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(कक 3:00 हट लक झ्रि चल 
श्री राजेन्द्रयूरि-ज्वचनाशुत । 
सम्राइक--ध्यास्यान-वाचस्पति श्रीमद्‌ू विजययतीखसूरीश्वरजी मद्दाराज 
१ अद्दिसा प्राणिमानत्र का साता के समान पालन-पोषण फरती है, शरीररूपी मझ- 

भूमि में अमृत-सरिता यद्दाती है, दुःखरूपी दावानल को बुझाने में मेघ के समान है और 
भव-भ्रमणरूपी महारोगों के नाश करने से रामबराण औषधि के समान काम करती है । 
इसी प्रकार सुखमय दीघायु, आरोग्यता, सौदयेता और मनोवांछित चरतुओं को प्रदान करती 
है | इसलिये अद्विसा-घर्स का सब्वे प्रकार से पाछन करना चाहिये; तभी देश, धर्म, समाज 
और आत्मा का वास्तविक उत्थान होगा | 


२ विषयभोग कमबन्ध के हेतु और विविध यातनाओं की प्राप्ति कराने के कारण 
हैं। विषयार्थी प्राणी प्रतिदिन मेरी माता, पिता, पुत्र, प्रपौत्र, भाई, मित्र, स्वजन, सम्बंधी, 
जायदाद, वज्लालंकार और खान-पान आदि सांसारिक सामग्री की खोज में ही अपना 
अमूल्य जीवन यों ही विवाते रहते हैँ और सब को छोड़ कर केवछ पाप का बोझा उठाते 
हुए मरण के शिकार बन जाते हूँ, पर अपना कल्याण छुछ नहीं कर सकते ! 


३ विषयासिलाषी मनुष्य अपने कुट्ुम्ब्रियों के निमित्त छुवा, दृषा सहन करता 
हुआ धनोपाजेनाथे अनेक जंगलों, सम-विषभ स्थानों, नदी, नाछों और पवेतीय प्रदेशों 
में इधर-उधर दौड़ छगाता रहता है और चयासाग्य घन छाकर कुंटुम्बियों का यह जान 
कर पोषण करता है कि ये समय पर मेरे दुःख में सहयोग देंगे-भागीदार बनेंगे। यों 
करते-करते समुष्य जब बृद्धावस्था से घिर जाता है, तब कुटुस्धी न कोईं सहयोग देते हैं 
ओर न उसके दुःख में भागीदार बनते हैं । प्रत्युत सोचते है कि यह कब मरे और इससे 
छुटकारा मिले | बस, यह है रिइतेदारों का स्तरार्थेमूठक प्रेमभाव, अतः इनके प्रपंचों को 
छोड़ कर जो धमेसाधन करेगा वह सुखी होगा। 

४ हिसा-प्रवृत्त मनुष्य का तस्करबृत्ति में आसक्त रहने से और परख्रीरत-व्यक्ति 
का धम, धन, शरीर, इज्जत आदि समस्त शुण नाश हो जाते हैं। सर्व कलाओं में ध्मंकला 
अछ है, सब कथाओं से धर्मकथा भरेष्ठ है, सब बलों मे धर्मंबछ बड़ा हे और समस्त सुखों 
में मोश-सुख सर्वोत्तम है | प्रत्येक प्राणी को सोक्ष-सुख प्राप्तः करने का सतत प्रयत्न करना 
चाहिये, तभी जन्म-मरण का दुःख मिट सक्ैगा । संसार में यही साधना सर्चश्रे्ठ साथना है। 
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७ समय अमूल्य है । सुकृत कार्यों के द्वारा जो कोई उसको सफछ यना लेता है, 
वही पुरुष जानकार और भाग्यशाली है। जो समय चछा जाता है वह समय लाख 
प्रयत्न करने पर भी घापस नहीं मिलता | बादशाह सिकंद्र जब मरण-पथारी पर पढ़ा, 
तब उसने अपने सारे परिवारों, अमीर, उमराबों और वेद्य हकीमों को घुछा कर कट्दा- 
आब ज्ै जानेवाला हूँ, अभी इन्तेजाम यहुत करना है, अतः कोई मी मेरे जीवन का 
आधा घंटा भी बढ़ा दे तो उसको प्रतिमिनिट का मुंहमांगा रूपया दिया जायगा | सबने 
कहा कि इस संसार मे ऐसा कोई भी इल्म, विद्या, जड़ीबूटी आदि नहीं है जो भायुष्य 
की एक पछ भी अधिक या कम कर सक्मे | वादशाहने इस प्रकार का स्पष्ट जवाब सुन 
कर अपने दफतर मे लिख दिया कि आयुष्य की एक भी घड़ी या पक बढानेवाला कोई 
नहीं हैं। अतः जो इसको ज्यथे खो देता है उसके समान संसार में दूमरा कोई मूखे नहीं है। 


& मनुष्य-जीवन, शुभ सामझी तथा धनबैभव ये तीनों बातें प्रत्येक आरणी को पूर्व 
पुण्योदय से ही प्राप्त होती हैं| इन के मिछ जाने पर जो व्यक्ति इनको यों ही खो देता 
है. वह सहछिद्व नौका के समान है, जो रवयं डूबती है. और अपने में वेठनेवालों को भी डुवा 
देती है | जो मनुष्य अपने जीवन को घमेकरणी से व्यतीव करता है उच्का जीवन 

न्‍्तामणिरत्न के समान साथक है और इसीके द्वारा स्त्रपर का आत्म-कल्याण हो सकता है। 


७ जीवन की प्रत्येक पछ सारगर्भित है | उसमें विपयादि प्रमादों को कभी अवकाश 
नहीं देना चाहिये, तभी वे पछें साथेक होती हैँ । सूत्रकार कहते हैं कि ' कालो काले 
समायरे | जो काये जिस समय से नियत किया है उसको उसी समय में कर छेना 
चाहिये; क्योंकि समय कायम रहते का कोई भरोसा नहीं है | निर्देयता से जीवों का वध 
करने, असत्य भाषण करने, किसी की घनादि-बस्तु का हरण करने, परस्लीगमन करने, 
परिप्रह का अतिछोभ रखने और ब्रतप्रत्याख्यानों का खाली ढोंग रचने से मनुष्य मर 


०्छ ३-4 र्ज 
कर नरक में जाता है ओर वहाँ उसको अनेक यातनाएँ उठानी पड़ती हैं | इसलिये नरक 
गमन योग्य बाते स्वेथा द्याग देना चाहिये । 


८ अहिंसा, सत्य, शस्तेय, जह्मचये और परिम्रह जेन शास्मकारोंने इनको पांच 
महात्रतों के नाम से और अजैनशासफारोंने इनको पाच यम के नाम से बोधित किये हद 
इनको यथावत्त्‌ परिपाठन करने से धमे, देश और राष्टू में अपू्े शान्ति और सुख-समृद्धि 
स्थिर रद्दती है। ये बातें मनुध्यमान्न को अपने उत्थान के छिये अति आवश्यक हैं, जिससे 
पारस्परिक वेरसंबंध समूल नष्ठ होकर मनुष्य निःसदेह जुगतिषात्' बन खांवा है| ! 


ही रागेद्सरि-पचनामत । है| 


९ अभिमान, दुभोवना, विपयाशा, ईष्या, छोभादि दुगुणों को नाश करने के लिये 
ही शास्ताभ्यास या शानाभ्यास करके पाण्डित्य प्राप्त किया जाता है। यदि हृद्य- 
भवन से पंडित होकर भी ये दुर्गुण निवास करते रहे तो पंडित और सूख दोनों में 
कुछ भेद नहीं है-दोनों को समान ही जानना चाद्दिये। पंडित, बिद्वान्‌ या जानकार बनना 
है तो हृदय से अभिमानादि ढुगुणों फो इटा देना द्वी सर्वश्रेष्ठ दें । 


१० सुख और दुःख इन दोनों साधनों का विधाता और भोक्ता केबल जात्मा है और 
वह मित्र भी है और दुश्मन भी। क्रोघादि बशदर्त्ती आत्मा दुःखपरम्परा का और समतादि 
वशवर्त्ती आत्मा सुखपरम्परा का अधिकारी बन जाता है। अतः सुधरना और बिगड़ना 
सब कुछ आत्मा पर ही निर्भर है. | यथाकरणी आत्मा को फछ अवश्य मिलता है | जो 
व्यक्ति अपनी आत्मा का वास्तविक दुमन कर छेता है उसका दुनियां मे कोई दुश्मन नहीं 
रहता । वह प्रतिदिन अपनी उत्तरोत्तर प्रगति करता हुआ अपने ध्येय पर जा बैठता है । 


११ कर्मों फी गति बडी विचित्र है। इसकी छीछा का कोई भी पार नहीं पा सकता। 
शासत्रकार कद्दते हैँ कि जीव कर्मों के प्रभाव से कभी देव और मनुष्य, फभी नारक और 
कभी पशु, कभी क्षत्रिय और कभी ज्राह्षण, कभी बेशय और फभी शुद्ध हो जाता है | इस 
प्रकार नाना योनियों और विविध जातियों में उत्पन्न दो भिन्न-भिन्न वेश धारण करता है 
और सुकृत तथा दुष्कृत कर्मोंदय से ससार में उत्तम, मध्यम, जघन्य, अधम अथवा अ- 
घमाघम अवस्थाओं का अनुभव करता रहता हे । इस लिये कर्मों के वेग को हटाने के 
लिये प्रयेक व्यक्ति को क्षमासूर बन कर यथाथे सत्यधमे का अवरूस्बत और उसके अलु- 
सार आचरणों का परिपालन करना चाहिये, जिससे आत्मा की आश्ञातीत प्रगति हो सके । 


१२ एक ही जलाशय का जछ गौ और सपे दोनों पीते हैं, परन्तु गौ में वह जल दूध 
में और सप में जदररूप में परिणत हो जाता है । इसी प्रकार शार्त्रों का उपदेश मी 
सुपात्र में जाकर अस्त और छुपात्र से जाकर जहररूप में परिणमन करता है| विनय, 
नम्नता, आदर और सभ्यता से प्रहण क्रिया हुआ शाश्बयोपदेश आत्मकस्याणकारी ही होता 
है और अविनय, आश्ञातना, कठोरता और असभ्यता से ग्रहण किया हुआ श्ास्रोपदेश 
उल्टा आत्मगुणों का घातक द्वो मवश्रमण कराता है, इस लिये अविनयादि दोषों को छोड़ 
कर ही शाल्योपदेश अहण करना चाहिये-तभी आत्मा का वास्तविक्त उत्थान दो सकेगा। 


१३ उत्तम विवेकमय भागे सहज दी प्राप्त नहीं हो सकता। इसके ढछिये सर्व 
४ र ्ज 
प्रथम इन्द्रियविकारों, स्वार्थपूण भावनाओं और ससारियों के स्नेहवन्धनों का परित्याग 


रे भीमव्‌ विजयराजेन्द्रसुरि-स्मारफ-अैथ 


फरना पड़ेगा, तथ कहीं विवेक की साधना में सफलता मिऊ सकेगी। कईएफ साधक सम- 
झदार द्दो करके भी इन्द्रियों और पखंडियों की जाछ में फंसे रह कर अपने आत्म«विवेक 
को खो बैठते हैं, और वे पाप कर्मों से छूटकारा नहीं पाते । श्राणीमात्र छोभ और मोह 
में सपदाये हुए, साथ-साथ धम और ज्ञान को भी मलिन कर ठाठते हैं। इसलिये आत्म- 
विवैक उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो इन दोनों पिशा्चों को अच्छी तरह विजय कर छेंगे । 


१४ जो व्यक्ति क्रोधी होता है अथवा जिसका क्रोध कभी शान्त नहीं होता, जो 
सजान और मित्रों का तिरस्कार करता है, जो विद्यान्‌ हो कर के भी अभिमान रखता है, 
जो दूसरों के ममे प्रकट करता है और अपने कट्ठम्वी या गुरुओं के साथ भी द्रोह्द करता 
है, किसीको कफेश दचन बोल कर संताप पहुंचाता हे और जो सबका अप्रिय है वद्दी पुरुष 
अबिनीत, दुगेति और अनाद्रपात्र कद्दाता है| ऐसे व्यक्ति को आत्म-तारक सागे नहीं 
मिछ सकता; अतः ऐसा छुव्यवह्ार सवेथा छोड देना चाहिये | 


१५ निनन्‍दा को द्वी अपना करतेव्य साननेवाले अज्ञान्ियों और मिथ्यारष्टि छोगों की 
ओर से श्षिए काटने जैसे भी अपराधों में जो समभाव से उनके वचन्-कंटकों को सह 
छेता है, परन्तु बदृछा लेने की तनिक भी कामना नहीं रखता । जो न छोछप है. और 
न इन्द्रजाली, न भायाचारी है और न चुगलखोर | जो अपनी किसी तरह की प्रशंसा 
की कामना नहीं रखता और न गृहस्थ सम्बंधी कार्यों की सराहना करता है । तरुण, बालक, 
इंद् आदि गृहस्थों का कभी तिरस्कार नहीं करता और स्वर्य तिरस्कृत होने पर भी 
तिरस्कार को बड़ी शान्ति से सह छेता है उसका प्रतिकार नहीं करता। जो अपने 
छुछ, चंश, जाति, ऐश्वय का अभिमान नहीं रखता और जो सदा स्वाध्याय-ध्यान से 
छीन रहता है। जो 'मा हणो मा हृणो ! सूत्र को जीवन में उतार कर कार्यररूप में परि- 


ध्छ्‌ 

णत करता है। जो स्वपर का कल्याण करने और ज्ञान, दशेन, चारित्र के आध्यात्मिक 
५. ७ ५ 

सागें का परिपालन में सदा उद्येत रहता है-संसार में ऐसा पुरुष ही पूज्य और ससाद- 

रणीय माना जाता है। 


_ १६ संसार में दुराचारप्रिय छोग पहले से दी नहीं संभलते; किन्तु जब ये स॒त्यु के 
झुख में पहुंचते हैं, तब अपने दुराचारों को स्मरण में छाकर बहुत पश्चात्ताप करने लगते है | 
दुराचारों के फछर 


रू 


ते हैं। परन्तु उत्त समय 
हू बे 
उतका ले कोई रक्षक होता है और न कोई भागीदार | असहाय हो उनको रुदन करते हुए 


श्री राजेन्रखुरि-चचनाम्त । ५ 


दुनियां से कूच कर जाना पढ़ता है। ऐसा जान कर जो धर्ममागे को अपना छेता हैं, वह 
परभव में भी सुख प्राप्त कर लेता हू | 


१७ घन, साल, कुटुम्ब-परिवारादि सव नाशवान और निजगुणघात्क हैं | इन 
में रह कर जो प्राणी वडी सावधानी से अपने जीवन को धर्मझत्यों द्वारा सफछ बना छेता 
है, उसीका भवसागर से बेड़ा पार द्ो जाता हैं। शेष प्राणी चौराशी छाख योनियों के 
चर में पड़कर, इधर-उधर भ्रमण करते रहते हैं |अतएवं शरीर जब तक सशक्त है और 
कोई बाधा उपस्थित नहीं है, तभी तक आत्मकल्याण की साधना कर लेना चादिये। 
अशक्ति के पंजे में घिर जाने के बाद कुछ नहीं हो सकेगा, फिर तो यहां से क्ूच करने 
का डंका बजने छगेगा और असहाय हो कर जाना पड़ेगा। 


१८ मानवता में चार चांद रूगानेवाला एक विनय गुण हे । मनुष्य चाहे जितना 
विद्वान्‌ हो, वैज्ञानिक और नीतिज्ञ हो; परन्तु जब तक उसमें विनयगुण नहीं होता तब 
तक वह सब का प्रिय ओर आदरणीय नहीं वन सकवा। विनयहीन मानव उद्ारता, 
धीरवा, प्रेम, दया ओर आचार व विवेकपूर्चक सुन्दर गुणों को नहीं पा सकता। इसी कारण 
वह विनयहीन अपनी कार्येसाधना में हताश ही रहता है। किसी भी कार्य में सफ- 
छता नहीं पा सकता । गायन करने के समय, छ्ृत्य करने के समय, अभ्यास करने के समय, 
चचोवाद फरने के समय, संग्राम करने के समय, दुश्मन का दमन करने के समय, भोजन 
करने के समय ओर व्यवहार सम्बन्ध जोड़ने के समय, इन आठ स्थानों पर विनय 
( छज़्णा ) रखने से हानि होती है. | अतः इन स्थानों को छोड़ कर अन्य स्थानों पर 
विनयगुण को अपनानेवाला व्यक्ति सर्वत्र आदर और प्रेम सम्पादून कर सकता है। 


१९ जिस प्रकार मत्तिफानिर्मित्त कोठी को-ज्यॉ-ज्यों वोई जाय त्यॉ-त्यों उसमें 
गारा के सिवाय सा[रभूत वस्तु कुछ नहीं मिल सकती, उसी प्रकार जिस मानव में जन्म 
से दी कुसंस्कार अपना घर कर वेठे दूँ उसको चाहे अकाट्य युक्तियों के द्वारा समझाया 
जाय; परन्तु वह सुसस्कारी कभी नहीं हो सकता | अगर वह विशेषज्ञ होगा तो अधिक 
वात से अपने छुसस्फारों को दृढ करने छंगेगा | इसीसे कहा जाता है कि * पड़या लक्षण 
मिटे न सूओं ? यह किवदन्ति सोलह आना सत्य है | कुसस्कारी मानव समय आने पर 


अपनी मलिनताओं को उगले बिना नहीं रह॒वा, ज्यॉ-ज्यों उसको समझाओ त्यॉ-त्यों वह 
अधिफ सलिनता का शिकार बनता जावा 


। जिस सानव में जन्मसिद्ध सुप्तन्क्ार पढे 
हुए हैं वहू दुत्नों के मध्य सें 


लछागर विपत्तियोँ में घिर जाने पर भी अपनी अच्छी 


६ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-भ्रथ 


संस्कारिता को कभी नहीं छोढ़ता। वह तो विश्ुुद्ध-सुबण हे समान विशेष रूप से चमकता 
रहता है । अतः अपनी वास्तत्रिक प्रगति के जिज्लासुर्ओों को सुसंस्कारी बनने फा शक्तिभर 
प्रयत्न करते रहना चाहिये । 


२० आत्मसुधारक सश्वी विद्वत्ता या विद्या वही कही जाती है. जिस में विश्वप्रेम 
हो और विषय-पिपासा का अभाव हो तथा यथावत्‌ धर्मका परिपाठन और जीवमातन्न को 
आत्मवत्‌ समझने की बुद्धि हो। स्वाथिक प्रलोभभन न हो और न ठगने फी ठगधाजी। 
ऐसी ही विद्या या विद्वत्ता स्वपर का उपफार करनेवाढी मानी जाती है, ऐसा नीतिकारों का 
संतव्य है| जो बिद्वत्ता, ईष्यों, कलह, उद्धेग पैदा करनेबाली हे बह विद्धत्ता नहीं, महान 
जज्ञानता है । इसलिये जिस विद्वता से आत्म कल्याण हो, वह बिद्वत्ता प्राप्त करने में 
सदोध्यत रहना चाहिये । 


२९१ विषयभोग घढ़वानछ के सहश है । युवावस्था भयानक जंगल के समान है। 
शरीर इंघन के और वैभवादि वायु के समान हैं। संयोग तथा वैभवादि विपयाप्रि 
प्रदीक्त करनेवाले हैं। जो स्ली, पुदथ सयोगजन्य भोगसाम्त्री मिठ जाने पर भी उसका 
परिदाग करके अखंड ब्रद्माचयेब्रत का त्रिधा योग से पाढन फरते हैं, वे संसार में काम- 
विजेता कहलाते हैं | अर्ंडू त्रह्मचारी स््री, पुरुषों का इतना भारी तेज होता है कि उनकी 


सहायता में देव, दानव, इन्द्र आदि खड़े पैर तैयार रहते हैं. और इसी महागुण के कारण 
वे ससार के पूजनीय और वंदनीय वन जाते हैं। 


२२ सतंत्रता और आत्मशक्ति जब तक प्रगट न क 
शक्ति का चाहिये बेता विकास नहीं हो सकता ; 
के बिना संयभ, सयम के बिना द्याग, और त्याग 
है। आत्मविश्वात्त से ही नर-जीवन सफर होता 
जितना अधिक आत्मविश्वास प्राप्त कर छिया वह 
ऊपर आरूढ हो सकता है । अत; सयभी 
होगा | मन के वश्ष होने पर इन्द्रियों र 
पर चलने लगेगा । 


. २३ चत्तारूढ होने के छिये छोग वढ़ाचढ़ी करते हैं, पारस्परिक छड़ाई कर बैमनस्य 
पेदा करने के साथ अपने घन का भी दुरुपयोग करते हैं 


हम दे। परन्तु यथ।भाग्य किसी को 
डाटा या घड़ी सत्ता मित् जाती है तो सत्तारूढ़ होने के वाद अगर जनता का भछा नहीं 


र्ढी जाय, तब तक आत्म- 
शा्त्रों का कथन है कि सहनशीछता 
के बिना आत्मविश्वास होना असंभव 
है। जिस व्यक्तिने नर- जीवन पाकर 
उतना दी अधिक शांतिपूर्वक सनन्‍्मागे के 
“जीवन के डिये से प्रथम मन को वश करना 
वर्य नि हो जायगी और मानव प्रगति के पथ 


भ्री शजेन्द्रसरि-पचनाम्त । ७ 


किया और खाली अभिमान किया था छोगों को ढूंद कर अपनी जेवें तर कर लीं तो यह्‌ 
सता का दुरुपयोग ही है | जिस सत्ता से छोगों का उपकार किया जाय, निःस्वार्थता से 
छांच ( उत्कोच ) नहीं ली जाय और नीतिपथ को कभी नछोड़ा जाय, वद्दी सत्ता का वास्तविक 
सदुपयोग है, नहीं तो सत्ता को केत्रछ गर्दभ-भार या दुग्गेतिपान्न मात्र समझना चाहिये। 


२४ जीवों की द्विसा ही आत्मा की हिसा है और जीवों फी दया द्वी भात्मा की 
दया है | ऐसा जान कर महान्‌ पुरुष सर्वेप्रकार से दिखा या उसके उपदेश का परित्याग 
कर देते हैं| संसार में सुमेर से ऊंचा कोई पर्वत नहीं और आकाश से विशाल कोई 
पदार्थ नहीं । इसी प्रकार अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है । इसलिये ' जीवों और जीने 
दो !” इस सिद्धान्त को अपने जीवन में स्थान दो । अपने को जैसा सुख प्रिय और दुःख 
अभििय दे, बैसा ही समस्त प्राणिओं के सम्बंध से भी समझना चाहिये । क्योंकि अद्दिसा 
ही तप, जप, संयम और भहायक्ष है । 


२५ दूसरे जीवों को सुखी करना यह मनुष्य का महान्‌ आनंद है और दुःख-पीडित 
जीवों की उपेक्षा करना मनुष्य के छिये महादुःख है । दूसरे प्राणियों को ठुःख या त्रास 
पहुंचानेवाला मनुष्य शेत्तान है, अपने ऊपर आये हुए दुःखों को सहन फरनेषाला हेवान 
है और विपत्तिप्रस्त छोगों को सुखी करनेबाला “ इन्शान ? है | इसी प्रकार कामभोग 
भछे ही आमोद-प्रमोदजननक हो, परन्तु उनका अन्तिम परिणाम तो वियोग, कछह और 
निराशा उत्पन्न करानेवाला ही है | अतः काम-भोगों को दुशखद समझ कर इन्शान को 
त्याग देना चाहिये, तमी उप्तकी इन्शानियत राफल सानी जायगी। 


भी राजेन्द्रधुरि-पधचयनामुत । ५, 


मत फरो | समभाव में निमग्न रद फर निज आत्मिक गुर्णों में छीन रहो, यद्दी मागे तुम 
फो मोक्षाधिफारी बनावेगा । 


३९१ पुर और पाप ये दार्नों सोने और छोदे की चेड़ी के लम्रान ई आर मोश्षा- 
वियों के डिये ये दोर्मा बावक ई। शानी पुरुष अपने अनुभव के द्वारा पुण्य ओर पाप को 
नि;शेप करने को यवाहाक्य प्रवत्मशी ठ रहते ऐ | राथ ही इन्द्रियनन्य भोग-चिछासों 
फो सदूगुणी घातऊ रामझ कर छोड दूते दे | इस प्रकार प्रयत्तशील रहने से सुख-दुःख 
का ताता सम नष्ट द्ोकर निःसदेद मोक्षप्राप्ति द्ोती 

३२ कल्याणकारी वचन बोलता, चंचल उन्द्रियों का दमन करना, सयमभाव में लीत 
रहना, आपत्ति आ पड़ने पर भी व्याउुड नहीं होना, अपने कर्तठ्य का पाछन करना और 
सर्वत्र समभाव में वरतना। इसी प्रद्रार लोगों को सत्य वचन बोलने, संध्या उपालन्म 
और सच्चा उपदेश देने के स्थान में भी भयभीत नहीं होना । इन मुर्गों को धारण करनेवाले 
साधु, भ्रमण या मुनि कदछाते ह ओर इन्दीं ऊे द्वारा छोगों का उद्धार होता 

३३ पुरुष एक ल्री का और स्री एक पुरुष की दो कर रदे। पुरुष और पश्ञु में 
सब से बड़ा भेद्‌ यद्दी हे कि पुदप अपनी स्लरी के अतिरिक्त दूमरी लियों को माता, वहिन 
के समान समझता है; लेकितव पशु से यह विचार नहीं पाया जाता । मनुष्य होते हुए भी 
अपने आचरण पश्ुु के समान करने छग जाय तो वह मनुष्य नहीं पशु ही है । सिर्फ 
अंतर शींग-पूंछ न होना ही है | धन चछा जाय तो कुछ नहीं जाता, स्वास्ष्य नष्ट हो जाय 
वो कुछ नहीं चछा गया समझो, लेकिन जिम की इजत-आवरू चछो जाय, चरित्र नष्ट हो 
जाय तो सब कुछ नष्ठ हो गया यही प्मझना चाहिये | अतः पुरुत और स्ली को सचरित्र 
होना बहुत आवश्यक है । 

३४ जो व्यक्ति व्याख्यान देने में दक्ष दो, प्रतिभासपन्न हो, छुशाम बुद्धिशाली हो 
और प्रौढ वक्ता हो; परन्तु जब तक वह मान-प्रतिष्ठा का लोछुत्री होता है और दूसरों 
को नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है, तब तक वहू न वक्‍हृत्वकछाशीछ है और न 
प्रतिभा-सपन्न या विद्वान है । ऐपता व्यक्ति सदा छोगों में तिरस्मरणीय, मान-प्रतिष्ठा से 
ह्वीन और अपनी बुद्धि का झत्रु बना रहता है। अतः दूसरों को अपनी विद्वता बवलने 
की अपेक्षा निज्र आत्मा को समझाना अछतम हैं। इसीसे कुशाम्र -बुद्धि का, विह्गत्ता एवं 
प्रतिष्ठा का मान बढ़ेगा ओर आर्मा का भाशातीत उत्थान हो सकेगा । सफछता प्राप्त करने 


का यही एक सरक उपाय है | 
4३ 


है श्रीमव्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-मेथ 


प्रेम से सदा वंचित रहता है। अमानुषी दुगुंणों के कारण वह बिना स्वामी के पशु के 
समान इधर-उधर ठोकरें खाता है और अनेझ चिंताओं में रात-दिन रहता है । इसलिये 
अपनी खराब आदतों को सुधारे बिना सनुष्य जो कहीं पर न आदर मिलता है जौर न 


अच्छा गुण । जो छोग आदत को सुधार कर अच्छे बन जाते हैं वे सभर छोगों के प्रिय 
बन जाते है और अच्छे गुण संपादन कर छेते है । 


२८ तीन बणिक पूंजी लेकर कमाने के लिये परदेश गये । उनमें एकने पूंजी से 
लाभ प्राप्त किया, दूसरेने पुजी को संभाल कर रकखी और तीघपरेने सारी पूँजी को वेपर- 
वाद्दी से खो दी । यह दे कि पूँछी के समान सनुष्यभव है | जो उत्तम करणी करके उसके 
मोक्ष के निकट पहुँच जाता है या उसको प्राप्त कर छेता हे वह पुरुष छाम प्राप्त करनेवाले 
वणिक के सदश है, जो स्वगे चला जाता है वह द्वितीय वणिक्र के सदश है और जो 
भनुष्यभव को अपनी दुराचारिता से नर एवं पशुयोनि का अतिथि बना छेता है बह पूंजी 
खो देनेवाले के समान मनुष्यभव को यों दी खो देता है । अतः ऐसी करणी करना चाहिये 
कि जिससे स्वर्गापवग की प्राप्ति हो सके । यही मानवभव पाने की सफलता दे। 


२९ क्षमा अमृत है, क्रोध विष है । क्षमा मानवता का अतीब विकास करती द्वे 
और क्रोध उसका स्वेथा नाश कर देता है | क्षमाशीछ मे सयम, दया, विवेक, परदुःख- 
भजन और धार्मिक निष्ठा ये सदूगुण निवास करते हैं । क्रोधावेशी में दुराचारिता, दुष्ट ता, 
अजुदारता, परपीडकता आदि दुगुण निवास करते हैँ और वह सारी जिंदगी चिन्ता, ज्ञोक 
एवं सताप भें घिर कर व्यतीत करता हैः | उसको क्षण भर भी शांति से सांस लेने का 
खम्रय नहीं मिलता । इस लिये क्रोध को छोड़ कर एक क्षमागुण को ही अपना छेना 
चाहिये, जिससे उम्रय छोक में उत्तम-स्थान मिल सके । क्षमागुण सभी सदुगुणों की 
उत्पादक खान है. | इस को अपनाने से अन्य सच अ्रेष् गुण अपने आप सिछ जाते हैं. । 

३० ससार में जितने जीव हैं वे अपने-अपने कृत कर्मों के अजुसार दुराचारी या 
सदाचारी बन जाते हैं | जो दुराचारी, अथम और 


बे 
अधमाधम हूँ उनको दयापात्र समझ 
कर, उन पर भी समभाव रखना, 


आते-रौद्र ध्यान को छोड़ना और धमे-ध्यान में तीन 
रहना, यद्द आत्मोन्नति का सरल भागे है. | सन्त पुरुष कहते हैँ कि-..- 


छिप कर रह संसार में, देख सबन को वेश । 
ना काहु से राग कर, ना काहु से द्वेष ॥ 


उपचाप सांसारिक विविध वेशों को देखते रहो, परन्तु किसी के साथ राग-द्वेष 


८ श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-मैथ 


प्रेम से सदा वंचित रहता है। अभमानुपी दुर्गुणों के कारण बह बिना स्वामी के पशु के 
समान इधर-उधर ठौकरें खाता है. और अनेक विंताओं में रात-दिन रहता है । इसडिये' 
अपनी खराब आदतों को सुधारे बिना मनुष्य को कहीं पर न आदर मिछता है जौर न 


अच्छा गुण | जो छोग आदत को सुधार कर अच्छे बन जाते हैं. वे सब छोगों के प्रिय 
बन जाते है और अच्छे गुण संपादन कर लेते है । 


२८ तीन वणिक पूंजी छेकर कमाने के छिये परदेश गये । उनमें एकने पूंजी से 
राभ प्राप्त किया, दूसरेने पूजी को संभाड कर रक्खी और तीघमरेने सारी पूंजी को वेपर- 
वाही से खो दी | यह है कि पूंजी के समान मनुष्यभत्र है | जो उत्तम करणी करके उसके 
मोक्ष के निकट पहुँच जाता है या उसको प्राप्त कर छेता है वह पुरुष छाम प्राप्त करनेवाले 
बणिक के सदृश है, जो स्वणे चछा जाता है वह द्वितीय वणिक्र के सच्श है और जो 
मनुष्यमव को अपनी दुराचारिता से नर एवं पशुयोनि का अतिथि बना छेता है वह पूंजी 
खो देनेवाले के समान मनुष्यभव को यों ही खो देता हे । अत: ऐसी करणी करना चाहिये 
कि जिससे स्वगोपवग की प्राप्ति हो सके । यही मानबभव पाने की सफछता है। 


२९ क्षमा असृत है, क्रोध विष है । क्षमा मानवता का अतीब विफास करती है 
और क्रोध उसका सर्वेथा नाश कर देता है । क्षमाशील मे सयम, दया, विवेक, परदुःख- 
भजन और धार्मिक निष्ठा ये सद्गुण निवास करते हैं । क्रोधावेशी में दुराचारिता, दुष्ट ता, 
अलुदारता, परपीडकता आदि दुगुण निवास करते हैं और बह सारी जिंदगी चिन्ता, शोक 


एवं सताप में घिर कर व्यतीत करता हे । उसको क्षण भर भी शांति से सांस छेने का 
समय नहीं मिलता । इस छिये क्रोध को छोड कर एक क्षमागुण को ही अपना लेना 
चाहिये, जिससे उभय छोक मे उत्तम-स्थान मिल सके | क्षमागुण सभी सदगुणों की 
उत्पादक खान है । इस को अपनाने से अन्य सब ओछ गुण अपने आप प्रिछ जाते हैं । 

३० ससार में जितने लीब हैं वे अपने-अपने 


ऊन फसो के अनुसार दुराचारी या 
सदाचारी बन जाते हैं। जो दुराचारी, अधम और 


च्् 
४ अधमाधस हूं उनको द्यापात्र समझ 
कर, उन पर भी समभाव रखना, आते-रौद्र ध्यान को छोडना और धमे 


-थ्यान में तहीन 
रहना, यह आत्मोन्नति का सरल भागे है | सन्त पुरुष कहते हैँ कि-..- 


छिप कर रह संग़ार में, देख सबन को वेश | 
ना काहु से राग कर, ना काहु से ठेप | 


जुपचाप सांसारिक विविध वेशों को देखते रहो, परन्तु किसी के साथ राग-द्वेष 


क्री शजेन्द्रसुरि-चसचाद्दत । ६ 


मत करो । समभाव में निम्न रद कर निज आत्मिक गुणों में लीन रहो, यदी मांगे तुम 
को सोक्षाधिकारी बनादेगा। 


३९ पुन्य और पाप ये दोनों सोने और छोद्दे की वेड़ी के समान है और सोकश्षा> 
थियों के छिये ये दोनों वावक हैं। ज्ञानी पुरुष अपने अनुभव के हारा पुण्य ओर पाप को 
निःशेष करने को यथाशक्य प्रयत्नशील रहते हैं | साथ ही इन्द्रियन्न्य भोग-विछासों 
को सदगुणी घातक समझ कर छोड देते हैँ | इस प्रकार प्रयस्तशीछ रहने से सुख-दुःख 
का ताता समूछ नष्ट दहोऋर निःसदेह मोक्षप्राप्ति होती है । 

३२ कल्याणकारी वचन बोलना, चंचल इन्द्रियों का दमन करना, संयमभाव में लीन 
रहना, आपत्ति आ पड़ने पर भी व्याकुछ नहीं होना, अपने कत्तेव्य का पाछन करना और 
सर्वेत्र समभाव मे वरतना। इसी प्रकार छोगों की सत्य बचन बोलने, सच्चा उपाल्न्भ 
ओऔर सच्चा उपदेश देने के स्थान में भी मग्रमीत नहीं दोना । इन गुर्गों को घारण करने वाले 
साधु, भ्रमण या मुनि कददछाते दें ओर इन्हीं के द्वारा छोगों का उद्धार होता है । 

३३ पुरुष एक ज्ली का और स्ली एक पुरुष की दो कर रदे | पुरुष और पशु में 
सब से बड़ा भेद यही है कि पुरुष अपनी सञ्ली के अतिरिक्त दूमरी छियों को माता, बहिन 
के समान समझता है; लेफित पशु स यह विचार नहीं पाया ज्ञाता | मनुष्य होते हुए भी 
अपने आचरण पशद्मु के समान करने छग जाय तो वह मनुष्य नहीं पशु ही है। सिर्फ 
अंतर शींग-पूंछ न होना द्वी है | धन चछा बाय तो कुछ नहीं जाता, स्व्रास्थ्य नष्ठ दो जाय 
तो कुछ नहीं चछा गया समझो, लेकिन जिप्त की इज्ञत-आवरू चलो जाय, चरित्र नष्ट हो 
जाय तो सब कुछ नए्ठ दो गया यही समझता चादिये | अतः पुरत्र और जञ्ञी को सघ्रित्र 
होना वहुत आवश्यक है । 

३४ जो व्यक्ति व्याख्यान देने में दक्ष हो, प्रतिभासपनत्न हो, कुमाम बुद्धिश्ञाली हो 
और प्रौढ वक्ता दो; परन्तु जब दक बहू मान-प्रतिष्ठा का छोछु्री होता हैं और दूमरों 
फो नीचा दिखाने फा प्रयत्न करता रहता हैँ, तब तझू चह न वक्‍हृत्वऋछाशीड ६ और न 
प्रतिभा-सपन्न या विद्वान्‌ दे । ऐपा व्यक्ति सदा छोगों में निरस्मरणीय, मान-प्रतिछ्ठा से 
द्वीन और अपनी चुद्धि का झत्रु बना रहता दे । जता; दूसरों छो अयनी विद्वता बतछाने 
फी सपेक्षा निज्ष आत्मा दो समझाना भ्रेष्ठम ह। इसीसे छुप्रात्॒ चुडि का, विद्वत्ता ए्य 
प्रतिष्ठा फा मान बढ़ेगा जार आत्मा हा भाशादीय वत्पान दो सच्गा | रुछछवा प्रात ऊरने 
का यही एफ सरल उपाय है । 

रे 


६ भीमयू धिजयराजेन्द्रयूरि-स्मारफ- 


३५ उन्नति पथ पर चढ़ने की आशा अमीर और गरीय सब को रबी दे कर 
व्यक्ति सशक्त हो देवांशी गुणों को अपने हृदय में घारण करके शते! शने। चढ़ने के 
कटिबद्ध रहता है वह उस ध्येय पर जा बैठता हैं और जो खाछी विचारप्रस्त रहता हि वह्‌ 
पीछे ही रद जाता है। आगे बढ़ना यद्द पुरुषाथे पर निर्भर है। पुरुषा4 (दी ज्यकि 
कर सकता है जो आत्मबढू पर खड़ा रहना जानता दे। दूसरों के भरोसे काय करनेवाडा 
पुरुष उन्नति पथ पर चढ़ने का अधिकारी नहीं है। उसे तो अंत में गिरना द्वी पढ़ता ६ । 


३६ दुनियां में निशिपछायन करके भी कुछ साधु आगमग्रज्ञ कद्दा कर अपनी प्रतिष्ठा 
को जमाये रखने के लिये अपनी कल्पित कछम के द्वारा पुस्तक, पेम्पलेट या छेखों में 
मीयांमिदुु बनने की बहादुरी दिखाया करते हैं, पर दुनियां के छोगों से जो वाव जग- 
जाहिर होती दै वह कभी छिपी नहीं रद्द सकती । अफ्पोस है कि इस प्रकार करने से 
क्या द्वितीय महात्रव का संग नहीं होता ! होता ही हैं । फिर भी वे छोग आगम-प्रश्ञता 
का शींग लगाना दी पसद करते हैँ | वस्तुत इसी का नाम अप्रशस्तता है। जन-मन-रेजन- 
फारी प्रज्ञा को आत्मप्रगतिरोधक ही समझना चाहिये। जिप् प्रज्ञा में उत्सूत्र, मायाचारी, 


असत्य भाषण भरा रहता है पह दुर्गेति-प्रदायक है। अत३ मियांमिद्ठू बनने का प्रयत्न 
असलियत का प्रवोधऊ नहीं, किन्तु अधमता का द्योतक है । 


३७ मानव की मानवता का प्रकाश सत्य, शौये, उद्ारता, संयमितता आदि सदूगुणों 
से दी होता है । जिम में गुण नहीं, उत्ते मानवता नहीं, अन्धकरार है| अंधकार ही 
मानवता का सहारक् है और प्राणीमात्र को यही संसार में ढकेलता है । अतएव प्राणीमात्र 
को दुर्भावनारूप अंवकार को अपने हृदय से निक्रा कर सदूभावनामय प्रकाश प्रगट 


' करना चाहिये। यही प्रकाश उच्चस्तर पर छे जाकर मानत्रजीबन को सफल बना कर 
शिवधाम में पहुचाता है । 


३८ जिनेश्वर वाणी झनेकान्त है। वह संयममारे की समर्थक है। वह सब प्रकारेण 
मी. 
तीनों काछ मे सत्य हे ओर अज्ञानतिमिर की नाशऊ है । इस में एराम्द दुराप्रह और असत्‌ 


तकवितिका को किचिन्मात्र भी स्थान नहीं हे । जो छोग इस में विपरीत श्रद्धा रखते और 


सदिग्ध रहते हैं, वे मति4ंद और सिध्यावासना से असित हैं| जिस पअकार 
घढाओं से सूर्येततेज 


सघन मेघ- 
पो सकता | अतः 


दव नहीं सकता, उस्री प्रकार मिथ्याप्रछापों से सल आच्छादित नहीं 
क किसी पका का सन्देह न रख कर जिनेश्वर वाणी का आराधन करो, 
निम्न से भवश्रमण का रोग सर्वथा नष्ट हो जाय | 


थी राजेच्द्रधुरि-चचनाह्ुव । ११ 


३९ जिस धमे या समाज का साहिल अत्युज्बरछ और सत्य वंस्तुस्थिति का बोघक 
है संसार में वह धमें या समाज सद्या जीवित रहता है, उसका नाश कभी नहीं होता | 
आज भारत में जैनधर्म विद्यमान है इसका मूठ कारण उसका उज्ज्वल साहित्य ही दे । 
जैन-साहित्य अदिसादि और सत्य वस्तुस्थिति का बोधक है । इसी कारण से आज भारतीय 
एवं भारतेवरदेशीय बड़े-बड़े विद्वान्‌ इसकी मुक्तकंठ से सराहना कर रहे हैं | अतः जैन 
साहिय का मुख उजबछ और समादरणीय बन रहा है। सर्वादरणीय और सत्य साहित्य 
में संदिग्ध रहना अपनी संस्कृति का घात करने के बराबर है । 


४० जिस देव में भय, सात्सये, सारणबुद्धि, कपषाय ओर विषयवासना के चिह्न 
विद्यमान हैं, उप्की उपासना से उसके उपासक्त में वेसी बुद्धि उत्पन्न होना स्वभाविक्र 
है । जैनधमे सें सबे दोषों से रहित, विषयवासना से विमुक्त ओर भवम्नमण के द्वेतुभूत 
कर्मों से रहित एक वीतराग देव ही उपास्‍्य देव माना गया दै। जिस की उपासना 
से मानव ऐसा स्थान प्राप्त कर सकता है जहाँ भवश्नमणरूप जन्म-मरण का दुःख नहीं 
छोता । इस प्रकार के वीतराग देव की आराधना जब तक आत्मविश्वास से न फी जाय, 
तब तक न भवश्रमण का दुःख मिटता हे ओर न जन्म-मरण का दुःख | 


४९ संसार में यदि सुखपूररेक जीवन व्यतीत करने की जिज्ञासा हो तो सच के 
साथ न्दी-नोका के समान द्विल-मिल कर चढना सीखो | किसीके साथ विद्रोद्द या विरोध 
न करो | फिर भी धनवान्‌ १, बलवानू २, ज्ञानवान्‌ ३, तपसवी ४, शीलवान्‌ ५, अधिक 
परिवारी ६, शिक्षादाता गुरु ७, भूपति ८, क्रोध चंडाल ९, जुआरी १०, चुगलखोर १९, 
दुष्टात्मा १२, रोगप्रस्त १३, अभिमानी १४, असत्यवादी ९५, स्वार्थी ९६, चालक १७, 
अतिषृद्ध १८, दानवीर १९ ओर पूज्य पुरुष २०, इन वीश्य जनों के साथ भूछ कर के भी 
फभी विरोध नहीं करना चादिये; नहीं तो ये विपत्ति में उतारे विना कभी नहीं रहेंगे । 


४०२ ५ विद्या घन उधम चिना, पावे ज कहो कान ?! विद्या आर घन ये दोनों 
सतत परिश्रम फे ही फल हू | मंत्रजाप, देवाराधना आर ढोंगी पासडियों के गले पढ़ने 
से विद्या ओर घन फभी नहीं मिल सकते | विद्या चाहते हो तो सुगुदओं पी सेचापूर्वफ 
संगति करो, पुस्तक या शाजप्रार्ठो का सनन करने में रूचन प्रयत्नशीरड रहो | धन चारते 
ऐ। तो धर्म ओर नीति फा यथावत्‌ परिपालन फरते हुए व्यापार-घवा में सदा सल्म रदो। 
यही विद्या या धनप्राप्रि फा सरल उपाय समझना चाहिये। 


राउ शरुदे हट प्र त्लि मम च्ये 5 हि न्जी रै श 
शेर राज्य, शुददुद, भाग्रनियम, “येपर्ग, सन्मिद्र, जातिपेया और लोप्ापपाद- 


१२ झ्ीमदू सिलियराजेन्द्रतुरि-स्पारफ- 5 


इस श्रकार ये सात नियंत्रण-दवाव हैं । इन्हीं निय॑त्रणों के डर से प्रत्येक प्राणी अंसदाचारण 
करते डरता है और स्वपर को सशरित्री बता सकता हैं। जो इन नियंत्रणों की अचद्देडना 
करते-कराते हैं, उनको अपनी सथरिज्रता से द्वाथ धोने पढ़ते है। साथ ही अनेक परेशानियों 
का सामना करना पड़ता दै और यातनाएँ भी भुगतना पड़ती है, इसलिये अगर दुनियां में 


सब्चरित्री बन कुठ इजन जमाना या कमाना है तो उक्त नियंत्रणों का वास्तविक रूप से 
परिपालन करते रहना चाहिये। 


४४ घन की अपेक्षा स्वास्ष्य, उसकी अपेक्षा जीवन और उसकी भपेक्षा आत्मा 
प्रधान है। शरीर को तंदुरस्त रखने के छिये भ्कृति के अनुकूछ कम खाना, झगड़े के 
समय गम खाना और प्रतिक्रमणादि धमोनुष्ठानों में उपवेशन एवं अश्युत्यान करना 
घाहिये। जीवन और आत्म-विकरास के छिये चुगलबाजी, निदाखोरी, चालबाजी, कलह- 
घाजी आदि खराब आदतों को हृदय-भवन से निकाछ कर दूर फेंक देना चाहिये और 
उनको शुद्ध आचार-विचारों, शुभाचरणों तथा विज्लुद्ध वातावरण में संयोजित करना 
चादहिये | यही निर्दोष मागे उनका भलिभाति विकास करनेवाढा माना गया है । 


४५ उत्तम कुछ में जन्म, धर्मिष्ठ परिवार, निर्वोहयोग्य रूक्ष्मी, सुपात्न पत्नी, छोक 
में इजत, सदूगुरुओं का योग और शास्नश्षव॒ण से रुचि-इतनी बातें प्राणियों को पूर्व पुण्योदय 
के बिना नहीं मिठती | जो पुरुष या स्ली इनको पा करके जीवन सफर या साथेक नहीं 


कर लेता, उसके समान अभागा दुनियां से दूसरा कोई नहीं है। ऐसा शास्त्रकार महर्षियों 
का सन्तव्य है' जो सोलह आना सत्य समझना चाहिये । 


४६ दुःख-संतप्त जीवों को देख कर जो उनके दु खों को मिटाने के लिये यथाशक्‍्य 
प्रयत्त करता रहता है, जो न किसीकी निद्ा करता है और न चुगछखोरी । जो न अपने 
ऐश्वर्य का मद करता हे और न फिसीको नीचा दिखाने का प्रयत्न | जो परखसियों को 
साता एवं बदिन के समान सनझता है और न मिध्यादष्टियों के चंगुल में फंखता है । 
जो अपने अंग में मोह-माया को स्थान नहीं देता और न क्रोघावेश को । जो सदा अपने 
ध्यात में सग्ल रहता है, किन्तु विषयी कपायी देवों का कभी शरण नहीं कछेता। जो घर- 


धंधों में उद्यासीन माब से रहता हैं; परन्तु खोढे धंधों का आश्रय नहीं छेता | बस, ऐसा 
ही गुगसपन्न व्यक्ति जत-अआ्व्रक स्वपर के जीव का सुवार कर सकता है | 


8 ६ ए 
४७ जिस पुरुष में शौर्य, चैये, सहनशीछवा, सररूता, सुशीरूता, सत्याग्रह, गुणा- 
घुराणदा, कषायद्मन, विषयद्मन, न्याय और परमाते रुचि इत्यादि गुण निवास करते 


श्री शजेन्द्रसरि-बचचामसत | १३ 


हूँ, संसार में वही पुरुष देवांशी, आदश और पूज्य माना जाता है । ऐसे ही व्यक्ति को 
सब छोग सराहते हैँ और उसके वचनों को बड़े आदर से श्रवण कर स्वपर का सुधार 
करते नें समथ बनते हैँ । 


४८ दुनियां में ठाठता उस मुगतृष्णा के समान है, जिसका कोई भी पार नहीं 
पा सकता । कोई घन-कुबेर बनने की और कोई नरपति बनने की छाहसा रखता दै। 
कोई विद्यन्‌ होने की तो कोई महायोगी बनने फी उत्कंठा रखता है| कोई न्यूझ पेपरों 
में प्रसिद्ध होने की तो कोई सत्ताधीश बनने की आशा रखता है। कोई दुनियांमात्र को 
झुकाने की तो कोई चचोवाद्‌ में विजय पाने की जिज्ञासा रखता है। इस प्रकार छाछसा 
के दी चक्र में प्राणी इस छालसा का अन्त नहीं पा सकते। अन्त में सब आशाओं को 
छोड़ कर संतोष धारण किया जायगा तभी शान्ति और सुख मिलेगा | 


४९ संतोषी पुरुष में आपत्तिकाछ के समय में घैयेता, ऐश्वर्यावस्था में सहनशीलता, 
सभा फे समय कुशछता, शास्तपरिणीलन के समय छुआम्रता और व्यवद्दार करते समय 
सभ्यता आकर खड़ी होती हैं। इस कारण उसको कायरता या भीरुता स्पशे नहीं कर सकती। 
उसके कान, नाक, नेन्न आदि भी कभी प्रतिकूछता का व्यवहार नहीं करते । अतः संतोषी 
प्रतिधमय कानों से शाखश्रवण, नेत्रों से नीतिवाक्यामतों का अवछोकन और नाक से 
सदुभावनाओं की सुगंध का ज्ञान करता रहता है. जिससे उसको पाप करी छ नहीं सकते । 


५० आम्रह्दी मनुष्य अपनी कल्पित बातों की पुष्टि के छिये इधर-उधर कुयुक्तियाँ 
खोजते हूँ और उनको अपने मत की पुष्टि की ओर ले जाते हैँ । मध्यस्थ इण्टिसंपन्न व्यक्ति 
शास्त्र और युक्तिसिद्ध बस्तुस्वरूप को सान छेने में तनिक भी खींचतान या हृठाप्रह नहीं 
फरते । अनेकान्तवाद भी बतलाता है. कि सुयुक्तिसिद्ध चस्तुस्वरूप की ओर अपने मन 
को छगाओ, न कि अपने मन:कल्पित वस्तुस्थिति के दुराग्रह में उतर कर असली चस्तु 
स्थिति के अंग को छिन्न-भिन्न करो । क्योंकि मानस की समता के लिये दी अनेकान्त- 
उत्तज्ञान जिनेश्वरों के द्वारा प्ररूपित किया गया है। उस में तक करना और शेक-कांक्षा 
रपना आत्मगुण का घात करना है । 


४ क्षमा से आस्गा से शुभ विचार प्रगट दोते हैं, फिर झुभ विचारों के पढने से 
अच्छे संस्फार बनते हूं और शुभ सम्कारों फे चछ से उत्तरोत्तर मनुष्यों झा विफास होना 
रएता है -जिस से ये धरम रूप दन जाने हैं | लिन अपराधों की एक वक्त क्षमा मांगी जा 
घूकी ऐ, इन णपराधों हो क्र से न होने देमा इसी कहा नाम सी क्षमा है। साह़ी 


५] धीमदू विमयराजेक्रसूरि- 


छोफदिखाऊ क्षमा मांगना और जदां के जद्दां रहना उसऊो क्षमायाचना नहीं, धूनेता 
समझना चाहिये । जहां पैमनसस्‍्थ भाषना होती है, पहां क्षमा याचना नहीं होती । मन को 
सर्वथा विरोध या वैमनस्य की दुभोवना से हटा लेना और फिर कभी घैसी भावना नहीं 
आने देना, यही क्षमाप्राथेना आत्मविक्रास करनेवाली है। अतः इस प्रकारकी क्षमाप्रायेना 
करने के लिये सदोयत रहना अधिक राम प्रदायक है और यद्दो क्षमावीर पुरुषों का 
आभूषण फह्दी जाती है । 

५९२ तुम्बे का पात्र मुनिराज के हाथ में जाकर सुपात्र बन जाता है, संगीतश्ों के 
द्वारा विशुद्ध बांस में वह जोड़ा जा कर मधुर-स्व्रर का साधन बन जाता है, दोराओं से 
घंध कर सप्रुद्र या नदी को पार कराने का कारण वन जाता है और मविरा-मांसार्थी 
लोगों के दथ जाकर रुघिर या मांस रखने का भ[ूजन बन जाता है | इसी प्रकार मनुष्य 
सजान और दुजन की संगति में पढ़ कर गुण या अबगुण का पात्र बन जाता है। अतः 
मनुष्य को सदा अच्छी संगति में दी रहना चाहिये। 

५३ विपषमिश्रित भोजन को देख कर चक्कोर पक्षी अपने नेत्रों को मींच लेता ऐै, 
हंस कोलाहलऊ करने छगता है, सारिका वमन करने छगती है, तोता आक्रोश में आ 
जाता ऐ, बन्द्र विष्टा करने छगता है, कोकिल पक्षी मर जाता है, कौंच पक्की नाचने 
छः है, नकुछ तथा कोआ प्रसन्न होने छगता है; अतः जीवन को सुखी रखने के 
लिये सावधानी से सशोध कर भोजन करना चाहिये | 

५४ चा्योक-नास्विक सती प्रल्कक्ष प्रमाण को, चौद्धमती भ्रत्यक्, अनुमान और 
शब्द-इन तीन भ्रमाणों को, अक्षपाद-नेयायिकमती प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान- 
इन चार प्रमाणों को, प्रभाकरमती तथा भट्टानुयायी प्रयक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और 
अथोपत्ति-इन पांच प्रमाणों को और जैनघम्रोबरलम्बी प्रयक्ष और परोक्ष इन दो प्रमाणों 
को सानते हैं | जेनों के सिवाय शेष मत एकान्त चस्तुस्थिति के समय्ेक हूँ। जैनी अनेकान्त- 
दृष्टि से बस्तुस्थिति के समर्थक हँ-जो सवे प्रकार से यथाथे है। 

७५५ गृदस्थों के साथ परस्पर अकारण बातों में समय बिताना, दँसी-मजाक करना, 
आक्रोश वचन बोढना, कडु-अपंच रचना, वस्तु लेकर नहीं दी, कदना, बात-बात में इंसना 

यादों से गृहस्थों के टुकड़े भारी पडते हैं जोर रह जो दोता हे । कप 
बुक्ानों पबता है| का बदका भिस्ती के घर मेंसा होकर 


भी रजेन्द्रसरि-. एसत । श्ष 


७५६ व्यभिचार सेवन करना कभी सुखदायक नहीं । इससे परिणा : अनेक व्याधि 
तथा दुःखों में घिरता पडता है | उक्ति भी है कि *भोगे रोगभये ! विषय भोगों में 
रोग का भय है, जो वास्तविक कथन है | व्यक्तिमात्र को अपने जीवन की तंदुरतस्‍्ती के 
लिये परी, कुछांगना, गोत्रजल्ी, अंत्यजल्ली, अबस्था में बड़ी स्री, मित्रद्नी, राजराणी, 
वेश्या और शिक्षक की ज्ी; इन नो प्रकार की स्त्रियों के साथ कभी भूछ कर के भी 
व्यभिचार नहीं करना चाहिये। इनके साथ ज्यभिचार करने से छोक में निन्दा ओर 
नीतिकारों की आज्ञा का संग होता है, जो कभी द्वितकारक नहीं है । 

५७ चोरी, क्षोप्रसंग और उप्करण-संग्रदह ये तीनों बातें द्िसामूछक हैँ ओर संयम- 
साधकों को इनका सर्वथा परित्याग कर देना ही छाभकारक है। अजैन शास्तकार्रो का भी 

मन्तव्य है कि जो संनन्‍्यासी चोरी, भोग विछास और माया का संग्रद्द करता दे वह कनिष्ठ 
योनियों में बहुत कालपर्यत भ्रमण करता रहता दे | इसी प्रकार १ ग्रहस्थ की आश्चा के 
बिना उसके घर की कोई भी वस्तु वापरना, २-किसी की बालक बालिका या स्री को 
फुसछा कर भगा देना, ३ और जिनेश्वर निषेधित बातों का आचरण अथवा शाञ्रविदद्ध 
प्ररूपणा करना और ४ गुरु या बड़ीढू की आज्ञा क॑ बिना गोचरी छाना, खाना या कोई 
भी वस्तु किसीकों देना-छेना ये चारों बाते चोरी में द्वी प्रविष्ट हैँ । अतः संयमी साधुओं 
को इन बातों से भी सदा दूर रहना चाहिये, तभी उप्तका संयम सायेक होगा । 

७८ राजिभोजन के ये चार भांगे एँ-१ दिन को बनाया, दिन में खाया, २ दिन को 
बनाया रात्रि में खाया, ३ रात्रि को बनाया दिन में खाया, ४ अंपघेरे में बनाया अंधेरे 
में खाया । इन भागों में से पहला भांगा द्वी शुद्ध हे । रात्रिभोजन के त्यागियों को इन भांगों 
में सावधानी रख कर और परिदरणीय भांगां को छोड़ कर अपना नियम पालन करना 
ही लाभदायक हे । इसी प्रकार रसचलित रातवासी, अभक्ष्य ओर नशीडी चीजें भी 
वापरना अच्छा नहीं हे | इन वस्तुओं को वापरने से शरीर फे स्वास्थ्य को द्वानि पहुँचती है। 

७९ समय की गतिविधि और छोक-मानस की रुख को भलि भाँति समझ कर 
जो व्यक्ति अपना सद्ब्यवद्वार चछाता हे वह किसी तरद्द की परेशानी में नहीं उत्तरता। 
जो छोग हठाप्रह या अपनी अल्पमति के वश्ञ उक्त वात का अनादर करते हैं वे किसी भी 
जग लोगों फा प्रेम सम्पादन नहीं फर सकते और न अपने व्यवदा र में लाभ पा सझते 
हैं। अतः भत्येक मानन को समय की फदर करना और छोकमानस की रुस को पहचान 
फर फार्यक्षेत्र भें उतरना चादिये। 


६० संसारी मनुष्यों में जो अपनी सुसहुविवा ही छुठ भी चिन्ठा न कर क्षेक्छ 


१६ भीमदू विजयराजेन्द्र (रि-रमारक-अंथ 


ए 

परमार में दी आत्मभोग देनेवाले हैं, वे उत्तम दें। अपनी स्वाथसावना के साथ ज्ञो 
च्प्ह पु हु 

हसरों के साधन में भी यथाशक्य सहयोग देते रहते हैँ वे मध्यम है| जो फेवछ अपने 
(0. .] क्र हक 

स्वार्थ साधन में द्वी कटिवद्ध रहते दें, परंतु दूसरों के तरफ लक्ष्य नहीं रखते, वे अधम हूं | 

बट 
और जो अपनी भी साधना नहीं करते और दूमरों को भी वरघाद करना जानते हूँ वे 
हि] बज ०३ कप हि क्ति री णी न्षः 
अधमाधम दै। इन चारों से से प्रथम के दो व्यक्ति सराहनीय और समादरणीय ६ | 


प्रत्येक प्राणी को प्रथम या दूसरे भेद का दी अनुसरण करना चहिये, तभी उसकी 
उन्नति हो सकेगी | 


६१ भोगों के भोगने से व्याधियों के होने का, कुछ या उसकी वृद्धि होने में नाश 
होने का, घतसचय करने मे राजा, चोर, अग्नि ओर सम्बधियों का, मोन रहने में दीनता 
का, बछ- पराक्रम मिलने में दुश्मनों का, सौदये मिलने में वृद्धाउस्था का, सदूगुणी बनने 
में इष्योछुओं का ओर शरीर-संपत्ति मिलने में यमराज का, इस प्रकार प्रत्येक वस्तुओं में 
भय ही भय हे । संसार में एक वेराग्य ही ऐसा हे कि जिस में किसी का न भय है 
ओर न चिन्ता | अतः निर्भय बेराग्य मागे का आचरण करना ही सुखफ़ारक है । 


६९ जिस प्रकार वनागिन वृक्षें को, हाथी चनछताओं को, राहु चन्द्रमा की कला 
को, वायु सघन बादछों को और जढ पिपासा को छिनभिन्न कर डाछता है, ठीक उसी 


प्रकार असंयम भावना आत्मा के समुज्बछ ज्ञानादि गुणों को नष्ट-भ्रष्ट कर डालता है । 


जो छोग अपनी असंयम भावना को निज़ञात्मा से निकाल कर दूर कर देते हूँ और फिर 
हिल रफः ०. ७ के ९ 

उनके फंदे भर नहीं फँसते वे अपने संयमभाव में रहते हुए अपने ध्येय पर आरूढ द्दोकर 

सदा के लिये अक्षय्य सुखविछासी बन जाते हैं। 


इतना ही नहों उन के आल्म्बन से 
दूसरे प्राणी भी अपना आत्मविकास करते रहते हैं । 


हि को कर्पइक्ष की उपमा है, क्‍योंकि तपस्या रूपी उसकी मजबूत जड़ है, 
े आर साध है, इन्द्रियदूमन रूपी इसकी शाखा-प्रशाखाएँ हैं, अभयदान रूप 
इसके पत्र हैं, शील रूपी इस में पत्रोदग हैं. हो  ; 
के 8 3 3 ह ओस्यह श्रद्धाजछ से सींचा जाकर नव- 
पहचित रहता है। एश्वश और स्वगंसुख का मिलना इस के पुष्प हैं. और क्या इंछे 
अक जो इध कल्पवृक्ष की सबे तरह से रक्षा करता है उसके सदा के लिये भव- 
अ्रम्रण के दुःखों का अन्त हो जाता है। 


६४ पर-दोपालुग्रेश्ी होने की अपेक्षा स्व 


द्रध्या दोषा प्रेक्षी च्छा दे डे 
को ईष्यों करने को अपेक्षा अपने कर्मों की जे वे शी होना विशेष अच्छा है। परसंपत्त 


'छोचना करना विज्येप छामजनक है | दूसरों 


थी शजेद्रसरि-पचनामुत । १७ 


की बुराई फरने फी अपेक्षा अपने शात्मदोषों फी बुराई करना उत्तम है । दूम्रोंध्फी, पूरा 
परी करने फी अपेक्षा अपनी निभछता की चिन्ता करना अच्छा है। अपनी आऑसंमर्रशसा... 
फरने फी अपेक्षा गुरु, देव या मद्दान्‌ पुरुषों की प्रशंसा करना या सुनना सर्वोत्तम है | इन 
पातों के गुण या भतगुण छो भलिनिध ससझ कर जो उनके अनुरूप चलने का प्रयत्न 
फरता है, उ्ीको उत्तमता सिलती है । 


६५ जिस व्यक्ति में न किसी प्रफार फी विद्या है और न तपग्ुण, न दान है और 
न आचारविचारशीछवा, न ओदायोबि अशस्त गुण दे और न घमेनिष्ठा । ऐसा निर्गुण व्यक्ति 
उस पशु के समान हे जिसके शींग ओर पूंछ नद्दी ६; बल्कि उससे भी गयागुजरा दै। 
जिस प्रकार सुंदरर उपवन को द्वाथी और पर्वव को वच्च चौपट कर देता है, उसी प्रकार 
ग्ुणविद्वीन नरपशु की संगति से शुणवान व्यक्ति भी चोपट द्वो जाता दे | अब गुण- 
विद्दीन नर॒पशु कीं सगति भूल फरके भी रद्दीं करना चाहिये । 


६६ ह्वार्थों की शोभा छुछृत-दान करने से, मस्तिष्क की शोभा दर्षो्लासपूर्वक बंदन- 
नमस्थार करने से, मुख की शोभा द्वित, मित और प्रिय वचन बोछने से, कानों की शोभा 
आप्तपुर॒षों की वचनमय वाणी श्रवण करने से, हृदय की शोभा सदभावना रखने से, नेत्रों 
फी शोभा अपने इष्टदेयों के दशन फरने से, भुजाओं की शोभा घममनिन्‍्दकों को परास्त 
करने से और पेरों की शोभा चराबर भूमिमाग को देखते हुए मार्ग में गमन करने से होती 
है। इन बातों को भमडीविध समझ कर ज्ो इनको कारयेहूप में परिणित कर छेता है वद्द दी 
अपने जीवन का विकास कर छेता है और अपने मारे को नि६कटक बना लेता है। 


६७ साधु, साध्वी, क्रावक, श्राषिका, संघ के ये चार अंग हैं | इनको शिक्षा देना, 
दिलाना, वज्लादि से सम्मान करना, समाजबृद्धि के छिये धर्मेग्रचार करना-कराना, ह्दिक 
शुभ भावना से इनकी सेवा में कटिबद्ध रहना और इनकी सेवा के छिये घनव्यय करना । 
इन्हीं शुभ कार्यों से मनुष्य वह पुन्यानुवंधी पुन्य उपाजन करता है जो उप्को उत्तरोत्तर ऊंचा 
चढ़ाकर अन्तिम ध्येय पर पहुंचा देता हे ओर उसके भवश्रमण के दुः खों का अन्त कर देता है। 


६८ शास्त्रकारोने जाति से किसीको ऊँच, नीच नहीं माना हैं, किन्तु विशुद्ध आचार 
जोर विचार से ऊच, नीच माना हैं| जो सानव ऊचे कुछ में उत्पन्न दो फरके भी अपने 
आचारविचार घृणित रखता दे वद नीच है और जो अपना आचारविचार सराहनीय 
रखता दे बह नीच कुछोत्पन्न दो करके भी ऊंच दे | अमैन शास्रकार भी इसी प्रछार आ- 

१ 


१८ पीमतू विज्रवराजैकुसरि-स्यारफ़-्लैय 


चारविचार से ही ऊंच, नीच मानते है, पर जादि से नहीं। दरिकरेशी, मेताये और पारा- 
सर ऋषि नीच कुलोसन्न हो करके भी अच्छे कारये से दुनियां में पृज्य ओर समादरणीय 
पने हैं। इस छिये जो मनुष्य उत्तम आचार-विचारों को अपना ध्येय बना ठेता है बढ 
उत्तम कहाता है और उनको अपना ध्येय न बनाने से ही भ्धम-पतित कद्दा जाता है । 


६९ बषों फा ज़ऊ स्ैन्न समात रूप से वरसता दे, परन्तु उसका जल इस्नुप्लेत्र मे 
सधुर, समुद्र भें खारा, नीमबृक्ष से कड़वा और गटर में गन्दा बन जाता है। इसी प्रकार 
शास्र-उपदेश परिणामसे सुन्दर हैं | छेकिन यथापात्र उसका परिणमन होता है और 

अच्छे पान्न में उत्तमता और अयोग्य पात्र में अधमता घारण कर लेता है। जो प्यक्ति 
लघुकर्मी, घमेनिष्ठ तथा सदूभावना-सपन्न हैं, उनके हृदय से शाक्षोपदेश अमृत के समान 
परिणित होकर उनका उद्धार करता है और जो भारीकर्मा, मिथ्याप्रसित और दुष्र्घभावी हैं, 
उनके छुदय में वह उपदेश विष के समान परिणित हो जाता है और उनका उद्धार फभी 
नहीं कर सकता । यह सब प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों की ढीला समझना घाहिये। 


७० वास्तविक छज्ञागुण को अपनाओ १, प्रत्येक व्यवद्वार में सत्य बोलना न छोड़ो 
२, कोई भी अपराध होने पर उसकी माफी शीघ्र साग छो ३, ज्ञाख या छोकविरुद्ध 
आचरण न करो ४, भले आदमियों की सभा में बैठना सीखो ७५, गुडाओं की संगत से 
चचकर रहने का प्रयत्न करो ६, देव, गुरु की सेवा से बचित न रहो ७, शाक्ष-पांचन या 
श्रवण सदा करते रहो ८, परख्तियों को ताकना छोड़ दो ९ | इन शिक्षाओं को अपना 
लेने से आत्मा दोषबिमुक्त होता है। अतः इन शिक्षाओं को हृदय से अंकित करके इनका 
यथावत्‌ परिपालन करते रहना चाहिये, तभी आत्मा उमय छो 


क में सुखबिछासी घनेगा। 
७१ दुनियां सें ऐसा कोई 


शुणी पुरुष शेष नहीं, जिस पर खल पुरुषों ने दोषा- 
रोपण न किया हो। श् उदप उजाऊु पुरुषों को मतिद्ीन, द्यागी पुरुषों को दुम्भी-फपटी, 
पवित्रात्माओं को धूते, शरवीर पुरुषों को निदेयी-द्याहीन, मौन रहनेवाले पुरुषों को 
बुद्धि-विकछ, मधुरभाषी पुरुषों को गे 


रो, तेजस्वी पुरुषों को पमंडी-अभिमानी और 
स्थरचित्तवाले पुरुषों को वल्हीन- अभक्त कहते हूँ । इस प्रकार के खल पुरुषों फे परिचय 
से सदा दूर रइनेबाला व्यक्ति दी संयार में खुखी रद सकता है और अपने सदुगुणों की 
सुरक्षा कर सकता है | 


७२ इुछ छोग अपनी आदत हे ६ 


श दूसरों के अबगुण 
रिप्पण करते रहते हैं. औौर विस्तृत रूप 


कर गों और कमज्ोरियों छी टीका- 
पे रइते हैं; किन्तु भपने अवगुणों और कम्- 


ही शपेशसूरि-धयनासुत । १५ 


दोरियों ही ओर कुछ भीं ष्यान नहीं देते। झथ तफ एम स्पय जपनी कमजोर जायतों 
रे | च॑ 
पर शासन न फर के, तथ तक दम दूसरों फो कुछ नहीं कष्ट सफते | अत। सपप्रथम 


प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निर्येलताओं को सुधार कर, फिर दूसरों को सुधारने फी इच्छा 
रखना घाहिये । 


७३ धर्म और अवर्भ, पुन्य और पाप, ज्ञान और अज्ञान, तत्त्व और अतर्तव तथा 
की 0 की 5 छू कद 
सनन्‍्माग और अप्तन्माग-इनका वास्तविक स्वकछूप समझा कर प्राणियों को जो सोक्षमाग के 
लिये प्रृत्त करता है. और दुर्गति में गिरते प्राणियों को बचाता है उस्ती पुर फो तारण- 
तरण गुरु समझना चाहिये, क्यों कि उम्रका स्थान बहुत ऊँचा हे । माता, पिता, भाई, बहन, 
जी, पुत्र आदि कुटठुंच परिवार तो इसी छोफक का साथी है; परन्तु गुरूपदिष्ट मांगे परभव 
में मी साथ रहता दै। वह कमी भो साथ नहीं छोड़ता। अतः एसपे गुरु का सयोग पा ऋर 
उनकी सेवा-भक्ति से कभी वंचित नहीं रहना चादहिये। 


७४ परिप्रह-संचय शांति का दुश्मन है, अधीरता का मित्र दे, अज्ञान का विश्वाम- 
स्थछ है, बुरे विचारों का क्रीड़ोद्यान ऐै, घत्वराहट का खजाना है, प्रमत्तता का मंत्री है 
और लड़ाई-दर्गों का निकेतन है, अनेक पाप कर्मो का कोष दे और विषत्तियों का विशाल 
स्थान है । अतः इसकी सप्रदखोरी छोड़ कर जो संतोप घारण कर लेता दे, वह संसार में 
खदा के लिये सुखी रहता हे और पापकमे ननन्‍य दुगगंति से अपनी आत्मा को बचा छेता हे | 


७५ चूत-सट्टा, आंक, फरक, घुड़ेंदीड, तेजी-मन्दी आदि का घंधा, शतरंज, गंजीफा, 
वास आवबि का खेलना १, मांसाइन-मछली, पश्ु, पक्षी आदि का मास भक्षण करना या 
वेचना २, सुरापान-दारु, वाड़ीपान, त्रांडी, तमाखु खाना, बीडी, सीगरेट, चड़स, गांजा, 
भांग आदि नशाबाज्ी में रमना ३, चेइपू-गणिक्ता के साथ संभोग करना ४, शिकार 
खेलना ५, चोरी-ताला तोडना, दूखरी चावी छगा कर ताढा खोछता, खात पाइना, या 
पडाना, जेबोों का छतरना, पर-थापण खोल कर वस्तु निकालना, चोर का पोषण करना, 
तथा चोर को छिपाना ६; परदार सेवा-दूसरों की क्री, विधवा, कुमारिका, पासवान तथा 
गुदा जादि के साथ सेथुन सेवन फरना ७; ये सात प्रकार के कु्यसन हैं जो राजयातना 
और लोकनिन्दा के कारण हैं । इनको दुगेतिदायक समझकर सववेथा छोड़ देना चाहिये, 
बरना महादुःखी दोना पड़ेगा और मानवता का सर्वेनाश द्वो जायगा। 

७६ जिनेन्द्र-उपदिष्ट धर्मेमागे सें विपरीत श्रद्धा रखने को मिथ्यात्व कद्दा गया है| 
मिथ्यात्वी फाढे नाग से भी अधिक भयंकर हैं | काछे नाग फा जद्दर सो संत्र या औौषधि 


२० धीमए्‌ पिजयराजैश्सूरि-स्‍्मारफ- 


द्वारा उतारा जा सकता है; परन्तु मिथ्यात्यम्रसित व्यक्ति की वासना कभी अरूण नहीं की जा 
सकती। अगर अतिशय ज्ञानी भी उसे शान्तिपूवक समझावे तो भी वह अपनी मिथ्यावा सना 
फो नहीं छोड़ सकता, बल्कि शिक्षक फो ही दोपी ठद्दराने का शक्तिभर प्रयत्न करता ह्टै। 
इस हिये नीतिकारों तथा धरममशार्तरोंने ऐसे व्यक्तियों को उपदेश देना मना किया ६। बस्तुतः 
ऐसे मिथ्यात्वियों की संगति करनी भी अच्छी नहीं है | 


७७ पशु और पक्षी ये दोनों उपकारक हैं। छोछुपता के निमित्त इनका एनन फरना 
भद्दान अपराध है और छतप्नता है | पशुओं के अद्भाववतव सब तरह उपयोगी हैँ और 
पक्षियों के अबयव की भी कई प्रकार की चीजें बनती हैँ जो छोगों के वापरने में आती 
हैं। अतः निरपराध पशु, पक्षियों को मार डालना मदह्यापाप है। धर्मेशाल कद्दते कि 
वे पशु, पक्षी मर कर मनुष्य होंगे और मनुष्य मर कर पशु, पक्षी के रूप में जन्म छेंगे। 
तब थे पशु, पक्षी उपसे उसी पुकार का बदला छेंगे, जिप्त प्रकार कि मनुष्योने उनके 
साथ किया था। इसलिये प्राणीमात्र को ऐसे अपराधों फा सब्वेथा ह्याग फर देना चाहिये, 
नहीं तो बदछा चुकाना पड़ेगा । 

७८ लाछहूच, छोम फे ढिये दिसादि फरना १, बिना मतरूव हिंसादि करना २, 
बदुछा लेने की भावना से फ्रिसी को मार देवा ३, किसी को मारते हुए वीच में दी दूसरे 
को मार डालना ४, मित्र को शत्रु और शत्रु को मिन्र खमझने का सन में संकल्प-विकल्प 
करना ५, प्रत्येक्त व्यवहार मे असत्य को ही अपनाना ६ । परकरबुत्ति से आजीविका 
चलाना ७, अपना बुग चाहने की किसी के ऊपर शंका रखता ८, अभिमानवश किसीको 
नीचा दिखाने का प्रयत्न करना ९, थोड़े अपराधों में भी किसीको भारी दंड या सजा 
करना-कराना १०, कपट भ्रप॑चों से किसीको ठग लेना ११, लोभ के वश नीचे से नीच 


धन्धा रोजगार, या विषयपोषणाथें किसीफी हलया करना-कराना ९ २, और रास्ता को 
देखे बिना अयतना से गमतागमन करना १३, 


इस प्रकार ये तेरह पापबन्ध के क्रियास्थान 
ई। जो मनुष्य इनका परित्याग करके अपनी आत्मा को संयम में रखता है वह पापकर्म 
से छुटकारा पाजाता है | 


७९ जिनाज्षा का पाछन कश्ना १ $ मिथ्यामाव का दाग करना २, सम्यक्तव सद्द 


आडजतों का परिपालन करना ३, परवेदिवर्सों में पौषध करना ४, दानादि चार प्रकार फे 
धममं को धारण करना ५, स्वाध्याय-ध्यान में वरतना ६, 


नमस्कार-संत्र का जाप फरना, 
७, परोपफार फे लिये तत्पर रहना ८, हरएक काये में यतना रखना ९, सविधि एकामचित 
भंझु-प्रतिमा की पूजा करना १०, जिनेश्वरों का स्मरण फरना ११, धर्मांचाये की “स्रा 


भी शाज॑नद्रमरि-पथनासत । ५१ 


झरना १२, स्पधर्ममाएयों फी से फरना १३, ज्यवद्रशुद्धि से दब्योपाजन फरना १४, 
भारी जुलुस के साथ रथयात्रा निकालना १५, प्राचीन अवाधचीन जनतीर्थां की यात्रा फरना 
१६, सहनशील दोना १७, प्रत्येक फार्य में विवेक रखना १८, आत्मा फो संबर में रखना 
१९, सभ्यता से बोलना २०, जीवों पर सदा दया रखना २१, धार्मिक जनों की संगठि 
करना २२, एन्द्रियदूममन फरना २३-थधारिप्र लेने की भावना रखना २४-इस प्रकार 
पे दैनिक और यार्पिक चौवीस फ़त्य हैं। इनफ़ों भलीभांति आचरण करने-करानेवाला पुरुष 
सथ्ा जैन श्राचक फहलाता है और वह मोक्ष-सन्दिर को बहुत जल्‍दी प्राप्त कर सकता है। 

८० पृथ्वी, अप्‌ , तेजस, वायु इन चारों की खात-सात छाख, प्रत्येक वनस्पति 
की १० छाख, साधारण-घनस्पति डी चौदद् छाख, दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय 
इन तीनों की दो-दो लाख, देवता, नारकी तथा तिथरच-पंचेन्द्रिय इन तीनों की चार-चार 
छाख और मलुष्य की चौदद छाख, इस प्रकार इन जीतों की चौराशी छाख योनियो- 
उत्पत्ति स्थान हैं । जो प्राणी पर्स से द्वीन हो दुभौवनावाले ई वे इन योगियों में दीघेकाछ 
परत यातना के साथ परिभ्रमण करते रहते हूँ । जो छोग घमेनिष्ठ तथा सदूभावना रखने- 
चाले हैं वे इन योनियों से छुटकारा पाकर सुखी बन जाते हें । 

८१ काछा-बजार, कूड़ु-कपट, छूटपाट और छांचरूश्वत के द्वारा चाहे जितनी 
दौछत संग्रह कर छी जाय और उपसे चादे जितना ऐश आराम किया जाय, पर वह तभी 
तक है. जब तक पूर्व संचित पुन्य की प्रबछता है.। पुण्य के नाश द्वोने बाद न आामोद-प्रमोद 
हैं और न दौलत | यमराज का आमंत्रण आने बाद उससे न दौलत बचा सकेगी और 
न आमोद-प्रमोर, न सगे सम्बन्धी और न स्वञन भिन्नादि। यम के पकड़ ले जाने 
बाद सब यहाँ ही रद्द जायेंगे। सिर्फ दौलतजन्य पाप ह्वी खाथ चलेगा और परभव में वद्दी 
फष्ट के गदरे गये में पटक देगा । यद्द निश्संदेह समझ कर प्राप्त दौलत से सुझृत कारय कर 
छो बह तुम को आगे भी सद्दायक हो सकेगा । 

८२ सलुष्य जैसा दराम-सेवन और सम्रहखोरी में तल्लीव हो जाता है, वैसा 
घद्द यदि प्रभु-भजन या उसकी आज्ञा पालन में रहा फरे तो उप्तका वेड़ा पार द्योते देर 
नहीं लगती । जिस तरह गर्भावस्था में, व्याधि अबध्या में, रचियोग्य कथाअवणा- 
पस्था में और स्मशानयात्रा मे मनुष्य जैसी मति रखता है, वेसी मति यदि सदा कार 
धार्मिक कार्यों म॑ रदखा करे तो उसे यमराज का कुछ भी भय नहीं रद सकता। अत: 
अपनी सति को मसदाकाल वैराग्य रस में ओतप्रोत रकखो, जिससे जन्म-मरण सम्बन्धी 
ुःख मिटवा जाय और आत्मा सुखमय वनती जाय । 


के भीमद्‌ विजयराजेल्टसारि-स्मारक-प्रेथ 


८३ देवछोक में देवों को असंख्य वर्षों का जायुष्य और फिर निराबाघ मद्दाग्‌ 
सुखभोग प्राप्त हैं। आखिर उनका भ्री अन्त अवश्य॑भावी है । ऐसी परिस्थिति में महुष्यादि 
प्राणियों का आ्लायुष्य और सुख किसी भी गिनती मे नहीं हूँ। इसलिये अज्ञाश्वव एवं 
क्षणमंगुर सुख में लिप्त न रद्द कर देसे सुख को प्राप्त करने का प्रयत्व करो जो कभी 
नाशवान न हो । जतः सुरेव, सुगुर और सुधमे इस रत्नत्रय की विशुद्ध भाव एवं आत्म- 
विश्वास से सदा सेवा करते रहो | इसी सेवा से अक्षय्य सुख मिलेगा । 


८४ फ्मसत्ता के आगे किसी फी सत्ता नहीं चल सकती । कर्मोंने अपनी सत्ता से 
अनन्तवल्ली श्री ऋषभदेवजी को बारह महिने तक निराहार रक्ख़ा | इनके ही प्रभाव से 
भी महावीर प्रभु को साडे वारह वषे तक अप्तह्य उपमसर्गों का सामता करना पढ़ा। 
सगर चक्रवर्ती को ६० हज़ार पुत्रों के एकदम मरण का दुःख भुगतना पड़ा । सनत्कुमार 
चक्रवर्ती को घड़ीभर में सोलह रोग होने का झष्ट देखना पड़ा । रामचन्द्रजी को चौद॒द 
बे तक जंगछ-जंगछ में भटकता पड़ा और पांडवों को वाएह वर्ष तक इधर-उबर घुभना 
पड़ा; इस प्रकार कमेप्तत्ता सर्वोपरी हैं और इसके आगे सभी सत्ताएँ निवेछ हैं। फर्मतता 
फो जिसने जीत लिया वही पुरुष सच्चा विजयी दै, इसलिये इसडो जीतने का सज्चा मार्ग 
पकढना सीखो । 

८५ हाट, हपेली, जवाहरात, लछाडी, वाडी, गाडी, सेठाई 
रहेंगे। दुःख के समय इनमें से कोई भी भागीदार नहीं होगा 


दूसरों का आधिपत्य हो जायगा | धर्म, दयाछुता, 
तज्जान्य पुन्य है 


और सत्ता सब यहीं पढ़े 
ओर भरे बाद इनके ऊपर 
परोपकार आदि ज्ञो सुकृत काये है और 
वही साधक के साथ ज्ञायगा और चही उसको भव्रात्तर में सहाय देगा 
और उसको सुखकारक स्थान प्राप्त करा सकेगा। इसलिये अच्छे कार्यों को कभी मत छोड़ो, 


अल्यथा ढुःखी होना पड़ेगा । जब अपनी बात सबके मनाने की ओर स्नेही, सस्बन्धी, 
मित्रों की और क्षणभंगुर शरीरपोषण की रात- 


असर कक दिन चिन्ता करते हो तो फिर भवान्तर में 

घुखो होने की चिन्ता क्‍यों नहीं करते १-.परभब में दो चुछृत काये दी काम देगा; हाट 

इचेली आदि नहीं । जा 
८६ धोलछका-नरेश वीरघवछने जब पेस्वुपा७_तेजपालछ को संन्नीपद छेने को कहा 

ठच दोनों हे कि पहली सेवा वीतराग घर की, दूधरी सेवा धमेगुरुओं की और उनके 

बाद तीसरी सेवा आप की है। यदि यह बात आप को पूर्णवया मंजू, मस 

लेने में किसी तरह की आपत्ति नहीं है 2 2 माह 


है; वरना बाधा हो सकती है; क्योंकि मेन्नीपद की 
पपेक्षा धमे की सेवा महतम जौर अधिक है। इस प्रकार हे हे व्यक्ति आज 3 ह्वंप 


थी शफेप्नघरि-दरानासुत । श्व्‌ 


मतठप् कि समाज या राष्ट में ऐसे न्‍यणि पड़े ऐगि, पसी उसका पंचाएन ध्यवस्थिद 
झूप से ऐो सफेगा। 

८७ भीमा ऊकुडछिया घृत का उयापारी था, एस्से बह भनोपाणेन फरके अपने फुटुंच 
फा प्रतिपाठलन फरता था। एक दिन यह म्रामान्तर से अपने घर थी और जा रद्दा या । 
माने में कुमारपाल राजा का मंत्रीमंठल फ्िसी ज्ञिनाठय फा उद्धार फराने की पांनड़ो की झट 
कर रहा था | भीमा हुदलिया भी बद्ां गया और उमने जपना मस्त पानडी में भर विया 
और सबस ऊपर ठापना नाम रयाया। शाज्ञ ऐसे उदार सदूगृदस्व वहाँ है । आजफे मक्खीचूस 
गृहस्थ तो ऐसे अवसर फो टाडने फे लिये हशर-उधर अपना मुंह छिपाते फिरते हैं । 
जब तक समाज में भीमा जैसे उदार गृदस्व न होंगे, तव तक समाज ऊंचा नही उठ सकता। 

८८ अच्छा और घुरा दोना सब ऊर्म की लीला ह। उसमें दूसरा फोई निमित्तभूत 
नहीं है। यह सिद्धान्त अटछ और अमर है | अपने पिता फे व्यय फे मद को न सह कर 
मयणासुंद्रीने इंसते मुख कोढी श्रीपाल फो चर लिया | चह्ठी श्रीपाल प्रद्धापृथफ नचवपद्‌- 
आराधना के प्रभाव से देवकुमार जेसा स्वरूपवान्‌ बन गया। आज ऐसी दढ़ श्रद्धालु 
भावक, श्राविक्राएं कहां ६ ।। आजतो श्रावक, श्राविकाएँ जादू, टोना, अंधविश्वास, अ्रमणा, 
फजियाखोरी और ढोंगी देव, देवियों के पीछे अपने को परवाद्‌ कर रहे हैं| समाज यें जब 
तक पर्मश्रद्धाठु श्रावक, श्राविकाएँ न होंगी तब्र तक समाज अस्त॒व्यस्त दशा में ही रदेगा। 

८९ भोगी-भ्रमर शालीभद्रजी के दर्शनाथ राजा श्रेणिक्त उनके घर आया। भद्रा 
शेठादीने उसका श्ञाद्दी स्वागत किया। शालीभद्र को कहा कि अपना स्वामी राजा-श्रेणिक 
आज अपने घर आया हे| शाछीभद्रने सोचा क्या अभी भी मेरे ऊपर स्वामी है), अरे ! 
मेरी पुन्याई कम है । इसलिये ऐजला मागे पकढ़ा जाय जिससे अद्टमिन्द्र पद्‌ मिले । बस, 
शालीभद्रने अपना देवीवेभव तथा अप्घरा जैसी सुंदर बत्तीस क्षियों का परित्याग करके 
श्रीमहावीरप्रमु के समीप भागवती दीक्षा लेडी । उत्तका पाछन कर उसने अहमिन्द्र पद 
प्राप्त कर छिया । आज़ ऐसे ज्ञानगर्मित बेराग्यशाली नरपुंगव कहां हैं १। इस प्रकार की 

जात्मा या उनके सदृश आत्माओं का मद्दाभाग्य से ही दशन हो सकता ह्वे। 

९० खाते, पीते, इस्ते-फिरते, शयनादि फरते आदि सांसारिक कार्यों में छोग .. 

ज्यस्त रहते एैं। परन्लु सामायिक, पूजा आदि घमेकाये करने से वे कई वरद के बदानें 
निकालते हैं । इसी प्रकार विषय, कषाय आदि से छीन शेठ, शञाहकार, मोफेसर, असछदार 
आदि सचाधारियों को छोग बड़े प्रेम से झुक-झुक कर प्रणाम करते हैं; छेकिन संखार-- 
दागी मद्दापुुषों को हाथ जोड़ने में भी उनको शरम जाती है. और अपनी संतति को 


की धीमए्‌ पिश्यराजेस्अरि-स्मारछ- 


भैटिक, एम. ए,, वी. ५., एल, एल. बी. या इनसे भी अधिक ३ ऐप, णादि 
डीमियों फो पास कराने में छोग दजारों रूपयों की खत्रारी कर डाछते हू, किन्तु गरीबों 
की शिक्षा या आह के ढिये कुछ नहीं देते और न वार्मिक अध्ययन हराने में दी अपने 
हाथ को ढम्बा करते हैं | याद रक्‍्खों इससे फोई कश्याण नहीं होगा | शात्म-फल्याण दो 
गरीबों को शाता पहुंचाने पर ही दोगा | 
९१ मरुदेवी माताने अपने पूर्वभव फी पुन्याई से इस भव के दरमियान ही अपने 
सामने ६५ इज्जार पीढ़ियां निराबाधघ रूप से देखीं। उस में कभी किसी का सिर तक 
दुःखना भी नहीं सुना और न कभी किसी को मरा हुआ सुता; इसीका नाम संसार मे 
महासुख है । जिसके छुट्ठुम्ब में कमी सुखी और कभी दुःखी, इस प्रकार तुमुल जमा 
रहता है, वह सुखी नहीं मद्दादुःखी है । प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि बह मददेवी माता 
के समान सांसारिक सुख संपादन करने फा यथाशकक्‍्य प्रयत्न करें | 
९२ जिस प्रकार आघा भरा हुआ घड़ा झछकता है, भरा हुआ नहीं; फांसी फी 
थाली रणकार शब्द करती है, स्वणे फी नहीं और गद॒हा भूंकता हे, घोड़ा नहीं; इसी 
प्रकार दुष्ट-स्वसावी दुननन छोग थोड़ा भी गुण पाकर एंठने छगते हैं और दे अपनी स्वल्प 
बुद्धि के कारण सारी जनता को मूखे समझने छूगते हैं | सज्यन-पुरुष होते हैँ. वे सदुगुण 
पूणे दोकर के सी अंशमात्र ऐंठले नहीं और न अपने गुण को द्वी अपने मुख से जाहिर 
फरते है। जैसे सुगंधी वस्तु की सुवास छिपी नहीं रहती, चैसे ही उनके गुण अपने आप 
चमक उठते हैँ । इसलिये दुजेनभाव को छोड़ फर सज्ञनता के गुण अपनाने की फोशीष 
फरना चाहिये, तभी जात्म-कल्याण होगा | 
९३ यह निश्चयतः याद रक्खो कि जीवन, स्नेद्दी, वैभव और शरीर-शस्छि आवि 
जो कुछ दृश्यमान सामने है, वद्द समुद्रीय तरंगों के समान क्षुणभंगुर छे। यद्द न कभी 
किसी के साथ गया और न किसी के साथ जाता है. | क्‍योंकि यह सब स्थायी नहीं है, 
यह अनुभव सिद्ध बात है । जीव ससार में अकेला ही आता है और अकेला ही जाता 
है। वे शुभा्भ क्मोंदय से कभी पिता, कभी पुत्र, कभी साता, कभी पुत्री, कभी पत्नी 
और कभी बहिन बन जाते हैं । ऐसी परिस्थिति में एक घने को ही अपना छेने से आत्मा 
का उद्धार होना है और किसी से नहीं। 
९४ महाराजा देशरथजी भरत को राज्य अहण करने को श्ाज्ञा देते हैं। भरत 
इन्कार करता हुआ रामघन्द्रज़ी से प्राथना करता है कि राज्य छेने के योग्य आप है, में 
तो आपका सेवक रहना चाहता हूँ | रामचन्द्रज्ञी जश्र यह बात मंजूर नहीं करते, तब भरत 
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छह 


छे मंत्रों से अधुघारा यह निष््ल्ती एः । आज भरने हक! मिनग्र, वियेशी और आात्पमी फौन 
है | दस्त प्रज्ार के उनसे निश्ण॒ह्दी उिनयी पुरुष दोंगे, तभी तो बह रामराप्य फ्ठा जायगा 
और जनता सुस्ती हो सपेगी । लद्मा घूमसोरी, छूंटपाट, सईंगप्राए और आपस की फूट का 
साम्नाज्य रहता हे, स बहा प्रज्ञा को सुर गिलता ऐ और न सुसभर निद्रा आ सकती है । 
९५ श्ञान्ति तथा द्वाह ये शोनों एफ दूमरे फे विरोधी तत्व एेँ। जहा शांति ऐ, 
वह्दा द्रोह नहीं और जहा द्रोह हो यहा जाति फा निवास नहीं होता । द्रोह का मुख्य 
कारण है अपनी भूलों का सुधार नहीं फरना । जो पुरुष सहद्दिष्णुतापूर्षफ अपनी भूछों का 
सुधार कर छेता है, उगको द्रोष्ठ म्पशे तफ नहीं फर लफनता | उसकी झान्ति आत्म-सरक्षण, 
आत्म-सशोघन और उसके विकासऊ मागे हो आश्रय देती ऐ। जिससे भाई भाई मे, 
मित्र मित्र में, जन जन से सभी व्यक्तियों म मेल-जोल का प्रसार होता है और पारस्प- 
रिक सगठन-चल बढ़ता है । अनः प्रत्येऊ व्यक्ति को ट्ोह्‌ को सर्वेथा छोड देना चाहिये 
ओर अपने प्रत्येक व्यवह्यरकार्य में शाति से काम लेना चाहिये । छोगों को वश करने 
का यद्दी एक वशीकरणमन्त्र दे | 
९६ जैसे वटबृक्ष का बीज छोटा होते हुए भी उससे बड़ा आक्रार पानेवाला अंकुर 
निकलता है, उसी तरह जिसका हृदय विशुद्ध दे उस का थोड़ा किया हुआ पुन्यकमे भी 
भारी रूप को पकड़ छेता ऐ । दान, शीछ, तप, भावरूप धर्मचतुष्ट य में भावधम सबसे 
अधिक महत्वशाली है। संखार में धार्मिक और कार्मिक सभी क्रियाएँ सदभाव से ही सफल 
दोती हैं। अतः भावधस को स्वर्गौपवर्गके महू पर चढ़ने की निसरनी और भवसागर से 
पार होने की नोका के समान साना गया है | इसलिये कोई भी धमोनुष्ठान किया जाय, 
उसमें भावविशुद्धि को स्थान देना चाहिये, तभी उसका वास्तविक फछ मिर सकता है। 
९७ साधु में खाधुता तथा शान्ति और श्रावक में श्रावकत्व और दृठघधम परायणता 
होना आवश्यकीय हैं | इनके बिना उनका आत्मविकास कभी नहीं दो सकता । जो साधु 
अपनी संयमक्रिया में शिथिछ रहता है, थोड़ी-थोड़ी वात में आग-बबूला द्वो जाता है और 
सारा दिन व्यथवातों में व्यतीत करता दे, इसी तरह जो आवक अपने घर्म पर विश्वास 
नहीं रखता, कतेज्य का पाठम नहीं करता और आशा से ढोंगियों की ताक में रहता हैं; 
उस साधु एवं आवक को उन्हीं पशुओं के समान समझना चाहिये जो मन्ुष्यता से द्वीन हैं । 
कंहन का सत्तठब कि साधु एवं श्रावक को आत्मविश्वास रखकर अपने-अपने कर्वैव्य-- 
पालन में सदा दृढ़ रहना चाहिये तभी उनका प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर पड़ेगा और वे 


9 
अन्य भी उनके प्रभाव से प्रभावित दो कर अपने जीवन का विकास साध सकेंगे | 
ड् 
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९८ ' भाग्य करे सो होय ) यह लोकोक्ति सोलह आना सत्य है। मनुष्य अपन 
साग्ययछ से असंभव को संभव, कठिन को सहज, दुेभ को सुलभ कौर अनुछंघनीय को 
ढंघनीय बना लेता है । यह सब तब ही दो सकता है जघ भाग्य प्रबछ होता हैं। भाग्य 
फे प्रतिकूल हो जाने पर मनुष्य में कुछ भी करने का सामथ्ये नहीं रहता । भाग्य को 
बलवान बनाये रखने का दुवियां भें धमे के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। धर्म एक 
ऐसी वस्तु है जिस से चिंतामणिरत्न के समान सभी जाशाएं क्षणमर में सफल होती है । 
प्रभु-प्रतिमा के दशन करना, उसकी सविधि पूजा करना, तप, जप, प्रभावना, सदूभावना, 
परोपकार और दयाछुता आदि सुरृत के धम के जअक्ठ हैँ । इनका आत्मविश्वास पृवेक 
समाचरण करते रहने से भाग्य की प्रबलता द्ोती है। अतः मानचको अपनी प्रगति के लिये 
धमोड़ों को सदा अपनाते रहना चाहिये | 

९९ मनोयोग, वचनयोग, काययोग, ये तीनों अपनी कुप्रवृत्ति तथा तज्वन्य पाप- 
कमेषन्ध कराने में अग्रसर हैं| और ये ही मानमों को तुरन्त संसार में पटक फर यातना 
के गहरे गते में डालनेवाले हैं| यदि मानव इन पर अपनी सत्ता जमा कर, इन्हें अच्छी 
प्रवृत्ति की ओर छगावें तो उस को किसी प्रकार की यातना नहीं भुगतनी पढ़ती । शाख- 
कार फरमाते दूँ कि जो मनुष्य सहनशीलूता, सुशीरूता, सदूभावना, उदारता आदि निवेद 
प्रवृत्तियों में सदा रमण करता रहता है. उसे उक्त योगों की कुप्रवृत्ति कभी नद्दीं दवा 
सकती । अत्त: मानवों को अपने विकास के लिये निर्दोष शुभ प्रवृत्तियों का आश्रय छेना 
चाहिये, तभी अपनी प्रगति वे आसानी से कर सकेंगे | 

१०० पूंजीपति व्यक्ति जकुलीन दो दो भी कुछीन, नि्वेड हो तो सबछ, मू्खे दो तो 
जानकार और भीरु हो तो निर्भीक माना जाता है। यह उसके पास के धन का महत्व 
है। और इसीसे वद्द ससार में सुखोपभोगी, आमोद-प्रमोदी बना रहता है । परन्तु उसके 
ढिये इससे दु्गति द्वार घन्द नहीं होता और न उसकी श्रीमन्ताई वहां सहायक होती है । 
वस्तुत: घनचन्त बनने की साथेकता तब ही होती है. जब वह अपने गरीब स्वधर्मावन्धुओं 


अल दीन, दीन, दुःखी प्राणियों की और दुःख-दरद-पीडित जीवों की हृदय से सेवा 
तथा छात्राढय, ज्ञानाढ्य, घमोडय आदि की सुब्यवस्था पुर 
गति की प्राप्ति इन्हीं सुकृत कार्यों से होती है। के 3७७४४ ०७ 


१० १ मनुष्य मानवता रख कर ही मनुष्य है। मानवता में सभी घर, रि न्‍न्‍्त, 
ले पा 98 आ जाते हैं। मानवता, सत्संग, शास्ताभ्यास एवं सुसंयोगों से 

जा 
ही हट 5 है। मनुष्य हो तो मानव बनो । बस घमं, अथे, काम, मोक्ष सब 


3 लकनन 
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भ्रीमछिजयराजेन्ट्रसरीश्वर-जयन्ती दिवस विक्रम सघत्‌ २०११ पीप शुक्का ४ 
७ शानिवार को आहोगर ( शाजस्थान ) में भारी समारोह के साथ मनाया गया 
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डेप 


है था। उसी अवसर पर ग्रुमुठेव फा दिवंगत अधशताब्दी महोत्सव मनाने के 

(७) सम्बंध में विचार-विमश्नै, प्रवचन, प्रस्ताव आठि हुये और दुसरे ही दिन आहोर, (छु) 

| है बागरा संघ के प्रतिष्ठित सदूग्ृहस्थों के ठारा निश्चित हो कर महोत्सव और * |! 

गुरुठेव का स्मारक-प्रन्थ शानदार प्रकाशित फराने का प्रस्ताव पास हुआ। ( 
< इस काये फो संपन्न करने के लिये अधशताच्दी तक बिहानों से लेख मंगवा 


कर संपादित करने फा कार्यभार श्रीदीलतर्सिहजी छोढ़ा बी. ए, को सौपा गया। 
लोड़ाजीने इस कार्य फो भली भाति सम्पन्न करने के लिये खुद के सहित विह्ान्‌ 
सम्पादक-मंडल बनाया । सम्पादक-मण्डल के विह्ठान सदस्यों की तत्परता 
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धन 52264 
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री और कर्मठता से यह काये सम्पन्न हो कर आज दमारे सामने प्रस्तुत है। ही 
7 है क 
| रे लगभग १०१ छोटे-बद लेखों का जो इस स्मारक ग्रन्थ में स्तुत्य संकलन 


हुआ है और लेखों मे अधिकांश लेख भारत प्रसिद्ध विद्वानों के हैँ यह संपादक- 
मंडल के श्रम का स्पष्ट द्योतक है। कह लेख ठो ऐसे है-जिनको लिखने में 
उनके लेखकों को बड़ा श्रम और समय लगाना पड़ा है। सचमुच ग्रन्थ दिविगत 
आत्मा शुरुदेव श्रीमद्धिजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज के कीर्तिनाम के अनुरूप 
ही वन सका है। यह सब मुनिश्री विद्याचिजयजी के प्रयत्न और तत्परतापूर्ण 
श्रम के स्वरूप है, जो कई दिनों तक प्रगतिशील रह कर आज इंस ग्रन्थ के 
रूप में मूर्तित हुआ है। 
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स्मारक-अन्थ का संपादन ओर श्रकाशन के लिये सन प्रथम बागरा श्री 

ने रू. ११००१) और आहोर श्रीसंघने रू १०००१) का स्तुत्य दान दिया है 
जो एक मात्र मुनिश्री विद्याविजयजी के प्रयत्त का ही खुफलू है। इसलिये 
मुनिश्नी विद्याविजयजी और बागरा तथा आहोर का श्रीसंघ अत्यंत साधुवाद 
के पात्र हैं। इसी प्रकार हमारे विद्वान मुनिर्मेडलने खेपाइक-मंडलरू को उपयुक्त 
लेख-सामप्री जुटाने में सराहनीय योग दिया-दिलाया है यह मुझ से अज्ञात 
नहीं है। अतः उन को भी हार्दिक धन्यवाद है। 


एज: 298 फफकइसल0 95:27 


पिता मद कि 027० 


तनमन कि: फर्निति पा किस अमल 
। अखिल भारतवर्षीय प्रतिनिधि प्रथम सम्मेलन, वडनगर मे सर्वानुमति से । 
२! 


का 


स्मारक-अन्थ के समस्त लेखों का अवकोकन कर जाने के लिये मुनिश्री कल्याण- 
विजयजी वैयाकरणी, इन्दौरनिवासी पं? जुह्दास्मलजी न्याय-फाव्यतीर्थ, मन्द्सोर- 

ए9 निवासी पें० मदनलालजी जोशी शास्त्री, खाहित्यरत्व तथा राजमलजी छोढा ९७% 
| 3 साहित्यभूषण, जैन साहित्यरत्न, इन चारों सदस्यों का एक संशोधक-मंडल | रे 
/ कायम किया। इन सदइस्योंने मेरे समक्ष प्रस्तुत सभी लेखों का वांचन और (। 
* अवलोकन कर के समाज के प्रति जो भेम प्रदर्शित किया है, उसके लिये उनको ;£ । 
| ५ भी अभिननन्‍द्नपूचेक धन्यवाद दिया जाता है। ] 


श्रन्‍्थ का कलेचर जो इतना झुंदर, आकरपक और प्रशसनीय वन सका हे, 


१ 
(00 उस में पसिद्ध विद्वान श्रीयुत्‌ अगरचंद्जी नाहटा और श्रीयुत्‌ दलखखमभाई ९) 
] मालूवणियाजी का पूरा-पूर सहयोग रहा हुआ है, इनके श्रम का जितना | ९ 
( ), घन्यवाद दिया एवं अमनिनंदत फिया जाय उतना न्‍्यून ही है। संपादक-मेडल 


5:2८ 


९:८८ #७, १ 
35-८४ छै८-<: 


का यह सर्ठुत्य काये सच्चे श्रम का एक चिर प्रतीक रहेगा। सस्पादक-मंडल का 
भी हम साधुवाद के साथ अभिनंदन करते हैं। 


अखिल भारतवर्षीय श्री जैन्त श्वेताग्बर सनातल 


भ जिस्तुतिक संघ भी साधु- 
बाद का पाज् है-जिसने अपने स्वर्गीय गुरुदेव के नाम उन्त के कार्य के अनुरूप 


ही विशाल अर्धशताब्दी महोत्सव समायोजित फिया ओर उत्त के स्मारक का 
यद्‌ चृहर्‌भ्न्थ प्रकाशित करा कर प्रसिद्ध किया ! 


| 


फाओड डक 


न] 
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०नि>ग्ेन्८ 


| ् उनकी कर्च॑व्यपरायणता 

पर पद इस सफलता पर मैं मुग्ध हो कर उनको हार्दिक संतोष के साथ (0) 
9 शुभाशीर्चाद देता हैं। शपित्यलम । 400 
(9 (0 
| | 
( श्रीविजययतीन्द्रयरि । () 
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जज 


#िि 
पंस्पादकाय दफेव्य 
ऊझपने बड़ों का सच्पान करने फी भावना जाम्मत प्रज्ञा फा झुभ लक्षण गुणी 
अर्नो के सम्मान करने की प्रवृत्ति वेसे तो चिरफाल से सभ्य समाज हारा आदत रदी है; 
परन्तु फिर भी स्वातन्त्य प्राप्ति के पश्चात्‌ यह जीवन ऊे प्रत्येक छ्त्र मे अधिक दिखाई 
देती है। विद्यमान पुरुषों का तो मनन्‍्मान किया ही जाता है; किन्तु दिवंगत महान 
आत्माओं की जन्म और निधन तियि को निमित्त बना कर उनका गुगगान क्रिया जाता 
है, महोत्मवपूर्वक उनकी स्मृति मनाई जाती है और श्रद्धाजलियां अर्पित की जाती हैं। 
फलत; स्मारक्त और अभिनदन ग्रंथों की इधर कुछ वर्षा से अच्छी वृद्धि दो रही है | जेन 
पेत्र में इस दिशा मे अभी थोड़े ही ग्रथ प्रकाशित हुये है और उनमे भी प्रामाणिक एवं 
उपादेय सामग्री कितनी आ पाई है यह बलपूर्वेफ नहीं कहा जा सकता । अत्युत्साह में 
कहीं २ तो विवेक की मर्यादा का भी उल्लंघन देखा गया है. और कछा और साहिल्य का 
ह्वाम और गौणस्थान भी । ऐसी स्थिति और मनोवृत्ति में स्मारक एवं अभिनंदन अन्ध का 
आयोजन करके उसे मनोवांछित रूप से सम्पन्न करना अल्यन्त द्वी कठिन काये है। यह 
निश्चित है कि ऐसे प्रथों में लक्ष्य रूप से तो एफ विशिष्ट पुरुष का अभिननन्‍द्न और 
उनकी स्मृति ही होते हैं, परन्तु विद्वानों के ज्ञान एवं अनुभव के भण्डार होना भी इन 
श्रथों का स्थायी महत्व है | इनके द्वारा विविध विषयों की जानकारी से हमारी ज्ञानवृद्धि 
होती है! यह सुस्पष्ट है । 
प्रस्तुत भ्थ में जैनधम और संस्कृति, साहित और कछा, इतिहास और पुरातत्त्व, 
विज्ञान और ससाज्ञ सबंधी जैन दृष्टि से पूरी २ और युगोपयोगी सामग्री देना हमारा 
प्रधान लक्ष्य था और इसी निमित्त १२५ विषयों की विषय सूची भी हिन्दी तथा अंग्रेजी 
से प्रकाशित करके विषयनिष्णात विद्वानों को भारत और वाहर प्रदेशों में भेजी थी। 
सफलता की वह अभिल्‍षित प्रतिमा तो प्राप्ठ नहीं हो सकी; परन्तु फिर भी इस में विविध 
विषयक जो कुछ और जितना कुछ आ सका है वह हमारे लक्ष्य की दी वस्तु है और 
जांछनीय व उपदिय है | इस दृष्टि से यह अथ अबतक प्रकाशित प्रथों में अपना एक 
विशिष्ट स्थान प्राप्त करेगा ऐसी हमको आशा है। 
जब आचार श्री विजययतीन्द्रसूरिजी ने आदाये श्री राजेन्द्रसूरिजी के स्पृतिस्वरूप 
विधन-अधंेशताव्दी-महोत्सद के अदसर पर स्मारकर्तंथ के सम्पादन-प्रकाशन का भार 


घ० भीमयू विद्ययराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रंथ 


हमारे दुबे कंधों पर रखने का प्रस्ताव किया, तब अपनी मयादा और नुटियों का भान 
होते हुये भी हमने इस पविन्न काये को सहर्प इस लिये स्वीकार किया कि दिवंगत मद्दान्‌ 
आत्मा के प्रति इस निमित्त से अपनी श्रद्धाज्ल्ि देने का एक शुभावसर मिला है और 
इस प्रसग से कुछ साहिदयसेबा हो सके तो अच्छी है । काये की सफलता तो उन दिचंगत 
आत्मा के आशीवोद और उन्हीं फी महत्ता के कारण हो ही जायगी । 


स्मारकप्रंथ संबंधी विचार-विमषे तो वि. स, २००२ के चातु्मास में बागरा में 
आचाये श्री विजययतीन्द्रसूरिजी, मुनिश्री विद्याविजयजी, शाह इन्द्रमल भगवानजी और 
श्री दौलतसिंद छोदा के बीच हुआ था। किन्तु उस विचार को निर्णय व सक्रियरूप वि. 
सं. २०१० में आचाये श्रीषिजयराजेन्द्रसूरिजी की निधन-जयन्ती के अवसर पर सियाणा 
में मिछठा और उसका इस निमित्त कार्यागम्भ वि. सं, २०११ में बागरा में श्रीसघ के रु० 
११००१) और आहोर में श्रीसंघ के झ० १०००१) के दान के बचनद्वारा दो गया। फिर 
तो शीघ्र दी कार्य को सुचारूरूप से सम्पन्न करने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया। इ्स 
निधि के कोषाध्यक्ष शाह उदयचन्द ओखाजी, आहोर बनाये गये । 


हममें से श्री दौलत्सिंह छोढ़ा ही इमके प्रबंध सम्पादक बने । उन्होंने ही प्रारंभिक 
योजना बनाई, विषयसूची तैयार की, राजेन्द्रसूरि-सक्षिप्त जीवन प्रकाशित किया, विद्वानों से 
पत्न-व्यवह्दार किया, स्वय यात्रा करके विद्वानों के पास ज[ कर भी लेख एकत्रित किये, 
चर्षभर से, कभी बीमार न हुये, ऐसे वीमार होते हुये भी भ्रमण करके फोटोग्राफी करवाई 
और अंत में मावनगर जा कर केवलछ दूध और फल पर छः मास परत रह कर मुद्रण 
संबंधी प्र८ देखने आदि समग्र कार्य किया । विद्वानों से लेख प्राप्त रने में श्री नाहटाजी 


का छोड़ाजी को अधिक सहकार मिला व उनके परि 
चय से + 
उन्होंने व पं. दल्सुखभाई ने अधिक चिद्वानों के छेख आये । 


। अतः सम्पादनादि में कुछ त्रुटिया रह 
है। छोढ़ाजीने तो अपनी ममप्र शक्ति इसीमें 
घुफल है। 


जाना सभव है तो इसका दोष हम सभी पर 
लछगा दी छे और उन्हीं के उत्साह का यह्‌ 


लेख नहीं भेज्ञ सफे, बहुत विद्वानों के छेख पर्याप्त 


प्र विलंब करके आये और कुछ के समय 


सम्पाददीय पक्तव्य ३१ 


निकर जाने पर आने से फट्ठ अनुभव भी हुये । फिर भी प्रेमी छेपकों ने हमें सहृपे 
सहम्ार दिया इसके लिये सम्पादक-मण्हश उन सभी फा ऋणी है और उन सघ का 
आभार मानना अपना कत्ते्य समझता है। पारंभ से दी श्री विजययतीन्द्रवुरिजी और 
सुतिराज्मी विद्याविजयजी दया उनके आशानुवर्ती अन्य साधु-ममुद्राय फा पूणे सहयोग 
एस कार में रद्दा हे। रास कर आचाये बिजयराजेन्द्रसरि फे जीवन संग्रेधी विभाग का 
सम्पादन तो इनफे सदृकार फे ग्रिना अठंभव था | हम यहां उन सभी फे प्रति आभार 
प्रदर्शित करदे हैं और बिना द्वव्य-सद्ायता के प्रकाशनकारय होना संभव नहीं, अतः 
उन दानदाताओं का भी क्वाभार मानते हैं । 


आचार्य विजयराजेन्द्रसूरिजी के जीवन और फाये के परिधय के अतिरिक्त जन घमम 
और सस्कृति का परिदय देना यह भी जो इस स्मारक पंथ का प्रयोजन था इसमें एमें 
कद्दांतक सफलता मिली है यह निर्णेय तो विज्न पाठफ़ों पर ही छोटते हैं । 


अंत में श्री महोदय प्रि, प्रेस के अधिकारी श्री गुलाब्रचंद छल्छ॒ुमाई का भी एम 
आभार माने विना नहीं रह सकते कि जिन्होंने प्रंथ को मद्दोत्वव के जवसर पर सुन्दर 
आक्ृत्ति में पहुँचाने में शम फी सत्र दिशाओं को खोछ दिया। 


छंपादुक-मण्डल ३ 


अगरचेंद नाहटठा, बीकानेर 

२७ अप्रिद्ध १९५७, दइलसुख मालवणिया, वनारस 
शनिश्वर दोलतसिंह लोढ़ा, धामणिया 

* जयमिद्सु ', अहमदाबाद 

अधक्षयसिंद डांगी, शाहपुरा 


(१) उदार सम्पादक-मण्डल ने जो प्राय. समस्त स्षेय 
कपा का फ़ल हैं। परन्‍्ठु जो कुछ सफलता 
प्रसिद्धि और परिचय के दही कारण है। 


(३) सुझ्को वाचन में जो महान इद हुआ तो वह विद्दान्‌ छेखकों की निर्थित चलनेवालो 


लेखनी से सजन पाते हुये कई एक शब्दों दही विह्चत 
न फ कृत एवं अस्पष्ट आ विद्वानुव ञो 
ध्यान देंगे तो मेरे जैसे भाइयों कृतियों पर । वर इस ओर 


का वे भविष्य में बढ़ा मछा करेंगे । विचारा सम्पादक व्यय 
दे # दि दक व्यय ही थघुरा 
बनता है । यहां दोषित तो में भो हूँ। पर इस दोप छा कह अज्ुमव मुझ को इस समय हुआ । 


- सपा, दौलतसिंद्द लोढ़ा 


य.र मेरे पर चढा दिया है, यह उनकी स्नेहपूर्ण 
हुई ई वह उनके सस्नेह सहयोग, भ्रम और उनकी व्यापक 


श्रीवीवरागाः । 

( गजेन्द्रल (9 दाताउठए-छाल्थ 
श्रीगदविजयशजेन्डुसूरे-स्थारकन्यक८ 
श्रीराजेन्द्र-खण्ड 
विषय-सूची 
गुरुगुणा.क और स्मरणास्जलि 


एुएई संस्कत १ 
क्रमांक-लेखाक विषय लेखक 
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च्क 
गुरुगुणाएक और स्परणाझलि। 
संस्क्कत 
[8 ९ 
प्रशान्त वपुष श्रीसद्‌ राजेन्द्रसूरि 
(१) 
विद्याल्रणं सुधमैशरणं मिथ्यात्विना दूषणं, 
विद्वन्मण्डलमण्डन॑ सुजनता सह्ोधिवीजप्रदस | 
सच्चारित्रनिधि दयाभरविधि प्रज्ञावता-मादिमम्‌ , 
जैनानां नवजीवन गुरुपरं राजेन्द्रपूरिं उमः॥ १॥ 
धुय्यों यो दशसंख्यकेडपि यतिनां धर्म दृढः संयमे, 
सत्वात्मा जनतोपकारनिरतो भव्यात्मनां बोधकः । 
शास्त्राणां परिशीलने हृढमतिध्यानी क्षमावारिधि- 
स्‍तं शान्तं करुणावतार-मनिश राजेन्द्रसूरिं नुमः ॥ २ ॥ 
वाणी यत्य सुधासमाइतिमधुरा दृष्टिमहामब्जुला, 


सन्रज्या सुखशान्तिदा खह सदाइन्यायादिदोषापह। | 
बुद्धिकोकसुखानुचितनपरा कल्याणकर्न्नी रृणा, 


लोके सुप्रथिताउस्ति त॑ गुरुवरं राजेन्द्रसूरिं नुमः ॥ ३ ॥ 


भ्रीमद्‌ विजयराजेम्द्रसरि-स्मारक-्मंथ 
य; कर्ता जिनबिम्बकाञ्ननश छाका नामनेफा5उत्मनां, 
मूर्तिश्चापि जिनेश्वरत्थ शतशः प्रातिप्ठिपन्मन्दिरे । 
जीर्णोद्धारमनेकजैननि रूयस्या ची कर च्छावकै- 
स्ते सत्कायकर मुद्या गुरुवर॑ राजेन्द्रसूरिं नुमः ॥ ४ ॥ 


लोके यो विहरन्‌ सदा स्ववचनेवैंर मिथो देहिनां, 

दूरीकृत्य सहानुभूतिरुचिरा मेत्रीं समावधयत्‌ | 
मूहॉश्वापि हितोपदेशवचसा धर्मात्मनः संव्यधादू , 

देशोपद्रवनाशक॑ तमजितं राजेन्द्रसूरिं नुमः ॥ ५ ॥ 
यो ग्नाजलनिमेान्‌ गुणगणान्‌ सघारयन्‌ वर्णिराड, 

ये ये देशमरखकार गमनेस्तं त॑ त्वपायीन्मुदा । 
सच्छाल्ामृतवाक्यवरषेणवशादू. भेघत्रत॑ योउघरन्‌ , 

त॑ं सज्जञानसुधानिधि ऋतिनुतं राजेन्द्रसूरि नुमः ॥ ६ ॥ 
तेजस्वी तपसा प्रदीतवदनः सौम्योतिवक्ताचल:, 


शास्तार्थेषु परान्‌ विजित्य विविषैमनित्तथा युक्तिसिः । 
शिष्यांस्तानकरोत्त्वघमैनिरतान्‌ यो ज्ञानसिन्धु: प्रभु- 


से सूरिप्रवरं प्रशान्त-बपुषं राजेन्द्रसूरिं! नुमः ॥ ७॥ 
लोकान्मंद्मतीन्त्वधरम॑विमुखप्रायान्‌ बहून्‌ वीक्ष्य यो, 


जैनाचार्यनिवद्धसवैनिगमानालोड्य बुद्धया चिरम। 
मर्त्यान्‌ बोधयितुं सुखेन विशदान्‌ धर्मान्महा[मागधी- 


कोश सब्यतनोत्तमच्छमनसा राजेन्द्रसूरिं नुमः ॥ ८॥ 
ग्रुरुवरघुणराजिआजित सारभूत, 


परिपठति मनुष्यों योडष्ठकं शुद्धमेतदू । 
अनुभवति स सवा सम्पदं मानवाना- 


मिति वदति मुनीशो वाचको मोहनार्यः ॥ ९ ॥ 


“उपाध्याय श्रीमोहनविजयजी महाराज | 
प्लस ह््च्य्य्य्लिनि 


शुरुगुणाएक और स्मरणाअलि। 


महान्‌ जैनागमप्रवेत्ता श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि 


(२) 


जिनेन्द्रपोक्तैयो. ललितवचने: खेदरहितो, 
विनेयेम्यः शिक्षां वितरति नयाप्तामनुद्िनम्‌ | 
यथा छोके सारी कुपथतुरद्नेभ्य उचिता, 
स राजेन्द्राउडचार्यों भवतु नियत में सुनयदः ॥ १ ॥ 


यदीयाहाय॒स्मर्तानुपमपद्धर्ता क्षितितले, 
कुटुम्बानां भर्त्ता विविधसुखकर्ता प्रियतमः । 
अजेयः सम्रामे विगतभयशोकश्व॒ भवति, 


स राजेन्द्राउडचार्यों प्रतिदिनमुरःस्थो भवतु में ॥ २॥ 


विमरुमतिकः सज्ज्ञानाव्धिविवेकीग णाग्रणी- 


अ्रणसदने क्रीडज्ञास्ते समाधिधिया सदा। 
विषयभवान्नष्भेमा फणीव कुकब्लुकात्‌, 


स॒ हि विजयराजेन्द्राउडचार्यः कुत्राइिनिरासकः | ३ ॥ 


अनढूसतया पधम्मेध्यानपुकारकरोदयी, 


विहरणपरः सज्जीवानां विवाउश्वनि योजक: । 
हितसुखकरों यः सथानां भवोदविवारक:, 


वितरतु स राजेन्द्राउडचार्य: मिवर्द्धियुखानि मे ॥ ४ ॥ 


निखिल्समयवेत्तैको5स्ति राजेद्धयूरि- 
विपयरिपुनिहन्त कोस्ति राजेन्द्रसूरि: । 
स॒ खह चरणघर्तेकोइस्ति राजेन्द्रूरि- 


हेदयमवनदीपो मेजतु राजेन्द्रसूरिः ॥ ५ ॥ 


भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अंथ 
चरणकरणनाम्नः खाब्धिचन्द्रे्मितस्य, 

मितसुखकरचारित्रस्य यो5भूदू विभर्ता । 
स भवतु सुखबृद्धये देशना येन दत्ता, 

गहनमवसमुद्रोत्तारिका भ्रेमवाण्या ॥ ६॥ 


सर्वार्थानां पूरणे देवशाखी, जैनीकारे चाप्यमूदद्वितीयः । 
चैत्यजश्ञानागारसद्धमशाला, यदृव्याख्यनिर्भव्यलोका वर्बधुः ॥ ७ ॥ 


सो<य श्रीराजेन्द्रसूरिः प्रवीण), सर्वोत्कृष्टः पश्चमारस्य मध्ये । 
साक्षाजनेन्द्रागमस्य प्रणेता, सत्यज्ञानप्राप्तये मे सदाउत्तु ॥ ८ ॥ 
दीपविजयमुनिनेदं, रुचिरं व्यरचि गुर्वेष्टकं भक्त्या | 
शिवसांसारिकसुखतति-सेमीहकैः पुंभिरध्येयम्र्‌ ॥ ९ ॥ 


विद्याविशारद-श्री भूपेन्द्रसरि । 


“छा 


गुरुगुणाएफ और स्मरणाअलि। 


बहुमुखी विद्वान्‌ श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि 


(३) 
[ भुजप्रप्रयात्त-यत्तम्‌ | 


गुरो! पादपझद्वये सम्मलीनं, 

मिलिन्दायमार्न मदीय मनः स्थात्‌ । 
विशुद्धात्मनः श्रीढराजेन्द्रसुरे- 

विचित्र पवित्र चरित्र तनोमि ॥१॥ 


प्रशान्तस्वरूप॑ सदा ध्यानमर्म, 
जगजीवजीवातुभूता55गमाव्यम्‌ । 

तपःकर्मनिष्ठ. मनोज्ञप्रतिष्ठं, 
गुरु पूज्यराजेन्द्रसूरिं नमामि. ॥ २॥ 


चिरोलापुरस्थोश्विराजातिवाद्यान्‌ , 
सकीयप्रभावाजनानुद्दधार । 
जिनेशग्रतिष्ठा. पुराड्होरसंक्षे, 


महासंघसम्भारतोडचीकरदू यः ॥ ३ ॥ 


तथा त्ित्तु्ति हारिमद्रीययुक्त्या, 
समक्ष बुधानां सफुदं व्याकरोदू यः | 
जिनाज्ञाविहीन मत हम्पकानां, 
निरास्थजिनादरशसंस्थापनेन ॥ ४॥ 


भवस्थाज्ननान्‌ दुःषमारप्रचूता- 
नमन्दाञज्वताध्वान्तनष्ट न्निरीक्ष्य । 

निधान समस्तागमानामकार्बीत्‌, 
तदुद्धारदेतुश्व॒राजेन्द्रकोशम्‌ ॥५॥ 


श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-अंथ 
भवादिध व्यथोर्वाशिना संपरीतं, 

विवा संयम न क्षमा निस्तरीतुस्‌। 
सकर्णा जना देशनां मे श्रुणुध्व॑, 

हुत॑ युयमित्थ दिदेश प्रशस्‍्तस्‌ ॥ ६ ॥ 


सदा श्रावकाणां यथा55छोचनामि- 
मुनीनां तथा सारणावारणामिः । 
हुत॑ दूरमापादयन्‌ दोषमार्गान्‌, 


स्वमाचार्ययोग्यं व्यनक्तिस्म छोके ॥ ७ ॥ 


समस्तागमाना ग्रहीत्वा तु सारं, 


जनानां मुर्द देशनाभिर्दिशन्‌ यः । 
निजोस्कष्ट चारित्रसम्पालनाथे- 


मरौ मारवे गुजरे च व्यहार्षीत्‌ 
मुनिश्रीयतीन्द्रेण सम्बक्चरित्र, 


भुजन्ञप्रयातेन वृत्तेन बद्धम । 
पठेत्को5पि भकक्‍त्या पवित्रान्तरात्मा, 


सुख तस्य सर्व भवेदू भावशुद्धेः 


॥ ८ ॥ 


॥ ९ ॥ 


व्याख्यानवाचरपति-थी यतीन्द्रस्नरि 


ब्कल्ल्ल्न्ट्द्ना ध्वस्त 


गुरुणुणाएक और स्मरणाञ्ञलि। 


सुग्ुरु श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि 


(9४) 
[ घसन्ततिलका-शत्तमू ] 


क्षान्त्यादिधमिकरणे करिबद्ध एबं, 

प्रज्लैजेनेश्व॒ विविधैनुतिमाप योडलूम | 
पश्चेन्द्रयिष. विषयेपु च वीतराग$, 

सूर्योदये तमनिश सुगुरु हि वन्दे. ॥ १॥ 


सर्वेषु जन्तुपु हि यः करुणापरो<भूत्‌ , 
पट्रशास्रवोधनविधौ विगतप्रमादः । 

शिष्योश्र सूरिगुणभारिण एवं चक्रे, 
सूर्योदये तमनिश सुगुरुं हि वन्दे. ॥ २॥ 


आगूः कृता न चलिता हि कद्रापि यस्‍स्य, 
निर्दोववाक्यमचर्ू सदसि प्रजातम्‌ । 

भूपादयश्र कवयो हृदि दष्निरे तत्‌, 
सूर्योद्ये तमनिशं सुगुरु हि वन्दे. ॥ ३ ॥ 


सम्बेजनेरिह जगत्यपि सेव्यमाने, 
। न यत्र कथमप्यभिमानवृत्तिः । 
सिद्धिस्वमूद्‌ वचसि यस्‍्य गुणालयस्य, 
सूर्योदये तमनिशं सुगुरुं हि वन ॥ ४ ॥ 


पद्शन्रुवगमतुर खबर चकार, 

द्वाविशतीन्‌ परिषह्यनजयच सथः । 
विज्ञानवहिपरिअष्टमवाब्विवी ज, 

सूर्योदये तमनिशं सुगुरुंहि वन्दे.. ॥७५॥ 


१० 


श्रीमद्‌ विजय ाजेन्द्रसूरि-स्मारक-अंथ 


यस्योपकारसहितैव मतिः सदाअसीत्‌, 
केनापि साधमकरोन्नतु भेदभावस्‌ । 
सर्वत्र यश्व नितरां जयमेव लेगे, 


सूर्योदये तमनिशं सुगुरुं हि वन्दे ॥६॥ 


जानक्रियासहितमेव हिं यस्य शी, 

चारित्रपालनविधौ न व कोडपि तुल्यः । 
सर्वासु दिक्षु धवला प्र्तता च कीर्ति:, 

सूर्योदये तमनिश्ं सुगुरु हि वन्दे.. ॥ ७॥ 


हैं हो | मुनीखरगणैरपि दु.असार्घ, 
शीलब्रत पुनरखण्डितमाबभार । 
यः सर्वदाइदिशदनेकगुणाव्यशिक्षा, 
सूर्योदये तमनिश सुगुरु हि वन्दे ॥] ८ ॥ 


राजेन्द्रसूरिगुरुरा जगुणो घरम्य, 
यः सपठिष्यति जनो5ष्टकमेतदुच्छस्‌ । 
स प्राप्स्यति प्रचुरकीत्तियुतां सुलक्ष्मी- 
मित्थं गुछावविजवस्य मुनेवेचोउस्ति ॥९॥ 


--उपाध्याय श्रीमद्‌ सुलावविजय । 


७७2७ छत जिन 


गुरुगुणाएक और स्मरणाशद्वि। श्र 


चुधगणशरण श्रीसद्‌ राजेन्द्रसूरि 
(५) 


रुसत्तेजोराजि विलसितसुविद्यालिसरसी - 

मरालं वाग्मीश सदसि महतां सन्मतिमताम्‌ । 
विपक्षालीकक्षज्वल्तितरवेश्वानरवरं, 

कृतीन्द्र राजेन्द्र प्रथितगुणदृन्द परिणुमः ॥१॥ 


विपश्चिदृवन्दाम्भोौरुहनिवहसम्मोदनझतो, 
दिवानाथे नाथ निखिलजिनपक्षाश्रितसतास । 
यतीन्द्वं सूरीन्द्द कृतमहितकीर्ति ऋृतिजनेः, 
सुवन्ध राजेन्द्र प्रथितगुणइन्दर परिणुमः ॥ २ ॥ 


यश्श्वन्द्रो यस्यानिशमतिशय मोदनिचर्य, 

ददानो विद्याविदृव्॒जकुमुदबुन्दाय भुवने । 
पर|व्जाढिग्लानि विदघदिह सराजतितरा, 

कतीन्द्व राजेन्द्र म्रथितगुणदृन्द परिणुमः ॥३॥ 


यदीया सच्छिष्या विदितवहुविद्याः प्रतिपरूं, 

गुरुं स्मारं स्मारं छलितिकृतिभारं विद्धति । 
तमानन्दाकारं छुजिनमतपारदञ्ञमतरं, 

कृतीन्द्र राजेन्द्र प्रथितगुणवृन्द परिणुमः ॥8४॥ 


पयोराशिश्वेतोज्वल्तिसदने यस्‍स्य सुभगा; 
विराजन्ती मूर्ति-जननिकरवन्धा विलक्षति । 
दिगन्ते विख्यात विततकृतिजातं तमतुरं, 
कृतीन्द्रं राजेन्द्र प्रथितगुणबृन्दं परिणुम ॥ ५ ॥ 


शक 


श्रीमव्‌ पिजयराजेन्द्रखरि- स्मारक प्रंथ 

असार॑ संसारं य इममवगच्छन्‌ यतिवरो, 

विहायेम का कृतमहितदेहो दिवमगात्‌ ॥ 
मनीषिव्रातानां तमिह परिगेय सहृंदयं, 

कतीन्द् राजेन्द्र प्रथित-गुणइन्द परिणुमः . ॥ ५ ॥। 
जयन्ति श्रीसद्वाचकविजययुग्मोहनसुधीः, 

कपालेशायस्य प्रथितमहसो दीपविजयः । 
इसे रक्ष्मीहँसी विजयसहितौ शान्तिविजयः, 

तमीश राजेन्द्र प्रथितगुणबृन्द परिणुमः ॥ ७ ॥ 
ब॒दान्य सम्मान्य बुधगणशरण्यं बुधवरं, 

कृपापारावारं विनयनिचयव्याप्तह्दद्यम्‌ । 
विराजस्त्याद्वादाम्बुजनिकरमातंण्डमसकृत्‌ , 

कृतीन्द्र राजेन्द्र प्रथितगुणबुन्दं परिणुमः ॥८॥ 

खगधरा-बृत्तमू--- 

श्रीमद्राजेन्द्रस्‌रीध्ररबुधनिवहस्तुत्यपादारविन्द्‌- 


इन्दृस्यादो महीयः स्तवनमविरतं यः पढेद्‌ भक्तियुक्तः । 
तस्य स्थास्सवेमिष्ट फलमिह नियत निम्मेमौ मोददृत्तो, 


धीरः श्रीघूटराख्यो द्विजकुलजननो मेथिको झोपनामा ॥ ९ ॥ 


-प० घूटरझा-मेथिल, मढ़िया । 


शुरुगुणाएक और स्मरणाश्नलि। 


योगीराज श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि 
(६) 


राजेन्द्रसुरिरखिलागम-तक्त्ववेत्ता, 
भेत्ता नयस्य हि परेरुररीक्ृतस्य । 
छेता च संशयगणष्य ऋृपाद्रचेताः, 
रागादिदोषरहितो जयति क्षमावान्‌ ॥ १॥ 


न छुब्धो न मानी न विज्ञानहीनो, 
सदाचारयुक्त: सदोदारचेताः । 
मुनीन्द्रः सुधीवर्गवन्धों दया), 
करोतु प्रपूण मनोवाब्छित नः ॥२॥ 


येन कृत सावय-प्रत्यास्यानं ह॒ढ च यच्छीरुम्‌ । 
जयतु राजेन्द्रसूरि-ज्ञनिं यस्यास्ति ग्रत्यक्षम्‌ ॥ ३ ॥ 


सन्त्येवास्मिन्‌ जगति बहवः साधवों योगिनश्व, 
प्रीतिस्तेषामुपरि मम ये वासनावर्जिताः स्युः | 

ते स्थुः शैवा उतच जिनगाः साझूयगा यावना वा, 
हाद तेभ्यः परममिह मे योगिराजेद्रब्रा. ॥ ४॥ 


सदा कीर्तियेस्य विमलशशिमा दोषरहिता, 
जनानां समेद जनयति गता श्रोन्रपदवीस | 
ना चा5स्तिदुकू कश्विद्‌ गुणिजनसमूहे हतविधिः, 
पुनः पीयूष यो न पिबति यदीय सुविपुर.._ ॥ ५ ॥ 


यथाच्छन्दोलकाः कृतकपटवेशा भयवशा- 
चिलीयन्ते नीड़ायितकुचरगेहेषु झटिति । 
प्रफुलन्ति श्राद्धमवरजलजानि द्वुततरं, 
प्रकाशो लोकेषृूचति विजयराजेन्द्रतरणौ ॥ ६ ॥ 


रे 


जश्न 


१४ 


शीगद विगयराणिएटसरि-स्मारफा-पीर 


इृह जगति बहाना जां पतादा, 


सबक उव शिक्षुनां खोडागेट हू रागाभस | 
तमसिर्गुणराणि टोफूग सुनीन्द्रस , 
प्रभात गाल नरश । कीश्गकट्गार; ॥3॥ 


जयतु जबतु लोके श्रील-स स्द्धेसरि- 
इग्तु हरतु ताप देदियां बठे प्रठात,स । 
भवतु मवतु लोकानस्द्रसप्राप्तिदतु- 
जपतु जपतु तस्याउडझुया सठा भस्यतो क्. ॥ ८ ॥ 


गुरुणुणवर्णनरूप, नित्य ये पठनति मानव प्रयत । 
अष्टकमेतदनध्य, स भवति छोफ़े सुसी नित्यसू ॥ % ॥ 


--१० क्रपारंफरमिश्र, काशी । 


सत्यच्तती श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि 


(७) 


राजन्यादिनिषेविताद्रियुगऊ, सत्यक्षतप्रावृतो, 


सौरू्य वः समभीष्सित सुविपुले मानुप्यके5स्मिन्मवे । 
तद्बाचा वषुषा च शुद्धमनसा राजेन्द्रसरेगुरो- 


युष्मामिः परिसेव्यता हि सतत पादारविन्दद्वयम्‌ || १॥ 


--पं० जयदेवशास्री, बनारस | 


वक्त सचचचनच् 


शुरशुणाएक और स्मरणाजलि। 


श्री अभिधान राजेन्द्रकोशकत्तों श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि 


(८) 
गुरु-गुण-कब्वाली 


गुरो | राजेन्द्र ! ! राजपें ! | !, भजामस्ते सदा चरणौ । 
नरैराराध्यपदगामिन्‌ ), भजामत्ते सदा चरणौं ॥ १॥ 


समेषा भक्तियुक्ताना-महर्निशि सौर्यकर्ता त्वम्‌ । 

सदा सर्वत्र सुखकारिनू, भजामस्ते सदा चरणों ॥ २ ॥ 
विधायानन्यग्रन्थान्‌ , प्रसिद्धस््व॑ जगत्यां वे । 

अहो ! सच्छेमुपीधारिनू, भमजामस्ते सदा चरणौ ॥ ३ ॥ 
समैराराध्यमानः, सत्मदैः संस्तृयमानस्त्वम्‌ । 

त्रितयसंतापसंहारिन्‌ !, भजामरते सदा चरणों ॥ ४॥ 


भवद्वाणीं नरा$ श्रुत्वा, भवोद्धितीर्णता याताः । 
परमपीयूषपदवादिन्‌ !, भजामस्ते सदा चरणों ॥ ५ ॥ 


सुमनसा शारदां स्मृत्वा, महाकोभादिक ऋृत्वा । 
अहो पुण्यप्रभाशालिन्‌ !), भजामस्ते सदा चरणों ॥ ६ ॥ 


भवच्छिष्येषु सच्छिष्यो, विजयसूरियतीन्द्रोउत्र | 
विभातीन्दुप्रभः स्वामिन्‌ !, भजामस्ते सदा चरणौ ॥ ७ ॥ 


--श्रीविजययदीन्द्रदूरि | 
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क्रियावंततरिसृति श्रीसद राजेन्द्रसूरि 


[ मुनिश्री विध्याविजयजी  परथिक  शज्गढ़ ] 


८! १ है] ही > 'अषकाीि डर: 


दे जाध्या मूह जान-हर्विवितला परज्य में सभवा, 


रोते सोग- 4तान-चिष्ठ 


दा से जानी बिरागी महा । 


दे योगी पाले सट। गगन झा उत्थान ह स्थाग में, 


मेरी आने उसी विभुनि-पद में सरक्ति श्रद्धाअली ॥ 


कायाकरुप किया, जिनेन्द्र जपसे, ज्ञानी ॥ ब्य,दी ५7, 
देखी श्री यति-धर्म की शियिछता थी दी उसे गी मिद्या । 
साध्वाचार-विधान पालन किया उत्कृष्टता से स्वय, 
मेरी आज उन्हीं विमूति-पदुर्मे सजक्ति श्रद्धाली । । 


जैनाचार्य्यवू”त्तपानिपनि 


श्रीराजेन्रस्रीयण थे, 


विद्वता अति आप की विल्सती, थे तत्यदर्नो बे । 
* श्रीराजेन्द्र सुकोप ”! शठद-रचना चैनाग्ों से फरी, 
मेरी आज़ उन्हीं विनृति पहमें मद्भक्ति श्रद्धाजली ॥ 


औरोंको अनमोरू वीर प्रभु का संदेश प्याग सुना, 
घर्मोपासक जैन श्रावक किये जैसे चिरोला बना । 
की सेवा जिनशासनानुपमकी स्याद्वाद-सिद्धान्त में, 
मेरी आज उन्हीं विभूति-पद्‌ में सद्भक्ति श्रद्धाजली ॥। 


श्रद्धा घैय्ये विजिष्ट भाव उनके पोक्तुछ थे भाषते, 
आत्मोद्धारक तत्वदृष्टि रखके की ईंश की साधना । 
यों प्रोत्साहित बोलती चमकती साहित्य की पंक्तियाँ, 


मेरी आज उन्हीं विभूति-पद में सद्भक्ति श्रद्धाली ॥ 
प्लकेननार्युब्दय 


गुरुगुणाएक और स्मरणाअलि । १७ 


(२) 


| 0 00 


गुरुदेव की दिन-चय्या की एक झाँकी । 
| मुनिश्री सागरानन्दविजयजी ] 


हे दिवंगतात्मा गुरुदेव | जब आपके जीवन की एक दिन की चर्य्या को भी हम 
स्मृत करते हैं तो अच्छी से अच्छी समय देनेवाली बहूमूल्य घड़ी भी कभी गतिविधि में 
हीन रह जाय; परन्तु आपकी दिनचर्य्यो की सरहदा तो नि््रध भोर-छोर सदा पहुंचती 
देखी गई । शयन से उत्थान, प्रतिक्रमण, बदन, बहिरगमन, स्वाध्याय, व्यास्यान, आहार, 
विश्राम, लेखन, आरोयण आदि सर्व देनिक क्रियाओं में हमने कडी फंदती देखी, जीवन- 
पलता देखा, धम जगता देखा, छोकजीवन की समस्याओं पर विचार बढ़ता देखा, सुधार 
होता देखा और देखा भावी सतति के हित हितोपदेश की रचना और वर्त्तमान से 
सघषमयी संकर्पन्नत । 


हे त्यागमूर्ति, विरक्तात्मा, सच्चे साधु की प्रतिमा, सरस्वती के एकनिष्ठ पूजारी, 
आगमों के ज्ञाता, ज्योतिष के महाविद्वान्‌ ! आज तुम्हारे स्मरणमें यह ह्मृति-पंक्तियां अर्पित 
करता हुआ अपने को धन्य मानता हूँ । 


कचिक 
३ 


रे अक्सर कु ## %-+ हलक, अर 
धीमर वियाफटाखरि सार दे द्थ 


(६) 
रः ८ 
युगद्रष्टा वराये गुरुदेव । 
[ शान्तमूति मुनिराज्ओी इंसान यजी-बरणरेणु घुनिश्री कान्तिवि्नयमी । ] 


१ 
इतिहास साक्षी पूरता यह, कथन मिन्‍्या दे नहीं । 
में ही नहीं हूँ कह रहा यह-कह रही है से गे । 
जब हास जगमे धर्म का होता हुआ देसा थया। 
सद्धम के रक्षा फोर जन्‍्मता पेग्ना गया॥ 


हु 


हि 


यति-वर्ग का आचार यथ घासन विहुप बढ़ने छगा । 
तप-त्याग के संस्थान में दुश्यार जब भरने लगा। 
यतितरय श्रीराजेन्रने छूलफार दी यतिवंश फो। 
यतिवेश्ञ तज स्वीकृत किया वर साधु-पथ जव्तश को ॥ 
रे 

शास्रोक्त साध्वायार का था आपने पालन फ़िया। 

जप-तप, नियम-यम, योग-सयम शुद्धतम घारण किया | 

पस साधुता में आपके सम साधु कुछ ही साधु थे । 

स्वरज्ञान, ज्योतिष, योग में तो आप अतिम साधु थे ॥ 


.॥ 


चरितारथ चरित्र कर रहे आश्चरयकारी संह्मरण | 
वर निस्तुतिक मत जग उठा जनने किया जब अनुकरण । 
पौखण्ड मिथ्याचार की जड़ हिल गई तत्काल ही | 
नव चेतना, नव भावना जागृत हुई तत्काल ही ॥ 


गुरुणुणाएक और स्मरणाअलि । १९ 


० 


इन सब से उपर आप में जो एक अजुपम शक्ति थी। 
वागेश्वरी में आप की जो शुद्धतम अनुरक्ति थी | 
लिख गन्थ इकसठ विज्ञतामय सिद्ध उसको कर दिया । 
राजेन्द्रने रच कोश उसको विश्वविश्रुत कर दिया ॥ 


६ 


उस साधु, योगी, ज्योतिषी, स्वरज्ञानधारी आये को, 
बर विज्ञ, कोविंद, बुद्धिशाली, तपोधन आचाये को, 
शुचि सत्य-धन, जिनदूत, शुभ संघर्षमूर्त वरार्य को, 
शत बार वंदन आज उसको और उसके कार्य को ॥ 


वध ८:222: 
च््््स्श्ज्ज् च्ज 


व्ये 
गुरुणणाएफ और स्मरणाअलि । 


(५) 


विश्ववंद्य श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि। 


[ वकील मिश्रीलाल जेंन, कुधी ] 


जिनमहामहिम की ज्ञान-आभा 
है विभासित किये विश्व सारा। 
शुष्क जिनकी सुधि से ही होती 
सनुज- मन-निशेर पाप-घारा ॥ 


मूतमात्र हित जिनका ध्येय था, 
त्याग, तप में सदेव निरत रहे । 
निजपथ प्रचार निमित्त जिन्होंने 
विश्वके कठिनतर सकट सहे ॥ 


जिन मुमुक्ष जनसे सववे भक्षक 
क्रर कृतान्त तक रहा पगजित | 
वेन रहे, पर कर रही जिनकी 
कीर्ति-चन्द्रनिशि अब मी घरा सित ॥ 


मात्र पुरुषाथ से ही बिन्‍्होंने 

कर अकथनीय निन्न ज्ञान अर्जन 

लोक-कल्याण निमित्त कर गये 

जो अतुरू ग्रथ-रत्त का विर्चन ॥ 
८ 


र 


नम प्यनत ही ज्ञान त्रयकी 
की जिन्होंने समोद उपासना । 
स्पर्श जिनको न कर पाई कभी 
विश्व की मधुर मोहक वासना ॥ 


रक्षक रहे सदैव संश्कृति के 
मुद्ित सर्वेश्ध अपना दान कर | 
पतित पापी उठाये जिन्होंने 
ईंधर अंश सभी में जान कर॥ 


विश्व अखिल यह भक्ति श्रद्धामयी 
कर रहा स्तुति जिनकी भूरि-भूरि । 
विश्व वंदित उन विमूतियों में 
एक थे श्रीमढ राजेन्द्रतूरि ॥ 


१.4 


चल रहा शुभ इनसे परिशोधित 
त्रिसर्तुतिक जैन धर्म छलाम है। 
इन युग-प्रेर अमर महर्षि को 
स्मरण कर कोटि-कोटि प्रणाम है ॥ 


न्न्‍्ल जे 2.. 
ब्ज्धप्ष्य< 


श्र भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्पारक-अंथ 
(६) 


तुम्हें बन्दन हो शत-शत्त बार 
[ श्री सोहनलाल लहरी-खाचरोद ] 


£ ऋषभ !-राशी के अनुपम ' रत्न ! 
* प्रेम ? के ज्योतिर्मेय उद्गार । 
मुदित-मन-“ माणिक ! की मुस्कान, 
' केशरी ? के नन्‍्दन सुकुमार ॥ तुम्हें... 


श्री की शोभा के श्रृज्ञार ... 
हुआ जग पाकर तुम्हें निहाल । 
सफर मो की पावनतम गोद 
चमकती जैसे ऊषा-काल ॥ 
घन्य रे धन्य मनुज अवतार ॥ तुम्हें... 


विजथध का कछू-कछ मजूछ-गान, 
गारही गन्ना, यमुना आज | 
खिल उठी घरा की धूल, 
मात्र-मू को तुम पर है नाज़ ॥ 
* भरतपुर ” के गौरव-भरतार ॥ हुन्हें.... 


राजेन्द्र  तुम्दारे सातों-कोश ! 
खुल पड़े ले रंगिन इतिहास । 
जगत्‌ जगूमगू जगूमग जग उठा- 
तपोवन में आया भघुमास ॥ 
कक उठती सत्‌-सागर पार ॥ तुम्हे ..., 


गुरुगणाएक और स्मरणाअलि । श्३ 


स्रि ठुम तपश्ियों के बीच, 
/ हेम ” के तेज-पुन्न-आनन्द । 
जगत्‌ के अन्धकार को चीर, 
बिछाया सतू-पथ पर मकरन्द ॥ 
कि उद्‌गत कोटि-कोटि उद्घार ॥ हुम्हे.... 


जीत ले निखिल जैनाकाश, 
तुम्हारी यश-गाथा अक्लुण्य | 
मधुर-तम अन्तिम के उपदेश, 
जगाएँ सुप्त-हृदय के पुण्य ॥ 
कोटि क&-ऋण्ठों की गुल्लार ॥ तुम्हें ... 


श् श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्सरि-स्मारक-मैथ 


(७) 
पृष्पान्नलि 


श्रीमद यतीन्द्र॒तरिशिष्य घुनि शान्तिविजय 


परम योगी, परम ज्ञानी ! 
प्रभु-श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीध्वरजी महाराज । 


आप के त्याग से दुनिय। के जन-मन-गण प्रभावित हुए और सदृपथ के पथिक बने ! 
आपने आध्यात्मिक जीवन में अथाग प्रगति की ! आप के साहित्य से विश्व को नई रुफूर्ति 
प्राप्त हुईं । तप और मनोनिग्रह से आपने अजेय को भी जीत लिया ! आपने जपने साहस से 
पाखंडियों के अवाह को रोक दिया और आप के ध्यान से हिंसक जीव भी शांत हुए ये । 
एक नहीं अनेक ऐसी घटनाओं से आपकी जीवनी भरी हुई है। 


गुरुदेव | अर्धशताव्दी के शुभ अवसर पर यह पुष्पान्ल्ि समर्पित करता हुआ यही 


चाहता हूँ कि मुझे भी ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि में भी आपके सदेश को विश्व में पहुंचाने में 
योगदान दे सकें । 


ध्न्न्स्च्च्च्य्ट्े्डि 


गुर्गुणाएफ और स्मरणाअलि। ब५ 


(८) 
आप * ९४ 
संवेदन-संगात 
[ नथमल “ पद्म ”-खाचरौद ] 


महावीर के वीर वता तू, कह्दा चछा अब कहा चला | [ 
सत्य, अर्टिसा, क्षमा, शीढरु के तू सद्पंथ बतादे, 
जिस से मानव मानव बनकर दानवता दफनादे, 
दुराचार का हृश्य देखकर रोती भारत मा अचछा | | महावीर के वीर० 


ओ दीपे दृष्टिवाले वावा | ज्ञान सुज्योत जगादे, 
समदशन का सोत वहाकर चारित-भाव सनादे, 
प्रेम-वारि से सींचो अब तो, जाय बगीचा ना कुम्हरा ! ! महावीर के० 


किसी दशा में होवे चाहे, स्वरृक्ष्य का ध्यान रहे, 
यम-नियम से गिरा जो मानव, शिवगति से हीन रहे, 
स़िद्धातों पर कैसे चलना, विधि वह जग को दे बतछा )| महावीर के० 


तेरे बेटे छाड़-लाड़ले अन्न-वारि को तरसे, 
उन पर पूंजी वाले हरदम आफत बनकर बरसे, 
जो स्थाद्गाद का बोल बोलते, उनको रस्ता दे बतढका |! महावीर के० 


तेरा है संदेश विश्व को, “वीर” वचन अपनाना, 
अमित अहिंसा के पूजक बन दो जीवन तुम अपना, 
पथ भटके को पंथ बताकर, बंघु बंधु को गले मिछा्‌ ! | महावीर के० 
अद्धं शताब्दी उत्सव “गुरु? का जग भर ने हितकर माना, 
४ अमिधान राजेन्द्र ” “पद्म “कोष! पर, लुब्ध मधुप बुष नाना, 
जिससे निकले जय “यतीन्द्र', जो हरदे जग की अछा-बढा |) महावीर के० 


श्रीसद्‌ विजयर/जैन्द्रसूरि-स्मारक-प्रंथ 


भू 
(८) 
बीशक्षविर्णात सरि श०्टप्ड्रेने १६४व) 


श्री यतीजद्रसुरिविनेय सुनि वशयतविष्टय 


(१) 
सजवनी ठपर अधाई' व्याप्य' ७0, 
भारण. जूहये। भानवणणु.. सटधाय हो; 
पथ अच्शे४ डाएछ नि भणत ७०, 
त्यारे सु व्श्न जाड जवणा व्यय व्ये, पिरक्षपिभ्रूति० 


(बे) 
भासधर. छोप्ये। सरतपुरना. ग्जाणणे, 
फैन ब्श्णतभां असर तेडच' पे०/ ब्ये; 
पाण॥। सन्‍्याथी सह शणी जया, 
प्श्य ०४4 रच थये। घन्च सूरिरिष्खेद्ध व्ले, पिरक्षविज्ूति० 
(3) 
पीर अझुने। भारण.. वेणणा.. भ््ीने 
पृछ्थे जभारा परवर्या जपणे भार्ण च्े 
सेह्च ०४ डिभ दिस नाडे ले चाछा वत्या 
प्टेमने जापे शिणन्ये। सत्तस्िद्धाल्त व्ये, गिरकविश्वुति० 
(४) 
क्षाज्य विन] ने अछ ४४ ४२७ शरे 
बीर अक्ुना। जाहशे जे नाहेश ब्ने, 
ते। भछी हेवेपास४ छे शाक्त जन्या 


शभेम उर्याथी बीर-वयन लाणाय ने, विशक्षविलूति० 


गुरुणुणाएक और स्परणाश्नलि । 


(५) 
साण तपस्या 6छशष्टि छपी जापनी, 
तेडना गणधी राप्ण राशु। श्य॑य ने; 
यभकारी सस्‍भरणे पशु छे घणा, 
अक्षी सियाणुना बैणे। सत्व (शंत प्ले, पिरक्षपि्ूति० 


8] 
बनी भाणी साइसथी लरपूर छ, 
स्पेशुक्षिमां बषल'त पूण. असभाएु प्ने; 
सयभी शावी सहृध्यानी व्ूणमां थया, 
सहूभुत येणी यशरी. शुरुश०/ व्ले, विश्शविक्षूति० 


(७) 
86 पल व्ये!तछु पर्शुन पछु हु श 3२, 
बर्शुन इरता देश विदेशी, विद्वान ब्येड 
सत्य सिद्धान्तेने। अथार धश्वानी. भरने 
शक्ति ने साभथ्य.. हेल्ते जाप प्ले, विश्षविभूति० 


(८) 
शे। थुणरेष्ट!. साहित्वसुष्ट.. खापने ! 
शाव सहित सु पदीये शीश नभाय छ; 
सधेशताण्दी सभये जा स्भरणु०थी, 
स्मरण 3रीने भाभी सानाह पर न्वे, विरक्षविश्ूति० 
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श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि-स्मारक-प्रन्थ 


््ड्व्र्वड््ल्वे 


॥ श्री पाश्वेताथाय नमः ॥ 
श्री आभिधान राजेन्द्र कोश ओर उसके कत्तो 
श्री राजमल लोढ़ा, सम्पादक “ देनिक ध्वज ” मन्दसौर 

अमिधान राजेन्द्र कोष के निर्माता परम पूज्य आचाये श्रीमद्विजयराजेन्द्रतूरिजी अपने 
समय के एक उद्भट, धुरंधर अदूभुत विद्वान थे । जिन्होंने धार्मिक और आध्यात्मिक जगत 
में, साहित्यिक ससार में अभिधान राजेन्द्र कोष की रचना करके जगत के प्राणियों को सुरूम 
मार्गद्शन दिया । 

राजेन्द्रसुरिजी का जीवन तीन विभागों में विभक्त किया जा सकता है। (१) गृहस्थ- 
जीवन (२) यतिजीवन (३) शुद्ध मुनिजीवत । आपका जन्म एक ऐसे समय में हुआ था 
कि जिस समय जैन समाज में सामाजिक व धार्मिक जीवन में क्राति की आवश्यकता अनु- 
भव की जा रही थी। क्राति को सब चाहते थे किंतु आगे कदम रखनेतवराछा कोई व्यक्ति 
इृष्टिगोचर नहीं हो रहा था, मानव-जीवन के क्रांतिकारी विचारों पर भय का आतंक जमा 
हुआ था, किसी की हिम्मत नही पड़ती थी कि जैव समाज को पुनरुत्थान का मार्गद्शत देकर 
प्राणियों को आत्मकल्याण की ओर अग्नसर करें । 

ऐसे विकट समय में जैन जगत में (१) श्री राजेन्द्रमूरिजी (२) श्रीआंत्मारामजी(विजया- 
नंदसूरिं) (३) श्रीमोहनछालजी व (४) श्री्ुतत,गरजी इन चार महात्माओंने एक ही समय में 
साथ २ क्राति की और भूले-भटके छोगों को पुनरुत्थाव का मे प्रदर्शन किया । उसीका 
परिणाम है कि आज जैन समाज अपने धार्मिक जगत में अपना पूरा २ योग दे रही है। फिर 
भी आज इस राजनेतिक समय में संगठित घार्मिक क्राति की आवश्यकता अवश्य अनुभव 
की जा रही है । 

राजेन्द्रसूरिजीने २० वर्ष पेन आत्राल ब्रह्मचारी रह कर यूहस्थ जीवन का अनुभव 
किया और इस सम्तार को दु'ख का घर समझ कर अपने जीयन को किसी एक आदर्श और 
उच्च जीवन में ढ़ारने का साइस किया | इसी अत्रप्या में यतिजीवन की दीक्षा लेकर आपने 
अपना कदम एक नई दिशा की ओर मोडा | यतिज्ञीवन में मी आपको कई नये २ अजु- 
भव होने छगे, इस अनुभव में विद्याध्ययव की सब से बडी जरूरत थी और उसीकी ओर 
आपने अपना ध्यान केन्द्रित किया। बुद्धि की तीम्रता, एकाग्र ध्यान, अच्छे सयोगों के कारण 
आप थोड़े समय में ही एक प्रकाण्ड विद्वान हो गये । शास्त्रों का अध्ययन, मंचन, मन्थन 

(१) 


श्र श्रीगद्‌ विजयराजेखररि-स्मारए-अरथ 


और परिशीह़त करने के बाद अनुभव हुआ कि में आज भी एक अंधेरे कुए में गोता छुगा 
रहा हूँ । जिस मागे पर चल रहा हैं उससे किसी भी दिन अपना आत्मकश्याण नहीं कर 
सकूंगा । यह तो मेरे जीवन को डबानेगल, अथःपतन में ले जानेवाला रास्ता है। इसमें भी 
एक बड़ी क्राति की आवश्यकता अनुभव होने छगी | इस जीवन फा अनुमव २२ वर्ष परत 
किया; किंतु उन्हें कांटे-पत्थर ही नज़र आये। 


४२ वर्ष की अवस्था में पुनः आपके जीवन मे एक क्रांति का नया दौर आया। उसी 
दौरने अपने ख़ये और ससार के जीवों फो जात्मकल्याण का मार्मदर्शन दिया। विक्रम 
सबत्‌ १९२५ के वष में जावरा ( मालवा ) में आपने जपने तमाम परिम्रह का त्याग कर 


एक शुद्ध सुनि-जीवन में अपना पेर रक्खा। हसी तीसरे शुद्ध मुनिजीवन में आपने धार्मिक, 
सामाजिक जो सेवायें की हैं उनका जैन समान चिरकणी है । 


सब से पहिले अपनी आल्शुद्धि के लिये पदव॑तों पर्वतों भ॑, जंगलों जंगलों में, कांटों 
और पत्थरों में 'अपने जीवन को त्याग और तपश्चर्या की कसौटी पर कसा, साथ ही साथ 
जनता को भी पुनरुत्थान का मागेदर्शन दिया । कई छोगोंने इसका विरोध किया, अद्ृह्मास 
किया। यहातक कि इनका आहार-पानी भी बंद किया; किंतु इन्होंने धार्मिक और सामाजिक 
क्राति को बंद नहीं किया | जीवन में आगे बढ़ते ही चले और एक दिन ऐसा आया कि 
सब इनके मंतब्य को समझ कर नतमस्तक हो गये । इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र सब्र से पहिले 


मालवा, निमाडू, छोटी मारवाड़ व गृजरात को बनाया । इनकी घार्मिक क्राति की लहर वायु 
की तरद सब जगह फैल गई । 


अनेक स्थानों पर जीर्णोद्धार का कार्य कराया, जिन मदिरो में आश्वातनांय हो रही 
थीं उनकी व्यवस्था को ठीक कराया, जिन मंदिरों पर दूसरे छोगोंने अपना आधिपत्य जमा 
रखा था उनको हटाकर जनता को देवदर्शन व आधिपत्य का अपना अधिकार दिलाया। 
सैकड़ों चृतन मंदिर बनवाये, हजारों नवीन मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठायें कराई, हजारों सूर्तिय 
नवीन व प्राचीन मंदिरों में स्थापित कराई, त्याग और तपश्चर्या की जोर जनता का ध्यान 
केन्द्रित किया । आपकी इस 


े धार्मिक क्रातिने जैन समाज के जीवन में एक नई रुछूर्ति पैदा 
कर दी। स्वयं को भी प्रतिदिन त्याग और तपश्चर्या के आदश मांगे पर अग्म 


सर करते रहे 
जिससे जनता के हृदय पर आपकी एक अमिट छाप पढ़ती रही । जिन्होंने औ्रीराजेन्द्रसरिनीको 
स्वयं देखा है और आज भी नीवित हैं वे खुद उनकी त्याग-तपश्चर्या की भूरि २ प्रशंसा करते 
हैं। सहसा उनके युख से यही निकरुता है कि औी राजेन्द्रयूरिजी त्याग और तप | की 


श्री अभिधान रज़ेन्र कोश ओर उसके कर्ता । 9४ 


एक प्रतिमूर्तिं ये, उनका जीवन अत्यंत सादगी से परिपूर्ण था, उन्होंने प्राचीन ऋषि मुनियों के 
ध्याग का अनुपम उदाहरण सम्तार को उसी रूप में दिखाया। मुनि-जीवन में आडम्बर तो 
किंचित्‌ मात्र भी उनको छू नही सका । प्रतिसमय वे तो यही कहते हुए खुनाई पड़ते थे कि 
यह जो कुछ हो रहा है, महावीर-शासन का काये हो रहा है, में भगवान महावीर का एक 
तुच्छ सीपाही हैँ और उतकी यह चपरास अपने गले में डाकू कर उनके बतलाये हुए मार्ग 
का प्रचार करता हैं। उनकी धार्मिक व सामाजिक क्राति का अबोकन जगत के जीवों को 
कराता हूं, जनता को उस मांग पर चलने के लिये आग्रह करता हू, प्रतिसमय अपना व 
सार के प्राणियों का आत्मकल्याण करने का मांगे प्रशध्त करता हे । यह था श्रीराजेन्द्र- 
सूरि का धार्मिक जीवन । 


धार्मिक जीवन के साथ २ उनका साहित्यिक जीवन भी एक अनुपम और आदशे था। 
उन्होंने अपने जीवनकारू में विक्रम सबृत्‌ १९०५ से ही ग्रन्थ-निर्माण के कार्य में अपना 
कदम आगे बढ़ाया जिस समय की उनक्री अवस्था केवछ २२ वर्ष की ही थी । उन्होंने 
जैन साहित्यिक जगत में सब से पहिले 'करणक्रामबरेनुसारिणी! अथ से अपनी रचना प्रार॑म की 
और सवत्‌ १९६० में श्रीअभिधान राजेन्द्र कोष से अपनी रचना समाप्त की | ५५ वर्ष 
तक इन्होंने साहित्य की अविरक गति से सेवा की | इस ७५५ वर्ष के जीवन में श्रीराजेन्द्र- 
सूरिजीने छयगभग ६१ ग्रंथों की विविध विषयों में रचना की जिस में भी अभिवान राजेन्द्र 
कोष की रचना तो एफ उन्हें कुदरत की ही देन थी। आजतक संप्तारमें कोई व्यक्ति इतने 
बडे ग्रेथ की रचना साढ़े चौद॒ह वर्ष के जीवन में कर सका हो बह देखने में या सुनने में 
नहीं आया है । इस ग्रथरचना के साढ़े चौदह वर्ष के समय में वे कही एक जगह स्थिर रहे 
हों, या उन्होंने अपने धार्मिक दूसरे कार्य वद झर दिये हों, यह भी वात नहीं है । उन्होंने 
अपने जीवन के अंतिम क्षण तक निरंतर पेदरू विहार किया है, धार्मिक व सामाजिक कार्यों 
में प्रतिपल उद्यत रहे है। अंतिम समयतक प्रतिदिन धार्मिक उपदेश्ोंके द्वारा जनता का ध्यान 
त्याग, तपश्चर्या और आत्मकल्याण की ओर केन्द्रित किया है। इतना करते हुए भी उन्होंने 
अपने गंथरचना का काये अविरक गति से चाल रखा है। उनका स्व॒गवास ८० वर्ष की आयु 
में हुआ फिर भी ७६ बर्ष की अवस्था तक उन्होंने ग्रंथरचना के कार्य को नहीं छोड और 
श्रीअभिघान राजेन्द्र कोष के काये को सपूर्ण किया । उनकी उत्कूट इच्छा थी कि इस अनुपम 
ग्रंथ के मुद्रण का कार्य भी उनके जीवनकाल में हो जाय और वे इसको अपने नेत्रों से 


देख लें, किंतु उनकी यह भावना पूरी न हो सकी। वे केवछ श्रीअभिधान राजेन्द्र कोष का 
५ 


३७ श्रीमद्‌ विजयराजेस्ट्सूरि-स्मारक-अंथ 


प्रथम फार्म ही मुद्रितरूप में अबढोकन कर सके, इसके पश्चात्‌ इनके विद्वान, विष्ण खर्गीय 
श्रीमपेस्रसरिजी व वतमान आचाये श्रीविजययतीन्द्रसूरिजीने कठिन परिश्रम करके इसके मुद्रण 
के का को छगभग १७ वर्ष में पूर्ण किया । इस अंथ के मुद्रण में लगभग ४ छाल रुपये 
व्यय हुए । इस कार्य में समामने भी तन-मन-धन से पूरा २ सहयोग दिया, जिससे आज 
संसार को इस अंथ से पूरा २ झाभ मिल रहा है। यह अंथ केबल जैन समाज व भारत तक 
ही सीमित नहीं रहा, यह तो आज भी पाश्चात्य देशों के घड़े २ मंथाल्यों की शोभा फो 
द्विगुणित कर रहा हैं और वहां के विद्वानों को पूरा ९ छाम पहुंचा रहा है। यह तो आप 
हसी स्मारक-पंथ में दी हुईं विद्वानों की सम्तियों से जान सकेंगे । 
श्रीअमिधान राजेन्द्र कोप को सियाणा (गारवाढ) में स्व० आचार्यप्रवर श्रीमह्विजय राजेन्द्र 
स्रीश्वरजी महाराजने तिथि आश्विन शुक्र द्वितीया विक्रम सबत्‌ १९४६ की लिखना आर॑म 
किया और सूरत गुजरात में तिथि चैत्र शुक्ल १३ विक्रम सवत्‌ १९६० को परिपूर्ण किया । 
यह अभिषान राजेन्द्र कोप सात भागों में विभक्त हे | यह प्राकृत भाषा का महाविशाल कोष 
है। इसके मुद्रण के लिये रतलाम ( मालवा ) में श्री जैन प्रभाकर प्रेस के नाम से एक 
स्तत्र मुद्रणाकुय खोछा गया था और वहीं इसके मुद्रण का काये समाप्त किया गया । 
रे इस कोष 3 २२१२९ के चौथाई हिस्से (सुपर रायल साइज) में मुद्रणकाये हुआ है। 
इसके मथम भाग मे एृष्ठ सर्या ८९१, दूसरे भाग भें ११८७, तीपरे भाग भें १३६३, 
चौथे भाग में १४१४, पांचवे सांग में १६२७, छट्ठे भाग में १४६५, सातवें भाग में १२५१ 
इस तरह कुछ मिलकर सातों भागों में ९१२०० पृष्ठ सख्या है। यह कोप केवल ग्रेट नंबर रे 
( १६ पाइन्ट ) और पैका नवर १ (१३ पाइन्ट ) के टाईप में छपा हुआ है। प्रत्येक 
भाग की कीमत २५ रुपये है। प्रथम भाग में हस्वाकारादि शब्द से सकलन किया गया है। 
इस अभिधान राजेन्द्र कोष में जैनागम की अर्धमागधी भाषा के श्दों का संकठन 
38203 ही है भाषा से कुछ विलक्षण है। यह अपैमागधी भाषा 
अपना उपदेश इसी भाषा में हम हक की भी यह भाषा थी जिससे तीथेकरोंने 
अथवा एकादशाज्ली रूप में संदर्भित पे तो को श्रीगौतमादि गणधरोंने बक 
इन मूलसूत्रों तथा इनके विशद्‌ जो को आज * मूछृूत्र! के नाम से घुकररे जाते पे 
आदि महात्माओं को तो कंठस्थ ही होता म्भीर ज्ञान चौद॒ह पूर्वंधर, दश पूर्वघर, श्रुतके 
होती थी। उस समय में कागज, छपाई ह मा मजे 
समय जनता की स्मरणशक्ति इवनी वा नहीं था, नही हुवा था। उस 
वर्षों तक हरएक बातों को कंठस्थ ही 


भ्री अभिधान राजेन्द्र कोश और उसके फर्ता । श्ष 


रखते थे | यदि कुछ लिखा भी गया है तो वे केवल ताइपत्रों आदि पर ही पाया जाता 
है। धीरे २ जनता की स्मरणशक्ति और ज्ञान में कमी होने छगी तो आचार्यों को इसकी 
चिंता हुई कि यह वस्तु धीरे २ विस्मृत हो जायगी और जनता धर्म से विमुख हो जायगी । 
जैन धर्म के मूलसूत्रो का अर्थ अति गहन होने से प्रत्येक प्रणी को समझने में कठिनाई का 
अनुभव होने लगा इस लिये महर्पियोंने इन मूलसूत्रों के ऊपर नियुक्ति, भाष्य, चूर्णि, टीका 
आदि रचनायें शुरू कीं । देवरधिंगणी क्षमाश्रमण के समय में बहुतसा कंठस्थ ज्ञान विस्तृत 
होने लगा, भारीरिक स्थिति और स्मरणशक्ति में बहुत दुर्बवछता हो गई तब उन्होंने उस 
समय के सब महात्माओं को एकत्रित करके जिसको जितना याद था उस्त सब का सकरून 
कर लिया, वेही अंथ आज जैन समाज में पाये जाते हैं । धीरे २ इन्ही ग्रंथों का मिन्न रूप 
में इतना विस्तार हो गया कि इस अब्पायु में जल्दी से जरदी इसके अंत तक पहुंचना 
दुर्रस हो गया । साथ ही जितने भी अंथों की रचना हुई है वे सव एक जगह संग्रहरूप में 
मिलना भी कठिन हैं । साथ ही कोनसा विषय किस ग्ंथ में है और किस शठद का किम 
जगह क्या अथ है यह जानना अत्यंत मुश्किल है । 
अधेमागधी भाषा घीरे २ छुप्त प्रायः हो गईं | केवल मात्र इसका कार्यक्षेत्र ग्रंथों तक 
ही सीमित रह गया, इसको समझनेवाले लोगों का अभाव हो गया | ऐसे विकट समय में 
श्रीअभिषान राजेन्द्र कोष सरीखे ग्रंथों के निर्माण की परमावश्यकता अनुभव होने छगी | 
आचाययप्रवर श्रीराजेन्द्रसूरिनीने दीधदृष्टि से सोचकर इस कार्य का प्रारंभ करने की प्रतिज्ञा 
की। इस अंथराज में इन्होंने जैतागम की मागधी भाषा के शब्दों को अकारादि क्रम से 
रखकर संस्कृत में उनका अनुवाद, ढिन्न, व्युत्पत्ति और अथे रिखकर फिर उस शव्द पर 
जो पाठ मूलसूत्र भें आया है उसको लिखा है । यदि उसकी कोई प्राचीन टीका उस समय 
में प्राप्य थी तो उसको देखकर उसके सम्पूण अथ को स्पष्ट किया है, साथ ही किन्ही अन्य 
प्रेथों में मी वही विषय आया हो तो उसका भी अच्छी तरह स्पष्टीकरण किया है । 
यह भंथ इतना सरल, सरस व विस्तार रूप से लिखा गया है कि इसमें जैन धर्म के 

सब ही विषयों पर विस्तार रूप से प्रकाश डाछा गया है। जिस व्यक्ति को जैनागम सर्वधी 
कोई भी विषय, कोई भी चीज चाहे वह जैन सिद्धान्त से सबंध रखनेवाले स्याह्माद, ईश्वरवाद, 
सप्तवय, सप्तभद्गी, बट द्रव्य, नवतत्व, भूगोछ़, खगोछ आदि हों, चाहे वह साधु, साध्वी, 
शआ्रावक, आविका के आचार-विचार सबधी हो, चाहे वह मनुष्य के दैनिक कर्तव्य संबंधी 
हो, चाहे वह द्व॒व्यानुयोग, चरणकरणानुयोग, गणितानुयोग, घर्मऋथानुयोग संबंधी हो कहने 
का तातये यही है कि कोई भी विषय इस अभिषान राजेन्द्र से अछूता नहीं रहा है । 


हि. 


३६ श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रभरि-स्मारद-भंथ 


इस कोप में यह बडी मारी विशेषता रही हु: ६ कि मागघी भाषा के अनुक्रम से 
शब्दों पर सब विषय रबखे गये हू । जो मनुष्य जिस विषय को देखना चाहे वह उसी शब्द 
पर इस श्रीअभिषान राजेन्द्र को उठाकर देसले उत्तको सत्र कुछ वहीं एक स्थान पर मिल 
जायगा | जो विषय जहा जहा जिम जिस उगह पर आया है उसका तगाम विस्तृत स्पष्टीकरण 
उसी जगह पर किया है । साथ ही बडे २ शब्दों पर विपयसूची भी दी है जिससे कोई भी विषय 
जानने में कठिनाई उपस्थित न हो। सर्वसाधारण अच्छी तरद्र समझ सके उस क्रम से सपृर्ण, 
व्यवस्थित रूप से प्रत्येक विपय का प्रतिपादन किया गया है। प्रतिपादव और उस विपय की 
भामाणिकता के छिये मूलमन्नों के पाठ और उन मूलसत्नों की निर्युक्ति, भाष्य, चूणिं, टीका 
तथा उस स्वंधी और भी प्राचीन आमापिक धुरंधर विद्वान आचायों के रचिन अंबों के प्रमाण 
ग्रथों की नामावली के साथ ग्रस्तुत किये हैं. जिससे उस विषय का सपूर्ण प्रतिपादन मौलिक 
रूप से हो जाय और भी उस चझठ्ड या विपग्र की प्रामाणिक्रता के लिये किसी भी विद्वान, 
आचार्य, मुनि, श्रावक आदि की रची हुईं कथाये मिलती हें उनको भी उसी शठ्द के साथ * 
सम्नह कर दिया गया है जिससे विषय की पुष्टि में वड़ी भारी सरढता प्राप्त हो गई हे । 


इतिहासकारों के लिये सब ही असिद्ध तीमों का उन्हीं शब्दों के साथ परिचय कराया 
गया है, उनकी सपूर्ण जानकारी दी है, उनका आदि से छेहर अंग तक सपूर्ण प्रत्येक दृष्टि 
से विवेचन किया है । उन तीय के प्राचीन इतिहास पर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व का 
अकाश डाला है। इसी प्रकार तीवकरों की जीवनियों को भी अच्छी तरह प्रतिपांदित 
किया है। तीथंकर अवस्था की जीवनी पर ही नहीं पूर्वभवों से लेकर निर्वाण प्येत उनके 


लीवन पर अच्छा विवेचन किया है । कथा के रसिक जनम्रिय ससार के लिये भी सैकडो 
कथाओं का सम्रह इस अभिधान राजेन्द्र में मिलता है । 


इस श्रीअमिषान राजेन्द्र कोष को सात भागों में विभक्त किया है जिसका सपूर्ण परिचय 


प्रत्येक भाग के अछूग २ रूप में नीचे दिया जाता है, जिससे पाठकोंकों सपू्त जानकारी मिल 
जायगी कि उन्हें किस भाग में कौनसा शठर्‌ 


ह ३ मिल सकेगा, साथ ही उस भाग की सपूर्ण 
माहिती भी उनको रेलता से प्राप्त हो जायगी । थों तो एक २ भाग इतने विस्तृत रूप में 
रचित है कि उसकी सेपू्ई जानकारी तो यहां नहीं दी जा सकती / कैयों कि उसकी जानकारी 
देने में एक बड़े ग्रंथ का नि 


न मणि हो सकता है फिर भी सक्षित्त रूप में उसका परिचय 
दिया जा रहा हैः--- 
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श्री अभिधान राजेन्द्र फोश और उराक्रे फर्ता । ३७ 


श्री अभिधान राजेन्द्र कोप का 
प्रथम भाग 
ग्रंथकर्ता का सुंदर चित्र)- 


इस गंथराज के प्रथम भाग में सबसे पहिले अंथकर्ता का आधुनिक रूप में सुंदर चित्र 
दिया हुआ है। जिस में आचार्यप्रवरश्री राजेन्द्रमूरिनी के जन्म, दीक्षा, पन्‍्यास, श्रीपूज्य- 
पदवी, क्रियोद्धार, दिवंगति का समय और स्थान अकित किया हुआ है । 
आभार- प्रदर्शन 
आसार प्रदर्शन किया गया है जिस में अथ-रचयिता श्री राजेन्द्रसूरिजी की इस अंथरचना 
का समय निर्धारित किया है । इसके मुद्रणकार्य सबंधी व्यवस्था के लिये श्रीसंघकी एक सभा 
हो कर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और इसका तमाम कार्यभार स्व० आचार्य श्री भूपेन्द्रमूरिजी 
तथा वर्तमान आचाये श्रीयतीन्द्रधुरिजी के कंधो पर रकखा गया । उन्होंने इस कार्य को घोर 
परिश्रम करके संपूण किया । इस कार्य में जिन २ मुनियोने उपदेश देकर इसको आर्थिक 
सहायता पहुंचाई उनका सक्षिप्त परिचय दिया है। साथ ही मालवी, निमाड़, मारवाड़, गुजरात 
के जिन २ सदूगृहस्थोंने इस अभिधान राजेन्द्र को मुद्रित व प्रकाशित कराने में अपने घन की 
सहायता देकर सदुपयोग किया उनकी सपूर्ण नामावकी देकर आभार प्रदर्शन किया है । 
जीवन-परिचय 
श्री अभिधान राजेन्द्र कोष आदि गथों के निर्माता आचार्यप्रवर श्रीमद्धिजयराजेन्द्रसुरीश्वरणी 
महाराज का सपूर्ण जीवन परिचय १५ पृष्ठों में दिया है, जिस के पठन से अच्छी तरह विदित 
हो सकता है कि आचार्यत्री का जीवन कितना प्रभावोत्पादक है। उन्होंने अपने पिछले 
जीवन में देश, समाज, धम, साहिलय आदि की कितनी सेवायें की है। इसमें आचार्य श्रीद्वारा 
रचित अंथों की नामावठी संवत्‌ सहित दी है। उनके हाथ से लिखे हुए अक्षरों का एक चित्र 
दिया है जिस को देख कर अच्छी तरह जाभास होता है कि उनके अक्षर कितने सुंदर व 


शुद्ध थे । उनके अक्षरों की लिखावट व सफाई कितनी बढ़िया और कलात्मक थी कि एक 
वक्त छापेखानों के अक्षरों को भी पीछे रख देती थी | 


श्री सौधमंबृहत्तपागच्छीय पह्ावली 
इसमें श्री महावीरस्वामी के शासनकाल के नायक श्री सुधर्मास्वामी से छेकर श्री विजय- 
राजेन्द्रसूरिजी पर्येत तमाम ६७ आचारयों की पाट-परम्परा की नामावछी दी है । 
आचारंप्रवर श्री धनचन्‍्द्रस॒रीश्वरजी 
आचाय श्री राजेन्द्रसूरिजी के सब से प्रथम विद्वान्‌ शिष्य श्री घनचन्द्रसूरिजी का एक चित्र 


३८ ध्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-सेथ 


दिया है जिसमें इन के जन्म से लेकर स्वगीगमन पर्यत का समय अंकित किया गया हैं। 
इन्होंने भी इस अमिधान राजेन्द्र कोष को संसार के सामने उपस्थित करने में एक अच्छा 
सहयोग दिया है । 

प्रस्तावना 


इस गंधरल की प्रस्तावना में ग्रंथ की संपूर्ण रचना की संक्षिप्त माहिती दी गई है । 
इसमें ग्रंथकर्तने किन किन खूबियों के साथ इस अंथ का सकरून करके उनके तमाम विषयों 
पर प्रकाश डाला है इसकी अच्छी समझाइश की है। इस ग्रंथ में जो संकेत ( नियम ) 
रखे गये हैँ उनका सपूर्ण खुछासा किया है । 


जिस विषय का जिस सूत्र, नियुक्ति, भाष्य, टीका, चूर्णि या अन्य किसी अंथ में 
खुलासा आया हो उन सब का अध्ययनादि के सकेत और वे किन किन अंथों में हैं. उन 
ग्रंथों के सांकेतिक नाम दिये हैं । 


किसी भी विषय के प्रमाण के लिये जिन जिन अंथों की आवश्यकता हुई है उन 
तमाम अंथों के नामों की नामावर्ी दी है, इसमें ९७ ग्ंथों के प्रमाण बताये गये हैं। 


प्राकृत शब्दों में जो कहीं कहीं ( ) ऐसे कोष्ठक के मध्य में अक्षर दिये गये हैं 
उनके विषय में थोड़े से वियम दिये है और उन तमाम का खुलासा ८ नियमों में किया गया 
है। इृष्टान्त के रूप में जैसे कहीं-कहीं एक शब्द के अनेक रूप होते हैं पर॑तु सूत्रों में एक ही 
रूप का पाठ विशेष आता है इस लिये उसीको मुरुय रख कर रुपान्तर को फोष्टक में रक्सा 
है। उदाहरण के तौर पर 'अदत्तादाण” या “अणुभाग” शब्द आया है और उसका रूपा- 
न्तर “जदियादाण” या “अणुमाव” होता है, किन्तु सूत्र में पाठ “ अद॒तादाण ! ही प्रावः 
विशेष आता है तो उसी को प्रधान रख कर दूसरे को कोष्टक (  ) में रख दिया है । 

प्राकृत शब्दों में कहीं-कहीं संस्कृत शब्दों के छिल्लों से विलक्षण छिक्ल आता है । 
उसको कहीँ-कहीं प्राकत्त मान कर ही छिझ्ल की व्युसत्ति की है। जैसे तीसरे भाग के 
४३७ पृष्ठ में *पिहतो वराहं' मूछ में है, उस पर टीकाकार छिखते हैं कि ' प्रष्ठदेशे वराह 
प्राकृत्वाव नपुंसकलिह्गता ! 


इस अंथ के सात भाग हैं। उन सातों भागों में से हर एक भाग में से आये हुए 
शब्दों में से कुछ शब्दों के उपयोगी विषय दिये गये हैं। जैसे प्रथम भाग में जिन शब्दों 
पर विवेचन किया गया है उनमें से १ 


रे शब्दों के उपयोगी विषय की बहुत संक्षिप्त जान- 
है पु 
कारी के ढिये खुलासा दिया है। जैसे * अज्ञा ” श्द पर संक्षिप्त विवरण दिया है: 
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सिद्धिसूरिकृत फा 
( फागनी ) 


ज्ाहे वसंत मास जब आवीओ, भावीओ विक्रम राओ, करइ रे महोत्सव घरि घरि, घणो रे उछाह- 
जाहे सवि शिणगारीय, सारीय करईं कतृहलू गेछि, रंभ तिड॒त्तम जेहवी तेहवी मोहणवेलि. 
आाहे केशर सरस कपूर कै, चन्दन भरीयां माठ, ऊडीय गूडीय गयणले, पोले वांध्या त्राट- 
जाहे भरीय षंडोपठी मोक॒छी,मलीय भरी जलपूरि, केलि करें तिहां कांमिनी,भां मिनी योवन भूरि- 
भद्दे हश्श्रेणि शुक्वरीय; सारीय नगरि मझारि, सरस सिन्‍्दूरें चित्रित, ते ऊपरि धज सार. 
आहे घरि घरि तोरण बंघीय, बंदिय मुंके राउ, कुंकुम केरो रोल के, वाईं सीयछ वाउ. 
जाहे वनसपती सबि मोरीय, पूरीय सविकहे आस, मांड्या मंडप मोकलछा, विकला नावें पास. 
जाहे सवि | ।रीय टोलीय, भोलीय भांमिनी मूरि, चेदनि रचीय ऊगटे, सिये भरियरो रे सिंदूर. 
दीईं हत्योहथि तालीय, वालीय बोलें बोल, प।ए घूघरी घमघमें, विहसे कांम कपोल. 
जाहे गाईं गीत घुरंगीय, चंगीय चरणा चीर, हाथे सोवन चूडीअ, रूढडीम सकर सरीर- 
मुखि तम्बोल सुबहकई ए, लहकें ऊर वरि हार, रांणि तडोवडि नारीय, सारीय करें रे शुझ्नार- 


अहे घरि घरि नाटिक नाचें, ए मार्चे महिलाबृन्द, पुरुष मिलिया सवि सांमठा, जांणे इंद्‌ उपिंद, 


जाहे मस्तक भुकुटसुं ओप, ओप ए बाजूबंध, चन्दन चूआ चरचित, अरचित वलीभ सुगंध. 


जाहे देव दुगनन्‍्धकनी परें, नर दीसे अति सार, ऊजेणी नयरी तदा, जाणे अमरपुरी अवतार. 


जाहे फूलफगर भर्या अति घणा,विविध कुस्ुमनी जाति,गिरुओं मरूओ चंपक,वेलि तणी बहु भांति. 


जाहे वालो वोलशिरि वल्ली,द्मणो नईं मचर्कंद, पाडल पारीजातक तिहां, मांहिं जाइजूहइना बन्द. 
जाहे केतकी करणी महके ए, लहकें ए हार शूज्ञार, पारवी परिमल निरतीय, सरत्तीय गन्षि शुसार. 
जाददे महमहतीय बहू मालती मोरती करें अपार, फूडे फलीया अति घणा महेँंमहेता सहकार. 
जाद्दे एह वसंत एणी परि, पेंलें राय घुजाण, शत्रुकारें सह जिमईं, उचित दीई बहू दान. 
आहे घूपथटी ऊपेवइ ऐे, महकें अगर कपूर, ढोल ढमुकें ढमढम, नफेरी रणतूर. 
जाददे झाकती जालवें रागनि, राग वसंत सुचंग, फाग रमइ नरनारीय, इम हुए उत्सवरंग. 
द्द्दा 
इणी परि नवनव विविध पर बेलें मास वसंत । 
दांव देई मगण नणह निञर घरि गया हसन्त ॥ २० | 
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संदेश 


श्रीमान्‌ सम्पादकजी, 
श्रीमदू राजेन्द्रयूरि निर्वाण अधैशताब्दी स्मारक-अन्थ, भीलवाड़ा ( राजस्थान ) 


आपका दिनांक १८-७-७५७ का पत्र हमें प्राप्त हुआ । हमें खेद है. हम आपके 
टैक्ट * श्री राजेल्‍्द्रतूरि ” और “ विज्ञप्ति और विनम्र-विनय ” का उत्तर समय पर न दे सके। 
जैसा कि आपको ज्ञात होगा ही कि उस समय विश्वविद्यालयों में परीक्षा का कार्य होता हे 
और इस कारण अध्यापकगण पर्याप्त व्यस्त रहते हैँ। अस्तु, परीक्षा में संलग्न होने के कारण 
आपके पत्रों का उत्तर न दिया जा ॥। आशा है आप क्षमा करेंगे । 


आपके इस महान्‌ विद्यायश्ञ की खबर छुनकर अत्यन्त प्रसत्रता हुईं । आपके इस 
महत्त्वपूर्ण प्रयलल में हमारा द्ार्दिक सहयोग और शुभ कामनाये हैं। परन्तु कार्यव्यस्तता के कारण 
हम कार्यान्वित सहयोग न दे पायेंगे। जाशा है आप हमारी विवशता समझ कर क्षमा करेंगे। 


रू ऊ विश्वविद्यालय, रुखनऊ. | भवदीय, 
२८-७-१९५५ धीरेन्द्रनाथ मझुमदार 


प्रिय महोदय, भीरूवाड़ा 
यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुईं कि श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि स्मारक-अन्थ निकल रहा 
है। श्रीमद्राजेन्द्रसूरिजीने स्वयं ही अपना मार्ग प्रशस्त किया और दूसरों के छिये पथ- 
प्रदशक बने । उनका चारित्रिक बछ, उनकी विद्वत्ता और निर्मीकता सराहनीय हैं । उयके 
अन्थ ही उनके सच्चे स्मारक हैं। फिर भी कृतज्ञता प्रकाशनाथे स्मारक-अन्थ मिकेढना 
आवश्यक है। में लेख मेज कर इसमें योग देना अपना गौरव समझता; किन्तु स्वास्थ्य के 
कारण विवश हूँ | जैनधर्मने जदिसा, त्याग और चारित्रिक ऋजुता के जो जादश हमारे 
सामने रखे हैं वे सर्व धर्मों में मान्य हैं । उनके मानते में ही मनुष्यजाति का कल्याण है| 
आशा है इन सिद्धान्तों का प्रचार इस स्मारक-पन्थ द्वारा हो सकेगा । 
गोमती-निवास, आगरा | 


विनीत, शुलाबराय 
२१९-१२-५० हज 
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संदेश ८७१ 


प्रिय महोदय, भीलवाड़ा 
संप्रेम हरिस्मरण । 


आपका सौजन्यपूर्ण पत्र १८-८-५५ का ढिखा मिला, एतदर्थ धन्यवाद । उत्तर देरी 
से जा रह्य है, इसके लिये क्षमा करें । आप इस ग्रन्थ के द्वारा जबतक दूर रहे जैन-साहित्य 
से जगत्‌ को ण्रिचित करना चाहते हैं और इसकी साम्प्रदायिक भित्तियों को तोड़ देना 
चाहते हैं, आपका यह उद्देश्य वस्तुतः सराहनीय है। आपकी यह मान्यता नितान्त सत्य है 
कि जैन-साहित्य किसी समुदाय-विशेष की सम्पत्ति व होकर जगत्‌ की वस्तु है | आपने 
इस ग्रन्थ के संकलन में मेरा सहयोग चाहा है, इसके लिये में आपका कृतज्ञ हैँ । समयाभाव 
के कारण संदेश के रूप में कुछ ही शब्द लिखकर में संतोष करूँगा। वस्तुतः मेरा जैनधर्म- 
विषयक ज्ञान इतना नगण्य है कि उसके सम्बन्ध में कुछ भी लिखना मेरे लिये अनधिकार 
चेष्टा ही होगी। में तो केवल इतना कहूँगा कि भगवान्‌ सच के हैं और सब में हैं । वे किसी 
भी संप्रदाय एवं दाशेनिकवाद की सीमा से आवद्ध नहीं है । वे ऐसे हैं और ऐसे नहीं हैं, 
यह कहना उनकी व्यापकता एवं महानता को कम करना है । अवश्य ही उनको भजने के, 
उनके समीप पहुँचने के मांगे मिन्न-मिन्न हें । किसी भक्त कविने क्‍या ही सुन्दर कहा है- 

रुचीनां वे त्यादृजुझंटिलनानापाथजुषां । 
तृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणेव इच ॥ 

* जिस प्रकार सभी नदियों का जरू सीघे अथवा टेढ़े मागे से बहकर अन्त में जाता है 
स॒ में ही, उसी प्रकार सभी मनुष्यों का अन्तिम लक्ष्य एक है; वहाँ तक पहुंचने के माग 
अपनी-अपनी रुचि के अनुसार अहूग-अलछग हैँ ।! 

४ एक सदू विप्रा चहुधा वदन्ति | ” सत्य तत्व एक है, उसके नाम अरूग-अढछाग हैं | 
शैवलछोग उसकी “ शिव ? नाम से उपासना करते हैं, वेदान्ती उसका अक्षरूप में अपने ही 
अंदर साक्षात्‌ करते हैं, बौद्ध उन्हें भगवान्‌ बुद्ध के रूप में देखते है, नेयायिक छोग उनका 
जगत्‌ के सष्टारूप में मजन करते हें, जैनी भाई उन्हें 'अहत्‌! रूप में पूजते हैँ तथा मीमांसक 
लोग उनका < कर्म ? नाम से गुण-गान करते हैं । वे मझलूरूप सर्वव्यापक श्रीहरि हमारा 
और जाप सब का कल्याण करें, सब को सदूबुद्धि दें, सब को अपनी ओर जाइष्ट करें। 
यही उनके श्रीचरणों में प्राथना है--- 

ये शैवाः सप्तपासते श्लिव इत्ति ब्रक्ेति वेदान्तिनों। 
बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपट्यः करतेति नेयायिकाः ॥ 
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४० श्रीमद्‌ विजयराज़ेन्द्रसरि- स्मारक-अथ 


श्रीमुधमसामिने १ आचाराज्जसून, २ सूतकृता/तृत्र, ३ एथानाउसूत्र, ४ समवायाद्वत्त्र, 
५ भगवतीसूत्र, ६ शाताधरमकथाइसूत्र, ७ उपासगदशाजसूत्र, ८ अन्तगढदभाक्षग॒त्र, ९ अगुत्तरो- 
ववाइयद्शाजसूत्र, १० प्रश्नव्याकरणमूस, ११ विपाऊसूत्र इन ग्यारह अगों की रचना की है। 
इन ग्यारह अगों में अध्ययन, मूछ छोक सछ्या, उस पर टीका, चूर्णि, नियुक्ति, भाप्य और 
रुघुबृत्ति आदि जितनी भी छोकसर्या है. वह बताई गई है । इन ग्यारह अंगों की सूछ 
कछोकसझ्या ३५६५९ हे और इन छोक़ो पर ७३५४४ टीका है और २२७०० छोक- 
प्रमाण चूणि है. तथा ७०० छोकत्रमाण निर्युक्ति हे और सत्र मिकफ़र १३२६०३ छोक 
प्रमाण है। आवारा और सूतरद्धताज्ञ की टीऊा शिलद्भाचार्य की बनी हुई है और बाकी 
नवाज्ञी दीका आचार्य श्रीअमपदेवसूरि की रचित हूँ इसीलिय्रे अभयदेवसूरि महाराज का 
नवाद्ी वृत्तिकार के नाम से उल्लेव मिलता है | अभयदेवसूरि का जीवनचरित्र अमिवान- 
राजेन्द्र के प्रथण भाग के ७०६ पृष्ठ पर आधार्यप्रवरने विस्तृत रूप से अक्रित किया है । 
इसी प्रकार शिलुज्नाचार्य का जीवतपरिचय अभ्िवान राजेन्द्र कोप के सातवें भाग के ९०१ 
इ8 पर दिया गया है।इन ग्यारह अगों के ऊपर अगचूलिकाएँ भी हैं। इन चूलिकाओं से 
ग्यारह अग शोमित होते हैं। इनका भी अध्ययन आवश्यक है | 

इन ग्यारह अंगों के सिवाय बारह उपाक्ञ १ उवबाई, २ रायपसेणी, ३ जीवा[मिगम, 
४ पत्नतणा, ५ जम्बूद्वीपपन्नति, ६ चन्द्रप्ज्ञप्ति, ७ सूरप्ज्ञप्ति, ८ करिपका, ९ कह्पावतंसिका, 
१० पुष्पिका, १३ पुष्पचूरिका, १२ वहिदिशा हैं। इन वारह उपाह्नो की मूल सब्या और इन 
पर किस आचार्य की टीका है तथा कितने अध्ययन आदि हूँ यह मी बताया है | इन पिछले 
पाच उपाज्ञों का एक नाम निरपावल्ली भी है और इन पाचों के ५२ अध्ययन हें | इन बारह 
उपाज्नों की मूछ सह्या २५४२० है और दी 


के की संख्या ६७९२६, लघुबृत्ति ६०२८, 
चूर्णि ३३६० है इन सब की संझ्या १० ३५४४ छोकप्रमाण है। 


श्री अभिधान राजेन्द्र कोश ओर उसके कर्ष्ता । 8१ 


२ वीरसस्‍्तव पहन्ना, २ ऋषिभाषित सूत्र, ३ सिद्धिप्राभृत सूत्र, ४ दीवसागरपन्नति संग्रहणी 
और इसकी अछग टीका, ५ अज्ञविजा पइन्ना, ६ ज्योतिषक्रण्डक पइन्ना और इसकी टीका 
मलयगिरिकृृत तथा प्रामृतक, ७ गच्छाचारपइन्ना इप्त पर टीका विज्वविमढृगणिरचित और 
इसमें चार अधिकार, ८ अज्ञचूलिकाये है । 

इस अज्ञचूकिका अंथ में आये सुधर्मात्वामी से उनके शिष्य जंबूहवामी पूछते हैं. कि 
इन ग्यारह अंगों की अज्ञचूलिका किप्त लिये बनाई गई है | सुधर्भास्वामीने जवाब दिया कि 
जिस प्रकार आभूषणों से अद् सुशोभित होता है, उसी प्रकार अद्जचूलिका से एकादशाज्ञी 
सुशोभित होती है, इसलिये साधु-साध्वियों को इसका सपूर्ण अध्ययन करना चाहिये और 
गुरुपरंपरागम से इसे ग्रहण करना चाहिये | पुनः जम्बूल्वामीने प्रश्ष किया कि हे स्वामी ! 
गुरुपरंपरागम का क्या अर्थ है ! सुधर्मात्वामीने जवाब दिया किः-आगम तीन प्रकार के हें- 
१ अन्तागम, २ अनन्तरागम और ३ परपरागम । 

अहेन्त भगवानने जो उपदेश दिया है और उप्त उपदेश का जो अर्थ है वह गणधरोंने 
अहण किया, साथ ही उस अथे की गणघरोंने सूत्रहूप में सककूना की इसे अन्तागम माना 
जाता है। इसके पश्चात्‌ गणवरों के शिष्योंने जो रचनाएं की हैं वे अनन्तरागम रूप में 
मानी जाती है। उसके पश्चात्‌ जितने भी अंथों की रचना हुई है उन्हें परंपरागम रूप में अहण 
करना चाहिये । अवशिष्ट माग जो कुछ है वद उपाज्ञ चूलिक़ा में मिलता है । 

छः छेद ग्रंथ और उन पर की हुई ग्रेथों की रचनाएं । 

१ निशीयसूत्र-इसके २० उद्देश ओर इसकी छोकसंख्या ८१५ हैं और इस पर लघुभाष्य 
७४०० है। इस पर जिनदासगणिविरचित चूर्णि और बृहद्धाष्य है यह टीका के नाम से 
सुप्रसिद्ध है। इस निशीथसूत्र पर भद्रबाहुत्वामीने भी नियुक्ति की रचना की है। शीलमभद्रसूरि 
के शिष्य चन्द्रसूरिने भी विक्रम संवत्‌ ११७४ भली इस प्रकार व्याख्या की है। जिनदासगणिने 
इस निशीथसूत्र पर अनुयोगद्वारचूर्णि, निशीयचूर्णि, बृहस्कल्पमाष्य, आवश्यकचूर्णि आदि कई- 
एक अंथों का निर्माण किया है । 

२ महानिशीथसूत्र-इसकी मूल छोकसरूया ४५०० मानी जाती है । कई २ विद्वानों के 

मताउसार इसकी तीन वाचनायें बताई जाती हेँं-१ रूघुवाचना, २ मध्यवाचना, ३ बृहद्वाचना। 

३ चुदत्कट्पसून्र-इसकी सूछ छोकसरझ्या ४७३ है। इस पर विक्रम संवत्‌ १३३२ में 
श्रीक्षेमकीर्तिलूरिने 9२ हजार छोक की एक बहुत बड़ी टीका बनाई है। इस पर जिनदास- 


गणिने एक भाष्य, रुघुभाष्य, चूर्णि आदि की रचनायें की हें | 
दि 


थी अभिधान राजेन्द्र फोश और उसके कर्ता । ४३ 


४ उत्तराध्ययनसूत्र-इसके ३६ अध्ययन छू और इसके मूक छोक २००० हैं | इस 
पर वादिवेतारुशातिसूरि की टीका, लक्ष्मी छभीटीका, नेगचन्द्रसूरि की रचना की हुई लूघु- 
वृत्ति, भद्वस्वामी की निर्माण की हुईं गाथा, नियुक्ति, चार्णि आदि ४०३०० छोकप्रमाणों में 
ग्रंथ उपठ्ध हैं। पीछे से और भी आचारयेने इस अंथ पर अच्छा प्रकाश डाछा है। 

चुलिफासत्र । 

१ नन्दिसूत्र-देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण छ्वारा निर्मित ७०० मूठ छोकप्रमाण का अंथ है। 
इस ग्रंथ पर मल्यगिरि आचार्य की इति, चूर्णि, हरिभद्रसूरि की बताई हुईं रूघुटीका, चन्द्र- 
सूरि का टिप्पण आदि अनेक ग्रंथ मिलते है । 

२ अनुयोगद्वारसूत्र-यह ६ हजार छोक के प्रमाण में है। इस पर महछ॒वारी श्रीहेम चंद्र - 
सूरिने वृत्ति लिखी है । जिनदासगणिने चूर्णि, हरिभद्वसूरिने रूघुश्ृत्ति आदि हजारों छोकों के 
प्रमाणों में गथ रचनायें की है | 

श्री जैन श्वेताम्वर समाज में ग्यारह अंग, बारह उपाह्ञ, दप्त पहच्चा, छः छेदसूत्र, चार 
मूलसूत्र और दो चूलिकासूत्र इस तरह आधुनिक समय में पैंतालीए आगम उपलब्ध हैं. और 
ये सर्वमान्य हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति का कोदे मतभेद नहीं है । श्रीमैन श्वेताम्बर समाज 
में चाहे कितने ही गच्छ या मतमतान्तर हों, किंतु इग ७५ आगमों के संचंध में तो सबकी 
एक ही मान्यता, आदरभाव व प्रेम है। जहा कहीं भी गच्छों में भेद नज़र आते है वे 
अवसर करके क्रियाकांडों में है । मूल सैंद्धान्तिक मतमेद नहीं है। सब एक ही ग्रंथों और 
शासत्रों की मान्यतावाले है। इन आचार्यों के क्रियाकांडों के मतभेद से चाहे हम छोगों में 
जुदी २ मान्यतायें हो गई हों; किंतु सैद्वान्तिकदृष्टि से ऐसा कोई मतभेद नहीं है और आज 
तो इस स्वतंत्रता के युग में अपनी २ क्रियायें करते हुए सब को संगठन के एक सूत्र में मिल 

कर सिद्धान्तों का प्रचार करना चाहिये। सिद्धान्तों को एक तरफ रखकर केवल क्रियाकांडों 
को ही महत्व देना इस युग में शोमनीय नहीं माना जा सकता । 
उपोद्घाद । 

संस्कृत भाषा में १३ प्रष्ठों का उपोदूधात सशोघकों के द्वारा छिक्खा गया है जिसमें 

जैनद्शन की मान्यताओं पर विशद्‌ विवेचच किया गया है । सबसे पहिले तो जैनदर्शन की 
उदारता के संबंध में प्रकाश डालते हुए वतराया कि जैनदर्शन किसी भी व्यक्ति, मानवर्धर्म 
का टवेंषी नहीं है उसका तो कथन है किः--- 

पक्षपातों न मे चीरे, न द्वेपः कपिलादिपु 

युक्तिसदू वचने यस्‍्य, तस्य छाये; परिग्रह। ॥ १॥ 


श्री अभिधान राजेन्द्र कोश और उसके कर्ता छण 


तो उत्पन्न किया हुआ पुण्य-पाप पुनः पुनः जन्ममरणादि भाव से निष्फल जायगा और यदि 
एकान्त अनित्य ही माना जाय तो पुण्य-पाप करनेवाढा दूसरा और उसे भोगनेवाल्। दूसरा 
हो जायगा । इस लिये आत्मा में क्थंचित्‌ नित्यत्व और कर्थचित्‌ अनित्यल को अवश्य ही 
स्वीकार करना पड़ेगा । यह तो चैतन्य का दृष्टान्त हुआ, परतु जड़ पदार्थ में भी * उत्पांद- 
व्यय-भौव्ययुक्त सत्‌ ? द्रव्य का यह रक्षण अवशग स्थाद्वाद शैली से घढित होता है, जैस 
सोने की एक कठी के दृष्टात सेः-- 

एक व्यक्ति सुनार की दूकान पर अपनी कठी को गछा कर उसका एक फडा बनवाता 
है । उस समय कडे का उत्पाद ( उत्पत्ति ) और कठी का व्यय ( विनाश ) हुआ; परंतु 
सोना ( स्वर्णत्व ) कड़े और कंठी दोनों में बैमा ही रौव्य (स्थाई) है । इस प्रकार जगत के 
सब पदारययों में उत्पत्ति, व्यय और स्थाईत्व लक्षण अच्छी तरह घटित होते दें और यही 
स्थाद्मादशैली है । एकांत नित्य और अनित्य कोई भी पदार्थ नहीं माना जा सकता । 

नित्यानित्य होने से वस्तु जैसे अनेऊांत है ऐसे सदसत्‌ रूप होने से भी अनेकात है। 
तांत्पय यह है कि वस्तु नित्यानित्य की तरह सत्‌ असत्‌ रूप भी है। स्वरूपादि की अपेक्षा 
वस्तु में सत्व और पररूपादि की अपेक्षा से असत्व, अतः अपेक्षाकृत भेद से सत्वासत्व दोनों 
ही वस्तु में बिना किसी विरोव के रहते है । वह्तु स्वद्दव्य-क्षेत्र-काक भावरूप से सत्‌ और 
परद्रव्य-क्षेत्र-काकू-भावरूप से असत्‌; अतः सत्‌ और असत्‌ उभय रूप हे | 

इस प्रकार स्याह्वाद का निरूपण करते हुए सप्तमज्ञी पर बहुत अच्छा प्रकाश डाछा हैं । 

सप्तमज्ी 

आचार्यप्रवरने सप्तभज्ञी का रक्षण बताते हुए लिखा है कि “ एकत्रवस्तुन्येकैक धर्म- 

पर्यनुयोगवशादविरोधेन व्यस्तयोः समस्तयोश्व विधिनिषेषयो: कढ्पनया स्यात्काराश्धितः सप्तथा 


वाकूप्रयोगः सप्तमज्ली ” प्रश्न रुप से एक वस्तु में एक एक धर्म की विधि और निषेध की 
विरोध रहित करपना यही सप्तभज्जी है। अन्न सात प्रकार के हो सकते हैं वे इस प्रकार'- 
२ स्यादस्ति, २ स्थान्नास्ति, ३ स्थादस्तिनात्ति, ७ स्यादवक्तव्यं, ५ स्थादस्ति अवक्तव्यं, 
६ स्पान्नास्ति अवक्तव्यं, ७ स्थादम्ति नास्ति अवक्तव्यं स्थात्‌ यह शठ्द अव्यय है और 
अनेकात को बतलानेवाल। है । 


इस तरह सप्तभज्ञी के सातों भज्ञों पर बहुत विशद्‌ अथे समझाकर दिया है | 


इस प्रकार इस उपोद्धात में समवायखण्डनम्‌, सत्तानिरसनम्‌, अपोहम्व स्वरूप 
निवेचनपुरस्सर निरसनम्‌, अपौरुषेयलब्याघात., जगत्कर्तृत्वविध्वस,, शब्दाकाशगुणत्वखण्डनम्‌ , 


श्री अभिधान राजेन्द्र फोश और उसके कर्ता । ४७ 


« छाज्जा ' इस शब्द पर आर्याए साध्वी ) को मृहत्थ के सामने पुष्ठ भआापण करने का 
निषेध, विचित्र अनेक रग के कपड़े पहिनने का निषेव, ग्ृहस्थ के कपड़े पहिनने का निषेध 
आदि साध्वियो के योग्य जो भी काये नहीं हूँ उनका तथा जिन कार्यों को उन्हें करना चाहिये 
उन सब का विवेचन इस शढ्द्‌ मे किया गया है । । 

£ अणेगंतवाय ” इस शठ्द पर स्याद्वांद का स्वरूप, अनेकांतवादियों के मत का 
प्रदर्शन, एकांतवादियों के दोष, हरणुक वस्तु को अनंत धर्मात्मिक होने में प्रमाण, वह्तु की 

एकांत सत्ता माननेवाले मतों का खण्डन आदि स्याद्वाद संबंधी विषय पर गहरा प्रक्नाश डाठा है। 

« अहगकुमार ” इस शब्द पर आद्रकुमार की कथा, रागद्वेप रहित के भाषण करने में 
दोषाभाव, समवसरणादि के उपभोग करने पर भी अत भगवान के कर्मबंधन होने का प्रति- 
पादन, बिना दिसा किये हुए भी मांस खाने का निषेध आदि विपय प्रदर्शित किये हें । 

€ अमावसा ? इस शठद पर एक वर्ण में बारह अमावस्याओं का निरूपण, उनके 
नक्षत्रों का योग तथा कितने मुहर्तों के जाने पर अमावस्या के बाद पूर्णणासी और पूर्णमासी 
के बाद अमावस्या आती है इत्यादि विषय हैं । 

« अहिंसा ! इस शब्द पर अ्दिसा की व्याख्या, अर्हिसा का विचेचद, अहिंसा का 
लक्षण, अर्दिसा पाछुन करने में उद्यत पुरुषों का कर्तव्यादि में हिंसा करने पर विचार, 
जैनियों की उच्च अहिंसा का प्रतिपादन, एकात नित्य और एकांत अनित्य आत्मा के माननेवाले के 
मत में अहिसा का व्यर्थ हो जाना, आत्मा के परिणामी होने पर भी हिंसा में अविरोध का 
प्रतिपादून आदि विषयों पर अच्छा विवेचन किया है । 

प्रथम भाग में जिन जिन शब्दों पर जो जो कथायें उपकथायें आई हैं उनका भी 
अच्छा दिग्दशेन कराया है | 

अभिषान राजेन्द्र कोप का दनरा भाग । 

इस दूसरे भाग का प्रार॑म * आ ? इस अक्षर से किया गया है और “ ऊहा ? इस 
शब्द पर इस कोष के दूसरे भाग को समाप्त किया है | इस भाग में ११८७ पृष्ठ हैं । 

इस भाग में जा, इ, ई, उ, ऊ इन पाच अक्षरों से प्रारंभ होनेवाले श्दों पर खूब 
विवेचनपूर्वक विचार किया गया है जिसमें केवछ * जा? अक्षर से आरंभ होनेवाले शब्दों 
पर ५२८ पूष्ठों में वर्णन किया है। दूसरे भाग में यों तो कईं शब्दों पर विवेचन किया हे 
फिर भी दो-चार शठ्दों के विषयों की जानकारी नीचे दी जा रही है ! 

* आउ '-आसु के भेद, आयु का निरूपण, आयु की पुष्टि के कारण और उनके 
उदाहरणादि दिये है । आउकाय शठद पर अप्कायिक जीवोंका वर्णनभेद आदि | 


श्री अभिधान राजेच्ध फोश ओर उसके फर्ता ! ४९ 


क्या स्थिति थी उन्होंने इस सपार को क्या २ अमोघ उपदेश देकर आराधना के मारी पर 
लगाया क्योंकि वे इस आरे के आद्तीथंकर थे। खूब अच्छा विवेचन किया है। इसे तरह 
अनेकों विषयों पर इस दूसरे भाग में विवेचन किया गया है । पाठकों को दूसरा भाग देखने 
से अच्छी तरद्द माठम हो ही जायगा। दूसरे भाग में जिन जिन शब्दों पर कथा या 
उंपकथायें आईं हैं । उन कथाओं या उपकथाओं का भी शब्द के अथ के साथ ही संकलन 
कर दिया है जिससे कोई विषय अधूरा न रह जाय | 


अभिधान राजेन्द्र कोष का तीसरा भाग । 


तीसरे भाग के प्रारंभ में आभार प्रदशन किया है | उसके पश्चात्‌ तीसरे भाग की 
संस्कंत भाषा में सशोधक मद्दनुभावोंने प्रस्तावना लिखी है | उपाध्याय श्री मोहनविजयजी 
महाराज जो कि शात, विद्वान और गंभीर मुनि हुए हे उन्होंने अपने गुरु श्रीमह्दिजय- 
रॉजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज के गुणों पर मुग्ध होकर गुरु-अष्टक निर्माण किये हैं। वे तीन अष्टक 
यहा दिये गये हैं। 

तीसरे भाग का प्रारंभ * ए ? अक्षर से किया गया है और “ छोह ”* शब्द पर इस 
तीसरे भाग को समाप्त किया है । इस भाग में १३६३ पृष्ठ है। 

४ ए ? यह अक्षर केवल संबोधन, अनुनय, अनुराग आदि में ही काम आता है इस पर 
अन्य कोई शब्द नही है । इसी प्रकार “ओ? अक्षर भी प्रकृत भाषा में नहीं होता है। इसी 
तरह “अं? और अः इन पर भी कोई शब्द नही है; अतए्व इनके भी इस कोष में कोई 
शब्द नहीं दिये गये हैं । 

केवल मात्र ए, ओ, क, ख, ग, घ, च, छ इन आठ अक्षरों के शब्दों पर ही इस 
भाग में विवेचन किया गया है। इस भाग के कुछ कुछ मुझुय विषय यहां दिये जा रहे हैः -- 

£ एगल्लविहा ? ( एकरूबिहारी ) इस शब्द पर एकलविहारी साधु को क्‍या क्‍या दोष 
लगते हैं, अशिवादी कारण से एकाकी होने में दोषाभाव, एकलविहारी को प्रायश्रवित 
आदि का वर्णन किया है । 

४ ओगरणा ? ( अवगाहना ) शब्द पर अवगाहना के मेद, औदारिक, वेक्रिय, आहा- 
रक, तेजस और कामैण इन पांच शरीरों के क्षेत्र का मानव दिया है। कौन २ सी गति में 
कितनी २ जीव की अवगाहना हो सकती हैं उसका सपूर्ण विवेचन इस कोष में किया है । 

«€ ओसटिपणी ? ( जवसर्पिणी ) इस शब्द पर अवसर्पिणी शब्द की व्युत्तत्ति और 


अवसर्पिणी कितने काछ को कहते है, सुषमसुषमा आरे से लेकर दुषमादुषमा परन्त छ; 
छे 


४४ भ्रीमद्‌ विजयराजेल्टसूरि-स्मारक-अथ 


शगद्देषविनिश्ुका-हद्‌ हू च॑ ऊुपा परम 
प्रधान सर्वधर्माणों, मैंने जयति शास्ननम् ॥ २ ॥ 
जैनदर्शन दया, आधार, क्रिया और वस्तुमेद के रूप से चारों भागों में विभक्त है। 
इसकी नींव स्याद्माद अर्थात्‌ अनेझातवाद पर ठदृरी हुई है। प्रमाणपूर्वक जैनशाओं में स्याद्वाद 
पिद्वास्त का इतने अच्छे ढंग से प्रतिधादन किया गया है कि जिसके सब में विद्वानों को आश्चर्य 
चकित होना पड़ता है। जैनदरशन में स्याह्वाद की व्याजया करते हुए वतछाया हैं कि / एक 
स्मित्‌ वस्तुनि सापेक्षरीत्या नाना धर्मस्‍्वीकारों हि स्थाद्वादः ” एक वत्तु में अपेक्षपूर्वक विरुद्ध 
जुदा जुदा धर्मों को स्वीकार करना ही स्याद्वाद है। वस्तुमात्र में सामान्य और विशेष धर्म 
रद्य हुआ है | एक ही वस्तु में अपेक्षा से अनेक धर्मों की विद्यमानता स्वीकार करने का नाम 
स्याद्वाद है । प्रत्येक वस्तु की अपेक्षा से नित्यानित्य मानना पड़ता है। दुशनवाद का अध्ययत, 
मनन वे परिशीछन करनेवाले अच्छी तरह समझते हैँ कि प्रत्येक दर्शनकार को एक अथवा 
दूसरे रूप में स्थाद्गाद को स्वीकार करना ही पडता है। कर व्यक्ति स्याद्माद का यथास्थित 
स्वरूप ने समझने के कारण इसको “ सशबवाद ? भी कहने की बलक्रिया करते हैं, किंत 
बत्तुतः * स्याद्ाद ” ' सशयत्राद ? नहीं है। संशय तो उसे कहते हैं कि एक वस्तु कोई 
निश्चय रूप से न समझी जाय । अंधकार में किसी ठम्बी वस्तु को देख कर विचार उत्पन्न 
हो कि यह रस्सी है अथव्रा साप। अथवा जंगल की अधेरी रात्रि में दूर से लकड़ी के ढूंढ के 


समान किसी को देख कर विचार हो कि “यह मनुष्य है या छकडी? इसका नाम सशय है। 


परंतु स्वाद में तो ऐसा नही है । ससार में सब पदार्थों में अनेक घर्म रहे हुए हैं। यदि सापेक्ष" 
रीत्या इन घमे का अवलोकन किया जावे तो उसमे उन धर्मों की सत्यता अवश्य ज्ञात होगी। 


आत्मा जैसी नित्यमानी जानेवाली वह्तु को भी यदि हम स्याद्वाद दृष्टि से देखेंगे तो इसमें 
भी नित्यत्व, अनित्यत्व आदि धर्म माढम होंगे | 


इस तरह तमाम वल्ततुओं में सापेक्षीत्या अनेक धर्म होने के कारण ही श्रीमान्‌ 
उमास्वातिवाचकने द्रव्य का लक्षण करते हुए बताया है कि 'उत्पाद-व्यय-प्रौव्ययुक्त संत्‌ ! | 

किसी भी द्वव्य के लिये यह रक्षण निर्दोष प्रतीत होता है। 
हा पे कक दच्याबिं़ नय क्री अपेक्षा ते नित्य है तथापि इप्ते पर्यावार्थिक तय की 
क्षासे ' अनित्य ! ही मानना पढ़ेगा। जैसे कि एक सप्तारत्थ जीव, पुण्य की अधिकता के 
कक हर का को छोड़ कर देवयोनि में जाता है उस समय देवगति में उत्पाद 
बे का र्‌ हज पर्याय का ५; ( नाश ) होता है, परंतु दोनों गतियों में चैतन्य- 
( अच्य ) ही रहता हे अर्थात्‌ यदि आत्मा को एकान्त लित्य ही माना जाय 


श्री अभिधान राजेन्द्र कोश और उसके कर्ता । ज््‌्‌ 


किन से हानि होती है इसका अच्छा विवेचन दिया है | वीतराग़ का चारित्र न बढ़ता है 
और न घटता है | आहारशुद्धि ही प्रायः चारित्र का कारण है आदि विषयों पर विस्तृत रूप 
से वर्णन किया है । 


£ चेइ्य ? ( चैत्य ) शब्द पर चेत्य ( मद्रि ) का अथ, प्रतिमा की सिद्धि, चारण 
मुनिक्ृत वंदनाधिकार, चेत्य शब्द का अर्थ, ज्ञान नहीं होते हुए भी जो अपने सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करने के लिये जबर्दस्ती ज्ञान अर्थ करते है उनका सिद्धान्त व तर्क से युक्तियुक्त 
खण्डन, चमरकृत वंदन, देवकृत चेत्यवंदन, सावश्यपदाथ पर भगवान की अनुमति नहीं 
होती और मौन रहने से भगवान की अनुमति ्षमझी जाती है; क्‍योंकि किसी चीज का निपेध 
नही करना अनुमति ही होती है इस पर दृष्टन्त, दिसा का विचार, द्वव्यस्तव में गुण, जिन- 
पूजन से वेयावृत्य, तीन स्तुति, जिनभवन बनाने से विधि, प्रतिमा बनाने में विधि, अतिश्वा- 
विधि, जिनपूजाविधि, जिनरनात्रविधि, आभरण के विषय में स्वमत का मंडन, चैत्य विषयक 
विषयों पर हीरविजयसूरिकृत उत्तर आदि विपयों पर खूब तार्किक रूप से प्रकाश डाला है । 


* चेइयवंद्ण / ( चैत्यवंद्रत) शब्द पर तीन प्रकार की पूजा, तीन प्रकार की भावना, 
चैत्यवेदन, तीन बंदना, तीन या चार स्तुति, जबन्य वद॒ना, नमस्कार, सिद्धस्तुति, वीरस्तुति 


आदि विषय प्रतिपादित किये गये हैं । 

इस तीसरे भाग में जिन २ शब्दों पर कथाये और उपकथायें आगमों में दिज्ती ह्व 
उनको भी उन शब्दों के साथ २ दे दिया गया हैं ताकि सब वल्लुए उझऊ ही स्णन पर िल 
जाती हैं ! 


४६ शरीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-प्रंथ 


उद्वैतसण्डतम्‌ , ईश्वरव्यापकलखण्डनम्‌ , एकेन्द्रियाणास्‌ भावेन्द्रियश्ञानसमथनेन भावश्रुत सम्- 
नम्‌ आदि विषयों पर बहुत विवेचन किया गया है | यहा यद्वि दन सब पर प्रकाश डाहने 
की कोशिश की जाय तो अछग ही एक वडा ग्रथ बनजाने की संभावता हे; अतः जिनको ये 
विषय देखना हो वे इस अभिषान राजेन्द्र कोप में देख सकते दूँ । 

आचायश्री हेमचद्राचार्य महाराजने अपने जीवन में छगभग १॥ करोड़ छोकों की 
रचना की है। साथ ही उप्त समय में जितने भी विषय उयलठ्य थे उन सब विषयों पर अपनी 
रचनायें की हैं | यह उनके सब विषयों के ग्रंथों को देखने से अच्छी तरह पता छूगता है। 
इन्ही आचार्य हेमचंद्रवे 'सिद्धहेमशब्दानुशासनम्‌” नामक एक व्याकरण की बहुत बड़ी 
रचना की है। उसका आठवा अध्याय प्राकृत व्याफरण का निर्मित किया है! उस प्राझृत 
व्याकरण के ऊपर आचार्य श्रीराजेन्द्रसूरिजीने एक २ सूत्र को छेकर सल्कृत में छोकवद्ध 
चार पादों में टीका रची हे जिससे प्राकृत व्याकरण के अध्यप्रन करनेवालों को बहुत ही 
सरलता से प्राकृत भाषा का ज्ञान हो सके । इस अंथ की रचना विक्रम सबत्‌ १९२९ के 
वर्ष में की है । 

इस प्राकृत व्याकरण में कौनसा सूत्र किस स्थान पर है यह सररता से जान छेने के 
लिये अकारादि कम से प्र्ठसस्या, सूत्रों के नाम और सूत्रों की संख्या दे दी गई है । 

अभ्यासार्थयों के लिये प्र/क्तत व्याकरण की प्राकृत शब्दरूपावल्ि भी इस में देदी है 
जिसमे सातों विभक्ति और सम्बोधन के रूप अच्छी तरह बतढा दिये गये हैं । प्राकृत भाषा में 
एकवचन और वहुवचन ही होता है, संस्कृत की तरह एकवचन, द्विवचत वे वहुवचत इस 
तरह तीन वचन नहीं माने गये हैं । यह भाषा कठिन दिखाई देती है, किंतु यदि अध्ययन 


किया जाय तो यह सस्क्ृत से वहुत सरढ है। अंत में आचार्यश्रीने नपुप्तऊर्िंगों के रूप 
देकर इसकी परिसमाप्ति की है। 


अब अभिधान राजेन्द्र कोष का यह प्रथम भाग अ! जक्षर से प्रारंभ किया है 
और ४ इक ' इस शब्द पर समाप्त किया है। इस भाग में केवछ एक * अ? अक्षर से 
बननेवादे शब्दों के ८९३ पृष्ठ हें और उसी एक * अ? ब्दों कल 
भाग समाप्त हो गया है । अक्षर के शब्दों में ही यह 


हज इस भाग में जो मुख्यतः शब्दों के विषय आये हैं उन्हें सक्षेपर में यहां दिया 
॥ रहा ई ताकि पाठकों को इस भाग की माहिती सररता से हो सकेः-- 

।] है >> श़्ढ के पे ४ 
रस अतर ” इस शरद पर द्वीत, पदतों के परस्पर जतर, जंबूद्ारों में परस्पर अतर, जिवे- 
र के परस्पर अतर, भगवान्‌ ऋषभदेव से महावीर तक का अतर, ज्योतिष्कों का और 


३ चंद्रम ि के शू सजी 
द्रभण्डल का परहपर अतः, चद्रत्‌या के प्रएपर अनर आदि अनेक विषयों पर प्रकाश डाला है | 


श्री अभिधान राजेन्द्र कोश और उसके कर्ता । ण्रे 


८ णरग ? ( नरक ) शब्द पर नरक की व्याझ्या, भेद, नरक के दुःखों का वर्णन, 
नरक के अनेक प्रकार के स्वरूप आदि दिये हैं । 


८ तपस ? ( तप ) शब्द पर तपस्‍्या क्‍या चीज है, अनशनब्रत तप कैसे होता है। 


बाह्य और आसभ्यंतर तप पर विवेचन, तप क़िप्त प्रकार करना चाहिये इस पर अच्छा प्रकाश 
जे 
डाला है । 


« तित्थयर ? ( तीथेकर ) शब्द पर तीथथंकर की व्युत्पत्ति और इसका विवेचन 
दिया है। तीथेकरों के अतिशय, तीथंकरों के अतर, तीथंकरों के आदेश, आवश्यक आदि 
दिये हैं | तीथेकरो के इद्रों द्वारा किये गये उत्सव आदि का वर्णन सुंदर ढंग से दिया है । 
तीथैकर नाम, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, तीर्थोत्पत्ति, दीक्षकाछ आदि दिये दें। 


तीथैकरों के पूर्व भवों का वर्णन, श्रावक-सझुया, गणघरों की सखझ्या, सुनियों की सख्या आदि 
विषयों, पर सुंदर विवेचन किया है | 


८ घम्म ? ( धम ) शब्द पर घ॒र्म शब्द की व्याख्या, लक्षण, व्युत्पत्ति, धर्म के मेद- 
प्रभेद, धरम के चिन्ह, घर्माधिकारी, धमरक्षक, धर्मोपदेश का विघ्तार आदि सुंदर रूप से 
विषय का प्रतिपादन किया है । 


इस चौथे भाग में अनेक शरूदों पर कथा या उपकथायें आदि भी दी.हैं जिससे विषय 
का प्रतिपादन आदि अच्छे ढग से हो गया है । 


अभिधान राजेन्द्र कोष का पांचवा भाग । 


पांचवें भाग का प्रारंभ * प ? अक्षर से किया गया है और “ मोह ? इस शब्द पर 
पांचवें भाग की परिसमाप्ति हुईं है। इस भाग में १६२७ पृष्ठसख्या है । 


इस भाग में प, फ, व और भ केवल इन चार अक्षरों के शब्दों पर ही पूरा विवेचन 
किया है जिसमें * प ? अक्षर से प्रारंभ होनेवाले शब्दों पर ११४० प्ष्ठों में विस्तार रूप से 
प्रकाश डाछा हे । 


अब इस भाग में प्रधान विषयों पर जो विवेचन किया है उन शब्दों का कुछ २ 
वर्णन नीचे दिया जा रहा है ताकि इस भाग की जानकारी में पाठकों को सरलता मिल जाय.- 


* पतच्रक्खाण ? ( प्त्याझयान ) इन शब्द पर अर्दिसा आदि दुश प्रत्याख्यानों पर 
सुंदर विस्तार, प्रत्याख्यानों की विधि, दानविधि, प्रत्याख्यानशुद्धि, प्रत्याख्यानों की छः विधि, 
शानशुद्धि, श्रावक का प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का फल आदि अनेक विषय प्रतिपादित किये हें। 


४८ भ्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-गरेथ 


'आउट्टि शब्द पर चन्ध-सूये की आवृतियां किप्त ऋतु में और किप्त नक्षत्र के साथ 
कितनी होती हैं यह विषय देखने योग्य हे । 

/ आग्म ” शब्द पर लौकिक़ और ढछोकीत्तर भेद से आंगम के मेंद, आंगम का 
परतः आमाण्य, आगम के अपोरुषत्य का ख़ण्डन, आप्तों द्वारा रचे हुए दी आगमों का प्रामाण्य, 
मोक्षमाग में आगम ही प्रमाण है, जिनागम का संत्यल् प्रतितादत आदि पद्चीक्ष विषयों पर 
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाश डाल है । 

« आणा ? शब्द पर जाज्ञा के सदा आरधफ होने पर ही मोक्ष, परलोक में आज्ञा 
ही प्रमाण है और आज्ञा के व्यवहार आदि का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है | 


* आयरिय ' शठ्द पर आचार पद का विवेक, आचार के भेद, आचार्य का ऐंह 
लौकिक और पारछोकिक खहूप, आचार्य के अष्टाचारत्र होने में दुगुण, एक आचार्य के 


काछ कर जाने पर दूसरे के स्थापन में विधि, आचार्य की परीक्षा आदि विषय का बहुत ही 
सुन्दर तरीके से विशद्‌ विवेचन किया है । 


* आहार ” शब्द पर केवलियों के जहर और नीहार प्रच्छन्न होते हें । पथ्वीकायि- 
कादि, वनस्पति, मनुष्य, तिर्यगू, स्थरूचर आदि यावज्जीब प्राणियों के आहार( मोजन ) 
संबंधी तमाम तरह का विचार किया गया हे | कौन जीव कितना आहार करता है उसका 
परिमाण, आहूर त्याग का कारण आदि बताया है। भगवान ऋषभदेव के समय में इस 
भूमि पर कन्दाह्मरी युगलिये मनुष्य थे जो कि लड़का और लड़की साथ उत्पन्न होते ये, 
केवक कन्दमूछ से ही अपना जीवन चलाते थे, बड़े होने पर वे हीं दोनों आपस में पति-पत्नी 
बन जाते थे ऐसे छोगों को भगवान ऋषभदेवने किस प्रकार अन्नाहारी बनाया है, आचार, 
विचारों में परिवर्तन किया है इस विषय को छेकर उप्त जमाने की परिपाटी पर मार्मिक 
विवेचन किया है । 


' इत्यी ! ( स्री ) शब्द पर स्री के रक्षण, स्तियों के स्वभाव व कृत्यों का वर्णन, सर 
के संपगे में दोष, द्वियों के रूप और शरीर की निन्‍्दा, वैराग्य उसन्न होने के लिये स्री- 
चरित्र का निरीक्षण, स्री के साथ विहार, स्वाध्याय, आहार, उच्चार, प्रस्व॒ण, परिष्ठापनिका 
ओर घर्मकथादि करने का भी निषेध इत्यादि २० विषयों पर प्रकाश डाला है | 

* उसभ ? शठ्द पर भगवान ऋषभदेव के पूवभव, तीथंकर होने का कारण, जन्म 
और जन्मोत्सव, विवाह, सतान, नीति, व्यवश्या, राज्यामिषिक, राज्यसंग्रह, दीक्षाकल्याणक, 
चीवरघारी होने का कॉछप्रम्माण, सिक्षा का प्रमाण उनके आठ भवों का वर्णन, केवछज्ञान होते 
के वाद घर्मंकंथन और मोक्ष तक सब वर्णन दिया है। उनके जीवनकाल के समय संसार तक 


श्री अभिधान राजेन्द्र कोश ओर उसके कर्ता । प्‌ 


अभिधान राजेन्द्र कीप का छट्ठा भाग | 

यह अमिधान राजेन्द्र कोष का छट्ठा भाग “म? अक्षर से प्रारंभ हुआ है. और 
: व्यासु ! इस शब्द पर इस भाग की परिसमाप्ति हुईं दे | इस भाग में १४६५ पृष्ठ हैँ । 

इस भाग में म, र, छ, व फेवर इन चार अक्षरों के शब्दों पर ही पूरा विस्तार किया 
है। जिसमें व अक्षर से प्रारंभ होनेवाले शब्दों पर तो ७०८ पृष्ठों में शब्दों का वर्णन 
किया है । 

अब इस भाग में जिन २ शठ्दों के विषयों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है 
उन विषयों का सक्षिप्त सार नीचे दिया जारहा है जिससे इस भाग की माहिती में अधिक 
सरलता प्राप्त हो । 

« मर्ग ? ( मार्ग ) इस शब्द पर मार्ग के दो भेद द्वव्यवतव और भावस्तव, मार्ग 
का निक्षेप, माग के स्वरूप का विवेचन आदि अनेक विषय दिये हें । 

४ मरण ? ( मृत्यु ) मृत्यु के भेद, मरण की विधि, अक्राम मरण, सकाम मरण, बाल- 
मरण विमोक्षाध्ययनोक्त मरण विधि आदि दिये हैं । 

* मह्ति ? ( मलिनाथ ) इस शब्द से उन्नीसवें तीथंकर श्रीमल्षिनाथ भगवान के पूर्व 
व तीथैकर-भव का सबिस्तार अच्छा वर्णन किया है । 

£ मोक्स ? ( मोक्ष ) इस शब्द पर मोक्ष की सिद्धि, निर्वाण की सचा हे या नहीं 
इसकी सिद्धि, मोक्ष, ज्ञान और क्रिया से ही मिलता है, पर्माचरण करने का फल मोक्ष ही है. 
मोक्ष पर अन्य दर्शनार्थियों की मान्यताएं, ख्री मोक्ष में जासकती हैः इसका विवेचन, मोक्ष 
के क्‍या २ उपाय हैं आदि विषयों पर बहुत विस्तारपूर्वक प्रकाश डाछा है । 

« रओहरण ? ( रजोहरण ) इस शब्द पर दिखाया गया है कि रजोहरण क्या चीज 
है, इसका क्या उपभोग है, इसकी क्‍या व्युत्पत्ति है, चर्मचक्ष॒ुवाले जीवों को सूक्ष्म जीव 
नजर नहीं आ सकते हैं. इसलिये उन्हें रजोहरण धारण करना चाहिये। इसके प्रमाण आदि 
विषय का विवेचन है । 

£ राइभोयन ? (रात्रिभोजन ) इश शब्द पर रात्रिभोजन का त्याग, राजिभोजन करने- 
वाल अनुदूघातिक है, राज्रिभोजन के चार प्रकार, रात्रिमोजन का प्रायश्वित, औषधि के 
रात्रि में लेने के विचार आदि विषय दिये दे । 

 लेह्सा ? ( छेश्या ) इस शठद पर लेइय्रा का स्वरूप, लेइया के मेद, कौन लेश्या 
कितने ज्ञानो में मिलती हे, लेश्या किस वर्ण से साबित होती है, मनुष्यों की लेश्या, लेश्याओं 
में शुणस्थानक, धर्मध्वनियों के लेश्या आदि का वर्णन है । 


५० भ्रीपद्‌ विजयराजेद्धसरि-स्मारक-त्रथ 


4 


आरों को बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया हे। मनुष्यादिकों के स्वरूप का वर्णन उनकी 
भवस्थिति, जगत की व्यवस्था आदि का वर्णन अच्छी तरह समझाया है। 


४ कम ? (कर्म) इस शब्द पर करे के सबंध में जेन और जैनेतर सत्र की मान्यतायें 
अच्छे रूप में प्रदर्शित की है। जगत के वैचित्य से भी कमी की सिद्धि, जीव के सीर्य 
कम का सबंध, कम का अनादित्व, जगत की विचित्रता में कर्म ही कारण हैं, ईश्वरादि नहीं 
है इसका विक्रेषणदृष्टि से अच्छा विवेचन किया है। ज्ञावावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, 
मोहनीय आदि कर्मों पर विशद्‌ विवेचन किया है। इस तरह इस शठद में ३७ विषयों पर 
प्रकाश डाला गया है | 


४ किटकम्म ? (कृतिकर्म ) इस शठ्द पर छृतिकर्म में साधुओं की अपेक्षा से साथियों 
का विशेष, यथोचित वदना न करने में दोष आदि बताया है | कृतिकर्म किसकी करत 
चाहिये और किसको नहीं करता चाहिये इस का विवेचन । सुसाधु के बंदवा पर गुण को 
विचार आदि २१ विषयों पर खूब प्रफाश डाछा है । 


क्रिया ? ( क्रिया ) शठ्द पर क्रिया का स्वरूप, क्रिया का निक्षेप, क्रिया के भेद, 
ज्ञानावरणीयादि कर्म को बाधता हुआ जीव कितनी क्रियाओं से इनको समाप्त करता है। 
श्रमणोषासक की क्रिया का कथन, अन/युक्त में जाते हुए अनगार की क्रिया का निरूपण 
आदि १८ विषयों पर बहुत शुद्ध विध्तार लिखा है। 


£ केवकणाण ! ( केवलज्ञान ) शब्द पर केवकज्ञान का जे, केवरुशान की उत्मत्ति, 
सिद्धि, भेद, सिद्ध का खहूप, किस प्रकारका केवलज्ञान होता है इसका निरूपण | राजकरथा॥ 
देशकथा, ख्रीकथा, भक्तज़था करनेवाले के लिये केवरुज्ञान और केवलदर्शन का प्रतिवेध है 
इत्मादि विषय बहुत ही मार्मिक रूप में प्रदर्शित किया है | 


« गोयचरिया १ गौचरी ) शठद पर जिनकरिपक और स्थविरकहिपक सुनियों की 
मिक्षाविषि, मिक्षाटन में विधि, आचाये की आज्ञा, मार्ग में कितए तरह विवेकपूर्वक जाना, 
तीयेंकर और उत्न्न केवरज्ञानदरनवाले मिक्षा के लिये श्रमण नहीं करते, आचाये मिक्षा 


के हर जाते, साक्षियों की मिक्षा का प्रकार इत्यादि विषय बहुत अच्छी तरह समझा 
कर दिये है । 


* चारित्त ” ( चारित्र ) शठ्द पर सामायिकादि पांच चारित्रों का सुंदर वर्णन, चारित 


का साधन नहीं होता है, किन २ कषायों के उदय से चाएरित्र की प्राप्ति नही होती हैं. और 


ओऔी अभिधान राजेन्द्र कोश ओर उसके कर्म्ता । ण्‌७ 


« सज्ञाय ! ( स्वाध्याय ) शठ्द का स्वरूप, स्वाध्यायकार, स्वाध्याय विधि, स्वाध्याय 
के गुण व राम तथा स्वाध्याय से क्या सिद्धि होती हे अच्छी तरह दिग्दशेन कराया है | 
सप्तभड़ी शब्द के सात भागों का विस्तृत विवेचन किया है । 

४ संद ” ( शठ्द ) इस श्द पर निवेचन, नामस्थापनादि भेद से चार भेद, नित्या- 
नित्यविचार, शब्द का पौदुछिकय, शब्द के दप्न भेद, शठ्द को आकाश का गुण मानने- 
वालों का खण्डन आदि विपयों पर अच्छी तरह विवेचन किया है! । 

४ सावय ? ( श्रावक ) इस श्द पर श्रावक की व्याख्या, व्युत्ति, अथै, श्रावक के 
लक्षण, उसका सामान्य कर्तव्य, निवासविधि, श्रावक की दिनचर्या, श्रावक के २१ गुण आदि 
पर अच्छा व विस्तृत प्रकाश डाल है । 

« हिंसा ? ( हिंसा ) इस शठ्द पर हिंसा का स्वरूप, वैदिक हिंसा का खण्डन, जिन- 
मंदिर बनवाने में आते हुए दोष का परिहार आदि विपय अच्छे रूप में प्रदर्शित किये हैं । 

इस भाग में जिन २ शब्दों पर जो २ कथार्ये उपकथायेँ जादि आईं है उनको भी 
अच्छी तरह समझाकर विशेष रूप से दिया गया है ताकि पाठकों को यह भाग समझने में 
सरलता व सुलभता प्राप्त हो । 

यहां अमिधान राजेन्द्र कोष की समाप्ति होजाती है। अंत में एक प्रशस्ति दी है. 
जिसमें बताया है! कि इस अभिषान राजेन्द्र कोष का निर्माण आचायेप्रवर श्रीमद्विजयराजेन्द्र- 
स्रीध्ररनी महाराजने किया है। इप्तका प्रारंभ सियाणा ( मारबाड) में विक्रम संवत्‌ १९४६ में 
किया था और सूरत में विक्रम संवत्‌ १९६० में इसको समाप्त किया । 


उपसंहार । 


अभिषान राजेन्द्र कोष के निर्माता आचार्य श्रीमद्विजयराजेन्द्रत्रीधरणीने अपने 
जीवन में घोर परिश्रम किया, जिसकी कढपना स्वप्न में भी साकार रूप नही ले सकती। इन्होंने 
तमाम शास्त्रों का हर एक विपय का निचोड़ इसमें भर दिया है। जिस किसीको कोई भो 
विषय धार्मिक, दाशेनिक जैन सिद्धान्त संबंधी देखना हो वह अभिवधान राजेन्द्र को उठाकर 
देखे तो उसे सब वस्तुएं बहुत ही कम समय में एक जगह मिछ सकेंगी । प्रत्येक विषय को 
अच्छी तरद शास्रों के द्वारा, युक्तियों के द्वारा, सिद्धान्तों के द्वारा समझाने का पूरा २ प्रयत्न 
किया है! । इस अभिषान राजेद्ध के संत्रंध में यदि यों कहा जाय कि ८ गागर में सागर ? 
भर दिया है तो मी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । अपना प्रतिदिन का पूरा २ कार्य, समाज 


का काये, विहारादि करते हुए भी केवल मात्र चौद॒ह वर्ष में इतना कारये कर जाना देवशक्ति 
ष 


3 भीमदू विज्यराजेन्द्रसूरि-स्पारक-अंथ 


होनेवाढे तमाम श्दों पर खूब विवेचनपूर्वक प्रकाश डाछा है जिसमें केवल पु अब्क 
से प्रारंभ होनेवाले श्रों पर ४२९ पृष्ठ दिये है और “6” शब्द से शुरू होनेवाक़े शब्दों 
पर एक पूरा पृष्ठ दिया है | 


अब इस भाग में जो प्रधानदः विषय आये है उनको सक्षेप में नीचे दिया जा रहा 
है ताकि पाठकों को हर एक भाग के संबध में ठीकू २ जानकारी हो सके:-- 


* जीव ? शुद्ध पर जीव की उत्पत्ति, जीव के सप्तारी और सिद्ध के भेद से जीव के 


दो भेद, जीव का रक्षण, हाथी और मच्छर में एक समान जीव है इसका प्रतिपादन, आत्मा 
संबंधी तमाम विषय दिये है । 


* जोइसिय ? ( ज्योतिष ) शब्द पर जम्बूद्वीप में रहे हुए चंद्र-सूर्य की संज्या | ससार में 
एक ही चंद्र व एक दी सूर्य है ऐसा नहीं है। जितने सूर्य व चंद्र हैं उनकी संख्या, उनकीः कितनी 
पत्तियां हैं और किस तरह स्थित हैं. चंद्र आदि के अमण का स्वरूप, उनके मंडल, चंद्र से 


चंद्र का, सूरे से सूर्य का कितना २ अंतर है यह भी अच्छी तरह प्रतिपादित किया है । 


' झाण ! ( ध्यात ) शब्द पर ध्यान का महत्व, इसके भेद, ध्यान के आंसव और 
ध्यान मोक्ष का कारण है यह अच्छी तरह समझाया है । 


* ठिई ! (स्थिति) शब्द पर देवता, मनुष्य, तियेच, नारकी जीवों की स्थिति समझाई 
है। इसके सिवाय प्रथ्वी, जछू, अग्नि, वायु, वनस्पति इन सबकी कितनी २ स्थिति हें 
७ लिप, स्थकुचर, तभचर जादि जीवों की कितनी २ स्थिति हैं इन सब विषयों पर 
विस्तारपूरवक प्रकाश डाढा है | 


: णक्खत्त ? (नक्षत्र) शब्द पर नक्षत्रों की 


सखझ्या, इन की कार्यगति, चंद्रनक्षत्रयोग, 
कौनसा नक्षत्र कितने ताराबाछा है, 


नक्षत्रों के देवता, अमावस्या हें चेद्रनक्षत्रयोग आदि 
विषय दिये हैं । 
* णम्मोकार ? ( नमए्कार ) शब्द पर नमरकार की व्याख्या, नमस्कार के भेद, 
सिद्धनमस्कार, 


नमस्कार का कम आदि अनेक देखने योग्य विषय दिये हैं । 
६ बज 

णय ? ( नय ) हद पर नय का छक्षण, सप्तभज्ञी, वत्तु का अनंत घमत्मिकतल, 
नयप्रमाणशुद्धि आदि दिये हैं। द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय के मध्य में नेगमादि नयों 
का अतर्भाव, नेगमादि ७ मूल नय है 


दे इन का संग्रह । * सिद्धसेन द्वाकर ? के कथनानुप्तार 
है नेय, ७०० तय, कौन दरशन किस 


नय से उस्पन्न हुआ सका क्षण आदि 
अनेक विषयों पर छुद्र विवेचन, दिया है। 37 इस का झुंदर विड्े 


श्री गुरुदेव के चमत्कारी संस्मरण | 
[ आचाये श्रीमह्विजययतीन्द्रस॒रीश्वरजी ] 


आयावयाही चयसोगमछे, कामे कमाहि कमिय॑ खु दुदख । 
छिंदाहि दोस विणणएज्ज राग, एवं सुद्दी होहिसि संपराएं॥ ४ ॥ 


--दशवैकालिक सूत्र के द्वितीय अध्ययन में कहा है कि साधुओ ! यदि सांसारिक 
दुःखो से छुटकारा पाना हो तो आतापना छो, सुकुमारिता को छोड़ो, चित्तसे विषय-वासनाओं 
को हृद दो, वैर-विरोध और प्रेम-राग को अछूग कर दो। इस प्रकार की साधना करते 
रहने से सर्व दुःखों का अन्त हो कर अक्षय सुख प्राप्त होगा । 


आयावयंति गिम्हेसु, हेमतेसु अवाउड़ा | 
वापासु पडिसंलीणा, संजया सुसमाहिआ ।। ११ || 


--दशवैकालिक सूत्र के तीसरे अध्ययन में कद्दा है कि जो साधु औष्मकाछ में 
आतापना लेते हैं, शीतकाछ में उधाड़े शरीर नदी, ताछाव या जंगर के किनारे खड़े रद्द कर 
कायोत्सग ध्यान करते हैं और वर्षाकार में स्थिरवास करके विविध तपस्या और स्वाध्याय- 
ध्यान से इन्द्रियों का दमन करते हैं, वे साधु अपने संयमधम एवं ज्ञानादि गुणों की भले 
प्रकार सुरक्षा कर सकते हैं । 


सिद्धांतोक्त इस आज्ञा के अनुसार प्रात/स्‍्मरणीय-श्रीमद्विजयराजेन्द्रसरीश्वरजी महा- 
राजने क्रियोद्धार करने के पश्चात्‌ ऐसे घोर अभिग्रह घारण किये-जिनकी पूर्ति में आपको 
कभी चार, कभी छः, कभी सात दिन तक निराहार रहना पड़ता था। इसी प्रकार प्रति 
चातुर्मास में एकान्तर चोविहार उपवास, तीनो चातुर्मासी चतुर्दशी का बेला, संवत्सरी एवं 
दीपमालिका का तेला, बड़े कल्प का वेला, प्रतिमास की खुदि १० का एकासना, चैन्नी और 
आश्विनी नवपद ओलियों के आप आयंबिक-तप आचरण करते थे | यह तपश्चरण-क्रिया 
आपकी जीवन पयेत रही थी । आपने मागीतुगी-पर्वत के विहड़ स्थानों में छः मास कायो- 
त्सगे में रह कर आठ-आठ उपवासों की तपस्या से सूरिमंत्र का ज्ञाप किया था जो सामान्य 
व्यक्तियों के छिये बड़ा कठिन काम था । कवि मिश्रीमलजी वकीलने स्वरचित हिन्दी-पद्यमय 
जीवनी में आपका एक ग्रसग चित्रित किया है क्कि--- 

(२) 


७७ भ्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-प्रंथ 


: पच्छित्त ? ( प्रायश्वित ) इस शब्द पर प्रायश्वित का अथ, प्रायश्वित से आत्मा 
को क्या छाम होता है ! भाव से प्रायश्चित किसको होता है ! आठोचनादि दस प्रकार के 
प्रतिसेवना प्रायश्षित, प्रायश्चित देने के योग्य सभा, व्यक्ति, दण्डानुरूप आयश्चित, आयश्ित 
दानविधि, आलोचना को सुन कर प्रायश्वित देना, आ्रयश्चित का कारू आदि बातों पर मार्मिक 
ढंग से विस्तार है । 


£ पज्जुसणाकरप ! ( पर्यूषणाकरप ) इस श्द पर पर्यूपण पर पूर्ण विवेचत, कब 
करना, किस तरह करना, भादवा सुदी पाचम पर अपने विचार, ग्रथों की मान्यता, साधुओं 
संबंधी मागदर्शन, केशलुंचन आदि विषयों पर प्रकाश डाला है । 


* पहिक्षमण ? ( प्रतिक्रमण ) इस शब्द पर प्रतिक्रमण शब्द का अर्थ, विवेचन, 
प्रतिक्रमण के छाम, नाम स्थापना प्रतिक्रमण, रात्रि, दैवप्रिक, पाक्षिक, चउमाप्तिक और 
सांवत्सरिक इन पाों प्रतिक्रमणों पर अच्छा विवेचन दिया है। आ्रावक के प्रतिक्रमण में विधि 
इत्यादि बहुत विषय हैं । 


* पवज्ञा ! ( प्रतज्या-दीक्षा ) इस शब्द पर प्रत्रज्या शब्द का अर्थ, व्युपपत्ति, दीक्षा 
का तत्व, किससे किसको दीक्षा देना, दीक्षा की पात्रता, किस नक्षत्र और किस तिथि में 
दीक्षा लेना, दीक्षा में अपेक्ष्य वस्तु, दीक्षा में अनुराग, सुंदर गुरुयोग, समवस्रण में विधि, 
दीक्षा समाचारी, दीक्षा किस प्रकार से देना, चैस्थवंदन, दीक्षा में अहण सूत्र, उसके पालन 
में सूत्र, गुरु से अपना निवेदन, दीक्षा की प्रंशत्ता, दीक्षा-फल, ऐसा उपदेश देना जिपसे अन्य 
भी दीक्षा के ढिये तैयार हो जांय, ग्यारह गुणों से युक्त आवक को दीक्षा देना, नपुंसक आदि 
को दीक्षा नहीं देना इत्यादि दीक्षा सबधी सब विषय पूर्ण रूप से विश्तारपूर्वक दिखलाया हे | 


. * पोग्गक ? ( पुदूगक ) शब्द पर पुदर की ब्युसत्ति, अर्थ, रक्षण, परमाणु, आपस 
में अंतर आदि अच्छा विवेचन दिया है। 


: बंध ? ( बंधन ) शब्द पर बंघ-मोक्षसिद्धि, वध के भेद, प्रमेद, बंध में मोदक का 
दृष्टान्त, ज्ञानावरणादि आठ कमों के बध का सुदर विवेचन दिया है । 


६ भरह ' ( भरत ) इस शब्द पर भरतव्ष के स्वरूप का वर्णन, दक्षिणाद्धेभरत-के 
सरूप का वर्णन, वहा के मनुष्यों के सर 


प का वर्णन इस प्रकार भूगोर सँब्रंधी विषय 
कथा जादि दी है | पे यु | 


पांचवे भाग में अनेक शब्दों पर 


ह । फेथा और उपकथायें आदि भी दी हैं. जिससे 
पाठकों को इस अंथ के पठन-पाठन में अति की 


सरलता प्राप्त हो। 


भरी गुरुदेव के चमत्कारी संस्मरण । ६१, 


१-सं० १९४० के माघ में शुरुदेव का विराजना अहमदाबाद में त्रिपोलिया दरवाजा 
के बाहर हठीभाई की बाड़ी के उपाश्रय में था, वहाँ निशि-ध्यान में आप को रतनपोलूवाली 
नगरशेठ की सतखण्डी हवेली में अभि- प्रकोप का खड़ा होना दिखाई दिया और रतनपोलरू की 
शेठमार्केड जंछती-जलछती वाधनपोछ के बाजू पर महावीर-जिनारूय के पास जाकर शांत हुई । 
प्रातःकारू आप वाड़ी से निकक कर शहर में पांजरापोरू के उपाश्रय में पधार गये । 
शेठियाओंने वहों पधारने का कारण पूछा । आपने अपने ध्यान में अग्वि-प्रकोप का जो 
हृश्य देखा था उसको कह सुनाया। बस आप के कथनानुप्तार ही नगरशेठ की हृवेढी से 
अग्नि का भयंकर प्रकोप खड़ा हुआ और सारी रतनपोर, शेठमारकीट और वाघनपोछ जल 
कर भस्म हो गई । यह आग का प्रकोप इतना भयंकर था कि अति कठिनाई से शांत किया 
गया था | आज भी अहमदाबाद भें यह हवेली “ बल्ेली हवेली ” के नाम से प्रख्यात है। 
वाघनपोर के नाके पर श्री महावीरस्वामी का मन्दिर है। यह नगरशेठ का मन्दिर 
कहा जाता है । जलने के भय से इस में से महावीर प्रभु आदि की मूर्त्तियाँ उठाढी गई थीं। 
उन प्रतिमाओं को फिर से स्थापन करने के लिये आत्मारामजी-विजयानन्दसूरिजी के पास 
शेठियाओंने मुह निकलत्राया । वह मुहृत्त-पत्र शेठियाओंने गुरुदेव को भी बताया | उसे 
भठीविध देख कर आपने कहा कि यह मुह्ृर्त अच्छा नहीं हे । इसमें बड़ा भारी दोष 
यह है कि मूलनायक वीर प्रभु को स्थापन करनेवाछा व्यक्ति छः मास में मृत्यु को प्राप्त 
होगा । यह बात आत्मारामजी और दोठियाओंने लक्ष्य में न लेकर मूर्तियों को स्थापन कर 
दीं। आखिर गुरुदेव के कथनानुसार प्रतिष्ठा-उत्सव में अनेक विन्न होने के साथ प्रतिमा 
स्थापन करनेवाछा छः मास में ही सृत्यु को ग्राप्त हो गया । आप के कथन की सत्यता का 
भान छोगों को तब हुआ । 
२-सिरोही (राजस्थान ) के नगर शिवगंज में मेघाजी मोतीजी और वनाजी मोतीजी 
के निर्माण कराये हुए आदिनाथ और अजितनाथ के जिनालूयों के छिये और वाहर आमों 
के लिये २५० जिन-विम्बों की प्राण-प्रतिष्ठा करने का शुभ मुह्ृर्त स० १९४५ माघ सुदि 
«५ का गुरुदेवने निश्चित किया था। तदनुसार समय पर विशारू मंडप आदि तथा ग्राण-प्रतिष्ठा 
के योग्य समस्त सामओऔ तेयार की गई और गुरुदेव की तच्वावधानता में ही १० दिनावधिक 
उत्सव भारम्भ हुआ। चारों ओर से दशकृगण भी उपस्थित हुए । प्रतिटित का क्रियाविधान 
मी साननद चाढू हुआ । इस समय इर्प्या से किसी यतिने सलगता हुआ पलीवा मडप के 
उपर फेंका, उससे मंडप को तो कुछ भी हानि नहीं हुईं और उल्टा पलिताने फेंकनेवाले 
यति के कपडो को ही जछा दिया और आगे फिर अनिष्ट करता-सा दिखाई दिया | उप- 


५५ धीमद्‌ विज्वराजेपज्सरि-स्मारक-भंथ 


४ वत्य ! ( दस ) इस शठद पर निम्न्वियों के बस लेने के प्रकार, कितनी मतिमा 
से वत्च का गवेषण करना, वर्षाकाऊु में बस लेने पर विचार, आचार्य की अनुज्ञा से ही साधु या 
साध्वी को वस्च लेना चाहिये, वस्ध का प्रमाण, बच्चों के रंगने का निभेध, बस के सीने पर 
विचार, बस्रों के संबंध में और भी कई तरह से विचार किया गया है | ५; 

* वस॒दि ” ( निवास ) इस शब्द पर साधुओं को किस प्रकार के उपाश्रय में रहना 
चाहिये । मुनि के लिये दोषरहित उपाश्रय होना चाहिये, अविधि से उपाश्रय के प्रमाजत में 
दोष, मुन्रियों को किन २ स्थानों पर निवास करना चाहिये इसके संबंध में बहुत ही सुंदर 
विवेचन किया है । 

* विहार ” ( विचरण ) इस शठ्द पर आचार्य और उपाध्याय के एकाकी विहार करते 
का निषेध, किनके साथ विहार करता और किनेके साथ नहीं करता इसका विवेचन, वर्षा- 
काह में विहार पर विचार व निषेध, नदी के पार जाने में विधि, साधु-साध्यियों का राति 
में या विकाढ में विहार करने का विचार इत्यादि विषयों पर प्रजाश डाला है । 


इस भाग में जिन जिन शब्दों पर कथा उपकथाएं आई हैं उनका भी अच्छी तरेंह 
विवेचन किया है । 


अमिधान राजेन्द्र कोष का सातवां भाग । 


| अमिवान राजेन्द्र कोष का यह अंतिम सातवा भाग है। इस भाग में “श! इस 
अंक्षरसे शब्दों का वर्णन झुह्ू हुआ है और ' ह ? इस शब्द पर समाप्त हुआ है। इस भाग 
में १२५१ पृष्ठ हैं | 

इस भाग में श, प, स और ह इन वार चक्षरों के शब्दों पर ही केवल मात्र विवे- 
5 जिसमें * स? इस अक्षर पर से प्रारंभ द्ोनेवाले शब्दों पर तो ११६९ एफ 
में वर्णन है । 


इस भाग में जिन २ शब्दों पर आवश्यक विषयों का सं किया है उन 
२ शब्दों की थोड़ी २ सी भाहिती | सुंदर विवेचन 


यहां दी जारही है ताकि इस क्षिप्त जानकारी 
हट है ताकि इस भाग की संक्षिप्त 


* संथार ” ( संसार ) इस शदद पे संत 
र संसार की व्यग्रदशा, संप्तार की अप्तार अर्थ, 
संसार में मनुष्य अपने जीवन को ि 


किस प्रकार दुष्यैवस्था से व्य अच्छा 
विवेचन दिया है । दुव्येवत्था से व्यतीत करता है. आदि अ 


' सके? ( शेक्र ) इंद्र की ऋद्धि स्थान, विकुवणा और पूर्वभव, इनका विमान, ईहे 
) जैनि, डे | विमान, रहे 
किप्त भाषा में बोलते हैं इसका अच्छी तरद विवेचन किया है । पूर्देभव, इ ) 


५८ श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-मंथ 


रूप ही माना जा सकता है । उनके विद्वान शिष्योंने उनकी इस झृति को घोर परिश्रम करके 
ससार के सामने उपस्थित किया यह एक बड़ा भारी उपकार किया दै। यदि वे अपने कंधों 
पर इस भार को न उठाते तो यह कृति और श्रीराजेन्द्रसूरिजी का चौदद् वर्ष का अगाप 
परिश्रम व्यर्थ चढछ| जाता और यह रचना केवल मात्र दीमकों के उपयोग में आती या पत्थर 
अथवा लकड़ी के कपायों को सुशोभित करती । इतने बडे अन्य को उठाकर देखने में भी उपेक्षा 
बुद्धि रहती । संसार के विद्वान जो इस अंथ से आज छाम उठा रहे हैं वे वंचित रह जाते | 
पश्चिमदेशीय विद्वान इस मंथ को देखकर दातों तले अछुढी दवा जाते हैं और कहते दें 
कि भारतवर्ष में धार्मिक और आध्यात्मिक विद्वानों की खाने हैँ जिनमें से प्रति युग में अच्छे 
२ मौलिक विद्वान, दार्शनिक, सैद्धान्तिक, राजनैतिक युगपुरुष निक्रठते रहते है और भारत 
का नाम प्रज्वलित करते रहते हैं । उन्हीं युगपुरुषों में श्रीराजेन्द्रसूरिमी का नाम भी लिया 
जा रहा है। इस अभिवान राजेन्द्र कोप के सबव में ससार के विद्वानों की क्‍या सम्मतिया है 
वे इसी स्मारक-अंथ में अन्यत्र दी गई हैँ। उनस आपको खूब अच्छी तरह विश्वास हो जायगा 
कि श्रीराजेन्द्रस्रीश्रनी अपने समय के कौन और क्या थे ! और उन्होंने क्या किया 


(८ 


श्री गुरुदेव के चमत्कारी संस्मरण । ६३ 


आप घार चलिये। शेठ धार गये और सभी माल ज्यों का त्यों लेकर घर आये । यह द्दै 
अच्छे मुह्चै का एवं वास्तविक गुरुश्रद्धा का परिणाम । हे 
७५-मध्यभारत- धार- जिले के राजगढ में शांतिनाथजी के घर-जिनालय में प्रतिमात्थापन 
का मुहत्ते गुरुदेवने सं० १९५४ मार्गशिर सुदि १० का दिया था। कारयरिम्म चादू हुआ, चारा 
ओर से दशक गण आये और विधि-विधान साननद चारू हो गया । 
यह उत्सव यहाँ के कुछ अन्धद्वेपश्रिय जैनों को बहुत अखरा । उन्होंने इसको रोकने 
के लिये पुलिस और दंड़ाबाजी का आश्रय लिया । गुरुदेवने सब को चेताया फि किसी को 
एक पाई देने की आवश्यक्रता नहीं है और न डरने की । मुहृते का समय आने के पहले 
ही यह सभी उपद्रव अपने आप शात हो जायगा । हुआ भी ऐसा ही । निषोरित मुहर्ते पर 
सभी विरोधी छोग अनुकूल दो गये और प्रतिष्ठाकार्य शाति के साथ निर्विन्न संपन्न हो गया । 
६-मारवाड़-राजस्थान में आहोरनगर के बाहर पश्चिम उद्यान में श्रीगोडीपार्थनाथ का 
उत्तुंग और भारी विशाक शिखरबद्ध जिन-मन्दिर हे-जिसके मूकनायक भगवान्‌ बड़े प्रभाव- 
शाही और चमत्कारी हैं। इसके चारों ओर स्थानीय संघने ५२ देवकुलिकाएँ सशिखर नई 
बनवाई थीं। इसके प्रवेशद्वार के वांये तरफ भगवान्‌ वीरप्रभु का त्रिशिखरी आरसपाषाण 
का जिनाढुय है जो बहुत ही सुन्दर एवं दरशैनीय है । 
इन देवकुलिकाओं और जिनाल्‍रूय में स्थापन करने तथा आवश्यकता के समय अन्य 
आमों के संघों को देने के लिये नूतन १५० जिनविम्पों की अंजनशछाका के निमित्त आहोर- 
श्रीसोधमबृहत्तपागच्छीय संघने गुरुदेव से स० १९५५ फाह्मुन वदि ५ गुरुवार का शुभ 
मुहूर्त नियत करवाया | विशारू दर्शनीय मेंडप और प्राण-प्रतिष्ठा योग्य समहत सामग्री जुट 
जाने के एवं सर्वत्र कुंकुंपन्रिकाएँ वितरण हो जाने के पश्चात्‌ शुभकारी मुह॒र्त में ही दशदिना- 
वधिक महोत्सव गुरुदेव की तत्त्वावधातता में प्रारंभ हुआ | प्रतिदिन का क्रिया-विधान बड़ी 
सावधानी से होने छगा और भारी जुछुज के साथ वरधोड़े निकलने रंगे । 
मारवाड में सैकड़ों वर्षों के पश्चात्‌ यह पहला ही इतना बड़ा प्राण-प्रतिष्ठोत्तव था । 
अतः एवं इसे देखने के छिये ३५ हजार के उपरान्त जैन जनता उपस्थित हुईं | यह उत्सव 
निर्विन्न, सराहनीय और बडे ही दर्शनीय ढंग से संपन्न हुआ था जिसका वर्णन छेखिनी से 
नहीं लिखा जा सकता । किसी को किसी तरह का न कष्ट हुआ, न किसी की वस्तु चोरी गईं 
और गुम ही हुई । 
इस प्रकार यह प्राण-प्रतिष्ठा भारी उत्साद एवं जाति से हुईं | निर्धारित मुहूर्त लग्माश 
में गुरुदेवने सब विनों की अजनशलाका करके उनको यथास्थान विराजमान करवायीं और 


संतान ही हुई परत की शिद्यओं और 
ने अमद ठेड ने दंग झरीर नदी वा 
सेद्रे कायोत्मीव्यान करते थे। वंषचईे 
रू न्द्रिय दमन ऊरते थे। प्रतिदि सध्या 
में ३॥ ये तह आसन छगा कर विवा किसी 
व्यम्रता के प्रभु के च्यान ने नमन रते ये । अत एवं सदन पता छूग सकता है कि आपका 

आत्म-बर, तपश्चरण एवं समपियोग क्रिनना प्रयठ दौर कितना हृढ़ था। इस प्रकार की 
जात्म-साधना उरनेवाली आत्मा समार में परत ही पाई जाती है। इस ध्यान-समाधि में 


आपको कई भावी घटनाओं का विज्ञद भान भी हो आता था। उनमें की कुछ घटनाएं 
दिग्दशेनमात्र के लिये यहाँ उछ्चिखित की जाती हैं जो पूर्णत, सत्य हैँ । 


| 
तालतब की (5 प्र संपदा जग | पद ्द गो 


में लाध्याय-ध्यान यौर तयस्यः भें मिर 


/!४ 

5॥ 
4| 
ल्‍कड 


प्रातक्कननण के अनन्तर रात न १२ 


श्रीगुरुदेव के चमत्कारी संस्मरण । दष 


बाप बेटा ने छुगाई दोलुं, 
छोड़ी जावण छागा छे छातु ॥ ३४ ॥ 


पोत पोतारे पेदरी ढछागी, 
वेरत धणीने छोड़ीने भागी। 
इणीपरे पापी ए छप्पनो पड़ियो, 
मोटा छोगारों गर्वम गलियो॥ १५॥ 
५८ ५८ >< 
घेनूनी परे ते ताणीने नाखे, 
कुडुंब नेह तो जरा न शखे। 
भूखे मरंता ने ठंडे सुकाता, 
नित नित मरे छे अन्न बिण खाता ॥ ५१ | 


डइनी छाल तो उतारी लावे, 
खांडी पीसीने अन्न ज्यूं खाबे। 
अंते झाड़ोनी छाल खुदाणी, 
पूरो न मरे पीवाने पाणी ॥ ५३ ॥ 

गुरुदेव के समाधि-ध्यान में किसी भांति का दंभ नहीं था। इसी ध्यानबरू से उनको 
भावी कहने की शक्ति प्राप्त हुई थीं। उनमें ऊचे स्तर का आध्यात्मिक मनोबरू था। 
इसीसे आप की सब बातें सत्य-सत्य सिद्ध होती थीं। गुरुदेव का ज्योतिष-ज्ञान भी टीपना- 
पूरता ही नही था, किन्तु ऊंचा अनुमवजन्य था। आप के दिये हुए मुह्नर्त में कभी किसी 
अच्छे से अच्छे ज्योतिषज्ञने भी दोष नहीं निकाले । 

८ आप जानते हैं कि शेर का नाम सुनकर ही मनुष्यों का कलेजा काप ऊठता है, 
जंगरू में चलते समय मनुष्यों के पेर ऊड़खड़ाते हैँ | एक समय जालोर के पहाड़ में गुरुदेवने 
अपनी साधना पूर्ण करने की ठानी । भक्तोंने नम्न निवेदन किया कि गुरुदेव | जिस पहाड़ 
में जाप अपनी साधना करना चाहते हैं उसमें बहुत बड़ा शेर रहता है, अतः आप अपनी 
साधना के लिये अन्य स्थान निश्चित करें । गुरुदेवश्रीने फरमाया कि मेंने अपनी साधना के 
योग्य यही स्थान चुना है । आप निश्धित रहीये | गुरुदेव की कृपा से हिंसक शेर मेरी साथना 


में किसी भी प्रकार का विन्न नही करेगा। 
ढु 


|] 


गुरुदेव की विशेषता 
मुनिराज श्री लक्ष्मीविजयजी 
अचचपघुक्ते पथि य; ग्रवर्तते, प्रवर्तयत्यन्यजनश्व निरुपृद्द! । 
स एवं सेव्यः स्वहितेपिणा गुरु) स्वयं तरंस्तारयितुं क्षमः परम ॥ १ ॥ 
--बविश्व के प्रत्येक धरम में गुरुपद का महत्व बड़ा भारी माना गया है । वस्तु का 
यथार्थ ज्ञान गुरु के द्वारा ही जाना जा सकता है | इसके बिना मानव अपने जीवन में 
वास्तविक सफलता की ओर कदापि आगे नही बढ़ सकता | 
आधुनिक गुरुपद का जो महत्व जनता में घटता सा जारहा है उसका मुख्य कारण 
यही है कि गुरुनन अपने गुरुपद के उत्तरदायित्व को ठीक तरह से निभाने में कटिवद्ध नहीं 
दिखाई देते । छोक-जीवन में गुरुपद द्वारा अनेक प्रकार की धार्मिक, नेतिक, सामाजिक, 
राजकीय सेवाएँ यथासमय पर होती रही हैं । उसीके फलूत्वरूप आज भी हमारे साहित्य में 
अनेक प्रकार की मननीय, आचरणीय एवं जीवनविकास की शिक्षाएँ यत्र-तत्र सर्वेत्न उप- 
लब्ध होती रहती ही हैं । 
भारत सदा से त्याग और वैेराग्य का केन्द्रस्थान रहा है । जितनी भी विभूतियों आज- 
तक संसार में पूज्य, वन्दनीय एवं स्मरणीय बनी हैं, उनके जीवन में नेसर्मिक अध्यात्मवाद 
कूट-कूट कर भरा था। अन्य घ्मों की अपेक्षा त्याग और वैराग्य की जो भूमिका जैन 
धर्म में दिखाई देती है, वह अन्यत्र उस रूप में विकसित न हो सकी | अंतिम तीथंकर 
भगवान्‌ महावीर प्रसु और उनके शासन में गणधर भगवन्त एवं महान्‌ सुविहित पूर्वाचार्य 
चिरस्मरणीय बने हैं । 
उन्हीं में से २० वीं शताब्दी के जैनाचार्यों में से श्री सौधर्मबृद्दतपोगच्छीय सर्वतन्त्र- 
स्वृतन्त्र सुविहितशिरोमणि श्रीमह्विजयराजेन्द्रत्रीश्वरजी महाराज भी एक हैं । 
अपनी गुरुपद की विशेषता से वे सदा के लिये ससार में अमर एवं अमिट वनकर 
जनता के लिये मागदर्शक वन चुके हैं । वही व्यक्ति वात्तव में गुरु बनने की क्षमता रख 
सकते दें, जिनका जीवन सामरिक प्रदृत्तियों से निबत्त हो जाता है और वे सदा ही मान- 
सिक, वाचिक, कायिक अशुभ प्रवृत्तियों का निम्नह कर शुभ योग में ही सदा तहछीन रदते 
हैँ । इसी तरह से अपने अनुयायी को भी निःस्प्ृहभाव से जिनोपदिष्ट शुभ मार्ग में बढ़ाने 
के लिये सदा कटिवद्ध रहते हैं । 
(३) 


गुरुदेव की योगसिद्धि । 
मुनिराज श्री हपविजयजी 
अध्यात्मवाद और योगसिद्धि ये भारतीय धर्मों की मूरू वस्तु कही जांय तो किसी 
तरह की अतिशयोक्ति नही होगी । चिरकार से ही इनको पर्मक्षेत्र में प्रधानता दी गई है । 
सम्पूण योगसिद्ध व्यक्ति ही अपनी ज्ञानात्मा द्वारा चराचर विश्व के पदार्थों को जान सकता 
है। इसी लिये इस स्तर के ज्ञान को ही पूर्णतया ज्ञान कहा गया है, इस से पहिले की अव- 
स्थाएँ अपू्ण ही कही जाती हें । 
योगशब्द “ युजिर योगे ” इस धातु से निष्पन्न होता है | योग शब्द की व्याख्याएँ 
अनेक प्रकार से अपनी-अपनी मान्यतानुसार की गई हैं । परन्तु फिर भी सभी की मान्यता 
में योग शब्द का मूल्स्वरूप एकसा ही प्राप्त होता है। ' चित्तवृत्तिनिरोधो योगः ? 
इस से यही मतरूब निकलता है कि-मानसिक अशुभ प्रवृत्तियों का निम्रह करना ही योग है। 
मानसिक कहने मात्र से स्वयं ही वाचिक और कायिक अशुभ प्रवृत्तियों का निग्नह करना 
सिद्ध हो जाता है । 
जेनद्शन में योग का लक्षण यही बतलाया है “कायवाड्मन: कर्मयोगः ” तत्त्वा्थसूत्र ! 
आत्मा की मानसिक, वाचिक, कायिक क्रिया के द्वारा कर्मों का आत्मा के साथ संबंध होना 
थोग कहा गया है । फिर चाहे योगों में शुभ या अशुभ भाष हों, अशुभ योग त्याज्य हैं जब 
कि शुभ योग जीवन में उपादेय माने गये हैं । 
योगसिद्ध व्यक्ति अपनी यौगिक क्रिया के द्वारा परमात्मपद तक पहुँच सकता है । 
इस मान्यता में किसी तरह का संशय नही है । ज्ञानात्मा, परमात्मा आदि जो श्रेणियों दिखाई 
देती हैं, वे योग पर ही निभेर हैं | योगसिद्ध व्यक्ति के विषय में या उनके जीवन में कई 
अनेक प्रकार की असमव-आश्चर्यकारी घटनाएँ सुनने में आती हैं। वे योगसिद्धजन्य ही रही 
हुई हैं । फिर वे चाहे थोड़े या अधिक विस्मय से परिपूर्ण हों 
प्रस्तुत अर््धशता्दी महोत्सव के नायक योगीराज प्रभु श्रीमद्विजयराजेन्द्रव्रीश्वरजी 
महाराजने अपने विशुद्ध साधुजीवन में उत्कृष्ट सयम के पाकून से जो अद्भुत योगसिद्धियाँ 
प्राप्त की हैं. उन्हीं मेंसे केवछ एक सवंधित एवं आश्चयेकारी घटना यहा पर बतलाना आवश्यक 
मानी गई है । योगसिद्ध व्यक्ति योग के प्रभाव से अपने योगों में इतना तन्‍्मय हो जाता 
है कि-भूत, भविष्य एवं वर्तेमानकाढीन शा गा को अपने ज्ञान द्वारा जानने में समर्थ 
है. 


गुरुदेव की योगसिद्धि ७१ 


कदापि अध्वीकार नहीं करेगा। गुरुदेवने कहा कि आप छोग किसी तरह से हताश न हों और 
आपका कार्य शीघ्र ही सपन्न होगा। गुरुदेव के इस कथन में शासनप्रेम और घर्मजाग्रति भरी 
भावना को देखकर उन्हें बड़ा भारी सतोष हुआ और उन्होंने कहा कि इस विषय में जो 
मान, अपमान, दण्ड आदि जैस्ता भी आपकी आज्ञा से मिलेगा हम सह शिरोधाये करेंगे। 
गुरुदेव की योगशक्ति और तप-त्यागमय जीवन का समाज पर इतना प्रबरू प्रभाव 
था कि-जो व्यक्ति किसी तरद भी छाख रुपये के दण्ड से और समाज-पंचों के जूते शिर 
पर उठाने पर भी माफी देने के छिये कदापि तैय्यार नहीं थे और इस काये को जो असं- 
भव ही मानते थे वे ही व्यक्ति गुरुदेव के प्रभावशाली वचनों और घममर्भ की व्याझ्या से इतने 
आकर्षित हुए कि उन्हें आखिर में अपना निर्णय बदलना ह्वी पड़ा । फकूतः अन्त में बिना किसी 
दण्ड के भ्रम एवं स्वरर्मी के नाते सारी माठवा-प्रान्तीय समाजने उनका पुनरुद्धार करके उनको 
पूर्ववत्‌ अपने में मिला लिया। यह गुरुदेव के आदेय वचन और उनकी अछौकिक तप-त्यागमय 
आदर्श जीवन का ही उदाहरण है | इसी तरह से अन्य भी कई प्रकार की आश्चर्यकारी 
घटनाएँ, आपके जीवन से संबन्धित हैं । कितने ही राजा, महाराजा बड़े-बड़े विद्वान, योगी, 
संन्यासी, साधु और जैन-जेनेतर धर्माचायों ने आपकी साल्विक योगसिद्धि, सत्यनिष्ठता, 
निःस्पृह्ता एवं कठिनतम साध्वाचार-पारन की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है । गुरुदेवने अपने 
जीवन में जिस क्रान्ति और सत्य वस्तु के प्रचार से समाज में आनेवालढी शिथिरूता को दूर की 
है वह इतिहास के प्रष्ठों पर और जैन समाज भें चिरकार के लिये स्मरणीय बनी रहेगी । 
आपकी अटल चेय्येशाकिनी शान्त मुद्रा, डभावनी मनमोहिनी आइह्वति प्रत्येक व्यक्ति को 
अपनी ओर आकर्षित कर छेती थी । कई योग्य व्यक्ति गुरुदेव के भक्त या शिष्य कहकछाने 
में अपना बड़ा भारी महत्त्व मानते थे और उनकी भक्ति कर जीवन को सफर हुआ समझते थे | 
इस अद्धंशताब्दी के नायक आप हैँ जो विक्रमीय वीस़वी शताब्दी के महान्‌ पुरुषों में 
से एफ हैं । जैन और जैनेतर समाज में आपके त्याग, तपोवक और योगशक्ति की कई-एक 
कथायें प्रचछ्तित हैँ | आपकी विद्गबता और समयज्ञता के विषय में तो लिखना ही क्या है । 
आपकी अनेक प्रकार की विशेषताओं को अन्तकरण में स्मरण कर भक्तिभरी श्रद्धा से गिर 
चरणों में सहसा नत हो जाता है। विह्गत्ता के परिचयार्थ तो आप का रचित साहित्य ही पर्याप्त 
है जिसमें श्री अमिधान राजेन्द्र कोष सर्वोपरि एक प्राकृत महाकोष है । 
* स जीवति यशो यस्‍स्य ? इस सूक्ति के अजुसार गुरुदेव का निर्मल यश सदा के 
लिये अमर बन चुद है। 'त्रित्तुति? का पुनरुद्धार करना आपके ही सामैथ्य में था । शुभम्र्‌ 
्न्कनमम्लरुच्ा 


अध्यात्मवादी कवि श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि । ७३ 


अनुभव करता रहता है और काव्यों का रस पान करके अपने जीवन को सफल बना छेता 
है। रस की दृष्टि से काव्य के नौ रस हैं-शुंगार, करुण, हास्य, रौद, वीर, भयानक, वीमत्स, 
अदूभुत और शान्त । इन नौ रसों के स्थायी भात्र इस प्रकार से हँ-शुंगार का रति, हास्य का 
हँसी, करुण का शोक, रोद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, वीभत्स का जुगुप्सा, 
अद्भुत का विश्मय और शान्त का शान्ति है । जो कवि इन नौ रस का ज्ञाता है वह 
साहित्य की वृद्धि करता है । कविता करना यह कुदरत की देन हैं। एक कवि वह है जो 
स्वाभाविक्त भावों से काव्य-कलछा अपने हृदय के उदगारों से बाहर निकालता हैं और वह 
कविता कविता दिखाई देती है| दूसरा कवि वह है जो अपनी रचना-साहित्य को हधर- 
उधर टंटोछ कर बनाता है । स्वाभाविक कविता को पढ़ने से जो मत को आनन्द प्राप्त होता 
है, वह कृत्रिम कविता से नहीं। यहाँ शान्त रस का स्रोत क्रिस भांति स्व० कविवर श्रीमद्‌ 
राजेन्द्रसूरिजी महाराजने बहाया है, इस दृष्टिकोणको रखते हुए उनके बनाये हुये कुछ गीतों 
के अंश पाठकों के सामने रखना हैं। 
मोह तणी गति मोटी हो मछ्ि जिन, 
मोह तणी गति मोदी ॥ 

बाहिर लोकमां मगनता दीसे, अंतर कपट कंसाई | 

मेख देखाडी जन भरमावे, पुदूगल जाकी भाई हो ॥ म० १॥ 

जाके उदये पण्डित जन पिता, आगम अर्थ विगोड़े । 

शिवनारीना सुख अति सुन्दर, छिनमां तेह विखोड़े हो । म० २॥ 

लागे छोक प्रवाहमां मूरख, भापे जीतुं मोह । 

बखतर विन संग्राम निश्रे, गरात्र होवे जोह हो ॥ म० ३॥ 

जिला रस रपट जस किरति, छांडे जगतनी पूजा । 

आशा पास तजे जो जोगी, जाके नहिं कहुं दूजा हो ॥ म० ४॥ 

भोयणी नगर में मकि जिननी, यात्रा हुगते कीनी । 

स्रिराजेन्द्र श्त्र संभालों, संचर संगति लीनी हो ॥ म० ५॥ 

मोह की शिचर कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थितिवाढी गति बड़ी विचित्र है, जो 
आत्मा को भवमुक्त होने में वाघा पहुंचाती है । 


अन्त में श्रीराजेन्द्रसूरिंजी कहते है कि हे भव्यों | भोयणी नगर में मछि जिनेशकी 


भावपूर्ण यात्रा करते हुए सूत्रों को समालो और सवर के साथ सगति करो । 
१७० 


हद धीमदू विज्ञवराजेन्द्रधरि-स्नाए#४-प्रंव 


रेसे ही गुरुदेव स्व और पर के नीवन को सफछ बना सऊते हे । अतः अपने दित 
चाइनेवाले प्रत्येक् व्यक्ति को इसी प्रहार के गुर्णों से उक्त गुर ही सेवा-शुध्षपा और सक्ति 
करनी चाहिये । ये उपरोक्त सारी आने पूर्णतया गुरुदेव के जीवन में दिखाई देती हूँ । 
त्याग, वैराग्य तो मानो माज्नाव्‌ आपके जीयन में स्ाकार-मूतिमन्त दोझूर उद्दीध दो उठे थे । 
उनके त्याग और साध्दाचार ऊे ऊटिन नियर्मो का पालन देखी कवि उडे-पड़े कूट-दिसक मवानक 
पद्म मी भपनी क्रृत्ति को छोड़कर आात उन जाते थे | फ़िर नानव के लिये दो कुइना द्दी 
क्या है ! ४ नि न्यूम्थ तृर्ग जगत्‌ ” यइ सिद्धान्त भितना उच्च एवं जादरणोय है, उतना हो 
जीवन में चरिताथ करना भी कठिन हू। आपने इस जिद्धान्त को तो अपने जीवन का मुझूय 
ध्येय ही बना लिया था। और इसीक्नो अपनाकर अन्य वम्तु की बात तो दूर रही 
परन्तु अपने शरीर का भी आपको तनिकु भी मोद न था। सासारिक्त-मौतिक पदार्थों की 
तो कोई कामना ही नहीं दी। चीतगगप्रणीत नि ौ्पुृददभाव से ही अपनी बाच्यात्मिक जारॉा- 
घना ने जाप सदोचत रददते थे। जहों जीवन में शरीर पर भी इच्छा नहीं रहती वहीं “ कार्य 
साधवामि देह पातयामि ” का सिद्धान्त जीवन के भत्येक्त रग-रग से प्रमाणित हो उठता हे। 

इसी बटलता पर जीवन ने साध्वाचार का जो बादर्श नहान्‌ तपत्वी गुरुदेवने पाचरवे 
आारे या कछिक्नाल ने प्रत्यक्ष बवराया, वह इन सभी के लिये बड़े गौरव की वन्तु है । ऐसे 
मदान्‌ व्यक्ति हद अउने जीवत ने दुः्मद परिषरह एवं कठिनतम तप-त्याग के द्वारा जलौकिक 
विमूति चनते हूँ | कहा भी गया है कि--- 


॥ 


न 


दुछराई करिताणं, दुस्सहाई सददेत्तु य । 


|” 
७५ 


कठिन से भी कठिनतम कार्यों क्षा जाचरण करना, तत्-त्यागमय जीवन को बनाना- 
यही जीवन की सबसे वडी भारी हेठु हे व यही मानव जीवन की एक जमोब ऊसौटी है। इस 
कत्तौटी पर कस जाने के वाद ही व्यक्ति में आत्मीय प्रकाश झलक उठता है । वाईस प्रकार 
के दुःसह परिषदों को सहन करना किसी सामान्य व्यक्ति का कार्य नहीं हैं। वही अपने जीवन 
में परिषदों पर विजय पा सकता है जिसने आत्मीय प्रगति-विधि ठीक तरह से समझली है । 
हि से महायुत्यों में शात्ोक्त साध्वाचार का यबाथ पालन करनेवालों में गुरुदेव भी एक 
हैं जिनका आदश तप, त्याग और नि क्यह भाव जनता को जीवन व्यतीत करने में बड़ा 
भारी प्रेरणादाबी है । 

युरुदेव की अर््धगताव्दी से उनके कार्यों को स्मरण क्र सारी जनता उनके जआादशैमय 
जीवन से अपने जीवन को समुन्नत बनायें यही कामना है । 
न-+ पर २-20... 


क्ठ्त्व देवलो एस, फेड सिज्ज्न्ति नी रया ॥ ( दह्वैद्याल्ज्पन्नस्‌ ) 


बन 0 


अल्यात्मवादी फवि श्रीमद' राजेन्द्रसरि । ७्ष 


जसु नामथी रोगा, सोग वियोगा, कष्ट कुयोगा लहि शंका, 

भांड्वपुर राजे, सफल समाजे, वीर विशजे अति बह्ढा ॥ १॥ 

ड्रायण ने शायण, प्रेत परायण, भूत भवायण सहु भेजे, 

चूड़े चड़ाला, अति विकराला, सकत सियाला नहीं गाजे । 

दुस्मण ने दाटे, कुष्ट हि काटे, भय नहीं वाटे चलि रह्का, 

भांडवपुर राजे, सकल समाजे, वीर विराजे अति बड्ढा ॥ २॥। 

सब काम समारे, सर्प निवारे, कुमति बारे, अरिहन्ता, 

जल-जलून-भगन्दर, मंत्र-वशइझूर, वारण-शेकर समरन्‍्ता । 

ए सूरि राजेन्द्रा, हरे भव-फ़न्दा, नाम महन्दा जस डड्ढा, 

भांडवपुर राजे, सकल समाजे, वीर विराजे अति बह्ला ॥ हे ॥ 

इन हन्दों को जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक प्रभात में नित्य स्मरण के रूप से पाठ करता 

है उसको स्वयं ज्ञात होगा कि वाह्तव में इन छंदों के पढने से आत्मा को कितनी शान्ति 


प्राप्त दोती है । गुरुदेवने प्रभुस्तव की संस्क्षत में भी रचना की द-जो कितनी रोचक, मधुर 
व भावपूर्ण है । 


डं० ही भी मंत्रयुक्तं सकलूसुखकरं पार्श्रयक्षोपशोम, 

कल्याणानां निवार्स शिवपदसुखदं दुःखदोर्भाग्यनाशम्‌ । 

सौम्याकार जिनेन्द्रं मुनिहृद्रिमण नीलवण प्रतीतम्‌ , 

आहोरे संघचेत्ये सबलहितकर गोड़िपाश्व तमीड़े ॥ १॥ 

यस्याड्घ्ो नित्यपूजां मजति सुरवरो नागराजः सुयुक्त्या, 

सर्वेन्द्रा भक्तियुक्ता नरपति निवहा यस्य शोभां स्वभाषाद । 

तन्वन्ती स्नेहरक्तः शुभमतिविभवः स्तौतीय॑ घर्मराज, 

आहोरे संघचेत्ये सबलहितकरं गोड़िपाश्व तमीड़े ॥ २ ॥ 

वामेय तीथेनाथ सुमतिसुगतिदं ध्यस्तकमप्रपश्चम , 

योगीन्द्रेयोंगगम्य प्रशुवरमनिशश विश्ववंध जिनेशस्‌ । 

योड्दात्सत्सौर्यमालां गदितिसुसमय श्रीलराजेन्द्रदरः, 

आहोरे संघचत्ये सबलहितकरं गोडिपाश्व तमीड़े ॥ ३ || 

अलंकारमयी रचनायें एवं कृतियों ही काव्य नहीं कही जातीं । जिसके पढने से चित- 

चृत्ति स्थिर बन जाती है, अनुपम भावों की लहर उठती है, वह कृति उत्तम रचना अथवा 
काव्य होती है । उत्तम भक्ति-काब्य मुक्तिपथ-प्रदुशक और प्रञ्ञुभक्ति-रसल्वादनकर होता 


७० ध्ीगद घिमयराणेन्द्रसरि-स्मारफ-मंथ 


बन सकता है । गुरुदेवने अपने योगयर के द्वारा फर जसमय और बोड़-बड़े भारी कार्यों को 
भी सहज में कर दिखाएँ हू । 

१-माठ्या-प्रान्त में पड़नगर और साचरौद के बीच में चिरोठा नामक एक 
गाँव आया हुआ है | फई वर्षा से निरोछावाठे ओसवालों फा माछआा-प्रान्तीय ओसवार 
आदि सभी समाजेनि बदिप्कार कर दिया था| उसका मुख्य कारण यह था कि पिता और 
माताने अपनी एक द्वी कन्या की शादी ऊरने का निर्णय, अकूम २ रनकछाम और सीतामऊ 
वाले दो अलग २ वे के साथ किया | ठीह़ समय पर दोनों जगद़ से वर पड़ी धूमधाम के 
साथ अपनी-अपनी बरात सजा कर हम के लिये बये। उस तरह स एक दी कन्या के लिये 
दो वर और उनकी वरातों को आई हुईं देखकर चिरोला सौर उसक समीपतर्ती पचेनि यही 
निश्चय किया कि-माताने छडक़ी के विवाह का जो निश्चय सीतामऊथाठे के साथ किया है, 
वही हो और अन्त में वढ़ी हो कर रद्दा | इस निर्णय से रतलामयारलों को अपना बडा भारी 
अपमान जान पड़ा और उन्होंने मालया-प्रान्त की समान को एकत्रित कर विरोछाबा्लों का 
सम्पूर्ण बहिष्कार किया | यह मामला इतनी उम्रता पर बढने छगा फक़ि चिरोछाबाले और 
उनके कुछ पक्षीय छोग सभी तरह से दृताश होने छंगे | वियादादि समन तो दूर रद्दे परन्तु 
इनके हाथ का पानी पीना भी बड। भारी अपराध माना जाने छगा | सारे प्रान्त में अपने 
इस्त तिर॒त्कार-जातिबाहर से अन्त में चिरोलावालों को ध्रभी तरद से बड़ी भारी परेशानी 
होने छंगी । अपने अपराध की माफी और दण्ड आदि देकर जातीय एव पारत्परिक सबन्ध 
के स्थापनाथ उन्होंने कई बार समाज सेग्राथना की परन्तु उसका परिणाम शून्य ही आया और 
कोई भी इन को अपनाने के लिये किसी तरह से भी तैय्यार नहीं हुये। इस विभय में बढ़े २ 
ग्रृहस्थ, राजकीय कर्मचारी, सत-साधु आदिन अपना-अपना पूरा परिश्रम किया, परन्तु फिर 
भी इस कार्य में उन्हें कुछ भी सफलता नहीं मिली | इस तरह से यह विपय रूगभग २५० 
वर्ष से चल रहा था और किसी तरह से भी कोई आशा इृष्टिगोचर नहीं हो रही थी । 

५ क गुरुदेव समर्थ प्रभावक़ योगीराज मसु श्री मद्दिजयराजेन्द्रस्रीश्वरजी महाराज उस 
समय जैन शासन में एक महान्‌ जैनाचार्य थे । खाचरौद श्रीसव के अत्यामह से अपने शिष्य 
परिवार के साथ आप यहाँ चातुर्मास विराजमान थे | उत्त समय आपका अलौकिक प्रभाव 
और तप-न्याग एवं अदूभुत योगशक्ति सर्वत्र विश्रुव हो चुकी थी । चिरोलावालों ने गुरुदेव 
की सेवा में डपस्थित होकर व्याख्यान के बाद विनम्र दुःख भरी प्राथना की कि हे गुरुदेव ! 
आप जैसे समथ धर्माचाये एवं योगसिद्ध आदेय वचनी के विराजमान होते हुए भी यदि हमारा 
पुनरुद्धार नही हुआ तो फिर हमारा भविष्य किसी तरह से सुधरने वाछा नहीं है । आपही 
एक हमारा उद्धार करने में समथ दे । आपके आदेय और योगसिद्ध वचनों को कोई भी 


अध्यात्मवादी कवि श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि । 
मुनिश्री विद्याविजयजी ' पथिक ” खाचरौद 
जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिम्त जाति में, मिस्त समान में सादित्य की कमी दे 
वहाँ सभी बातोंकी कमी दे-वद देश, वह राष्ट्र, वद जाति, यद्ध समाज सादित्य के विना 
संसार में जीवित नहीं रह सकता । मनुष्य को प्रगतिशीड बने रहने के लिये साहित्य का ही 
अवरम्बन श्रेयश्कर हे और जनता के उत्थान का सादित्य दी अलौकिक सावन है । 


बच्चों का प्रतिपालन जैप्ते माता करती है, उसी भाँति मानव की रक्षा साहित्य करता 
है। सादित्य दो भागो में विभाजित हे-गध और पर्भ । गय्य उप्ते ऊदने दे जो छंदविदीन 
भाषा में होता हैं । पद्य की प्रणाली इस तरह से नहीं दोती । पद्च की रचना में कवि मनो- 
भावों को व्यक्त करता हैं और दूरदर्शी वन कर एक पद्म में सारा चित्र खींच लेता हे। 


पिंगछ के विविध छन्दों के नियमों को ध्यान में रखकर जो रचनाएँ की जाती हैं, वे. सुन्दर, 
मधुर और कछात्मक होती हें । 


कवि का हृदय कोमल, निर्मेछ एवं सरल होता दे । इसी से कवि कविता में सरस रस 
पु हर 
भर देता है । अपने छृद्य की वात इस ढंग से जनता भे रख देता है कि उसके प्रभाव से 
जनगण के हृदय में अलोकिक भावनांयें और चेतनायें जाप्रत हो उठती है । 


मानव के जीवन का उत्थान साहेल्‍य से होता आया है और होता जा रहा है । रास, 
चौपाई, दोहा, कुण्डलियों, छप्पप आदि मात्रिक छन्द दे | छन्‍्द-शाख में तीन वर्णोंका 
समूह बना कर रुघु, गुरु क्रम के अनुसार आठ गण माने गये हैं । जैस्े-मगण (555 ) 
यगण (१55 ) रगण (55 ) सगण (|) तगण ( 55॥ ) जगण (5 ) भगण (&॥ ) 
तथा नगण (॥ ) | इन आठ गणों के नियमों को ध्यान में रख कर जो कविता होती है, वह 
विध्यनुसारी रचना है। जैन साहित्य भी नौ रसों से ओत-प्रोत एवं सुसज्जित है। जैन मदह्ाकवि 
जआानंद्धनजी, विनगविजयजी, यशोविजयजी, देवचद्जी आदि महयकवियों की प्रसु-गुण ऋृतियाँ 
जब पढ़ने में आती हैँ, तब पढ़नेवाल्म मानों प्रभु के सन्मुख ही बैठा दे ऐसा छीन हो जाता 
है। कवि भक्ति के मार्ग में निशक होकर चरता है । उसके छक्ष को ्राप्त करने में इतनी 
उड़ान करता दै कि “ जहां नहीं पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि” यह चरितार् हो उठता 
है। अनुभवी कवि वही दै जो साहित्य-वाटिका के काव्य-कुझ्धकी सरस शीतर छाँया में 

(५) 


मरुघर और सालवे के पांच तीथ 
व्याख्यान-बाचस्पति भी मह्विजययतीन्द्रस्रि शिष्य मुनि देवेन्द्रविजय 'साहित्यप्रेमी' 

बीसवीं शताब्दी भारतीय इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखती है । इसमें अनेक 
धर्मप्रचारक और राष्ट्रीय नेता पैदा हुये हैं । धर्मोद्धारकों में परम पूज्य प्रभु श्रीमद्विजय- 
राजेन्द्रस्रीश्वर्नी महाराज का विशिष्ट और गौरवशाली स्थान है । आपने अपनी स्व॑तोमुखी 
शास्ष-सम्मत्त विविध प्रवृत्तियों से जैन समाज का बड़ा द्वी गौरव बढ़ाया है । आपने जहाँ 
क्रियोद्धार कर भ्रमण संघ को वास्तविक प्रकार से चारित्र-पालन का मार्ग पुनः दिखलाया, 
वह साहित्य-निर्माण-कार्य मी महत्खपूर्ण प्रकारोंसे सम्पन्न किया और प्राचीन तीर्थों का उद्धार 
कार्य मी । आपने जिन प्राचीन तीथों और चेत्यों की सेवा की हैं, उनका यहाँ इस रूघु लेख 
में परिचय देना ही हमारा ध्येय है । 
१ श्रीकोरटाजीतीथे।-- 


कोरंटनगर, कनकापुर, कोरंटपुर, कणयापुर और कोरंटी आदि नामों से इस तीथ का 
प्राचीन जैन साहित्य में उद्छेख मिलता है | उपकेशगच्छ-पद्धावद्षी के अनुसार श्री महावीर 
देव के महापरिनिर्वाण के पश्चात्‌ ७० वे वर्ष में श्री पाश्चनाथसंतानीय श्री स्वयंप्रभसूरीश पढ्टा- 
रुंफकार उपकेशवंश-संस्थापक श्रीर॒ल्नप्रभसूरिजीने ओसिया और यहाँ एक ही रूग्न में श्रीमहावीर 
देव की प्रतिमा स्थापित की थी। इस नगर से श्रीरत्नप्रभसूरि के शासनकाल में ही श्रीकनक- 
प्रभसूरि से उपकेशगच्छ में से कोरंटगच्छ की उत्पत्ति हुई थी। श्रीकनकप्रभसूरि रलप्रमसूरि 
के गुरुभाई थे | कोरंटगच्छ में अनेक महाप्रभाविक जैनाचार्य हुये हैं । वि. सं. १७५२५ के 
रूगभग कोरंट तपा नामक एक शाखा मी निकली थी। कई शताब्दियों तक यह नगर जन-- 
घन और सब प्रकार से उन्नन और समृद्ध रहा है। वर्तमान में इसके खण्डहर देख कर भी 
विश्वास किया जा सकता है और उल्लेख तो मिलते ही हें । 
यह प्राचीन समृद्ध नगर ५०० सौ घरों के एक रूघु आम के रूप में आज एरणपुरा 
स्टेशन से १२ मील दूर पश्चिम की ओर विद्यमान है । इसका वतेमान नाम कोरटा है । 
अभी यहाँ जैनों के ५० घर और उनमें छगभग २५० मनुष्य हैँ तथा चार जिनेन्द्र मन्दिर 
१ उक्त पद्मवली में यह सवत्‌ लिखा हुआ प्रिजता है, परन्तु इतिहासज्ञो के समक्ष यह अमो मान्य 
नहीं हो सता है । --रुपादक 


(६) 


७४ श्ीमद्‌ विजयराजेल्रसरि-स्मारह-्अंब 


साहित्य-वाटिका की रम्य स्थठी पर मोद-प्रमोद में विचरण करने वाछे का 
रफत की सुन्दर रचना द्वारा आत्विमूति को जगाने हु क्रितना सरछ साधने £ 
अनधू आतम जान में रहना, 
किसीझ कुछ नहीं कहना । 
आतम ध्यान रमणता संगी, जाने सब मत जंगी 
परम भाव लहे न घट अंतर, देखे देसे पश्ष ट 
और भी आगे चलकर कविने परमात्मा के साथ किस « 
प्रभु के साथ लाइ-लद़ाने की कितनी उत्पुकता-भावुऊता दिखाई ६ | 


भ्रीज्ञान्तिजी पिझ मारा, 
शान्ति-सुख-सिरदार दो । 
प्रेमे पास्या प्रीतड़ी पिझ मोरा, 
प्रीतिनी रीति अपार द्वो॥ 
परमात्मा को अपना पतिदेव मानकर आप उनकी नायिका का स्थान ले रहे दें । 
प्यारे सज्जनो | प्रभु-भक्ति में कितना प्रेम उनकी आत्मा में उमड़ता रहता था । इन पंक्तियों 
से स्पष्ट माठम होता है कि उनका हृदय प्रभु को रिझाने में तल्लीन रहता था । किसी प्रकार 
की शंका न रखते हुए ईश्वर को पिऊके संबोधन से पुकारा हे । आनन्दधनजीने मी तो 
इसी प्रकार प्रभु-स्तवना की है | पाठकंगण उनके गीत का भी रसपान करें । 
निशदिन जोऊं वारी वाटड़ी, 
घर आवो रे ढोला ॥ निश० | 
मुझ सरिखी तुझ लाख है, 
मेरे तूंही ममोला।॥ निश० ॥ 
आनंदघनजी “ ढोछा ? शठ्द से ईश्वर को संबोधित करके उसको पतिदेव मानकर 
आप नायिका बन जाते हैं | यह प्रियतम प्रीतम की बुढाने की कितनी विह॒लताभरी रीति है । 
गुरुदेव के काव्यअन्धों में यति, गति, तार, स्वर, यमक, दुमक अदूभुत ढंग से सचे 
हुये दिखाई देते हैं । भांडवपुर के तीथपति श्री मद्दावीर प्रभु के चैत्यवदन से यही बात 
प्रगट होती है । 
वर्डमान जिनेसर, नमत सुरेसर अति अलवेसर तीर्थपति, 
सुख-सम्पि-दाता, जगत-विरूयाता, सर्व विज्ञाता, शुद्ध यति । 


मरुधर और मारछवे के पांच तीर्थ । ७९ 


श्रीआदिनाथ चैत्य से यह प्राचीन हे । इसकी स्तेममाठा के एक स्तम्भ पर “ज्थवाक्कननंढ़ा ! 
लेखाक्षर अवशेष हैं । इससे ज्ञात होता है कि महामात्य श्री नाहड़ के द्वितीय पुत्र श्री 
दाकलजी द्वारा निर्मित यह मन्दिर हो और इसीसे अमात्य के नाम के आगे मंगल का ससूचक 
४ छगाया हो। श्रीमहावीर मन्दिर के स्तम्भों पर भी “5* ना०००ढा” छिखा हुवा मिलता है। 
संभवतया उक्त मंत्रीपुत्नने प्राचीन श्री वीर मन्दिर का भी उद्धारकायय करवाया हो । इस पारश्थै- 
नाथ मन्दिर का उद्धार विक्रमीय सन्नह्वीं शताब्दी में कोरटा के ही नागोतरा गौन्नीय किसी 
आ्रावकने करवाया था | तल्श्चात्‌ समय-समय पर कुछ अंशों में उद्धार-कार्य होता रहा है । 
इसमें पहले श्रीशान्तिनाथ भगवान की प्रतिमा मूलनायक के स्थान पर विराजमान थी। उसके 
विकलांग होजाने पर उप्तके स्थान पर श्रीपाश्चेनाथजी की प्रतिमा विराजित की गई; जिसकी 
प्राणप्रतिष्ठा श्रीमद्विजयराजेन्द्रत्रीश्वरजी महाराजने की है। श्री पार्थंनाथजी के दोनों ओर विराजित 
प्रतिमा भी नूतन है। 
(४ ) भ्रीकेशरियानाथ का सन्दिर+-- 
विक्रम संत्रत्‌ १९११ जेठ छुदि ८ के दिन प्राचीन शी वीर मन्दिर के कोट का 
निर्माण-कार्य करवाते समय कहीं बाई ओर की जमीन के एक ठेकरे को तोड़ते समय श्वेत वर्ण 
की पांच फीट प्रमाण विशाकफाय श्रीआदिनाथ भगवान की प्मासनस्थ और इतनी ही बड़ी 
श्रीसमवनाथ तथा श्रीश्ान्तिनाथजी की काथोत्सगैस्थ मनोहर एवं सर्वांगसुन्द्र अखण्डित दो 
प्रतिमायें निककी थीं। इन कायोत्सग्ेत्थ प्रतिमाओं को विक्रम संवत्‌ ११४३ बैशाख सुदि 
ह्वितीया गुरुवार को श्रावक रामाजरुकने बनवाई और बृहद्गच्छीय श्रीविजयसिंहसूरिजीने 
इनकी प्रतिष्ठांजजशलाका को । श्रीआदिनाथ प्रतिमा पर लेखादि नहीं हे। इन प्रतिमाओं को 
विराजमान करने के हित कोर के श्रीसंघ ने श्रीमद्धिजयराजेन्द्रधूरी धरजी महाराज के उपदेश 
से यह विशालकाय दिव्य एवं मनोहर मन्दिर बनवाया है । इसका प्रतिष्ठा-महोत्सत्र विक्रम 
संवत्‌ १९५५९ वेशाख सुदि पूर्णिमा को श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज के करकमलों से 
ही सम्पन्न हुआ था। यह प्रतिष्ठा-मद्दोत्तव मरुधर के १५० वर्ष के इतिहास में आहोर के 
प्रतिष्ठोत्सनय ( १९७७० का ) के पश्चात्‌ दूसरा था | 


प्रतिष्ठा प्रशस्ति:-- 
वीरनिर्वाणसप्तति-चर्षात्पाश्वनाथसंतानी य। । 
विद्याधरकुलजातो, विध्पा रल्नग्रमाचार्य ॥ १ ॥ 


द्विधा ऋृतात्मा लग्ने, चेफस्मिन्‌ कोरेंठ ओसियायां । 
वीरस्त्रामिग्रतिमा-मतिष्ठपद्ति पप्मथेड्थ आचीनम्‌ ॥ २॥ 


७६ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-प्रंथ 


है। तभी तो तुलसी, सूर, कबीर आदि कवियों की कृतियों से भारतवासी जन-समूह में ईश्वर के 
प्रति आस्तिक भावना जाप्रत होती दे । जैन महाकवियों की झृतियों मे भी आध्यात्मिक, 
वैराग्य, त्याग भावनाओं से गुफित काव्य ही अधिकतर पाये जाते हूँ । यहाँ तक द्वेखा गया है 
कि जब हमारे सामने उनके गीत आते हँ हम उनको गाते-गाते और उनको सुननेवाले 
भाई भी बोर उठते है-' संसार असार दै-घरद्वार, पुत्र, मित्र, कुटुम्ब मिथ्या हैं । ? 

परम पृज्य गुरुदेव राजेन्द्रतुरिजी महाराजने नवपद ओलीदेववंदन, पंचकल्याणक महा- 
वीर पूजा, जिनचोवीसी, अघटकुमार चौपाई, एतवन सज्झाय आदि विविध राग-रागिगियों में 
भाषपूर्ण अच्छे ढंग से रच करके अपना अमूल्य समय प्रभु के गुण-गान में व्यतीत किया 
है । इन रचनाओं को भावुकजन साज-बाज के साथ गाते द्वे-और स्वर्गीय सुखानुभव 


करते हैं । आत्मा की तह्लीनता जब प्रभु के चरणारविंद में होती है, तथ कहीं कोई भव- 
बंधन से मुक्त होने का पुण्य अर्जन करता है । 


मरुचर और मालवे के पांच तीथ । ८१ 


विक्रम की ७ वीं शताब्दी में इस प्रान्त में वेमाला नाम का एक अच्छा क॒छ्ला 
आबाद थी । जिसमें जैन खेताम्परों के सैकड़ों घर थे | वहाँ एक भव्य मनोहर विशार सौध- 
शिखरी जिनारुय था । इसके प्रतिष्ठाकारक आचाये का नाम कया था और वे किप्त गच्छ 
के ये यह अज्ञात है। मात्र जिनारूय के एक स्तंभ पर 'स. ८१३ श्रीमहावीर! इतना लिखा है । 

बेंसारा पर मेमन डाकुओं के नियमित हमले होते रहने से जनता उसे छोड़ कर अन्यत्र 
जां बसी, डाकुओं ने मन्दिर पर भी आक्रमण करके उस को तोड़ डाला, किसी प्रकार प्रतिमा को 
बची लिया गया | जनभुत्यनुसार कोमता के निवासी सघवी पाछजी प्रतिमाजी को एक शकट में 
विराजमान कर कोमता लेजा रहे थे कि शकट मभांडवा में जहा वर्तमान में चैत्य है, वहाँ 
आकर रुक गया और छाख-छाख प्रयत्न करने पर भी जब गाड़ी नहीं चछी तो सब निराश हो 
गए । रात्रि के समय अपध-जाग्रतावस्था में पाली को स्वप्न आया क्ि प्रतिमा को इसी स्थान 
पर चैत्य बनवा कर उस में विराजमान कर दो । स्रप्नानुसार पाक॒ुजी सघवी ने यह मन्दिर 
विक्रम सवत्‌ ११३३ माघ सुद ५ गुरुवार को बनवा कर महामहोत्सव सह उक्त प्रभावशाली 
प्रतिमा को विराजमान कर दी । आज भी यहाँ पालछजी संधवी के वंशज ही प्रति वर्ष मन्दिर 
पर ध्वजा चढाते हैं। इसका प्रथम जीर्गोद्धार वि. स. १३०९ में और द्वितीय जीर्णोद्धार 
विक्रम सवत्‌ १६७४ में दियावट पट्टी के श्री जैन श्वेताम्बर श्री सबने करवाया था | 

विक्रमीय २० वीं शताब्दी के महान्‌ ज्योतिधेर परमक्रियोद्धारक प्रभु॒ श्रीमह्विजय- 
राजेन्द्रत्रीश्वरजी महाराज जब आहोर से सबत्‌ १९५७८ में इवर पवारे तो समीपवर्ची ग्रामों 
के निवासी श्रीसघने उक्त प्रतिमा को यहाँ से उठा कर अन्यत्न विराजमान करने की प्रार्थना 
की । इस पर गुरुदेवने प्रतिमा को यहा से नहीं उठाने और इसी चैत्य का विधिपूर्वक पुनरोद्धार- 
कार्य सम्पन्न करने को कहा । गुरुदेवने सारी पट्टी में अमण कर जीर्णोद्धार के लिये उपदेश 
भी दिये। 

स्वगवास के समय वि. सं. १९६३ में राजगढ ( मध्य भारत ) में गुरुदेवने कोरदा, 
जाछोर, तालनपुर और मोहनखेड़ा के साथ इस तीथे की भी व्यवस्था-उद्धारादि सम्पन्न 
करवाने का वर्तमानाचाये श्रीयतीन्द्रतुरिजी को आदेश दिया था । आपने भी गुर्वाज्ञा से उक्त 
समस्त तीथों की व्यवस्था तथा उद्धारादि के लिये स्थान-त्थान के जैन श्री संघ को उपदेश 
दे-देकर सब तीर्थों का उद्धार-कार्य करवाया। श्री अभिवान राजेन्द्र कोष के सपादन और उसकी 
अधैव्यवस्था में छग जाने से थोड़े विछब से इस तीर्थ के तृतीयोद्धार को आपने वि. सं. १९८८ 


में प्रारंभ करवाया जो वि. सं, २००७ में पूर्ण हुवा | इसकी प्रतिष्ठा का महामहोस्सव वि. सं, 
११ 


मरुचर और मालवे के पांच तीथथ । । <रे 


नामाभिधान से विख्यात यह चैत्य बनवाया था । पहले यह ७२-जिनालूय था । परन्तु सं. 
१३३८ के लगभग जछाउद्दीनने धर्मान्धता से प्रेरित हो जालोर ( जावालीपुर ) पर चढ़ाई की 
थी; तब उस नराधभ के पापी हाथों से इस गिरि एवं नगर के आबू के सुप्रसिद्ध मन्दिरों की 
स्पर्धा करनेवाले मनोदर एवं द्व्य मन्दिरों का नाश हुआ था। उन मन्दिरों की याद द्कनेवाली 
तोपखाना-मस्जिद जिसे खणष्डित मन्दिरों के पत्थरों से धर्मान्ध यवनोंने बनवाई थी वह मस्जिद 
विद्यमान है। इस तोपखाने में छंगे अधिकांश पत्थर खण्डित मंदिरों के हैँ और अखण्डित भाग 
तो जैन पद्धत्ति के अनुसार है। इस में स्थान-स्थान पर स्तम्मों और शिक्षाओं पर छेख हें । 
जिनमें कितने ही लेख सं. ११९४, १२३९, १२६८, १३२० भादि के हैं । 


उक्त दो चैत्यों के सिवाय चौम्ुख-अश्टापदावतार चैत्य मी प्राचीन है । यह चैेत्य 
कब किसने बनवाया यह अज्ञात है । 


विक्रम संवत्‌ १०८० में यहीं ( जाछोर में ) रह कर श्रीश्री बुद्धिसागरसूरिवरने सात 
हजार छोक परिमित * श्री बुद्धिसागर व्याकरण ? वनाई थी, उसकी प्रशस्तति में छिखा है किः--- 


श्रीविक्रमादित्यनरेन्द्रकालात्‌ साशीति के याति समासहसरे । 
सश्रीकजाबालीपुरे तदाय दृब्धे मया सप्त सहख्॑ऋलयम्‌ ॥ ११ ॥ 


बहुत वर्षों तक स्वरणगिरि के ये ध्वस्त मन्दिर जीर्णावस्था में ही रहे । विक्रम की 
सतरहवी शतावदी में जोधपुरनिवासी और जाछोर के सर्वाधिकारी मंत्री श्री जयमरू मुह- 
णोत ने यहाँ के सब ध्वस्त जिनाछयों का निज्ोपार्जित लक्ष्मी से पुनरुद्धार करवाया था और 
वि० सं० १६८१, १६८३, १६८६ में अूग २ तीन बार महामहोत्सवपूर्वक प्राणप्रतिष्ठाएँ 
करवा कर सैकडों जिनप्रतिमाएँ, प्रतिष्ठित करवाई थी । साचोर (राजस्थान) में भी जयमरूजी 
की वनवाई प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित है । इस समय वे ही प्रतिमाएँ प्रायः किले के सब चेत्यों में 
विराजमान हैं । 

पीछे से इन सब मन्दिरों मे राजकीय कर्मचारियोंने राजकीय युद्ध-सामग्री आदि भर 
कर इनके चारों ओर कांटे छूगा दिये थे । विहारानुक्रम से मढान्‌ ज्योतिघर आगमरहस्य- 
वेदी प्रभु श्रीमद्विजयराजेन्द्रस्रीध्वरजी महाराज का त्रि. स. १९३२ के उत्तरार्ध में जालोर 
पधारना हुआ । आप से जिनालयों की उक्त दशा देखी न गई। आपने तत्कारू राजकर्मचारियों 
से मन्दिरों की माग की और उनको अनेक्त प्रकार से समझाया; परन्तु जब वे किसी प्रकार नहीं 
माने तो शुरूदेवने जनता में दृढतापूर्वक घोषणा की कि जब तक ल्वर्णगिरि के तीनों जिनाछूयों 
को राजकीय श[स्तन से मुक्त तद्दी कववाऊगा. तब तक में नित्य एक दी बार आदर दंगा 


७८ भीमद्‌ पिजयराज़ेन्द्रसरि-स्मारक-पभंथ 


हैँ। जिन की व्यवस्था स्वर्गीय शुरुदेव प्रमु श्रीमद्विनयराजेद्धसूरीध्वर जी महाराज के उपदेश से 
संस्थापित श्री जेन पेढी करती आ रही दे । 
( १ ) श्रीमद्वावीर मन्दिर।-- 

कोरटा के दक्षिण में यह मन्दिर है । यह विशेषतः प्राचीन सादी जिरपकला के लिये 
नमूनारूप है। श्री श्री रतनप्रभसूरीध्वरजीने वीरातू स. ७० में इसकी प्रतिष्ठा की थी। विक्रम 
संवत्‌ १७२८ में श्रावण सुदी १ के दिन श्री विजयप्रमसूरि के आज्ञावर्ती श्री जयविजय 
गणीने प्राचीन प्रतिमा के स्थान पर नवीन दूसरी प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी । तत्सम्यन्धी एक 
लेख॑ मन्दिर के मण्डप के एक स्तम्भ पर उत्फीर्ण है। इस श्रीजयविजयगणीभ्रतिष्ठित प्रतिमा 
के उत्तमागे विकक हो जाने पर जाचायैवरय श्रीमद्विजयराजेन्द्रत्रीश्वरजी महाराजने जपने उप- 
देश से मन्दिर का पुनरुद्धार करवाकर नूतन श्री वीरप्रतिमा प्रतिष्ठित की और श्रीजयविनय- 


गणी द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा को लेपादि से सुधरवा कर उसको मन्दिर की नव चौकी में विराज- 
मान करवादी । 


(३ ) श्रीआदिनाथ मन्दिर/--- 
सन्निकटस्थ घोलागिरि की द्राह्ल जमीन पर यह मन्दिर है। इसको विक्रम की १३ 
शताब्दी में महामात्य नाहड़ के किसी कुठ्ठम्बीने अपने आत्मकस्याण के छिये निर्मित किया 
ज्ञात होता है। इसमें (आयतन ») निर्माता की प्रतिष्ठित करवाई हुईं प्रतिमा खण्डित हो जाने 
पर उसे दृठा कर नवीन प्रतिमा वि स. १९०३ में देवसूरगच्छीय श्रीशान्तिसूरिजीने प्रतिष्ठित 
की और वही प्रतिमा असी भी विराजित है | मूलनायकजी की प्रतिमा के दोनों ओर विरा- 
जित प्रतिमाएँ श्रीक्ीविजयराजेन्द्रसूरीश्वर॒जी महाराज द्वारा प्रतिष्ठित नूतन विम्ब हैं । 


(३ ) श्रीपार्थनाथ मन्दिर-- 


के यह जिनालय गाँव के मध्य में है। इसको कब, किसने बनाया और किस गच्छ के 
घुनिपुंगवने प्रतिष्ठित किया यह अज्ञात है। अनुमानतः ज्ञात होता है कि ऊपर वर्णित 


| ५» ॥ *ख्बद्‌ १५३४ वो श्रावण छंद । छत पाय उहफ् पाकर पउ् उतर ८7 श्रावण सुदि १ दिन, भद्धरक श्रीविजयप्रभसूरीश्वरराज्ये श्रीकोरटानगरे, पढित 
शी५प्रश्रीजयविजयगणीना उपदेशथी स॒जेतापुरा सिंग भार्या, सु महाराय सिंग भार्या, स बीका, सांवरदास, 
को० उधरणा, मु० जेसग, सा गागदास, सा लाधा, सा खीमा, सा छाजर, सा नारायण, सा कचरा 
भखुख समस्त सब मेला हूरने भीमहावीर पवासग वहसार्या छे, लिखितं गणी मणिविजयकेसरब्िजयेन वादरा 
भहदद इत झांधा पद्म लखत, समस्त सघ नइ मागलिक भवति शुभ भवतु । ” ४ 


* उत्तमांग विकल अतिमा को मूछनायक रखना या नहीं रखना के हिये श्रीवर्षमानाचार्य लिखित 
* श्रीकरटाजी तीध का इतिहास देखिये श्रीवतेमानाचाये लिखि 
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देवड़ा ठहुर विजयसिंहे, कोरंट्ख वीरजीणेजिम्पप्‌ | 


उत्थाप्य राधशुछे निधिशरनवेन्दुे पूर्णिमा गुरो ॥ ३॥ 
सुस्थिरवृपभे लग्ने, तस्य सौधमेचुद्द तपोगच्छी य। । 
श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरिः प्रतिष्ठां ननशला के चक्रे ॥ ४ ॥ 
कोरंटवासि घृता मोखासुत कस्तृरचन्द्र यशराजौ । 
दत्वोदधिशतमेक श्रीमद्वावीरप्रतिमामतिष्ठिपत्ता म्‌ ॥५॥ 
हरनाथसुतष्टेकचन्द्रस्तचैर्य की परि । 

कलशारोप्ण चक्रे, भूवाणमुणदायक; ॥ ६ ॥ 
पोमावापुरवासी हरनाथात्मजः खुमाजी श्रेट्ठी । 

एथ्वीशरसझुद्रां प्राय ध्यजामारोपयामास ॥ ७ ॥ 
ओसवालरतनसुता द्वीरचेन नवलफऊस्तृरचन्द्रा । 

शशिवसुकरदा दंड-मतिष्ठिपन्‌ कलापुरावासिनस्ते ॥ ८ ॥ 
राजेन्द्रतरिशिष्यवाचकः मोहनविजयामिधो धीरः । 

लिलेख प्रशस्तिमेनां, गुरुपदकमलष्यानशुर्भ॑यु। ॥ ९॥ 


॥ इति श्रीकोरंटपुरमडन-श्रीमदावीरजिनालूयस्य प्रतिष्ठाप्रशस्तिः || 
-- सं० १९५९ वेशाख सुदि १५। मु० कोरटा मारवाड --- 
(२ ) भ्रीमाण्डवा तीथे ( भांडवपुर ) 


यह भाण्डवा अथवा भाण्डवपुर नाम का आम जोधपुर से राणीवाड़ा जानेवाछी रेहवे 
के मोदरा स्टेशन से २२ मीछ दूर उत्तर-पश्चिम में चारों ओर से रेगिस्थान से घिरा हुवा 
हे | यहाँ जैनेतरों के २०० घर आवाद हैं | यह आम और मंदिर बहुत प्राचीन हैं | 
सर्वे प्रथम जालोर ( जाबालीपुर ) के परमार भाण्डुसिह ने इसको बस्ता कर इस पर शासन 
किया था | उसके वशजोने भी कितनी ही पीढ़ियों तक शासन किया । वि. सं. १३२२ में 
बावतरा के दय्या राजपूत बुहड़सिहने परमारों को परास्‍्त कर इस पर अपना अधिकार स्थापित 
किया था । इसके वशलोंने शनेः शनैः इस प्रान्त में सर्वत्र स्थान-स्थान पर॒ अपना शासन 
जमा लिया जिससे कालान्तर में इस प्रान्त का नाम ही दियावट-पट्टी हो गया ।। बाद में 
इस पर जोधपुर-नरेश का अधिकार हो जाने पर विक्रम संवत्‌ १८०३ में जोधपुराधिप 
रामसिंह ने दय्या ढुम्बाजी से इसे छीन कर समीपस्थ आणाआम के ठाकुर मालमसिंह को 
दिया । आज भी उक्त ठाकुर के वंशज भगवानसिंहजी यहाँ के जागीदार हैं। 


मरुधर ओर भमालचे के पांच तीथ । <८ण 


यद्यपि कोरठा एवं इस तीथे के सम्बन्ध में कतिपय लेखकोंने इतिहास लिखा है, किन्तु 
उपरोक्त वास्तविक घटनाओं को वर्णित नहीं करने का जो भाव रखता है वह अशोभनीय है । 
४ तालनपुर तीथ ( मध्यभारत ) 
आलिराजपुर से कुक्षी जानेवाढी सड़क की दाहिनी ओर यह तीथ है । यह तीथ्- 
स्थान बहुत प्राचीन है. और ऐसा कहा जाता कि पूर्वकराल में यहों २१ जिनमन्द्रि और 
७५००० अश्रमणोपासको के घर थे। यहाँ खण्डहर रूप में बाबड़ी, ताकठाब और भूमर्भ से 
प्राप्त होनेवाले पत्थरों और जिनप्रतिमाओं से इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है । शोधकर्त्ताओं 
का कहना है कि किसी समय यह नगर दो-तीन कोश के घेरे में आबाद था । वि. स. 
१९१६ में एक भिलाले के खेत से आदिनाथबिम्ब आदि र५ प्रतिमाएँ प्राप्त हुईं। जिन्हें 
सुमीपस्थ कुक्षी नगर के जैन श्री सपने विशाल सौधशिखरी जिनालय बनवा कर उसमें 
विराजमान कीं; इन में से किसी प्रतिमा पर लेख नहीं है; अतः यह कहना कठिन है कि 
ये किस शताब्दी की हैं। अनुमान और प्रतिमाओ की बनावट से ज्ञात होता है कि ये 
प्रतिमाएँ एक हजार वर्ष से भी प्राचीन हैं । 
यहाँ जैन श्वेताम्बरों के दो मन्दिर दे । एक तो उक्त ही है और दूसरा उसी के पास 
श्री गौड़ीपाश्वनाथजी का है । पार्धनाथ भगवान की प्रतिमा वि. सं, १९२८ के मग. सु. 
पूर्णिमा को सवा प्रहर दिन चंढढे पुरानी गोरबड़ावाव से निकली थी। यह श्री पार्श्वनाथ प्रतिमा 
से. १०२२ फा. सु. ५ गुरुवार को श्री श्रीबष्पभट्टीसूरिजी के करकमलों से प्रतिष्ठित है । 
इस प्रतिमा को वि. स. १९७० महा वदि २ सोमवार को महोत्सवपूर्वक श्री श्री 
विजयराजेन्द्रसरीश्वरनी महाराजने प्रतिष्ठित की | 
इस स्थल के तुंगीयापुर, तुंगीयापतन और तारन ( ताछन ) पुर ये तीन नाम हैं । 
५ श्री मोहनखेढ़ा तीथ ( मध्य भारत ) 
( श्री शचुजयदि्शि बंदनार्थ प्रस्थापित तीर्थ ) 
मह[स्रारूव की प्राचीन राजधानी थारा से पश्चिम में १४ कोश दूर माही नदी के 
दाहिते तट पर राजगढ नगर आबाद है । यहों जैनों ( श्वेताम्बरों ) के २५० घर और ५ 
ज्ञिन चेत् हैं। यहाँ से ठीफ १ मील दूर पश्चिम में यह श्री मोइनखेड़ा तीथ स्थित है। 
यह्‌ तीथे श्री सिद्धाचलद्शिवदनाथे सत्यापित किया गया है। इसके निर्माता राजगढ़ के 
निवासी सघवी दछ्क/जी _नितार्सी सती बाजी छणाजी प्राखाटने विश्वपूज्य चारित्रचूड़मणी, शासनसम्राट श्रीमद्विजय- 


प्श्आाय, य् कप नम 
१ सस्ती श्री पाश्वजिन प्रणादात्सवत्‌ १०२२ वर्ष मासे फाह्गुने सुदि पे ५ गुह्वासरे अमान श्रेष्ठी 
थी सुखराज राज्ये प्रतिष्ठित श्री वष्पमट्वी( इ ) सूरिमि तुशियापत्तने ॥ 
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२०१० स्येष्ठ सु, १ सोमवार को दशदिनावधिक उत्सव के साथ सम्पन्न हुवा था।इस अतिष्ठोत्तव 
में २५ सहस्र के छगभग जनता उपस्थित हुई थी । इस महामहोत्सव को इन पंक्तियों के 
लेखक ने भी देखा है। यहां यात्रियों के ठदरने के लिये मरुधरदेशीय श्री जेन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक 
श्री संध की ओर से मन्दिर के तीनों ओर विशालकाय घर्मशारूा बनी हुई है । मन्दिर मे 
मूलनायकजी के दोनों ओर की सब प्रतिमाजी श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज के क्वारा 
प्रतिष्ठित हैँ । मूछ मन्दिर के चारों कोनों में जो लघु मन्दिर हैं, इन में विराजित प्रतिमाएँ 
वि. सं, १९९८ में बागरा में श्रीमद्विजययतीन्द्रधूरीश्वरजी महाराज के करकमढों से प्रतिष्ठित 
हैं, जो यहाँ २०१० के प्रतिष्ठोत्तव के अवसर पर विराजमान की गयी हैं | 


प्रत्येक जैन को एक बार अवश्य रेगिस्थान के इस प्रगट प्रभावी प्राचीन तीय को द्शन- 
पूजन करना चाहिये । 


( ३ ) श्री स्वर्णगिरि तीर्थ-जालोर 


यह प्राचीन तीथ जोधपुर से राणीवाडा जानेवाली रेह्वे के जाछोर स्टेशन के समीप 
स्वर्णगिरि नाम के प्रख्यात पर्वत पर स्थित है। नीचे नगर में प्राचीनार्वाचीन १३ मन्दिर 
है। ऐसे भी उल्लेख मिलते है कि जाछोर नवमी शताब्दी में अति समृद्ध था। वर्तमान में पर्वत 
पर विल्ले में ३ प्राचीन और दो नूतन भव्य जिनमन्दिर है । प्राचीन चैत्य यक्षवसति ( श्री 
महावीर मन्दिर ), अष्टापदावतार ( चौमुख ), और कुमारविदार ( पार्श्नाथ-चैत्य ) है । 


यक्षवसति जिनारूय सबसे प्राचीन है। यह भव्य मन्दिर दर्शकों को तारंगा के विशाल- 


काय मन्दिर की याद दिखाता है। इसको नाहड ( नामक राजा )ने बनवाया था ऐसा एक 
निम्न प्राकृत-पच् से ध्वनित होता है--- 


नवनवइ लवखधणवह्‌ अ रद्धवासे सुवण्णगिरि सिहरे। 
नाहड्निवकारविय थुणि वीर॑ जद्खबसहीए।॥ १॥ 


याने जहाँ ९९ लक्ष रुपयों की सपत्तिवाले श्रेष्ठियों को भी रहने को स्थान नहीं मिलता 
था, किल्ले पर सब क्रोडपति ही निवास करते थे । ऐसे सुवर्णगिरि के शिखर पर नाहड(राजा) 
के बनवाये यक्षवसत्ति में श्रीमहावीरदेव की स्तुति करो। 


कुमारविद्दर जिनारुय को सं. १२२१ के रूगभग परमार्ईत्‌ महा[राजाधिराज कुमारपाक 


भूपालने कलिकाल्सर्वज्ञ श्रीमदू हेमचन्द्रस्रीन्द्र के उपदेश से कुमारविहार के गुणनिष्पन्न 


१ विशेष ज्ञातव्य बातों के लिये 


कविवर मुनि श्रीवियाविजयजी महाराज को छिक्षित “ श्रीभाण्डवपुर. 
जैन तीमण्डन श्री वीर चैत्य-अरतिष्ठा महोत्सव ? देखिये। 53020 35 5202 





गुरुदेव-साहित्य--परिचय 


व्याख्यानवाचस्पति आचार्यदेव श्रीमद्विजययतीन्द्र प्र्रीश शिष्य 
मुनि जयप्रभविज्ञय 
प्रत्येक जाति, समाज और राष्टू के उत्थान में जितनी महत्वपूर्ण देन साहित्य की 
होती है, उतनी किसी दूसरी वर्तु, कला एवं पदार्थ की नहीं । पूर्वाचार्य श्रुतधर महर्षियोंने 
इस बात को लक्ष्य में रख कर निजात्म कर्याणकारी साधना के साथ जनोपकार की भावना 
रखते हुये सत्साहित्यका निर्माण कर हमें उपकृत किया है । वह साहित्य आज सूत्र -शाख- 


प्रकरणादि के रूप में प्राप्त है, जो युग-युग के बाद भी हमें पतितपावन सदेश सुता कर 
पवित्र बना रहा है । 


जिस प्रकार पूरवंकार को अनेकानेक महामुनि, महातपस्वी, समथे विद्वान, त्यागी महर्षियोंने 
अपने उज्वर कार्यों से कीर्तिसम्पन्न बनाया है, उसी अ्रकार विगत विक्रमीय बीप्बीं शताब्दी 
को भी अनेक युगप्रभावक जैन-जैनेतराचार्योने भी अपने सस्कार्यों से चिरह्मरणीय बनाया 
है। उन युगवीर समथ श्रमणाचार्यों में परमपूज्य योगीराज गुरुदेव प्रभु श्रीमद्विजय- 
राजेन्द्रस्रीध्वरजी महाराज का स्थान भी गौरवयुक्त है । जिस कार एवं समय में गुरुदेवने 
यतिदीक्षा अहण की थी, उस समय त्यागी वर्ग में शेभ्िल्य का प्रभाव अत्यधिक जम रहा 
था । जिसके कारण श्रमण और अश्रमणोपासक दोनो एक दूसरे से घने दूर हो रहे थे । फल- 
स्वरूप समाज का वातावरण कलषित हो रह्य था । यह वातावरण गुरुदेव के छिये कदापि 
सह्य नहीं था । गुरुदेवने अपनी सतत साधना और विद्वत्ता से समाज में क्रान्ति उर 
की और ह्रासोन्मुख्ी तत्वों का उन्मूछन कर समाज को सुदृदू बनाया । अर्थात्‌ उसे सुब्यव- 
स्थित किया | साथ ही पूर्वाचाय-समाचरित साहित्य-निर्माण-कार्य को भी अपनी यश्वस्वी 
पावन लेखनी से यश एवं गौरवयुक्त किया। वह साहित्य प्राकृत, सत्कृत दिंदी, और 
गूजर आदि भाषाओं को विभूषित कर रहा है। आपका साहित्य प्रभावशाली व सप्रमाण हैः 
और रोचक विधि से परिमंडित हे । आप जैसे भारत और भारतेतर देशों के विह्वन्मंडल- 
मूरथन्य के निर्मित साहित्य की समाकोचना करनेका काये तो महानुद्धट विद्वान का है-नहीं 
कि मेरे जैसे वाऊुक का। परन्तु फिर भी “शुभे यतनीयम्‌? न्याय से समस्त विद्वानों को गुरुदेव 
के साहित्य का नाम, विषय, भाषा और प्रमाणदृष्टि से ही कुछ इस लेख में दिखछाना मेरा ध्येय हे । 

(६) 


८9 श्रीमदू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारकु-मंथ 


और द्वितीग्रा, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी और अमावस्या तथ्रा पूर्णिमा की उपत्रास 
करुंगा । आपने इसी काये को सम्पन्न करने के हेतु सं. १९३३ का वर्षावास जाछोर में दी 
किया । यथासमय आपने योग्य व्यक्तियों की एक समिति बनाई और उन्हें वास्तविक न्याय 
की प्राप्ति हेतु जोधपुर-नरेश यशवंतर्सिहजी के पास भेजे । 


कार्यवाही के अन्त में राजा यशवंत्सिहजीने अपना न्याय इस म्रकार घोषित किया 
: जालोरगढ ( स्वर्णगिरि ) के मन्दिर जैनों के है, इसलिये उनका मन न दुखाते हुये 
शीघ्र ही मन्दिर उन्हें सौंप दिये जेब और इस निमित्त उनके गुरु श्रीराजेन्द्रसूरिजी जो 
अभी तक आठ महिनों से तपत्या कर रहे हैं, उन्हें जल्दी से पारणा करवा कर दो दिन में 
मुझे सूचना दी जाय | ” 

इस प्रकार गुरुदेव अपने साधनामय सकरुप को पूरा कर विजयी हुए | 


गुरुदेव की आज्ञा से मन्दिरों का जीर्णोद्धार प्रारंभ" हुआ और वि. सं. १९३३ के 
माघ छु. १ रविवार को महामहोत्सवपूर्वक प्रतिष्ठा-कार्य करवा कर गुरुदेवने तो (९) उपवाश्न 
का पारणा करके अन्यत्र विहार किया। इस प्रतिष्ठा का परिचायक छेख श्री अष्टापदावतार- 
चौमुखमन्दिर में छूगा हुवा है-- 
४ संबच्छुमे तयलिंशलन्देक विक्रमाहरे | 
माधमासे सिते पक्षे, चन्द्रे ग्रतिपदातिथौं ॥ १ ॥ 
जालंघरे गढे श्रीमान, श्रीयशस्पन्तसिदराट्‌ । 
तेजसा च्ुमणिः साक्षात्‌, खंडयामास यो रिपुन्‌ ॥ २ ॥ 
विजय सिंहथ किल्ादार धर्मी महाबली । 
तस्मिन्वसरे संघेजीणोद्वारथ् कारितः ॥ ३ ॥ 
चंत्ये चतुम्मुख बरिराजेन्द्रेण प्रतिष्ठितम्‌ । 
एवं श्रीपाशथचेत्मेउपि, प्रतिष्ठा कारिता वरा ॥ ४ ॥ 
ओशबंशे निहालस्य, चोधरी कालुशस्य च | 
सुत प्रतापमतलेन अतिमा स्थापिता शुभा ॥ ५ ॥ 
ओऔकऋषभजिनप्रसादात्‌ उछिखित॒म्‌ ॥ 


इस समय भी श्री विजययतीन्द्रश्नरीध्वरजी महाराज अपने उपदेश से इन प्राचीन तीजे- 


कहप जिनमन्दिरों का उद्धार-कार्य करवाते रहते है एवं इसके देतु सदसों हूृपयों की 
सहायता करवाई है । 


गुरुदेव-साहित्य-परिचय । ८९ 


भारत के महान्‌ ज्योतिधर कलिकाल्स्वज्ञ श्री हेमचन्द्रस्रीज प्रणीत ' श्री सिद्धहेमशब्दा- 
नुशासन ! के अष्टमाध्याय ( प्राइत ) की यह अष्टादशशत छोकप्रमाण व्यारृति नामक 
टीका स्वर्गीय गुरुदेवने विक्रम सवत्‌ १९६१ में मध्यमारतस्थ कुक्षी में रह कर निर्मित की 
है। व्याकरणशासत्र के इतिहास को देखने से ज्ञात होता है कि प्रायः आज तक जनेक 
महर्षियोंने व्याकरणशा[र पर विविध प्रकार के टीका-पन्थों का निर्माण किया हे पर वे सब 
गद्य संस्कृत में हैं, परन्तु प्रस्तुत टीका पद्यमय है । पयात्मक होते हुये भी सरल, सुन्दर 
और सुबोध है| इसकी रचना सत्र. श्री दीपविजयजी ( श्री भूपेन्द्रसूरिजी ) और श्री यतीनद्र 
विजयजी ( वर्तमानाचार्य श्री यतीर्द्र॒सूरिजी ) इन दोनों मुनिम्रतरों की विनम्न प्राथना से हुई 
है| यह बात इसकी प्रशस्त्ति के तृतीय, पंचम और पषष्ठ पद्य से ध्वनित होती 
श्री अभिधान राजेन्द्र कोष के प्रथम भाग में मुद्रित हो चुकी है । 

श्री कल्पसत्राथप्रतोधिनीः--सुपररॉयलक ८ पेजी साइन । पृष्ठ संझ्या ३९१ । सचित्र 

रेशमी जिरद । मूह्य ३॥) रुपये। प्रकाशक-श्री राजेन्द्र प्रनचन कार्यालय, खुड़ाला 
( राजस्थान )। पंचम अ्रुवकेवकी श्रीभद्रब्राहुस्वामीत्रणीत परम मंगरकारी श्री कट्पसूत्र 
की यह विस्तृत टीका है। श्रीकरपसृत्र पर इतनी सररू एवं विस्तृत और रोचक टीका दूसरी 
नही है । यद्यपि इस परमकल्याणकारी सूत्र पर अनेक अनिपुंगवोंने टीकाएं बनायी है, परन्तु 
उन सब में यह टीका जितनी विशारू, अति सरर और अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण है, उतनी 
दूसरी कम है। यह अन्थ नौ व्याख्यानों में विभक्त है। साहित्य-मनीषियों के “ गये 
कवीनां निकष वदन्ति ” को सम्पूर्ण रूप से यहाँ इस रचना में चरिताथे किया गया है । 
इसकी रचना विक्रम संवत्‌ १९५४ में रतकाम ( मालवा ) में रहकर गुरुदेव के करकमलों से 
सम्पन्न हुई है । 

(५ ) अक्षयवृतीयाकथा--भगवान्‌ श्रीभादिनाथ को दीक्षा घारण करते दी पूर्व- 
भवोपार्जित अंतराय कर्म का उदय होने से एक वर्ष पर्यन्त निराहार ही रहना पड़ा था। 
पश्चात्‌ भगवानने गजपुर ( हस्तिनापुर ) में अपने पौन्न सोमग्रभ के पुत्र श्रेयांसकुमार के हाथों 
से इक्षुस से पारना किया था। इसका वर्णन इस लघुकथा मे आलेखित है। यह स्वतंत्र 


मुद्रित न हो कर श्रीअभिधान राजेन्द्र कोष प्रथम भाग के पृष्ठ १३३ पर * अक्खयतइया ? 


। यह 


शब्द पर मुद्रित है । 


“ए ै-उेपपिजयपुनिना था यतीन्द्रविजयेन क्रिष्यनुस्मेन । विज्ञा पद्ममयी प्राहतविद्तति विवातुमहम्‌ ॥ ३ ॥. 
अतएव विफ्मानरे भूरसनवविुमिते (१९६१) दशम्या तु । निजयाख्या चानुर्मास्थेड5दइ कुकदीनगरे ॥५॥ हेमचन्दध- 
सरचितप्रा इतसअर्यवोधिनी विद्तिमू। पथमग्ी सच्ठन्दोटन्द रम्यामझापैमिमाम्‌ ॥ ६ ॥ 

१३ 


शुरुदेव-साहित्य-परिचय । ९ 


प्राचीन जनभाषा शाखीय-भाषा ही रह गई है। इसका प्रचार जनता में नहीं रहा, अतः इसके 
आधुनिक अभ्यासियों को अभ्यास करते समय शब्दों के शुद्धरूप याद करने में अत्यधिक 
कठिनता का सामना करना पड़ता है। करुणासागर गुरुदेवने विद्यार्थियों के अभ्यासकाठिन्य 
को सरल बनाने के शुभाशय से इसकी संकलना की है । इसमें प्रत्येक शब्द के विभक्ति पर 
अनेक वेकल्पिक रूप भी यथास्थान दिखलाये हैं | यह “ अभिधान राजेन्द्र कोष? के प्रथम 
भाग में तृतीय परिशिष्ट पर मुद्वित है । 


( ११ ) श्रीतत्वविवेक--रचना संवत्‌ १९४७५ | रॉयल पट पेजी साईज । प्रष्ठसंख्या 
१२८ | इस पुस्तक में परमपूज्य गुरुदेवने देव, गुरु और घम इन तीन तत्वों पर ओष्ठतर 
विवेचन बारूगम्य भाषा में किया है। सरल रीति होने के कारण साधारण मेधावी व्यक्ति को भी 
त्रितत्व समझने के लिये यह अत्युत्तम अन्थ है । 


( १२ ) श्री देववन्दनमाला।--क्राउइन १६ पेजी साइज । ए. सं. १३३। इस 
पुस्तक में ज्ञानपंचमी, चौमासी, सिद्धाचह, नवपद्‌ और दिवाली के देववन्दन हैं. | यद देव- 
न्दनमाछा नाम के देववन्दनों का संग्रह इतनी प्रिय पुस्तक है कि इसके चार-चार संस्करण 


शित होने पर भी आज यह अन्थ अप्राप्य-सा है। यही इसकी उपादेयता का सबल 
प्रमाण है । 


( १३ ) भ्री जिनोपदेशमंजरी:--क्राउन १६ पेजी साइज | प्रृष्ठसंख्या ७० । इस 
पुस्तक मे रोचक कथानकों से प्रभुश्रणीत तत्वों को यथार्थ प्रकार से समझाया गया हैं । इसके 
प्रत्येक कथानक की शैली उस समय की छोकभोग्य शैली है । 


( १४-१५ ) घनसार-अघटकुमार चौपाईः--रचना सं. १९३२ रॉयर १३ पेजी 
साइज । प्रष्ठएख्या 9० । प्रथम चौपाई चैत्यभक्ति-फलदर्शक और द्वितीय चौपाई पुन्य- 
फलदर्शक है । प्रथम का प्रमाण दोहों सहित ११ दें और दूसरी का प्रमाण दोहों सहित 
१२ ढ़ार्ें हैं. । प्रत्येक ढ़ाल भिन्न-भिन्न देशी रागों में वर्णित है, जो व्यवस्थित प्रकार से 
गाने योग्य है । 


( १६ ) प्रश्नोत्तर पुष्पवाटिका--रचना सं. १९३६। प्‌. सं, ६२ | डेमी १२ पेजी 
साइज । इस अन्थ में उस समय के विवादास्पद प्रश्नो का तथा और भी इतर प्रश्नों का सुन्दर- 
तम शैली से निराकरण किया गया है । प्रश्नों के प्रत्युत्तर में गुरुदेवने शासख्रीय आज्ञा को श्रेष्ठ- 
तम रूप से जनता के समक्ष रक्खा है । इसकी भाषा छोक( जन )भोग्य भाषा है, जिसके कारण 
साधारण व्यक्ति भी सरलता से समझ सकता है। 


८५ श्रीमद्‌ विजयराजेन्दरसूरि-स्मारक-अंथ 


राजेन्द्रस्रीश्वरजी महाराज से जब व्याउयान में अपने कृत पापों का प्रायश्चित मांगा और 
गुरुदेवने जो इस रमणीय-शान्तिप्रद स्थान पर श्री आदिनाथ प्रभुका चैत्य बनवाने का उपदेश 
दिया, उसके फरुखरूप यह बना है। सघवीजीने यद विशाल जिनालय शीघ्रातिशीघ्र बनवा कर 
गुरुदेव के कर-कमझछों से महामहोत्सव पूर्वक स. १९४० मगसर छुदि ७ गुरुवार को इसको 
प्रतिष्ठासम्पत्न करवाया । इस मन्दिर की मूछनायक प्रतिमा श्री आदिनाथ भगवान की है, जो 
सवा हाथ बड़ी श्वेत वण की दे । मूल चैत्य के ठीक पीछे ही आरत्तापक की मनोरम छत्री है; 
जिसमें श्री ऋषभदेव प्रभु के चरण-युगरू प्रस्थापित हैं। इस मन्दिर से दक्षिण में एक 
मन्दिर ओर है, जिसमें श्री पार्नाथ भगवान की तीन प्रतिमाएँ विराजमान दें. । मछ मन्दिर 
में ओइक पेंट कहर के विविध चित्र अंकित हैं । 

उक्त भन्दिरों के ठीक सामने तीर्थस्थापनोपदेश-कर्ता जैनाचाये प्रभु श्रीमद्विजय- 
राजेस्द्रय्रीशवरजी महाराज का समाधि-मन्दिर है, जहाँ गुरुदेव का विक्रम संवत्‌ १५६३ 
पौष सु. ७ मोहनखेड़ा ( राजगढ़ )में श्रीसंघने उनके पार्थिव शरीर का अंत्येष्टि-संस्कार किया 
था। समाधि-मन्दिर के वनजाने पर इस में गुरुदेव की प्रतिमा स्थापित की गई। इस 
सुन्दर समाषि-मन्दिर की भित्तों पर गुरुदेव के विविध जीवन-चित्र आलेखित हैं। इसे 
तीथ का उद्धार-कार्य हाल ही में वरतेमानाचाये श्रीमह्विजययतीन्द्रसूरीध्वरजी महाराज के 
उपदेश से सम्पन्न हुवा है। वि. स. २०१३ चैत्र सु. १० को दोनों मन्दिर और समाधि- 
मन्दिर पर आपके ही करकमढों से ध्वज-दंड समारोपित हुए हें । 

जब वि. स. २०१२ ज्येष्ठ पूर्णिमा को पभग १८ वर्षों के पश्चात्‌ गुरुदेव शीमद्विजय- 
यतीन्द्रसूरीखवरजी महाराज का मुनिमण्डरू सह यहा पर पदार्पण हुवा उप्त समय माकूव-निवासी 
श्री संघ तीगैदशन एवं गुरुदेव की मंगठमय वाणी को सुनने की उत्कण्ठा से लगभग चार हजार 
की संख्या में उपस्थित हुवा था । गुरुदेव का श्री सघ को यही उपदेश हुवा कि समा 
की आध्यात्मिक उन्नति के छिये समाज में अष्ठ गुरुकुकों का द्वोना अत्यावश्यक है; वगोंकि 
इस भौतिकवाद के युग में मानवमात्र को शान्ति की प्राप्ति यदि किससे भी हो सकती दे तो 
वह एक मात्र धार्मिक सुशिक्षा से ही जो केवल गुरुकुर द्वारा ही प्रसारित की जा सकती है। 

गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधाय कर श्री सघने श्री मोहनखेड़ा तीर्थ में दी “ श्री 
आदिनाथ राजेन्द्र जैन गुरुकुछ ? नामकी शिक्षण-ससस्‍्था का सर्वानुमति से खोछना तरकादे 


घोषित का दिया | इस समय यह सह्था राजगढ़ में चरू रही है और वह मोहनखेड़ा में भवन 
बने जाने पर निकट भविष्य में ही वहाँ प्रारंभ हो जायगी ॥ इति ॥ 


अलावा ०० बन्‍न्‍०धमा ८2.3 िसिससअत०_०+०क०ककः 


गुरुदेव-साहित्य-परिचय । श्र 


कराते है । इस संग्रह के स्तुत्य अयास का भय वयोदृद्ूध सयमस्थविर मुनिश्री रुद्मीविजयजी 
को है । इसका प्रकाशन श्री भूपेन्द्रसूरि साहित्य-समिति, आहोर से हुवा हे । 


१ चेत्यवन्दन चतुर्विशतिका, २ जिनस्तुति चतुर्विशतिका और ३ जिनस्तवन चतु- 
विंशतिका | ४ आवश्यक विधिगर्मित श्री शांतिनाथ-स्तवन । ५ पुंडरिकाध्ययन-सज्ञाय । 
६ साधु वैराग्याचार-सज्ञाय । ७, २३ पदवीविचार-सज्ञाय ) ८ चोपड्खेलन स्वरूप- 
सज्ञाय और श्रीकेशरियानाथविनतिकरण वृद्ध स्तवन भी इसी अन्थ में ही मुद्रित हैं । 


(५१-२२ ) श्री सिद्धचक्रपूणा और श्री महावीर पंचकृर्याणकृपूजा--प्रथम 
पूजा में अरिहंत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, साधु, ज्ञान, दशन, चारित्र और तप इन (९) 
पदों का और द्वितीय पूजा में चरम तीथपति अहिंसावतार श्रमण भगवान्‌ श्री महावीर देव 
के च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान और मोक्ष इन पांच करयाणकों की सरस और मनोहर 
रागों में वर्णनात्मक-रचना की है। ये पूजाएँ श्री “ जिनेन्द्र पूजामहोद्धि ” और ' श्री जिनेन्द्र 
पूजासंग्रह ? में मुद्रित हो चुकी हैं । 

(६३ ) एक सौ आठ बोल का थोकड़ा--क्राउन १६ पेजी साइज । प्ृष्ठसंख्या 


११६ | अमूल्य | इस पुस्तक में ममनीय १०८ बातों का अनुपम संग्रह है । अह्पमती 
जीवों को यह पुस्तक अत्यधिक उपयोगी है । 


(२४) श्री राजेन्द्रतर्योद्य ( गूजेर ) आकार डेमी अष्ट पेजी। पृष्ठसंख्या ५८ । 
परमपूज्य गुरुदेवने अपने विद्वान्‌ शिष्यमंडल सहित वि. सं. १९६० का चातुर्मास गुजरात के 
प्रसिद्ध नगर सूरत ( सूर्यपुर ) में किया था । इस वर्षावास में चतुथस्‍्तुतिक मतावरूम्बियों से 
चर्चा-वार्ता हुईं थी, उसका इसमें प्रमाणों के साथ सत्य-सत्य वर्णन आलेखित है। जिज्ञासु को 
यह पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिये | इसी वर्षावास में आपने विख्यात श्री अमिधान राजेन्द्र 
कोष को सम्पूर्ण किया था । 

( २५ ) कमलप्रभा-शुद्ध रह रय --- 


आकार डेसी अष्ट पेजी । पृ. सं. ५१ | स्थानकवासी साध्ची श्री पार्वतीजी की संत्याभ- 
चन्द्रोदय पुस्तक में श्री महानिशीथ सूत्रोक्त कमरप्रभाचायं के लिये जो असत्य प्रताप किया 
गया है उसीका ही इस में प्रमाण सहित मार्मिक भाषा में खंडन किया गया है । 

मुरुदेवने इस प्रकार अपने जीवनकाल में ६१ छोटे-बड़े ग्रन्थ निर्मित किये हैं । 
जिन में से उपर लिखे अन्थ मुद्रित हो गये हैं। शेष अमुद्वित श्री राजेन्द्र जनागम बवृहद्‌ ज्ञान 
भडार, आहोर ( मारवाइ-राजस्थान ) में तथा अन्य स्थानों पर सुरक्षित दें । 


<८ श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रस[रि-स्मारफ-त्रथ 


१-श्रीअभिधान राजेन्द्र फोप--( सप्तभागात्मक पादय विश्वक्रोप ) भाकार बड़ा, 
रॉयक चौ पेजी, श्रीअमित्रान राजेन्द्र प्रचारक सम्वा, रतछामने असिल भारतीय श्री जैन 
श्वेताम्बर मूर्तिपूजक श्रीसय द्वारा शरद द्रव्य-सद्ायता से मुद्रित कर प्रकाशित किया है। इस 
कोष का सपादन इसके निमति पूज्ययर की आज-नुतार स्पर्गीसि श्रीमदृदीपविजयजी ( श्री 
विजयभूपेन्द्रसूरिजी ) और मुनिश्री यतीन्द्रविजयजी( यतेमानावचा्य श्रीयतीस्द्रसूरित्ती )ने किया 
३ । यह महा ग्न्थराज बृहदाऊ़ार सान जिर्दां में विभक्त दे। सातों भागों की समुचित प्रृष्ठ- 
सख्या दस सहदस्ध ( १०००० ) से भी अधिक है । यह प्रात बझठदों का मद्रासागर है | 
जैनों का प्रायः ऐसा फोर भी पारिभाषिक या इतर छठद नहीं की जो दस शठद महाणंव में 
नहीं होगा। इसका संदर्भ इस प्रकार है। सर्वप्रथम वर्णानुफम से प्राकृत बठद, उपतका संशकृत 
में अनुवाद, छिंगनिर्देश और उसका अथ्थ जो जैनागर्मों तथा अन्‍्यों में प्राप्त हे, मिन्न-भित्र 
रीति से दिखछाया हे । विह्तृत विवेचित शठ्दोी पर पाठफ़ों की सुगमता के लिये अधिकार 
सूचिया भी आलेखित हैँ; जिसंस वाचन में सुविवा होती है । 


यह महान्‌ विश्व कोप अमन, जाआन, रूस, क्राप्त, इमठड और अमेरिका के विख्यात 
पुस्तकालयों को सुशोमित कर जन सिद्धान्त रहत्य के जिज्ञामु विद्वानों को सच्चे मानवधर्म का 
परम ज्ञान दिखला रहा है | विश्व के ख्यातिप्रात ऊतियय विद्वनों ने इनके निर्माणकर्ता की 
भूरि-भूरि प्रशमा करते हुये इस को प्रमाणित किया है । सम्था के का्सछूय में कितने ही 
5 डे 2460 लक. कि [ 
प्रशंसापन्र विद्यमान हैं, जिनमें से एक ही पाठकों के छिये यहा उद्धुत किया जाता है। 
प्रोफेसर सर जाज गियर्सन के. सी. आई. ई. केम्बरली (इम्हैड़) ता. २२ दि. १९२४ के 
पत्र में छिखते हैं किः-- 
मि ५ इस शक अंथराज का मुद्रणकार्य अब सम्पत्न होने आया है, इस बात के लिये 
में आपका अभिनेदन करता हूं । मुझे मेरे जैन प्राकृत के अध्ययन में इस अंथ का बहुत 
सहाय हुआ है और जिस अथ के साथ इसकी तु मैं कर संकू ऐसा केवक एक मांत्र अंथ 
मुझे ज्ञातं हे ओर वह राजा राधाकातदेव का प्रसिद्ध सस्क्ृत शब्दकल्पद्दुम कोष है । ” 
(२) पाइय सहसम्बुही ( प्राकृत शब्दाम्बुधि ) कोप१--यह कोष भी सर्वर. गुरुदेवने 
ही बनाया है | इसमें प्रथम वर्णानुक्रम से प्राकृत श 


४श और हिन्दी में ढद, उसका संह्कृतानुवाद, पश्चात्‌ छिंग- 
निर्देश और हिन्दी में अथे है। इसमें प्राकृत के प्रायः सहस्रों शब्दों का सम्रह है । परन्तु 


इसमें अभिषान राजेन्द्र कोष की तरह शब्दों पर विस्तृत व्याख्याएँ नहीं हैँ । (अप्रका शिव) 
५ ३ )-आहइतव्याकरण ( व्याकृति ) ठीका--१२ वी १३ वीं शताब्दी में हुये 


स व रहबर 
मुनशी फतह महस्मद्खों वकील, निम्बाहेड़ा । 


दुनियां में कर मजहब चाढ. हैं. और उनके पैरो भी छाखों की तादाद में । हर मज- 
हब में अपने आईन पर सख्ती के साथ पाबन्दी करानेवाले कुछ छोग होते हैं जो हकीकतन 
बहुत बुजुर्ग, सीधे, सच्चे, नेक और रहमदिक परहेजगार होते हें। अछा हाजरू कयास जैन 
मजहव में भी एक पाक इन्सान राजेन्द्रसूरि गुजरे हैं. जो सही माना में फकीर थे। बाद तह- 


सीले इश्मदीन व दुनयवी, फजीरुत उन के सुपुर्द हुई और छाखों भादमी उनके पैरो हुए 
जों आज तक मौजूद हें। 


अच्छे छोग अच्छाई में और भले भलाई में ही अपनी जिन्दगी गुजारते हैं । आपके 
वाअज दिलचस्प और जूद-असर होते थे जिनको मख्छक ने सुनकर अमर किया और 
सुधार भी किया | इतने पर भी तसली नहीं हुईं, वह समझते थे कि जिन्दगी चन्द रोजा है 
और इसके साथ नसीहत खत्म हो जायगी । लिहाजा अपने खयाछात का इज्हार किताबों के 
जरिये शुरु किया जो रहती दुनियां तक कायम रहकर मखझुछक की भलाई कर सकेगा और 
हर मुश्किक को आसान बनाने में कारगर साबित होगा । मौसूफ ने तकरीध्रन ६१ किताबें तस्नीफ 
की जो अपनी नोइयत में मुफीद और ठोस साबित हुई । इन किताबों के पढने से मौ्षफ की 
सचाई, दरियादिली, अखलास, अखलाक, रहमदिली, मुन्सिफ मिजाजी और इस्तकलछारकू का 
खुद ब खुद पता रूग जाता है । इन किताबों के मिन्जुमछा एक किताब छगत मोसूमा “श्री 
अभिधान राजेन्द्र बृहदू विश्वकोष ” तो इतना मकबूर हुवा कि जिसकी शोहरत हिन्दुस्तान में 
ही नहीं बल्कि गैर मुमालिक के उलमा में भी जोरों से हे। इस में प्राकृत जबान का तर्जुमा 
सस्क्ृत में किया गया है | इस किताव के लिखने में मौसूफ को कितनी तकलीफ व महनत 
करनी पडी होगी इसका अन्दाजा अहले नजर खुद छगा सकते हैं | वेसे इसकी जखामत 
व अरफाज की तादाद से भी वाजे है । जैन मझहब में अर्दिसा धम पर सच से ज्यादा जोर 
दिया गया है लिहाजा में समझता हूं कि मौसूफ ने इन किताबों की तत्नीफ इसी नजरिये 
फरमाई दे कि जिससे दर इन्सान अपनी मुश्किलात का सही रास्ता निकाल सके । जब कोई 
मुसल्रिक किसी मुकाम पर लिखते-लिखते अटक जाता है तो उसको इन्तिहासे ज्यादा तकलीफ 
और वेचेनी महसूस होती है और उस वक्‍त तक उन तकलीफ में मुक्तिला रहता है जब 

(८) 


छ० भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-अंथ 


( ६ ) खर्पर्तर्करप्रयन्ध--( पद्च) परदुःखभंजक गद्घाराजा विक्रमादित्य के शासन- 
काल में सर्प नामक एक चोर अवस्ति और उसके निकट्वर्ती प्रदेश की श्रजा को 
निजाधम छत्यों से परेशान करता था । उसे येनकेन प्रकारेण पराह्त करने का प्रयत्न राजों 
और राजकर्मचारियोंने किये, परन्तु वे सव विफल ही रहे । अन्त में स्वयं विक्रमने मद्दाभगीरथ 
प्रवत्नों से उसे परार्त कर ही दिया। बस इसी बात का वर्णन स्वर्गीय श्रीगुरुदेवने सत्क्ृत के 
करीब ८०० विविध #कों में अन्धित किया हे । 


(७) श्री कस्पत्त्रबालावबोध--रचना सवत्‌ १९४०। सुपररोयल अष्ट पेजी 
साइज । पृष्ठतर॒या 8७०८। मूहय ७ रुपये । मालवा, मारवाड़ और गुजरात निवासी जैन श्री 
सधों की प्रार्थना से परमपूज्य शासनरक्षक मुरुदेवने यह सरस एवं सुन्दर भाषा ठीका 
निर्मित की है| वर्तमान में जितने भी कहपसूत्र के भाषान्तर प्रकाशित हें उन सब से यह 
अधिक सुगम और प्रासादशैली मे रचित हे । 


(८) श्री गच्छाचार पयन्ना-ब्ृत्ति-भापान्तर;+--क्राउन अष्ट पेजी साइज | ए8- 
संख्मा ३८१। प्रकाशक श्री भूपेन्द्रसूरि साहित्य-समिति, आहोर (राजस्थान) | मूल्य मात्र दो 
रुपये । यह अन्थ तीन अधिकारों (१ आचायैर्वरूप । २ यतित्वरूप । ३ साध्वीस्वरूप 
निरूपण ) में विभाजित हो कर १३७ प्राकृत गाथाप्रमाण है। इस पर विक्रम सं. १६३४ में 
श्री आनन्दविमल्सूरीश्वरचरणरेणु श्री विजयविमर गणीने ५८५० शछोकप्रमाण टीका बनाई 
है। उसी टीका का परमपूज्य गुरुदेवने वि. सं. १९४४ के पौष महीने में भाषान्तर किया 
है। भाषान्तर में कहीं कहीं टीका से भी अधिक विवेचन किया गया है। जिसका स्पष्टीकरण 
गुरुदेवने मंगछाचरण में ही कर दिया है | यह मन्‍्थ श्रमण और अ्रमणी-संघ के समस्त 
आचार-विचारों का सुझुय विवेचक है। प्रत्येक साधु व साध्वी को एक बार इसे वाचना ही चाहिये। 


९१ ह् 
(९ ) परयंषणाशह्िका--व्यार्यान भाषान्तर ( पत्राकार ) सुपररोयछ बारा पेजी। 
इछ्ठसर्या ११८ । सूहय १० आना। रचना स० १९२७ । खरतरगच्छीय श्रीक्षमाकल्याणजी 
वाचकप्रणीत ससकृृत व्याख्यान का यह भाषान्तर मालवी-मार॒वाड़ी भाषा मिश्रित है। 


गुरुदेवने संस्कृत भाषानभिज्ञों के हिताथे यह अनुवाद सर॒रू भाषा में तैयार किया है जो 
मूक-संसक्रतसह मुद्रित हुवा है । 


( १० ) प्राकृत शब्द रूपावली--आहृत भाषा हमारे प्राचीन कार की छोक(जन) 
भाषा रही है। परम पावन ओऔतीयैकर भगवान्‌ इसी भाषा में देशना देते थे । आजकलछ यह 
कप मम 


१-गच्छाचारप्रकीणेस्य ठीका छोकठुभाषया। कवेदत्यनुसारेण चामिका कुन्नचित्यपि ॥ २ बल 


। समर ैय. त्पुरुष ओर हमारा कत्तेव्य 
सूरजचन्द सत्यप्रेमी ( डॉगी ) 
दुनिया ऐसे ही सत्पुरुषों का नित्य स्मरण रखती है जिसने ्रवाह् में बहते हुए प्राणियों 
को पुनः सन्‍्मार्ग पर स्थिर किया हो। भगवान्‌ महावीरस्वामीने अपने उपासकों के ढछिये एक 
विशेषण का श्रोग किया है।-- 
। # पड़े सोय गासी ?! 
... स्रोत से उढ्य चलनेवारा अर्थात्‌ू-संसार जिस ओर जारहा है उस तरफ से उसे 
मोड़ कर शुद्धिमय जीवन की ओर छगानेवाला ही सच्चा साधक है । गीता में भी यही कहा हैः-- 
४ या निश्ञा सर्वभूतानाम्‌, तसयाँ जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति सृतानि, सा निशा पद्यतो झुनेः ॥ 
सब प्राणियों के छिये जो रात्रि है, संयमी प्राणियों के छिये वही जाग्रति का स्थान है । 
अर्थात्‌ संयम के मा में हम छोग सोये हुए हैं और सत्पुरुष जाग रहे हैँ | और प्राणी जहां 
जाग रहे हैं संयमी वहीं सोये हैं । अर्थात्‌ ममत्व के मागे में हम सब जाग्मत हैं और समत्व 
के मागे में सोये हैं । सन्‍त, महन्त ममत्व के मार में सोये हैं और समत्व में जाग्रत है । 
तातपये यह है कि जो सत्पुरुष हमे विषयों के चक्कर में से निकारू कर शान्ति के रास्ते 
पर बढने की भ्रेरणा दे उसीका स्मरण करने योग्य है। आज हम जिस महापुरुष की अद्ूँ- 
शताब्दी-महोत्सव के उपलक्ष में अभितन्दन-अन्ध भेंट करने जा रहे हैं वह ऐसे ही महान 
आत्मा की स्मृति है जिसने संघ के चारो पायों का आन्दोलन किया था। 
जैन तीथे के साधु-साध्वी और श्रावक-आविका मानवता के मूह्य को भूछ गये थे 
और ससार की तुच्छ आवश्यकताओं की पूर्ति के छिये सबर-घर्म की झुद्ध उपासना के समय 
भी देव, गुरु, धम के साथ देवी-देवताओं की स्तुति में मन छूगाते थे। उज्ज्वल सात्विक सीघे- 
साधे वेष को छोड़ कर साधु-साध्वी भी शौकीन बन गये थे और साप्तारिक आवश्यकताओं से 
चित्त को नहीं हटा कर वीतराग के पवित्र घरम की ओर मुड़ने के स्थान पर स््रये भी कीचड़ 
में फस्ते जा रहे थे । उन्हें इस कीचड़ में से इस सत्पुरुषने झटका देकर उचार लिया । 
अरिदन्तो मह देवो, जावज्जीय सुमाहुण गुरुणो । 
जिणपण्णत्त तत्े, इअ सम्पते मए गहिय॑े ॥ 
(९) 


५ 


१३ 


९२ श्रीमद्‌ तिपयराजेन्द्रसरि-स्माए्व-अंव 


(१७) समदैश्चर्वस्तोत्र:-- इस स्तोन में जललड्ीवीय एक महाविदे्क : 
रूण्ड के दो मद्दाविदेद में और पुप्करतरार्थद्वीप के दो गद्गाविदेद केयर में वियगार 
स्वामी आदि बीस विंहरमान तीवकर अगयन्तों की सक्तिपूर्ण छूय से स्तवना , 
यह २४ 'छोकप्रमाण स्तोन्न श्री गुरुदेवने वि. सं. १९३६ में बनाया दे । यद्ध श्री ८ 
भावना, पचसप्ततिशतस्थानचतुप्पठी और श्री प्रभुम्तवन-सुवाकर में मुद्रित छुबा « 


(१८ ) होलिका व्याख्यान ( गय-सल्कृत ) भारतीय जनता फाह्युन 
सुदि पक्ष में होली नाम का पे अइलीछ चेष्टापूर्ण रीति से मनात्ती छे । जो वास्तव 
सिद्धान्तानुसार करमबन्धन करता है । इस अशलीलुतामय पर्च की उपपत्ति बार्तव 
प्रकार और कैसे हुईं इसका गुरुदेवने इस अन्य में वर्णन किया दे | यदद श्री राजे 
कार्याठ्य, खुडाला स प्रकाशित “ चरित्रचतुष्टय ? में मुद्रित हुवा दे । 


(१९) पंचसप्ततिशतस्थान चतुष्पदीः-- रचना स. १९४६ | साइज क्राउन १ 
परष्ठ १७५ । प्रकाशक श्री राजेन्द्रभवचन कायलिय, मु. खुडाछा ( राजस्थान )। तपा 
श्री सोमतिककसूरिविरचित ३५९ प्राकृतगाथा प्रमाण-सत्तरिसय ठणा पगरणा ( सप्ततिश्ञ 
प्रकरण ) अन्थ जिसकी राजसूरगच्छीय श्री देवविजयरचित अति सररू सस्क्ृत वृत्ति भी है 
आधार पर यह अन्थ गुरुदेबने सियाणा ( राजस्थान ) में रह कर बनाया हैं। गुरुदेवने 
प्रकरणगत विषय के इस प्रकरण में पाच स्थान और भी जविक् परिवर्धित किये दें । 
छः उल्लासों में विभक्त है। इसकी रचना मॉति-भाति के दोहों-छन्दोँ-चौपाइयों 
रागों में की है। यह प्रशस्ति के साथ सब मिल कर ५५० पद्च प्रमाण है | 


(२०) प्रशु-स्तवन-तुधा ऊर+--भौ तिकवाद के इस विलासी युग में प्राकृत और संस 
का प्रचार नही होने से साधारण जनता उक्त भाषार्ीय अन्थों और काव्यों से उचित 
नहीं ले सकती । अतएव उसके लिये देशीभाषा में साहित्य और काव्य होना ही राम 
है । इसी वस्तुस्थिति को रक्ष्य में रख कर गुरुदेव श्रीराजेन्द्रसूरीशने चैत्यवन्दन, स्तुति 


स्तवन और सज्झायों का निर्माण किया है। आप के निर्मित पद्मो में अपअंश शब्द भी ह 
जो उनकी शोभा में अतीव वृद्धि करते है। 


गुरुदेवने समय-समय पर जो चैल्यवंदन, स्तुति, स्तवन और सज्ायें बनाई हैं वे प्रायः सब 
इस ' प्रभु-स्तवन-सुवाकर ! में सगृहीत है । गुरुदेवरचित इन देशी काव्यो में अर्थगाभीरी, 
और अध्यात्मिक भाव परिपूर्ण रूप से विद्यमान हैं। आप के कृत स्तथनों में कितने ही 
स्तवन ऐसे भी है कि जो प्रसिरू-अध्यात्मयोगी श्री आनन्दयनजी के पद्मों का स्मरण 


" दिजयराजेन्द्रसूरिः एक महान साहित्य-सेवी 
सौमाग्यर्सिंद गोखरु एम, ए,, एल, एल, वी, ' साहित्यरत्त ! 


जैन संस्कृति के माहात्म्य के सम्बन्ध में प्रोफेसर मेक्समूछर, वेरिस्टर चम्पतराय, 
महान्‌ विदुधी एनीबिसेन्ट और कई जैनाचार्य व सन्तों का प्रायः एक मत है। सभी यह कहते 
हैँ कि “ जैन धर्म में जो बारीकी है वह अन्यत्र कहो ! ” यह बात केवल जैन शा्रों का 
अध्ययन कर ही कहीं गई हो, सो नही है | इन सभी विद्वानोंने विश्व में प्रचकित सभी घर्मो 
का तुरुनात्मक अध्ययन करने के बाद ही यह तथ्यपूर्ण बात कही है। 


जैन सिद्धान्तों का प्रचार विशेष कर आचायों और सन्तोंने द्वी किया है । श्रावक तथा 
अनुयायी इस ओर से तिश्विन्त से रहे हें । हों, यह तो मानना ही पंड़ेगा कि कुछेक विदेशी 
विद्वानोंने इस दशन के प्रति अपनी अभिरुचि दिखलाई और वे अपने सत्नयास में बहुत 
आगे बढ़ गए हैँ। इन उद्धव विद्वानोंने या तो इस अपने जीवन का एक छक्ष समझ कर यह 
सत्पयास किया या “जीवन में-सत्यं शिवं सुन्द्रम्‌ क्या है?” इसकी खोज में अपने आपको 
खपा दिया । वस्तुतः इनका काम सराहनीय है। ऐसा करके इन्होंने विश्व का बड़ा उपकार 
किया है । ऐसे ही उद्धूट विद्वानों और साहित्य-मनीषियों में श्रीमद्विजयराजेन्द्रपूरि का स्थान 
है, जिन्होंने अपनी आत्मा के कल्याण के साथ ही साथ विश्व की बड़ी ही सच्ची साहित्य-सेवा 
की है | अनेक सन्त तपस्या कर अपनी आत्मा को उन्नत बनाने में रत देखे जाते है । उन्हें 
उससे बाहर कुछ करना नहीं सुहाता । उन्हें अपने दशन के, जिस के अन्तर्गत वे दीक्षित 
हुए हैं, प्रसार अथवा प्रचार की भी चिन्ता नहीं रहती । वे शास्त्रों का अध्ययन व मनन न 
करते हों ऐसी बात नही, पर वे अधिकतर : स्वान्तः सुखाय ? ही रहते है । अपने दर्शन का 
व्याख्यान करते भी है तो उनका अभिप्राय केवछ अपनी सम्प्रदाय अथवा अपनी समाज को 
उससे विज्ञ करने या बनाए रखने के हेतु । आज जो दुनिया को सव से बड़ी बात मान्य 
$ वे जिस का निशि-दिन म्चार व असार देखने में आता है वह यह कि “सब के भले में 
दा हि डे पम से 83200 कुछेक महापुरुषो का ही ध्यान 
धर्म का मूल सिद्धान्त है, विश्व में बड़े बेग है हक के. नह इस कल क रकम 
तंत्र को स्वीकार करते । दिखाई दे रहे हैं। यह पक उप हे सा 2 सिद्धान्त के 
रद रहे हूँ हा में मानने को तैयार हेँ कि “ जैन सन्त 


थ्छ 


भ्रीमव्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-मंय 


अमुद्वित ग्रन्थों की वामावली इस प्रकार है । 
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अम्रुद्वित ग्रन्थ।-- 
होलिका प्रवंव सार | 
सिद्धान्त-प्रकाश ( खंडनात्मऊक ) १ 
कल्याणमन्दिर स्तोत्र प्रक्रियावृत्ति । 
सिद्धान्त वोल सागर । 
उपासकदशाक्न-सूत्र भाषपान्तर । 
स्वरोदयज्ञान यंत्रावदी । 
उपदेशरत्नसार गद्य सघ्कृत । 
दीपमालिका कथा गय सरुकृत । 
खपर तस्कर-प्रवच पथ्चचद्ध । 
उत्तमकुमारोपन्यास्त ( गद्य सर्कृत ) | 
स्व गाह्मपयरण ( सूक्तिसग्रह ) । 
मुनिपति राजर्पि चौपाई । 
त्ैलोक्यदीपिका-यत्रावली । 
चतुःकर्मग्रन्थ-अक्षरार्थ । 
पंचारुयान कथासार । 
पड़ावश्यक-अक्षरार्थ 
द्वाषष्टिमागेणा- यंत्रावदली । 
पाश्यसहम्चुही कोश । 
सारत्वत व्याकरण भाषादीका । 
कत्तुरीप्सिततम कर्म छोक व्याख्या । 
सप्ततिशतस््थान-यंत्रावली । 
जम्बुद्वीपप्रज्ञप्तिसूज्न-बीजक ( सूची ) । 
हीरप्रश्नोच्र-बीजक | 
चन्द्रिका-धातुपाठ तरंग पयवद्ध । 
पर्द्ृव्यविचार । 
श्रष्ट्‌ चोपाई । 


श्रीमद्िजयराजेन्द्रसुरि: ; एक मदन साहित्य-सेवी । १०१ 
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श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरिने इस महाकोष की रचना करने में अपना जीवन ही समाप्त 
कर दिया । उन्होंने यह सत्मयत्त ऐसे समय में किया था जब विश्व को ऐसे मद्गकोष की 
बड़ी ही आवश्यकता थी । वास्तव में उन्होंने इस अन्थ की रचना कर साहित्यिक महारथियों 
में अपना नाम अमर कर लिया है। 


आचार्यश्री का दूसरा अ्रन्थ “सहदंबुहि कोष ” है। इस में अकारादिक्रम से प्राकत 
शब्दों का संग्रह किया गया है और उसके संसक्ृत-अनुवाद के साथ उसका अर्थ हिन्दी में 
दिया गया है; किन्तु अभिषान राजेन्द्र कोष की तरह शब्दों पर व्याख्या नही की हुई है । 
यह अन्थ बड़े काम का है, परन्तु दुःख है कि यह अभी अग्रकाशित ही है । 

इस प्रकार उत्तमोत्तम अन्थों की रचना कर आधचायेश्रीने जैन धर्माहुयाइयों पर तथा 
इतर जनों पर भी पूर्ण उपकार किया है । 

आचार्यश्रीने जैनदशेन और विश्व की जो साहित्य-सेवा की है वह सदैव चिरस्मणीय 
रहेगी । उनके मानस में यह वात अच्छी तरह घर कर गई थी कि जैन संस्कृति सत्साहित्य 
द्वारा ही जीवित रह सकती है और उन्होंने अपना जीवन इस दिला भें मोड़ दिया और 
उन्हें आशातीत सफछता प्राप्त हुईं। उनके जीवनरूपी तराजू के दोनों पलड़े बराबर थे | उन्होंने 
अपनी आत्मा को उन्नत बनाने में भी कुछ उठा न रक्खा और जैनद्शन को अनुप्राणित 
करने में भी अपना सारा जीवन ही छगा दिया | वे दूरदर्शी थे। उन पर यह प्रकट हो 
चुका था कि आगे चलकर जेनदशन की महत्ता तभी वनी रह सकती है, जब कि उसके मूछ 
तत्वों क्रो छेकर सत्साहित्य का विकास हो और अच्छे अन्थों की रचना हो | उन्होंने केवल 
सोचा ही नहीं वरन्‌ एक रूगन और निष्ठा के साथ इस पुनीत काये को करके दिखा दिया। 

दें अपने प्रयास से आशा से भी अधिक सफलता प्राप्त हुई और उनका यह प्रयास मूर्त 


रूप होकर ही रहा। यहां के जन और जैनेतर की तो बात ही क्या विदेशी विद्वान. भी उनके 
इस सत्मयास॒ की भूरि-मूरि प्रशंसा करते हुए नहीं अघाते । 


ख्व्च्ज्ज्न्यक्ष_ 


हि. 


बी 


श्रीमद्‌ विजयराज़ेन्द्रदरिं-स्मारक-प्रेय 


तक कि उसका सह्दी इक न दो जाय | भे तो यदी कुटगा कि एक मुसल्रिक की तकलीक को 
हल कर देना भी उप्त से फदीं ज्यादा सतत दे जितना कि एक कसाई की छुटी के नीचे से 
बकरी को बचाना । क्यो कि त़री को तो उसझो यान विहुलने तक दी तडलीफ़ का अह्- 
सास होता है मगर मुसतन्निफ उस वक्त परेशानी से लक़छीफ से वेचेन रदता दे, जबतऊ कि 
उससे वह छफ्ज सही न हो जाय । मौसुफकी ये क्िताये उनकी इन मुश्किछात को द्वुक करने 
में काफी मदद करेंगी। भें तो यही कहंगा कि इस छुगत को छिच कर अर्दिसा वर्म के समझते 
में खुल ( कमी ) रह गई थी उसे पूरा कर दिया। इनकी इस तम्मीफ से कई बूले-भटके 
लोग सच्चा रास्ता पा सकेंगे। इन कितायों से रहती दुनिया तक इन का नाम अमर रहेगा 
और इस से वेइन्तिहा फायदा हासिल करेगी। में इन सथ रहपर फ्री दिल से फदर करता हैं 
और पाक परवरदिगार के हुजूर में दुआगो हूँ कि ऐस सच्चे रदचर देगा नाजि करे ! भामीन | 


युगप्रवतेक भ्ीराजेन्द्रसरिजी १०४ 


समान एक ऐसी संगीन स्थिति में गुजर रहा था। उन यतियो में भी उक्त यति था, 
बिहकु साधारण आऋृति, तेजस्वी, दुबढा-पतछा, केवल हड्डियों का ढाचा, साधारण वल्ध- 
घारी, घुटनों तक चोलूपटा; परन्तु महात्यागी साधु । शरीर को देख कर यह नहीं कहा जा सकता 
था कि यही पुरुष साधु व यति समाज की गन्दगी को समूछ जछा देगा। इस क्षीणकाय 
व्यक्तिने, ठोगों की जिन्दगी की पतवार को जो कि अन्ध विश्वास व भौतिकता के भेंवर की 
ओर जा रही थी, जिसके खीवैया छारूची व भोगी थे, सच्चे मा की ओर मोड़ दिया। 
उन्होंने समाज में एक ऐसी तरंग फेलाई कि छोगों की भावनाओं में एक क्रांतिकारी तृफान 
आँ गयो और वे यतियों के पाखंडपूर्ण शासन से छुटकारा पाने के लिये कटिबद्ध हो गये ॥ 
फर्ूखरूप अंत में यतियों का प्रभाव हट गया और जैन शासन एक नई जिन्दगी पाने रुगा। 


हैँ इस महापुरुष के जीवन पर कुछ भी नही छिखना चाहता । में ने उनके जीवन 
में क्या देखा उसके बारे में कुछ लिखूँगा । साधु-मीवन अहण करने के बाद उन्होंने जो 
प्रथम कार्य किया वह था साधु-समाज में सुधार | साधु-जीवन को आधुनिक भौतिकवाद के 
प्रभाव से हटाने का श्रेय इसी महान्‌ पुरुष को है। साधु साधारण आदमी का आंत्मकश्याण के 
मार्ग में मेंतृत्त करता है । बह अपनी सादगी, त्याग और तपस्या से जनता की आत्मा पर 
एक अमिट छाप छोड़ता है, जिससे आत्मा का आकर्षण त्याग, सादगी और तपस्या की ओर 
बढ़ता है । सावारण जनता की रुचि इस प्रकार धर्म की ओर मुड जाती है। जहाँ आत्मा को 
एंक अलौकिक छुख का आभास होता है, वहीं सच्चा सुख है । मनुष्य छोभ के वशीभूत होकर 
दूसरों का नुकसान कर बैठता है । जब उसका दायरा बढ़ जाता है तो वह निर्मीक होकर 
निरीह व निरबेछ छोगों को सताता है । वह दूसरों के हकों को छीन कर बहुत खुश होता है। 
फललवरूप जनता उसके अत्याचारों से तंग आकर विद्रोह कर बैठती है और उसका क्षणिक 
खुख जो कि वह कभी न समाप्त होनेवाछा समझता था, समाप्त हो जाता है | विश्व-इतिहास 
इसका साक्षी है। इतिहास इस प्रकार के संघर्षों का लेखा है | यदि ' जीओ और जीने दो ! 
सिद्धान्त का पालन किया जाय जो कि सत्य, अहिंसा, प्रेम और सेवा पर आधारित है, तो 
सभव है संसार में शांति स्थयी हो सकती है । साधारण मनुष्य में इतनी बुद्धि नहीं दोती कि 
वह इस गहन विषय में इतना गहरा उतरे । ऐसी परिस्थिति में साधुओं का कर्च॑व्य हो जाता 
है कि वे समाज के हर पदल्लू पर, हर कदम पर पहरा देवें। समाज में ऐसी प्रकृति वढ़ने नहीं 
देव । यह उसी समय सभव हो सकता हे, जबकि साधु का स्त्रयं का जीवन त्याग और संयम 
फी भावना से जोतप्रोत हो । जैनक्षेत्र में इस सिद्धान्त का मर्म सब से पहले बीसवी शताब्दी में 
इसी महापुरुषने समझाया ।। उन्होंने ऐसे विछासी यतियों का डट कर विरोध किया ।'पहुल्ले- 


९८ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरिं-स्मारक-मंथ 


सम्यादर्शन का लक्षण ही यह दे कि वीतराग अस्त प्रभु हमारे देव 5 । जीवन पर्यस्त 

पंच महात्रतधारी निम्रन्थ दमारे गुरु हू और जिनेन्द्र भगवान द्वारा ऊंद्ा छुता मार्म दमारा 
धर्म | इस प्रक्रार देव, गुरु और धर्म के प्रति अनन्य नि दी सम्ार्ग का प्रथम सोपान दे । 

में फिर यह निवेदन करूगा कि आज सभी सम्परदायों में समन्यय करने का युग दे। 
परन्तु समन्वय के नाम पर विक्ृतियों का समन्वय नहीं फ्िया जा सकता | 

£ सत्वेषु मेत्री 

सब प्राणियों में मेन्नी दमारा नारा है; परन्तु उत्तका यह अर्थ नहीं जि हम पापियों के 
पाप से, दोषियों के दोप से भी मेत्री करें । 

चोरों को दण्ड देने से जैसे राजा का प्रजा के प्रति समान भावरूप प्रेम के पंथ में कोई 
बाधा नहीं पहुंचती बल्कि सवे हित की साथना ही ऊहदछाती है | उसी प्रकार विकृतियों को 
दूर करने से समभाव की अवद्ेलना नहीं हे-उर्टी पुष्टि ही होती है । 

घर का कूड़ा-करकट साफ करना घर का अपमान नहीं-सम्मान ही है। उसी प्रकार 
अपने प्रेमियों की विकृृति को दूर करना एुऊ पवित्न कर्तव्य ही समझना चाहिये । परन्तु वह 
विक्ृति हम तभी दूर कर सकते है जत्र हम स्वय सुसस्क्त, सदाचारी और सुशीर हों। जो 
झाड्ू कचरेसे भरा है वह सफाई के काम का नहीं है।इस लिये हम अपने सम्यक्त्वी उपासकों 
से यह आना करते है कि उस प्रातःस्मरणीय स्वस्थ आत्मा के जन्म्र एवं निर्वाण-उत्सव 
के प्रसग पर यह सकह्प करें कि अपने विकारों को हम धोयें और फिर मंगछ भावनाओं का 


प्रचार करने के लिये आगे आवें। किसी भी सप्रदाय के मूल पुरुष का उद्देश्य यही होता है 
कि वह प्रचक्षित शिथिकृताओ को 


दूर करके सामूहिक रूप से सदूभावना और सदाचार को 
पोषण देता है । 


... अमहिजयराजेन्द्रसूरीश्वरजीने तो कोई नई सम्प्रदाय भी नहीं बनाई | जो उपासक 
जन धर्म कौ सयम-प्रधानता को गौण करते थे उन्हें सावधान किया और मानवता के मूहय 
को देवताओं से भी अधिक बताया। इसलिये हमें जैन धर्म के त्यागभाव की कीमत अधिक से 
अधिक बढाना चाहिये। यद मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि हम जिस वस्तु का मूल्य करते हैं 
उसी तरफ दुनिया झुकती है; क्यों कि यश की इच्छा प्रत्येक छद्‌मस्त में न्यूनाधिक रूप से 
रहती ही है | इसलिये अगर हम त्याग का मूल्य करेंगे तो जनता त्याम की तरफ झुकेगी 
और भोग का मूल्य करेंगे तो भोग की तरफ झुकेगी । राजेन्द्र-स्थृति का सार यही है 
कि इम त्याग-भाव की स्तुति करें, जिससे जनसाधारण के मन की प्रवृत्ति उसी ओर बढ़े । 


७७ ७० 


युगप्रधतेक भ्रीराजेन्द्रसूरिजी श्ण्ष 
अभिधान कोष ? जो कि ७ भागों में विभक्त हे । आपके स्वयं के लिखे हुए छोटे-बडे ६१ 
अन्थ हैँ । उनकी अकस्मातिक मृत्यु से हमारा एक महान्‌ कर्णघार और सुधारक उठ गया है। 
इस महान पुरुष के स्वगवास को आज ५० साल पूरे होने को हैँ और आज हमारे 


सामने समाजसेवा के अनेक मार्ग खुले हें । आशा है-इस पुनीत अवसर पर जैन शासनके 
कर्णघार उनके अधूरे कामों को पूरा करने की प्रतिज्ञा करेंगे । शुभम्‌ । 


>> 2. 
नशा 
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१०० धीमद्‌ू विज्यराजेन्द्रसूरि-स्मारक-प्रंय 


कमी किसी का अनिष्ट नहीं करते, चींटी तक को फष्ट नदी पटुंचाते ।? इसलिये श्रीमद्धिनय- 
राजेद्धसूरि अपना भिन्न दृष्टिकोण रख कर संगम मे यिचरे और विन्वाठ एवं व्यापक केत् 
में अपना साहित्यिक समस्त जीवन यापन किया। गद्मान्‌ बिदृषी एनीविसेस्ट और चार्तस 
एण्ड्यूज को कौन नहीं जानता ! बद्र भारतीय संम्द्ठति में ऐसे रगे गए कि उन्हें अपना देश 
छोड कर भारतीय बनना पञठा । विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रति उ् घारणा बनाने में 
इनका विशेष हाथ है । 


जैन दक्ष के प्रचार की अभी बडी आवश्यकता दे और खास कर इस द्वाइड्ोजन 
और एटम बम के युग में । कुछेक साहित्य-मनीपियोनि जपने उन्नत मत्ततिष्क और अथक् 
परिश्रम से विश्व को आश्चर्य में डाल दिया दे । वास्तव में काम भी ऐसा ही किया हे जो 
दूसरों की शक्ति के बाहर की चीज है। श्रीमद्विजयराजेन्द्रसरीशवरने “ वृद्दू-राजेन्द्र-विध 
कोष ” सात भागों में लिख कर विदेशी विद्वानों की आर्ख खोछ दीं, उनमें इसके दर्शन के 
प्रति उत्ताह बढ़ा | विश्व के सभी बड़े पुएतकालयों में इस म्न्थराज की प्रतियाँ सुरक्षित हैं 


जो विदेशी विद्वानों को जैन दर्शन और साहित्य की जानकारी कराने में सहायता करती 
हैं और उनके ऐसे मारी को सुगम बनाती है । 


आधचार्यश्रीने अपने जीवनकारू में लगभग इकसठ अन्थों की रचना की जो उनके 
गंभीर अध्ययन, मनत और उनकी बुद्धिमता एवं विद्वता का परिचायक हूं। आचार्यश्री आज 


हमारे मध्य नहीं दें; पर उनके द्वारा विरचित साहित्य उनके नाम का सदेव विहव में जय- 
घोष करता रहेगा । 


अब * अभिधान राजेन्द्र प्राकृत महाक्ोप ” पर सक्षेप में विचार किया जाता है। 
इस कोष की रचना बहुत सुन्दरता से की गई है अर्थात्‌ जो वात देखना हो वह उसी शब्द 
पर मिल सकती है । संदर्भ इसका इस प्रफार रखा गया है । पहले तो अकारादि वर्णीनुक्रम 
से प्राकृत शब्द, उसके बाद उनका सह्क्त में जनुवाद, फिर व्युत्पत्ति, लिब्ननिर्देश और 
उनका अर्थ जैसा जैनागमों में मिरठ सकता है दिखला दिया गया है। बड़े बढ़े शब्दों पर 
अधिकार-सूची नम्बरवार दी गई है जिससे हरएक बात सुगमता से मिल सकती है । 


जैनागमों का ऐसा कोई भी विषय नहीं रहा जो इस महा कोष में न आया हो । केवछ इस 
कोष के ही देखने से सम्पूर्ण जैनागमों का बोध हो सकता है। और अकारादि वर्णानुकत 
से हजारों प्राकृत शब्दों 


; का सम हे | इस महाकोष पर विचार करते समय मिल्टन'की 
यह पंक्ति जनायास ही याद जाजाती हैं :-.. 


गुरुदेच रचित-सिद्धहेम प्राकृत टीका । १०७ 


ढूडः शाकटायनस्थे व ३। ४ । १११ तथा व्योल्घुप्रयत्नतरः शाकटायनस्थ ८ | ३। १८ 
सर्वत्र शाकब्यस्य ८। ४७। ५१ इकोडसवर्णे शाकस्यस्य हस्वश्च ६। १। १२० छोपः शाक- 
स्यस्य ८। ३। १९ अवड़ स्फोटायनस्य ६। १। १२२ इत्यादि पाणिनीय अष्टध्यायी सूत्रों 
से यह स्वये जाना जा सकता है कि प्राचीन समय से ही व्याकरण का विषय महत्वभरा 
रहा है। व्याकरण का विषय कठिन ही होता है, फिर भी व्याकरण को खुगम बनाकर पठन- 
पाठनोपयोगी बना देने पर ही रचयिता का परिश्रम सफल एवं सिद्ध होता है | 


सिद्धम व्याकरण की रचना सुगम और पठन-पाठन के लिये अतीव उपयोगी सिद्ध 
हो चुकी है। आठवें अध्याय में प्राकृत विषय देकर प्राकृत ज्ञान का सारा विवरण बड़ी 
ही उत्तम शैली से बतछाया गया है । 


इस प्राकृत ज्ञान की आवश्यकता को पूरी करने के लिये अनेक टीकाएँ अछूग २ 
संसक्षत॒ एवं अन्य भाषादि में बनाइ गई हें । 


गुरुदेव श्रीमह्विजयराजेन्द्रध्रीश्वरजी महाराज सा० रचित “ प्राकृत व्याकृति टीका ! 
: श्रीराजेन्द्रीय दीका ? का ही यहां पर परिचय कराना आवश्यक समझा गया है | 


श्रीसिद॒ैम का ८ वॉ अध्याय प्राकृत व्याकरण के नाम से भी असिद्ध है'। वर्तमान 
में उपलब्ध टीकाओं में से इस “राजेन्द्रीय प्राकृत टीका? की अपनी नई विशिष्टता है। इसके 
पढ़ने से विद्यार्थियों को मूक सूत्र के साथ साथ संस्कृत-छोकों से सारी वातों का पर्याप्त ज्ञान 
प्रात हो जाता है। छोक में ही सत्नों की बृत्ति उदाहरण के साथ एवं श्दप्रयोग की सिद्धि 
सरल पद्धति से की गई है । यह प्राकृत शब्दसागर श्री अमिधान राजेन्द्र कोप के प्रथम भाग 
में प्रथमतया प्रकाशित की गई है। साथ ही में शब्दरूपावकी भी बतलाई गई है जिस 
से प्राकृत शब्दों के रूप वैकह्पिक एवं आपर्प प्रयोग भी अच्छी तरह से जाने जा सकते हैं । 
फिर भी इस टीका का ध्येय यही रहा हुआ मारछूम होता है कि सामान्य सस्कृतज्ञ भी इस 
टीका से प्राकृत का ज्ञान भमठी भाति कर सकता है। रचयिता का परिश्रम पठन-पाठन में 
सुगम एवं अतीव उपयुक्त हुआ ही सर्वेत्र ृष्टिगोचर हुआ है | 


प्रस्तुत म्रकृत व्याकृति-श्री राजेन्द्रीय प्राकृत टीका आवालवबृद्धों के लिये अतीव उपयोगी 
एवं तद्विषयक सारी सामग्री से परिपूर्ण है । अन्य भी जाप की रचित व्याकरण टीछाओं में 
: सारत्वत चद्रिका ” आदि पर भी टीकाएँ हूँ । जिनमें से यही एक टीका प्रकाशित हो चुकी 
है। यह टीका प्राकृत जिज्ञामुओं के लिये बड़े भारी महत्त्व की मानी जाती है। प्राकृत व्या- 
ररण का बोध होना प्राचीन काल से अत्यावश्यक्र माना जा रहा है | प्राकृत एवं सम्कृत 


५४ 0] ज्र््ा श्र कर 
युगअवर्तक श्रीराजेन्द्रसूरिजी । 
निद्दालचंद फोजमलजी जेन. सेक्रेदी-राजेन्द्र अवचन फार्यालय, खुड़ाला 


वीसवीं सदी का युग और भौतिकवाद का उत्थान। समाज का घार्मिक जीवन पाखंडता 
के नेतृत्व में श्वासोश्वास ले रहा था और छोगों का आऊर्पण त्याग तथा आत्मकर्याण 
से हटकर विछास और भौतिक विकास की ओर बढ़ रदा था। मानव विज्ञान की सद्गायता से 
प्रकृति के ऑगन में अनेक प्रयोग करने छूगा । फलूत्यरूप मानवने भौतिक सुख में खूब 
वृद्धि की । वह धमं और तपत्या से हट गया। बम का स्थान वीरे २ विलासिता छे रही 
थी । युग के प्रभाव से कोई अछूता नही रद्दा। क्‍या रागनीतिज्ञ, क्या सावु, क्या सत, क्या 
राजा, क्या रंक समाज का दर जग, हर पदक वेज्ञानिक विद्ञास से प्रभावित दो गया। हमारे 
जैन साधु भी इस भौतिकवाद से अछूते नहीं रहे । 

मुगलवंश के हास के साथ दी साथ जैन शासव की चागडोर साधुओं से निकलकर 
यतियों के हाथों में आने रूगी थी। यति छोगों का ध्यान जनता के कल्याण की ओर न लगकर, 
भोली-भालठी जनता पर हमेशा के लिये प्रभाय कायम रखने के छिये गया । उन्हें समाज के 
कुछ र्वार्थी तत्तों का बड़ा सहारा मिछ्ा । जैन इतिदास में यह पहला-पहला अवसर था, 
जबकि जैन शासन के कर्णवार जो कि त्याग, सेवा और तपस्या की दिव्यमूर्ति के रूप में 
विश्व-विख्यात थे, जिन्हें जिन्दगी के वेलासिक पहल, से वैराग्य था, वे ही झत्र विलासवाद 
और भौतिकवाद के कणैधार बन गये | वे छोगों को सचे मार्ग से हटाकर अन्धविश्वास के 
अंध कूप में ढ़केलने कंगे । भोले -भाछे छोग उनके प्रभाव में पड़ कर कठपुतली की तरह 
नाचते थे और उनकी उपासना का एक मात्र रुक्ष्य वीतराग प्रभु से हट कर अन्य मिथ्यात्वी 


देवी-देवताओं, भूतों और प्रेतों की ओर गया । लोग प्रभु के बताये हुए सिद्धान्तों से दूर 
भठक गये । 


जैन इतिहास त्याग और सेवा के उदाहरणों से भरा पड़ा है । जब कभी भी समाज 
के व्यवहारिक पहल. में विछासिता का जोर होता है, मानव की आत्मा चारों ओर ठोकरे 
खाकर निराश हो जाती हे और उस समय कोई न कोई महापुरुष जन्म छेकर त्याग, बलि- 
दान, सेवा के चल से छोगों की आत्मा को शान्ति देता है और उनकी मटकी हुईं निराश 
आत्मा का नेतृत्व कर उनको आत्मकल्याण का मार दिखाता है | 


(११) 


दिशा-परिवतेन 
साध्वीजी श्री मानश्रीजीचरणरेणु-भ्री उत्तमश्रीजी 

जब गुरुदेव प्रभु श्रीमद्विजयराजेन्द्रस्रीध्रजी महाराजने विरक्त मन हो अमण- 
घर्म में प्रवेश किया, तब हमारी त्यागी यति-समाज में शैथिरुय का साम्राज्य छाया हुआ था। 
यति-संघ व्याग के मार्ग से च्युत हो कर भोग के प्रतोभन से इतस्ततः भटक गया था । जहाँ 
आत्म-साधना के मार्गों का आश्रय किया जाता है, वहाँ जादू-मंत्रों आदि का प्रचार जोर- 
सोर से बढ़ गया था। जहाँ “ तिन्नाण तारयाण ” की मंगकूमय साधना होती थी, वहाँ छछ- 
कपट-प्रपंच के जार बिछ रहे ये। जहों तक संयम-साधना में सहायक हो, वहां तक ही श्वेत 
मानोपेत और जीणप्राय वस्र रखने की शासत्रीय आज्ञा है, वहां रंगविरंगे भांति-भांति के मन- 
मोहक एवं नयनाभिराम बहुमूल्य दृूशाझों और अन्य प्रकार की वस्तुओं का सजीव-अजीव 
के भेदों के संकोच के बिना संग्रह होने रूगा था । जहाँ स्वाध्याय-ध्यान, पठन-पाठन और 
आत्म-चिंतन के ढिये ही समय का प्रत्येक पछ गाने की जिनाज्ञा है, वहाँ निंदा और वाक्‌- 
चातुये के बछ अनेक प्रकार के छककपट पूर्ण होते जा रहे थे । 

भक्तवर्ग योग्य नेतृत्व के विना सत्पथ से दूर हटता जा रहा था। ऐसी स्थिति गुरुदेव के 
लिये कदापि सलद्य नहीं थी । गुरुदेवने त्यागी यतिमंडल को इस तथाकथित भयावह मार्ग 
को त्याग करने का और आत्मश्रयष्कर सत्पथ की ओर बढ़ने का जब आह्न दिया, तब उन 
ऐसी कठोरतम परिस्थिति से प्रसारित होना पड़ा कि जिसे भुक्तमोगी ही जान सकता है । 
आते हुए परिषहों को घीरतापूर्वक सहते हुये भी आपने विरक्त संध को शैथिल्य के गत॑ से 
निकाल कर अंतम्म सुविशुद्ध मागे की ओर अग्रसर किया ।और कहीं वे पुनः सुमागे से च्युत 
न हो जाय इस वस्तु को लक्ष्य में रख कर नव नियम ( समाचारीकलमें ) मी बनाए जिनको 
तात्कालिक यति श्रीपूज्य ( श्रीपूजक १ ) घरणेन्द्रसूरि से स्वीकृत करवा कर यतिवग में प्रच- 
छित करवाया । भी प्रकार ज्ञात होता दे कि आप को काये से मतलब था न कि कीर्ति- 
कमला से । वे ९ नियम ( करूमें ) विक्रम सवत्‌ १९२४ माघ सुदि ७ को श्री पूज्य 
घरपेन्द्रव॒रि की सहदीके साथ स्वीकृत हो कर नियमरूप में कार्यान्वित हुये थे । 

: स्वस्ति श्रीपाशथजिन प्रणम्य श्री श्री का्ंद्रीनयरतो भ. श्री श्री विजयघरणेन्द्रसूरि यस्सपरिकरा] 
थ्री जावरानयरे सुश्रावक पुन्यप्रभावक श्री देवगुठभक्तिकारक् सवारिसरसावबान बहुवुद्धिनिधान 
सपनायक सपमुख्य सनक्ष् सर थी पंचसरात्रक्रा जोग्य धर्मछाभपूर्चक्न छिखितं यथाकार्य, 

( *?३) 


१०७ श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रभूरि-स्मारक-मभंथ 


पहल विलासी यतिओं के जादू-ठोनों से प्रभातित जनता घूरिणी के इस मम को समझ 
नही सकी, किन्तु घीरे-घीरे जनता यतियों के प्रभाव से हटने रूगी और साथुओों में फिर त्याग 
और तपस्या का प्रभाव बढने रूगा । इस प्रहार उन्होंने जेन गासन की उन्नति में नई प्ररणा दी । 

राजेन्द्रतूरिजी का दूसरा महान काय था चर्म से पासंइता का नाझ करना । जो आदमी 
जैसा काय करेगा, वद वैसा ही भोगेगा । कर्म का फल भोगना दी पड़ेगा, इस सिद्धान्त को 


०-4 


उन्होंने साघारण आदमी के सामने रक्खा। उन्होंने प्रभु की उपासना का सच्चा मद्दत्त्व बताया । 
आदसी का वर्तमान जीवन उल्झन-भरा छू । वह इस युग में व्यवद्यारिक पुद्टलछों में 
इतना उल्झ गया द्वै कि उसे सोचने को समय ही नहीं मिलता कि वह क्रिस्त ओर है। यही 
कारण है कि वह ' जीओं और जीने दो ” सत्य, अर्दिसा, सेवा और प्रेम के सिद्धान्तों को 
भूछ कर अपनी सीमा को छाप चुका हे । फछत्वरूप विश्व सघर्ष का एक अखाड़ा बन गया 
है और विश्वशाति एक खतरे में पड गई है | वह भगवत्‌-पूना और उससे होनेवाली 
गान्ति और सदुभावों की प्राप्ति को मूल गया है । भगवान की दिव्यमूर्ति को देखते ही 
भगवान्‌ के वे सिद्धान्त “ सत्य, अ्डसा, सेवा और प्रेम ? दिमाग में प्रवेश करते हैँ और 
वे आदमी को दूसरों कीं सीमाको छॉधने से रोकते हें । लूरिजीने सच्ची पूजा, सच्ची उपासना 
और सच्चे घम का मर्म समझाया | 
सूरिजी का साधु- जीवन त्याग और तपस्या का ज्वरूंत उदाहरण है। कड़ी के कड़ी 
सर्दी में भी उन्होंने कमी ऊनी कपडो का प्रयोग नहीं क्रिया | एक चादर और एक चोलूपटा 
पहने वे कड़ाके की सदों गुजार देते थे। सच्चे साधु को आराम से क्या मतरूच | सच्चे साधु 
के पास आराम के लिये समय ही कहा !# जवक्िि कार्य का एक विस्तृत क्षेत्र पड़ा है। उनका 
ध्येय तो इच्छाओं का दमन है। जबतक इच्छाओं का दमन नहीं होता, तबतक आत्मा 
चलायमान रहती हे । ज्योंध्दि इच्छाओं पर विजय पा ठी, आत्मा पाचो ज्ञान को प्राप्त कर 
लेगी | यह सच्ची मुक्ति हे । 
इसके किक, इन्होंने सबसे महान्‌ कार्य जो किया है वह हे साहित्य-उपासना । 
किसी भी समाज में जागृति व क्रान्ति फैलाने का अय उसके साहित्य को है। वे साहित्य द्वारा 
समाज मे शिक्षा, जाग्रति, सामाजिक सुधार करना चाहते थे। उन्होने अपने साधु-जीवन का 
आधा भाग साहित्य-उपासना में छगाया । आप जैन दर्शन व साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान थे। 
लोगों में क्रान्ति की भावना पैदा करने में इनके साहित्य ने बहुत मदद की। अनेक गूढ़ 
सिद्धान्तों व नियमों का विश्छेषण कर इस महान-पुरुष ने जनता के मटके हुए मनको सची 
वीतराग उपासना में लगाया। उनकी साहित्य-उपासना की 


सबसे बड़ी देन दे * राजेन्द्र 


दिशा-परिवतेन । १११ 


ऐसी परुपणा देणी नहीं जणी में उछठो उणा को समकित बिगडे ऐसी परुपणा देणी नहीं । 
ओर रात को बारणे जावे नही ओर चोपड़ सतरंज गंजीफा वगेरा खेल रामत कहीं खेले नहीं केश 
रांबा वधावे नहीं पगरखी पेरे नही और शासत्र की गाथा (५०० ) पांच सौ रोज सज्ञाय करणा | 

इणी मुजब हमें पोते पण बराबर पाछांगां ने ओर सुंडे अगाड़ी का साधुवा ने पण 
मस्जादा मुजब चलावांगा ने ओर भ्रीपूज आचार्य नाम परावेगा सो बराबर पाले ही गा, 
कदाच कोई उपर लख्या मुजब नहीं पाले ने किरिया नहीं सांचवे जणीने श्री संघ समजायने 
क्यो चाहिजे श्री सधरा केणासु नही समजे ने मरजादा मुजब नहीं चाले जणां श्रीपूज्य ने 
आचाय जाणणो नहीं ने मानणो नहीं । श्री संघ की तरफ छुं अतरो अंकुश वण्यो रखावसी 
तो उपर रूएया मुजब श्रीपूज्य तथा साथु छोग अपनी अपनी मुरजादा मुजब बराबर चाढुसी 
कोई तरेखुं धर्म की मुरजादा में खामी पड़सी नहीं। श्री संधने उपर लख्या मुजब बन्दोबस्त 
जरूर राख्यो चाहिजे. अठासु हमारे साधु छोगारा दसकत करायने भेज्या हे सो देख लेरावसी 
स, १९२४ माह सुदि ७। प. मोतिविजेता दुसकत. पं. देवसागरना दसकृत. पं. केसर- 
सागरना दसकत. पं. नवरूविजेना दुसकत . प. विरविजेना द्सकत. पं. खीमाविजेना दसकत. 
पं. लब्धिविजेता दुूसकत. पं. ज्ञानविजेना दूसकत. पं. छुखविजेना द्सकत । ? 

ये हैं नव करूमें, जो यतिपूज्य घरणेन्द्रसूरि से स्त्रीकृत करवाई गयी थी। इनकी वाक्यावली' 
से हम उस समय की त्यागी समाज की शिथिरावह्था को भर्ती भाँति समझ सकते है और 
योगीन्द्र राजेन्द्रप्रीन्द्र के सपसुधार की उच्चतम भावना को भी । हा नियमगत वाक्या|वलियों 
की सहाय से तत्काढीन स्थिति का भी अवकोकन करले-- 

(१) उस समय का यतिसमाज जेन मुनि को उचित ऐसे आवश्यक विधिविधान के 
पालन में शिथिलाचारी था, तभी तो गुरुदेव प्रथम नियम में ही प्रतिकमण, प्रतिछेखन, प्रत्या- 
ख्यान करने के लिये खास भार देते हैं तथा यत्र, मत्र और तंत्रक्रिया से साधुवर्ग को परे 
रहने को और साधु को अग्माक्ष ऐसी धातु की वल्तुओं को सग्रह नहीं करना कहते हैं । 
यति एवं साथु कंचन -कामिनी के त्यागी होते हैँ ऐसी शासत्रीय आज्ञा को गुरुदेवने श्रमण- 
सध को समझा कर आचरण कराने को कहा है। 

(२) यतिसमाज घोडे, रथ, पालखी इत्यादि वाहनों में वेशुमार घन व्यय करता था, 
तभी तो इस द्वितीय कलम में गुरुदेव वाहनादि नहीं रखने का स्पष्टवया निपेव करते हें । शाल 
भी साथु को गगनागमनक्रिया किसी वाहन के उपयोग के बिना ही ऊरने की आज्ञा देते हैं । 

(३) यतिमेटर अपने को जनता के गुरु होने से राजा-मद्वाराजा की पक्ति में मिनते 
ये। तलवार, नाठा, बरडी जादि विय्रेध आयु्वों का सम्रह करते थे, तभी उस तृतीय ऊछम में 
उनका रसना जयोग्य कहा जा कर मना ऊ्िया गया है । पर्मरान ऊँ सचाछऊ को वो भददिया, 


ञ ९५ 


गुरुदेवरचित सिद्धहम प्राकृत ठांका 


“शो 
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साध्यीजी श्री देत थीजी 
जिन महाविभूति की अर्दू शताठदी मनाई जा रदी दे, वद्द उनके किये यभ्रस्‍्ती शुम 
कार्य के अनुरूप ही है । यद्यपि विश्व में उनकी ऋृतियों साहित्य के क्षेत्र में सदा ही अमर 
बनी रहेंगी, तथापि हमारा कर्तव्य दे कि उपकारी पुरुषों के उपकार का कुछ बदछा अपनी 
श्रद्धाभक्ति के सुमनों को अर्पण कर अन्तःकरण से उनके काये के प्रति श्रद्धाजलि के साथ 
उनके निर्महतम अलौकिक यशोगुण का गायन करें । 


परम पुनीत प्रात.स्मरणीय मद्दान्‌ ज्योतिवर गुरुदेव प्रभु--श्रीमह्विजयराजेस्द्वसूरी श्वरजी 

महाराज की क्ृतियों में से 'श्री अभिवान राजेन्द्र कोप ? तो सर्वत्र दी विद्वदुभोग्य सिद्ध हुआ है; 
परन्तु आपने प्राकृत व्याकरण पर जो टीका रची है उसीका इसमें परिचय कराया जा रहा है। 
समर्थ कलिकालूसर्वज्ञ श्रीमद्‌ हेमचद्राचार्यने सिद्धाज-जयसिंद् की प्रार्थता को स्वीकार कर 
जिस सिद्धहैम व्याकरण की रचना की हे, उसमें सात अव्याय तो पाणिनी की भाति सल्कृत 
विषय को द्वी छेकर बनाएँ गये है । ८ वाँ अन्याय, पाणिनी ने जिस तरह से बेदिक प्रक्रिया को 
लेकर वनाया है, उसी तरह से जिनेश्वर भगवानप्रणीत आगमो का ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
प्राकृत की पूरी २ आवश्यकता समझी जाकर प्राकृत व्याकरण की रचनाएँ समय-समय पर 
होती रही दवें। उन में से * सिद्धदम ? दी एक ऐसी व्याकरण है जो प्राकृत ज्ञान के लिये 
पर्याप्त कह्दी जा सकती है | अन्य व्याकरणों की अपेक्षा सिद्धहैम व्याकरण कई बातों में 
अपनी विशेषता रखती है| कद है-- 

भआ्रातः ! संइणु पाणिनीयलपित कातन्त्रकन्था बृथा, 

मा कार्पी: कह शाऊटायनवचः झुद्गेण चान्द्रेण किम ?। 

कि कण्ठामरणादिमिजंटरयत्यात्मनमन्यैरपि । 

श्रूयन्ते यदि ताबदर्थ मधुराश्रीसिद्रहमोक्तमः ॥ १॥ 

व्याकरणों में शाकटायन व्याकरण को आजकल प्राचीन मानी जाती हैं| इसके रचयिता 
शाकटायनमुनि एक जैनाचार्य ही थे। यद्यपि वर्तमान समय में पाणिनीय व्याकरण का 
अध्ययन अधिक मात्रा में प्रचलित है, तथापि पाणिनीने अपनी व्याकरण में प्राचीवतम व्याक- 
रण रचयिताओं का सादर नाम सूचित किया है। जैसे त्रिप्रभृतिषु शाकृटायनत्य ८।४।॥५० 
(१२ ) पु 


दिशा-परिवर्तन । ११३ 


तो वे उसे नहीं मानते हुए विशेष उच्छृंखठ हो कर पतन के गहरे गत॑ में दृह जाते हैं। अतः युग- 
प्रभावक को ऐसी परिस्थिति में वातावरण को देखते हुए सद्दी बात को शाब्दिक परावततन के 
साथ प्रकाशित करनी पड़ती है | तभी इस कलम में यतिवरगग को नौकरादि नहीं रखना यों 
स्पष्टकप से नहीं कहते हुए कहा गया है, ४ सिपाई खचच जादा नहीं रखना और जीव- 
हिसाप्रिय नौकरादि नहीं रखना । ” 

(८ ) * मृहस्थानां यदूभूषणं स्थात्‌, तत्साधूनां दूषणस्‌ स्थात्‌ । यद्‌ साधुनाम्र्‌ 
भूषण स्थात्‌, तत्‌ ग्रहस्थानाम्‌ दूषणं स्यात्‌ ।? परिग्रह संयमी वर्ग के संबम का घातक हे। 

श्रों कि घनादि का संचय ही वास्तव में दुःखमूछक और साध्वाचार से विपरीत हैं । उस समय 
का त्यागी वर्ग धनादि का संचय करने में दत्तवित्त हो गया होगा, तमी इस अष्टम कहूम में 
गुरुदेव यह स्पष्ट करते हैं, “ अनुयायी ग्रृहस्थों को दवा या सता कर अथवा उन्हें परि- 
स्थितियों से बाध्य कर उनसे द्वव्यादि अग्राह्य वस्तु नहीं लेना ” | इससे रुपष्ट हे कि उस 
समय के त्यागी घन के गुलाम हो गये होंगे, तभी इस बात को इस अ्रकार के शाब्दिक परा- 
बतेन से कही गया है । यदि उस समय यह बात स्पष्ट कही जाती तो संभव है यह होती हुई 
सुघारणा भी अंसभव हो जाती । तभी आदशतम बात को शाब्दिक परावतेन के साथ उप- 
स्थित करनी पड़ी है । 

(९ ) आवक, श्रविकाओं को असत्य एवं आमकोपदेश नहीं देना, चोपड़, सतरंज, 
गंजीफादि नहीं खेलना, मस्तक पर केश नहीं बढ़ाना, जूते नहीं पहनना और नित्य पंचशत 
(५०० सौ) गाथाप्रमाण स्वाध्याय करना । इस आशय की बाते इस चरम एवं नवमी कलम 
में कही गई हैं । ये निहष्टतम प्रवृतिया भी यतिवर्ग में अवश्य प्रवृत्तमान होंगी, तभी इनसे 
दुर होने को इस कलम में फरमाया गया हे | गुरुदेव साधुसमाज को वास्तव में साघुधर्म 
के सुगूढतम रहस्पों को समझा कर उसके जीवन को उच्चतम एवं आदर्शतम बनाने को कितने 
जागरूक थे यह वात इन नव समाचारी कड्मों से घ्वनित होती हे | 

वास्तव में आप जन्मसिद्ध युगप्रभावक एवं जैन सघ में से पाखण्डपरम्परा को नाम- 
'शेष करनेवाले हूँ। आपका त्याग वास्तव में त्याग था कि यतिवर्श के वाह्याडंवरीय दिखावे से 

एवं, यदि आप सही सत्य त्यागी नहीं होते तो, भत्याचारों से समाज को नहीं बचा सकते थे । 
आपने स्वयने त्याग की वास्तविक्रता को समस् कर आत्मसात्‌ किया और ससार को भी 
अऔरीषीर के त्यागमय मांग को समझआया। 

बदन दो ऐसे बिमलठमति युगप्रभावक् के चरणों में । 


3% 0७ जय 


१०८ शरीमद्‌ू विजयरजेन्द्रदुरि-स्मारफ- 


का धनिष्ट संम्बन्ध है यह बात संस्कृत शब्द से ही जानी जाती है। कतिपय नाठकों में खियों 
की उक्ति प्राकृत में ही वतलाई गई है। इसका मुख्य कारण यही रहा है कि यह ग्राकृत भाषण 
हमारी स्वाभाविक या मूल भाषा रही है| जैनागम और जैन साहित्य-रचना में प्राकृत का 
एक उच्चतम स्थान रहा है। आज प्राकृत भाषा का पूरा-पूरा ज्ञान मराप्त करने के लिये इस 


टीका का वड़ा भारी महत्त्व रहा है। ' अव्याकरणी नरः पहुः ” इस छेतु से ही प्राकृत व्याकरण 
पर यह टीका रचने का उद्देश्य माना गया है । 


दिशा-परिवततंन । ११३ 


तो वे उसे नहीं मानते हुए विशेष उच्छुंखछ हो कर पतन के गहरे गर्त में दृह जाते हैं। अतः युग- 
प्रभावक को ऐसी परिस्थिति में वातावरण को देखते हुए सह्दी बात को शाब्दिक परावततन के 
साथ प्रकाशित करनी पड़ती है । तभी इस कलम में यतिवगग को नौकरादि नहीं रखना यों 
₹ रूप से नहीं कहते हुए कहा गया है, “ सिपाईं खचे जादा नहीं रखना और जीव- 
हिसाप्रि नौकरादि नहीं रखना । ” 

(८ )  गृहस्थानां यदूभूषण् स्थात्‌, तत्साधूनां दुषणस्‌ स्थात्‌ । यद्‌ साधुनास्‌ 
भूषण स्यात्‌, तत्‌ गृहस्थानाम्‌ दुषणं स्थात्‌ |? परिग्रह संयमी वर्ग के संयम का घातक है। 

ग्रों कि धनादि का संचय ही वास्तव में दुःखमूछक और साध्वाचार से विपरीत हैं । उस समय 
का त्यागी वर्ग धनादि का संचय करने में दत्तचित्त हो गया होगा, तभी इस अष्टम कछुम में 
गुरुदेव यह स्पष्ट करते हैं, “ अनुयायी गृहर्थों को दबा या सता कर अथवा उन्हें परि- 
स्थितियों से बाध्य कर उनसे द्र॒व्यादि अग्राद्य वस्तु नहीं लेना ” | इससे रुपष्ट है कि उस 
समय के त्यागी धन के गुलाम हो गये होंगे, तभी इस ब[त को इस अकार के शाब्दिक परा- 
वर्तव से कही गया है | यदि उस समय यह बात स्पष्ट कही जाती तो संभव है यह होती हुईं 
सुघारणा भी अंसभव हो जाती । तभी आदशैतम बात को शाब्दिक परावतैन के साथ उप- 
स्थित करनी पड़ी है । 

(९ ) आवक, श्राविकाओं को असत्य एवं आमकोपदेश नहीं देना, चोपड़, सतरंज, 
गंजीफादि नहीं खेलना, मस्तक पर केश नहीं बढ़ाना, जूते नहीं पहनना और नित्य पंचशत 
(५०० सो) गाथाप्रमाण स्वाध्याय करना | इस आशय की वार्ते इस चरम एवं नवमी करूम 
में कही गई हैं | ये निक्षष्टतम अ्रन्ृतिया भी यतिवर्ग में अवश्य प्रवृत्तमन होंगी, तभी इनसे 
दूर होने को इस कलम में फरमाया गया है । गुरुदेव साधुसमाज को वास्तव में साधुधर्म 
के सुमूढतम रहस्यों को समझा कर उसके जीवन को उच्चतम एवं आदशतम बनाने को कितने 
जागरूक थे यद्द वात इन नव समाचारी कढमों से घ्वनित होती है । 

वास्तव में आप जन्मसिद्ध युगप्रभावक एवं जैन सघ में से पाखण्डपरम्परा को नाम- 
शेष करनेवाले हैँ। आपका त्याग वास्तव में त्याग था कि यतिवर्ग के वाह्यांडंवरीय दिखावे से 

एवं, यदि आप सही सत्य त्यागी नहीं होते तो, जत्याचारों से समाज को नहीं वचा सकते ये । 
आपने स्वयने त्याग की वास्तविक्रता को समझ कर आत्मसात्‌ किया और ससार को भी 
श्रीवीर के त्यागमय मांगे को समझाया । 

वंदन हो ऐसे विमठमति बुगप्रभावक के चरणों में । 


१५ इफुकन्दूडूब्ट 


११० भीमद्‌ विजयराजेन्द्रस्‍[रि-स्मारक-अंथ 


चारित्रधमक्नार्य सर्वनिरविघनपणे प्रवर्चे छे. श्री देवप्रसादे तथा सघना विशेषधर्मोद्यम करवा- 
पूर्वक्त सुख मोकलवा सर्व विवि व्यवहार मर्बादा जास प्रचीत गुणवत भाग्यवंत्त छुधम दीपता 
विवेकी मृहत्थ सघ हमारे घणी वात छे जे दिवसे संघने देखस्युं वंदावस्युं ते दिवसे आनन्द 
पामत्युं तथा तुमारी भक्ति अह्स्थें करी श्रीतपागच्छनी विशेष उन्नति दिसे छे. ते जाण छे. उपरंच 
तुमारे उठे श्रीपूज्यनी विजयराजेन्द्रसूरिजों नाम करके तुमारे उठे चौमासो रह्मा छे. सो 
अणा केने हमारे नव कलछमा वावत खिंची थी सो आपस्त में मिसल बैठी नहीं ,.. . . . .«--* 
इणा को नाम रत्तविजयजी हे हमारा हाथ निचे दफतर को काम करता था। जणी की सम- 
जाप्त बदले दमों वजीर मोतिविजे, मुनि सिद्धकुशछने आप पासे मेज्या सो आप नव क॒लूमां 
को बन्दोब॒स्‍्त वजीर मोतिविजय पास हमारे दसक्षतालु मंगावणों ठेरायो ने दो तरफी सफाई 
समजास कराई देणी सो बोत आछो कियो। भवे श्रीविजयराजेन्द्रसूरिजी के साधु छे जणाने 
भी वजीर मोतिविजे के साथ जठे भेजाइ देसी सो आदेस सदामद मेजता आया जणी मुजब 


मेज देसा. अणाकी छारां का साधुवासु हमे कोयतरे दुजात भाव राखा नहीं ओर नव कलमा 
की विगत नीचे मड़ी हे जिस माफक कवूल हे जणी की विगत-- 
१-पेढी-पडिकमणो दोय ढटंक को करणो, साधु श्रावक् समेत करणो-करावणों, पच- 
खाण वग्बाण सदा थापनाजी की पडिलेदण करणा, उपकरण १४ सिवाय गेणा तथा माद- 
लिया जंतर पाम राखणा नहीं, श्रीदेदरेजी नित जाणा सो सवारी में वैठणा नही पैदुरू जाणा ! 
२-दृज़ी-धोड़ा तथा गाडी उपर नहीं वेठणा, सवारी खरच नहीं राखणा । 
३-तीजी-जआयुद्ध नही राखणा तथा गृहस्थी के पास का आयुध गेणा रुपाछा देखे तो 
उनके हाथ नही लगाणा तमंचा चर नही रखणा | 
४-चोथी -छुगाइयॉंसु णकान्त वेठ वात नहीं करणा वैश्या तथा नपुसक वाके पास 
नहीं वेठणा उणाने नहीं राखणा । 
५-पाचमी-जो साथु तमाखु तथा गाजा भाग पीवे, राजिभोजन करे, कादा छसण 
सावे, रंपटी अपचक्खाणी होवे एसा गुण का साधु होय तो पास राखणा नहीं । 
*$-डद्डी-सचिच छीमेति काचा पाणी वनस्पतिकुं विणासणा नहीं काटणा नहीं दातण 
फरणा नहीं तेड फुडेठ मालस ऊरावणा नहीं तलाव कुवा बावडी में हाथ बोवडणा नहीं । 
_ _ ४-साननी-सिप्राई खरच में आदमी नोकर जादा नहीं राचणा, जीव्दिसा करें ऐसा 
भाक्र रालभणा नहीं । 
नम थी सुट्म्ती से तद्गरार क्ाके समाममण प्रमुख रुपिया के बदले दवायन 


न नी -.२ द्िसी सकी प्र >७ ५ > गा पी 
“वेउेदा-जार १ 6 कप या दया आवकू-ना! जितने उपदेश शुद्ध परुपणा द्भी 


मार्गद्शंन । ' श्श्ष 


होते । आपके सन्मुख जो भी समस्याएं आयीं आपने उनका ऐसा निरसन किया कि प्रति- 
क्रियावादियों की प्रतिक्रियाएं सदा शिथिरकू और विफल ही रहीां। प्रतिक्रियावादियों को आपका 
कहना यही था कि हम जैनधर्मावरूम्बियों का प्रत्येक अनुष्ठान अध्यात्मछक्षी होता है। 
जैनदर्शन हम को संसार के सावच्य-पापजन्य मार्गों सु अछूग कर निबृत्ति की जोर ही ले 
जाता है। वास्तव में निवृत्तिप्रधान काये ही हम को कम से दूर कर, शाश्वत और अनन्तसुख 
( मोक्ष ) की ओर अग्रसर करता है। भगवान्‌ श्रीतीथंकर वीतराग द्वारा प्रणीत तत्वाथे पर 
वास्तविक श्रद्धा होने को “ सम्यग्‌दर्शन ? कहते हैं । सम्यगदर्शन, सम्यगुज्ञान और सम्यक्ू- 
चारित्र की वास्तविक आराधना ही मोक्ष का सच्चा मार्ग है। एक और तो हम ' करेमि भन्‍्ते ! 
सामाइय॑ सावज्ज जोगं पच्चक्खामि जाव नियम पज्जुवासामि दुविहं तिविहेण॑०” इत्यादि सूत्र से 
द्विकरण त्रियोग से समस्त सावद्य योगों का त्याग कर पापों के आलोचन में प्रवृत्त होते हुये 
संसार के प्राणिमात्र से वैरविरोध त्याग कर मैत्रीभाव में रमण करते हैँ, उसी क्रिया के अन्दर 
अविरति भोगासक्त देवि-देवताओं की स्तुति करना कहाँ तक ठीक है। 


हम आत्मकश्याण करना है तो इस प्रकार की मिथ्या क्रियाओं से हमको शीघ्र दूर 
होना पड़ेगा । शासत्रकारोंने जिस मागे को आत्महितकर बतलाया है, उसे ही पालन करना 
हमारा प्रथम कर्तव्य है। जो बात झास्रसम्मत हो, न्याययुक्त हो और पूर्वाचार्य समर्थित 
एवं समाचारित हो उसे ही हमें पविन्न बुद्धि और ममत्वरहित हो कर अहण करना चाहिये । 
श्रीदशवैकालिकसूत्र में कहा है किः--- 


#& धम्मो मद्जलएक्षिदं, अहिंसा संजमो तवो | 
देवा वि ते नमंसंति, जस्प्त धम्मे सयाभणों ॥ ” 
अहिंसा, सयम और तपरूप जिनेश्वर-प्रणीत घर्म सभी मंगलों में उत्कृष्ट मंगल है । 
जिस व्यक्ति का मन निरंजन धर्म में लगा रद्दता है, उसको देवेन्द्रादि चारों निकाय के 
देवता भी वंदन करते हें । 
आवश्यकसूत्र की निर्युक्ति में भी पूज्यपाद श्रीश्रीमद्रबाहुत्वामी भी फरमाते दें कि'-- 
४ असंजय न वंदिज़ा, मायरं पियरं सुअं। 
सेणावई पसत्थारं, रायाणो देवयाणि य | ” 
बस गुरुदेव का समाज को यही कहना था । 
अय यहाँ मैं पाठकों को सप्रमाण रीति से बतरा देना चाइती हू कि वास्तव में थी 
राजेन्द्रसूरिजी मद्दाराजने कोई भी नुतन पंथ या मत नहीं चलाया; ऊिन्तु वीवराग के द्रत्य 


११२ श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक- 


सत्य, अस्तेय, बह्मचर्य और अपरिग्रह यही सात्विकायुध शोभा देते हैं । अन्य नहीं । साधु 
वात्तव में अर्दिसा की प्रतिकृृति है, संसार के संत्रस्त प्राणी यहाँ आ कर अभय होते हैं और 
यदि यहां भी भय का साम्राज्य हो जाय तो प्राणी कहा जाकर अभयदाभ प्राप्त कर सकते है !। 


(9 ) स्ियों के साथ एकान्त स्थर में बैठ कर वार्ताकाप नहीं करना और न वेश्या 
तथा नपुंसकादि को प्रश्रय ही देना इस चौथी कलम में कहा गया है । इस से ज्ञात होता है 
कि यतिसमाज साध्वाचार के मूलगुण ब्रह्मचर्य के पालन में शिथिक हो कर कामवासना के ज्वर 
से उत्पीडित हो अवाचार करने में रत हो गया था | तभी तो बालब्रह्मचारी गुरुदेव यति- 
समाज को सावघान करते हैँ. । वास्तव में श्रमण तभी श्रमणत्व को प्राप्त हो सकता है. कि 
जब वह पंचयाम ब्रतों को चारुतया पारूम कर उन्हें आत्मसात्‌ करले | जो श्रमण वास्तव में 
त्रक्षयये पालन में शिथिल है वह श्रमण नहीं पापश्रमण है। 


(५ ) व्यसनों का गुदाम वन कर प्राणी आत्मसाधना में आरुस्यामिभूत हो आ्राप्त समय 
एवं सामभी का सदुपयोग नहीं कर दुरुपयोग ही कर बैठता है और जिसका फल ससार- 
अमण प्राप्त होता हैं। इस पाचवी कछूम का आशय यतिमंडरू को व्यसनों की कातीछ 
गुलामी से परे करना ही है । तभी उन्हें भाग-गाजा-अफीम-तमाकू इत्यादि नशीछी एवं तामसी 
वत्तुओं का उपभोग नही करने को कहा गया है । गुरुदेवने इस नियम में यतियों को व्यसन 
और तत्सेवी व्यसनियों का सहवास नहीं करने का स्पष्टतया निषेध किया है। 


( ६ ) शात्रों में साधु को साधुजीबन में प्रविष्ट होने के पश्चात्‌ स्वान-विलेपनादि 
शूृंगारिक सामओ का उपभोग करने की मनाई की गई है। त्यागीवर्म त्रिकरण, त्रियोग से 
मद्ाश्नतों को धारण करनेवाले होते दूँ । अतः उन्हें ऐसी प्रबृत्तियाँ कदापि शोभा नहीं देतीं। 
दशवैकालिऊ सूत्र में इन शगारिक प्रइत्तियों को अनाचार कहा गया है। स्तानादि के अतिरिक्त 
सचित्त वनश्पत्यादि का सेवन भी होता होगा, तभी इस कलम में इस ग्रकार के कार्यों को 
नही करने का कदा गया है । शुरुदेव त्यागी वर्ग को वास्तविक श्रमणत्र॒ का रहृत्य समझा 
फर उसमें उन्हें सुदद् करने के लिये कितने जाग्रत एवं प्रयल्लशील थे इस का मम इस नियम 
से मलीमॉति ज्ञात हो सकता है । 

(७) यति ढोग राजाओं की तरद अपने पास भी छोटा सा सैन्य रखते थे, तभी 
दस नियम मं इस विषय को स्पष्ट किया गया है । इस नियम की शब्दमाछा से यह भी भली 
अशर हपष्ट दे कि युगप्रभानऊ मद्भापुरुषों को ऐसी परिस्थितियों से प्रसारित द्वोना पढ़ता दे 
कि जो जिचित्र दोती ६ । सिप्तसे वध्य दी फर सद्दी बात को शझठ्द-परावर्तन के साथ प्रगद 
फनी पड़ती दे; क्योंकि पा्यत््यों के सामने यदि सदी बात को सदी रूप में रख दी जाग 


सत्य मार्गदशन । ११७ 


ढाविदण सककत्थयंतो अरिदंतचेहयबंदणवत्ति । 
अन्नत्थय उस्सर्गो, अद्गुसासजहण्ण कुणई ॥ 
पारेह णप्॒क्कारं, थुई भणह जाव उल्जोओं।॥ 
सब॒ोएण अरिदंत-चेइ्याणं बंदण अन्नत्यं ॥ 
उस्सग्ग पुव्वविहििणा ठावह पूरह तओ पच्छा। 
थुई पुक्खखरदीच, सुअस्स भगवदओ अन्नत्यँ ॥ 
उस्सरग पारदह तह, थुई सिद्धाणं तओ रि ॥। 
सकत्थयं जावंति, इच्छामि य जाबेंत गाहा ॥ 
णमो5रहथुत्त च (वा) जाब पणिदाणकए पुण्णं॥ ” 
श्री प्रवुम्नसूरिक्त समाचारीग्रकरण 
श्री बुद्धिसागरसूरिजी स्वरचित “ गच्छमत प्रबंध अने संघ प्रगति” नामक गुजराती 
पुस्तक. के. १६९ पर छिखते हैं. कि--- 
«४ विधाघर गन्छना श्रीमान्‌ डरिवद्रसुरि थया, ते ब्यते आह्षशु छता, पेशे फैन 
दीक्षा भरुणु धरी, याहनी साध्वीना घर्मोधुन इंडेवाता रत), तेमएूं १४४४ अधि जनाव्या, 
श्री वीर निर्षाएु पछी १०प५ वर्ष स्वर्ण जया, त्यार पछी यतुचस्‍्तुतिं.॥ भत याव्ये।, ? 


श्री विजयवल्लभसूरिजी के आज्ञावर्ती श्री कस्तूरतूरिजी निजअलिखित ० ज्ञानप्रदीप में 
छिंखते हैं किः-- 

८ हेडमां जात्मभुद्धि घारणु ४री पाताना स्वइ्पने लूक्षी जयेदवा व्टशसद्त श्थये 
गशुता नथी, हे देवणतिभां त्पन थयेक्षा ढेव, भधुध्यना शुशाशुक्नना हहय सिवाय 8४ 
पणु शुलाशुक्ष 5री शत नथी, भश्ुष्य पिताना शुक्षना उच्यथी जचुडुण झुण भेणवी 
साधनसपन्न जनी शडे छे, गाडी देवताओं 5छीपशु जापी शघता नथी, ” (४४, १६७) 


इन प्राचीनार्वाचीन प्रमाण पाठों से भरती प्रकार यह सिद्ध हो जाता दै कि यह आर्य 


सनातन सत्य त्रिस्तुतिक सिद्धान्त शास्स्‍समत और पूर्वाचार्य समाचरित है; नहीं कि शास्त्र 
और पूर्वाचार्यों से विरुद्ध एवं नवनूतन | 


<-:55:30/2“ 
न्च्ल्््राज्््ड> 


श्श्र श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरिं-स्मास्क-मंथ 


सत्य, अस्तेय, अ्रक्नचर्य और अपरिग्रह यही सात्विकायुव शोभा देते हें । अन्य नहीं । साई 
वास्तव में अहिंसा की प्रतिकृृति है, ससार के सत्रस्‍्त प्राणी यहों भा कर अभय होते हैँ और 
यदि यहां भी भय का साम्राज्य हो जाय तो प्राणी कद्दा जाकर अमयद्भ ग्राप्ष कर सकते है!। 

(9 ) सियों के साथ एकान्त स्थल में बेंठ कर वातलिप नहीं करता और न वेश्या 
तथा नपुंसकादि को प्रश्रय ही देवा इस चौथी कलम में कद्दा गया दे । इस से शत दोत[ दे 
कि यतिसमाज साध्वाचार के मूलगुण त्रह्मचर्य के पालन में शियिर हो कर कामवासना के ज्वर 
से उत्पीडित हो जनाचार करने में रत हो गया था | तभी तो वालत्रह्मचारी गुरुदेव यति- 
समाज को सावधान करते हैं | वाध्तव में श्रमण तभी श्रमणत्व॒ को प्राप्त हो सकता है कि 
जब वह पंचयाम ब्रतों को च|रुतया पाछन कर उन्हें आत्मसात्‌ करके | जो श्रमण वास्तव में 
ब्रह्मचये पालन में शिथिरू है वह श्रमण नहीं पापश्रम्णण है । 

( ५ ) व्यसनों का गुराम बन कर प्राणी आत्मसाधना में आलुत्यामिभूत हो भाप्त समय 
एवं सामग्री का सदुपयोग नहीं कर दुरुपयोग ही कर बैठता है और जिसका फल संसार" 
अमण प्राप्त होता है। इस पाचवी कछूम का आशय यतिमेडरू को व्यसनों की कांतीठ 
गुरुमी से परे करना ही है । तभी उन्हें भाग-गाजा-अफीम-तमाकू इत्यादि नशीली एवं तामसी 
वत्तुओं का उपभोग नहीं करने को कहा गया है । गुरुदेवने इस नियम में यतियों को व्यसव 
और तत्सेवी व्यसनियों का सहवास नही करने का स्पष्टतया निषेध किया है। 


(६ ) शात्रों में साधु को साधुलीबन में प्रविष्ट होने के पश्चात्‌ स्नान-विलेपनादि 
शंगारिक सामओऔ का उपभोग करने की मनाई की गई है। त्यागीवर्गें त्रिकरण, तियोग से 
महाजतों को घारण करनेवाले होते हैं. । अतः उन्हें ऐसी प्रवृत्तियाँ कदापि शोमा नहीं देतीं। 
दशवेकालिक सूत्र में इन शुगारिक प्रवत्तियों को अनाचार कहा गया है। त्तानादि के अतिरिक्त 
सचित वनस्पत्यादि का सेवन भी होता होगा, तभी इस कम में इस प्रकार के कार्यों को 
नहीं करने का कहा गया है । गुरुदेव त्यागी वर्ग को वास्तविक अ्मणत्व का रहस्य समझा 
कर उसमें उन्हें सुदृढ़ करने के लिये कितने जाग्रत एवं प्रयत्तशीरू थे इस का मभे इस नियम 
से मलीमॉति ज्ञात हो सकता है । 

(७ ) यति छोग राजाओं की तरह अपने पास भी छोटा सो सैन्य रखते थे, तभी 
इस नियम में इस विषय को स्पष्ट किया गया है | इस नियम की शब्दमाछा से यह भी भली 
प्रकार स्पष्ट दे कि युगप्रभावक महापुरुषों को ऐसी परिस्थितियों से प्रसारित दोना पडता दे 
कि जो विचित्र होती दें । जिससे बाध्य हो कर सही वात को शब्द-परावर्तव के साथ प्रगट 
करनी पडती है; क्योंकि पाश्वेत्थों के सामने यदि सही बात को सही रूप में रख दी जावे 
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के पास आना और १५९२७ में रतलाम में चौमासा कर पुनः आहोर गशुरु-सेवा में आना । 
सं० १९२१ में धघरणेन्द्रसूरि की प्रार्थना से जोधपुर और बीकानेर के नरेशों से सन्‍्मान कराने 
को रत्नविजयजी का आना । और दोनों नरेशो द्वारा घरणेन्द्रतूरि को सन्‍्मान दिछाना। 
रतनविजयजी को धरणेन्द्रसूरि द्वारा दफुतरी-पद्‌ देना को 75 

(-१४ ) सं० १९२१ का चौमासा अजमेर में धरणेन्द्रतूरि के साथ-। -- 

( १५ ) स० १९२२ में मरुषर में पदार्पण और खतन्‍्त्र रूप से २१ यतियों के साथ. 
जालोर में चौमासा । मरुघ॑र में अमण और घाणेराव में घरणेन्द्रतूरि के अत्यागह से उनके साथ 
सं० १९२३ में चौमासा | पर्वाधिराज पर्यूषण में इच् विषय में विवाद । घरणेंन्द्रतूरि को” 
हित-शिक्षा देने की प्रतिज्ञा लेना और निज गुरु के पास आहोर में आगमन । - 

( १६ ) स० १९२४ वेशाख शु० ५ बुधवार को आहोर में श्रीप्रमोदसूरिजी द्वारा 
श्रीपूज्यपद्‌ का मिलना और श्रीपूज्य श्रीविजयराजेन्द्रसूरिजी नामकरण होना । ५ 

( १७ ) मरुधर, मेवाड़ में विद्दर । शंभूगढ में फतहसागरजी द्वासा पुनः पाठोत्सव- 
और राणाजी द्वारा श्रीपूज्यजी को छड़ी, चमरादि भेंट मिलना | रे 

( १८ ) स० १९२४ का चौमासा जावरा में किया | चौमासे में जावरा नवाव और 
उनके दीवान के प्रश्नों के उत्तर । श्रीपूज्य घरणेन्द्रतूरि की ओर से भेजे हुए सिद्धकुशछ और 
मोतीविजय दोनों का जावरा में आना । उनकी आपको और जावरा-सघ को प्रार्थना | आप 
की और से गच्छसुधारे की नव कलमों का पत्र देना। दोनों यतियों के शुभ प्रयास से श्री- 
पूज्य घरणेन्द्र॒रि की ओर से कलमों की स्वीकृति होना और उस पत्र पर सं० १९२४ माघ 
शुक्ला १५ को हस्ताक्षर करना । 

( १९ ) सं० १९२५ आपषाढ झु० १० झनिवार को शेथिल्य-चिह्॒ तथा परिग्रह 
का त्याग कर क्रियोद्धार कर के सच्चा साधुत्त अहण करना । 

( २० ) सं० १९२५ का चौमासा खाचरोद में करना | त्रिस्तुति सिद्धान्त को पुनः प्रकट 
करना । शेष काल में मालव भूमि में विहार । 

(२१) स० १९२६ का चौमासा रतलाम में । शेष कार में मालव के पर्वतीय नगर 

आर्मों में विहार और स० १९२७ का कूकसी में चातुर्मास व “पह्द्ृव्यविचार अन्य ? की रचना। 
व्याख्यान में ४७५ आगम साथ की वाँचना । अद्वाई व्यास्यान का भाषान्तर करना । 
चातुर्मात के पश्चात्‌ दिगम्बर सिद्धक्षेत्र मॉगीतुंगी पर्चत की शिखा पर निज् आत्मोन्नति करनाय 
छ; माप्त तक घोर तपस्या करना । 
(२२ ) स० १९२८ में राजगढ़ में चौमासा और शेप काल में मालव नूमि में विद्यार 


सत्य मागदशेन । 
साध्यीजी भावभीजी अन्तेवासिनी श्रीमुक्तिश्रीजी 


शजेन्द्र पुनिषति से चला यद्द त्रिस्तुतिक नवपंथ है । 
यह कह रहे, नहिं जानते जो निगम-आगम्-ग्रेथ हैँ ॥ 
सर्वज्-अनुमीदित तथा सच्चा सनातन पर्म है। 
जैनागमों को देखिये जिनमें भरा यह मर्म है॥ १॥ 
यह सत्य है, इसका हुवा था छोप-सा कुछ काल से । 
बस चार स्तुति करने लगे दम विप्तू-भय विकराल से ॥ 
फिर “ सूरिवर राजेन्द्र ने इसका किया परिशोध है। 
* राजेन्द्रमत ” कहना इसे यह तल्हीन विरोध है ॥ २ ॥! 
यह तकंसिद्ध वस्तु है कि सत्पुरुष असत्य एवं अप्रमाणिक वस्तु या मार्ग को अहण 
नहीं करते । वे तो प्रत्येक मार्ग में प्राणीमान्र के कल्याण का भाव सन्निहित हो इस बात को 
प्रथम देखते हैं । गुरुदेव प्रसु॒ श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजीने जब जावरा ( मध्यमभारत ) में 
क्रियोद्धार कर के सत्साधुत्व को अहण किया था, उस समय समाज का भावी तो तिमिराच्छादित 
लगता ही था; वर्तमान भी पाखंडपूर्ण एवं अतिचारप्रिय था। देव और देवियों की मान्यताने 
बढ़ कर वीतराग भगवान्‌ के महत्व को भी पीछे ढकेलना अपना मुख्य काये बना लिया था। 
गुरुदेवने इस शैथिल्य को आगमिक और पूर्वाचार्य महर्षिक्तत शास्त्रप्रमाणों से दूर करने का 
निश्चय किया । उन्होंने सोचा कि इस समय समाज जिस मार्ग पर चल रहा है, यह सघ के 
'ढिये ह्ानिकर है। इससे समाज को बचाना मेरा परम कर्तव्य है । ऐसा निश्चय कर आपने 
* श्रीनिस्तुतिक सिद्धान्त ? को पुनरुजीवित किया | इस सिद्धान्त के उदय होते ही समाज 
के भी अज्ञ नेत्र ख़ुछ गये और गुरुवर का प्रभाव तथा उनका यह प्रचारित ( उद्धारित ) 


मन्तव्य दिनानुदिन बढ़ने रूगा, जिसके फरूखरूप आज यह “ आये सत्य सनातन सिद्धान्त ! 
प्रकाशमान है । 


_अद्यपि इस सनातन सत्य सिद्धान्त को पुनः प्रचारित करने में गुरुदेव को अनेकानेक 
शास्ताव करने पड़े और शारीरिक परिषहों का सामना करना पड़ा, परन्तु जो जन्मसिद्ध थुग- 
भभावक धर्मवीर त्यागी हैं और हैं बीतराग के उपासक, थे कदापि हतवैय एवं चलछित नहीं 
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( ३२ ) सं० १९३९ का कूकसी में चौमासा | मार्गशिर शुक्ला २ को मोहनविजयजी 
को बड़ी दीक्षा । 


( ३३ ) सं० १९४० का चौमासा राजगढ में किया | मा्गशिर शुक्का ७ शुरुवार को 
दल्लाजी छणाजी के बनवाये हुये श्रीमोहनखेडा के मन्दिर की प्रतिष्ठा और 9१ जिनप्रतिमा की 
प्राणप्रतिष्ठा । धामणदा में फाह्गुण शु० ३ को प्रतिष्ठा तथा दसाई में फाह्युण शु० ७ को 
प्रतिष्ठा । ' श्रीकरसूत्रवाछाववोध ? की रचना | गुजरात में विहार | 


( ३४ ) सं० १९४१ का चौमासा अहमदाबाद (पांजरापोछ) में श्रीविजयानन्द्सूरिजी 
के साथ त्रिस्तुतिक सिद्धान्त पर चर्चा | सौराष्ट में विहार । श्रीगिरिनार व ज्त्रज्ञय आदि 
तीथराजों की यात्रा ) सिद्धान्त बोलसागर ? की रचना । 


(३५) सं. १९४२ का थोराजी में चोमासा। श्री आवश्यक विधि गर्मित * श्री शान्ति- 


नाथ स्तवन ! की रचना। श्री उद्यविजयजी को दीक्षा।सौराष्टू से उतर शुजरात में पदार्पण। 
थराद्री प्रान्त में अमण । 


(३६) १९४३ का चौमासा धानेरा में । चौमासे की समाप्ति के बाद श्री भीलडीया 
पाश्चनाथ की यात्रा । शेष काल में थराद्री प्रान्त में विहार । 


(३७) १९४४ का चोमासा राजघानी थराद में किया । चौमासे के बाद पारख 


अम्बावीदास मोतीचंदने आपके उपदेश से श्री शत्रुज्अ और गिरिनार का संघ निकाछा। 
इस संघ में एक छाख रुपये व्यय हुए थे । 


( ३८ ) स. १९४५ का चौमासा वीरमगाम में । श्री 'तत्त्वविवेकः ( तत्त्वत्रयस्वरूप ) 
थ की रचना। मरुघर में पदापण। जिवर्गज में माध छु० ५ को दो सौ पश्चास जिनप्रतिमा 
की प्राणप्रतिष्ठा और आदिनाथ ( चौमुख ) और श्री अजितनाथजी के मंदिर की प्रतिष्ठा । 


(३९) स. १९४६ वैशाप शु० में मेघविजयजी को दीक्षा । चौमासा सियाणा में । 
श्रीपचसप्ततीशतस्थानचतुष्पदी ” और विहरमाणजिनचतुप्पदी ? की रचना । : पुण्डरीका- 


ध्ययन सज्ञाय” और 'साधु वेराग्याचार सज्ञाय' की रचना तथा विश्वविस्यात * श्रीअभिषान 
जेन्द्र कोष ? की रचना का प्रारम्भ । 


(४० ) सं. १९४७ का चौमासा गुड़ा में किया । 


(४१) स. १९४८ श्रीऋषनविजयजी को दीक्षा । चौमासा आहोरमें किया । तलश्रात्‌ 
मालवे में पदापंण । 


१६ 


११४६ भीमव्‌ विजयरफेनन्‍/सूरि-स्मारक-मंथ 


पथ का ही भान कराया | जाशा हऐ॥। जो छोग तिस्तुतिक मत को गुरुदेव द्वारा! संस्थापित' 
कहते-कहाते और लिखते-लिखाते दे, वे निम्नांकित प्रमाण-पाठों को देखें और सोच- 
समझ कर स्वयं निर्णय करने की उदारता दिखावें । 


ये कुछ सनातन त्रित्तुतिक सिद्धान्त समर्थक शास्रपाठ हैं, जिन से यद्द आय सनातन 
सत्य सिद्धान्त शाख और पूर्वाचार्य सम्मत हे भरी प्रकार सिद्ध होता हैं । 


(१ ) चतुर्दशशतग्रन्थनिर्माता श्रीयाकिनी महत्तरासचु श्रीमद्‌ दरिभद्राचार्य-रचितः 


£ पंचाशक ? अन्थ पर नवांगसूत्रवृत्तिकारश्रीमदभयदेवसूरिकृत टीका में तृतीय पंचाशक कीं 
टीका में लिखा हे किः--- 


४ सम्पूर्णा-परिपूर्णा सा च॒ प्रसिद्धवण्डकैः पश्चमिः, स्तुतित्रयेण प्रणिधानपाठेन च 
भवति, चतुर्थस्तुतिकिलार्वाचीनेंति | किमित्याह उत्कृप्यत इत्युत्कर्पा उत्क्ष्टा | इंद॑ च--+ 
व्याख्यानमेके “ तिण्णि वा कबुद जाव थुइयों तिसि छोगिया | ताव तत्थ अणुणायं, कारणेण 
परेण वि? इत्येतां करपभाष्यगाथां, * पणिहाण मुत्तसुत्तिए ” इति वचनमाश्रित्य कुर्वन्तिं |” 


(६) ० व्यवद्वारभाष्ये स्तुतित्रयस्‍्य कथनात्‌ चतुर्थस्तुतिरबाचीना इति गूढ़ामि 
सन्धिः १, कि च नाय गूढामिसन्धिः किन्तु स्तुतिन्रयमेव प्राचीन प्रकठमेक भाष्ये प्रतीयते | 
कथमिति १ चेद्‌ द्वितीयमेदव्यार्यानावसरे “निरप्तकड़ं ? इति भाष्यगाथायां “ चेहये संबेिं 


थुइं तिण्णि? इति स्त॒तित्रयस्थैव ग्रहणात्‌ , एवं भाष्यद्वयपर्यालोचनया सतुतित्र॑यस्थैव प्राचीन 
स्वम्र , तुरीयस्तुतेरवाचीनत्वमिति । ” 


श्रीपचाशक टीप्पन 
(३ ) “ तथाहि श्रीकर्पभाष्ये * निस्सकड़मनिश्सकड़े ” इत्यादि गच्छप्रतिबद्धेडनिश्रा- 
कते च तद्विपरीते चेत्ये सर्वत्र तित्तः स्तुतयो दीयम्तेउत्र प्रति चैत्यं स्तुतित्रये दीयमाने वलाया 


अतिक्रमो भवति भूयासि वा चैत्यानि ततो वेला चैत्यानि वा ज्ञात्वा प्रतिचैंत्यमेकैक्ाापि स्तुति- 
दतिव्येति ॥ ” 


महामहोपाध्यायश्षी यशोविजयजीक्ृत ग्रतिमांशतेक टीका 
(४) “ इरियां तस्सुत्तरीय, अन्न॑त्थुस्सरग लोगर्स । 
खमासभण च कहण, घरणीयर जाणु दाहिणय ॥ 
१-कितने ही छोगे किल ? शब्द का निश्चयाथवाची 
शाल्मों में ' किक? का अर्थ निश्चय, सत्य, आप्तोपदेश लिखा है उनके नाम ये हैं ।--स्पाह्मादमंजरी की 
२६ वीं कारिका की टीका। द्रव्याजुयोगतर्कगा। दरशवैकालिकसूत्र बृहदूवृत्ति प्रथमाष्ययन टीका। “ किलेति 
निश्चितम्‌ ” वीर भक्तामरं काव्य में य 


ह अर्थे किया हैं। यह कांव्य॑  कांव्यसमंह ? (अर. भा. 3 के पृष्ठ 
से ५९ तक मुद्वित है। मुद्रक श्री आगमोदय समिति ह्दै। 


ची अयथ नहीं मानतें। पूर्वाचार्यों से निर्मित जिन 


( १७०॥७ ) ४०७ '४2॥०%| ( ४५७ ) ४१४ [६ 
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शुरुदेव के जीवन का विहँगावछोकन । 
लेखिका माध्यीजी श्रीमद्विमाश्रीजी 


(१) वि० स० १८८३ पौप शुक्ला ७ गुरुवार को भरतपुर में जन्म । 
(२) वि० सं० १८९५ में जैन ती्थों की यात्रा । 
(३ ) वि० सं० १८९९ मेँ व्यापाराथ सिंहरद्वीप को गमन | 
(9 ) सं० १९०२ में भरतपुरमें श्रीम्रमोदसूरिजी का आगमन और उनके उपदेश 
से वैराग्य का उद्भव । 
(५) स० १९०४ में उदयपुर ( मेवाड़ ) में वैशाख शु० ५ शुक्रवार को श्री- 
हेमविजयजी के पास यति-दीक्षा और नाम श्रीरत्नविजयजी | 
(६) स० १९०४ का चौमासा आकोछा ( बरार ) में प्रमोदतूरिजी के साथ किया | 
“ (७ ) शेषकाछ में विहार और अम्याप्त । 
( ८ ) स० १९०५ का चातुर्मास प्रमोदसूरिजी के साथ इन्दौर में | 
(९ ) खरतरगच्छीय यति श्रीसागरचंद्रजी के पाप्त अध्ययनाथ गमन और उनके साथ 
सं० १९०६ का उज्जैन, सं० १९०७ का मन्दसौर, स० १९०८ का चौमासा उदयपुर 
मं, ओऔहेमविजयजी के द्वारा सं० १९०९ वैश्ाख शुक्वा ३ को उदयपुर में बड़ी दीक्षा और 
,पन्‍्य[सपद की प्राप्ति ; 
( १० ) सं० १९०९ को नागोर में चौमासा किया | स० १९१० में सागरचन्द्रजी' 
(कै साथ चौमासा जैसलमेर में । 
(११) शेषकाछ में विहार और अभ्यास । सं० १९११ का चौमाोसा पाली में, सं० 
१९१२ का चौमासा जोघपुर में औ्पूज्य देवेन्द्रसूरिजी के साथ ।सं० १९१३ का चौमासा 
किशनगढ़ में किया । 


(१२ ) सं० १९१३ में देवेन्द्रयूरि का निज बालशिष्य श्रीपूज्य घरणेन्द्रसूरि को 
अभ्यास करवा कर योग्य बनाने का आपको आदेश । 

(१३ ) सं० १६१४ से १९१९ तक धरणेन्द्रसूरि को और इकावन ५१ यतियों को 
विद्याम्यासत कफराया। सं० १९१४७ चित्रकूट, १९१५ सोजत, २९१ ६ शम्भूगढ़, १९१७ बीकानेर, 
१९१८ साड़ी, १९१६ भीलवाड़ा में चौमासा । १९२० में आहोर सें श्रीविजयप्रमोदसूरिजी 

( १५ ) 


शुरूदेव के जीवन का विदंगावलोकन । १२३ 


(४९ ) सं० १९५८ का आहोर में चौमासा। गरुरवविजयजी आदि को बड़ी 
दीक्षा । माध शु० १३ गुरुवार को सियाणा में २०१ दौ सो एक जिनप्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा 
और सुविधिनाथ चैत्य की प्रतिष्ठा । 

(७५० ) सं० १९५९ में मरुघरीय कुणीपट्टी भें विहार | श्रीकोरदातीथ के मंदिरों 
का उद्धार । श्रीसघकारित महामहोत्सवपूर्वक २०१ जिनप्रतिमाओं की बै० झु० १५ को प्रतिष्ठा। 
चौमासा जालोर में । आहोर में माध क० १ को श्री शान्तिनाथजी मंदिर की प्रतिष्ठा और 
सुविस्यात  श्रीराजेन्द्र जैनागम बृहद्‌ ज्ञानमंडार ” की स्थापना । बाली में चन्द्रविजय और 
नेरेन्द्रविजय को दीक्षा । हितविजयजी पंन्यास के साथ चर्चा और विजयप्राप्ति | केप्तरियाजी, 

तारंगाजी, भोयणी, सिद्धाचलक आदि तीथों की यात्रा तथा खभात और भरुच होते हुए सूरत 
में पदापंण । 

(५१ ) सं० १९६० का सूरतमें चौमासा।इस चौमासे में विपक्षियोंने आप से अनेक 
प्रश्न पूछे और आपने उनके उत्तर सप्रमाण दिये। “श्रीअभिधान राजेन्द्र कोष की रचना यहीं समाप्त 
हुईं । चातुर्मास में ही « राजेन्द्र सूर्योदय ! की रचना। चातुर्मात के पश्चात्‌ मारवे में पदार्पण । 


(५२ ) सं० १९६९१ का कूकसी में चौमासा 'प्राकृत व्याकृति व्याकरण १, *प्राकृत शठ्द - 
रूपावली ? और * दीपमालिका देववंदन ' की रचना । बाद में माग० झु० ५ को सात ७ प्रतिमाओं 
कौ प्राणप्रतिष्ठा और उनको सोधशिखरी मंदिर में स्थापन कराई । माघ झु० ५ गुरुवार को 
राजगढ़ के खजान्ची दौरतराम चुन्नीछालनिर्मित अष्टापदावतार चैत्य के छिए ५१ जिन- 
प्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा कर उनको मदिर में स्थापन कराई । राणापुर में फाह्गुन शु० ३ 
गुरुवार को ११ जिनप्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा और मंदिर में उनकी स्थापना | यही कमल- 
श्रीजी की दीक्षा हुई । 

(५३ ) सं० १९६२ ज्येष्ठ झ० ४ को सरसी में प्रतिष्ठा । चौमासा खाचरोद में । 
श्रावण शु० १३ को ढाइसौ वर्षों से ज्ञाति-व्यवहार-बंचित चिरोलावाले जैनों को जाति में 
सम्मिलित करवाये | माग० श॒ु० * को राजगढ़ में तीन प्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा करके 
उनको दौलतराम हीराचंदनिर्मित ज्ञानमंदिर में स्थापना कराईं। जावरा में रक्ष्मीचदजी छोड 
के बनवाये हुये मंदिर की पौष छु० ७ को पतिष्ठा । 

( ५७ ) स० १९६३ का बढ़नगर में चातुर्माम। “महावीर पच कह्याणक पूतरा ! और 
'कमरप्रमा झुद्ध रदसस्‍्य ” की रचना । मागेशिर मा्त में मडपाचलती थे की यात्रार्थ ससध प्रयाग । 
मार्ग में ज्वर की बीमारी दोने से राजगद में ही पदापैण । गुरुदेव की शारीरिक परिम्बिनि 5 


१२७ भीमद्‌ विजयराजेल्नसूरि-स्मारक-अंथ 


और*सं० १९५९ का रतलाम में चौमासा। सबेगी झवेरतागरजी और यति बालचम्द्रोपाध्यायश्री 
से भिश्तुतिक सिद्धान्त विषय पर 'शाखाथ और उस में विजयप्राप्ति और “ओऔसिद्धान्तप्रकाश ” 
अम्ध का निर्माण । शोष छाऊ में 'विद्वर, अनेक स्थर्ों पर विपक्षियों द्वारा परीपह-सहन । 
परन्तु घीर, वीर, गंभीर रह कर श्रीवीर-स॑देश जनता को सुनाना । 

( २३ ) सं० १९३० ऊका जावरा में चौमासा और विपक्षियों फो उचित शिक्षा | 
चातुर्मात फे पव्मात्‌ मास्वाड में पदापैण | 

(२४ )'सं० १९३१ तथा १९३२ के दोनों चीमासे माहोर भें किये । आहोर'संत्र 
में बड़े मारी 'फुलद को मिटया । बाद में 'घनसार चौपाई ' तथा “* अघटकुमार चौपाई ? की 
रचना व वरकाना में अमरश्रीजी, रुक्ष्मीआ्रीजी को दीक्षा । 

( २१५ ) मरुघर में वीरसिद्धान्त प्रचाशथ स० १९३३ का जालोर में चौमासा और 
स्थानकमार्गियों से शाख्रार्थ | जालोरगढ पर प्राचीव जिनारुयों को सरफारी आधिपत्य से 
मुक् 'फर उनका उद्धार करवाना और माघ शु० ७ रविवार को भारी समारोहपूर्वक प्रतिष्ठा 
करना । यहीं पर “ धातुपाठतरंग ” प्यबद्ध की रचना । मरुधर से विह्दार कर १७ दिन भें 
ही जावरा ( माछ्या ) में पदार्पण। जावरा में फार्शुण छु० ५ रविवार को छोटमछजी 
पारख के मदिरि करे छिए ३१ जिनप्रतिमाओं की प्राणप्रतिद्ा और उनकी मदिर में संस्थापना | 
फाह्गुण झु० २ को मोहनविजयजी को दीक्षा । 


( ६६ ) सं० १६३४ का राजगढ़ में चौमासा। ' १०८ बोर का थोकड़ा ? की रचता 
और श्रीविद्याश्रीबी को दीक्षा । 


( २७ ) सं० १९३५ वैशाख छु० ७ शनिवार को कूकसी में २१ जिनप्रतिमाओं 
फी-भाणप्रतिष्ठा । 


( २८ ) सं० १९३५ का रतराम में चौमासातथा 'कल्याणमंदिर-स्तोन्न प्रक्रिया 
टीका ” की रचना । चौमासे के बाद मरुषर में पदाप॑ण | 

(२५ ) स० १९३६ का भीनमाल में चौगासा। माघ झु० १० को आहोरे में 
प्राचीन चमत्कारी श्रीगौड़ीपार्थनाथ प्रतिमा की प्रतिष्ठा । ओटीकमविजयजी को दीक्षा और 
गोलपुरी में 'सकलेश्वर्य स्तोत्र ! का निर्माण और ' प्रश्नोत्तरपुष्पवाटिका ? की रचना । 


( ३०) सं० १९३७ -का शिवगंज में चौमासा। चातुर्मास के पश्चात्‌ मालवे में 
पदापेण । 


(३१ ) सं० १९३८ का अलीराजपुर में चौमासा। चौमासे के पश्चात्‌ राजगढ पं 
घदापेण। 'ओऔीमोहनखेड़ा मेंद्रि की रचना/ प्रारम्भ ।' “अक्षय तृतीया कथा सं तन्‍की रचना। 


श्र भ्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अंथ 


(४२) स. १९४९ वे० शु० ७ को श्री आदिनाथादि जिनप्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा । 
चौमासा निम्पाहेड़ा में किया । चौमासे में दी स्थानकवासी श्री नंदरामजी से चर्चा, मूर्तिपूजा विषय्मे 
और उनका पराजय | धर्मविजयजी की दीक्षा | मालछवे के पर्वतीय ग्राम-नगरों में विहार | 


(४३ ) सं० १९५० का चौमासा खाचरोद में | यही * नवपद्‌ पूजा ” की रचना। 
माघ रू० २ को पाछनपुर में प्राचीन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा । माघ शु० २ को खटाली में 
तीन प्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा और मन्दिर में स्थापना । पद्मनविजयजी को दीक्षा । 


(9४ ) स० १९७१ का राजगद में चातुर्मास | माघ झु० ७ को रीगनोद में जिन- 
प्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा और मंदिर में स्थापना | माघ झु० ७ को ही रूपविजयजी और 
लक्ष्मीविजयजी को दीक्षा तथा स० १९५२ का भी राजगढ में चौमासा ' श्रीअभिधान राजेन्द्र 
कोष ” की रचना के कारण । चौमासे के पश्चात्‌ मालवे में अमण । हिम्मतविजयजी को दीक्षा | 
माघ झु० १५ को झाबुआ में २५१ जिनप्रतिमा की प्राणप्रतिष्ठा और इसी दिन श्री विद्याश्रीजी, 
प्रेमश्रीजी, मानश्रीजी, मनोहरश्रीजी आदि को बडी दीक्षा दी | वै. शु०५ ७ स० १९५३ को 
बड़ी कड़ोद में २१ जिनप्रतिमा की प्राणप्रतिष्ठा और मदिर में स्थापना । अलीराजपुर में 
दीपविजयजी को दीक्षा । चौमासा जावरा में किया । कार्तिक में महन्‌ समारोहसद अष्टाहिका- 
महोत्सव हुआ | जिसमे विपक्षियों को उनकी उद्ण्डता के कारण पराजय- प्राप्ति | महेन्द्रपुर 
में वर्तमानाचाये का गुरुदेव के पास आगमन । 


( ४५ ) स० १९५४ वे. शु. ७ को प्रतिष्ठा । खाचरोद में आषाढ कृ० २ को 
यतीन्द्रविजयजी को दीक्षा ( वर्तमानाचार्य )। चौमासा रतराम में | “ श्रीकस्पसत्रार्थ प्रवोधिनी ! 
* श्री जिनोपदेशमंजरी ” और ' नीतिशिक्षाद्वय पच्चीशी ? की रचना । “ केसरियानाथ-स्तवन ? की 
रचना एवं कूऱसी में केसरविजयजी और हर्षविजयजी को दीक्षा । मरुघर में पदार्पण । 


( ४६९ ) सं० १८५५ का आहोर में चौमासा। माघ शु० ५ को दीपविजयजी, 
यतीन्द्रविजयजी आदि को बडी दीक्षा। फा. झु. ५ को ९७५१ नौ सौ इकावन जिनप्रतिमाओं 
की ५६ दंड और ५६ कढुशों की प्राणप्रतिष्ठा, चमनविजयजी को दीक्षा । 

( ४७ ) सं० १९५६ का शिवगंज में चौमासा। “ पाइयसदंबुही कोष ” की रचना | 
भा. झु. ५ शुक्र को स्वगच्छीय “ मर्यादापइ्ठक ? की रचना । मार्ग० छु० में आहोर में 
रायश्रीजी को दीक्षा । 


६४८ ) स० १९५७ का सियाणा में चौमासा। कुमारपाल्मूपालनिर्मित श्रीसुविधि- 
नाथ चत्य का जीर्णोद्धार । सिरोही-राज्य के झोरे-मगरे में विहार । 


पु] 


! साध्यीज 
| न देखने को नयन, सुनने हो कत और खाने 3 ल घुलल का महती 
। हे | हैं, सह दम योग्य प्रक्कनार के मार्ग-दर्शन करानेवाछे नी अत्यन्त आवश्यकता 
। मर्ग-दर्शक के बिना हमारी गादी कर्मों के बीहडतम मार्ग से वावा प्रकार के 
५ ०३३ रे से बच कर निश्चित लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकती और का 
जे गहिणा हु आध्यात्मिक उन्नति का योग्य मार्ग दिखलाते हैं उन्हें हम गुरु कहते हैं । गुरु 
भपार है| श्री यशोविजयजी श्रीपाल रास में लिखते हैं किः-ए 


४ प्रत्यक्ष उपकार गुरु तणों, परोक्ष उपकार श्री जिनराय | ” 


आचायवर्य श्री हेमचन्द्रसूरि फरमाते है किः--- 
८ दंचमद्ाववघरा धीरा, भेक्षमात्रोपजीदिनः । 


सामायिकस्था घर्मोपदेशका शुरवोी मताः ॥ ” 

अर्थात्‌ पॉच मह्त्नतों को धारण करने में घीर, शुद्ध मिक्षा पर ही निर्भर, समता में 
ही हनेवाले और घर्मका उपदेश देनेवाले जो हैं, उनको गुरु कहा गया हैं । 

गत उन्नीसवीं और वीसवीं शताव्दी में हमारी समाज को जो असद्य दुःख उठाना 
ह है उसका मूल कारण योग्य गुरु का न मिलना ही है! योग्य गुरु के अमात्र में यति लोग 
गिंकुश और अशिष्टाचारी हो गये थे, जिससे जैन समाज संत्रस्त हो गया था। जहाँ आल्म- 
फेस्थाणकर मार्गों का दी सदा उपदेश दिया जाता है, वहीं यदि गुरुषगे मौतिकवाद की चमक- 
देमक में आसक्त होकर विछास-नाट्य करें तो भक्त अवश्य ही पतित हो जायगा । व्यवद्धार में 
भी कहा जाता है कि यदि वाड़ ही खेत को खाने रूगे” और « रक्षक ही भक्षक बत जाय ! 
ते कहो कौन रक्षा कर सकता दे? गत शताददी में यतिसमाज के अत्याचार अपनी चरम 
सीमा पर जा छुके थे और वे अध्यात्मवाद से पराइमुख हो भौतिकवाद की रंगीन रगभूने की 
ओर बढ़ कर अवनतावसथा को प्राप्त दो गये थे । ऐसे सकट के समय में समाव (सघ) का 
योग्य प्रकार से नेदत्व केवल एक वीर, वीर, गंभीर, महान्‌ क्रास्तिकारी एवं विचारक पर्न- 
शासक मरद्धारथी की मदती आवश्यकता के ञो न आने पर पूरी हुईं | सतित्तमाज में से 

हद 


गुरुदेवद्वारा कृत तिष्ठायें 
साध्वीश्नी भीमहेन्द्रभीजी । 
जैनागम-शासत्र-प्रकरण और चरित्र-अन्थों में स्थान--स्थान पर शाश्वत जिनमन्दिरों 
और अशाश्वत मन्दिरों का समुछ्ेख बहुछता से प्राप्त है । जिनके द्वारा हम यह भी प्रकार 
समझ सकते हैं कि चेत्य-निर्माण की परम्परा प्राचीनकारू से आज तक अबाध गति से 
प्रचलित है इसमें किसी प्रकार की शंका को स्थान नहीं है । 


आधद्य तीथकर श्रीआदिनाथ भगवान्‌ के समय उनके ज्येष्ठ पुत्र भरतराज श्रीमरतचक्र- 
वत्तीनि अपने राज्यकारू में श्रीअष्टापद नामक पर्वत पर एक सिंहनिपधा नामक परम मनोहर 
मन्दिर बनवा कर उसमें प्रवतेमान अवसर्पिणी कार के चौबीस तीथेकरों की अपने-अपने वर्ष 


और शरीरप्रमाण प्रतिमाएँ आत्मकल्याणार्थ सस्थापित की थीं, ऐसा उल्लेख चरितानुयोगीय शात्रों 
हि 
में प्राप्त है । 


इस आत्मोत्थानकर प्राचीनतम परम्परा को अनेक राजा, महाराजा, सेठ, साहकारों ने 
अपनाया है, जिसका प्रमाण सूत्र, अन्थों से और पुरातत्व-विशारदों की शोध-खोज से प्राप्त 
अनेक खण्डिताखण्डित जिनप्रतिमा, आयागपट्ट और अनेक ध्वन्सावशेषों से प्राप्त होता है। 


वास्तव में हमारे जीवन को भोतिकबाद की विषाक्त वासना से अध्यात्मवाद की सुमनो- 
रम धरा पर लाने के लिये आत्मसाधनार्थ जिनप्रतिमाओं की महती आवश्यकता है | तभी 
तो शाखकारोंने “ जिणसारिक्खा जिणपडिमा ? कही है । महर्षि आद्ृकुमार का उद्धार जिन- 
प्रतिमा को देखने पर द्वी हुवा है और सय्यम्भवसूरि को भी तो वीतराग की प्रतिमा से ही 
बोध हुवा था | इस बात को छक्ष्य में रख कर हमारे पूर्वाचार्यों के उपदेश से हमारे पूर्वजोंने 
अनेक स्थानों पर निजलक्ष्मी का सदृव्यव कर अनेक विशालकाय एवं स्थापत्य-कला के 
ज्वरुंत नमूनारूप चैत्य बनवाये और साधारण भी । इस मंगछमय कल्याणकारी चेत्य-परम्परा 
को अनेक सम-विषम परिस्थितियों से वचाकर सुरक्षित रखने में श्रमण सघ के नेतृत्व में 
अनेक राजा अमात्यादि श्रीमंतवर्गने और साधारण वर्गने नहीं भूलने योग्य योग दिया हे, 
जिसके फलप्वरूप आज भारत की यह गौरवमयी परम्परा हमारा कश्याण कर रही हे । 








१ मथुरा के कड़ाली ठीले से और अन्य स्थानों से ऐसी अनेझ जिनप्रतिमा ओर अन्य कललुएँ प्राप्त 
हुई ई, जो दो हजार वर्ष से भी अधिक प्राचीन दे ॥ 


(२७ ) 


१२७ धीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-मअंथ 


कारण संघ को चिन्ता । गुरुदेव से श्रीसव का भावी के लिये प्रश्न । गुरुदेव का प्रत्युत्तर | पौष 
शु० ३े को दुपहर के समय भीदीपविजयजी और श्रीयतीन्द्रविजयजी को “ओश्रीअभिधान 
राजेन्द्र कोष ? को मुद्रण और सम्पादव का आदेश और श्री सघ को मुद्रणार्थ अथ सह्यायताके 
लिये सकेत । तृतीया की संघ्या को अनशन-अहण और पौपष शु० ६ की सध्या को अन्‍्ते- 
वासियों को अन्तिम उपदेश:--- 

/ अहँन्‌ नमः अहन्‌ नमः ? 

का शुभ स्मरण करते-करते समाधियोग में छीन होजाना ( स्वगवास )। भ्रीसधने 
पार्थिव शरीर का पवित्र तीथेमभूमि मोहनखेड़ा में पौप शु० ७ को विज्ञाल जनमेदिनी के 
मध्य अन्त्येष्टि सरकार किया | इत्यरूम्‌ विश्तरेण । 


५७9४८ 


गुरुदेवद्वारा छत प्रतिष्ठायें । १५९ 


के माघ शुक्ला १० के दिन महोत्सवपूर्वक प्राचीन श्रीगौड़ीपाश्चनाथ प्रभु की प्रतिमा की प्रतिष्ठा 
की और शिखर पर करूृश और दंडघ्वज समारोपित किये । 
७५-राजगढ ( जि. धार ) से १ मील दूर पश्चिम में श्रीसिद्धांचकदिशिवंदनाथ राज- 
गढ़निवासी संधवी शा दल्लाजी रुणाजी प्राग्वादने आपके ही उपदेश से सौधशिखरी जिनारूय 
बनवाया था । उसमें विक्रम सं. १९४० के मा्गेशिर शुक्ला ७ के दिन आपकश्रीने श्रीआदिनाथ 
आदि ४१ जिनप्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा की और उनको जिनारूय में प्रतिष्ठित किया तथा 
शिखर पर दंडघ्बज आरोपित किये । यहाँ श्रीमद्विजयराजेन्द्रत्रीध्ररजी महाराज का समाधि- 
मन्दिर भी है । 
६-धार-जिल्े के गॉव धामनदा में सं० १९४० के फा. शुक्ला ३ के दिन समारोहपूर्वक 
श्रीऋषभदेव भगवान्‌ और श्रीसिद्धचक्रयंत्र की स्थापना की | 
७-पार-जिले के दशाइ ग्राम में सं. १९४० फा. शुद्धा. ७ के दिन श्री भादिनाथ आदि 
९ प्रतिभाओं की प्राणप्रतिष्ठा की और उनको मन्दिर में विराजित किया तथा शिखर पर 
दंडध्वज समारोपित करवाये । 
८-शिवगंज ( सिरोही ) में विक्रम संबत्‌ १९४५ के माघ शुद्धा ५ के दिन दशदिना- 
वधिक महा|महोत्सवपूर्वक पोरवारू शा वन्नाजी मेघाजी के जिनारूय के छिये और अस्य स्थानों 
के लिये श्रीभजितनाथ आदि २५० जिनप्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठ की और दो चेत्यों की 
प्रतिठा की तथा शिखरों पर दंडघ्चज स्थापित करवाये । 
९-कुक्षी ( घार ) में वि. सं. १९४७ के वे. श॒ुह्का ७ को चोवबीशजिना[|लयसमल्ंकृत 
श्रीआदिनाथ चेत्य के छिये ७५ जिनप्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठ की और मन्दिर में उनको 
प्रतिष्ठित किया तथा शिखरों पर दंड-ध्वज समारोपित करवाये । 
१० तालनपुर तीय॑ (मालवा ) में वि. सं. १९५० के माघ कू- २ सोमवार को 
मूमिनिगेत ५० जिनप्रतिमाओं की प्रतिष्ठा और श्रीपार्थनाथ चरणयुगल की श्राणप्रतिष्ठा की । 
११ खटाली (म. भा.) में वि.स. १९५० के माघ झुक्ला २ सोमवार को ३ प्रतिमाजी 
की प्राणप्रतिछा की और उनको मनिदिर में स्थापित किया तथा शिखर पर दडध्वन स्थापित किये। 
१२ रिंगनोद ( मध्यभारत ) में वि. स. १९५१ माघ छु० ७ को चन्द्रपभु आदि ७ 
प्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा की तथा उनको मन्दिर में प्रतेछित क्रिया और चिखर पर दडध्यञ 
समारोपित किये । 


१३ झाबुवा ( मारुवा ) में ५२ जिनारुयारूझतव जिनाठय के लिये विक्रम सवत्‌ 
१७ 


१२६ भीमद्‌ विजयराजेनस्रसूरि-स्मारक-अथ 


बाहर आकर एक प्रशान्तआकृति त्यागीनी समाज को आधिभौतिक की विपाक्त दिशा से 
अध्यात्मवाद के परम पावन मार्ग पर पुनः चछने को सनातन आदेश दिया। समाजने 
देखा-जिसका शरीर तपस्या से; शुष्क काष्ट की भॉति सूख गया दे और रह गया हे मात्र 
हड्डियों का ढॉँचा, दुबका-पतछा शरीर प्रमाणोपेत धवछ वस्चों से ढेका, परम सरल प्रकृति, 
बोली सीमाबद्धू-किन्तु मधुर और ज्ञानगरिमादायी । प्रथम नजर से देखने पर दी ज्ञात नहीं 
हो सकता था कि यह साधारण शरीरी साधु समात्र में क्रान्ति जगा कर उसे पुनः सुव्यवस्थित 
कर देगा । जब गुरुदेवने जावरा में स० १९२५ में कियोद्धार कर भ्रीसंव को वाह्तविकतया 

श्रीवीर का धर्म खुनाया तो समाज इससे मइक उठी । जिसके कारण महान्‌ युगप्रवर्तक एवं 
क्रान्तिकारी को महापरिषह सहने पड़े, जिनका वर्णन अशक्य है । परंतु युग -हष्टा, त्यागीनद्ध- 
मुकुटकोहेनूर आते परीषहों से घत्ररा कर सत्य से पतित नहीं होते । अन्त में समाज को 

ज्ञात हुआ कि यति-समाज जैन संध को गुमराह करनेवारा आमकोपदेश दे रहा है । फक 

यह हुआ कि सघसमाजने योग्य नायक के नायकत्व में वीर-संदेश को आत्मसात्‌ किया और 

संजुटित हो गया। अध्यात्ममय आत्मसाधना में इस प्रकार समाज पुनगैठित और व्यवस्थित 

होने छुगा एवं उप्का श्रेष्ठ प्रकार से सचालन होने रूगा । 


वास्तव में गुरुदेव प्रभु श्रीमह्विजयराजेन्द्रस्रीध्वरनी महाराज सही अर्थों में विद्वान 
थे, चरित्रवान्‌ थे, संयमी थे, साहित्य-सष्टा थे और थे महान्‌ त्यागी। आपने कोरटा, जाछोर, 
ताकनपुर और भाडवपुर इन प्राचीन तीथों का उद्धार भी करवाय और समाजोन्नतिकर 
अनेक काये भी किये | जैन समाज आपके कार्यों का पूर्ण रपेण उपकृत है | आज ऐसे ही- 
त्यागी, विद्वान्‌ , आर्ष-दृष्टा एवं ऋन्तिकारी युगवीरों के कार्यों का प्रताप है कि हम उज्ज्वल- 
मुखी और गौरवान्बित हें । 


बंदन हो नवयुगप्रवतेक के चरणों में । 


(2 
री 


गुरुदेवद्वारा' कृत प्रतिष्ठायें । १३१ 


की प्रतिष्ठा तथा समय-समय पर अन्य ग्राम-नगरों के चेत्यों के लिये अर्पणाथ वि. सं. 
१९५९ के वैश्ञाख शुक्धा १५ पूर्णिमा गुरुवार को दशदिनावधिक महामहोत्सवपूर्वक २०१ 
जिनप्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा की तथा मन्दिरों के शिखरों पर दंडध्वज समारोपित करवाये । 


२१ गुड़ा बाढोतरा ( मारवाड ) में पोरवाड़ अचछाजी दोछाजी के बनवाये हुये 
जिनालूय में वि. सं. १९५९ के माघ शुक्का ५ के दिन महद्दोत्तव सहित श्रीधमनाथजी आदि 
बिंबों की प्रति [ की और शिखर पर दंडघ्वज आरोपित करवाये । 


२२ बाग ( मालवा ) में वि. सं. १९६१ मार्गशिर शुक्का ५ के दिव विमलनाथस्वामी 
आदि ७ प्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठ की और उनको मन्दिर में स्थापित किया तथा शिखर पर 
दंडघध्वज समारोपित करवाये । 


२३ राजगढ़ ( मालवा ) में खजानची दोलतरामजी चुन्रिछाछूजी पोरवाड़ के बनवाये 
हुये अष्टापदावतार चेत्य ( अष्टापदजी ) का वि. सं. १९६१ के माघ झुझ्का ५ गुरुवार के दिन 
दशदिनावधिक महोत्सवपूवक ऋषभदेवादि ५१ जिनप्रतिमाओं के साथ प्राणप्रतिष्ठा की तथा 
प्रतिमाओं को मन्दिर में स्थापित किया और शिखर पर दंडघ्वज स्थापित करवाये । 

२४ राणापुर ( माछवा ) में श्रीसंघ के बनवाये हुये जिनमन्दिर में वि. सं, १९६१ 
में फार्गुन शुद्धा ३ गुरुवार के दिन सोत्सव श्रीधमनाथादि जिनेश्वरों की ११ प्रतिमाओं की 
प्राणप्रतिष्ठा करके उनको विराजमान किया और शिखर पर ध्वज-दंड चढ़वाये । 

२५ सरसी ( मालवा )में सशिखर चैत्य में वि. सं. १९६२ के ज्येष्ठ शुक्ला 9 के दिन 
चन्द्रपभु आदि की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की और शिखर पर ध्वजदंड संत्थापित करवाये । 

२६ राजगढ ( मालवा ) में दोलतराम हिराचद के बनवाये हुये गुरुमन्दिर में वि. स. 

१९६२ मार्गशिर शुक्ला २ के दिन श्रीगौतमस्वामी आदि की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की । 

२७ जावरा ( मालवा ) में शा. लक्ष्मीचेदजी छोढा के वनवाये हुये चैत्य में स्थापनार्थ 
वि.स. १९६२ के पौष झुद्धा ७ के दिन जष्टाहिका महोत्सवपूर्वक श्रीशीतलनाथ जादि प्रतिमाओं 
कौ प्रतिष्ठा करवाई । 


बन 0०.०० 
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-उमताउााइसप काका प्रकार आर परपालल का उतारा उहकाम्क डछ 
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१२८ भ्रीमदू विजयराजेन््रसरि-स्मारक-अथ 


इतिहास इस बात का साक्षी दे कि इस परम्परा को समूल नष्ट करने का अल्ाचारी 
यवनोंने अनेक वार प्रयत्न किया । 


इस प्राचीन सूत्र-शाखसम्मत और पूर्वजों से समाचरित परम्परा के अनुसार ज्योतिर्षर 
विश्वपूज्य प्र श्रीमद्विजयराजेन्द्रश्नरीश्वर जी महाराजने मर॒ुबर और माछवे के कतिपय प्राचीन 
तीथों का और सेकडों आमनगरों के मन्दिरों का पुनरुद्वार और जिन आमनगरों में देव- 
दर्शनाथ मन्दिर नहीं थे वहाँ नूतन मन्दिरों का निर्माण करवा कर, उनकी यथाविधि प्रतिष्ठाएँ 
करवाई । आपने ऐसे तो अनेक स्थ्ों पर प्रतिष्ठाननशछाकराएँ करवाई दूँ, किन्तु उनमें जो 
विशेष प्रसिद्ध हैं वे इस प्रकार है--- 

१-- जाछोर ( सोनगिरि ) के पर्वत पर गढ़ में प्राचीन समय के १ श्रीअष्टापदावतार- 
चौमुख मन्दिर । २ यक्षवसति-मद्गाबीर मन्दिर । ३ और श्री कुमारतसति-पार्शनाथ मन्दिर 
ये तीन मन्दिर हैं। कालप्रमावतः इन पर सरकारी अविकार हो गया था। राज्यभृत्योंने इन 
शान्तिस्थकों ( मन्दिरों ) में युद्धसामम्री भर दी थी और वे स्वय भी उनमें रहने छगे थे । 
सं. १९३३ के ज्येठ्ठ में जब गुरुदेव इस पर्षत की कन्दराओं में रह कर तपत्यां करते हुये 
आस्मचितन में छीन थे, सहसा उनकी ईप्सा पर्वत की उच्चतम चौटी पर जा कर घूप में आतापवा 
लेने की हुई तत्काल वे पर्वत की चौदी पर गये। देखा कि विशालकाय मन्दिर राजकीय स॒त्यों 
के निवासस्थान बने हुये हैं। उनके सभीप गये और नोकरों को उपदेश दिया। परन्तु जोधपुर- 
नरेश की आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता था और श्रावकबर्ग को स्थिति से ज्ञात किया 
तथा स्त्रये ने कठिनतम वीर-प्रतिजश्ञा लेकर जादोलन किया । आठ महिनों तक अविरठ 
परिश्रम करने पर मन्दिर प्राप्त हुये। और स. १९३३ के माघ शुक्का ७ रविवार को इन मन्दिरों 
का उद्धार करवा कर प्रतिष्ठा की । 

२-मरुषर से उत्कट विहार कर के १७ दिन में मध्यभारतस्थ जावरा पधारे | यहाँ 


श्रीछोटमछनी पारख के वनवाये हुये द्विमजिल्ले मन्दिर में श्रीआदिनाथ भगवान आदि ३९ 
जिनप्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा की । 


३-माल्वस्थ घार-जिल्ले के कुक्षी नगर में श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ का प्राचीन मन्दिर 


है। उसका भ्रीसंघने आपके सदुपदेश से जीर्णोद्धार करवाया और उसके चारों तरफ चौवीस 
देवकुलिकाएँ ( रुघुमन्दिरि) बनवाई । वि. स. १९३५ के वै. शुक्ला. ७ को महामहोत्सव सह 


श्रीआदिनाथादि २१ प्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा कर उनको उक्त मन्दिर में स्थापित किया और 
सब शिखरों पर कछश और दंडघ्वज चढ़वाये | 


४-आहोर के दक्षिणोच्यान में जाहोर श्रीसघ के बनवाये हुये जिनारूय में से. १९१६ 


उपकारी शुरुदेव भ्रीराजेन्द्रस्रीश्वरजी महोशज । १३३ 


यह देश महापुरुषों की परम्परा का देश है, यहों पर एक न एक महापुरुष समय- 
समय पर होते रहते हें । 

होतो मे आज जिस महापुरुष की झोंकी आपको दिखा रहा हूँ वे हैं हमारे पूजनीय 
गुरुदेव प्रभु श्रीमद्विजयराजेन्द्रस्रीध्वनी महाराज । ये बीसवी शताब्दी में जैन-घर्म के एक 
महान्‌ आचार्य हो चुके हैं। आपका बचपन का जीवनकाल भी क्रांतिमय रहा है। आप 
विद्यार्जन में, व्यापार में, व्यवसाय में, व्यवहारादि में परम कुशल थे । 


सांसारिक सुख को आपने तृणवत््‌ समझा और आपकी इच्छा यही रहती थी कि मे 
कब अकिंचन बन कर समाज की सेवा करूँ और धर्म का वाह्तविक मम समझे । निदान आपने 
सांसारिक बंधनों को त्यागा और त्यागी बने, विद्याभ्यास किया और विद्वान बने | उस समय 
यद्यपि अनेक आचार्य, साधु, यति इत्यादि जैन धर्म का प्रचार करते थे; किन्तु आपको 
उनके आचारों ओर व्यवहारों से सन्‍्तोष नथा। जिस घर्ममार में चककर प्राचीन जैन 
महर्षियोंने उत्कृष्ट आचार पालकर शुद्ध शाश्वत घर्मं की देशना दी थी, वही सद्मागे आपको 
भी रुचिकर था। आपने अध्ययन कर अनवरत सत्य की गवेषणा की और जो सिद्धान्त सत्य 
शाश्वत सिद्ध हुआ उसीका पारून किया और प्रचार भी । 


आपकी इस निर्भीकताने उस समय के साधुओं और तथाकथित यतियों को जिनका 
आचार-व्यचहार उत्तम न था; जो धर्म की आड़ में ढकोप्तल्ों को प्रोत्साहन देते थे-हिला 
दिया । इस कारण आपको अनेक कष्ट सहने पंडे; किन्तु महापुरुष कष्टों की परवा नहीं करता, 
जो सत्य होता है उसीको सिद्ध करता है । 

आपका जीवन परमोत्तम जीवन था। आपने अपने जीवन को साधनामय जीवन बना 
दिया । उत्कृष्ट तपस्या, उग्र विहार और आत्म-चिंतन कर आपने इन्द्रियों के विषय-विकारों 
को भस्मसात्‌ कर दिया। शरीर-कष्ट की कभी भी चिंता-विचारणा नहीं की । करते भी 
कैसे ! आप समझते थे कि शरीर का सड़न-पडन और विध्वंसन है, जितनी साधना करनी 
हो कर ही लेना हितावह है । 

जैनघम निष्कलकक् और परम ओछठ धर्म हे। इसमें शैथित्य को तनिकमात्र भी स्थान 
नहीं एूँ। परन्तु समय-समय पर कालवशात्‌ जब शिथिरुता आई, तब-तब ऐसे महान्‌ तेजस्वी 
आचाये द्वोते रहे छं जिन्होंने प्राचीन शुद्ध परिपारटि को समझ कर तथा उसप्तको जीवन में 
ढाल कर समाज को सत्य का दर्शन कराया। ऐसे ही श्रमणाचार्यों में परम भ्रद्धेय गुरुदेव 
श्रीविजयराजेन्द्रस्रीख्वरजी महाराज भी हैं । 


विदेशी शासन में भारतीय सम्यता गतिविद्वीन होगई थी। देश की जनता बायाचार 


सरस्वतीपुत्र श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि । 
दौलतसिंद लोढ़ा * अरविंद ” बी. ए, सरस्वती त्रिहार-भीलवाड़ा 


संसार पर भिन्न २ विचारक, ज्ञानी, विद्वान एवं अनुभवप्रधान व्यक्तियोंनें अपने २ दृष्टि- 
कोण से विचार करके यह अंत में सबने एक मतसे स्थिर कर दिया है कि संध्तार असार है, 
यद्द अशाश्वत है, यहाँ जो जन्मता, उत्पन्न होता है वह भी अशाश्वत है; फलतः संसार में 
आसक्ति रखना मूर्खता, अज्ञता तथा मिथ्या विचार है | इतना सामने सदा रहने पर भी यह 
आत्मा मायावी' देह में प्रविष्ट हो कर, सांसारिक आकरषणों में उल्झ कर, तेरा-मेशा के चक्र 
में फंस कर, भौतिक पदार्था से प्राप्त होनेवाले सुख-सुविधा से मोहित हो कर, सुष्ठ-मिष्ठ के 
फेर में, खजन-परिजन-कछलत्र-पुत्र-स्री-मित्र के मोह-ममत्व में सदा अपनी अमरता, 
शाश्वतता को मूठ कर उत्पात करता रहा है । जब्र २ संप्तार में विकट रण, पारस्परिक इन्द्र, 
परस्पर विग्रह, चौरी, मैथुन, सवा, संहार, छछ-कपट-पाखण्ड आदि दुःखद कुकृत्यों का 
सार्वत्रिक प्रावश्य हुआ है विचारक, ज्ञानी एवं विद्वानोंने अपनी आहुति दे कर तथा अपना सर्वस्व 
देकर भी जग का त्राण प्राणार्पण करके किया है, ऐसा कथा, पुराण, इतिहास से सिद्ध होता 
है। श्रीमद्‌ राजेन्द्रतूरि ससार के ऐसे ही विचारक, ज्ञानी एवं विद्वानों में और भारत में 
वीसवीं: शताब्दी में उत्पन्न हुये प्रसिद्ध खुधारक महाव्यक्तियों में एक अग्रणी, तपस्‍्वरी, करमठ, 
श्रमशीछ, त्यागी, विद्वान साधु हो गये हैं । ऐसे महाविद्वान्‌ मुनिपति करा विज्ञाल दृष्टिकोण 
एवं व्यापक क्षेत्र में स्मरण-उत्सव का आयोजन प्रेरणादायी, उपयोगी और नव विचार एवं भाव 
देनेवाल ही रहेगा इसमें कोई विचार-वैभिनह्य नहीं । मै श्रद्धा के पृष्ष आपके अति सक्षिप्त 
जीवन वृत्त को रच कर भेंट करता हूँ, वह मेरे स्नेही पाठकों को स्वीकार्य होगा और उत्सव 
के अवसर पर श्रद्धाज्लकी रूप में स्वीकृत होगा ऐसी आज्ञा है | 

वीरमाता राजस्थान मूमि के “ भरतपुर ”? नाम के प्रसिद्ध नगर में निवास करनेवाले 

जैन उपकेशज्ञातीय पारख (परीक्षक) गौत्रीय कुछ में वि. स. १८८३ पौष ग॒द्भा 5 (मरप्तमी) 
गुरुवार तदनुसार दिसम्बर ३ सन्‌ १८२७ को आप का जन 

वंश-परिचय हुआ था। पिता ऋपमदास जौर माता ऊेसरनाई आपको जहवरायु 

में ही छोड कर मृध्यु को प्राप्त हो गये थे। जापका शितलथ आदक 

ज्येछ आता माणिकलालने करवाया था। गगावाई ज्येठ्ठा और अेसाई लाने की इनिठता 


(१६९) 


१३० भ्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-मंथ 


१९७२ के माघ शुक्ला १५ को २७१ जिनप्रतिमाजी की प्राणप्रतिष्ठा की तथा उनको 
मन्दिर में स्थापित किया और शिखरों पर दण्डघ्वज संम्धापित करवाये । माछवे के कितने हीं 
आम-नगरों में इनमें की प्रतिमाएँं विराजमान हैं । 


१४ बड़ी कडोद ( जि. घार ) में शेठ श्रीखेताजी वरदाजी के सुपुत्र श्रीउदयचन्द्रजीं 
के बनवाये हुये सौधशिखरी जिनाठुय के लिये वि. स. १९५३ पेशाख झुझ्ला ७ गुरुवार को 
महोत्सवसह वासुपूज्यादि १७ प्रत्तिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा की और उनको मन्दिर में स्थापित 
किया तथा इसी मुहूर्त में पंचायती गृहचैत्य में श्रीपार्धनाथ आदि प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की'। 

१५ पिपछोदा (मध्यभारत) में वि. स, १९५४ वैश्ञाख शुक्ला ७ के दिन महोत्सव” 
पूर्वक श्रीसुविधिनाथजी की प्रतिष्ठा की तथा शिखर पर दंडघ्वज चढ़वाये । 


१६ राजगढ़ ( घार ) में वि. स. १९५४ के मार्गशिर झुक्का १० को शान्तिनाथ चेल 
की प्रतिष्ठा की । 


१७ आहोर (९ राजस्थान ) में श्रीगौडीपार्शवाथजी की ५ देवकुलिकाओं के लिये तथा 
समय-समय पर इतर आम-नगरों के छिये अर्पण करने को ९५१ जिनप्रतिम्राओं की मद्दाव्‌ 
मह्दोत्सवपूर्वक विक्रम सवत्‌ १९५०८ के फाह्गुण कू. ५ गुरुवार को प्राणप्रतिष्ठा की तथा 
श्रीगौडीप़्ाश्थनाथ, जिनालय की ५२ देवकुलिकाओं में प्रतिमाओ को स्थापित किया: और 
शिखरों पर दंडघ्वज समारोपित किये | इस प्रतिष्ठोत्सव में मरुधर, मालवा और मेवाड़ तथा 


शुजरात के ३५००० सहस्र स्री-पुरुष समिलित हुये थे । मरुधर के १५० वर्ष के इतिदा 
में यह प्रतिष्ठोत्तत अपने ढग का सर्व प्रथम था | 


१८ सियाणा ( राजस्थान ) में परमाहत महाराजा कुमारपाक के बनवाये हुग्रे 
अ्रीज्ुविधिनाथ मन्दिर में स्थापनार्थ तथा सियाणा के श्रीसथ की बनवाई हुईं देवकुलिकाओं में 
विराजमान करने के छिये वि. स. १९५८ के माघ शुक्ल १३ गुरुवार को भारी महोत्सवपूर्वक 


श्रीअजितनाथ, आदि २०१ जिनप्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा की तथा उनको मन्दिर में. स्थापित 
किया। और शिखरों पर दंड-ध्वज आरोपित करवाये । 


ध १९ जाहोर (राजस्थान) में घर्मशारा के उपर बनी हुईं आरसोपल की। छत्रीमें धाठुमय 
औशान्तिनाथ आदि प्रतिमा को शुभ मुह्न्त में प्रतिष्ठित किया और इसी धर्मशाला के व्याख्यानाल्य 
में कडोद (मालवा) निवासी शा. खेताजी वरदाजी के सुपुत्न श्रीडद्यचन्द्रजी के द्वारा बनवाये हुये 
श्रीराजेन्द्र जेनागमः बृदृद्‌ ज्ञानसंडार की. स. १९५६७ के माफ क १ बुध्रवार के द्विल्त प्रतिष्ठा की | 


२० प्राचीन तीथे आऔीकोरटाजी ( मारवाड़ ) में ओऔादिनाथ आदि प्राचीन प्रतिमाओं 


सरस्वतीपुत्र श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रखूरि । १३७ 


श्रीमद्‌ देवेन्द्रयूरिजी आप की मोहक मूर्चि, आप की खाध्याय में तत्परता और रुचि पर तथा आप 
के विनयादि गुणों से बड़े ही आकृष्ट हुये और रुचिपूर्वक आप को समूचे जैन शासों का अध्ययन 
कराना स्वीकार किया । अब आप स्थायी रूप से उक्त सूरिनी की निश्रा में ही रहने छंगे। सूरिजी 
की आप अतिशय भक्तिभाव से सेवा करते ये और आज्ञा-पाछुन में प्रतिपल तत्पर रहते थे । 
सूरिजी भी आप को बड़े प्रेम और रुचि से जैन शास्त्रों का शिक्षण देते थे । आपने जैनागम 
और प्रसिद्ध जैन मंथों का अध्ययन तथा जैनेतर दर्शन और जैनेतर आवश्यक ग्रंथों का 
अस्यास, एवं समूचा अध्ययन इन सूरिजी की तत्त्वावधानता में ही पूर्ण किया । श्रीमद्‌ देवेन्द्र 
तूरिणी के धीरविजय (घरणेन्द्रवूरि) नाम के युवराज (पदधर ) शिष्य थे। आप ही भ्री इनको 
पढ़ाते थे और अन्य शिष्यों को भी शिक्षण देते थे | सूरिजी आपको सर्व प्रकार योग्य, 
बुद्धिमान, विद्वान्‌ समझ कर आप को अपने दफ्तरी का कार्य भी देने छगे | इस शताद में 
श्रीपूज्यों का बड़ा मान था और उनके दफ्तरियों का मी मान बड़ा चढ़ा-बढ़ा था।दफ्तरी ही 
औपूज्य के आवीन एवं आज्ञावर्दी यतियों को आज्ञायें, आदेश, सदेश, समाचार प्रचारित करते 
थे और श्वकों के नाम घोषणायें एवं विज्ञप्तियां मेजा करते थे । श्रीपूज्य देवेन्द्रतूरिजी का 
राधनपुर ( गुजरात ) में जब देहावसान हुआ, उस समय उनके युवराज शिष्य श्री धीर- 
विजयजी छोटी आयु के ही थे और शासन सम्भालने में पूरे योग्य नहीं हो पाये ये । वैसे वे 
पढ़ने में, लिखने में भी शिथिरू और आचार में भी शिथिरू ही थे । शासत का भार और 
श्रीधीरविजयजी की देख-रेख आपको अर्पित करके ही उन्होंने अपना अन्तिम श्वास त्यागा 
था । श्रीधीरविजयजी अपने गुरु के देद्दवसान पर घरणेन्द्रयूरि नाम से श्रीपूज्य बने और 
आपको अपने * दफ्तरी ” का पद स्थायीरूप से प्रदान किया । 
श्रीमद्‌ देवेन्द्रसूरिजी के देहावसान के पश्चात्‌ श्रीपूज्य धरणेन्द्रतूरि और आप में स्तेहं-- 
सबंध बहुत थोड़े समय तक ही टिक्क सका। वे मोगी ये त्यागी, वे आरूसी ये परिश्रमी, 
वेसुप्त ये जाग्रत, वे अर्पत्ञ ये पंडित, वे तंत्र-मत्रप्रिय ये सिद्धान्त- 
दिशापरितंन प्रिय, वे दम्मी ये सत्यनिष्ठ, वे मनोरज्ञनत्रिय ये शाब्राभ्यासी, वे 
रसिक ये कठोर तपस्वी-इस प्रकार दोनों में संघर्ष श्रम हो 
गया। वि. स, १९२३ में घरणेन्द्रसरि का चातुर्मास घाणेराव ( मारवाइ-राजस्थान ) में चा। 
श्रीपरणेन्द्रसूरिजी की रसिक्रता एवं विलासप्रियता सुनकर एक इत्रफरोस इत्र लेकर तूरित्री के 
पास्त जाया । सूरिजीने उससे बहुत ऊँचे मूल्य का इत्र क्रीत किया । इस प्रसंग पर चारज- 
पारी, शुद्धवतवंत यति श्रीरत्तविजयजीने धरणेन्द्रतूरिजी को इस कीत ऊरने से अनुनव-दिसय 
करके रोकना चाहा; परन्तु व व्यसनी श्रीयूज्य भपनी छोफनिन्दा का भी भय नदी हरता दुआ 
१& 


उपकारी गुरुदेव श्रीराजेन्द्रसुरी खरजी महाराज 
बालचन्द जेन ४ साहित्यरत्न ” राजगढ़ ( धार ) 
आया और प्रकाश कर चला गया, किन्तु हम तो अब भी अन्धकार में ही भटक 
रहे हैं । मिपने सुप्तावश्था से हमे जागृत किया, जीवनज्योत जरा कर प्रकाश दिया, जीवन" 
पुष्प चढ़ा कर समाज एव राष्टको अलंकृत किया, स्वयं जला दुधरों को आत्मत्तापना का पाठ 
पढ़ाया, जीवन भर चैन न छी, छेता भी कैसे, आजतक सप्तार के किसी भी महापुरुपने चेन 


नहीं छी और उसी परम्परा को उस्ते चलाना था, वह फैसे आराम ले सकता था * कैसे उसको 
और उसके उपकारों को भूछ सकते हैं । 


सासारिक अवस्था में भी उनके सामने अपना छक्ष साधने की ही इच्छा थी | यही 
विचार था कि मैं मानव बन कर आया हूँ तो किस प्रकार इस वहुमूह्य वस्तु का उपयोग 
करूँ १ । वैभव जिसे डगा न सका-डिगाता भी कैसे १ सभी महापुरुषोंने अपनी साधना 
की आड़ में आनेवाले वैभव को ठुकराया है। क्या ऋषभ और क्या महावीर ! सभी के सामने 
वैभव दीवार बन कर खड़ा हो गया था, किन्तु यू का प्रकाश जैसे अन्धकार को वेध देता 
है, उसी प्रकार इस महापुरुषने वैभव की दीवार को क्षणभर में नष्ट कर दी | इनका एक ही 
रुक्ष्य था “ संब भवन्तु खुखिनः ” इन्होंने अपने जीवनपुष्प को चढ़ा दिया और सफलता 
प्राप्त की । जैनधर्म की यही तो विशेषता है कि इस घर्म का महापुरुष कश्चनन और कामिनी 
के सामने कभी नहीं झुका । 

जैनधर्म में जिनको महापुरुप की उपाधी दी है वे अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय 
आर साधु के नाम से पुकारे जाते हैं । एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा कि इन्होंने 
सांसारिक ( प्रशोभन ) सबंधों के सामने शिर झुकाया हो। 


मेरे कहने का ताल यह है कि सासारिकता में आगे बढ़ जाना ही जितका छक्ष् 
है, वे कभी ससार को सुखी नहीं वना सकते । 

जहाँ मनुष्य की उच्च त्याग की इच्छा मनसा, वबाचा, कर्मणा प्रकारेण कार्यरूप में 
परिणत हो जाती है, वहीं जेनघर्मने उसे मद्दापुरुष मान छिया है । कद्दने का तात्पर्य यह है कि 


त्याग का ही अपर नाम जैनल है । जैन का जर्थ है ' जयतीति जिनः जिनस्योपासकाः जैनाः 
- याने जो रागद्वेष को जीते वह जिन और जिन का उपासक से जैन । 


€ १८ ) रे. 


सरस्वतीपुत्र श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि । १३७ 


श्रीमद्‌ देवेन्द्रधूरिजी आप की मोहक मूर्ति, आप की स्वाध्याय में ततपरता और रुचि पर तथा आप 
के विनयादि गुणों से बड़े ही आक्ृष्ट हुये और रुचिपूवेंक आप को समूचे जैन शास्त्रों का अध्ययन 
कराना स्वीकार किया। अब आप स्थायी रूप से उक्त सूरिजी की निश्रा में ही रहने छगे । सूरिजी 
की आप अतिशय भक्तिभाव से सेवा करते थे और आज्ञा-पालन में प्रतिपछ तत्पर रहते थे । 
सूरिजी भी आप को बड़े प्रेम और रुचि से जैन शा्नों का शिक्षण देते थे । आपने जैनागम 
और प्रसिद्ध जैन अंथों का अध्ययन तथा जैनेतर दर्शन और जैनेतर आवश्यक ग्ंथों का 
अभ्यास, एवं समूचा अध्ययन इन सूरिजी की तत्त्वावधानता में ही पूर्ण किया। श्रीमदू देवेन्द्र- 
पूरिजी के धीरविजय (घरणेन्द्रसूरि) नाम के युवराज (पदुधर) शिष्य थे । आप ही श्री इनको 
पढ़ाते थे और अन्य शिष्यों को भी शिक्षण देते थे | सूरिनी आपको सर्व प्रकार योग्य, 
बुद्धिमान, विद्वान्‌ू समझ कर आप को अपने दफ्तरी का काये भी देने रगे। इस शताब्दी में 
श्रीपूज्यों का बड़ा मान था और उनके दफ्तरियों का भी मान बड़ा चढ़ा-बढ़ा था।दफ्तरी ही 
औपूज्य के आधीन एवं आज्ञावर्ती यतियों को आज्ञायें, आदेश, सदेश, समाचार प्रचारित करते 
थे और श्रावककों के नाम घोषणायें एवं विशृप्तिया भेजा करते थे । श्रीपूज्य देवेन्द्रसूरिजी का 
राधनपुर ( गुजरात ) भें जब देहावसान हुआ, उस समय उनके युवराज शिष्य श्री धीर- 
विजयजी छोटी आयु के ही थे और शासन सम्भालने में पूरे योग्य नही हो पाये थे । वैसे वे 
पढ़ने में, छिख़ने में भी शिथिक्त और आचार में भी शिश्रिक ही थे । शासन का भार और 
श्रीधीरविजयजी की देख-रेख आपको अर्पित करके ही उन्होंने अपना अन्तिम श्वास त्यागा 
था । श्रीधीरविजयजी अपने गुरु के देहावसान पर परणेन्द्रसूरि वाम से श्रीपूज्य बने और 
आपको अपने * दफ्तरी ! का पद स्थायीरूप से प्रदान किया । 

श्रीमद्‌ देवेन्द्रस्‌रिजी के देहावसान के पश्चात्‌ श्रीपूज्य धरणेद्धसूरि और आप में स्नेह-- 

सवंध बहुत थोड़े समय तक द्वी टिक सका । वे भोगी ये त्यागी, वे आठछुसी ये परिश्रभी, 
चेसुप्त ये जाग्रत, वे अत्पज्ञ ये पढित, वे तंत्र-मेत्रप्रिय ये सिद्धान्त- 

दिशापस्विर्तन प्रिय, वे दम्भी ये सत्यनिष्ठ, वे मनोरज्ञनप्रिय ये शाख्ाभ्यासी, वे 
रसिक ये कठोर तपस्वी-इस प्रकार दोनों में सर्प प्रारभ हो 

गया। वि.स. १९२३ में घरणेन्द्रसूरि का चातुर्मास घाणेराव ( मारवाड़-राजत्थान ) भें था। 
श्रीपरणेन्द्रयूरिजी की रसिकता एवं विरासप्रियता सुनकर एक इत्रफरोस इत्र छेकर सूरिनी के 
पास जाया। सूरिजीने उससे बहुत ऊँचे मूल्य का इत्र क्रीत किया । इस प्रसंग पर चरितर- 
पारी, झुद्धतबंत यति श्रीरल्नविजयज्ञीने धरणेस्द्रसूरिजी छो इत्र क्रीत करने से अनुतय-विनय 


फरके रोकना चाहा; परन्तु वह व्यसनी श्रीपूज्य अपनी छोकतिन्दा का भी भय नहीं करता हुआ 
प८ 


सरस्वतीपुत्र श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि । १३७ 


श्रीमद्‌ देवेस्द्रपूरिजी माप की मोहक मूर्ति, आप की स्वाध्याय में ततपरता और रुचि पर तथा आप 
के विनयादि गुणों से बड़े ही आकृष्ट हुये और रुचिपूवेक आप को समूचे जैन शास्त्रों का अध्ययन 
कराना खीकार किया। अब आप स्थायी रूप से उक्त सूरिजी की निश्रा में ही रहने छगे । सूरिजी 
की आप अतिशय भक्तिभाव से सेवा करते थे और आशज्ञा-पाछन में प्रतिपल तत्पर रहते थे । 
सूरिनी भी आप को बड़े प्रेम और रुचि से जैन शाल्रों का शिक्षण देते थे । आपने जैनागम 
और प्रसिद्ध जैन अँथों का अध्ययन तथा जैनेतर दर्शन और जैनेतर आवश्यक ग्रंथों का 
भभ्यास, एवं समूचा अध्ययन इन सूरिजी की तत्त्वावधानता में ही पूर्ण किया। श्रीमद्‌ देवेन्द्र 
पूरिजी के धीरविजय (घरणेन्द्रधूरि) नाम के युवराज (पहुंचर ) शिष्य थे । आप ही श्री इनको 
पढ़ाते थे और अन्य शिष्यों को भी शिक्षण देते थे । सूरिजी आपको सर्व प्रकार योग्य, 
बुद्धिमान, विद्वान समझ कर आप को अपने दफ्तरी का कार्य भी देने रंगे। इस शताददी में 
श्रीपूज्यों का बड़ा मान था और उनके दफ्तरियों का भी मान वड़ा चढ़ा-बढ़ा था। दफ्तरी ही 
औपूज्य के आवीन एवं आाज्ञावर्ती यतियों को आज्ञायें, आदेश, सदेश, समाचार प्रचारित करते 
थे और आवकों के नाम घोषणायें एवं विज्षप्तिया भेजा करते थे । श्रीपूज्य देवेख्रसूरिजी का 
राषनपुर ( गुजरात ) में जब देहावसान हुआ, उस समय उनके युवराज शिष्य श्री बीर- 
विजयजी छोटी जायु के ही थे और शासन सम्भालने में पूरे योग्य नहीं हो पाये ये । वैसे वे 
पढ़ने में, छिखने में भी शिथिर और आचार में भी शिथिरू ही थे । शासत का भार और 
श्रीधीरविजयजी की देख-रेख आपको अर्पित करके ही उन्होंने अपना अन्तिम श्वास ह्यागा 
था। श्रीपीरविजयजी अपने गुरु के देहावसात पर परणेन्द्रसूरि नाम से श्रीपूज्य बने और 
आपको अपने * दफ्तरी ” का पद स्थायीरूप से प्रदान किया। 

श्रीमदू देवेस्द्रसूरिजी के देदावसान के पश्चात्‌ श्रीपूज्य घरणेस्द्रतूरि और आप में स्लेहं-- 

सवंध बहुत थोड़े समय तक द्वी टिक सका। वे भोगी ये त्यागी, वे आहुसी ये परिश्रम, 
बेसुप्त ये जाअ॒त, वे अर्पज्ञ ये पंडित, वे तंत्र-मंत्रश्मिय ये तिद्धान्त- 
दिशापर्वर्तन. मिंय, वे दम्भी ये सत्यनिष्ठ, वे मनोरञ्ञनव्रिय ये शावाम्वात्ती, वे 
रसिक ये कठोर तपल्वी-इस प्रकार दोनों में सर्प आरभ हो 

गया। वि. स, १९२३ में घरणेन्द्रतूरि का चातुर्मास घाणेराव ( मारवाडु-राजत्तयात ) में थी । 
आरीपरणेस््रसूरिजी की रसिकृता एवं विद्यसश्रियता सुनकर एक इन्रफरोस इत्र ठेफर त्रियी कर 
पास जया । सूरिजीने उससे बहुत ऊँचे मस्‍्य का इत्र क्रीत क्रिया । ईसे फिंग पर चरिज- 
पारी, गुद्धुततवेत यति श्रीरत्नविनवीने परणेन्द्रसूरिजी को इच्र क्रीत करते से अनुनव-दिनब 
फरके रोकना चादा; परन्तु चढ़ व्यसनी श्रीपू्य अपनी छोकनिन्दा का भी न गरी भर इुला 
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|| 
हि 


((णत्रीजिनायन 


मशसाराश्पवाओ 
पाउदाए।न्ाश्री | 
च्रिजयराजै ड सूरि 
नि॥कियोदारऊ 
रखाञाए।एत! 
स्लेनिज्तगवल्द 
तात्ि|लचणी।लमीर। 
ववरशख्रजम॒ 
२हक्षत8।सुबा स्तन 
ज्विजानेटंसितनि 
श्रीकृषनदेवर्जीरे। 
प्राट्युजो 
५ दादिलनाएं। 
अच्नेतथा५्त्रालउ! 
बेलेतेनेश्नीजेदि 
जीनीआएलि ॥८॥ 
कजीरपे।छमीर9ि 
जयगानावेश्री ६जर 


सरस्वतीपुत्र श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रखरि । श्शे९ 


संवाद समाप्त हुआ । परन्तु आप को तो आगे बढ़ना था। यह सब विधिपूर्वक हो जाने पर 
आपने श्रीपूज्यपन का त्याग करना निश्चित किया | जावरा नगर के खाचरोद दरवाजे के आगे 
एक नाले के टट के पार जो वट-बृश है, वहां जाकर आपने श्रीपूज्य के आडम्बर--शोभा- 
सामग्री का त्याग किया, जिसमें मुख्य पाठखी, छत्न, चमर, छड़ी, गोद आदि हैं, जो आज 
भी अभिनव निर्मित श्रीराजेन्द्र भवन, जावरा की विशारू अद्डालिका की प्रसिद्धि और मान का 
कारण बने हुये हैं । इसी आशय का जावरा-नरेश के दीवान के कर द्वारा प्रमाणित एक 
ताम्रपत्र श्रीसुपार्वनाथजी के जिनारूय के पूर्वाभिमुख द्वार के बाहर दांये हाथ की ओर उत्तर 
शाख के समीप में रूगा हुआ है । यहां से आप श्रीविजयराजेन्द्रसूरि नाम से प्रसिद्ध हुये । 
इससे आगे इस भारतीय मह्दाविद्वान्‌ का व्यक्तित्व कई विविध दिशाओं में पूर्ण विकसित 
और सफल हुआ मिरता है; परन्तु यहाँ तो में केवछ साहित्यसेवा, तपश्चरण, त्रिस्तुतिक 
सिद्धान्त-प्रचार, कुछ विशिष्ट उल्लेखनीय बातें और घर्मझत्य इन विषयों के उपर ही वर्णित 
करने का प्रयास करता हूँ । 
वैसे तो इनके व्यक्तित्व एवं साधुल के दर्शन उपरोक्त नव कलूमों के अध्ययन से ही 
स्पष्ट हो जाते हैं । प्रस्तुत अंथ में ही इन कछुमों संबंधी वर्णन है । जिससे सिद्ध होता है कि 
वे ब्रत में ृढ, वचनों में अडिग, शील में अखण्ड, त्याग में अचछ और आचार में परिष्कृत 
एवं प्रतिभावान, कठोर श्रमी, स्वाध्यायशीछ, शाखज्ञ, समयज्ञ एवं ऊच् श्रेणि के तपस्वी और 
संयमप्रधान जैन आचाये थे । 
यह सिद्धान्त श्रीमदू राजेन्द्रसूरि द्वारा प्रणीत अथवा प्रारंभ किया हुआ कोई नवीन 
मत नहीं है। इस सिद्धान्त सम्बधी उल्लेख कतिपय प्राचीन जैन ग्रथों में प्राप्त होते हैं । प्रस्तुत 
ग्रथ में इस सिद्धान्त सबंधी बहुत-कुछ परिचय अन्यत्र दिया गया 
त्रिस्तुतिक सिद्धान्त है; अतः पुनरछेखन से कोई विशेष ताल सिद्ध नहीं होता हे । 
केवल यह ही कहना पर्याप्त है कि इस सिद्धान्त के मन्तव्य के अनुपार 
अमुक एथलों पर देव-देवियों का स्मरण, आराधन कर्चव्य है और अमुक् स्थलों पर नहीं । 
सिद्धान्त के मूल में यह भाव है कि देव-देवियों की तुर्थक्रमत-चार थुई के अनुमार जो 
प्राथना-स्वीकार की गई है, इस सिद्धान्त के अनुयायी उसे अल्वीकार करते हें। आपने 
त्रिस्तुतिक सिद्धान्त का प्रचार करना ही अपने साथुजीवन का मुझ्य लक्ष्य बनाया और 
आप अत. निम्तुतिक श्रेताम्बर जैनाचार्य कहलाये । 
4रादप्रदेश ( उत्तर-गूर्जर ), मरुबर-प्रान्त के साचोर, भीनमाछ, जसवतपुर, जा शेर, 
बाली ऊँप्गणों में, सिरोही के जोराम रा में तथा माछव प्रोन्न के बर-नैमाद, रतरम, यावर 
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तीत और मंदिरों की नवजीवन और नवप्राण फूंके ही; परन्तु साथ ही तीर्थ और मंदिर 
प्रतिष्ठाये जो धम-महारूय के आजतक स्तंभ कहे जाते रहे हैँ, वे भी आपकी 
सेवाओं का छाभ प्राप्त करने से वंचित नहीं रहे । जैन ग्रंथों में 
कोरंटपुर ( अथवा वर्चमान कोरटा ) नगर का ऐञ्वर्य श्रीरत्नप्रभसूरि के समय से प्रसिद्ध 
हुआ मिछता है। ऐसे प्राचीन नगर के अवशेष रहे रूघुआम रूप में कोरठा नामक राम 
आज विद्यमान है। आपमश्रीने इस आम में रहे हुये अति प्राचीन मंदिर श्रीमह्वीरस्वामी की 
पुनः प्रतिष्ठा की और उसको प्रकाश में छाया । इस तीर्थ के उपर श्रीमदू विजययतीन्द्र 
सरीध्वरजी महाराज द्वारा प्रकाशित ' श्रीकोरटाजी तीथ का इतिहास ” नामक पृत्त्तक में 
विस्तृत रूप में लिखा गया है और प्रस्तुत लेखों में भी एक लेख है। अतः में अधिक इस 
पर छिखना उपयुक्त नहीं समझता । तातपये यह ही है कि आचायेश्री की दृष्टि अप्रस्िद्ध हुये 
प्राचीन तीथों को पुनः प्रकाश में छाने की भी अधिक रही हैं | 
जालोर जिसको प्राचीन ग्रंथों में जाबाढीपुर कहा गया है कंचनगिरि-स्वरणगिरि कहे 
जानेवाले पर्वत की उपत्यका में आज भी निवसित है । कंचनगिरि पर यक्षवसति, कुमारपालछ- 
विहार, चतुमुर्खादिनाथ आदि जिनारूय हैं। आपने इस गिरि पर कठिन तप्सयायें भी की हैं 
और कुमारपालविहार, श्रीपाश्चनाथ मंदिर और चतुमुर्खादिनाथ जिनाहय की आपने पुनः 
प्रतिष्ठा की है! । ये मंदिर जीर्ण-शीण दज्ञा को प्राप्त हो गये थे, सहस्ों रुपयों से इनका 
नीर्णोद्धार होता रहा है और आज कंचनगिरि की श्रुग पर विनिर्मित सुदद ऐतिहासिक 
दुग की शोभा और यात्रा के ये कारण बने हुये है । 


दियावट्टपट्टी में भांडवरपुरस्थ प्रसिद्ध श्रीमहावीर जिनारूय की प्राचीनता की ओर भी जैन 
जनता को आकर्षित करने का श्रेय आप ही को दें । 

कुक्षी से थोड़े अन्तर पर जो तालनपुर नामक स्थान कभी समृद्ध और सम्पन्न रहा है, 
वहाँ आपश्री की पुरातत्तदृष्टि से आज दो जिनाडय तालनपुर की प्राचीनता और वहाँ जैन 
समाज की रही सम्रद्धता का परिचय भलिविध करा रहे हैं। प्रस्तुत अन्ध में एतद्‌ स्ंधी 
वर्णन अन्यत्र आ चुका है। 

आहोर के विशाल एवं उन्नत गौडीपार्थनाथ बावन जिनालय की प्रतिष्ठा भी आपने ही की 
हूँ । वैसे छोटे-बड़े अनेक मदिरों की प्रतिष्ठायें आपके करकमलों से हुई हैं, जिनको वर्णित 

कम तो ५ माह मे मात गत ही अल बणित दो जुडी ह। 

हा रे सा पर ध्यनगिरिस्व मददिरों ड्री प्रतिष्ठानिथि साथ झु० १११ मुद्रित हुईं ८ै। दोना माघ 
आह रा के जद ' १५० * जिनालदों वी अपनशजादा होना सुद्धित हुआ €ं, पडा ६५१ समसना 
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रुझ्ा नहीं | इस'पर दोनों में बड़ा भयकरं विवाद खड़ा हो गया और स्थिति ऐसी बन गई कि 
अब आपने व्यसनी आरे लज्ञादीन ऐसे औीपूज्य का त्याग करना द्वी सर्वथा हितकारी समझी। 
तुरत आप उपरोक्त श्रीपूज्य के सम को त्याग कर आदोर ( मारवाड़ ) आ गये, जहाँ आपके 
गुरु श्रीमद्‌ विजयप्रमोदसूरिजी महाराज चातुर्मात्त विराजमान थे । सूरिजी और जाहोर के 
श्रीसध ने जब आपके आहोर आने के कारण को और बने हुये प्रसग के इृत्तान्त को झुना वो 
वे आपके साहस, आपकी त्यागभावना, सरल जीवन और उच्च जादर्श पर अति ही पुग्ष 
हुये और आपका सन्मानपूर्वेक्त स्वागत ही नहीं किया, आपको सर्वप्रकार योग्य एवं विद्वात्‌ 
समझ कर शुभमुह्ूर्च में सूरिपद प्रदान करक्के आपको छ्वतन्त्र श्रीपूज्य स्वीकृत किया । 
चातुर्मास के पश्चात्‌ आपने आहद्दोर से विहद्वर किया और मालब-प्रदेश की ओर प्रयाण 
किया । तपशीछता, क्रियाशीकता और सररू साध्वाचार को देख कर मार्ग के आम, नगरों के जैन 
सघ अचम्मित होते थे। आप के विद्वधत्तापूर्ण व्याख्यान से जनता 
जावर। में क्रियोद्वार में एक नवजीवन जाग्रत होने छगा-। आप जहा भी गये, वहां 
नवविचार, नवचैतन्य और साधु-आचार का आपने विशुद्ध चित्र 
अक्ति किया | जन-सागर आप की ओर अभिमुख हो रहा था। इस प्रकार तप-तेज, 
व्याख्यान-रस से जैन-जगत को प्लावित करते हुये आप जावरा पथारे । 
श्रीपूज्य धरणेन्द्रसूरिने जब आप की बढ़ती हुई प्रसिद्धि एवं कीर्त्ति-सौरभ की चाय 
अ्रवित कीं, वे बहुत ही घबराये और अतिशय लऊज्जित हुये | परन्तु अब क्या था ! ज्ञानरत्न 
हाथ से निर्गंत हो गया था। उन्होंने आप को पुन. छौट आने के लिये अपने अनुचर भेज कर 
कहलाया और पदादि के प्रकोभन देकर बहुत ही आकर्षित किया; परन्तु आपको तो ज्ञान का 
क्षितिज पार करना था, आप कैसे लोम में आते १ 
आप जब जावरा पहुँचे तो जावरा की जनता ने आप का भारी स्वागत किया और 
धरणेन्द्रसूरिजी के विरोधी समाचार और आदेश-सदेशों की तनिक भी परवाह नहीं की । 
इतना ही नहीं आप का चातुर्मास भी उस व (वि. सं. १९२४ ) जावरा में ही हुआ। 
घरणेन्द्रतूरि के पक्षवर्ती सेवक और कुछ छोयों ने चातुर्मास में विष्न उत्पन्न करने के कई 
प्रयास किये; परन्तु सर्व निष्फ गये । अत में थकित हो कर घरणेन्द्रसूरिने आप से लिखित 
नियमों पर मेल करना स्वीकृत किया । इस पर आपने यतिवर्म के जीवन को आदर्श बनाने- 
कि गज सद को स्थापित करनेवाकली और उनमें संगठन पैदा करनेवाछी नो 
किया और साथ में जाओ हल आप 
होना भी स्वीकार किया । इस प्रकार यह पारसपरिक 
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कुछ विदेशी विद्वानों के लेख और सदेश जो प्राप्त हुये हैँ उन से भी इस सरस्वतीपुत्र का 
मान बहिरदेशीय साहित्यिक अभिरुचि और क्रियावाहे क्षेत्रों मं कम है ! ऐसा नहीं माना 
जा सकता । हेमबगे से डॉ० सुत्रीम लिखते हैं--- 

«४ यह स्मारक अंथ उच्त महान्‌ और निरमिमान विद्वान्‌ की स्मृति को सदा के लिये 
रखनेवाला एक ग्रंथ होगा । ” 

रोम से प्रो. टस्सी ( [7०० ) के जनरल सेंक्रेदी लिखते हँ--- 

«हमारे अध्यक्ष को जो, इस दिवंगतात्मा विद्वान्‌ के सच्चे प्रशंसक हैं किसी विषय पर 
लिखने में बहुत आनंद होता । ? 

आचारयश्री की विद्वत्ा ज्योतिष-क्षेत्र में भी कम नहीं रही है । आप का कोई भी 
मुहूर्त विन्च-बाघाओं से विफल नहीं हुआ। आपने कईं वार भविष्य वाणियां भी की जो सच्ची 
सिद्ध हुईं । कुक्षीगगर का दहन, अहमदाबाद के रतनपोल में रही हुई नगरसेठ की अद्लिका 
में अम्ि-प्रकोष का होना आपने पहिले ही भाषित कर दिया था। इस सबंध में अधिक 
परिचय पाने के ढिये श्रीमद्विजययतीन्द्रलूरिजी महाराज साहब द्वारा लिखित छेख * श्रीगुर 
देव के चमत्कारिक संत्मरण ? को देखें तो विश्वास हो जायगा कि साधना से वह कौन ज्ञान 
अथवा विद्या एवं कला है जो प्राप्त नहीं की जा सकतीं । 

अंत में मे महान्‌ तपरवी, दृढ़ संकरपी, अमर साहित्यसेवी, युग-युग तक अमर रहने- 
वाले श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि के संस्मरण में यह अपना श्रद्धापुष्प अर्पित करता हुआ वर्तमान 
और भावी पीढियों से आग्रहभरी विनती करता हूँ कि वे प्रत्येक विद्वान्‌ को समझें और विशाल 
दृष्टिकोण रखकर उससे लाभ हें । 
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३२ श्रीप्रधुम्नसूरिजी । ४६ श्रीपमधोषसूरिजी । 
३३ श्रीमानदेवसूरिजी। ४७ श्रीसोमप्रमसूरिजी । 
३४ श्रीविसकचन्द्रसूरिजी । 98८ श्रीसोमतिरुकसूरिज्ी । 
३५ श्रीउद्यो सूरिजी। ४९ श्रीदेवपुन्द्रसूरिजी ॥ 
३६ श्रीसर्वदेवेसूरिजी । ५० श्रीसोमसुन्दरसूरिजी । 
३७ श्रीदेवसूरिजी । | ५१ श्रीमुनिसुन्द्रसूरिज्ञी ॥ 
३८ श्रीसर्वदेवसूरिजी | ५२ रत्नशेखरसूरिजी । 
श्रीयशोभद्रसूरिजी । ७३ श्रीलक्ष्मीसागरसूरिजी । 
न श्रीनेमिचन्द्रसूरिजी । ५४ श्रीसुमतिसाधुसूरिजी | 
४० श्रीमुनिचन्द्रतूरिजी । ५५ श्रीहेमविमलसूरिजी । 
४१ श्रीअजितदेवसूरिजी । ५६ श्रीआनन्दविमल्सूरिज्ञी 
४२ श्रीविजयर्सिहसूरिजी । ७७ श्रीविजयदानसूरिजी । 
श्रीसोमप्रभसूरि्ी । ५८ श्रीहीरविजयसूरिजी । 
कर । श्रीमणिरलसूरिज्ी । ५९ श्रीविजयसेनसूरि | 
४४ श्रीजगचन्द्रसूरिजी । ६० श्रीविजयदेवसूरिजी । 
श्रीदेवेन्द्रसूरिजी । ६१ श्रीविजयसिहसूरिजी । 
कु । श्रीविद्यानन्द्सूरिजी । 


६२ श्रीविजय॑प्रभसूरिजी । 


६३-श्रीविजयरत्न धरिजी:--जन्म संवत्‌ १७१२ शीकर में, पिता ओशवंशीय श्री- 
सौभाग्यचंदजी, माता शृंगारबाई, जन्मनाम रत्नचन्द्रजी । आपने अति रूपवती सूरिबाई नामक 
प्रेष्ठीकन्या के साथ हुए सगपन को छोड़ कर सोलह वर्ष की किशोर बय में श्रीविगयप्रभसूरिजी 
महाराज के पास दीक्षा अहण की थी। ख्रगुरु के पास विद्याभ्याप्त कर वि. संवत्‌ १७३३ 
ज्येष्ठ ० ६ के रोज नागोर (मारवाइ) में आचार्यपद प्राप्त किया । सवत्‌ १७७० को जोधपुर 
में चातुर्मास रह कर महाराजा अजितर्सिहजी को उपदेश दे कर मेड़ता में मुसलमानों ने 
१-मे ओीडपधानवासनग्रस्थ के कर्ता हैं। २-ये वि स १०१० मे हुये ६। इन्दोंने “ रामतैन्यपुर में 
भीषषपतदेप रैत्य में श्रीचस्श्रमस्लामी की प्रतिंठा ही थी । चद्धावती में कुझपमत्री झ्ले प्रतियोव दे ऊर उससे 
दीक्षा दी थी। थे श्रोमौतमस्यामीवत्‌ छब्धघि-सम्पत थे। ३-आपने अपुदाचछ पर्वत के समीपस्य ग्राम 
एडरी ? में यशोमद्र, नेमियन्र आदि आठ सुनिररों त्ले एड साथ आचार्यपद दिया था। ४ आपने व्यन्तर- 
पेवहव उपर के नाथाव ' सतिझरणेय ” बनाया । ७ दन परचर महर्पियों का परिचय जानने के छिये 
जिसामुओं सो फोतपागच्ठ पठयरी नयणझेदन करना चादिये। 
१९ 


१४० ध्ीमद्‌ पविनयराजेन्द्रसारि-स्मास्क-मंथ 


उजैन, इन्दौर, मन्दसोर के प्रगर्णों के गरार्मों में उन्दोंने अपने सिद्धान्त के खद़सों अनुयायी 
बनाये और कई प!|खण्डपूणण क्रियाओं एवं मिथ्या मान्यताओं के कफ को जैन-प्तमाज के 
भाल से घोया । अपने सिद्धान्त के प्रचार की सफलता के मूछ में उनका तपत्वी जीउन, 
सत्यवादिता, दृढ़अतपालन, साध्वाचार में अदूमुत तत्परतापूर्ण निष्ठ और उनका अदृम्य शाल- 
ज्ञान रदे हैं । अपने सिद्धात के प्रचार में उसको अनेक विवाद, शाखा4 करने पड़े, कष्ट एवं 
परिसह सहन करने पड़े, परन्तु वे दृढत्नती अडिय रहे और अतः वे अपने उद्देश्य में सफल 
हुये । फलछतः मालवा, गुजरात, मारवाड़ के सैकड़ों आम, पुरों में और मेव्राड़ के कुछ आमों में 
आज न्निस्तुतिऊ सिद्धान्त के सहस्तों अहुयायी हे । 


श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरिंजी के तपस्त्री जीवन की जब आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली बातें, 
घटनायें और वार्चायें सुनते हें और पढ़ते हूँ तो प्रत्येक सुज्ञ को यह कहना पड़ता हे कि वह 
तपस्वी जितना दे सकृता था, समाजने उससे उसका झताश भी 

तपश्चरण नहीं लिया | मितभाषी, मितभोजी, मितपरिग्रही वे एकदम थे | 
आलस्य वहा दर्शन मात्र को भी नहीं था। भाषण मे स्पष्ट, बोलने 

मे निर्दोष व व्यवहार में शुद्ध वे साधुत्व की प्रतिमा ही ये | मार्ग में चल रहे देँ, भयंकर जंगल 
में से निकल रहे हँ---एकदुम ठहर गये । शिष्योंने कहा, गुरुदेव ! आम कुछ कदम दूर 
पर ही है | ” उत्तर मिलता, “साधु को अब एकदम बढ़ने में भी रात्रिविहार-दोष लगता 
है।” यह तो एक झलक की भाति है । इस प्रकार विहार, भाहार, ध्यान-सर्वंधी अनेक 
ऐसी घटनाओं से उनका जीवन भरा हुआ मिलता है । जंगली शेर, चीताओं से और उद्धण्ड 
पुरुषों से सामना कई वार उनको हुआ है, परन्तु उस तपस्वीने तपश्चरण में कभी शिथिलता 
को नहीं प्रविष्ट होने दिया । उन्होंने अपने कर-कमलों से जितने साधुओं को जैन भागवती 
दीक्षा दी थी, वे चतुर्थाश भी सख्या में उनके अत में कठिनतया रह पाये थे | उस समय की 
जैन समाज ऐसे महातपस्वी को अधिकाश में ईर्पाभरी, जलनमरी दृष्टि स देख कर ही छाम 
लेने से वचित रह गई, आज विज्ञ साधु और श्रावक दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं | 
आपकी तपश्वरण में इृढ़ता के सबंध में पाठकों को कुछ स्पष्ट परिचय वर्चमानाचार्य श्रीमद्‌ 


विजययतीन्द्रसरीश्वरजी महाराज साहब द्वारा लिखित * गुरुदेव के चमत्कारिक संस्मरण ” छेख 
से भी हो जायगा | 


लैसे आप उच्चत्रती साधु थे, वेसे ही ऊन्च कोटि के घर्मसेवक भी ये । सारमभूत 
व्याख्यानों एवं धार्मिक, सास्कृतिक विविध क्रिया-प्रक्रियाओं से तो आपने अपने अनुयावियों में 


भश्रीसोधमेबदत्तपागघ्छीय गुर्वावली । १४७. 


थे। कोई भावुक सोने आदि के पूठे, ठवणियाँ देता तो उसे संग्रह कर लिया करते थे। उस 
समय हेमविजयजी कहा करते थे कि यह परिग्रह आगे शिभ्यों के छिये दुःखकर होगा; 
अतः इसे सम्रह करना ठीक नहीं है । खान्तिविजयजी यों कह कर चुप छगाते थे कि यह 
परिश्रह हम अपने ढिये नहीं, पर ज्ञान के ढिये संग्रह करते हैं। यों करते २ खान्तिविज्यजी 
का स्वगवास होगया, तब शिष्यों में पूछे और ठवणियों के लिये पररत्पर कलह होने छुगा । 
हेमविजयजी बोले कि मैंने तो पहले ही कह्य था कि यह परिग्नह आगे दुःखदायी होगा, 
परन्तु उस समय मेरे कथन पर किसीने ध्यान नहीं दिया | अत्तु । हेमविजयजीने संवत्‌ 
१८८३ में क्रियोद्धार किया और निर्दोवदृत्ति से रहने रंगे | खान्तिविजयजी के छालविजय, 
दरूपतविजय आदि शिष्य हुए | हेमविजयजी व्याकरण, न्याय और कार्मिक अम्थों के अद्वितीय 
विद्वान थे । उदयपुर के महाराणाने आपको “ कार्मणसरस्वृती ” का पद दिया था। 
एक समय देवेन्द्रसूरिजी ध्यान में विराजित थे । उन्होंने ध्यान में आगामी वर्ष दुष्काल 
पड़ने के चिह देख कर शिष्यों से कहा कि ओगणसित्तर में ( १८६९ ) दुष्कार पड़ेगा । 
यह बात पाठी-निवासी शान्तिदास सेठने सुन छी और गुरु-बचन पर विश्वास रख कर उसने 
घान्य संग्रह किया | वह खान्तिविजयादि अनेक साधुओं की आहारादि से बढ़ कर भक्ति 
करता था; परन्तु श्रीदेवेन्द्रयूरिजी महाराज तो उसके घर का आह्दरादि नहीं लेकर गांव में 
जो कुछ प्राप्त होता उससे ही सन्तुष्ट रहते थे। दुष्काछू व्यतीत होने के वाद कह्याणविजयजी 
को आचार्यपद देकर आप सवत्‌ १८७० में जोधपुर ( मारवाड़-राजस्थान ) में र्वरगवासी हुए। 
६६-श्रीविजयकल्याणस्‌रिज्ञी:--जन्म संवत्‌ १८२४ वीजापुर में । पिता का नाम 
देसकूजी, माता घूीबाई, ससारी नाम कलज्ी । आप ज्योतिष और गणित-शाखत्र के श्रेष्ठ 
विद्वान थे । आपने अनेक आम-नगरों में विहार कर उपदेश वरू पर कितने ही प्रतिमा- 
विरोधियों का उद्धार किया तथा मेवाड़ और मारवाड़ में अनेक स्थानों पर मन्दिरों की होती 
हुईं आशातनाएँ दूर करवाई। सवत्‌ १८९३ में श्रीप्रमोदविजयजी को आचार्यपद दे कर आप 
आदोर में स्वगवासी हुए । 
६७-श्री विजय प्रमोदसूरिजी१--आपका जन्म गँव डोक (मेवाड़) में गौउत्राह्मण 
परमानन्दजी की घमपत्नी पावेती से विक्रम सवत्‌ १८५० चैन्न झु० प्रतिपदा को हुआ 
था । आपका ससारी नाम प्रमोदचन्द्र था। आपने सवत्‌ १८६३ वैश्ाख शु० ३ के दिन दीक्षा 
ली थी। आपको सबत्‌ १८९३ ज्येष्ठ शु० ५ को सूरिपद मिछा था। आप शासकेखनका 
के भभी थे और उसमें बड़े दक्ष थे | आपका समय प्राय-छेखन में अविकू जाता था। यट 
बात आपके स्उदस्तोतिसित अनेद्ध उपरब्ध ग्न्यों से ज्ञान दोती है। समय दोव से थाव 


१४२ भ्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-पअ्रँथ 


तपबल, चारित्रवछ, आदर्श साधुस्व, मनशक्ति, विचारहद्ता, कष्टसहिष्णुता आदि 

विविध महत्तपूर्ण गुण और विशेषताओं को दिखानेवाली कोई मूर्च वस्तु तो हमारे पास नहीं 

है । इनकी प्रतीति तो उनके जीवनब्रत का अध्ययन करके ही की 

साहित्यसेवा जा सकती है; परन्तु आप की विद्गता का भान करानेवाली वस्तु 

जो श्री * अभिधान राजेन्द्रकोष ? नाम से भारत और बाहर देशों 

में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है, बहुत कुछ पर्याप्त है। इस महाकोष की भ्रतियाँ भारत की प्रायः 

सभी विश्वविद्यालयों, विशारू राजकीय अन्य विद्यालयों और प्रसिद्ध एवं अति समृद्ध पुस्तका- 

लयों में विद्यमान हैं । भारत और बाहर के अनेक रूब्धप्रतिष्ठ विद्वानोंने जिसकी सुक्त कंठ 

से प्रशंसा की है।यह अधमागधी-प्राकृत कोष जगतभर में अपने आकार में संभवतः एक ही 

है और ऐसे कोष की रचना का विचार भी विश्वभर में सर्व प्रथम आप के मत्तिष्क में ही 

न्‍्मा है | जितने आ०ए0००००१॥७ अ्रथ आज विश्व के प्रदेशों की मिन्न-मिन्न भाषाओं में 

प्रकाशित देखे जाते हैं, मेरे विचार से यह महाकोष उनमें अग्रिम जन्म लेनेवालों में आश्चर्य 
नहीं, ज्येष्ठ अथ है. । 

.._ « शब्दाम्बुनिधि ! नामक अप्रकाशित कोष भी आप की एक ऐसी ही महत्वपूर्व कृति 
है। वैसे आपने कुछ ६१ अंथों की रचना की है । उनमें से कुछ अंथ ही अभी तक प्रका- 
ज्ित किये जा सके हैं । शेष ग्रेथों को भी यथाशीघ्र प्रकाशित करने की अत्यन्त आवश्यकता 
है, लेकिन यह कार्य तो समाज के श्रीमन्‍्त वर्ग का है। 

* अभिषान राजेन्द्रकोष ? पर प्राप्त महत्त्वपूर् संमतियों का छेखन अगर किया जाय 

तो 5 लात उत्तक बन सकती है। और वैसे इस महाकोष से विद्वान, भाषाविज्ञ जैन, 
वेरणव, आयंसमाजी और इतर क्षेत्रसेवी भलीविध परिचित ही हैं। विदेशी विद्वान्‌ अंग्रेज, जमेन, 

जापानी, अमेरिकन, फ्रान्सीसी भी इससे कम परिचित नहीं हैं) फ्रान्सीसी विद्वान सिलूब्हेन लेह्ीने 

ढिखा द्े-“ क्या ब्राह्मण तथा बौद्ध धर्मों के क्षेत्र मं कमी इसके जैसा अंथ तैयार होगा। ” सर 

ज्यॉजे ग्रीयर्सन विद्वान्‌ रिखता है-० जिस गंथ के साथ इसकी तुलना में कर सकूं ऐसा केवल 

एक मात्र अथ मुझे ज्ञात हे और वह राजा रावाकान्तदेव का प्रसिद्ध शब्दकल्पद्ठम कोष है ।” 

हमारे भारतीय विद्वानों की समतिये फिर इन समतियों से और अधिक अर्गभीर ही हैं तो 

उसमें आश्चर्य ही कया है, परन्तु उनको दे कर विषय बढ़ाता मैं ठीक नहीं मानता | ध्यान 

जाकर्षित करने भर के छिये इतना ही सकेत पर्याप्त है कि प्रस्तुत अंथ में जो देश के अति 

' अस्िद्ध, जैनेतर विद्वानोंने प्रामाणिक छेख दे कर इस दिवंगतात्मा विद्वान के प्रति अपनी श्रद्धा 
प्रकट की हे, वद ही इसे महाविद्वान की विद्गवता के सर्वेभान्य होने को सिद्ध कर देती दे । 


श्रीसोघर्मवहचपागच्छीय गुर्वावली । 
पूज्यपाद व्याड्यानवाचस्पति, लक्ष्मणीतीर्थोंद्धारफ आचायवरय- 
श्रीयठीन्द्रव्॒री धरान्तेवा सि-प्ुनिदेवेन्द्रविनप “ साहित्यप्ेमी ” 
शासनपति-श्री महावी रस्वा मी - 


१ श्रीसुधमेस्वामीजी । १५ श्रीचन्द्रसूरिजी । 

२ श्रीजम्बूश्वामीजी । १६ श्रीसामंतभद्रसूरिजी । 
३ श्रीप्रभवस्‍्वामीजी । १७ श्रीवृद्धदेवसूरिजी + 
$ श्रीशय्यंभवसूरिजी । १८ श्रीप्रयोतनसूरिजी । 

७५ श्रीयशोभद्रसूरिजी । 


१९ श्रीमानदेवसूरिजी |» 


श्रीसभूतिविजयजी । २० श्रीमानतुगसूरिजी |# 
| श्रीमद्रवाहुस्वामीजी । २९१ श्रीवीरसूरिजी । 
७ श्रीस्थूलिभद्रसूरिजी । २२ श्रीजयदेवसूरिजी । 
श्रीआयमहागिरिजी । २३ श्रीदेवानन्द्सूरिजी । 
। श्रीआर्यसुहस्तिसूरिजी २४ श्रीविक्रमसूरिजी । 
धर टिक लक । २५ श्रीनरसिंहसूरिजी । 
श्रीसुप्रतिबद्धसूरिजी | २६ श्रीसमुद्रसूरिजी । 
१० श्रीइन्द्रदिन्नतूरिजी । २७ श्रीमानदेवसूरिजी ।$ 
११ श्रीदिन्नसूरिजी । 


२८ श्रीविजुधप्रभतूरिजी । 

२९ श्रीजयानन्दसूरिजी । 

३० ओरविप्रभवूरिजी । 

३१ श्रीयशोदेवसूरिजी | 

]।।/|___. [ रे शीवशादवयूरजी। __ 
+ आपने कोरटकपुर में श्रीमहावीरजिनविंव की स्थापना-प्रतिष्ठा की । »८ सरस्वति, लक्ष्मी, पद्मा, ज्यों, 

विजया जौर अपराजिता ये छ देवियाँ आपकी भक्त थीं। तक्षशिल्त ( गजनी) में उत्पन्न महामारी के 

निवारणार्थ नाडोर ( राजस्थान ) में रहकर आपने छघुशान्ति-स्तोन्र चनाया। श्रीमक्तामरस्तोत्र और 

नमिऊण्स्तोत्रादि जेसे महान, चमत्कारी स्तोन्नों की आपने रचना की है । 


$-ये श्रीहरिभद्वसूरिजी के मित्र ये। इन्होंने गिरिनार पर्वत पर घोर तपस्था करके विस्मरण हुये सरिः 
मत्र को ग्राप्त किया। 


१२ श्रीसिहगिरिसूरिजी । 
१३ श्रीवज्जस्वामिजी । 
१४ वज्जसेनसूरिजी ) 


क् 


(२० ) 


भ्रीसोधमेवहृत्तपागउछीय सुर्वावली । १४९ ' 


के यति प्रमोदरुचिजी और धानेरा ( पालनपुर ) के यति लक्ष्मीविजयजी के शिष्य धनविजयजी, 
ने पंचमहाब्रत रूप दीक्षोपसंपद्‌ ग्रहण की | सं. १९२७ के कुकसी के चातुर्मास में श्रीसंघ के 
आग्रह से आपने व्याख्यान में ४५ आगम साथ बांचे ये । 


क्रियोद्धार के पश्चात्‌ आपके करकमछों से २२ अंजनशलाका और अनेक प्रतिष्ठाएँ सम्पन्न 
हुईं थीं। आपने चिरोछा जैसे महाभयंकर २५० वर्ष पूराने जाति कलह को भी मिटाया था। 
आपने लछोकोपकाराय प्राकृत, संस्क्ृत, हिन्दी और गुजराती भाषा में श्रीअमिधान राजेन्द्रकोष, 
पाइयसद्दग्चुहिकोष, प्राकृतव्याकरण व्याकृति टीका ( पद्म ), श्रीकह्पसून्रार्थ-प्रवोधिनी टीका, 
श्रीकल्याणमन्दिरस्तोत्र प्रक्रिय॒ टीका, सकहैश्चर्य स्तौत्र, शब्दकौमुदी ( पद्य ); धातुपाठतरंग, 
और सिद्धान्तप्रकाश आदि ६१ ग्रन्थों की रचना की । आपके जीवन के अनेक कार्य हैं, 
जिनका विशेष परिचय * श्रीमद्विजयराजेन्द्रत्रीश्वर जीवनप्रभा ? से जानना चाहिये । आपके 
हर्तदीक्षित श्रीधनचन्द्रसूरिजी, प्रमोदरुचिजी और मोहनविजयजी आदि १९ शिष्य और श्री- 
अमरश्रीजी, विद्याश्रीजी, प्रेमश्रीजी, मानश्रीजी आदि साध्वियों हैं | 


झाबुवा और चिरोछा-नरेश तथा सियाणा (राजस्थान ) के ठाकुर आपके पूर्ण भक्त 
ये और आपके फोट् के नितप्रति दर्शन-पूजन करते थे । संवत्‌ १९६३ पौष शु० ६ गुरुवार 
इक ले: के 34004%50: 2006 40020 ९०/9५/4088 8084 48220: के + 22 80: 


१-आपका जन्म मेवाडंदेशीय भीडरगाम में सवत्‌ १८९६ कार्तिक शु० ५ के दिन ब्राह्मण शिवदत्त की 
पत्नी मेनावती से हुवा। छोटे भाई रघुदत्त और छोटी वहिन रक्‍मणी थी। सबत, १९१३ माघ शुक्ला ५ 
गुखार को आपने पे अमररुचिजी के पास भीडर में ही यतिदीक्षा ली। विक्रम सबत्‌ १९३८ आपाढ 
$० १४ के दिन बागरोद ( मध्यमारत ) मैं आपका स्वगंवास हुआ । आप सगीतशाज्न के श्रेष्ठ विद्वान ये। 
आपके रचित सज्ञाय-स्तुति-चैत्यबंदन “ ग्रभुस्तवनस़धाकर ”” नामक पुस्तक में मुद्रित हो चुके हैं । 

२ माल्ये में चिरोला नामका एक गॉव है, जो रुनीझा रेलवे स्टेशन से ६ मील पूर्व में है। विकम 
उवत्‌ १७३० के छगभग यहां के एक बीसा ओशवाल ग्रहस्थने पारिवारिक कलह के कारण अपनी लब्की वा 
सेगपन रतलाम में और उसकी ल्रीने सीतामऊ में कर दिया। निर्धारित समय पर दोनों ओर की वबरातें आ 
उपस्थित हुई, दोनों ओर के पच बीच में पड़े। परन्तु सीतामऊवाले लड़की को व्याह ले गये। इससे अप- 
मानित होकर रतलामवालोंने सर्वातुमत से चिरोला और उसके पक्ष के खर्सोद, मकरावन, मेंसला, उडेसिंगा, 
पद्ावद, छोटा वालोदा, खेडावद और सीतामऊतालो को जाति से वहि'्कृत कर दिया। यहाँ तक डी इन 
गांवों के कुबों से जल पीना तक बन्द कर दिया और तो क्या? वहा के अजैनों पे भी व्यवहार-विच्ठेद ऊर 
दिया। क्रमश सारे मालचे में इस वी पावन्दी हो गई। कुछ समय उपरान्त सीतामऊपाले तो दण्ड देस्र 
जातिमें शामिल हो गये, लेकिन झषेप गाँव वहिष्कृत ही रहे। वाद में चिरोंलादि आठ गाँवों के द्वाजनने 
रतछाप्रवाछ्लों से अनेक बार प्राथना की और सारे मारये भर का सय भी उ्े बार नेछा हुवा । स्थानम्मार्गा 
साधु धौचौवमठणी ओर रतलामनरेशमे भी अनेऊ प्रयत्त किये, परन्तु सत्र निष्फ रहे । सौभाग्य उग्म मे से, 
3९६६३ छा गुरुख् का चोमाना यानरोंद में हुना। उस समय ये लोग आप सेग़ा मे आगे। अपने अपना 
शक्ति से यिना छुछ दृष्ड लिये द्वी सर्वानुमत से इनझ्े जाते में सामिझ झा दिया । 


/ १४६ श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसू[रि-स्मारक-पंथ 


उपाश्रय की जो मस्जिद बना डाली थी, उसे तुड़वा कर फिर से उत्तको उपाश्रय का रूप दिया । 
आनन्दविमरसूरि जादि आचायों के प्रसादीकृत-' मासकरपादि मर्यादा वोछपट्टक ! सब: 
प्रसिद्ध कर गच्छ के साधु-साध्वियों को उत्कृष्ट मर्यादा में चछाए और जो शिथिल ये उनको 
गच्छ बाहर किये। चंद, सागर, और कुशल आदि शाखाओं के कितनेक शिथिलाचारियोने 
आपका सामना भी किया, किग्तु उनकी परवाह नहीं करते हुये गच्छमर्यादा प्रवततनि में 
आप कटिवद्ध रहे । किसी भोजक-फविने कहा है किः-- 
फिद्‌ चन्दा फिटू सागश, फिट कुशला ने छेड़ां । 
र्नसूरि पढूकतां, माग गई सब भेड़ां ॥ १॥ 
आपके ३३ हस्तदीक्षित शिष्य थे, उनमें से वृद्धक्षमाविजयजी सदाचारम्रिय, विनीत। 
सिद्धान्तपाठी, गच्छमर्यादापाकक्त और सहनशीलतादि गुणों के प्रधानवारक थे । और छ- 
क्षमाविजयजी भी गच्छमर्यादा के दृढपारुक औौर अति छोफवछम ये । आप वृद्धक्षमाविजयजी 
को आचार्यपदारूढ करके सवत्‌ १७७३ आधिन कृष्णा छ्वितीया के दिन उदयपुर ( मेवाड़ ) 
में स्वरगवासी हुए । 
६४-श्रीवृद्ध क्षमा सूरिज्ी:--जन्म संवत्‌ १७५० खेतडी, पिता ओशवंशीय केशरी 
मछजी, माता रक्ष्मीबाई, जन्मनाम क्षेम( खेम )चेद । आपने श्रीरलसूरि महाराज के पास ११ 
वर्ष की वय में दीक्षा ली थी। संवत्‌ १७७२ में माघ शु० पाचम के दिन आपको श्रीविजय- 
रत्नलूरिजी महाराजने सूरिपद्‌ दिया जिसका महोत्सव शा. नानजी भाणजीने बड़े समारोह से 
किया ओर साहमती श्राविकाने एक सहस्त स्वर्ण मुद्राओं ( मोहरों ) से आपकी चरणपूजा 
को थी। एक समय आप बनाश नदी उतर रहे थे, तब चिन्नावेक आपके चरणों में लिप 
गई थी, परन्तु आपने उसे छेने की अश्यमात्र भी अमिराषा नहीं की । गच्छभार निभाते 
हुए आपने जीवन पर्यन्त ही श्रीवर्दमानतप किया था। आपके अठारह शिष्य थे उनमें से 
मुख्य शिष्य रीदेवेन्द्रविजयजी को सूरिपदारूद़ कर निर्दोष चरित्र पान करते हुए आप 
सवत्‌ १८२७ में राजस्थान के प्रसिद्ध नगर बीकानेर में स्वर्गवासी हुए । 
६५-श्रीविजयदेवेन्द्रत्रिज्ी:--जन्म संवत्‌ १७८८७ रामगढ में | पिता ओशवंशीय 
पनराजजी, माता मानीबाई, ससारी नाम दौरतराज | सवत्‌ १८२७ बीकानेर में आपको संरि- 
- पद मिका, आचार्यपदारूढ़ होते ही आपने जीवनपर्यन्त आयंबिल तप करने का नियम अहृण 
किया था। आपके १ क्षमाविजय २ खान्तिविजय, ३ हैमविजय और ४ कल्याणविजय ये चार 
अन्तेवासी थे । इनमें से क्षमाविजय को शियिक और अविनीत जान कर आपने गच्छ बाहर 
कर दिया । खान्तिविजयजी सिद्धान्त- पारगामी, प्रकृति के भद्द, परन्तु कुछ लोभी अति क्के 
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में कुछ शिथिकता आ गई थी, परन्तु दोनों समय प्रतिकनण, प्रतिलेलन आदि किया में 
भाप बड़े कट्टर थे। वृद्धावस्था के कारण आपको आबाहोर में ही स्थायी रहना पड़ा था। 
आपके रलविजयजी (इस अंथ के नायक ) और ऋद्धि-विजभजी ये दो शिष्य थे । वि. सवत्‌ 
१९२४ वेशाख शु० ५ के दिन श्रीसघामद् से मद्दामहोत्सवपूर्वंफ आपने श्रीरलविजयजी 
को आचायपदारूद किया था और श्रीविजयराजेन्द्रसूरिजी नाम से उनको प्रसिद्ध किया। 
सवत्‌ १९३४ चेत्र कृ० अमावस को आहोर में आपका स्वगवास हुआ । 


६८-श्रीविजयराजेन्द्रशरिजी।---आपका जन्म वि. सवत्‌ १८८३ पौप झु० ७ गुरुवार 
की अछनेरा रेहवे स्टेशन से १७ मील दूर और आगरे के किले से ३४ मील दूर पश्चिम में 
राजपूताना के भरतपुर नगर में ओशवशीय पारखगोन्नी शेठ श्रीऋषभदासजी की धर्मपली 
केशरबाई से हुवा था। आपका जन्म नाम रत्नराज था । बड़े भाई मानकचन्दजी व छोटी 
चहिन प्रेमाबाई थी। उदयपुर ( मेवाढ़ ) में श्रीपमोदसूरिजी के उपदेश से संवत्‌ १९०३ 


वैशाख शु० ५ शुक्रवार को श्रीहेमविजयजी के पास आपने दीक्षा ली और नाम मुनि भीरल- 
विजयजी रक्‍्खा गया । 


खरतरगच्छीय यति श्रीसागरचन्द्रजी के पास व्याकरण, न्याय, काव्यादि अन्धों का अभ्यास 
और तपागच्छीय श्रीदेवेन्द्रसूरिजी के पास रहकर जैनागमों का विधिपूर्चंक अध्ययन किया | 
संवत्‌ १९०९ वेशाख शुक्ला ३ के दिन उदयपुर ( मेवाड़ ) में श्रीदेमविजयजीने आपको 
इहदीक्षा और गणी ( पन्‍्यास ) पद्‌ दिया। वि. सं. १९२४ वैजश्ञाख शुक्ला ५ बुधवार को 
श्रीममोदसूरिजीने आपको आचार्यपदवी दी, जिसका महोत्सव आहोर ( मारवाड़ ) के ठाकुर 
श्रीयशवन्तर्सिहजीने बड़े समारोह से किया और आपका नाम ' श्रीविजयराजेन्द्रसूरिजी ! 


रक्खा गया। वि. स. १९२५ आपाढ़ रू० ९० बुधवार के दिन जावरा ( मालवा ) में आपने 
आऔपूज्य श्रीपरणेन्द्रसूरि को सिद्धकुशरू और मोतिविजय इन दोनों यतियों के द्वारा ओऔपूज्य- 
सुधार-सम्बन्धी (व कलमें स्वीकार करवा कर और उन पर उनके हस्ताक्षर करवा कर शास्त्रीय 
दिधि-विधानपूर्वक महामहोत्सव सह क्रियोद्धार किया । इसी समय आपके पास भीडर (मेवाड़ ) 


3 आपका जन्म सोजत (मारवाड) में स' १८२६ वै. छझ्ु॒ ३ सोमवार' के दिन गणधर चोपड़ा 
सुन्दरलालजी की पत्नी श्रीदेवी से हुवा था। जन्म नाम श्रीछालजी था। आचार्य श्रीदेचेन्द्रस्रिजी के पार्से 
बीकानेर (मारवाड ) में स १८४२ मार्गे० शु० २ गुरुवार को आपने दीक्षा ली। आप तत्कालीन अ्रकाण्ड 


विद्यानू थे और कल जिम्रन्थ और सद्दे तपस्वी ये। गच्छ में दैथिल्य देख कर आपने विक्रम 

सवत्‌ १८८३ में र किया था। सवत्‌ १९०९५ कार्तिक पूर्णिमा का 
£< श | के दिन जोधपुर ( मारवाइ-र 

स्थान ) में आपका स्वगेवास हुआ। ५५ 3 


श्रीसौधर्मबृहृत्तपागच्छीय गुर्वाचली । श्ण१्‌ 


सम हुईं और आपने स्तुतिप्रभाकर, जैन जन मांसमक्षणनिषेष, प्रश्नासुत प्रश्नोत्तर तरंग, 
च॒तुर्भस्तुतिनिर्ण यशंकोद्धार और जैन विधवा पुनरग्ननिषेधादि अनेक गन्थ वनाए। संवत्‌ 
१९७७ भाद्रपद शुह्धा प्रतिषदा सोमवार के दिन रात्री को ८ बजे बागरा ( मारवाड़ ) में 
आपका खगवास हुवा | स्वर्गवास महोत्सव में बागरा के श्रीसंघने सात हजार रुपयों का खर्च 
किया था । ४ 
७०-श्रीविजयभूपेन्द्रदनरिजी--आपका जन्म वि. से. १९४४ वै. झु० ३ को मोपाह में 
फूठमाली भगवानजी की पर्मपत्नी सरस्वती से हुआ था। जन्म-वास देवीचन्द्र था। संवद्‌ १९५२ 
में आपने वैशाख शु० ३ शनिवार को आहिराजपुर में जगत्यूज्य श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी म. 
के करकमछों से दीक्षा अहण की और आपका नाम श्री दीपविजयजी रक्खा गया। आप प्रकृति 
के सर और शान्तिप्रिय थे । संवत्‌ १९७३ में विह्वन्मंडलने आपको “ विधाभूषण ! का पद 
दिया। औ्रीमद्धतचन्द्रव्‌रिजी के पट्ठ पर श्री जैनचतुर्विष श्री संघने जावरा ( म. भा. ) में 
सं, १९८० ज्येष्ठ शु० ८ शुक्रवार को महामहोत्सवपूरवंक आपको विराजित कर श्री भूपेन्दरलूरिजी 
आपका नाम घोषित किया। इसी उत्सव में मुनि श्री यतीन्द्रविजयजी को उनकी अनिच्छा होते 
हुये भी श्री सघने उपाध्याय पद दिया । आपका विहारक्षेत्र माल्या, मेवाड़, मारवाड़, गुजरात 
और काठियावाड रद्या है। आपके हृत्तदीक्षित शिष्य दानविजयजी, कश्याणविजयजी आदि 
५ हैं। वि. सं. १९९० जहमदावाद में हुए अखिछ भारतवर्षीय श्री जेन श्रेताम्घर मूर्तिपूजक 
मुनिसम्मेरून में आप भी पधारे थे, वहों नव इंद्ध पुरुषों (समाज के अग्रगण्य ) की जो जनरढ 
समिति नियत की गई थी, उसमें आपकी भी चुनौती हुई थी । 
विश्वविख्यात्‌ श्रीअमिधान राजेन्द्र महाकोष का सशोधन-सम्पादनकार्य आपने और 
वर्तमानाचार्य दोनोंने साथ रह कर सम्पन्न किया। इस प्रकार शाप्तनप्रमावना करते हुए 
आपने चन्द्रराजचरित्र, सूक्तमक्तावली, दृष्टान्तशतक संस्क्ृत-टीका आदि अनेक अन्य वनाए। 
विक्रम सवत्‌ १९९३ माघ शु० ७ को प्रातः ४५ वर्ष की अस्पायु में ही आहोर (राजस्थान ) 
में आप स्वग॑वासी हो गये । 
७१-चर्वमानावाये श्रीविज्ययतीन्द्र॒तरित्वी--आपका जन्म विक्रम सवत्‌ १६४० 
कार्तिक शुद्धा द्वितीया रविवार को घवढपुर (बुंदेलखंड) में दिगम्बर जैनवमविछम्ती राय साहब 
सेठ भ्रीत्रजछाढूजी की गृदरूक्ष्मी चम्पावाई से हुवा था। जन्म-नाम रामस्ल था | आपके बड़े 
भाई दुल्हिचद, छोटे भाई डिशोरीखाऊ और बडी भगिनी गंगराकुमारी और छोटी रमा- 
कुमारी थी। मरदेदपुर में गुरुदेव श्रीमद्विवयराजेन्द्रतूरिजी मं. के दर्शन हुये जौर उनके दी 
उपदेशामृत से प्रतियुद्ध दो आपने सक्षार ड्रो नि.स्तार सम कर विक्रम उउत्‌ ३९५४ लापाद 





स्‍व॒ उपाध्याय श्री गुलठावविजयजी म 


१०० धीमद्‌ विययराजेन्द्रस[ >स्मारफ-प्रथ 


की रात्रि को आंठ बजे राजगढ़ ( मालवा ) में अर्दमू-अर्टम का उधारण करते हुए आप 
स्वगैवास हुवा । आपके स्वगैवास के ममय थार और झ्ाधुवा के नरेश भी अन्तिम दर्शन को 
आए ये | स्वगीवासोत्सव में राजगढ़ के जन त्रिस्तुतिकरतंधने तथा आगनन्‍्तुक संधने नव हजारे 
की निछरावछ की थी । पौप झुक्का ७ शुफवार को राजगढ़ से एक मीछ दूर आपके दी 
दिव्योपदेश से सस्थापित जैन थे. तीय श्रीमोदनखेड़ा में यहों आपके पार्यिव भरीर का अभि 
संस्कार किया गया था, वहीं पर एक अति र्मणीय संगमरमर का समावि-मन्दिर निर्माण 
कराने का निश्चय किया गया, जिसमें आपकी रम्य मनोहर अ्रतिक्ृति ( प्रतिमा ) भी 
विराजित है। अन्त्येष्टि-क्रिया के दिन दी प्रतिवर्ष आपकी जयती मनाई जाती ह्दै। 
६९-श्रीविजयधनचन्द्रक््रिजी-- आपका जन्म वि. संवत्‌ १८९६ चेत्र शु० ४ के 
दिन फूलेरा जक्शन से ३९ मील दूर पश्चिम-दक्षिण में राजपूताने की प्रसिद्ध रियासत किशनगढ़ 
में ओशवंशीय कैकु चोपड़ा गौत्रीय शा ऋद्धिकरणजी की घर्मपत्ली अचलदिवी से हुवा था। 
आपका जन्म नाम “घनराज? था। बड़े माई मोहनछारू व छोटी बहिन रूपीनाम की थी। संवत्‌ 
१९१७ वैशाख शुक्ला ३ गुरुवार के दिन घानेरा ( उत्तर गुजरात ) में देवचूर॒गच्छीय-यहि 
रूष्मीविजयजी के पास आपने यतिदीक्षा ली और “ घतविज्यज्ी ” नाम रकखा गया | वि. सं. 
१९२५ आपाढ कु० १० बुववार के दिन जावरा ( मध्य भारत ) में जैनाचार्यवर्य प्रभु 
श्रीमद्विजयराजेन्द्रत्रीशवरजी महाराज के पास आपने साधु दीक्षोपसैपद्‌ स्वीकार की और उन्हें 
के करकमलों से खाचरोद ( मालवा ) में भापको सवत्‌ १९२७ मार्गशीर्ष श॒ुक्ा ७ के द्ति 
उपाध्याय पद मिला । पश्चात्‌ आपने मालवा, मारवाड, मेवाड़, और गुजरात में विचरण करे 
अनेक प्राणियों को धर्मनोध दिया। सबत्‌ १९६५ ज्येष्ठ शुक्धा ११ के दिन जावरा (मालवा) 
में आपको श्रीनैनचतुर्विध संधने श्रीराजेन्द्रयूरिजी के पद्ट पर विराजित कर आचायपद दिया । 
जिसके महोत्सव में जावरा श्रीसथने १५ सहस्त रुपया खर्च किया । सवत्‌ १९६३ में पीष 
शुक्ला नवमी के दिन श्रीविजयराजेन्द्रभूरिजी मद्ाराज के हर्तदीक्षित शिष्य पं. मीमोहनेविजयजी 
को आपने राणापुर ( मारूवा ) में उपाध्याय पद्‌ देकर स्वसंप्रदायी साधु-साध्वीयों को उनकी 
ही आज्ञा से विचरने एवं चातुर्मातादि करने की आज्ञा प्रदान की । आपके गुछावविजयजी, 


१ आपका जन्म स० १९३२ भाद् कृ० २ गुरुवार को जालोर-मडलान्तगत सावूजा ( माई ) में 
ब्राह्मण दृद्धिचद की घमेपत्नी छक्ष्मीदेवी से हुवा था । सबत्‌ १९३३ माघ छक्का २ को श्रीमद्विजयराजेन 


सूरिजी से जावरा ( मध्यमारत ) में दीक्षा भ्रहम की। स० १५७५९ फाल्युन शुक्का ९ को शिवगज में आपको 


पन्‍्यास पद मिला । आप लोकप्रिय, शान्तर्वभावी, धर्मोपदेष्टा एवं पूर्ण गुदभक्त ये । स० १६०७ पी. 
४ को कुक ( निमाड ) में आपका सवगेवास हुवा । 
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श्री जकिषान शबे् जप स'रुतन ... #.. लभण- 


घरावता था अन्धने) जे४ सु६र जबुवाह न डेवाना आरशु भरे णेह नी जरसेस थ्ये। ८ 
जार चुधी जा भच्यता सबित्र जबुवाह भाठे उस ४४ अयास नहीं थये। छे।य-। भारी 
जुभस नि छता शुरुदेवनी छत्रछायाता जणे तेतना स्यित जदुवाध्य' आयी धशचाने। सडहप 
ध्यें, जथाण वल्याड ने देवशुरुना जांतरि.॥न जाशीर्षाइता गणे ते धर्य॑ आरलाओ', थे 
भादे जने अच्ये। बोषा हरी छता ते पेही भे४ ०४ विषयनी छप्नीडते। भेद्र साथे 
शीत भेणवव भाटे था राग डाप जाशीर्षाई सभान थर्ध पडेते। जने पछी ते। पेनी 
गसाधारणु 6प्येणिता ने महु'ुत भदतानां व्रम कम इशन थततां जया तेभ ते ते 
पति भरेणर भार छैयाने। उणमे ० वर्ष जेही तेम 38 ते। हु! 3शी ० जत्युश्ति नथी 
इश्ते। जने जएरे पशु ते भरा नि६2 साथीनी व्रम सडवर्ति ० रे छे, बयारे ब्लयारे 
थे भड्ठाधाय हषथु' हशन अथु' डशे तारे जने जाए पणु शेने ब्ले४ने--/ जा०थी 
घर जी सजप३-साधने। घरावता ब्स्भानाभां पशु थणेक्षा मा आब भांडे जाश्नय॑नी 
होडी लाजणु जधुभवाय छे जने भार' भस्त8 इ्ताना जा लणीरथ युन्य पुरुषाथ सामे 
नंभी पड़े छे जने सन्‍्भानची जसाधारणु भावना खेटला भाडे अगडे छे डे जावे। हैप- 
सध्सी तेयार ४रपा-इशववाने। सहुथी जाधवियार तेमने ० खाब्ये। जने ते पणवना 
(8८ गशुत। सभवभां पशु समझुत्पह् वियारने जभक्षी पशु जनावी शक्ष्या, ब्ये भने 
3४ पूछे 3 बीसभी सहीने। फैन सादिलक्षेत्रे जसाधारणु जनाव 2ये। ते! जा ओेषध' 
सथन 3री श'' मेरी जा भह। परिश्रम ने भरा जथी-साध्य रवना छे, जाणे ते! 
पेमनी धुत जान्तरप्रान्तीय भब्याणारे।ने पछु शे॥षापी रही 98. जे५ 7४ पिषयनी भे।2। 
शाणवी जागमि६ हे शाख्रीय छड्रीडते जेड० स्थणे जवनवा स्वइ्पभा सरणता ने शीक्षपाथी 
गेणवी ढ4 ते। ज। शेषमां ०० जउपथी भणी श्र छे, जा गधुशरणताथी जनेह विद्वाने। 
गने सशाध्ल तेने। विचुलष क्षा ७६वी रहा छे, 

बद भानझणना विराट अयलद्वारा मजूतपूर्व सिद्धि मेणपपावु' भाव शव साइिलक्षेत् 
भरेणर गायंश्री रारेज्रस[रए व जारी गया छे जेभ एशुव्या बिना रडेतु नथी, 
प्ेथी तेओे। अनेइना अशसनीय जनी गया छे, जावा विराट अन्यनी पुनशवृचिनी बात 
हब ते अक्षार्थ४ ०? रहेवा सप्मणेधी छे. 


र्-अ्््ड ब्ल्द्५+2 कम 
जज नअजॉछ द्वाः ७ फ्णाय 


गाष्शा लाजी श्रीभ६ शान्‍स ९० १्ण७ 


इस नीति पर ही निन्‍्य शिथिकायार जब हम में बढ़ा । 
पावन परम जिनधर्म पर मिथ्यात्व का परदा चढ़ा ॥ 
जिस शब्द से शुचि साधुता का बोध होता था जहाँ | 
क्या अर्थ वह पाखण्ड का हा! अब नहीं देता बहा ॥ 
गावा अडे।इटीना, समयभां उेटलाड अछा0 जात्मामानी जे शेद्र नस लेषी 3रुशु- 
भरी यिद्भार 5री रही छपी ह इरी थे मदानतवाने। जाइश जतावनार जने त्याणनी 
पराष्8णे पड़ायिव घर्मपीरने। ब्टन्‍्भ थाय जने ल्रागना जधुक्ष णगणन इनिया समक्ष 
भूठी जाइशताने। जडेवाद रुतू 3रे, इगतिमा पडता जशानीणाने णयथावे जने धर्म 
पर थता अुबशधातने जटलावे जभारी इ5णवी जातरडीओन भधुरोषपहेशभय 6पशम 
श्सथी शान्त 3रे, 'भरेणर ? थे इ2णवी सांवरडीथाने शान्त उसवा जे॥ विभृतिने। 
०नमभ थये।,...........! 


शुचि सत्य पथ से हम भटक गिरने छगे अघ-क्ृप में । 

प्रकटी दयामय की दया राजेन्द्र के तव रूप में ॥ 
सावंत १८८३ विध्वमाण्इना पैष सुद्धि ७ ना दिवसे भागक्षमय सभये खेतिडासिध्ता- 
पूछ लरपइर नणरभा निवास इरता घर्मनि8 ऋषलबास% ओशिवर्यनी परम लाग्यशादिनी 
जर्धाणना उैशर हेवीनी पावन णेैहमा शे॥्र धर्भपीरे ८/न्‍म थषीधे। जने ते रत्नभा ३८- 
भणि सभ' रत्नराण्ट ? नाभथी अण्यात थया, यश सभय पछी तेमनी क्ावना त्याग भागी 
तरश बधु जियाव! क्षाणी छता बडी श्राता भाजुडक्षाधन। जत्याथडथी सिश्ेन व्यापाशयें 
तेमनी साथे जया, साइ्सपूर्प४ क्षइनी यात्रा 3री घर तरह पाछा पण्या, घरे जाव्या, 
भाता-पिता परले।5वी यात्रामे पधारी जयाना जलावना पेराज्य लाबना यदती थवा भारी 
मजने क्षणुअशुर ससारने। भेणे। तेमने अत्यक्ष देणायवे।, छपी रखेश्ष त्याग क्षावना पाछी 
णक्षदातर णनी जने वडीवक्षा्नी जाशा आस 5री 56यघुर( २०/स्थान )भा बतिवर्ण भा दीक्ष। 
अछए७ु ४री, सने सो अ्छ * श्रीरतनविष्श्य९७ 'ना नाभथी मेणणवा क्षाज्या वल्‍्साइथी बे।३! 
सभयभा ० व्यउरणु, अआध्य, उेश, जशध्षद्वार, न्याय, प्र जाहि अवध सारी रीते 
मध्ययन इयचु , जाणभाना ज्यास 3री अपीशुता आस 3री. लागछ हिश्वर्श न बएुवा 
भण्यु, वियारे। जावपा क्षाज्पा, धया सणवानने। जादेश खने धया साडने यनिस्भार | 
5य त्याग जने या लेन | ससारना त्याग डर्या पी त्याजनी माठभा परनंना नाने 
धत। भाशवी जत्यायारेोने ने ज्नथेनि ते सहन अट्ी शह्रया नडि,.......-लने,..... 
तेमतु सबत १९२३ना घोीेराचना यातुभस्ििना श्रीषन्ते-्मूनिछ ४ ते उभये 
यतिवर्न भा 2५५८पपटे खत त्त्याने एहस्तातवा या बूपाम, ते साइला दृष मन्‍त्ल ' 


च्द * 


वाणेयी घी सन्व-या, परन्तु तेला भानया नि पथ 


3:८2 
पर पिध्पन्मुनी उच्ति प्रभाते उत्तन री | + तमाझ गे हे 
* 4(प१४ अदय भरना] उत्तर दी 4  तनाथ इनेर ८.३ 


ह््ँ हुए 
2९५॥४ 
६ रा । बज ले 


की 


व तने ४ स्पा 


श्ण्र धीमद्‌ विज्यराजेन्द्रसूरि-स्मारक-अंथ 


कू० २ प्ोमवार को खाचरौद (मध्य भारत) में दीक्षा अदण की एवं नाम श्री यतीद्धविजयजी 
रखा गया । वि. सं. १९५५ माघ श्ञु० ५ हो आदोर में आपकी बी दीक्षा हुई । गाईसथ्य- 
काल में ही आपने धार्मिकज्ञाव तत्याथविगमसूत्र तक प्राप्त ऊर छिया था । गुरुदेव के साथ 
दस चातुर्मास करते हुये, अध्ययनपूर्वक् प्रखर पाण्डित्य प्राप्त किया । तभी तो गुरुदेवने संवत्‌ 
१९६३ पौप शु० ३ सोमवार को ल्वर्गीय श्री भूपेन्द्रसूरिजी और आपको जगद्विख्यात्‌ अभिषान 
राजेन्द्र कोष का सम्पादन-सशोचन सौपा था, जिसे आप दोनोंने अच्छी तरह परिप्तमाप्त किया। 
वि. सवत्‌ १९७२ में बागरा (राजस्थान ) में श्रीमद्धनचन्द्रतूरिजी महाराजने आपकी व्याडवान* 
पद्धति पर प्रसन्न हो कर आपको ' व्यास्यानवा चत्पति ! की पदवी दी थी। संवत्‌ १९७९ रतढाम 
( माछ्वा ) सें सागरानन्द्रसूरिजी से * जैन साधु-साध्वी को श्वेनवस्ध घारण करना या पीत 
बस्तर !” इस विषय पर चर्चा हुई-जिसमें आपने श्री वीरश[सनानुयायी साधु-साध्वियों को वर्ण 
से श्वेत मानोपेत और जीणप्राय वतन ही परिधान करना चाहिये-के पक्ष में सूत्र-अन्यों के ५१ 
प्रमाण दिये जिनको देख कर विपक्षी को अन्त में पराज्यी होना पड़ा और उसी समय मध्यत््य 
विह्वन्मंडलने आपको  पीताम्बर-विजेता ? घोषित ऊिया | आपने मारूवा, मेवाड़, मारवाड, 
गुजरात, काठियावाड़ और कच्छ में विहार कर अनेक तीथराजों की यात्रा की और अनेक 
भव्य जीवों को सन्‍्मागे का पथिक बनाया। बागरा में श्रीराजेन्द्र जैन गुरुकुछ, सियाणा में 
श्रीराजेन्द्र जैन विद्यालय और भी अनेक आमों में जैन पाठशालाएँ सश्थापित करवा कर 
समाज से शिक्षा का अभाव दूर किया । वि. स. १९९४ में श्रीलक्ष्मणी तीय का उद्धार करवा 
कर प्रतिष्ठा की । वि. सं. १९९० वै. झु० १० को ज़ाहोर ( राजस्थान ) में जैन चतुर्विष 
श्रीसघने अत्युत्साह से आपको गच्छेश ( आचार्य ) पद से विभूषित कर श्रीमूपेन्द्रसूरिजी के 
पट्ट पर विस़जित किया । उसी उत्सव में मुनि श्रीगुलचविजयजी को उपाध्याय पद दिया। 
आपके क्रकमर्ों से ऊग मग ४० प्रतिष्ठाजनशछाकाएँ सम्पन्न हुईं हैं । सत्यवोध-भारकर, राजे- 
न्द्रसूरि जीवनप्रभा, गुणानुरागकुरूक, पीतपटागअह-मीमांसा, जैनर्पिपटनिणैय, श्रीयतीन्द्रविदार- 
दिग्दशेन चार भाग; कोरटाजी तीथ का इतिहास, मेरी गोडवाड़ यात्रा, मेरी नेमाड़ यात्रा, 
पक न न मय 2 20 20227: / 520 जा 


१-आपका जन्म सवत्‌ १९४० वै झुका ३ को भोपाल में फूलमाली जातीय सदूशहस्थ गगारामजी 


मेपत्नी 

की वर्भपत्नी मधुरादेवी की कूख से हुआ। आपका जन्म नास बलदेव था। आपने जैनाचार्यवर्य श्रीमद्धिजय- 
राजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज की आज्ञा से श्रीधनविजयजी ( घनचन्द्रसूरिजी ) से सवत्‌ १९५४ मार्गशिर छक्का < 
को भीनसाल में महामहोत्सव पूवेंक छघु 


दीक्षा अहण की और विक्रम सवत्‌ १९५७ माघ झुक्का पाचम 
श्रीमद्वि जयराजेन्द्रत्रीश्वरजी महाराजने आपको आहोर ( मारवा वर्तमानाचार्यने 


डू-राजस्थान ) में बृहद्वीक्षा दी। 
आपको उपाध्यायपद प्रदान किया। आप सदूकरियापात्र, व्याख्याता और सस्कृत के अच्छे विद्वान थे। आपने 
श्ीराजेन्द्रयुगमजरी पद्मवद्धादि अन्य बनाये और आप स, २००३ माघ झुद्भा१३ को भीनमाल में स्वगेवासी हुए । 


खाहश लाओी औम8ध २० २०४२(१७ श्प९्‌ 


नापश्रीजे त्याणत' भरत हुनियाने मतावी जाप्यु', शिथिव थयेक्ष सभाप्टने न 
वन जप्यु" झन्ति ४री स्वावक्षणनने। पाह शीभव्पे। ! जने शरेत सिद्धान्तोना अयार 
भाठे वन सभपणु 5री ही8. 

लाणना साथे जापश्रीणि साडिलसेव। ४री साडितते 6व्थ स्थान झपाव्युं छे, जाप 
श्रीनी मनढेहू मइेनतना परिशुामे तेयार थयेक्ष “श्री जलिधान राष्एेन्ड डे।ष? सने “श्री 
शण्दान्णुपि भडाओश/ विश्ता सभाव्श्ना भांठे जाए भद्धानू सड्याय४ मनी गये छे | बना 
सद्धारे विदेशी विद्धाने। रेनलने सम रहा छे, पैन सिद्धान्ते! शाषी शब््या छे, 

के चि र्पि 

जतभां परमपृष््य शुरुदेपश्रीने सविनय सप्रेभ श्र&/०८वी सभपित डरते। आश्रना। 
30' छ, सत्य सिद्धान्तोनि। अयार इरबा साभथ्यशात्री जनावे, जने शिथिक्षताथी डनेशां 
भनावत्तिने ६२ शणे ! 

सवेद्न सभायारेाभां तेमइ' व्यकश्विल 


५ देनामा अवेतास्भर पक्षमा नणुस्तुतिता पक्षीय श्रीराणेन्रस२० मे४र सारा 
शासरमां जुशण ता, पेमनी घारणुशशक्ति सारी छपी .............- थ 
«४ जा० साक्षभां,...............जने श्रीराप्रेनसरि९ प्रेषा ब्टेनत्वना थे रतने। भया 
8 तेथी ब्लेनवर्ण' घणु। हिक्षणीर थये। छे कि 


--परेन विष्श्य ता, २ ब्वनेवारी सन्‌ १९६०७ 


«४ प्रथम क्षक्ष्मीनेा, पछी साइसने। न्थने पछ्ठी यति तरीडेने। जदुलप क्षीा पी 
पेणेणे पथ भद्ाणत जाधयां डतां, तेथी पेजे। हनी पणु परवाड राष्या सिवाय 
पाताना वियारे। दर्शाववा। 6त्साही ७०॥,........ 

/ (६ल्‍ही जने सरद्रत तथा शुब्टशाती लाषा 5परने। तेमना डाणू सेवे। सारे। 
ढैऐे। जने यर्याभां जेषा अपीएु ता हे घणुेड विक्षनाने तेमणु मात अर्या उड्ेवाय छे, ? 

४ ,.......रीक्षा क्षीपा, पडेवा तेथानी छन्छा #/ण पर्यटन 3रवानी थवायथी तेके। 
पंवदीपाहि स्थण भपेवा। २०2० ले 2४ हे खिल अपर भरे बराक प० मेक के 5 

ब्रेन सभायार( स्थानअवासी ) 3९ टीसेम्मर १६०६ 

५,,,, ,..नानी, ठमरभाथी ८/ जा भुनिछ्ु॒ धर्म तरह पथ्षणु छत जने भर पर्यात 

पेणे। विधाविज्ञासी ऋथुत्ता छता.,........ ... .. . ..... - « « -+» + -»« है 


6. , बत्या देशसरे। न छत ता देशासरे। पछु इसपव्या छे, पणी ला मुकदमा 


जमे जने४ अतिष्ठणे। पछु यर्ठ ६ती जने तेता स्न्‍्ण पा ओम ५ए बटेपाव 5 $ 
सेभने। दाम ये ते। हरे छते। उ आध स्थणे विश्व नध्यु नथी.... - है 


$#+>+१ ७०७ 


-+ न सास्ताएिध! ५ ४ ज४ ४० 5, ६-१-१६५७ 


च्ज 


९ 
भु०२ 
जयन्तु जिनवरा: 


थी जजिवान सप्सन्‍द्र ड।५ शंरतव 
झआुनिश्री कशे(विःए५९०, ग्भजभददंगाई 


ब््वारे अन्य-सशाधन, विधा-उसाना क्षेत्रभा सूर्चेध्य पु थये। न छूते। रूने लाहुति 
डअश-स्थना-पद्तिनी वसत ते। खूब ६२-दरथी ०४ जाछा पातणां इशौैन इसपी रही 
छपी जेवा सभयभां जे५ दीघदरएणने भेधिरी सुबशुपणे जे८ भद्ाआारत धार्योने। सुणुयविया? 
जाव्ये। खने तेमना जणवान खात्माणे तेने जाज्मर जाप्ये। जने परिणाम के, वियारत 
शणीरथ पुरुषाय &र। साणेपाण सिंछ ४री केनस घने सुन ब्वुण सुधी न थूक्षाय पी 
खे४ भद्न-मभर ले2८ न्मापी, 

नम जहुभूय सेट नाम छे * अभिधान राजेन्द्र कोप ?, जेना सयिप्/५ छे, विद्व१ 
गायाय॑ श्री विःश्यराप-२२(२९०, डेपनु' नाभप्रणु ०/ जा बातने परचे। ( अतिध्वने ) 
पांडे छे, था डाप भद्डाय सात विज्ञागभा विक्षप्त छे, जाने। सर्वाणी परियय मे 
ते गगेनी अभाणुभुत छप्ीधते। तेना जामूक्षदषश, शाता मते मशुज्पीणा तरल्‍्थी हक 
सझभुछ लड्भां जाषदाभा माषी छे, रथी तेने। परियय मुब्तवी राणी जह्प शण्देभां 
बट भनन्‍्थनी 8पयेणीता जे अस्चुत डेप जने तेना सये/४ने क्षावान्टवि ०/ खाए छ 

नया डेषनां दर्शन सझुथी अधथम वि, स', १६८७ भां पाध्षीताशावीर्थ मां इर्या ने 
सड्सा है जारयसुप्घ गनी व्वेष्ठ ०८ रहो, भारी गाल्यवयभां जावा विशाणश्ण अन्य 


९ 
ध्थन अथम ० 3७, जने ब्यारे भारा जे अक्षना ब्टवाणमा सा बन्ये ते।  कैनागभन 


है |] 4 + | ७ 7 
डेप ? दरीडे छे ने जधाय जाणमेा3' व्यवस्थित स'प्रक्षन गाभां धरवार्भा सान्यु ७ 


कब्ट शण्डे। भार बणुपथ पर जथडाया तारे ते। भारा जानइने। पारे। ११० डीभीशे 
पडेंथी जये। झुग्घलावे पणु से अस्त जोह्यु' ने माभतेभ पाना देरी 6थक्षापी 
सजाधकावे इशन ४री साथी ह6पक्न थम्ेथी ४8४ इज्ति जने क्षाणणीनी वील भरृष्परी- 


ओने तूत बरी; पणु जा असणे इृद्यना जनात हाडशुभा खे६ स|धढप अेवरशा्ण गये! 
दे “ भेद थर्धश तारे जाने। ०३२ ७पयेण इरीश, ? 


एारणाह नथ्४ना समयभा ० भारी भाणवती हीक्ष। यह; अध्रणशादिधर अन्याना 
भध्ययन अस'णे भेटी सा 


हि अजजीथी भाणणाता संथदुणु अन्‍य अध्रणुने। मल्‍यास श३ई ये. 
चहमं४ बैन साहित्यना क्लेजमां जसाधारणु: भडत लेणवता, मति भूल्यवान साभथी 
(२१ ) 


र|ह ३ रिविपाक्षई श्री रकन्द्रभूरि 
शताबधानी अबि श्री ०/यतश्ुनि5० 


केनायार्य श्री १००८ श्री विब/यरायेदसूरीय२०७ भडारा०/ विषे ४४ पशु क्षणवु" 
मे भारा मधिहरनी मडारनी बात, पू, श्री राग्च्टसरीखर० पोवा भदान्‌ जात्माना 
शुशुभान देया शण्देभां जावा जेनी पु भने सभमः/ पडेपी नथी, यदि थित्‌ पणु फैना- 
थाय श्रीना बन विष _्षणवानी प्रेरशा। सुनिश्री «यतरविष्श्यथ्टथी ने तेमना 'पत्रपरिययथी 
थयेक्ष ७, जा भंडान जायायता शुशुणभान जाने तेमना बनना जाहशें भारा यारित्रभां 


गाश पणु 50रशे ते। डु' भार जड्ाकाज्य सम९श, जारह' आसणि३ 3डी छपे ऊुण्य 
बात 8प२ भाव छु. 


साबत्‌ १८८३ ना पाप झुडि ७ शुरुतरे शिशिरकऋतुना झुशवुभा पातावरणशुभां 
रप्श्स्थान आन्वान्तर्ण त अरतपुर जाभभा ओअषिययो श्री ऋषशदास९ पिता जने उशरीणाएी 
भावानी अ'णे जापणा व, कैनायार्य श्री २७२-द्रसुरीभ्षर९2ने। «नम थये। छते।, खा 
बणते तेमछ' नाभ *रत्तराप्ट! राणवाभा जात्यु' छत. भदान उुरुषेना क्क्षणु। 2५ 
रही १७5० नथी, गेटवे ०८ 5च्चु छे 3 'पुनना क्षण. पाथशाभाधथी? जा नियभ अभाएं 
सर्बनी साथे मित्रता, वरीे। तरश पृव्न्यज्ुर्ि, शुशुवानाना शुशुनी अशसा, सतसभागभनी 
मल्षिक्षाप। मेषदी लेने 4९४१, धरदमासथी हर रडेवु, व्यक्ननी केजेथी हु रखेवा सने 
साभारि5 जन्चने अत्ये वीत्र 5दसीनवृत्ति; जाक' मदान्‌ जुल्ले! जा अज्लावशाणी पुरुषभा 
गहयद्राणयी इणावा भादवा झता पेशण्यनी तील एहन्छा हिनश्नतिद्दिन पधती हती छपी, 
खेटले भात। पिताना सपर्भशभन पष्ठी २० पर नी क्षरबुवानीमा श्री अभेब्सरीबरछता 
8पद्देशवधी श्री उेमविन/यश्टना पासे सा, १६०३ भां पेशाण सुछि प ना भर शरीक 
वीधी जलने श्री अभेध्युद्रीधरश्टना शिष्य ब्वेर थया, 


रौि 

जाइश त्यागी श्रीभद्‌ ॥०४*द्र शूरि९० 

श्रीमडिण्ययती-द२)ही श्वराच्तेषासी, शनि ०/थतकि/्य, 
मनुष्य ०८न्‍्मनी सार्थद्रता भारे, भदानतानी भत्श्क्षि पर पहुँचवा भादे लाथ मे 
श्रे४्ठ भने पढेक्ष! सेापान छे, पछी भत्ते शछ पण अधरने। लाण छाय, थे त्वागपी 
अशुक्षी जाश्ाक्षनी नथी, परतु साहि सना शआणथी याद्षी सावे छे, संस 
वाणीमाणे सबसवने ल्ण ४री व्यात्म थेणी मनी पिश्चता साभे त्यागना जाईशे 
रूभू धये। छ, जध्यात्मज्रिय जानाव्यन९% सने यशेाविष्यश्टथना नाभथी जाए विशिते 
४तिड्ाय पशु जणडणी रहो 9 थे अशाव्षीयी ८८ जाए भारतीय स्कृति छवित 9. 


शारवीय इशनेयु जध्ययन 4२० संडेन्ट ८७४ जावशे 3 त्याण सने घभेनी भडुणते 


विशेष स्थान ब्रव इशनमा ० सपायेक्ष छे ले त्याणथी शणवान श्री जाविनायथ भने 


श्री मद्ावीर स्वामी बीतराणतव पह आस इस ! हंडअडारी जने रोढिशुय थार करेपा 
इशत्मा्णा। पशु मात्मताधन ४री अर्म०८श्रथी भुप्रत थर्ण जया, 


विखन। गणनागणुभां तश्पात इरीशु ते लाभ जते घार्मि बेणवर्णानी जपेक्षणे 
जभेरितर, ब्टमंन, ब्यपान, ख्न्‍्स जने थीत शाह राष्ट्रो यैद्रे सारतवर्पी ० खे४ सेपे। 
हेश छे डे शशु लराण जने प्चना भरे, जभरथान आप्त ब३" छे. भारतीय गा०णहने 
आयीन सब्दति जबुसार लाणबृत्ति खने घार्मिक इेजव्णीडु' ज्ञान जाणपणुथी ० सपा 
9 ये लाणथी पणु श्वन नेया छुयार इपथी यादे छे ने धार्मिक उणवर्णीथी अपीमः 
परायणुदा३ शान थाय छे, सारतभाता परत नतानी जेडीमा ०अडायेत छती त्वारे थे ० 
लाण गने यात्मणणे ज्ारतभाधी परवेशीआने छबव्या डा, लारतीने णघनसु्त 50, 


थे ०४ घामि३ डेणव्णीथी वारतीय नेत्र शाति श्र बहने सपने शांविनी सुर 
अस्तनराषणा भडेनत ४री रहा छे 


सप बस्तुने। त्ाग इरनार 


पागी झुघ्त स्मात्मध्यानभा ० न्मणिक्षान 8 स्रभण्टे 0) 
देगनी भनेबत्ति सह्ना भोडे (न 


+ण० रहे छे. 

श्र ५ वि 

उंटलाड पाणडअओज साम्राष्य सम|व/ पर विशेष 

जन धर्मोनि४ लेने भद्यन इट्ो जापवासा न्भाषता 

लाजने बुह्षी वर्ड गेशमाराममा जाह& उनता बता छेता, भानव अर्तव्य-पथंथी &₹ 
फ् 

25 छंवा, लिगविदासने। अजिये! मनी ३४७ शौतिड हपासनाभा क्षितत रडेता ७०॥ 

छत पशु तेभना 6पर घर्मना नप्े 


५ सअने5 जत्वाथा>] थर्त रहा! (3 । मे] लायने भो 
रथ जुश्लता बता छुता, हीड ० 8... 


अवर्त तु 39, घर्मना नाभि 
छता बाणी क्षेड्ध मगूहय 


(२२ ) 


श्ण८ घीमद विपवराजस्द्रसरि-स्मारक-पभैथ 


वाणी णनी गतावी चोने ?? श्री सरतविन/श्यःछ खा सांग्रणी तेमनी पत्तितणतिने सम 
जया, तेमने विथार खाव्ये वे. जाभने छये शिक्षा देवामां नि जाये ते सविध्यभां 
ब्रेन सभा०नी 2) स्थिति थे १ दीघंब्शीशि दोघेदए हरी, लविष्यना जाशयन णाधी 
थीधे। जने त्यांथी जांडार गात्वु विडार अये, त्यां ०/छी जुरुषयं श्री अभावसरीधरथने 
सर्व बात 3ही साभणावी, श्री शुरुदेने तेभने येोण्य ब्वणी श्रीस'घनी समभ्मतियी श्रीपृष्य 
यधथी विभूषित उर्या लने * श्री राग्जटसार९० ? नाभथी “्वझे२ बर्या, 

शुरुदेवनी जाराथी जापश्रीणे जाडेर( भारवा३ )थी भाक्षपभूमि त२£ विछ२ ४यें. 
ब्नवरा पढेय्या पछी श्री पृढत्थ घरणु-&2(२९००न येज्य शिक्षा माभी तेमणु भृझ्ेक्षा पथिडेने 
भाणहशन इशववा सा, १६२५ सपा३ भडिनानी जब्ध्वाणी १०ना दिवसे त्यां ८ दिये- 
छार ४र्थो, साथा त्यागी णनी सी उपापिणानेा त्याण अ्ये, पाय मसछामत जगीश्र 
४री. सत्यताने स्घुरित भरी! 

पाण'डअमानी पाक्षन पृहक्षी ४री तेमनी व्वणने सेहनार ! तेमना सपभे सेडसे सगे 
अंजू भनार पीसभी सहीना जापश्री सर्प अथम डियेद्धर४ छुता, मे वात ते। नछी छे ह 
* श्रेयांसि बहु विष्नान ' श्रेय-सारा डरयेभि। पशु विशक्षसतेपीणा ७षद्वव ते। भयाने ० 9, 
छत सत्व ते सभ ० रडेपाल' जने जसत्य ते जसत्व | मे लनियमादुसा२ 'धू० शुरुदेव- 
श्रीश से ठपद्रव ४४ पछु देण्य पिना शान्त स्पलावथी पाताता त्यागजु" परिपाधषन 
बच्चे, ? सत्य सिद्धान्तेने। अयार-अप$ ब़ेते। ०४ रा्ये।, त्याग जने तपस्थाथी जाणा 
शरीरने छुश जनावी दीघ, 

भरुचर खने भाधव तेमना तयालूमिना डीअगशुर्प जभनी जया छतां, शिभवा 
त्याणज्ु ब्वक्षत 6हइरणु भरुषरान्नर्णीत च्वएु जशिरिना परना जणनथु जी. जब्य ब्रेन 
भहिरे। १ थे सभय पंडेक्षा ते भाव्शिभा हइणाणे। जने क्षडाएना डथियारे। 'जीयेाजीय 
लरेल डतां, 6पर२ सरधरी पढडेरे। छते, भह्रिता छाया वाया शिणरे से गतावता छत 
है थे हेवालय मैन रेवाक्षय छे, भादिसस्थित श्री बीतराणदेवनी सड्ान स्माशातना '५० 
शुरुदेवश्ी सदन बरी शब्ष्या नह, जने चाताना त्याग जणथी 2४ समयभां ०८ सरहषरने 
जाती इशावी जापी 3 भहिरे कैनेना छे, पाते सरधरने पाताना त्वागथी अलावित हरी 
भषव्रिभा घएु सभयथी शरायेत घाइगे।णाने जड्ार इदाव्ये। ्थने भािरोने। 8७२ 
शापना हपहेशथी जिस्तुति६ सचे अशव्ये, तेमना ने त्वाण से विद्ञताथी णाल्ेएर ब्टेषा 
जाभभा ग्थेष्ट साथे सै53े। घर भूतिपूक/४ गन्‍या तो, जा: भरुचर अदेशभा अवेताग्णर 
भूविभूर के जोरव रह छे ते थे श्रीमह रा्रनद्रसूरीशयरने। अज्ञाव सभष्टने। ग्ने्णे ? 
ब्बे थे विलूति ब्न्भ न बैेत, जने६ ४ सदन 3री भरुणूमिभा प्रभु 3री सतदप 


8पदटेश भेधने वरसावये। न छात ते। नी जछभान क्षणावी श॒द्राय छे हे बटन भूतिपू००8 
समाज जौरव जा० ने लूमिभा डेट७' रडेत ९ 


युभभक्षाप खायाप दे१ | श्द्ष 


एक्तता खनत, व्याप स्वेश्पने लक़दाबपा ४स्छपी, विषय 3प0थनी विषषभपी 
शत शत किहाओने नाथवा आणे सूरीवरे अभाषिषष (जाम बयनामते।च' जापशे 
तेनी भूण कावता अभाशु पावन अरब व्वे४ले, 


सासारनी जशारतावा शान-क्ान साथे अत्येड पणने। ३2११ना भर्वदेसणी विधस 
घण सहुफयेण धरवाने। गे जणुभेव सार जापणुने सूरीविरना शववना अले४ अस्ञ०- 
भांधी खंपड़े छे तेने। के जापतु सम्दगपणु 6फयेण धरवानी सलिह धणपी शी 
३ै॥ बर्तभानधणे जापशुमा घर पहरीने क्सेक्षा शने४ अक्षरनी गतरावहरी जपूछ- 
कण; जरीतपंतु ६२ था तेम छे, 


--पर0 स्व-इपनी साथी क्षणनी सिवाय ८णपी जशधय छे परलावश्लीनता क्ष्ने 
हरे बयां सुधी जापणी रण-श्णभा यू०8' संणीए परशापक्‍शपाओ था सभी जापले 
से; ८बनना सपिश्तरी नडि ० गनी शरण, सेना 8५९ जापले। अधिक्षर छे।के। शे४थे, 


शानभद्ठा(धि तुल्य जस्तिषान शा डपनी श्यना आरा ससारना सेष सभवता 
गाध्यात्मि8 इसतबणना विद्वानिमां गौरपल् स्थान पाभी, खाध्यात्मि6 परिणणेत्री जक्ति- 


गहि अपरेनी सावुइुणवाभा सणीन पधारे। घरी, श्री शाणेन््सूरीखर०७ सभभ संसारने 
बनी अत्ये5 पण पड़े इध्याणुधरी नीवथ्या छे, 


गेना विर्मण सतर गणने भू०४/त' ७0 परम संणीत परभपदछ, पल पर 
रभत' ६७ ऐप सभलापत्', वाणु, बड़े व्यक्त थतु' ७0 पूर्षापर सम पी'ुछा निश्चवण्ट्पी 
सुभधुर सतत, वियारभां घसतु' इत' भाज स्ोध्धयाण जेवा अकश्ावद साया दिवने 
भश्तिकावक्री स्थृति १६न (मत्येण घंदामि) भा८वषानी णेप्री पिंक, भांगविड्ठ सहृ- 


शापन! क्ापतानी खाये ० इटली जी बची व्यय छे हवाषहारी सापणी-पेने! पथु 
्याक्ष थे! ० प्ने४शे, 


यात्वानी जन त, जपार शह्तिने अभाशुवा साथेस्राथ तेनी जाराधनावा जाथभ- 
१षित से अडारना नियभाशुध्धा जडुछाने। गने अतीडेने पशु जाषधु पेटवा १८ हरकररे 
मानव अभाशुवा जओो४जे-फे इसे जापणु तेता इुनरेद्धारज्ने स्थायेता छे, गे पेवा 
बाक्षताणी ७० जेड्आति5 अडारनी वियारसरणीने पाणे न थवा सायै!साथ भू प्‌ 
न्गे सापणुथी जन ते-ते भछेंं बता बारषा गेहओ, जाध्यात्मिड शण्देना जाय 
जयणा तणे, अध्वसभूइने प्रणवा शोतिड अगतिना यणडारवाणा भें हिल छत 
हपा ४जछता रम्त्रेय पुरुषेनी-ते पछी जमे ते ऋभ है ड।इपारी डाब-ज श 
जहता जापणाभा बगेशी स्व-पर:स्याणु नी सिद्धान्तभूष॒5 शावन! तेमने हे ५] 
शशिप इरस्‍वी छोर, 3पण भुभ्यना श्ोति; वबालमे वियार खने ये: है सा 
स्पापी एर्५, तेवा निम्ित्ते छपनना जापलु। वेटथा २ जधिशटरी कल अर 


१६० श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अंथ 


«४ सूर राष्ट्र प्रवा झुनिभागेनी जाह्माल्यतर शुद्ध दिया भर्वाद्ता जारध5 
तथा जातापनादि आअयाघ४ सद्धन अरनार सते ओन सिद्धान्तना, पारणामी जाधुनि& 
इणमां शणर्ध४ट &र 3री वासतवि5 रीते न्नेध्शु ते। जेवा सलघ्ये ८/ डे छशे,....... ...” 

&........संवत १७६३ पेष झुद्दि ६ ना बसे शाते ८ वाणे सायुध्य क्षय थ्तां 
गाधा रडित सूरिराणेनऋ७ ! मरे! हिन्डुस्तानने। अलडते। जममृ्य हीरे। ! जश्ञानने। 
जसणलित जरे,, जे अक्ावि६ विधाष्भणने (जलवनारे। अमाहर सहाना भांदे जा श्वागी 
इनियाने। थाण 3री आणधर्भ ने स्पीधरी स्वर्णीमा जिराब््भान थथे। छे....................” 

४ भरे । शेड सूर्य जत्त थये।! परत 5पाय शे। ? हुड।, हथ्रष्माण विध्ञणपी 
पाण हच्य ने मस्त! शेभां जाषी व्यय छे आशिभान समस्त | गड्ल्‍सोास | इपकाय्प 
9 पथभमधाणना १ १ १......? 


जिन साप्षाडिध व ६, ज४ ४० भा क्षणेत लहधुवट्यमना लेजमॉरपी, 
श्री शत बरनागम सुल्दरानजड्धारभा स्थित पतथी 8६6, 


हि. “““ 
नर 


(पिरक्ष विभूति ? जहशुत ये।जी ! 
हीतिआुभार एक्ष्यह बेर थराइवाता-भु णर्श २ 


जपती पर एन्साने ब्यारे पेताने। धर्म वीसरवा भाय्या, बरातानी इसे भूतव। 
भादया, भाषषिता पेताता साताने। अत्येनी, सताने। पेतावा भाव-तात अटोनी, साठ 
शा प्रतेनी, मरे ! जागण वधीणे ते। सी ह्राए पाताना जायारवियार तने बर्तन 
भत्यैनी जपी ४ इसने भृक्षपा भायया, त्यारे ? 


थारे जे५्र सपश्र8 भानव ६पति फरतत्ेत्रना क्षरतपुर नगरभा विधभान थे 
यूब्या छ॒तां, शा भांटे  सभाग्श्ना भाष-तातने सभब्यपषा भरे 3 पाछण शेपी स'तती 
भूरीने व्वथे। है सभाण्टने, गामने, देशने जरे | घगतने ४४७४ पशु जपभा जाये ! जा 
६पतीजु' नाम छत. इपक्षद्षत जने उेशरफर्ण लते जरे ८ सभारना भावपितानी 
सान ठेडशु क्षाबवा, सभार्ता सताने।ने सब्थारना पा6 पढावनार सतत सभाव र२त्न२श०्टनी 
सभाणने, बेशने मरे #गपने शेट घरी ? रत्नेत्तन पुननी आएति जा ६पतिने स'वत 
१८८३ ना पेष सुद्द ७ ना दिवसे थ४॑ छपी, 


भातपितानी महुपभ सेवा 5री सुपुत्र तरीडे चाभना मेणवनार रततरारे पातानु 
एच छ्े७4 वेशण्यथी भरे छत छता भावतिता अत्येनी भवानी इसने जने प्रेभमे 
सम श्री पीरप्रभुनी भार5 भावपितानता स्वर्ण-भभन सुधी ससारत्याणनी बात पशु 
हस्यारी न छएी जरे। भात पिताने सपूछु शान्तिभय जने धघर्माराधनाभा बन 
श्बवाने। ठपढेश जाषी से।ण वरस्ना डीशे।र रत्तराप्ट्ने पडीक्ष ६ भाणुडक्षाक्षती साथे 
सिख्द्वीप (७४) #व्येपार्नन भाटे बबु पथ इतु-णया छता जने बणतना 
बुवानेने समत्तव्य छत 3 भात-पिता अत्येनी साताने। इख्ने से पशु मे अप्ठरना 
घर छे, जने नी४2 जवी-इणपवाह्भी खात्माणे। भमावपितान सेवा 3शतां धरता ससारी 
साधु जनीने रही शहे छे. 

ज्ने 'जरे ०/ रत्नराव्शछ वन ससारी जवस्थामा पणु साथा साधु ०१४ ०४ ७8. 

सभा०/भाँ, जाभभां, देशमां जरे] इतिया जाणीनां व्यापी यूथये। छते। 
मज्ानवाने।, ब्ट्णतमड्श्भिथी जेछा थवा भाड्या रूता ब्णवना श्वात्मामाने 
बैराण्य जने समभावना साथा रखते वाणवाबाणा | परवारवा भां3 
०८३२ पी डपी 2णतने साथा भाजदशनी-व्स्भवक्तरना 
224न श्पेनारनी ९ 


हि (२५ ) 


२५ घ४२ 

त्यणू, 
छ 39 ०गप्‌ भारिर्षु धुन्य ! 
स्वाथने त्याणी परमायआरे 


गसइ्णुडि, सिद्धान्तभ्रध्श,. तत्पणियेध्भक्षोत्तरभाविष, प्ऐेवा भद्ान्‌ू भयथे। द्वारा 
शाननी बयेत अगटापी, मिथ्यात्वना सड्ाने हर 3र्या, सा घर्मने। भर्भ समव्वव्ये। 
शेभणेु धरे४ने ! छोडान्या धरे४ने मिथ्यातव, जज्ञान जने सपश्रदधनी, ०/०णर पक३भांथी 
गने उये धुन'5द्धार जनाध्थी याद्या जावता शाचित घर्मने। ! 

जने ढतये| नथी इब थे रण विश्व विधतिणे शुद्ध सभद्ठितना २णे रणेत्नां 
भानव भानसने। ! 


प्यास प्यार वरसना अलात जे्या जने जाधमी गयां-शे हिवसने 3 ० धिवसे 
भा विरकष विद्ूतिणि पेततावा विसे।धास पूरा थवा जाव्या प्यणी, गहुभ्षत येणी पनीने 
समाधी क्षणावी छती, मनसन जाहथु' ७0 जने भृत्युने मभत २५० छसते भुणड़ 
लेटवा तेयारी 3री थ्षीधी छपी, रा पुष्यभूभिव' नाभ रत भेडनणे३, 
ब्डैते। रहो पापने। येडे। पशु जाश मा विरक्ष विशूतिभा 3 खिेभने 3२ डे।य 
भृत्युतण,. भात' जय" ड0 उन्यतश था महलुव येणीओे भेक्षभा्णभां पूठे नि 
शेटक्ष पछी ९0 भाठे ३२ छाय यभदतने १ 
भत्युथी आशु 3रे छे 
ब/न्भ परी, ०/णतभां पापे। नञ्ञभां जाययनो' पणे, 
डर क्षण छे चुत ताणा भदाक्षण'5२ तेने, 
भृत्युछनारे जेंडेक्ष जावी, व्यक्ति श' णेक्षे छे ! 
मे छान ते। डीछ' न(&, ने शिया 'पणु 'पाष्यु' न[छ; 
तपथी इसी आया न|[ड, शुक्ष कातर पएणु साकया न, 
डे नाथ भार 9' थ्शे ! 
गा ते। छती जब्त खने जविरक्ष वियूति, शेमना भनभां छ6 नपधार- 
भनज्व' स्मर७, सेभना वहन पर तरपरती छेती ०णतना सती थे अत्येनी ग्रेभ- 
क्षण ! भेत्री क्ञावना | यारासी क्षण व्थवायेनीना स्वात्माने साथे जमतणाभरणा 
इर्याने। जपूर्' समान 5 ! 
अडघडती 83 पड़ती उती, पेष सुद्द ६ ने। दिवस छते।, १णतभा धणा। <उवात्माओ। 
माप * मकान रा्स-॥ ! भद्ाडेषना अशुताने ओेमनी ओअसीमी वरसणथाड़े याद धरी 
रह, छत, मे ०४ “चभने। सभय छते।, 
भाइनमेडानी उुए्यलूमि पर जनशनघारी गहद्ुत येीना-जवनी परनी विरक्ष 
विजुतीनां इशन 8रव भानपमेद्दनी पार वणरनी 8भटी छठी, 
२२ 


युजभभावड ब्जायाय है। ! 


भरेतनाल संघपी-डीसा, 


सआप्त जांतरअ्रभाना सभ्यप््‌ ठपयेण &र। सुषुत समाव्टयने व्वभुतिने। शणनाह 
साभणावनार सूरिशरने डेटि-डै2िश' चंहना, 


स्वपरप्रब्याणुन। 5ल्‍ुछए भागल ध्येयने पामवा आप्रे, जडनिंश व्यथूत खेवा 4१५० 
श्री शणेनऋसूरीखयर०2ना ९वन-शवन जणे यर्या इरवा भाठे नड्ि, परछ तेने जद्दभपुर 8 
सभ्य जपतवाने «४ अयवास छे भा भारे, 

सूरीक्षरना ०्टन्भसभये औैनसभाग्र पर घर्मने जह्वे छत कर्यस्व  निष्माणु 
रूढि-रिवान्नेज्ञ', जघमने। भय सेववाने जहले कैने। धर्मना ४डधघारीथी वधु जय पाभए) 
छुता, बीतराणदेवने रीजबवाने जहनते डशिष इर२ता छा रीणवबानी यतिणाने, ध्मवी 
न्भाशघनाने। सभभथ राग्शभ्भार्ण छवाए गये। छते। शोति& ज्यावेनी अय<ड शिक्षाणेषड़े, 
घर्मनी सभ्यश्‌ भर्ारनी नमाराधनाओु" डार्य इिनअअतिद्चिन जनतु' ०४७ छछु' इंप्धर, %#ब्भ- 


०८रा-भृत्युनी जसारतानी वास्तविधताने व्यएया-अभाएया सिवाय सैडि६ '्यावेभां छूपे। 
णणाइण सभा० ०, 


न्माव। सभये अजय्या  पृथ्वीपाटले रत्नराग्/ सावत पटट3 ना याष सदी ७ ने 


शुरुषपरे, पिताइ' नाभ ऋषकदेव, भाता३' डेशरीमाछं, २० नी बे रत्नराग्रे जणीश्वर री 
प्रभपददयिनी भाणवी दीक्षा, 


ने पछी कोतिधतानी लगाइर लूतावण साभे भेहयने पढ्या, न्मात्मानी स्थन तश्रीना 
शजे४ भार सदारा साथे, जेडव, मडालव, घइ्तनिश्चयी थे सरीधरनी-खजे5ड ०/ सभयभां नशेय 
डाणवु' भाष डाव्वानी-विश३ दृष्टि तेमे। ब्ययां पण भूइता त्यां सर्व'ने शखेद्र या जीव्म 
स्पश्पे 8४२४ जनी रखेती, सुध्तिना परम भणल स्पश्पने सदासपीहा हे्ि समक्ष 
राजी, भागना सांतर जाह्य जवरेपिने गामूक्ष नाणूह ४रव भाटे पेणे। <वनभर स्मे८ 
भदअतापी येछानी भाइड जजभवा रहा छे, सभाग्टनी सुषुस्तिभाथी व्टन्मे्षा देषिने &२ 
इरवाभां स्मात्माना स्वस्पने क्षक्ष्ष्मा राणीने इरवा पड़ता सी अध्यरना अयासे। इरवाभा 
तेनणु डाए वणते पाछा इरीने न्लेड' पशु नथी साधु ठवननी सर्वादेशीय गरिभाने सांग- 
बानी थेष्टा $रती सौति६ क्षाक्ाओं सामे पुएयअज्ञप अगर उरी. गात्मीयनी स्मात्मी- 
यताने ब्वणवनारा सूरिश०/ प्रेवा सबम्वण घर्माखुसटनी २2बनहेन ड्रताथों अरवा भाडे लापणे 
सहन साव्ण्या पन्‍्य न्मवसरे ६6 स'धइट५ ४२वे। ग्मेष्ठओभे, 


(२७४ ) 


शाय्षनभभा५१३ श्री, २%१नद्रसूरि 


पृनभयद्व नाभरक्षाक्ष शी, हीसा ताक्षुआ शर्ट डेडभार०२, 

“असे। ! भष्श्ण थये। ! भडेत्सव निमित्ते णैले। ४रेव भेरुपनत पप्याभांथी तृटी पथ्यो 
छे, शा बात 38? जियारा क्ाविद्र आपने इटाएं॑ गया छे !? डांशणाशंशणी शेड 
जाधिड बयने। श्राव5 णेक्षी होध्यो, 

४८० हट ठोथे। भाउप जने खेडद्षी भादेने! जनावेक्ष भे भेर | भरेणर जामना ० 
धभलाण्य | नडितर जावा भंणण असणे जावु' विश्न दाव ) जाप ! भुछूत॑भा ० जा 
खपशुध्न न अडेवाय ?? जीएणे टापशी परत अछु. 

6 शाम! शांत थाओे।, भारा ध्यानना भणे ड. 5ढी श्र छा हे ले म३१ भीये 
ब2मेक्षी जधी व्यक्तिणे। सहीसक्षाभत रडेशे, ब्वमे। तेभमने जार आबवाभा भदठह अरे, ? 
शुरुढेव ध्यान 'पूणु थतां णेाक्षी 88या. 

जे ब्टणु, शुरुद्ेवना जगाशीषाँद शिरे यद्ापी, दैाडता भहिरि जया ने आटभाण 
जसेडवाना आया भह्द ४रवा तण्या, व्वेत-व्मेतामां चीये इटामेक्षी पांच व्यध्तिे। 
नपडर भंत्रना व्यप इरता जड़ार नीड४णी, नवाहंनी बात छे है पांयसे। भणु पटल 
णेष्य नीये इटाया छा जमणीशुद्ध स्राष्यताण्ध भनीड०्या, 

णाभभा वायेवेणे सभायार असर्या, शुरुद्ेवना व्श्यष्वरनि साथे फरेनशासनने। अभाव 
बधु विस्तीए थये।, 

जा जनाव सावत १७६प८ नी. साक्षमां शियाणुाए भारवा३ )भां ज्ट्नशक्षाआनी, 
विधि इश्तां जज्वे, विधिनिर्भाता ता जापणु। शुरुदेष श्री रा०-#&सूरी४२०० भार ! 

सात १८८३ ना पेष सत्तभी थे पुए्यशाणी पुरुषनी ब/न्‍्मव्श्यति सारे 
पर्से।थी घार्मि६ पंडेचार तरीडे फन, शिनेतर जने५ सनुणाभीया 3ब/्बता भाव्या छे, 

२०/घुवानाना लरतघुर नगरना भावनीय ओेप्िवर्य ऋषक्दासब्थधना जीव्व पुत्र 
रत्नर०्ट, सुशीक्षा धर्म नि४ उेशरणाएं तेमता भाता९2, भातायिताना सुपर भय सस्क्ारे।तु 
पान उरपां तेभनी जावबीक्षा घट गतावी रही छती है जा रा ओछ जनेर' रत्न ०८ 
भनी समण्रभां जणरी हो जने जन्युं पशु पेम ०-- 

संसार अत ०न्‍्भथी ०४ 6६ासीनत! ७वाए्ठ रही ७ती, गेटवे जपेह ओअेफिन्याओना 
भा्ा तेमणु नद्ार्था छता, सासारनी विभ्ििनताना जनेडइ सणभण पूरावाण। णवावी 
साभावाणणाने पछु धर्म भा याववा जाएर्ष्या, 

(२६ ) 


१६६ थऔीमद्‌ विजयराजेन्द्रधरि-स्मारक-प्रेथ 


शुंध्सान थत' छाय ते। ते समये जापते सिद्धान्तेना सारे साभने। इरीने सत्य धर्या 
छे ते समव्यववाने। पे) अथास 2२व। ब्वे'्ठभे, स्ाध्यात्मिइताभा तरणाण थवानी ढ&2 
तमन्ना छ्तां 4, लौतिश्ताना लयानड लूतने थे इसलर भूद्ी देव नेछणे हे प्ये धर्मों 
अत्ये जाभना 55ए९३ने भणेते। डेव छे. लय ह सीरुता न जने जमापशु। साथी साधना- 
साराघनाना अरणुर्प पेनी तहेद्री राणवा साथे शासनना सर सुने-नियनाने छवनना 
प्रमछवनना परम डारणुइप सनन्‍मानी येज्य रीते मायरवाभां तत्परता जतावषी व्ये४॑णे, 


बे२-जेरनी जाणमा ब्टक्षता, भानवश्राणीओेना डित छापे, जात्मानी ज्म्ृतववाणी 
गण'उपणे वर्षा-परसापी, सरैेनशासननि! विव्ट्यध्व०्ट अंडेवरावनार परभ पृ, सहूरिद्वेने ८० 
बर्षनी जायु-भर्वादमां ब? पवित्र भागविद बर्थें ४र्या' छे तेनी जापणे बरि-घूरि अशया 
४री सात्पि.ठ बनना ब्रणाणीणमा णनीणे, 

जा संसार छते,, छे माने रडेशे, छतां जेभां सभये सभये घर्मनी णृणतरी ब्न्येतिने 
स्वृषछचनतेव कर, सतेब्ट इरस्‍नारा पृ, राग्खन्इसूरी-घ२९७ कोवा शुगअक्षावद्र जमात्माजिना 
छबनअय्योने सद्धायडरप थवानी स्वपरअब्याशुक्षक्षी, काना क्ाबी, नियमित रीते छवने 
घमपरायएु जनावपु' ब्वे४॑स्मे, 

ग्रेना शासनभा थठवीज छीखे जापणु, ते यरम तीथंपतिनी हलब्टवण १०० 
परपराने स्वश्थवन अताप द्वार टक्वी शणनारा परमपृष््य जायायदिवनी चावनश्री 
स्शतिना ढीपड जणजउपलु ०/क्षते! राणवा भाठे, जापणु येमिर छवागेत्षा तिमिर-साक्राव्य 
सामभे सशुनभपणे जूजबु' पडशे, घमीना साथा शरणाणतने स|सारइ' डे शत्र देरी 
शघछ नथी ०८. 


घना निश्क्षव्यापी व्य्यभां छे. ०2बभाननी अश्याजुक्षक्षी, सर्व कावना- 
न्भातु १/तन, 


शासनभभाप भी २४०४ १७४ 


घर्म दियाडंइनी (शथिवतामां पणु डियेद्धार धयें, ब्युधं बुध शास्रोता जाधारे 
थर्या-विवाइने जाते शाख्रीय तिश्तुति६ सिद्धान्त सभव्भ॑न्धे।, 


शुरुद्ेपश्रीणे जने५ सुप्रस्िद्ध ससह्ुत अथे। क्षण्या छे प्रनी सण्या क्षणक्षण गेड्रसधनी 
8 तेमां शथ्स्िद्ध श्री जसिवानराकेन्द्रशेश भद्धमूश्षवान जन्वनाइप छे, ६६ 
जड्ारना जने४ साहित्यसेषणे, पेशानिल जने अविशे। केने। जे हपथेण परी 
ब्ट्णवभां असिद्ध जनी रहा छे, प्रेभां जे५्र भे४्र शण्द पर (विस्तार पूर्व ४ थर्था-व्युत्पत्ति 
जाहि जनावी पानांनां पानां क्री 5पयेणी नेंध क्षणी छे, 


शुरुदेवलु थवन मने6॥ यभजारि पातेथी शासनअशाप६ तरीहे पर थथु' छे, 
ग्णतना जने॥ वेने तेमणु राड धर्शाव्ये! छे, तेमता जधुयावीओे। जावे बस्से। पछी 
पछु शुरुद्ेषना बनने 668९छुइ५ भानी तेभांथी २०८ पणु पेताना जात्माने. क्षणारी 
घन्य भाने छ, भाव भद्धन, सूरिध्ुणव श्री रागेजसूस्णिने नत भरतहे शोडाबार पहन 
इश्तां ात्मा जानाह रमधुलपे छे, 


पाते वी जया छे, ७0ी गया छे, जीव्यने सरण भार्णोनी सरणी जापी जया छे, 
इर बस्से तेमनी ब्टन्मव्श्यंति ठब्श्बता तेमना मदन शुझाने। मेह जश पशु जापणा 
णा आणब्भभा अब्यक्षित थाय ते। जापणु 5७२ थर्छ व्यय, 


युष्यशले।४ अुरुषने शत्डे।टी १६०............ 


कि >> की री 


१६८ भ्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारफ-संथ 


धरना पह यह जाय ते पेताने। स्वार्थ ०ते। 4रनार सामांथी जे भणी सावे 
8. ४६ण३' भह्ष यतु छाय ते। धरने। सवा घते। अरनार उष्रभाथी ओे$ भणी जावे 
छ, भाभवु' शहद 48 छाय ते अद्धणना स्वार्थ छते। इस्‍नार वाणभांथी सेठ भणी गाने 
9, देशव' भक्ष' थत' छाय ते। भाभने स्वार्थ बटते। अस्नार डोडभाथी सेन्‍्ट भणी भावे छे. 
परंतु ब्स्यतना क्षाने जावर-वद्धारने जातर देशने। स्वार्थ ब्टते। अशनार जगब्वेभाथी 
४ भणी जावे छे, ब्यारे जउर ०८३२ ती तणु केदना उश्याएुनी ावनावात। थुन्यात्मा्णे।नी 
गने जेवी जहर विरक्ष विनूति पशु रत्नगर्ता लारतीना ठहरभा 0एपत्र थे यूद्ी ७पी. 
पदाने, पेन इुह्ु गये, भाभ-देश जरे २थतभरना स्वाथ ने ब्ट्ता ४री * सर्वत्र 
सुखी भवतु छोकाः ? ने जातर रत्नरार्टे जा ससारने लाण 3री यतिधर्भ जगीश्षर धथें, 
गे रे ले रराब/ भटी जनी गया श्री, रनविथ, 


ब्गतना जाधन्नरने हर 5२५ यतिधर्भ जागीक्षर इश्नार श्री रनविष्यछने 
मेथ' ते। १ ेणाओ हे अवेशवा भाययों झूते। पवन शिविव्षायारना भर्मेसर यविपरे।ना, 
शड्धनशाड, जडणरे पू० श्री ढीरनिल्‍/यसूरि भद्धाराव्टना अलावथी मुख्य थछ पूछयना-भावने 
जातर शैन घर्मना जहुभानने जातर ७३, पावणी, ७॥ीची ले2 साबागनी अथा ह्ाणव 
इरी छती, पर'छु या अथाभायी छण ब्यत, अवेशी यूडये। छते। सडा। साहीणीने। यतिव- 
शेभा | घना मछुभानना अती६ सरणी जाणण याक्षवी जावी पाक्षणीमा यविषरी 


तविशन्टना भाजया सणे ७ने! भये घराचवा भाउया लने ला रीते धीरे धीरे पाने 
घर्म जूुक्षया काण्या त्यारे ? 


तारे रत्नविव्श्य्ने कष्यु' 3 पडेश्व घरने सुधारी भाभ, देश लने ०/गवने खुपा 
शव ब/धइरी छे जने जेटवे ० मार्जमूलेश यतिवर्णनी साभे झुणेश 6पाडी जने शेड 
दिवस जघा ० यतिपरेने श्री रनविषश्यथ्थने। भाग 4णूल उरवे। पड्यो; डरणु भा १४ भाग 
साये। छते। मनाब्थी याहवे। जावते। ना भाण छते, 


झवे रतनविष्थ्य यति भरी गनया पत्थ भद्धमतंघारी साधुसमान्ट्ना सर्नेश्र, 
जायायदेव अशुश्रीभडिष्पराण्ेच्सूरीयर००.. भदारा्ट,. जने ढपे मेमणु न०/र भाडी 
सभाण्ट परह गण तरह खेसना नेत्र इश्णीनमा खेभने आ' जाय ! 


शर्ट वमग्ये। झते। जपार मिथ्यात्वने। समाव्ट्भा ! भाणुसेनी जसवा भाडी अच्ी 
शान घर अत्येथी, भाणुसे! भानवा-पृष्टया भाउय। छत सासारिध्न देव इवीशाने 
संसारनां क्षणुभाशुर सुभाने जातर | जने जा जधाई भूण आरणु झूछ श्मशान, ने 
ला खशानता हर ४रपा जा विरते पिलूति अब श्रीमदिश्श्यराणेनसूरीघर७ भडे।रा० 
याक्षी चीडक्या, भारवाई, भाणपा, रशाप्श्य्थान जने शु्यतने गाभडे जाभमडे हरी म्भने 
ब्णपक्षरभां न्‍मक्तिघान राष्रेन्द्र प्रवा भद्धान झैश सने शण्दहोंभुवि, व्याइरछु पे 


साहिव किले श्री राणेन््ेस! श्छ्षः । 


५ व कम 
हैंड ४७, सहाय जा वणतभां. श््वताब्गगता ० छदाव छे, शेटते जाओ, मभडछा- 


पुरुषने तेमना जक्षरदेड 5परथी सेिणणवा अयत्न उरीसे ते! भुत्िभवा नड्चि' गशुर्थे/ 


है 


(६) स्वणपासी शुरुदेवे पाताना छबतभां ब्?े जनेकने4॥ सलायें धया छे, तेभा 
शुरुदेषनी अथस्यतानेा। पशु सभावेश थर्ध व्यय छे, तेणे।श्रीनी अथरयना अतिपाह5 
शैक्षीनी तेमएट जड़न-मउनात्मह् जेभ णन्‍ने अारणी के, थे अथाना सूक्ष्म रीपे 
जज्पास धरनार सडेगे समण० शह तेम छे 3, थे अथनी स्थना अरगार भछापुरुष 
हवा गहुश्ुत तेमए/ पत्लगवेषड #श्शि ेटका विशाण लने ढो॥ जल्यासी ७०, १९७नी 
विवेयना इश्वाभा तेजे।श्री उेटका भामभीर ता, तेम० जाए भदछतवना सारणृत पहार्थेनि। 
विज्ञागवार स'थद इश्वाभा प्रेमने उटह अणजर पांडित्य १३" ७0. 

(७) शुरुद्रेषनी अथर्यनाभा सरहुत, भाइुव, मपभ्रश शापाना ६९ भये। छे. 
ते भधाय अथाभमा सर्वश्रेट अध भी जलिधान राप्गेनक डापनी सात शाणभा र्यता 
$रीने शुरुद्ेने इनियानी ० सव्वेड सेवा ४री 9 तेनी ब्लेड भणपी जहु ० झुरडेक्ष छे 
मे शषना साते शाथ हुनियाना तभाभ डदेशेता शान रे-( क्षायभेरिये। )भा. 6व्य 
काबे शुणवामां जावेद छे, शुरुदेने स्वेत्षा हरेड भये। ८/नपनध्याशु गये स्थेक्षा छा४ तेना 


गसवयास जने जववेष्न &२र धरे४ भधुष्ये। शैन परम तेभण्/ छतर घर्मनां तरवेने जने 
तेना सारासारपशुाने सडेप्? २०९ शहे, 


(८) वस्पणवासी शुरुदेपे स्थेत्ा भुण्य अथाभां प्रे सण्याणघ जाणम सलने 
शस्रानी वियारणुण। शरेक्षी छे, भे क्षरा तेमे।श्रीना गहुश्रुतपणानी तेभण८ विजश्ञन जने 


68 गाले।यननी जापणुने जी भणी व्यय छे, तेम छतां जापणुने तेजाश्रीता ५ भीर 
विश्ञननी विशेष झांणी थर्छ व्यय छे, 


(७ ) भारवा३ ( राष्श्य्थान ), भाणवा ( भमष्य-#रत ), 3०२१० हेशे।मां जाए 
स्थान-स्थानभ! स्वर्ण वासी शुरुद्ेवना बसावेशा विशाण शानक्ञाडरे। छे, णे साउरेमा 
सारा सारा अयेने सअड इरवा शुरुदेने सथाण अयरन अये छे, स्वर्ण वासी शुरुढेवे पे।ताना 
बिड्धार धरभ्यान जाम गामना शानभ्ष'डरे।नी गारीआएथी तथपास इरतां व्यप्थी बे भयथे। 
भणी जान्या लांधी ते ते गथे। ब्टनप्रध्याणु थे स|थड अराव्या छे शुरुदेवना थेरेपी 


गहरे जराजर जारीशरएथी तपास इरवा्मा सावे ते जापणुने तेमाथी उेटवीय जपूवीता 
न्येष, भणी शहे, 


(१० ) “गत ढेपर ब्थारे मैन घमीनी अबृत्ति भाइभड गतिणे यात्षी रही डवी, 
7 8 
कैने। ब्यारे मजानताइपी जधशारमा इणी रहा छता जने तेमा भारी #नन्‍्मलृति 


(५९६ ) 6. थु, भद्देश इनियानी साइणमाथी एंटे। पी जे: जूणु जजानताभा सडी सो 
इते, ब्लयारे ला बैन सरुभेना धशन पछु जसलबित छइता तेवा प्रदेशभा 5५ विह२ 


१७० भीमद्‌ विजयराजेन्रसूरि-स्मारक-पंथ 


सोना में| पर ज्वानीनी बागणी असरी णर्श रती, आरशु जण्रे सीना 6२5 सोनी 
पस्येथी सोने भू6द भाणे' अयाणु ४री बयान झुता लने जेने इवतजछे। चड्धि, धढीओे। नडि 
४0 पणे।नी वार छती, 


लने शे४ पुन्य पणे पृ. शुरुदेबने। श2वत-हीप छुणार् गये, &व१-हीप मुणा:ं 
गये। परत जेभण्‌ अगटावेते। श्ञानरीप५ रब अध्ाशे छ-भाप्रे प्यास १ससे।थी, 

जा हीपप्रभां तेक्ष न पे ले भाटे जापणी 2२० २१२ 

अेमना छह जातिन ढपदेशय' सापूए पाकषन धश्घ के छ जापणी ॥२०-घर्म 
2) थे छे विलूतिने। व्भतिभ 8पढेश, 


सत्य, जरिसा, समणाव सने ग्रेम मे शातिना स्त'म 9. पीतशण परमात्मार्मभा 
मने जेभणु काणिवा पर्ममा श्रद्धा रुणी थे अभाशु वर्तव के साथे। रूने शाविए 
घर छे. 

गाव भा विरत विशूतिनी जर्थ शताणि 5ब८वाय छे ते। जा जवसरे जापणे 


जतावेक्षा स॒प्या जने शायत घर्मछ' पाक्षन $रवाने। नर्धार 3रीजगे ते। ०/ सापणे शेमवा 
गन घर्मना साथा 3पास5 छीथे, 


७-22 (७-८2. 


४ ८ 


मे ात्मवीरना नाभ १२........? 


श्रीभद्धि/ययतीन्द्सु शिशिष्य ज्ुनि सौकाण्यविषय, 


सा इनियामा आए पणु व्यक्ति जमे ते शातिना डेय पर ते पेताना 5हेश्ये।ने 
हुनिया समक्ष भूडी तेने। अ्रयार इरवा तत्पर रे छे, तेषी ४ रीते आर पणु सभ्या 
सथवा विधाक्षय पोताना 5देश्ये। ध४्धने थे 5दृश्ये।नी पूति ४२१ भाटठे पेता३' संयाक्षन 
१३ ४रे छे. सूर्थ होणे छे जने जस्त पणु थाय 8! ० थे छे 0० पड़े 9 ? भेद 
सभय बने बाड़े प्रेमथी णाक्षावे छे तेने ८ णी७ पणे ४०क्षमरी इृष्टिधी, बण छे, थे 
नियम अभाणु बे?थीय संस्याणा। जने विधाक्षगोई जा भूमिपट पर निभोणु थथु 
नने उेटकषायत' नाभ भात जस्तित्व ० रही गयु खेत भ्रुण्य 2२" साथि४ सभस्यानी 
जधपूरतिं जने 5दश्येनी जथ३भण ? 

शिक्षणु सस्याथे। &र ० सिछधान्तेतने।! अथार जने संखुतिता ५बार सडे॥४थी 
थर्ष श्र छे, जेथ्वा भार ० विधाक्षय, थे णे।नी, स्थापता कर्ण रही छे, अरवा्भां 
गजाषे छे. गने थे विधादये। हरा २ न्मशान, मणाथ जाणेने धामि5, प्यवछारि5 
शैन जपाय छ, सिद्धान्तेननी, सीडी पर पडेत्याडाय छे, सविष्यमा ते जाणर। ०/ सभा०/ना 
पश्ठाहार सनि& जने छे, बनने सन्‍्माणोदुसार व्यतीत समानश्ेवा भाटे तत्पर रडे छे, 

विधाकये।नाथी, सशनी मने। जाणड, देशना नाणरिष्न भने छे, सभाग्टना वष्ठाहर 
शैनि६ भने छे, सभा०/ जने राष्ट्हशतिनी उणजना इरता इर्ता पाता सर्पस्वापोणु 
बरी हे छ, सभय खान्ये जविद्दन माषवा भडे पणे तैयार शडे छ, 3भ३ तेमने संस्तिवु 
शान छे, बतन्यवु शान छे, सिद्धान्तेनी शान छे, 

भजुध्येना जे४ सभूडझने भडण जथवा सला। घड़े 8. थे मड्णे। &0२ सभा०/नी, 
परिस्थितिन व्यवस्थित जनावषाभां जावे छे, झे ० भंडणा सभाव््ेवा भार पेताना 
अमूल्य समभवने। लेण सजापी सभाव्रनी इष्प्रशत्ति जने. ३दीपाइतु.. ढन्मू_्षन-वम्छेइन 
बरेपी तैयार रे छे. 


अैणर अतापी परम शानी श्रीमदनिन्यरागे-सूरीश्वर९० भडाराप०्/०्व नाभ मा 
श्थ्वीप८ पर यावस्य द्रह्िवाइरी सुधी समर रछेशे। भू शुरुद्ेवश्नीनी अत्येध्न बन- 
घटना सास शुध्त छे. प्? साड्यहीन व्यक्ति साखसी मनवानी, सतत ग्रेरश 


आपे 9. तेमले ५ सलायलब ह्विशेन उराब्यु , अब भदावारने। सत्स देश पूछे पु 


म (२८ ) 


१७४ भीमव्‌ विद्यराजेन्द्रजरि-स्मारफ-मंथ 


बणतमां आधीमाजने जतुक्षव थाय छे तेम डाण पाताल आर्य ४ये व्यय छि, भाव- 
पितानी सेवा इुब्स्तने पूयी ड्ाय हे पी तेमता छोमे सभा।नी 308 भछन, सेवा 
सबब छाप, लगे ते भऐे भा्णा भेधणे! ४रवानी विधिने ०३९ ढे।व तेभ देपी स50!8- 
सार भातापिता थोडा व हणनता जातरभा गेध्ठ पछी शेत्र स्वणवायी थय्यां, 


हके ये। र्नराणनु' जेघ० पायी छता-हुछा पधर्माराचना, ता. साथारितर साधने 
हिह्यने। भाधात न रुणाय त्या, क्षण साथे रब! ०/ सार शिभ भानी राम संसार: 
जसारतानी वाताथी वढीक्ष णधु पासेथी थाओ ० शाणमभां नमाज भेणवी धीधी, 


ते सभये * श्रीपूछ्य ? शासनना जश्नस्त'क्ष गणुता छत, शरतधुरभां 'पंचारे6 
अभेच्सूरीशधर९० भदराग्टध से याददी नीडज्या, तेमणु डेभव-८५०७ पासे काणवती हीक्ष 
मपावी ! जदी दीक्षा खपावी जने रत्विष्य पन्‍यास नप्मे वियरवा लाज्या, बेनेन्क्स[रिट्धवा 
घडेषाथी श्री घरणु<सूरिना साथे तेज #रवा क्षाण्या, 


घमोलावना ने सत्यज्ञान पशु जचुलन्य छे तेभमने भमे तेभमनी इठेए. वाणी ह 
जधाटत वलएु उाछ आणे गभना नथी पछी वे ते गब्छने नायड देय हे खे४्र साभान्‍य 
यति द्वाय, तेमां वणी जछी आछ अस ने भानवीना जात्षायेक्षा जात समस्त बनने बवे। 
शेड जापी नवा ० रचसते बागी हे छे, रत्तनविष्श्य पंन्‍्यासश्ठता शठपनभां पशु स्मापी ० 
खे४ जणुमे।ष पण जाषी गए घाशुरावना सात १७६२३ ना याहुर्भासमां मात्थावदितरणी 
गन्‍्तर जरीरी अते तीम विरेध इर्शावता श्री धरणु-सरणि बच बे शबध्ति दाय ते। 
8 पछु सक्षेण श्रीपूष्य जनी यादये। व्य भारा जाशरे १४ भाठे पद्यों 8? 


जा शण्हें। नपथ्चुवान णाक्षणक्वयारी यति रत्नविष्ट्य७ साणे ? मुहरत पछु था 
भदान्‌ पणनी रा न्वोर्धी रही. छती यतिश्थवनने बूद्षी न८४ विज्षास तरद ढणेशा ओ्ीपूक्ये। 
गाते भणेक्षी साधुपेशभुषञने मोेण लणारी रहा छत, तेभना जातन्यक्षु जावी सभा०ने 
उनः डर ना. रखते होरवानी ०३२ छदी, शेटले “सावतु' ७७' जने वेदे आह ! भी 
ग्रभ पिताना शुरुद्ेष श्री अभेदसूरीय२०से यतुर्विष सघन! सानिष्ये जायाय॑पदथी 
विलूषित अर्था जने श्री रागज्सूरिव नामे श्रीपृष््य असिछ्ध थया, 


यतिवर्ण भा रखेश्वी शिथिक्षवा वर ४२१ तनते। ६ अयासे। अर्या, साधुथ्टबननी आयीन- 
काना जाघारे सभायारीये। रयी. ते श्रीपूत्य तथा यतिसभारे डाशलर स्वीआरी, स्मने 
बणवना लत्य आना 8८२ भाटे इरना क्षाज्या, परतु छोड़े छाड परिअद्मत पेमने 
3 भी रहु,  श्रीपूत्य, ? राग्श्शाही वेशव, 99, याभर, छडी, जादि साथे राणे छे मने 


पेना उडपथी लाण ४री मद्भावीर शासनता पयभमदडाजवधघारी अबबयाने धारण हरी 
श9फन साथ इरपानी सुन्मवसरनी राड व्येषा क्षाण्या, 


थे म्यात्तपीशता नाभ ५१... श्ष्य 


कन्याशाढा आदि खोलना और मन्दिरों की आशातना मिदाना यही इस मंडढु का खास 
कतंव्य समझना चाहिये । 


१० मंडल में बैठ कर नं० ५ में बतलाई हुई बातों पर जो कोई विचार व सलाह 
की जाय वह बिना बूरे अहफाज और बिना गुप्ताखी के शान्तता प्ले करना होगी, अगर 
किसी बात की सलाह में सब मेम्बरों की एक राह न होगी तो बहुमत पे मंजूर किया जायगा 
और सब को बहुमत से की हुई बात को मानना ण्ड्ेगी । 


१५ उपरोक्त नियमों की पावन्दी हर एक भेम्बर, सहायक्न व अन्य महाशयों को तन, 
मन से पालन करना लाजिम होगा । फक्त परदेश यात्रा और जरूरी कारण की वजह से 
माफी है' पर कारण मिले बाद ही पालन होगा। 


6पथुप्रत नियमे।थी प३४ सदप्/ जवबुभावन ध्षणावी शक 9 3 ले भडणवी सभा०- 
सेवा जैबी छशे? ना. प भाना नियभाइसार भंडणनी देजरेण नीये मे श्रीरा०नट 
मैन पाइशाणा ? छ संयाध्षन सुयारु शपथी थर्श रह्ु छे, पू० शुरुबेवश्नीन। डे।थथी ०४ 
मे पाहइशाणानी स्थापना सन्‌ १६०५ भा थछ॑ छपी, तेनी स्थापना थये ५० पी पूरा 
थता संबत २०१२ आ्रावशु पह्ि १२ ना दिवसे सषशताण्ही भछेत्सव भनाववाभां 
जावेद छे, पाइशाणानी, वतोभान परिस्थिति सारी छे, _्षणक्षण प० थी ६० विधाथी 
विधार्थी नीणा घार्मिड शानआपिमां मशयूक्ष छे. विधार्थनी विधानी 3से।टी भादे २०४, 
शेब्युडेशन णाडनी परीक्षा जपावाय छे. खने साथेक्राथ हर बे संक्‍त्थरी 
( लाडवा सुद्दि ४ ) ना हिपसे पाइशाणाना डार्यड्तों स्वयथ परीक्ष, ध्ठध तेमना तरइ्थी 
जाणजेतने 5त्तेब्ट्नार्थ पारितेषिड जापवासा नयावे छे, दिनाहिन अगतिशीक्ष भा पाइशाणा 
भण्श्णूत जने ००. 


श्री शबरेन्द्र पेन विधाक्ष+, न्जाडे।२, ( २०/स्थान ) 


र७०स्थान आन्तान्वर्णत नमाडेर नाभ5 शेष्ठ नणर छे, प्स्ना भारे इडेवत छे 3 
यु. पी भा क्षादार जते भारवाउसां माडे।र | बयां कैनोना डुद् ६०० घर छे, प्ऐेभां ४५० 
धर सनातन जिस्तुति६ भाणाचुयायी, छे, संवत्‌ १६७प भां स्व० श्रीमइंपाध्याय श्रीमे।डुन- 
विष्श्य९७ भ० सतने पतमानायाय॑श्रीना सइंपदेशथी जाडे:र जिस्तुति६ साधना तरशथी 
5परेष्ठत। पाइशाणानी स्थापना जाणजेन शानेषासना भाटे अश्वासां जावी छपी, रे 
सा। पर्योत हिनअतिदिन अगति इरती शावी शने ७न्नति पथ पर “४ रही छे. 
पाइशाणामा पर्तभानभां विदाध्ययनाथ अब विचार्थी पप० क्षणलण चावे छे, तेमने 
घा्मि3 शिक्षणुनी साथे डिन्ही जने छ्धीश व्यवदारि६्र शिक्षणु पु जापवाभा गावे छे. 
डायंधतों उत्साडेथी ४भ 3रे छे. 


चाहित्य क्षेत्रे श्री राग्सनद्रसूरीश्वर७ 
भदरेतक्षाक्ष माय राधवी--थराद ( 5त्तर शुष्८्शत ) 


(१) ब्य्यारे ब्यारे अभनता श्ुबनभांथी आराणु छोडी हर अब निश्येतन णनी 
व्यय छे जने ब्यारे तेने साथे ८ शेभ बाण छे ह पाते चार जपा्नरमां इगती ब्वय 
8 तारे तारे तेने घुनद्श॑वत जथवा नवीन अश्वश मेणववा भें पातानी आयीव 
विश्लूतिण। मर्थात्‌ जसुत पाभी गयेक्ष छतता छक्‍तातन्वगता पूर्व भद्धापुरुपेनी उभभगपी 
श्छबनव्ये।तिशु' इशन अश्वानी 6.६ थाय छे, 


(२) भडापुरुपेनी वन-ब्लेतन! अबाड़े। पर्वतेणाभी छेणी ते संपृर् इश१ 
विवेधधु रस्सर अरबाज जापणु पेोवा साधारएु झाटीता इरे५ भतु'ये। भारे शस्य नथी 
डाता, जेटवे थे ब्येतव' जाए माह य इशीन जापणा साने थाय लते सापण 
सोभां नवेसरथी नक्‍येत्तन अगंटे थे ढददेशथी जापणु सोनी वयभा पसता आशुपाता 
अजश्शाणी भद्ापुरुषे। ने: 5पाये। थे? छे, 


(3) जापणु। भड्ापुरुपेन्म सम्यगज्ञान, सम्यशहशन, सभ्यश्यारित्रिनी आप्ति भाडे 
२०/सुधीभा तीथीशे, पर्वो, अबब्याशु५ भद्धात्यव विणेरे ब्वा जने॥ अस थे। 6पदेश्या- 
भवर्ताया छे, थे ०/ भद्ायुरुषोज' जछसरणु घरी जाना शुणभ' व्य्यति, शताण्दी, प्यडेर 
व्याष्यान, जाहि प्वा जने॥ शुस्े असणे। छोला अरवाभा जावे छे] न्रथी अब्य खवत- 
भाथी शायरी गयेवा गाह्य जने जाल्य'तरज्ञानाडि जुणनी इसे ४मे आति तेमः/ वृद्धि थाय, 


(४) । वर्ष जापशी समक्ष विश्वविष्यात भद्ापुरुष ०/णद्ट+ दनीय अब 
श्रीमह 4०८य२०2-#सूरीधर९७नी जघी शताजिने असाण उपस्थित थये। छे, व? समडेण- 
पशु शे भछाएुरुपने उुनित पणले याक्षनार लने मेमता ० लाशाधारी, अत्लावशाणी 
खाया श्रीमह विश्श्ययती-द्वसूरीश्धर७७नी जपूवो मस्त जने ग्रेरशाने परिणुमि ०नभथे। छे. 


(५) *? भडापुरुषनी जे शताण्दि 8ब/बचानी छे तेमने क्षक्षीने पेमना स्भारप 
अथ्ां इर्ध क्षणवानी हस्छा थाय ते स्वाक्षावि६ छे, परछु ० भदापुरुषने जापणु नण्टरे 
निद्धाण्य, न डाय जथवा ०? भद्ापुरुषने नण्टरे व्लेवालु. सहृक्षाज्य जापणुने आस था 
ने छिाय तेभना सागधरमां उछ पणु क्षणवा अवबवृत्ति इरसवी »े जप धिणि म्ुतिभता 
णछय पेन छता गीछ #श्थि वियार इस्‍तां क्षाणे छे हे भदापुरुषे। स्थुण देंडे भवे 
हनी इनियाना त्याज इरी जया ड्ाय ते छता तेणा सक्षम देडे 5डे। न्मथवा सक्षर 

(२७ ) 


के जात्मपीरता नाभ ५२ ..? १८१ 


विधा जे व्यति, सभाग्/ 3 राष्टू 'वित रही श्र छे ०४ साडिय सभृषे 
9. री संस्छति ध्ुवित छ, ब्शेमां मोटा भेंट विद्वने। भेखुद्द छ. जस, सा परि- 
स्थितिने जबुवक्षीने ०” 3०वीये संस्थाशानी स्थापना अरपाभां जावे छे. 


8परेष्तत संस्था शायौक्षय तरश्थी श्री राप्सनद्र प्रप्यन अआर्योध्यथ सिरिणना स्मा०/ 
ते ४२ पुष्प. छपाया 9, ब्रेभां पारमिंष्न, अब्पसताथअ्रणाधिनी, श्री उवपसूताथ- 
गाक्षापणिघ,.. पयसप्ततिशतस्थानप्यतुष्परी, जाहि, स्मोषदेशि.्न शी यतीनढ अव्यन 
अथम, दितीय सलाण गाहि, औैतिडासि5६ श्री आर२2९ वीथी छतिडास, श्री यतीनढ विड२ 
हिण्हशशन २-३-४ साण, भेरी नेभाउ्याता, भेरी जे।र्वाइ्यात्रा जाहि, सरिन्रात्मप् 
श्रीभ॥पर न्सूरि, श्रीमह भपेन्द्सरि, श्री भधतीनजूसरिे जाहि थथे।३' अभ्ल्‍शन थयेध्ष छे, 

घयोध्षय न्म॑तणत जे श्री यवीद्धयरि सादित्यमावा याक्षी रही छे. तेता पु 
खाप्ए सुधी 3१९ पुष्प छपाएं ज्या छे, 


सभाग्यने। सडयेण, पाइडेनी विशेष साहित्य भांगशीथी ब्३र ना संस्था 
6च्नते भनरे, 


श्री शाबरन्द्र प्टेन पाठेशाणा, भनन्‍्दसौर, (भध्यकारत ) 


भव्यक्षारतीय सीमा पर भन्दौर नाभड से शेर छे, पभां हश धरा (भडे।॥७) 
ड्ावाथी आयीन नाभ इशपुर पणु छे, ६शपुर। पड़ी ०/नडुपुराभा श्री राग फैन विधाय 
नाभप्न णडी विशाण घर्मशाणाभा तनस्थित सनातन जिश्तुति६ स'धना तरथ्थी 68परेष्ठत 
संस्थानी स्थापना इसवामां जावी छे. डार्यडरत्तोणएणु ठत्साडी डेवाथी सयाक्षन सुथारु 
श्पथी, यधावी रह छि. _्षणभण ६० विधाल्यासी गातड मालिश विधाध्ययनने धाम 
थष्ध रह छे. 


जाम उटवीये सस्थाणे। ५० शुरुदेपश्नोनी स्वृतिभा स्थापित इस्वाभां जावी छे; 
पर8 देण बची ब्याना लयथी तेमने। विशेष विस्तार न उस्ता इध्त नाभ भाषथी ५ 
सपैत धरी विश्व ७. 

श्री राग बेन पाइशाणा, दंड श्री रच बेन पाइशाणा, जायरे।६, श्री राप्टे-र 


बैन विधाक्षय, सियाणु., श्री राप्गन्क ब्रेन पाइशाणा, घुधडड, श्री राम क्रेन सेवा 
सभ०, थराह साहि 


न छू फ्कूजा- 


१७६ श्रीमद्‌ विप्यराजेन्द्रसूरि-स्मार॒क-अथ 


हरी, सथाय परिश्रम ठदावी शुरुेवे अचने ब् अधतिमाध बये। छे ते 2जीश्ुयभां 42१३% 
शण्या, सभान 9. तेना इणरपे जानी प्रग्व उेटनी सुसच्छारी लने सुणी देजाय ऐे 
ते ते आता ब्टभानाना ख्ोेनार-ज्वणुनार तेनी छुक्षना 5री दिमत खांट्ी शरद, 


(१९१ ) खांतमां डु' गेटछ ८ डी श्र उ बयारे ब्यारे अन्भां घार्मि5 तेम० 
नेतिड निश्येतनता अगडे छे त्यारे त्वारे तेवाभा आए पूरवा भाटे जेडाह सपतारी पुरुष 
ग्न्भ घारणु 3रे 9. तेभ स्वर्गवासी शुरुदेवे जपतार घारएु 5री ब्ट्नसभाव्ट्भा सखनेड५ 
रीते आशु पूर्या छे, प्?े ब्ट्भानाभा तेमे।श्रीज भारवाडई, भध्यज्ारतनी घरा 5प२ पे 
भूये। त्यारे शैेन साधुओानी सप्या ज्ि जबप ठुपी, तेमां शासज्ी गएया गाध्या डंप॑, 
इेश-विद्देशभा शैन सघुओणाना अयार जति विरक्ष छते, तेवा सभये शुरुदेवे फ्रेनधर्भ ने! 
प्ऐे अ्यार धर्यो छे ते तेमनी तेः८स्पी अतिझाने जाजारी छे जने ते अतिभान। पेरे 
जारे प्रणव समक्ष शेनसभार पेता३' गोरवप तु' स्थान साथपी रछु छे, 


ले स्वर वासी परभ पवित्र शुरुदेवना जभ्य तेखटने अतापे जापणे सो ब्तभाव 
शुणने जहछुइ्प घर्मसेवा, साउित्यसेषा जने ०/नसेवा 5२वाल' जण भेणवीणे जे ४ स्मण्यर्थ ना, 


अभिप्राय । 


[ ' श्रीअभिधानराजेन्द्र कोष ” की महत्ता एवं उपयोगिता वैसे जगविश्रुतः है । विश्व के 
समस्त देश, प्रदेशों के दशन, इतिहास, पुरातत्व के विद्वान इससे भलीविध परिचित ही नही, वरन्‌ भारतीय 
जैन वाहमय की इसको वे अपने देश मे संस्थापित प्रतिमा मानते है । श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरिजी की व्यापक 
प्रसिद्धि का अभी तक जो एक मात्र यह कारण है, अत इस सबंध की दृष्टि से कोष सबंधी कुछ तो अभिप्राय 
प्रस्तुत ग्रन्थ में स्थान प्राप्त करने ही चाहिए । इस हेतु की पुत्ति में कुछ अभिप्राय निम्न अवतरित किये 
यये हैं | --सस्पादक ] 

मन्त्री मुनि श्री मिश्रीप जी महाराज 
दोहा 
श्रुतसागर मंथन करि, रच्यो भव्य हितकोष, विबुद्ध विकोकी चित्त में, सरस लहे संतोष ॥१॥ 
प्राकृत अथवा मागधी, जो कौ शब्द चहाय, हो तो पढलों हाथ ले, मिलसी सशय नाहि ॥२॥ 
कक्ष आसरे, पाचरे सख्या छोक सुजान, गहन अन्थ राजेन्द्र रच, जस छीदों भुवि आन ॥३॥ 
शब्द सुचि सुन्दर रचि, जचि सहरू हिय जास, पचि परम यह औषधी, करत कर्मरूज नास ॥४॥| 
झूलना छन्‍्द्‌ 
धन-भूप-यति- गुरुगज-पति मति स्वच्छ अति कर महनत को, 
क्षति गहन हृति जिन आगम में गति शब्द के अर्थ छुलहनत को । 
भक्ति गग सुरंग अदृष्ट हृति, तिन के रस को गहनत को, 
राजेन्द्रसूरि, धन्यवाद कति, कलिकार विचे वित्त चहनत को ॥ १ ॥ 
दोहा 
होत सदा हिय में भरण, करण ज्ञान संतोष । 
अमिधानराजेन्द्र नित, काव्यरसिक ! पढ कोष ॥ ५ ॥ 
४ राज, घन, मरू सूप, यत्वर | ग्रन्थ रच अनमोल यह ” 
“ घवक यश छलीना जगत में क्‍या करूं वर्णन जह ” 


आहोर ४ आपाढ झुक्का अमावास्या, २०११ 
मर् ल्‍< ३८ रे 
३ 
बणी ढप पाभवा पेड गीला ने छे हे जीने भडान्‌ कैप रतलाभभा छपाय छे, 
अवेताउणर श्रीभुत विष्ण्यराय-सूरिखओे पेताना रचनना जावीश वर्षों जाणी ममित 








१ श्रीमद धनचद्वमृरिजी, भूपेद्धसूरिजी और धीमद यतीद्धमूरिजी के गुल्राज श्रीमट्‌ राजेद्धनूरिजी । 








१७८ भ्रीमव्‌ विजयराजेन्द्रय[रि-स्मारक-पंथ 


पदेग्याउयो |! अभाव्एने शिविक्षताना भगत पाशनाथी अध्ा 8९१ जनेद्र 5टो सेन 
यो, भानापभानने विद्ोद्दीगि।ने पेत्ञाना लगा जननी जग. पएछा छ8न्या, तेभना 
जगाघ शानसागरनी स्मुतिरष जभारा सामे तेजे।श्रीव सादित्य-शशुआर. समान 
४४िस४ ( ६१ ) अन्थे। ४ 

सप१० शुरुदेवश्नीनी जातिय घटी सची झेध ० ४्छा रही छ 3 सभाष्टभा रफेक्षी 
इदीआने हर 2रपी। जरानावरणु ब सनाव८ 5५२ छवायु' & तेने साडिय-कंठकषत 
मे शिक्षएु-संस्थाजे। &र #&र९२ 5२५ « 

पू० शुरुदवेषनी जा धब्छाने पेणे।श्रीन। सुयेज्य विद्ञान शिष्येश पूरी 2२पा अबर्ण 
इथे छ. ब्या सुषी थे श्छये। त्वां सुधी, भाडिय-न्तंडक्षन, शोधनश्रयार, भाउणस्थापता।, 
पाहशाण।, शुरुद्र। ज्ञाहिनी स्थापना 4री छे ने ७०४ पछे 5२ रक्षा छे. 

जाव/ जे सी! शिक्षायय जने भडणेनी याद जपावीश हे ० प१२५४५७ 


शुरुदेवश्ीनी, धुण्यरभतिता अपीडश्पष जनेत्ष छे जलने पतभानभा पछे बे सभाशसेप 
४री रे छे. 


श्री रावरच्ट्रीदथ थुन्& साडण, व्यवरा, ( भध्यभारत ) 


छ़ 


सन १७८०५ भा परभपृष्य शुरुद्ेपश्चीनी स्वुतिणा व्या० बा० भुनि अपर श्री 
यवीन्द्रविष्श्य१0 ( वर्तमान जायाय॑ श्री विः/ययतीजूसूरि०० ) भछाराव्ट्ना १२६ ड्य्ते 
८२० भदासला ता नाभथी 6परेष्ठत सच्यानी स्थापना इश्वाभा जावी छपी. जे वर्ष 
व्यतीत थये णहु भतथी श्री राम्द्रोब्य शुषड्ध भडणर नाम डायभ बडे छठे छ 
न्जाब्ट सुधी जविरत गतिथी चातानी आय-अरणावीने जराणर यक्षावी, रछे। ७. 
बर्तीमानमा ४० सबये। के मडणना पेताना सद्थार नमापी रहा छे. को पैने, मेंगे 
धन समर्पीणे समान्येव। भारे तेयार रे छ. ते भडणना आयद्धतों उेटका ढल्‍्साडी ० 
ते अभाणु माषणु साभे ०४ छे, परमपृष्य स्प० शुरुदेव श्रीमदचि०/्यराबरेनसूरी-ब९६० 
भडेाशब्श्ना निवाणु पछी शुरुदेबल्नीनी स्भतिमा ले भडण करा ले८्ठ भासिन पत्रिश्ो 
८ सद्धमाअयार5 ? शहर उसवामा जावेत पर5७ु सलार्थि4 सभसस्‍्याना आरशु ते औड 
सभयभा ०४ जध थर्णठ शर्त. 

भडणन। नियभाजु' पाक्षण सल्य भ३ण ०४ सुधी ४री रखे छे ते देणी धछणे। १ 
उषा थये।. इ8 नियभ शप छे ५२७ पेग्वाड नियम सडि, ढदुूत इरबामा लापे छे-ए 


२ मडछ के समय में मेम्भर साहिब व सहायक आदि महाशयों को मंडल में बेठ करें 
जआार्मिक विचारों या अपने: सुधारे की बातों के अछावा दूसरी व्यर्थ बाते नही करना होंगी। 


५ अपने पमम की उन्नति करना, जाति सुधार करना, ऐेक्‍्यता बढ़ाना, पाठशाला, 


अभिप्राय १८५ 


१० हये। सापवाभां जावेता छे, पर सध-भागवी साहइितमां जा इपेभांछ' बे 
पु जाय्ये ० ब्वेषायां जाने छे, जा विश उापमां अत्येध विषयना। संगधभां ० आंधी 
भूण अवायां तेम ० दीका्मेमां जाप छे ते सपणानु' समावेश उरवाभां जावेदे। छे. 


“गभव-भाणवी अश, 2० भाग, अस्तापना ५४ २, 
रे २५ 0 


57 860728 &. 0छ/6ए8०, ५, 6, 4, 5-76 ए्०्शे१-ए७४०फ्म१७0 
फशाहाओ। 0श078६: थ78॥8४व, 


७ ,,,,.. जाप 0०९/४:४।७४४७ एणएए 0॥ 0४6 छि0 ४0% 3 णश्एप्रीणशाए 
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076 ]886 ए०प७7३७ श&8 7॥ (9 [07888 ) 
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१3९क्‍0600७3 कछता। णा फिपाणप प्रतेपणफए छापे 50900473॥॥9 3 39603 (9४६०:७ 0 


० चरण: 38 घरा० शाण फैजा०डुएचएाउबे घाव00०६ 09750 -03300२।ए प्रगाद्रा0० फए 
४0 00 ए०ेप, ? 


गई 


$ 


१८० धीमव्‌ विजयराज़ेन्द्रसूरि-स्मासक-अय 
श्री रापरच्द्र सुथोष्युदयावन्षी, स्तक्षाभ, 

रो जलियान सामनड अथार5 चच्चारना सधिदारन्त पट स्ा० पक्षनड मां 

श्रीयतीच्वितय:5३ परत॑नानायार्य देवन्री )नी शुक् 

पेरफथी बयेश्ष छुपी मो माच्थारा इदेस्य छते। साहित्य अर बे घर घर बन 
मे अन्पोे ले नदया तम्डथी डुह 3 पुत्षे। छपाया 
ते पना स्यागनणर लावनत्व३५, शुलुश्ण्त हर जादि घार्मि, नाडाडा पर्वनाथ 
लाहि लतिहासि5, जिशनशुष्टरमाजपा ४ जान, प्रत्तनेडधि सवाहि. सम्तिनय लगे 
वनअ्लाडि चरित्र अन्य चुण्प छे, पोभा उठा पर्तमानझा सआप्प छे. 


सिद्धान्तण! कया? इन्चे। हे। 


श्री शबरच्द्र प्रेन अशथभाण, 


ला ने व्थानी स्थापना ७ ० १६७८ +] ४ श्रीरयती चदूवि/य३० (वर्तामानायथार्यश्री)नगी 
प्रेर्णाथी धक्ष डी, ते नच्याना पछु स्ाडिब्प्रयार मुज्य उद्देश्य छते।. ते भच्या 
वरइथी डुड्च 3२ जुष्प छपाया ब्रम्त अर्मणेष्यभ्रस्ाइर, जअेडसे। न्‍्याई लावा थेडआ- 
नध्यययतुष्याहि चेद्धान्तिड, शुष्तचुराभद्ुवधाडि औपदेशिड, पीतपटायडनीमासा, मेन 
पटनि्ुयादि यवौत्म५, श्री यतीन्द्रविद्धाराइशाो, श्री यतीनऋविर्ारदधि-दशन अ० सा० (हि 
मैतिडासि4 खने श्रीभाइनश्टवनाइशो, क्क्षित २2पनशरित्र जादि यरिन्रात्म४ अन्ध डुख 
छ ८? छनछए भमणता नथी, 


शी श5२-१ भेत्रथन डायोक्षय, सुड्क्षा ( राष्श्य्धान ) 


व्ये ससारी न्वात्नमे पता अस्णणु ४नछत। डेय ते।| ते नाणे* व्य भा 
5त्तन सुसाडित्य पायदु नेशओ प्रेम३-- 
पढ़ ग्न्थ नित्य विवेक के, मन स्वच्छ तेरा होयगा | 
- १० ग्रर 
वराज्य के पढ़ अन्ध तू, बहु जन्म के अधघ घोयगा ॥ 
पढ़ अन्ध सादर भक्ति से, आनन्द सन भर जायगा । 


श्रद्धा सहित स्वाध्याय कर, संसार से तिर जायगा ॥ हि 


न डे थ्ि 9-० 
गा भरवर लन विशेष इरीने जानभा पाछण रखे छूती, जा भाटे स. १६८६ 
आरति5 सुद्ि 


६ ५ शोनप यभीना हिपसे २०/स्थानान्त+प्त मुडआा(पार2. स्टेशन द्ञाक्षता )गां 
श्रीमद्चिव्श्ययतीन्सूरीसधर९० भदाराब्टना सइुपदेशथी तन निवासी घर्मप्रेनी सब्ल्‍्धन 
नि38य ६९० आप्टमश्श्डनी हेभरेण नीये उपशुध्त सच्चा सयाक्षन शड अथी ड8- 
बना झुण्य ७रुय छे धामिड, मैतिडासि६ खाने य्योपषहेशि. अथ “मानाने इणीने 
अड्ाशित उरवा. घर्मोसिद्धान्तेनि अथार रूस स्टुत साडित्य अधाशित 5री छुछ डिभतमा 
बडे यवी, पे जातपय त पाताना सिद्धान्त अनाएु २६ वर्षोथी स्भावसेवा उरी रखेक्ष छे. 
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परिश्रम बर्ध आइुत जापानी * जलिधानरास्नट ? नामने जप पेयार उयें| ते, बयां 
ते छफवबाने। अगघ यादी रहो झूते, तां उडत सूरि० भदड्रात्र डआाणशरणु थया. 
ढेने तेमनता अधुयावीयेणे रतथानना नोेड हेन प्रेस जादी उद्धत भथने छपावपाना 
आर ४री डीपे। छे, भय घ्शु। भेटे। छे. अधनथी आड५5 धनारने इपिया से। खने 
पछीधी भआाइ5 धनारने पपप) इपियाथी ते आाथ नणी शहशे, जा जेब आय डेवेतास्णर 
संअञ्ध्य प्रभुडत शण्दोने। धरे 

तेथी समर्थ विद्धनेल्नि था अथने जपूपी पर्छु सभ३० तेना आडइ४ थहु' स्ोष्ये, 
श्रीमात्‌ शेक्यामेसे जा साख्यने पूछ इच्तेत्टन खापवा ते अपनी नडथे। री 
पशाणा, वायजररी जने णेए३ ग-च्यलेने से2 जापवपी ब्े४ठस्ते, 


फैन धर्म विधा अ्सार5 चर्ग-पाञ्षीताणु 


व्वान३ ( भस5 पते ) ७२ $, आड २ सा० १८६४, भू उन 


श्री ए्जन्द्यूरिखि * समिघ्नराओेनद्र जेष * तैयार इस्चामा मरू अयास उयें छ. 
डे्पिजु शण्डना जर्थ बिजेरे व्यछुवा भरे ते भडड 5पयेणी छे, झेनी ब्मेडने। जीतने डाष नधी- 


खाए४९० ३५१२९०-सावनणरे 
केत धर्मा भज्नर ७० प० जाठ ४ स्थापा३ सा० वैधध० 





कनञा<5 


४ मसिधानराफे-द्र डेष! तामने। स अड थे तेना अ_गज्ण साइ्लेवथी खुत्मर पाना- 
वाए ले खेम सात वेध्युने! झुद्गित थया, तेना सध्राि पशुचिडने आइ्ुत शण्ड, 
तेने। सच्छुत शण्ड, व्युत्पत्ति, लिंण खने स्वथी ० भनाहु सिनागनेया भणे छे, पे 
अभाहु तेन ४ सत्य भवयेना गाते छे ते अनाशे ते घरेघइना उतारा टांडी जा डाशने 
णने तेटले। आनाशिइ-अनाशु सड्धित इरवा सद्भजारत प्रथौटत इरवामां स्वान्ये। छे. 
मेनाणमातने। सेदे! डेप्वपस विषय नथी हे ब? जा भमडाजिषसा न जाज्पे। झेशय. 


“प्टेन साहिसने 5तिहास, 4० ७, अ० $, ४० ६$८३- 


£ जक्षिघान राज" ! पिच अपना अत्येड आइुत शण्दनी पाछण पेश संस्छुतइप. 

सस्‍्टुपभां विवरण, भूण भथना क स्‍्थणे ते जावेदे छे पेना निशोश सगे जन्‍्य भवेना 

स्थासा पे ४ 

प्रे विधिष सर्थेना ते वषरायेदे। पेनी सखबतरदता सहित यर्या इस्वानां सखादेश छे. 
अच्तावनासा श्री छेमयह३' आध्त व्याक्‍ 


रछु उर्तानी ४ इरेश टीडछा सद्धित खापवा्नां 
कर 5 4३ ५ 5 
(वेद छे. दामना इपाण्याने। जापवानां सेटला शब्य पेटवा इपे। स्वापवानां लावेशा 
9 ते साहिलर्मा भणी नये हे नि, उद्इरणार्थों पयनी से६ वयनमां भुप्मढ "ना 


घ् 9 एधाला जजेन्द फोड़ा 
दा 
दलला। 
९ शौर्दर ड् जा शक 
खीर है यिजयशजैस्छ सा] 


न मा] कक कननलना,. हज 


जे ५ मिट मम की 


कप थ्र पक हर | ७5 (८ ; ब्र 


० छ्ज्ाह्कजाया / श । 
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दर्शन ओर संस्कृति 
हिन्दी 
चाये वादी ॥ नय 


श्री दलसुख मालवणिया 


आचार्य अकलंके और विद्यानन्द के अन्धों के अभ्यास के समय नयचक्र नामक ग्रन्थ 
के उलछेख देखे, किन्तु उसका दशन नहीं हुआ । बनारस में आचार्य श्रीदीराचंद्रजी की कृपा 
से नयचक्रटीका की हस्तलिखित प्रति देखने को मिली । किन्तु उसमें नयचक्र मूल नहीं 
मिछा । पता चछा कि यही हार समी पोथिओं का है । विजयल्धिसूरि अन्वमाला में नय- 
चक्रटीका के आधार पर नयचक्र का उद्धार करके अशतः उसे सटीक छापा गया है । 
गायकवाड़ सिरीज में भी नयचक्रटीका अंशतः छापी गईं है। मुनि श्री पुण्यविजयजी की प्रेरणा 
से मुनि श्री जग्वूविजयजी नयचक्र का उद्धार करने के लिए वर्षों से प्रयलशीछ हैं । उन्होंने 
उसीके लिए तिव्बती भाषा भी सीखी और नयचक्र की टीका की अनेक पोधिओं के अ/यार 
पर टीका को शुद्ध करने का तथा उसके आधार पर नयचक मूल का उद्धार करने का प्रयत्न 
किया है। उनके उस प्रयल का सुफछ विद्वानों को सीकर ही प्राप्त होगा | हुप करने उन्होंने 


गा 
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ल्च्च्स््नन्च्चस्व्ा 


संस्कृति आचार्य मब्लवादी का नयचक्र । १९३ 


रूप में नाना प्रकार के वेदान्तदर्शनों का आविर्भाव होता हे, और सांख्यों के परिणामवाद के 
विरोधी के रूपमें नैयायिक-वेशेषिक दर्शनों का आविर्भाव होता है । बौद्धदशनों का विकास 
भी परिणामवाद के आधार पर ही हुआ है । अनात्मवादी हो कर भी पुनजन्म और क्मवाद 
को चिपके रहने के कारण बौद्धों में सन्‍्तति के रूप में परिणामवाद्‌ आ ही गया है; किन्तु 
क्षणिकवाद्‌ को उसके तऊसिद्ध परिणामों पर पहुंचाने के लिए बौद्धदार्शनिकोंने जो चिंतन 
किया उसी से एक और बौद्ध परंपरा का विकास सौत्रान्तिकों में हुआ जो द्रव्य का सर्वथा 
इनकार करते हैं; किन्तु देश और काछ की दृष्टि से अत्यन्त मित्र ऐसे क्षणों को मानते हैं 
और दूसरी ओर अ्वैत परंपरा में हुआ जो वेदान्त दर्शनों के त्रह्माद्वैत की तरह विज्ञान्वित 
और शम्यद्वैत जैसे वादों का स्वीकार करते है । जैनदशन भी परिणामवादी परंपरा का 
विकसित रूप है। जैनदार्शनिकोंने उपर्थुक्त घात-प्रत्याधातों का तदश्थ हो कर अवलोकन किया 
है. और अपने अनेकान्तवाद की ही पृष्टि भें उसका उपयोग क्रिया है यह तो किसी भी 
दार्शनिक से छिपा नहीं रह सकता है । किन्तु यहाँ देखना यह है कि उपछव्ध जैनदाशनिक 
साहित्य में ऐसा कौनसा अन्य हे जो सर्वप्रथम दाशनिको के घातप्रत्याधातों को आत्मसाव्‌ करके 
उसका उपयोग अनेकान्त के स्थापन में ही करता है । 
प्राचीन जैन दाशनिक साहित्य समेन का अय सिद्धसनंन ओर समन्तभद्र को दिया जाता 

है। इन दोनो में कौन पूर्व और कौन उत्तर दे इसका सबमान्य निभयय अभी हुआ नहीं है। 
फिर भी प्रस्तुत भे इन दोनो की कृतिओं के विषय में इतना ही कददना हे कि वे दोनों अपने 
अपने ग्रन्थ में अनेकान्त का स्थापन करते हू अवश्य, किन्तु दोनों फी पद्धति यह है क्वि 
परस्पर विरोधी वादों में दोष बताकर अनेकान्त का स्थापन वे दोनो करते हूं। विरोधी वादों 
के पूर्वपक्षों को या पूर्वपक्षीय वादों की स्थापना को उतना मद्दत्तत या अवक्राञ्न नहीं देते 
जितना उनके खण्डन को । अनेकान्तवाद के लिए जितना महत्त उस २वाद के दोपो का या 
भसगति का है उतना महत्त्व बल्कि उससे अधिक मद्त्त उस २ बाद के गुर्णों का या सगति 
का भी दे और गुणों का दर्शन उस २ वाद को स्थापना के बिना नदी दोता ६ । उस दृष्टि 
से उक्त दोनों आचारयों के मनन्‍्ध अपूर्ण है। अत एव प्राचान ऊाछ के अन्धों थे यदि नपने 
समय तऊ के सब दार्शनिक मन्तव्यों की स्थापनाओं के सम्रई डा श्रेय हनी को द वो व 
नयचक्र और उत्तकी ठीको की दी निझू सद्ता दू। जम का नदी । सारतीय ननग्र दानेनिद्ध 
ग्रन्थों में भी इस सच संप्रद और सवेनमारो बन ही टय से बंद गो प्रावाविन अस्ण हूं हा 


हत्< 
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३५ 


संरक्षति आयाये महुवादी का नयचकऋ । श्ष्ण 


गाना हो तब तक आप कैसा ही राग आहछाप यह आपकी मरजी की बात है; किन्तु समूह 
में गाना हो तब सब के साथ सामंजस्य करना ही पड़ता है। अनेकान्तवाद विवाद करनेवाले 
नयों में या विभिन्न दर्शनों में इसी सामझत्य को स्थापित करता है, अत एवं सर्वनय का समूह 
हो कर भीं जैनद्शन अल्यन्त निरवध् है, निर्दोष है! । 
सर्वद्शन-संग्राहक जैनद््शन 
यह बात हुई सामान्य सिद्धान्त के स्थापन की, किन्तु इस प्रकार सामान्य सिद्धान्त 
स्थिर करके भी अपने समय में प्रसिद्ध सभी तयवादों को-सभी दर्शनों को जैनों के द्वारा 
माने गए प्राचीन दो नयों मे-द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक में घटाने का काये आवश्यक 
और अनिवार्य हो जाता है । आचाये सिद्धसेनने प्रधान दर्शनों का समन्वय कर उस प्रक्रिया 
का प्रारंभ भी कर दिया है और कह दिया है कि सांख़्यदर्शन द्वव्यार्थिक नय को प्रधान मान 
कर, सौगतदर्शन पर्यायार्थिक को प्रधान मान कर और वेशेषिक दर्शन उक्त दोनों नयों को 
विषयभेद से प्रधान मान कर प्रवृत्त हें । किन्तु प्रधान-अप्रधान सभी वादों को नयवाद्‌ में 
यथास्थान बिठा कर सर्वदर्शनसमूहरूप अनेकान्तवाद है इसका प्रदर्शन बाकी ही था। इस 
कार्य को नयचक्र के द्वारा पूर्ण किया गया है । अत एवं अनेकान्तवाद वस्तुतः सर्वदर्शन- 
संग्रहरूप है इस तथ्य को सिद्ध करने का श्रेय यदि किसी को है तो वह नयचक्र को ही हे, 
अन्य को नही | 
ऊैने अन्यत्र सिद्ध किया है कि भगवान्‌ महावीरने अपने समय के दार्शनिक मन्तत्यों 
का सामजझर्य स्थापित करके अनेकान्तवाद की स्थापता की हे | किन्तु भगवान्‌ महावीर के 
वाद तो भारतीय दर्शन में तात्विक मन्तव्यों की बाढ़ सी आई है। सामान्यहूप से कह देना 
कि सभी नयों का-मन्तव्यों का-मतवादों का समूह अनेकान्तवाद हे यह एक वात है और 
उन मन्तव्यों को विशेषरूप से विचारपूर्वक अनेक्रान्तवाद में यथास्थान स्थापित करना यद्द 
दूसरी बात है। प्रथम वात तो अनेक आाचायेने कद्दी है, किन्तु एक-एक मन्तव्य रा विचार 
करके उसे नयान्तर्गत करने की व्यवस्था करना यह उतना सरल नहीं । 
नयचक्रकालीन भारतीय दार्शनिक मन्तव्यों की प्रष्ठभूमिफ़ा विचार करना, समग्र 
तस्वज्ञान के विकास में उस उस मन्तव्य का उपयुक्त स्थान निशित करना, सये से मन्‍्लश्यों रू 


१. “ एवं वियरित नाग मिष्झनितिद्वजओों व्प्पाओं 2६0 क्यवकमय विनिनम व 
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* ति आचार्य मल॒वादी का नयचकऋ । शरण 


गाना हो तब तक आप कैसा ही राग आलपें यह आपकी मरजी की बात है; किन्तु समूह 
में गाना हो तब सब के साथ सामंजस्य करना ही पड़ता है। अनेकान्तवाद विवाद करनेवाले 
नयों में या विभिन्न दर्शनों में इसी सामझत्य को स्थापित करता है, अत एवं सर्वेनय का समूह 
हो कर भी जैनद्शन अत्यन्त निरवच है, निर्दोष है । 
यह बात हुई सामान्य सिद्धान्त के स्थापन की, किन्तु इस प्रकार सामान्य सिद्धान्त 
स्थिर करके भी अपने समय में प्रसिद्ध समी नयवादों को-सभी दर्शनों को जैनों के द्वारा 
माने गए प्राचीन दो नयों मे-द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक में घटाने का काये आवश्यक 
और अनिवाय हो जाता है । आचार सिद्धसेनने प्रधान दशनों का समन्वय कर उस प्रक्रिया 
का प्रारंभ भी कर दिया है और कह दिया है कि सांख्यदर्शन द्वव्यार्थिक नय को प्रधान मान 
कर, सौगतदशैन पर्यायार्थिक को प्रधान मान कर और वैदशेषिक दर्शन उक्त दोनों नयों को 
विषयभेद से प्रधान मान कर प्रवृत्त हैं । किन्तु प्रधान-अप्रधान सभी वादों को नयवाद में 
यथात्थान बिठा कर सर्वदर्शनसमूहरूप अनेकान्तवाद है इसका प्रदशशन बाकी ही था। इस 
काये को तयचक्र के द्वारा पूर्ण किया गया है । अत एवं अनेकान्तवाद वस्तुतः सर्वदर्शन- 
संग्रहरूप है इस तथ्य को सिद्ध करने का श्रेय यदि किसी को है तो वह नयचक्र को ही है, 
अन्य को नही । 
मैंने अन्यत्र सिद्ध किया है कि भगवान्‌ मद्दावीरने अपने समय के दाशैनिक मन्तव्यों 
का सामझत्य स्थापित करके अनेकान्तवाद की स्थापता की है । किन्तु भगवान्‌ महावीर के 
वाद तो भारतीय दशैन में तात्तिक मन्तव्यों की वाढ़ सी आई है । सामान्यरूप से कह देवा 
कि सभी नयों का-मन्तव्यों का-मतवादों का समूह अनेकान्तवाद है यह एक बात है और 
उन मन्तव्यों को विशेषरूप से विचारपूर्वक अनेकान्तवाद में यथास्थान स्थापित करना यह 
दूसरी बात है.। प्रथम बात तो अनेक आचार्योने कही है; किन्तु एक-एक मन्तव्य का विचार 
करके उसे नयान्वगत करने की व्यवस्था करना यह उतना सररू नहीं । 
नयचक्रकालीन भारतीय दाशनिक मन्तव्यों की प्रप्भूमिका विचार करना, समग्र 
तत्त्तज्ञान के विक्रास में उस उस मन्तव्य का उपयुक्त स्थान निश्चित करना, नये नये मन्तव्यों के 





१, “ एवं विययन्िति नया मिच्छानिनिवेसओं परोप्परओआं। दयमिद सल्सनयमर्य विभ्मयमए्वजमबन्त ॥ ” 
पिशेधाउश्यझ्भाष्य गा ७३. । 
२ सन्‍मति ३ ४८-४९ । 
दिज्ो न्वावाउतार सारलिदाति लो पर्तायना । 


श्९२ श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-भंथ दर्शन और 


रोज पहले मुनिराज श्री पुण्यविजयजीने सूचना दी कि उपाध्याय यशोविजयजी के हस्ताक्षर की 
अति, जो कि उन्होंने दीमकों से खाई हुईं नयचक्रटीका की प्रति के आधार पर छिंखी थी, मिल 
गई है। थाशा है मुनि श्री जम्बूविजयजी इस प्रति का पूरा उपयोग नयचक्रटीका के अमुद्रित 
अंश के लिए करेंगे ही एवं अपर मुद्रित अंश को भी उसके आधार पर ठीक करेंगे ही । 


मैंने प्रेमी जमिनन्‍दन अन्थ ( १९४६ ) में अपने लेख में नयचक्र का संक्षिप्त परिचय 
दिया ही है, किन्तु उस गअन्थ-रचना का वैकक्षण्य मेरे मन में तब से ही बसा हुआ है 
और अवसर की प्रतीक्षा में रहा कि उसके विषय में विशेष परिचय छिखूं। दरमियान मुनि 
थी जन्बूविजयजीने श्री ' आत्तमानंद प्रकाश ? में नयचक्र के विषय में गुजराती में कई ढेस 
लिखे और एक विशेषांक भी नयचक्र के विषय में निकाछा है | यह सत्र और मेरी अपनी 
नोंवों के आधार पर यद्दों नयचक्र के विषय में कुछ विस्तार से छिखना है । 
नयचक्र का महत्त्व 


जैन साहित्य का प्रारंभ वस्तुतः कब से हुआ इसका सम्रमाण उत्तर देना कठिन दे | 
फिर भी इतना तो अब निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि भगवान्‌ महावीर को भी भगवान्‌ 
पार्चनाथ के उपदेश की परंपरा प्राप्त थी। स्वर्य॑ भगवान्‌ महावीर अपने उपदेश की तुलना 
भगवान्‌ पार्थवनाथ के उपदेश से करते हें? । इससे इतना तो स्पष्ट हो ही जाता दे कि उनके 
समक्ष पार्थवनाथपरंपरा का श्रुत किसी न किसी रूप में था ब्रिद्वानों की कठपना हे कि दृष्टिवाद 
में जो पूवगत के नाम से उलिखित श्रुत है वही पा9्श्वनाथपरंपरा का शरुत होना चाहिए | 
पार्श्चनाथपरंपरा से प्राप्त श्रुत को भगवान्‌ महावीरने विकसित किया वह आज जैनश्रुत या 
जैनागम के नाम से प्रसिद्ध है । 

जिस प्रकार वैदिक परंपरा में वेद के आधार पर बाद में नाना दर्जनों के विकास होने 
पर सूत्रात्मक दार्शनिक साहित्य की सृष्टि हुईं और बौद्ध परंपरा में अमिषधर्म तथा महायान 


दर्शन का विकास होकर विविध दाईनिक प्रकरण अन्‍्यों की रचना हुई, उसी प्रकार जैन 
साहित्य में भी दाशनिक प्रकरण अन्यों की सष्ठि हुईं है । 


कप 

वेदिक, बौद्ध और जैन इन तीनों परंपरा के साहित्य का विकास घात-प्रत्याधात और 
आदान-म्रदान के आधार पर हुआ दे । उप्रनिषद्‌ युग में भारतीय दाशनिक वचिन्तनपरंपरा 
का प्रसरकुटीकरण हुआ जान पड़ता है और उसके बाद तो दार्शनिक व्यवस्था का थुय आरंभ 


हो जाता है। वैदिक परंपरा में परिणामवादी -“+-_--___ + परिणामवादी साह्यविचारघारा के विकसित और विरोधी _ 
] 
१ भगवती ५, ५, २२५, 


संस्कृति आचाये मल्लवादी का चक्र । १९७ 


पौराणिक कथा ऐसी है-- 
पंचम पूर्व ज्ञानप्रवाद में से नयचक्र अन्थ का उद्धार पूर्वर्षिओंने किया था उसके बारह 
आरे थे । उस नयचक्र के पढ़ने पर श्रुतदेवता कुपित होती थी, अत एवं आचार्य जिनानन्दने 
जब कहीं बाहर जा रहे थे, मछ॒वादी से कहा कि उस नयचक्र को पढ़ना नहीं। क्योंकि 
निषेध किया गया, मल्॒वादी की जिज्ञासा तीव हो गई । और उन्होंने उस पुस्तक को खोल 
कर पढ़ा तो प्रथम * विधिनियमर्भण * इत्यादि गाथा पढ़ी । उस पर विचार कर ही रहे थे, 
उतने में श्रुतदेवताने उस पुश्तक को उनसे छीन लिया । आचार्य मछवादी दुःखित हुए, किन्तु 
उपाय था नहीं। अत एव श्रुतदेवता की आराधना के रिए गिरिखण्ड पर्वत की गुफा में गए और 
तपस्या शुरू की । श्रतदेवताने उनकी घारणाशक्ति की परीक्षा लेने के लिए पूछा ' मिष्ट क्या 
है।” मह॒वादीने उत्तर दिया ' वार” | पुनः छ मास के बाद श्रुतदेवीने पूछा “किसके 
साथ £ ? मुनिने उत्तर दिया “शुड़ और घी के साथ।” आचाय की इस स्मरणशक्ति से 
प्रसन्न हो कर श्रुतदेवता ने वर मांगने को कहा । आचार्य ने कहा कि नयचक्र वापस दे दे । तब 
श्रुत॒देवीने उत्तर दिया कि उस अन्थ को प्रकट करने से द्वेषी छोग उपद्रव करते हैँ, अत एवं वर 
देती हूँ कि तुम विधिनियमर्ंग इत्यादि तुम्हें ज्ञात एक गाथा के आधार पर ही उसके संपूर्ण 
अथे का ज्ञान कर सकोगे । ऐसा कह कर देवी चढी गई | इसके बाद आचार्यने नयचक्र 
अन्थ की दश हजार छोकप्रमाण रचना की । नयचक्र के उच्छेद की परंपरा श्वेताम्वर और 
दिगम्बर दोनों परंपराओं में समान रूप से प्रचलित है। आचार्य मछवादी की कथा में जिस प्रकार 
नयचक्र के उच्छेद को वर्णित किया गया है यह तो हमने निर्दिष्ट कर ही दिया है । श्रीयुत 
प्रमीजीने माइल घवल के नयचक्र की एक गाथा अपने लेख में उद्धत की है उससे पता चलता 
है कि दिगम्बर परेपरा में भी नयच॒क्र के उच्छेद की कथा है । जिस प्रकार श्रेताम्बर परंपरा में 
मलवादीने नयचक्क का उद्धार किया यह मान्यता रूढ़ है उसी प्रकार मुनि देव पैनने भी नयचक्र 
का उद्धार किया हे ऐसी मान्यता माइछ घवक के कथन से फलित होती है । इससे यद्द कद्दा 
जा सकता है कि यह लुप्त नयचक्र श्वेताम्वर द्गिम्बर को समानरूप से मान्य होगा । 
कथा का विश्ेषण-नयचक्र और पूर्व 
विद्यमान नयचक्रटीका के आधार पर नयचक्र का जो सत्य फलित होता है वह 
ऐसा ह कि प्रारम में * विधिनियम ! इत्यादि एक गाथासूत्र हे। और उसी गाथासूत्र के 
भाष्य के रूप में नयचक्र का समग्र गद्याय है| त्वये आचार्य मह॒वदीने अपनी ऋृति जो 


नि .3७४-)५-००>०>+-+ न नमन विन लत >नन>+>+ >न>+ विन न-न>«>++-अरम्>क.करिनन-म+. 3. मम श८ंअ>रककाक. मकान ० हक 6 ०३० “अल 5 बज 





स्‍९+-+->पनरन» 


१ ५ स्ीरणेज पो्‌ | पेरिय ज्र्त्‌ जायरा ति(नि)र नंट्ु ॥। वरदइउ[स मु पफ्या ता संथय+& पु | ग्ट्प हे 
इज जेन सांदित जौर इतिदाम प६ू १६४५।॥ 


१९४ श्रीमव्‌ विनयराजेन्द्रसरि-स्मारफ-अंथ दर्शन और 


कवलित बहुत से अन्य और मतों का सम्रद ओर समराठोचन इसी अन्थ मे प्राप्त दे । जो 
अन्यत्र दुल्भ हे । 


(5 
दशन और नय 


आचार्य सिद्धसेनने नयों के विषय में स्पष्ट ही कहा है कि प्रत्येक नय अपने विषय 

की विचारणा में सच्चे होते हैं, किन्तु पर नययों की विचारणा में मोघ-असम्थ होते ई । 
जितने वचनमारी है उतने ही नयवाद द्वोते दें और जितने नयवाद हैँ. उतने ही पर दर्शन 
है! । नयवाद को अरूग अलग लिया जाय तब वे मिथ्या हें; क्योकि वे अपने पक्ष को द्दी 
ठीक समझते हैं दूसरे पक्ष का तो निरास करते दे । किन्तु वस्तु का पाक्षिक दर्शन तो परि- 
पूण नहीं हो सकता; अत एवं उस पाक्षिक दर्शन को स्वतत्र रूप से मिथ्या ही समझना 
चाहिए, किन्तु सापेक्ष हो तन ही सम्यग्‌ समझना चाहिएँ। अनेक्रान्तवाद निरपेक्षवादों को सापेक्ष 
बनाता है यही उसका सम्यकव दे । नय प्रथक्‌ रद्द कर दुर्गय होते हूँ किन्तु अनेकान्तवाद 
में स्थान पा कर वे ही छुतय बन जाते हैं; अत एवं सर्व मिथ्यावादों का समूह हो कर भी 
अनेकान्तवाद सम्यक्‌ होता है । आचार्य सिद्धसेनने एथकू २ वादों को रत्नों की उपमा दी 
है । धथक्‌ एथक्‌ वैदूय आदि रत कितने ही मूल्यवान्‌ क्‍यों न दवों वे न तो द्वार की शोभा 
ही को प्राप्त कर सकते दें और न द्वार कला सकते हेँ। उस शोभा को प्राप्त करने के लिए 

एक सूत्र में उन रत्नों को बधना होगा। अनेऊकान्तवाद पथक्‌ एथक वादों को सूत्रबद्ध करता 

है और उनकी शोभा को बढ़ता दे । उनके पार्थक्य को या प्रथरू नामों को मिथ देता दे 
और जिस प्रकार सब रत्न मिल कर रत्नावकी इस नये नाम को प्राप्त करते हें, वैसे सब तय- 


वाद अपने अपने नामों को खो कर अने कलान्तवाद ऐसे नये नाम को प्राप्त करते दें. | यही 
उन नयों का सम्यक्त्व है ।* 


इसी बात का समर्थन-आचार्य जिनभद्वने भी किया है । उनका कहना दे कि तय जब 

2 भि 
तक प्रथक्‌ एथक्‌ हैं, तव तक मिथ्यामिनिवेश के कारण विवाद करते हैं। यद्द मिथ्यामिनिवेश 
नयों का तब ही दूर होता हे जब उन सभी को एक साथ विठा दिया जाय। जब तक अकेले 


१ “ णियवयणिजप्तच्या सव्वनया परवियारूणे सोहा ”--सन्मति १ २८ 
९२ “ जावइया वयगवहां तावइया चेव होति नयवाया। जावइया णयवाया तावइया चेव परसमया॥ ” 
“--सनन्‍्मति ३ ४४७ 





३ सन्‍मति १ १३ और २१ 


४ “जेग दुवे एगता विभजमाणा अगेगन्तो ॥? सन्‍्मति १ १४॥ १. २५। 
५ सन्मति १, ३९-३५ 


संस्कृति आचयाये मलंवादी का नयचक्र । १९९ 


इस प्रश्न क्रा उत्तर देने के छिए हमें दृष्टिवाद के उच्छेद के कारणों की खोज करनी 
होगी । जिस का यह स्थान नहीं । यहां तो इतना ही कहना पर्याप्त है कि दृष्टिवाद में अनेक्त 
ऐसे विषय थे जो कुछ व्यक्ति के छिए हितकर होने के बजाय अहितकर हो सकते ये । 
उदाहरण के ढिए विद्याएँ थोग्य व्यक्ति के हाथ में रहने से उनका दुरुपयोग होना संभव नहीं, 
किन्तु वे ही यदि अप्थिर व्यक्ति के हाथ में हों तो दुरुपयोग संभव है। यह स्थूलभद्व की 
कथा से घूचित होता दी है। उन्होंने अपनी विद्यासिद्धि का अनावश्यक प्रदशन कर दिया और 
ते अपने संपूर्ण दृष्टिवाद के पाठन के अधिकार जे वंचित कर दिए गए। जैवदर्शन को सर्ववयमय 
क्द्दा गया है । यह मान्यता निराघार नहीं॥ दृष्टिवाद के त्यविवरण में संभव है कि आजीवक 
आदि मतों की सामग्री का वणेन हो और उन मतों का नयदृष्टि से समर्थव भी हो। उन 
मतों के ऐसे मन्तव्य जिनको जैनदर्शन में समाविष्ट करना हो, उनकी युक्तिसिद्धता भी 
दर्शित की गई हो । यह सब कुशाग्र बुद्धि पुरुष के लिए ज्ञान-सामग्री का कारण हो सकता 
है. और जडबुद्धि के लिए जैनदशेन में अनात्थाका भी कारण हो सकता है । यदि वयचक्र 
उत मतों का सम्राहक हो तो जो आपत्ति दृष्टिवाद के अध्ययन में हे वही नयचक्र के भी 
जध्ययत्र में उठ सकती है | श्रुतदेवता की आपत्ति-दशक कथा का मूछ इसमें संभव है | 
अतएव नये नयचक्र की रचना भी आवश्यक हो जाती है. मिसमें कुछ परिमार्जन किया 
गया हो । आचाय॑ मछवादीने अपने नयचक्र में ऐसा परिमाजन करने का प्रयत्न किया हो 
यह संभव है । किन्तु उप्तकी जो दुगेति हुईं और प्रचार में से वह भी प्रायः छप्त-त्ता हो 
गया उसका कारण खोजा जाय तो पता छगेगा कि परिमाजन का प्रयत्न होने पर भी जैनदशन 
की स्वेनयमयता का सिद्धान्त उसके भी उच्छेद में कारण हुआ है । 


नयचक्र की विशेषता 


नयचके और अन्य अन्थों की तुलना की जाय तो एक बात अत्यन्त स्पष्ट होती है 
कि जब नयचक्र के बाद के अन्य नयों के अर्थात्‌ जैनेतर दर्शनों के मत करा ख़ण्डन ही करते 
हैं, तव नयचक्र में एक तटस्थ न्यायाधीश की तरह नयों के गुण और दोष दोलनों की समीक्षा 


की गई है । 


नयों के विवेचन की प्रक्रिया का भेद भी नयचक्र और अन्य अन्यों में स्पष्ट हर । 
तयचक में वत्तुन, दूसरे जनेतर मतों फो ही नय ऊ रूप में वर्णित किया गया है और उन 
मतों के उत्तर पक्ष नो हरि स्लय भी एक जैनेतर पक्ष ही होते हँ--उनके द्वारा भी पर्यप्त 
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कक हु 3 ७ 8 हल दमा गा _्. पा था तक अजनकक 
) रंडी जधायक्ष), पेषा॥ मेद्यातिद्, प्रमाउय+तध्वास्ेफ भाई । 


संस्क्रति आचाये मछ॒वादी का नयचकऋ । ए०१ 


यह नया मागे अपनाया तर प्राचीन पद्धति से लिखे गए प्रकरणग्रन्थ गौण हो जांय यह 
स्वाभाविक है । यही कारण है कि नयचक्र पठन-पाठन से वंचित हो कर ऋमशः काछ- 
कृवलित हो गया-यह कहा जाय तो अनुचित नहीं होगा । नयचक्र के पठन-पाठन में पे 
ढप्त होने का एक दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि नयचक्र की युक्तिओं का उपयोग 
करके अन्य सारात्मक सरर अन्थ बन गए, तब भाव और भाषा की दृष्टि से छिष्ट और 
विल्तृत नयचक्र की उपेक्षा होना स्वाभाविक है। नयचक्र की उपेक्ष। का यह भी कारण हो 
सकता है कि नयचक्रोत्तकाढीन कुमारिक और धर्मक्रीतिं जैसे प्रचण्ड दार्शनिकों के कारण 
भारतीय दशनों का जो विकास हुआ उससे नयचक्र वंचित था। नयचक्र की इन दाशनिकों 
के बाद को ई टीका भी नहीं- लिखी गईं जिप्षसे वह नये विक्नात्त को आत्मसात्‌ कर छेता | 


नयचक्र का परिचय 


नयचक्रोत्तरकाडीन अन्थोंने नयचक्र की परिभाषाओं को भी छोड़ दिया हें। सिद्धसेन 
दिवाकरने प्रसिद्ध सात नय को ही दो मूझ नय में समाविष्ट किया हैं। किन्तु मछवरादीने, क्‍यों 
कि नयविचार को एक चक्र का रूप दिया, अत एवं चक्र की कह्पना के अनुकूछ नयों का 
वर्गीकरण किया है जो अन्यत्र देखने को नहीं मिल्ता। आचार्य मछवादी की प्रतिमा की 
प्रतीति भी इसी चक्ररचना से ही विद्वानों को हो जाती है । 


चक्र के बारह आरे होते हैं। मछवादीने सात नय के स्थान में बारह नयों की कह्पना की 
है, अत एवं नयचक का दूसरा नाम द्वादशारनयचक भी है। वे ये हँ--- 


१ विधि: । 

२ विधि-विधिः ( विधेर्विधिः ) | 

३ विध्युभयम्‌ ( विधेविंधिश्व नियमश्न ) | 

४ विधिनियमः ( विधेनियमः )। 

५ विधिनियमौ ( विधिश्व नियमश्र ) । 

६ विधिनियमविधिः ( विविनियमयोरविंधि. ) | 
७ उभयोभयम्‌ ( विविनियमयोर्विधिनियमों ) । 
८ उभयनियम, ( विधिनियमयोर्ियम' ) | 

९ नियमः । 


१० नियमपिधिः ( नियमत्य विधि )। 
३६ 


१९६ भ्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मास्क-मव दशत और 


उत्थान की अनिवागता के कारणों की खोज करना, मन्तव्यों के पारस्परिक विरोध और बल- 
बढ का विचार करना-यह सत्र कार्य उन मन्तव्यों के समन्वय करनेवाले के लिए अनिवार्य हद 
जाते है। अन्यथा समत्वय की कोई भूमिका ही नहीं वन सकती | नयचक्र में आाचाये 
मछवादीने यह सब अनिवार्य काम करके अपने अनुपम दार्शनिक पाण्डित्य का तो परिचय 
दिया ही है और साथ में भारतीय तत्त्रचिन्तन के इतिदवाम की अपूर्व सामग्री का भंडार भी 
आगामी पीदी के लिए छोड़ने का ओय भी छिया है | इस दृष्टि से देखा जाय तो भारतीय 
समग्र दाशैनिक वाइमय में नयचक्र का स्थान महत्त्वपूर्ण मानता होगा । 

नयचक्र की रचना की कथा 


भारतीय साहित्य में सूत्रयुग के बाद भाष्य का युग है । सूत्रों का युग जब प्रमाप 
हुआ तब सूत्रों के भाष्य छिख्ते जाने छंगे। पातज्ञलमहाभाष्य, न्यायभाष्य, शोवरभाष्य, अशल्ल- 
पादभाष्य, अभिषर्कोपभाष्य, योगसूत्र का व्यासभाष्य, तत्तार्थाधिगमभाष्य, विशेषावर्थक- 
भाष्य, शाकरभाण्य आदि | प्रथम भाष्यक्ार कौन है यह निश्चयपूर्वक कहना कठित है | इस 
दीरधकालीन भाष्ययुग की रचना नयचक्त है । 
परमरो के अनुसार नयचक्र के कर्ता आचार्य मछवादी सौराष्टू के वछमिपुर के निवासी 
थे। उनकी साता का नाम दुर्ुभदेवी था। उनका गृहस्थ अवस्था का नाम ' मर ? था, किन्तु 
वाद में कुशलता प्राप्त करने के कारण महवादी रूप से विख्यात हुए । उनके दीक्षा-झुरु की 
नाम जितनानन्द था जो ससार पक्ष में उनके मातुरु होते थे | भ्ृपुकच्छ में शुरु का पराभव 
बुद्धानन्द नामक बौद्ध विद्वान ने किया था; अत एवं वे वलभि आगए । जब ' मल्लनवादी को 
यह पता छगगा कि उनके शुरु का वाद में पराजय हुआ है, तब उन्होंने स्वयं भृगुकच्ड 
जा कर वाद किया और बुद्धनन्द को पराजित किया । 
इस कथा में समवत. सभी नाम कलिपित हैँ । वस्तुत. आचाये मछवादी का मूल तय- 
चक्र जिस प्रकार कारुमएत हो गया उसी प्रकार उनके जीवन की सामओ भी काल्अस्त हो गई है। 
बुद्धानन्द और जिनानन्द ये नाम समान हैं और सिर्फ जाराध्यदेवता के अनुसार कल्पित किए 
गए हों ऐस| संभव है । मछवादी का पूर्वावत्था का नाम 'महछ! था-यह भी कहपना ही रुगता 
है । वस्तुतः इन आचार का नाम कुछ और ही होगा और * मछवादी ” यद्द उपवाम हीं 
: होगा। जो हो, परंपरा में उव आचाये के विषय में जो एक गाथा चली आती थी उसी गाथा 
को छेकर उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन किया गया हो ऐसा संभव है । नयचक्र कौ” 
रचना के विषय में जो पौराणिक कथा दी गई है उस से भी इस कह्पना का समर्थन होता है। 
१ कथा के लिए देखो, प्रभावक चरितका-महृतवादी प्रबन्ध | न 


संस्कृति ये मह॒वादी का नयचक्र | २०१ 


मार्ग है। मार्ग के तीन भेद करने का कारण यह है कि प्रथम के चार विधिभंग हैं । द्वितीय 
चतुष्क उभयमभंग है और तृतीय चतुष्क नियमरंग है। ये तीनों मार्ग क्रमशः नित्य, 
नित्यानित्य और अनित्य की स्थापना करते हैं ।' नेमि को छोहवेष्टन से मंडित करने पर वह 
और भी मजबूत बनती है अत एवं चक्र को वेष्टित करनेवाले छोहपट्ट के स्थान में सिहगणि- 
विरचित नयचक्रवालबृत्ति है। इस प्रकार नयचक्र अपने यथार्थ रूप में चक्र है । 


नयों के द्वव्याविक और पर्यायार्थिक ऐसे दो भेद प्राचीनकाछ से प्रसिद्ध हैं | नैगमादि 
सात नयों का समावेश भी उन्हीं दो नयों में होता है । मछवादीने द्वादशारनयचक्र की रचना 
की तो उन बारह नयों का संबंध उक्त दो नयों के साथ बतढाना आवश्यक था । अत एवं 
आचार्यने स्पष्ट कर दिया है कि विधि आदि प्रथम के छः नय द्वव्यार्थिक नय के अन्त- 
गैत हैं और शेष छः पर्यायार्थिक नय के अन्तर्गत हैं। आधचार्यने प्रसिद्ध नेगमादि सात नयों 
के साथ भी इन बारह नयों का संबंध बतलाया है। तदनुधार विधि आदि का समन्वय इस 
प्रकार है । १ व्यवहार नय, २-४ संग्रह नय, ५-६ नेगम नय, ७ ऋजुसूत्र नय, ८-९ 
शब्दनय, १० समभिरूढ, ११-१२ एवंभूत नय । 

नयचक्र की रचना का सामान्य परिचय कर लेने के बाद अब यह देखें कि उसमें 
नयो-दशनों का किस क्रम से उत्थान और निरास हैं । 


(१ ) सव्वे प्रथम द्वव्यार्थिक्र के मेररूप व्यवहार नय के आश्रय से अज्ञानवाद का 
उत्थान है । इस नय का मन्तव्य है कि लोकव्यवहार को प्रभाण मान कर अपना व्यवहार 
चलाना चाहिए । इसमें शात्र का कुछ काम नहीं । शाझ्रों के झगड़े में पड़ने से तो क्रिसी 
बात का निर्णय हो नहीं सकता है' । और तो और ये शाखकार प्रत्यक्ष प्रमाण का भी निर्दोष 
लक्षण नहीं कर सके । वपुबन्धु के प्रत्यक्ष छक्षण में दिशनागने दोप दिखाया है और स्वयं 
दिद्वनाग का प्रत्यक्ष छक्षण भी अनेक दोषों से दूषित है। यही हार साख्यों के वापगण्यक्नत 
प्रत्यक्ष कक्षण का और वैशेषिक़ों के प्रत्यक्ष का है। प्रमाण के आवार पर ये दार्शनिक वन्तु को - 
एकान्त सामान्य विशेष और उम्यरूप मानते हूँ, किन्तु उनकी मान्यता में विरोव हे। सत्कार्य- 
वाद और असक्कार्यवाद का भी ये दार्शनिक समथन करते हूं किन्तु ये वाद भी ठीह नही । 
फारण दोने पर भी कार्य होता ही दे यह भी नियम नीं। छठ्तों के भर जो व्यवहार में 
प्रचलित ं उन्हें मान हर व्यवदार चना चाहिए। ऊिसो गास के थावार पर मऊदों ऊ 
अथ का निणय दो नही सकता दे। अत एय ब्यवदार तय का निर्भय दे कि उ्तुस्पद्धा उन 
यथायरूप में फभी जाना नदीं जा समझता दै-भत एय उसे जानने हरा प्रयस्त नी नहीं द्रा्मा 
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१९८ श्रीमवू विजयराजेन्द्रखरि-स्मारक-अथ दर्शन और 


पूर्वमहोद्धि में उठने वाले नयतरंगों के विन्दुरूप कहा है-४- ५ | नयचक्र के इस स्वरूप को 
समक्ष रखकर उक्त पौराणिक कथा का निर्माण हुआ जान पड़ता है । इस अन्थ का ' पूर्वगत ? 
श्रत के साथ जो संबंध जोड़ा गया है. वह उसके महत्त्व को बढ़ाने के लिए भी हो सकता 
है. और वस्तुस्थिति का चोतन भी हो सकता है, क्यों कि पूर्वगत भ्रुत में नयों का विवरण 
विशेष रूप से था ही । और प्रस्तुत अन्थ में पुरुष-नियति आदि कारणवाद की जो चर्चा हट 
वह किसी छ॒प्त परंपरा का चोतन तो अवश्य करती है; क्‍यों कि उन कारणों के विषय में ऐसी 
विस्तृत और व्यवस्थित प्राचीन चर्चा अन्यत्र कहीं नहीं मिकती। खेताश्वतर उपनिषद्‌ में 
कारणवादों का संग्रद एक कारिका में किया गया है ; किन्तु उन वादों की युक्तिजों का विस्तृत 
और व्यवस्थित निरूपण अन्यत्न जो दुडुभ है वह इस नयचक्र में ही मिलता है । इस दंष्ट 
से इसमें पूर्व परंपरा का अंश सुरक्षित हो तो कोई आश्चर्य नहीं और इसी छिए इसका 
महर्व भी अत्यधिक है । 


आचार्य मछवादीने अपनी कृति का संबंध पूर्वगत श्रुत के साथ जो जोडा है वह मिराधार 
भी नहीं छगता । पूर्वगत यह अंश दृष्टिवादान्वगत है । ज्ञानप्रवाद नामक पंचम पूर्व का विषय 
ज्ञान है । नय यह श्रुतज्ञान का एक अंश माना जाता है। इस इृष्टि से नयचक्र का आधार 
पूर्वगत श्रुत हो सकता है । किन्तु पूर्वैगत के अछावा दृष्टिवाद का “ सूत्र ! भी नयचक की 
रचना में सहायक हुआ होगा । क्‍यों कि ' सूत्र ? के जो बाईस मेद बताए गए हैं उन मे 
ऋजुधृत्र, एवंमूत और समभिरूढ़ का उल्लेख है। और इन ही वाइस सूत्रों को स्वसमय, 
आजीवकमत और त्रैराशिकमत के साथ भी जोड़ा गया है । यह सूचित करता है कि दृष्टिवाद 
के सूत्रांश के साथ भी इसका संबंध है.। संभव है इस सूत्रांश का विषय ज्ञानप्रवाद में अन 
प्रकार से समाविष्ट कर लिया गया है । इस विषय में निमश्चित कुड भी कहना कठिन है । 
फिर भी दृष्टिवाद की विषयस्ूची देख कर इतना ही निश्चयपूवेक कहा जा सकता है कि 
तयचक्र का जो दृष्टिवाद के साथ संबंध जोड़ा गया है वह निराघार नहीं । 
नयचक्र का उच्छेद क्यों ? 


नयचक्र पठन-पाठन में नहीं रहा यह तो पूर्वोक्त कथासे सूचित होता है । ऐसा क्यों 
हुआ ? यह प्रश्न विचारणीय है। नयचक्र में ऐसी कौनसी बात होगी जिसके कारण उसके 
पढ़ने पर श्रुतदेवता कुषित होती थी ! यह विचारणीय है । 








१ अओताश्वतर १ २॥ 
२ देखो, नन्दीसूत्रगत दृष्ठिवाद का परिचय-सूज्ध ५६ । 


संस्कृति आजाये मह॒वादी । श्ण्ण्‌ 


है कि यदि लोकतत्त्व पुरुषों के द्वारा अज्ञेय ही है तो अज्ञानवाद के द्वारा सामान्य-विशेषादि _ 
एकान्तवादों का जो खण्डन किया गया वह उन तत्तों को जानकर या बिना जाने ! जाव कर 
कहने पर स्ववचन विरोध है और विता जाने तो खण्डन हो केसे सकता है ! तरव को जानना 
यह यदि निष्फल हो तो शात्रों में प्रतिषादित वस्तुतत्त्व का प्रतिषेष अज्ञानवादीने जो किया 
वह भी क्‍यों ! शासत्र क्रिया का उपदेश करता हैं यह मान लिया जाय तब भी जो संसेव्य 
विषय है उसके स्वरूप का ज्ञान तो आवश्यक ही है; अन्यथा इश्टा्थ में प्रवृत्ति ही केसे होगी ! 
जिस प्रकार यदि वेद्य को औषधि के रस-वीय-विपाकादि का ज्ञान न हो तो वह अमुक रोग में 
अमुक औषधि कार्यकर होगी यह नहीं कह सकता वैसे ही अमुक याग करने से सगे 
मिलेगा यह भी बिना जाने केसे कहा जा सकता है ! अत एवं कार्यकारण के अभीन्‍द्रीय 
सम्बन्ध को कोई जानने वाछा हो तब ही वह स्वर्गादि के साधनों का उपदेश कर सकता है, 
अन्यथा नहीं | इस दृष्टि से देखा जाय तो सांख्यादि शासत्र या मीमांसक शास्त्र में कोई भेद 
नहीं किया जा सकता । छोकतत्त्व का अन्वेषण करने पर ही साझ्य या मीमासक शास्त्र की 
प्रवृत्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं । सांझ्य शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए जिस प्रकार छोकतत्तव 
का अन्वेषण आवश्यक है उसी प्रकार क्रिया का उपदेश देने के लिए भी छोकतत्त्व का 
अन्वेषण आवश्यक है । अत एवं मीमांसक के द्वारा अज्ञानवाद का आश्रय छे कर क्रिया का 
उपदेश करना अनुचित है। “अग्निहोत्र जुहुयात्‌ खवगेकामः” इस वेदिक विधिवाक्य को 
क्रियोपदेशकरूप से मीमासकों के द्वारा माना जाता है। किन्तु अज्ञानवाद के आश्रय करने पर 
किसी भी प्रकार से यह वाक्य विधिवाक्य रूप से सिद्ध नहीं हो सकता इसकी वित्तृत चर्चा की 
गई है। और उस प्रसंग में सत्कार्यवाद और अप्त्तार्यवाद के एकान्त में भी दोष दिये गये हें। 
इस प्रकार पूव अरमे प्रतिपादित अज्ञानवाद और क्रियोपदेश का निराकरण करके पुरुषद्वेत की 
वस्तुतत्वरूप से और सब कार्यों के कारणरूप से स्थापना द्वितीय अरमें की गई हैं। इस 
पुरुष को द्वी आत्मा, कारण, कार्य और सर्वेज्ञ सिद्ध क्रिया गया है । साख्यों के द्वारा प्रवृत्ति 
को जो सर्वात्मक कहा गया था उसके स्थान में पुरुष को ही सर्वात्मक सिद्ध किया गया है । 
इस प्रकार एकान्त पुरुषकारणवाद की जो स्थापना की गई है उसका आपार " पुरुष 
एचेद सदे यदू मूत य्च भव्य ? इत्यादि शुक्च यजुर्वेद के मन्त्र (३१.२) को बताया गया हूँ। 
और छन्त में कद्द दिया गया है कि वह पुरुष ही तत्त है, काल है, प्रवृत्ति दै, स्वभाव है, 
नियति है। इतना ही नहीं किन्तु देवता और अईन्‌ भी वही हैं। आचार्य का अज्ञानवाद ऊँ 
5 उस्यबाद रखने का तासय यह जान पडता है क्लि अन्नानविरोधी ज्ञान ई और ज्ञान ही 


ता ४ जतएत्र दद्दी पुरुष दे। अतएवं यहाँ अज्ञानयाद के बाद पुरुषबाद रसा 
गया ६-ऐसी समावना डी जा सकती हैं। 


४०० श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मोरक-अंथ दशन और 


का मात्र खण्डन ही नहीं; किन्तु पूर्व पक्ष में जो गुण है उनके स्वीकार की ओर निर्देश भी 
किया गया है । इस प्रकार उत्तरोचर जैनेतर मतों को ही नय मान कर समग्र अन्थ की रचना 
हुईं है। सारांश यह है कि नय यह कोई स्वतः जैनमन्तव्य नहीं, किन्ठु जैनेतर मन्तव्य जो 
छोक मे प्रचलित थे उन्हीं को नय मान कर उनका संग्रह विविध नयों के रूप में किया गया 
है और किस प्रकार जैनद्शन सर्वनयमय है यह सिद्ध किया गया है । अथवा मिथ्यामतों 
का समूह हो कर भी जैन मत किस प्रकार सम्यक्‌ है और मिथ्यामतों के समूह का अनेकांत- 
वाद में किस प्रकार सामझस्य होता है यह दिखाना नयचक्र का उद्देश्य है। किन्तु नयचक्र 
के बाद के भ्न्थ में नयवाद की प्रक्रिया बदल जाती हैं। निश्चित जैनमन्तव्य की भित्ति पर ही 
अनेकान्तवाद के प्रासाद की रचना होती है। जैन संमत वस्तु के स्वरूप के विषय में अपेक्षामेद से 
किस प्रकार विरोधी मन्तव्य समन्वित होते हैं यह दिखाना नयविवेचन का उद्देश्य हो जाता है। 
उसमें प्रासगिक रूप से नयाभास के रूप में जैनेतर दर्शनों की चर्चा है | दोनों विवेचनों की प्रक्रिया 
का भेद यही है कि नयचक्र में परमत ही नयो के रूप में रखे गए हैं. और अन्य में स्वमत ही 
नयों के रूप में रखे गए हैं । स्वमत को नय और परमत को नयाभास कहा गया है । जब 
कि नयचक्र में परमत ही नय और नयाभास कैसे बनते हैं यह दिखाना इष्ट है । प्रक्रिया को 


यह भेद महत्त्वपूण है। और वह महावीर और नयचक्रोत्तर कार के बीच की एक विशेष 
विचारधारा की ओर सकेत करता है । 


वस्तु को अनेक दृष्टि से देखना एक बात है अर्थात्‌ एक ही व्यक्ति विभिन्न दृष्टि से 
एक ही वस्तु को देखता है-यह एक बात है और अनेक व्यक्तिओंने जो अनेक दृष्टि से वस्तु- 
दर्शन किया है उनकी उन सभी दंष्टिओं को स्वीकार करके अपना दर्शन पुष्ट करना यह 
दूसरी बात है | नयचक्र की विचारधारा इस दूसरी बात का समर्थत करती है| और वय- 
चक्रोत्तकाकीन अन्थ प्रथम बात का समर्थन करते हें । दूसरी बात में यह खतरा है कि 
दर्शन दूसरों का है, जैनदर्शन मात्र उनको स्वीकार कर छेता है। जैन दार्शनिक की अपनी 
सूझ, अपना निजी दशन कुछ भी नहीं । वह केवर दूसरों का अजुसरण करता है, स्व 
दशेन का विधाता नहीं बनता । यह एक दार्शनिक की कमजोरी समझी जायगी कि उसको 
अपना कोई दर्शन नहीं। किन्तु प्रथम बात में ऐसा नही होता । दाशैनिक का अपना दर्शन 
है। उसकी अपनी दृष्टि है। अत एवं उक्त खतरे से बचने के लिए नयचक्रोत्तरालीन भ्न्थों 
ने प्रथम बात को दी प्रश्रय दिया हो तो आश्चर्य नहीं । और जैनदर्शन की सर्ववयमयता- 
सर्वेमिथ्यादरशनसमूहता का सिद्धान्त गौण हो गया हो तो कोई जाश्वर्य की बात नहीं दे । 
उत्तरकाल मैं नय-विवेचन यह दृष्टि-विवेचन है, परमत-विवेचन नहीं । जब जैन दार्शनिकोंने 


सेंस्क्ृति आजयाये मल॒वादी का नयचक्र । २०७ 


छोएति पवुच्ति ! गोयमा | जीवा चेव अजीवा चेव ” ( स्थानांग ) इत्यादि आगम वाक्यों से 
संबंध जोड़ा गया है। 

(४ ) सवव प्रकार के कार्यों में समर्थ इधर की आवश्यकता जब स्थापित हुई तब 
अक्षिप यह हुआ की ईश्वर की आवश्यक्तता मान्य है। किन्तु समग्र संसार के प्राणिओं का 
ईश्वर अन्य कोई प्रथगात्मा नही, किन्तु उन प्राणिओं के कर्म ही ईश्वर हैं। कमे के कारण ही 
जीव प्रवृत्ति करता है और तदनुरूप फरू भोगता है। कर्म ईश्वर के अधीन नहीं। ईश्वर 
कम के अधीन है। अतणव सामथ्य कर्म का ही मानना चाहिए, ईश्वर का नहीं | इस प्रकार 
कमवाद के द्वारा ईश्वर्वाद का निराकरण करके कर्मका प्राधान्य चौथे अर में स्थापित किया 
गया । यह विधिनियम का प्रथम विकह्प है । 

दाशैनिकों में नेयायिक्र-वेशेषिकों का ईश्वर कारणवाद है। उसका निरास अन्य समी 
कमवादी दशन करते हूँ | अत एवं यहां इंश्वरवाद के विरुद्ध कमैबाद का उत्थान आचार्यने 
स्थापित किया है । यह कम भी पुरुष-कर्म समझना चाहिए । यह स्पष्टीकरण किया है कि 
पुरुष के लिए कम आदिफ़र है अर्थात्‌ कर्म से पुरुत की नाना अवश्था होती हैं और कर्म के 
लिए पुरुष आदिकर हे । जो आदिकर है वही कर्ता दे । यहां कम और आत्मा का भेद नहीं 
समझना चाहिए। आत्मा ही कर्म है और कर्म ही आत्मा है | इस दृष्टि से कमें-कारणता 
का एकान्त और पुरुष या पुरुषकार का एकान्त ये दोनों ठीक नहीं-आचार्य ने यह स्पष्ट 
कर दिया है । क्यों कि पुरुष नही तो कर्मप्रवृत्ति नहीं, और कर्म नहीं तो-पुरुषप्रवृत्ति नहीं । 

अत एवं इन दोनों का कर्दत्व परस्पर सापेक्ष है। एक परिणामक है तो दूसरा परिणामी 
है, अत एव दोनों में ऐक्य है। इसी दलीछ से आचार्य ने सर्वैक्य सिद्ध किया है। आत्मा, 
पुद्दछ, धर्म, अधर्म, आक्राग आदि सभी द्रब्यों का ऐक्य भावरूप से सिद्ध किया हैं और 
अन्त में युक्तिब से सर्वेर्वात्मकता का प्रतिपादन किया है और उसके समर्थन में -९ जे 
एकणामे से वहुनामे” ( आवागग १. ३. ७, ) इस आगमवाक्‍्य को उद्धन ऊ़िया 
इस अरके प्रारभ में ईश्वर क्र निरास किया गया और कर्म की स्थापन| की गई । यह 
दी भाव है, अन्य कुछ नद्ीीं-यद अतिम निष्कर्ष है । 
हे (५ ) चौथे अर में विविनियममग में कूमे अथांतू भाव अर्थात्‌ क्रिया को जब 
स्थापित किया तब प्रश्न दोगा स्थानायिक ६ कि भयत या भाव किम ! द्रव्य झूस्य फउछ 
भवन ही नहीं सऊमा । हिती द्रव्य का भउस या भाव होता १। लत एव द्वब्य और भार 
हा दोनो हि भगेस्य सीहार पहना जायइब ड़ है सन्‍्यवा 'द्वव्य नयति ' इस झत्य में 
पुनककि दोप दोगा। रच नये का प्रक्वय बर हू द्वि द्रव्य जोर क्रिया छा दाह ४ । 


पके 

ह््। 
0 
कम 


इन _- हक पे. और 
२०२ श्रीमवू विजयराजिस्स रिं-स्मारऊ-मेथ दान ण्‌ 


११ नियमोगयस्‌ ( नियमस्य तिधिनियमी ) । 
१२ नियमनियमः ( नियमत्य गियमः ) | 


चक्र के आरे पक तुल या नामि में सलन द्वोते दे उसी मकार ये सभी नये लाहा 
या अनेजाम्तरूप तुम्य या तामि में सहूम्त दें। यदि ये आरे ठुस्त में. प्रतिष्ठित न हों तो 
विलर जायेंगे उसी प्रकार ये सभी नय यदि स्पाद्वाद में स्थान नहीं पाते तो उनकी प्रतिष्ठा नदी 
होती । अर्थात्‌ अमिप्रायमेदों को, नयमेदों को या दर्शनभेदों को मिलनेत्राठ स्पाद्वादतुल 
नयचक्र में महत्त्य का स्थान पाता है । 
दो आरों के बीच चक्र में अन्तर द्वोता है। उसके स्थान में आचार्य मछवादीने पूरे 
नय का खण्डन भाग रखा दे । अथीत्‌ जब तर पूर्व तय में कुछ दोप न हो तब तक उपर 
नय का उत्थान ही नहीं हो सकता है । पूर्व नय के दोपों का दिग्दशन कराना यह दो तय: 
रूप आरों के बीच का अन्तर दे । जिप्त प्रकार अन्तर के बाद ही नया आरा जाता है उसी 
प्रकार पूर्व नय के दोपदर्शन के बाद ही नया नय अपना मत स्थापित करता है । दूसरा 
नय प्रथम नय का निरास करेगा और अपनी स्थापना करेगा, तीपतरा दूसरे का निरात और 
अपनी स्थापना करेगा । इस प्रकार क्रमश. होते होते ग्यारवें नय का निरास्त कर के अपनी 
स्थापना बारहवा नय करता दे । यह निरास और स्थापना यहीं समाप्त नहीं होतीं । क्यों कि 
नयों के चक्र की रचना आचर्णषनने की है अत एवं बारहवें तय के बाद अवम लय का एव 
जाता है, अतएव वह भी बारदें नय की स्थापना को खण्डित करके अपनी स्थापना करता 
है। इस प्रकार ये बारहो नय पूर्व पूर्व की अपेक्षा प्रबछ और उत्तर उत्तर की अपेक्षा निवेर 
हैं। कोई भी ऐता नहीं जिसके पूर्व में कोई न हो और उत्तर में भी कोई न द्वो । अत नयों 
के द्वारा संपूर्ण सत्य का साक्षात्कार नहीं होता इस तथ्य को नयचक्र की रचना करके आ० 
महपादीने मार्मिक ढग से प्रध्यापित किया है। और इस प्रक्नार यह र॒पष्ट कर दिया है कि 
स्याह्गाद ही अखंड सत्य के साक्षात्कार में समर्थ है, विभिन्न मतवाद या नय नहीं | 
तुम्ब हो, आरे हों किन्तु नेमि न हो तो वह चक्र गतिशीऊ नहीं बन सकता और ने 
चक्र ही कहा सकता है अत एवं नेमि भी आवश्यक है | इस दृष्टि से नयचक्र के पूर्ण होने 
में भी नेमि आवश्यक है। प्रस्तुत नयचक्र में तीन अंश में विभक्त नेमि की कहपवा की गई 
है। प्रत्येक अश को मार्ग कहा गया है । प्रथम चार आरे को जोड़नेवाला प्रथम मांग, आरे 
के द्वितीय चतुष्क को जोड़नेवाल् द्वितीय माग और आरों के तृतीय चतुण्क को जोड़नेवाल पर आरों के ठृतीय चतुष्क को जोड़नेवाल दी _ 


4 नयचक्र ४ १० | ३२ आत्मानद्‌ प्रजाश ४५ ७ पृ १२१ । 
३ भी आत्मानंद प्रकाह ४५, ७, पृ० १२२ । 


संस्कृति आचाये भल॒वादी का नयचक्र । २०९ 


-. इस सममभिरूढ़ की चर्चा में कहा गयाहै कि एक-एक नय के शत-शत भेद होते हें, 
तदचुसार समभिरूढ़ के भी सौ भेद हुए । उनमें से यह गुण समभिरूह़ एक है। गुणसममि- 
रूढ़ के भी विधि आदि बारह भेद हैं। उनमें से यह नियमविधि नामक गुण सममिरूढ़ है। 

इस नय का निर्गग आगम के-- कईविद्दे णं भन्‍्ते | भावपरमाणु पत्नते ! गोयमा ! 
चउबिददे पण्णते-वण्णवन्ते, गंधवंते, फासवंते रसबंते ” इस वाक्य से है । 

(११) सममिरूढ़ का मन्तव्य गुणोत्पति से था। तब उसके विरुद्ध एवंमूत का 
उत्थान हुआ । उसका कहना है. कि उत्पत्ति ही विनाश है। क्‍योंकि वस्तुमात्र क्षणिक हैं। 
यहां बौद्धंमत निर्देतुक विनाशवाद के आश्रय से सर्वरूपादि वत्तु की क्षणिकता सिद्ध की 
गई है और प्रदीपशिखा के दृष्टान्त से वस्तु की क्षणिक्रता का समर्थन किया गया है । 

( १२) एवंभूत नयने जब यह कहा कि जाति-उत्पत्ति ही विनाश है, तब उसके विरुद्ध 
कहां गया कि-४ जातिरेव हि भावानामनाशे हेतुरिष्यते ” अर्थात्‌ स्थितिवाद का उत्थान 
क्षणिकवाद के विरुद्ध इस अर में है। अत एवं कद गया कि-/ सर्वेप्यक्षणिका भावाः 
क्षणिकानां कुतः क्रिया !। ” यहा आचायने इस नय के द्वारा यह प्रतिपादित कराया है कि 
पूर्व नय के वक्ताने ऋषियों के वाक्यों की धारणा ठीक नहीं को; अत एवं जद्दां अनाश की 
बात थी वहा उसने नाश समझा और अक्षणिक को क्षणिकर समझा । इस प्रकार विनाश के 
विरुद्ध जब स्थितिवाद है और स्थितिवाद के विरुद्ध जब क्षणिक्रवाद है, तब उत्तति और 
स्थिति न कह कर शुल्यवाद का ही आश्रय क्‍यों न छिय्रा जाय यह आचार्य नागाज्ुन के 
पक्ष का उत्थान है। इस शूत्यवाद के विरुद्ध विज्ञानवादी वोद्धोंने अपना पक्ष रखा और विज्ञान- 

वाद की स्थापना की । विज्ञानवाद का खण्डन फिर शृस्यवाद की दलीढों से किया गया। 
और स्थाह्गादके आश्रय से वस्तु को अस्त और नात्तिरूप सिद्ध करके शृन्यवाद के विरुद्ध 
पुरुषादि वादों की स्थापना करके उप्तका निरास किया गया । 

और इस अरके अन्त में कद्दा गया कि वादों का यह चक्र चलता ही रहता है; 

क्यों कि पुरुषादि वादों का भी निराप्त पूर्वोक्त कम से दोगा दी । 

मछवादी का सप्रय 

आयार्य मठयादी के समय के बारे में एक गावा के अछावा जन्य कोई सामग्री मिलती 
नदी । फिन्तु नयबक के लतर को अध्ययन उन सामभी हा काम दे सद्भता है। नवचक की 
उत्तरावधि तो निश्चित दो दी बहती दे थर पूरतिधि भी । एड्र जोर डिग्नाग 4 निनक्ा 


उस नय वह में दे नौर दुन्दी जोर जुनारिड जौर पर्नक्षीनि ऊ उड्धेयों का जनाव | जो 
जे 
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चाहिए। इस प्रकार व्यवहारनय के एक मेदरूप से प्रथम आरे में अज्ञानवाद का उत्थान 
है। इस अज्ञानवाद का यह भी अथ हे कि पृथ्वी भादि सभी वस्तुएं भज्ञानप्रतिबद्ध हें । 
जो अज्ञान विरोधी ज्ञान हे वह भी अवभोषरूप होने से सशयादि के समान द्वी दे भर्थाव्‌ 
उसका भी जज्ञान से वैशिप्ट्य सिद्ध नहीं है । 
इस मत के पुरस्कर्ता के वचन को उद्धृत किग्रा गया दे कि “ को द्वेतद्‌ वेद ! ऊिवा 
एतेन ज्ञातिन ! ” यह वचन असिद्ध नासदीय सूक्त के आधार पर हैं। जिस में कहा गया है-- 
४ को अद्भा वेद क इद्द प्रवोचन कुत जाजाता कुत इये विसृष्टिः ।.... .... यो अस्याध्यक्षः 
परमे व्योमन्‌ सो अक्ल वेद यदि वा न वेद ॥ ६-७ ॥ ” टीकाकार सिंहगणिने इसी मत के 
समर्थन में वाक्यपदीय की कारिका उद्धृत की है जिस के अनुसार भर्तृहरि का कहना है कि 
अनुमान से किसी भी वस्तुका अतिम निर्णय हो नही सकता है । जैनअन्थों में दर्शनों को अज्ञानवाद, 
क्रियावाद, अक्रियावाद और विनयवादों में जो विभक्त किया गया है उसमें से यह प्रथम वाद 
है यह टीकाकारने श्पष्ट किया है। तथा आगम के कौन से वाक्य से यद्द मत संबद्ध है यह 
दिखाने के लिए आचार्य महछ॒वादीने प्रमाणरूप से भगवती का निम्न वाक्य उद्धृत किया है-: 
“४ आता मंते णाणे अण्णाणें! गोतमा, णाणे नियमा आता, आता पुण सिया णाणे, पिया 
अण्णाणे ” भगवती १२. ३. ४६७ ॥ 
इस नय का तात्पय यह है कि जब वस्तुतत्त्व पुरुष के द्वारा जाना ही नहीं जा सकता, 
तब अपोरुषेय शासत्र का आश्रय तच्तज्ञान के छिए नहीं किन्तु क्रिया के छिए करना चाहिए | 
इस प्रकार इस अज्ञानवाद को वैदिक कर्मफाण्डी मीमासक मत के रूप में फलित कियां गया 
है । मीमांसक सर्वशासत्र का या वेद का तात्पय क्रियोपदेश में मानता है| सारांश यह है 
कि शास्त्र का प्रयोजन यह बताने का है कि यदि आप की कामना अमुक अर्थ प्राप्त करने 
की हैं तो उसका साधन अमुक क्रिया है । अतएव शासत्र क्रिया का उपदेश करता है। जिसत' 
के अनुष्ठान से आप की फलेच्छा पूर्ण हो सकती है । यह मीमासक मत विधिवाद के नाम 
से प्रसिद्ध भी है जतएव आचार्यने द्वव्यार्थिक नय के एक मेद व्यवहार नय के उपभेदरूप 
से विधिभगरूप प्रथम अर में मीमासक के इस मत को ह्थान दिया है । 
इस अरमें विज्ञानवाद-अनुमान का नैरथैक्‍्य आदि कई प्रारंभिक विषयों की भी चर्चा 
की गई है, किन्तु उन सबके विषय में व्योरेवार छिखने का यह स्थान नहीं ह्ै। 
( २ ) हछ्वितीय अरके उत्थान में मीमांसक के उक्त विधिवाद या अपौरुषेय शासद्वारा 
क्रियोपदेश के समर्थन में अज्ञानवाद का जो आश्रय लिया गया “२... गाय का ओो आश्रय लिया गया दै उममें जुटि यह दिखाई गई _ दिखाई गई 
) ' यत्नेनावुमितोडप्युये कुशलैरतुमादूभि । अमियुक्ततरेस्वैर्यवेवोपपायते ॥ ” -वाक्यपरीय १. ,३४- 


जेनदशन 
महात्मा भगवानदीनजी 

दर्शन पर छेखनी उठाने से पहिले में दो-एक वात साफ कर देना चाइता हूं। 

दर्शन के पहिले किसी तरह का कोई शब्द नहीं जोड़ना चाहिए । चेसे “जैन आदमसी! 
कानों को खद॒कता है, वैसे ही “ जैनदर्शन !” कान को खटकना चाहिये | दर्शन तो दर्शन ही 
है। उस्ते जितना वंधनमुक्त रकखा जाय, उतना ही वह फलेगा-फूछेगा | 

दर्शन पर कोई कुछ छिखे, और उस लेख में आज तक सब दर्शनों का निचोड न 
भाये-ऐसा हो ही नहीं सकता | अपढ़ से अपढ़ आदमी के मत्तक में माज तक्न के सब 
दर्शन बीज रूप से मौजूद दें । यह ही द्वा तर्कविद्या का दे । दर आदमी हर रोज थरोझ बहुत 
अपने अन्दर वीज हप से बैठे दर्णन और तके से काम लेता रहता है। पायरू तक का 
अपना दर्शव और अपना तक होता है | दर्शव के विना आदमी का जीवन दूधर हो ज्ञाय- 
समाज में रहने के योग्य ही न रह जाय । 

दर्शन की वाह्यावस्था कितनी ही हंसी उड्जाने योग्य क्यों तहो, पर वह है आज तक 
के दर्शन की जड़ | उससे इन्कार करता या उसकी खिछी उड़ाना अपनी खिल्ली उड़ाना है । 
न जाने क्‍यों ! आदमी अपनी अप्तरिबत छिउाने का अम्यासी बन गया हैे। कौत जवान 
और कौन वृढ़ा ऐमा है जिमके अन्दर उम्तका बालकृपत ज्यों का त्यों मौजूद न हो । पर 
कोई भी उसे आसानी से मान कर न देगा । जो कूद दूपरा ब,छूकृपन यों ही नहीं नाम 
पा गया । बड़ी महेनत का फछ है। जो वृद्पे में वालक बना रहता है वह ही ज्ञानी है 
दी परम ज्ञानी हो सकता दे। नहीं तो वारूकरन मुछाऊर बृद्या सटया ज्ञायगा और अन्ड 

बोलने छंगेगा | दाश निक को बालक कीसी वात करने दीजिय्रे | अगर आप रोकेंगे तो 

ढोटे में रेँंगे। और समाज को मी वडा थाटदा होगा | 

बूंघट में जैसे वह वेटीपने को समुराऊ में छिपाये रख सकती है, पर न मूल सज्धती 
है, न लो सऊती है, न मिटा सकती दे। पिहर में जाकर बड़ किर ऐसे ही उपर उतरने 
लगता है, जैसे पानी के नीचे दबाकर रफ़्ली हुई तृस्तों दाब दृटन पर ऊपर उनतराने छगती 
दै। टीक इसी ताद ब त्यकाडीन दशन स्वापीन होकर ऐसे खिड उठतादई और सी उद्ान 
लेने ठगता ६, जसे पिंनठ़ के जन्द्र हा पत्नी 
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इस प्रकार द्वितीय अर में विधिविधितय का प्रथम विकल्प पुरुषवाद जब स्थापित 
हुआ तब्र विधिविविनय का दूसरा विक़दप पुरुषवाद के विरुद्ध खड़ा हुआ और वह्द है वियति- 
वाद | नियतिवाद के उत्थान के लिए आवश्यक दे कि पुरुषवाद के एद्रान्त में दोष दिखाया 
जाय । दोप यह है कि पुरुष ज्ञ और सर्वतन्त्र-स्व॒तन्त्र हो तो वह अपना अनिष्ठ तो कभी कर ही 
नहीं सकता है, किन्तु देखा जाता दे कि मनुष्य चाहता कुछ और होता हैं कुछ और | अत एव 
सर्व कार्यों का कारण पुरुष नहीं किन्तु नियति है एसा मानना चाहिये । 


इसी प्रकार से उत्तरोत्तर क्रमशः खण्डन करके काल्याद, स्वभाववाद और भाववाद का 
उत्थान विधिविधिनय के विकहपरूप से आचायने द्वितीय अर के अन्तर्गत किया हैं। 


भाववाद का तात्पर्य अमेदवाद से-द्वव्यवाद से है । दस वाद का उत्थान भगवती के 
निम्न वाक्य से माना गया है-कि भयव | एके भवं, दुबे भव, अवखए भव, अबए भर 
अवद्विए भवं, अणेगभूतभ्भविए भर्व | सोमिला, एके वि अह दुषे वि अहूं.... ” इत्यादि 


भगवत्ती १८. १०. ६४७ । 


(३) द्वितीय अरमें उद्वैतदृ््टि से विभिन्न चर्चा हुई है। अद्वेत को किसीने पुरुष कहां 
तो किसीने नियति आदि | किन्तु मुर तत्त्व एक ही है उसके नाम में या स्वरूप में विवाद 
चाहे भले द्वी हो किन्तु वह तत्त्व जद्वेत है यह सभी वादियों का मन्तव्य है । इस अंद्वैत- 
तत्त्व का खास कर पुरुषाद्वत के निरासद्वारा निराकरण करके साझ्यने पुरुष और प्रकृति 
के द्वैत को तृतीय अर में स्थापित किया है । 


किन्तु अद्वैतकारणवाद में जो दोष थे वैसे ही दोषों का अवतरण एकरूप प्रकृति 
यदि नाना कार्यों का संपादन करती है तो उसमें भी क्‍यों न हो यह अश्न सांझ़यों के समक्ष भी 
उपस्थित होता है। और पुरुषद्वैतवाद की तरह सांख्यों का प्रधान कारणवाद भी खण्डित हो 
जाता है। इस प्रसंग में साख्यों के द्वारा समत सत्कायत्राद में अप्तत्कार्य की आपत्ति दी गई है 
और सच्त्व-रजस्‌ू-तमस्‌ के तथा सुख-दु.ख-मोह के ऐक्ध की भी आपत्ति दी गई है। इस 
प्रकार सांड्यमत का निरास करके प्रकृतिवाद के स्थान में ईश्वरत्राद स्थापित किया है | कृति के 
विकार होते हैं यह ठीऊ है किन्तु उन विकारों को करनेवाढा कोई न हो तो विकारों की घटना 
बन नहीं सकती | अत एव सर्व कार्यों में कारणरूप ईश्वर को मानना आवश्यक है। 

इस ईश्वरवाद का समथ्थन श्रेताश्वतरोपनिषद्‌ की * एको वशी निष्कियाणां बहुतामेऊ 


बीज बहुधा यः करोति” इत्यादि (६. १२) कारिका के द्वारा किया गया है। और “दुविहा 
पण्णवणा पण्णत्ता-जीवपण्णवणा, अनीबृपण्गवण[ च ( भज्ापना १. १ ) तथा किमिदं मंते !., 


श 
जेनद्शन 
महात्मा भगवानदीनजी 
दर्शन पर लेखनी उठाने से पहिले में दो-एक वात साफ कर देना चाहता हूं। 


दर्शन के पहिले किसी तरह का कोई शब्द नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे “जैन आदी”? 
कानों को खटकता है, वैसे ही * जैनदर्शन ” कान को खटकना चाहिये । दरीन तो दर्शन ही 
है। उसे जितना बंधनमुक्त रकखा जाय, उतना ही वह फल्ेगा-फूछेगा । 
दर्शन पर कोई कुछ ढिखे, और उस लेख में आज तक सब दर्शनों का निचोड़ न 
आये-ऐसा हो ही नहीं सकता । अपढ़ से अपढ़ आदमी के मस्तक में आज तक के सब 
दर्शन वीज रूप से मौजूद हैं । यह ही द्वार तर्कविद्या का है। हर आदमी हर रोज थोड़ा बहुत 
अपने अन्दर वीज रूप से बैठे दशन और तक से काम छेता रहता है। पागर तक का 
अपना दर्शन और अपना तर्क होता है | दर्शन के बिना आदमी का जीवव दूभर हो जाय- 
समाज में रहने के योग्य ही न रह जाय । 
दर्शन की बाह्यावस्था कितनी ही हंसी उड़ाने योग्य क्यों नहो, पर वह है आज तक 
के दशैन की जड़ | उससे इन्कार करना या उसकी खिल्ली उड़ाना अपनी खिल्ली उड़ाना है । 
न जाने क्‍यों ! आदमी अपनी अस्तरियत छिपाने का अभ्यासी बन गया है। कौन जवान 
और कौन बूढ़ा ऐसा है जिपके अन्दर उप्तका बारूकपन ज्यों का त्यों मौजूद न हो । पर 
कोई भी उस्ते आसानी से मान कर न देगा । जो बूढ दूसरा बाछूकपन यों ही नहीं नाम 
पा गया । बड़ी महेवत का फल है। जो बूढ़ापे में बालक बना रहता है वह ही ज्ञानी है, वह 
ही परम ज्ञानी हो सकता है। नहीं तो बाहुकपन सुरकर बूढ़ा सटया जायगा और अन्‍्ड- 
बन्ड बोलने रंगेगा । दार्शनिक को बालक कीसी बात करने दीजिये | अगर आप रोकेंगे तो 
दोटे में रहेंगे। और समाज को भी बड़ा घाटा होगा। 
घूंघट में जैसे बहू बेटीपने को ससुराल में छिपाये रख सकती है, पर न भूछ सकती 
है, न खो सकती है, न मिठा सकती है । पिहर में जाकर वह फिर ऐसे ही ऊपर उतरने 
लगता है, जैसे पानी के नीचे दवाकर रवखी हुई तृम्बी दाब हटने पर ऊपर उतराने छुगती 
है। ठीक इसी तरह बाल्यफ़ालीन दर्शन स्वाधीन होकर ऐसे खिक उठता है और ऐसी उड़ान 
लेने छगता है, जैसे पिजड़े के अन्दर का पक्षी पिंजड़े से वाहर होकर । 
( ३३ ) 
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क्रिया बिना द्रव्य नहीं और द्वव्य बिना क्रिया नहीं। इस मत को नेग्रमान्तगत किया 
गया है । नेगमनय द्वव्यार्थिक नय है । 

(६ ) इस अर में द्रव्य और किया के तादात्य का निरास वेशेषिक दृष्टि से करके 
द्रव्य ओर क्रिया के भेद को सिद्ध किया गया दे । इतना द्वी नहीं किन्तु गुण, सततासामान्य, 
समवाय आदि वेशेषिक समत पदार्थों का निरूपण भी भेद का प्राधान्य मान कर किया गया 
है। आचार्यने इस दृष्टि को भी नेगमान्तगेत करके द्रव्यार्थिक नय ही माना दे | 

प्रथभ अर से लेकर इस छट्ठे अर तक द्वव्याविक नयों की विचारणा है । अब भागे 
के नय पर्यायार्थिक दृष्टि से हैँ । 

(७ ) वैशेषिक प्रक्रिय का खण्डन ऋजुसूत्र नय का आश्रय लेकर किया गय। है। 
उसमें वेशेषिक समत सत्तासंत्रंध और समवाय का विध्तार से निरसन है और अन्त में 
अपोहवाद की स्थापना हैं । यह अपोहवाद बौद्धों का है । 5 

( ८ ) अपोहवाद में दोप दिखा कर वैयाऊ़रण भर्तदरि का शब्दद्वेत स्थापित किया 
गया है। जैन परिभाषा के अनुसार यह चार निक्षेपों में नामनिक्षेप है। जिस के अनुसार 
वस्तु नाममय है, तद्तिरिक्त उसका कुछ भी स्वरूप नहीं । 

इस शब्दाद्वेत के विरुद्ध ज्ञान पक्ष को रखा है। और कहा गया है कि प्रवृत्ति और 
निदृत्ति ज्ञान के बिना असम है। शब्द तो ज्ञान का साधन मात्र है । अतएव शब्द नहीं 
किन्तु ज्ञान प्रधान है। यहा भर्तृद्रि और उनके गुरु वसुरात का भी खण्डन है । 

ज्ञानवाद के विरुद्ध स्थापना निश्लेप का निर्विषयक ज्ञान होता नहीं-इस युक्ति से 

उत्थान है। शाब्द बोध जो होगा उसका विषय क्‍या माना जाय ! जाति या अपोह : 
प्रस्तुत में स्थापना निक्षेप के द्वारा अपोहवाद का खण्डन करके जाति की स्थापना की गई है । 

(९ ) जातिवाद के विरुद्ध विशेषषाद और विशेषवाद के विरुद्ध जातिवाद का उत्थान 
है; अत एव वस्तु सामान्यैकान्त या विशेषैकान्तरूप है ऐसा नही कहा जा सकता । वह अवक्तव्य 

है । इसके समर्थन में निम्न आगम वाक्य उद्धृत किया है- इमाणं रयणप्पमा पुवीद आता 
नो जाता £ गोयमा ! अप्पणो आदिंडे जाता, परस्स आदिंद्धे वो आता तदुभयर्स आदि अवत्तबं ॥” 

( १० ) इस अवक्तव्यवाद के विपक्ष में समभिरूढ नय का आश्रय लेकर बौद्धदृष्टि से 

कहा गया कि द्वव्योत्पत्ति गुणरूप है अन्य कुछ नहीं। मिलिन्द प्रश्न की परिभाषा में कहा 
जाय तो ख्तंत्र रथ कुछ नहीं रथांगों का ही अस्तित्व है। रथांग ही रथ है अर्थात्‌ द्रव्य 


जैसी कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं गुण ही गुण हैं। इसी वस्तु का समयथन सेना और बन के 
न्तों द्वारा भी किया गया है। 


पा 


संस्कृति जैनद्शन । २१३ 
और जिस दर्शन ने समाज को एक करने के छिये जन्म लिया था उसने उसको अनेक 
कर दीया । बहुत दिनों तक दशनों की गिनती छ यानि तीन के दुगुने छ थी, पर अब तो 
वह गिनती बढ़ रही है और इसी हिसाब से समाज में भेदभाव बढ़ता जा रहा है । 

हम ऊपर कह आये हैं कि दर्शन, “ में क्या हूं? £ जैसे-सवार्लों का जवाब है । पर 

“में क्‍या हूं? यह सवार मामूठी सवाल नहीं। शुरू के आदमी में इतनी ताकत ही न थी कि 

वह ऐसे सवाल उठा सके । ऐसे सवार तो प्राणी की छाखों वर्ष की मेहनत का फल है। शुद्ध 

में तो आदमी छड़ना, मरना ही जानता था। डरता, डराता मी खूब था। जव दर्शन की 
उत्पत्ति भय से रह जाती है । “दर्शन कमर ? डरकी कीचड़ से उगा हे । 


जिस तरह बड़े से बड़े आविष्कार के सिद्धान्त में मामूठी सी बात रहती है, वैसे ही 
ऊँचे से ऊँचे विचार की तह में बहुत मामूठी वात ही रद्दा करती है । मामूली वात में ही 
विचारक की महान्‌ शक्ति छिपी दिखाई देती है । अणु की तुच्छता का कुछ ठिकाना है ! 
पर उसी तुच्छ में छिपी कितनी महान्‌ शक्ति मिली ! 
किसी एक मामूली सी वात को लेकर एक नया दर्शन खड़ा किया जा सकता है। 
जैसे सत्य ही रैश्वर, ताप ही परम तत्व है, कुछ नहीं में ही सब कुछ समाया हुआ है, जो 
है वह मिट नहीं सकता, जो नहीं है वह पैदा नहीं हो सकृता, जन्म-मरण है ही नहीं, 
जात्मा का कुछ विगड़ता ही नहीं, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, आत्मा ज्ञाता है-कर्ता नहीं | इत्यादि | 
दर्शनशासत्र के वित्तार के छिये विधा की इतनी जरूरत नहीं जितनी छगन और 
अभ्यास की है | विचार स्वाधीनता कल्पना कबूतरी को जगह देती है और फिर कोहरे से 
जावेशित जगह में आगे बढने से राह मिरुती ह्दी है, वैसे ही दर्शन-पथ मे कदम बढ़ता ही हे | 
जिस तरह आदविष्कारों के कर्ता न महापण्डित थे-न पण्डित, वैसे ही दर्शनक्ार भी ज्यादा 
पंढ़े-लिखे न ये । अभ्यास से ज्ञानी और मदाज्ञानी बने ये। 
दरशन के सिद्धान्त पडितों और महापहितों के द्वाथों में पड़ कर जटिछ से जटिछुतर 
और जदिल्तम और गूढ से गूढतर और गूढ्तम वन जाते हूँ । जब कि वह ही ज्ञानी के हाथों 
में पढ़ कर सरल से सरख्तर और सरलतम बन जाते हूँ । ऐप्ा क्‍यों होता है ? इसका जवाब 
सीधा दे । पंडित पढ़ता दे और पदता दे, पढ़े दुए को ही विचारता है, पोवी के 
पत्रों में दी विचरता है; जब कि अपडू चाहे अन चाहे प्रकृति के अन्दर ही पैठता है और रहस्य 
सागर में उनकी छगा कर सीपषियों से अपनी सोली भर छाता है। ज्ञानी के सामने दर्शन 
ऐसे ना मौजूद होता द जौर सत्य ऐस दर्शन देने रुगता है, जैसे दथ पर रफ़्वा हुआ 


#ब 


जाय या फुझई पर पदना हुआा ऊंगने । यह किनना बड़ा अख्तर दे 2 । 


शः 


हर >> चल 
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नयचक्र मूल तो क्या, किन्तु उसकी सिंहगणिद्धत वृत्ति से भी सिद्ध दे। आचार्य समन्तभद्ग का 
समय सुनिश्चित नहीं, अत एवं उनके उछ्ठेखों का दोनों में अभाव यहा विशेष साधक नहीं। 
आचार्य सिद्सेन का उल्लेख दोनों में है । वह भी नयचक्र के समय-निर्धारण में उपयोगी हे। 
आचार्य दिग्नाग का समय विद्वानोंने ईं० ३४५-४२५ के आसपास माना है| 
अर्थात्‌ विक्रम स० ४ ०९-४ ८२ है। आचार्य सिंदगणि जो नयचक्र के टीकाकार देँ अपोहवाद 
के समर्थक बौद्ध विद्वानों के किए “ अश्तनवौरू ? विशेषण का प्रयोग करते हैं। उससे 
सूचित होता है कि दिग्नाग जैसे बौद्ध विद्वान सिर्प मछवरादी के ही नदी, किन्तु सिंहगणि के 
भी समकालीन हैं।यहों दिग्नागोच्रकालीव बौद्ध विद्वान्‌ तो विवक्षित हो ही नहीं सकते; क्यों 
कि किसी दिग्नागोत्तकालीन बौद्ध का मत मूठ या टीका में नहीं दे । अद्यतनवौद्ध के हिए 
सिंहगणि ने * विद्वन्‌ मन्‍्य ” ऐसा विशेषण भी दिया हे. । उससे यह सूचित भी होत हे 
कि * आजकाछ के ये नये बौद्ध अपने को विद्वान तो समझते दे, किन्तु दे नहीं ! । समग्र 
रूप से- विद्वन्मन्याधतत बौद्ध ? शठद से यह अथ भी निरूछ सकता हैं कि मछवादी और 
दिग्नाग का समकाछीनत्व तो है ही. साथ ही मछवादी उन नये वौद्धों को सिंहगणि के अनुसार 
* छोकरे ? समझते है । अर्थात्‌ समफाठीन होते हुए भी मछवादी वृद्ध दें और दिरनाग 
युवा | इत्त चर्चा के प्रकाश में परंपराप्राप्त गाथा का विचार करना जरूरी दे । 
विजेयसिंहसूरिप्रतरध में एक गाथा में लिखा है कि वीर स. ८८४ में महवादी ने 
बौद्धों को हराया । अर्थात्‌ विक्रम 9१४ में यह घटना घटी । इससे इतना तो अनुमान हो 
सकता छे कि विक्रम 9१४ में मल॒यरादी विद्यमान ये । आचार्य दिग्ताग के समकालीन मह॑- 
वादी थे यद्द तो हम पहले कइ् चुके ही हैं | अत एवं दिग्ताग के समय विक्रम 8४०२-४४ 
के साथ जैन परंपरा द्वारा समत मछवादी के समय का कोई विरोध नहीं है और इस दृष्टि से 
* मछवादी बुद्ध और दिग्ताग युवा ? इस करुपना में सी विरोध की संभावना नहीं । आचार्य 
सिद्धसेन की उत्तराविधि विक्रम पाचवी शताब्दी मानी जाती है। मछवादी ने आचाये सिद्ध- 
सेन का उछेख किया है । अत एवं इन दोनों आचार्यों को मी समकालीन माना जाय तब 
भी विसगति नहीं । इस प्रक्कार आचार्य दिग्नाग, सिद्धसन और मलछवादी ये तीनों आचाये 
समकाछीन माने जाय तो उनके अद्यावधि स्थापित समय में कोई विरोध नहीं आता । 


बह्तुतः नयचक्र के उललखों के प्रकाश में इन आचायों के समय की पुनर्विचारणा 
अपेक्षित हैं, किन्ठु अभी इतने से समन्‍्तोष किया जाता है । 
न 7 जथल 3 "| इल्‍च 
१ नयचक्रटीफझा ४० १९--४ विहृन्मन्याग्रतनवौद्धपरिक्लप्तम ” 
१ प्रभावक चरित्र-मुनिश्री कल्याणविजयजी का अनुवाद पृ० ३७, ७२। 


संस्कृति जैनद्शन श्श्ण्‌ 


समझ सकते दूँ, पर विज्ञानियों की नजर में हीरा मशीनों की घुरी की चूछ बनने के योग्य है। 
और आज उसका यह उपयोग हो रहा है। शीश्षा काटने का करूम हीरे का बना होता है। 
ठीक इसी तरह मन्दिरों में बंद सिद्धान्त, अन्थों के सिद्धान्त जगह-जगह बिखरे हुए मिलेंगे 
और काम में आते हुए मिलेंगे | 


एक दिन एक ग्रेजुएट साधु हम से आकर मिले। वह रूस, व्रियनिया और अमेरिका 
घूमे हुए थे । विदेशियों की बड़ी तारीफ करते हुए बोले, “ एक महान्‌ पंडितने हमें एक 
अनोखा और गजब का सिद्धान्त बताया।” में पूछ बैठा, ४ वह क्या था? ” बोले, ““ वह है यह- 
मानना, जानना और करना। सफछता का यही निचोड़ है ।” में उनकी बात सुन कर मुस्काया। 
मुस्कराहट जरदी ही हंसी का रूप छे वेठी। वे बिगड कर बोले, “ आप इसे छोटी बात समझते 
हूँ! ऐसे सिद्धान्त बड़ी मेहनत और अनुभव से हाथ आते दे।” मै बोला; “ मैं इस लिये नहीं 
हंसा कि आपने कोई मामूछी बात कही, मै तो यों इंसा कि में अब तक इसे मामूठी वात 
समझता रहा । बारह बरस की उमर से मेरे मा बाप मुझे यह ही रटते रहे। यह हिन्दुस्तान का 
बहुत पुराना सिद्धान्त है। यह कद कर मैंने उनको सम्यग्‌ दर्शन, ज्ञान, चारित्रवात्य सूत्र 
पढ़ कर छुना दिया । वे उसे सुन कर पहिले तो खिछुखिछा कर हँसे और फिर सौम्य चहरा 
बना कर बोले, “ फिर मारत इतने दिन गुढाम क्यों रहा ! ” बात आई-गई हो गईं। 


दर्शनसूत्र ताले में बन्द्‌ करके रकख्ले नही जा सकते । ये तो एक बार किसी के मुंह 
से निकछे कि सारी दुविया में फेडे | इन में यह सिफत है कि ये दुनिया के हर हिस्से में 
फछ-फूछ सकते हैँ और वट वृक्ष की तरह बहुत बड़े हिस्से पर छा सकते हैं । 


जैन दर्शनकार नाम से पुकारे जानेवाले रिषियोंने अपने समय में यह कौशिश की कि 
वे दर्शन विषय पर इतना लिख जांय कि कुछ लिखने को न रह जाय | 


अब सुनिये उन्होंने क्या किया। उन्होंने सारे अक्षर छिये औ: 
कि इन अक्षरों से कितने शठ्द वन सकते हूँ तो उन्होंने उतने 
जब उन्हे यह मादम हो गया तो उसी हिंसाव से ग्रन्थ रच डाले | ये अन्थ मिलते नहीं है 

दूर ्ा बे है] दा ठ्त नहीँ हक वाया 
सरी बात हे; पर उनके लिखे जाने का हार जहर मिलता है। इतना होने पर भी हम ही 
उनकी नजर से रह गई कि नई-नई घ्वनिया भी बन सकती हैं, उनके हिये नये अर मी 
गढ़े जा सऊते ई। हस्त और दी स्वर के बीच में एऊ से ज्यादा और भी आवाजें हो सकती 
फ्् कुछ उन्हों मद 2 
३ । फिर भी बट कुछ उन्होंने किया वह इतने मार्के का जहर है कि भाज के विद्वानों को 
े थे कह कर _्ज हे &, 
भी उनके प्रयत्नों की कह्दानी सुन कर दातों तद् अंगुली दावनी पड़ती है | 


₹ हिसताव लगा कर यह देखा 
ही शब्द तैयार कर हिये | 


२१० थीमदू विजयराजेन्द्सरि-स्मारक- पंथ दर्शन और 


नयचक्क मूल तो क्‍या, ऊिन्तु उसकी सिंहगणिक्ृत यूद्धि से भी सिद्ध ४। आचाये समन्तमद्न का 
समय सुनिश्चित नहीं, अत एवं उनके उल्लेखों का दोनों में अभाव यहा विशेष साधक नहीं । 
आचार्य सिद्धसेन का उल्लेख दोनों में दे | वह भी तवचक के समय-निर्धारण में उपयोगी है 
आचार्य दिग्ताग का समय विद्वानोंने ६० ३४५-४२७ के आसपास्त माता दे। 
अर्थात्‌ विक्रम स० ४०२-४ ८२ दे। आचाये लिंदगणि जो तयचक्र के टीकाकार हैँ अपोहवाद 
के समगक दौद्ध विद्वानों के लिए * अयतनवौद्धे ” विशेषण का प्रयोग फरते हैं। उससे 
बूचित होता हे कि दिगवाग जैसे बौद्ध विद्वान सिर्फ मछवादी के ही नदी, किन्तु सिंहगणि के 
भी समकालीन हैं [यहाँ दिग्वागोचरकालीन बौद्ध विद्वान तो विवक्षित हो दी नहीं सकते; क्यों 
कि किसी दिग्तागोत्तकाठीन बौद्ध का मत मूऊ या टीका में नहीं हे । अबतनवौद्ध के हि 
घिंहगणि ने * विद्वद्‌ मन्य ” ऐसा विशेषण भी दिया है । उससे यह सूचित भी होत है 
कि “ आजकाल के ये नये बौद्ध अनने को विद्वान्‌ तो समझते दे, किन्तु दें नहीं! । पा 
रूप से-' विद्वन्मन्याधतत बौद्ध ! शठद्‌ से यह अगर भी निऊछ सकता हें कि मछवादी भोर 
दिनाग का समकालीनत्व तो है ही, साथ ही मछयादी उन नये वौद्धों को सिंदगणि के भबुत्ार 
४ छोकरे ” समझते है । अर्थात्‌ समकाठीन होते हुए भी मछवादी बृद्ध दे और दिखाए 
युवा। इध चर्चा के प्रकाश में परपराप्राप्त गाथा का विचार करना जरूरी दे । 
विजैयसिंहसूरिप्रबंध में एक गाथा में छिखा है कवि वीर स. ८८४ में मशवादी ने 
बौद्धों को हराया । अर्थात्‌ विक्रम 9१४ में यह घटना घटी । इससे इतना तो अनुमारगे 3 
सकता है कि विक्रम 9१४ में मछयादी विद्यमान थे। आचार्य द्ग्ताग के समकाढीन मे: 
वादी थे यह तो हम पहले कर चुके ही हैँ | अत एवं द्विनाग के समय विक्रम ४०२-४ ८९ 
के साथ जैन परंपरा द्वारा समत मछ॒वादी के समय का कोई विरोध नहीं है और इस ईष्ट मे 
* मछवादी वृद्ध और दिखाग युवा! इस कहपना में सी विरोध की सभावना नहीं । आचार्य 
सिद्धसेन की उत्तराबिधि विक्रम पाचवी शताब्दी मानी जाती है.। मछवादी ने आचार्य सिर 
सेन का उल्लेख किया है । अत एवं इन दोनों आचार्यों को भी समकालीन माना जाय ते 
भी विसगति नहीं । इस प्रकार आचार्य दिनाग, सिद्धसेन और महछवादी ये तीनों आचार्य 
समकालीन माने जाय तो उनके अद्यावधि स्थापित समय में कोई विरोध नही आता । 


वस्तुतः तवचक के उदल्लेखों के प्रकाश में इन आचायों के समय की प्रुनर्विचारणा 
अपेक्षित है, किन्तु अभी इतने से सन्‍्तोष किया जाता है। 
ब्ल््जिि्धाटपद्रजजण  “फ“फझ+:“- ्क्- 
१ नयचक्रदीका ० १९--“ विहन्मन्याग्तनवौद्धपरिक्लुप्तम ”? 
१ प्रभावक चरित्र-मुत्रिश्ली कल्याणविजयजी का अलुवाद पृ० ३७, ७२ | 


संस्कृति जैनद्शन । २१७ 


की, अनेक तरह की कोशिशों का ही फू है कि मानव-समाज इस सचाई तक पहुंचा । 
हर एक चीज अनेक गुणवाली है। इस पर एक पहलू से ही विचार नहीं किया जा सकता। 
अनेक पहलओं से ही विचार करना होगा । यह एक नया सिद्धान्त है जो जेन दर्शनकारों 
को मान्य है | इसीका नाम है. “ अनेक्नान्त !। इस सिद्धान्त के समझ लेने से वाद-विवाद 
का महरू इस तरद्द दृद्द जाता है, जिस तरह बाढू के टीले पर खड़ा मकान । इस सिद्धान्त 
का नाम झगड़ा-फैसछ-सिद्धान्त भी रक्खा जा सकता है । यह दूसरी वात है कि ढछोगोंने 
इसको ताऊ-झगड्ू बना रक्खा है । 


इसीसे मिलता, जुलता जैवदर्शनकारों का * नयवाद ? भी है, जिसका नाम है 'स्पाद्ाद! 
जो सप्तमज्ी नय के नाम से मशहूर है । सहकृत के स्थात्‌ शब्द का अर्थ होता हे, शायद। 
इसी शायद को लेकर, “ है और नही ” के मेरुसे सात रूप बना ढिये गये हैं । इसका निचोढ़ 
इतना ही है कि प्रत्येक वस्तु का स्वरूप ठीक नहीं कद जा सकता-अवक्तव्य है | और 
हकिकत है ही ऐसी । हर क्षण बदरूती दुनियां को ठीक रूप में पकड़ना मुश्किल ही नहीं, 
असम्भव है । सप्तभज्ञी नय पर एक स्व॒तन्त्र ग्रन्थ छिख दिया गया है । 


८“ जैन दशेनकार को यह बात स्वीकार नहीं कि किसी एक ईश्वरने इस जगत को बनाया है। 
इस सीधी-साथी बात की अस्वीकृति सिर ओढ़ कर जैनदर्शनकारने एक आफत सिर पर छेली। 


मकान गिराना आसान है; पर अपनी मरजी के माफिक दूसरा मकान खड़ा करना 
काम है, और मुश्किक काम है। ईश्वर का खण्डन कोई भी कर सकता है; पर ईश्वर के 
बिना जग की रचना की योजना तो हर कोई तैयार नहीं कर सकता । ईश्वर का खण्डन 
जैनों के मेदान में आने से पहिले हो चुका था और जगत्‌ की छोटी-मोटी योजना भी तैयार 
हो चुकी थी; पर वह इतनी विस्तृत नहीं थी कि आपकी और मेरी समझ में आ जाय । 
इसलिये वह फैक न पाई । जैनदशनकारोंने खूब ही ईश्वर का मण्डन किया और दुगुने जोरसे 
उसका खण्डन किया और चौगुना जोर छगाकर नई योजना खड़ी कर दी और ईश्वर के 
बिना दुनिया को बनाकर दिखा दिया और दुनिया में निर्वन्धशाही भी नहीं होने दी। 
राजा नहीं और अराजकता भी नहीं-यह चमत्कार नहीं तो और क्या हे ! राजकारी क्षेत्र में 
जो छोकशाही है, धार्मिक क्षेत्र में वह ही छोकशाही पैदा कर दी। कर्मसिद्धान्त तैयार करके 
ईश्वर की जरूरत का अन्त कर दिया । ईश्वर जन था, था तो वह तब भी आदमी से गद्दी 
पाया हुआ राजा ! पर जैनदशनकारोंने तो एक ईश्वर की जगह अनेक ईश्वर खड़े कर दिये 


हैं। रुसियों की तरह भ्रेसिडेन्ट की जगह प्रीसिडियम वना दिया। यानि अमुख्त की जगह 
१८ 


श्श्र शीमद्‌ विष्यराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रंथ दर्शन और 


८ दर्शन ” आदमी की इस शका का जवाब हे कि ' में क्या हूँ ! यह जगत क्या दे ! 
इस जगत में मेरा क्‍या स्थान हे १? इत्यादि | इन शंकाओं के जवाब में जितने आदमियों के 
जितने उत्तर मिलेंगे वे तथ्य में पऊ़ द्ोते हुए भी विस्तार में इतने भिन्न मिलेंगे कि हर कोई 
आदमी उनके एक होने पर विश्वास ही नद्हीं कर सकते | 


वृक्ष के पीड़, गुद्दे, डाली, पे, कली, फठ, बीज सभी तो एक देँ । पर दरएक के 
लिये नही । वृक्ष की इन भिन्नताओं पर एक होने का किसी न किसी तरह विश्वाप्त कराया 
जा सकता हे, पर किप्तीके गले यह बात उतारनी कितनी कठिन हे कि पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, 
नर, नारी, नभ, पातारू सब एफ हैं | मानना हो तो मानना । इस बात को कोई सुनकर भी 
नहीं देगा । आज दुनिया इस अनोखे तथ्य को छुन लेती है और सहन कर लेती दे । इसका 


यही मतरूब है कि वह इसको इतना ही असत्य समझती है, जितना कहानी में पशु-पक्षी 
तो क्‍या इंट-पत्थर तक का बोलना । 


दर्शन की पहुंच बहुत गहरी होती है | पर दशन-सागर की गहराई को सामने रख 
कर उसे बहुत ही उथली कहना पड़ेगा | आदमी के मस्तक की डोलची सात सागर से 
पानी आखिर छे द्वी कितना सकती है * जैसे गिरुहरी का मुह एक टेंट से भर जाता है। 
वैसे ही आदमी के मस्तक की डोछची एक छोटा ज्ञान-जरू से भर जाती है । 


* गागर में सागर ? की कहावत प्रसिद्ध है । इसका कहीं यह मतरूब न समझ बैठता 
कि गागर में सागर समा गया | ' पिण्डे ब्रह्माण्ड” का यह अथ न समझना कि पिण्ड में 
ब्रह्माण्ड समाया हुआ है । बस इसका इतवा ही अर्थ समझना चाहिये कि जहां तक आदमी 
की पहुंच है उसके लिये गागर का जरू और पिण्ड का ब्रह्माण्ड ही काफी है । 


« असल में देखा जाय तो हर व्यक्ति दाशैनिक है, पर किसी एक के यद्द ही अकेला काम 
सुषुद करके उसको दाशैनिक कह कर पुजत्रा देना दूसरी बात है। पर यद्द कोई बूरी बात 
नही है । बूरी बात तो यह है कि उसको यह समझ बैठना कि उसने जो कुछ कहा है वह, 
किसी और जगह है ही नहीं | जो कुछ उसने कहा है वह ही ठीक है, शोष सब गरूुत 


वह ही प्रमाण है, दूसरा कोई नहीं। वह इतना कह गया है कवि अब कुछ कद्दने के ढिये' 
दी नहीं रहा । इत्यादि । 


] 


इन बातों के साथ-साथ यह बात तक मूलछा दी जाती है कि वह दाशनिक भी हम जैसा 
आदमी रह चुका है | और उस दार्शनिक में भी आदमी का बालकपन इसी तरह से जीवित, 


है, जैसे हम सब में | इस जसलियत के भूला देने से समाज को बेहद नुकसान हुआ दै। 


स्लगे ओर अपवाद 
उपाध्याय, कविरत्न श्री अभरचन्द्रजी महाराज 


जैन घम की साधना मनोजय की साधना है। वीतरागमभाषित पन्थ में साधना का रुक्ष्य 
है-मनोगत विकारों को जीतवा। मनोविजेता जगतो विजेता-यह जैनधर्म की साधना का मुख्य सूत्र 
है। जैनवम की साधना-विधिवाद के अतिरेक और निषेधवाद के अतिरेक का परित्याग 
करके दोनों कूढों के मध्य में होकर बहनेवाढी सरिता के तुल्य है। सरिता के प्रवाह के 
लिये, सरिता के विक्रास के लिये, सरिता के जीवन के लिये दोनों कूछ आवश्यक हैं । एक 
कूछवालली सरिता सरिता नहीं कही जा सकती । जीवन सरिता की भी यही दशा है। एक 
ओर विधिवाद का अतिरेक है, दूसरी ओर निषेषवाद का अतिरेक है-दोनों के मध्य में 
होकर प्रवाहित होती है-जीवन सरिता । जीवन सरिता के प्रवाह को, जीवन सरिता के 
विकास को अक्षुण्ण बनाये रखने के छिये दोनों अतिरेकों का त्याग आवश्यक है। अति- 
विधिवाद और अतिनिषेषवाद से वचकर चलनेवाकी जीवन सरिता ही अपने अनन्त रक्ष्य में 
विलीन हो सकती है । 


साधना की सीमा में संप्रवेश पाते ही साधना के दो अंगों पर ध्यान केन्द्रित हो जाता 
है- उत्सग तथा अपवाद | ” साधना के ये दोनों अंग प्राण हेँ। इनमें से एक तर का 
भी अभाव हो जाने पर साधना अधूरी है, विकृत है, एकांगी है, एकान्त है। जीवन में 
एकान्त कभी कह्याणकर हो नहीं सकता; क्‍यों कि वीतराग देव-संक्षुण्ण पथ में एकान्त 
मिथ्या हैं, अहित है, अशुमंकर है। मनुष्य ह्विपद है| वह अपनी यात्रा अपने दोनों पादों 
से ही भली भाँति कर सकता है । एक पद का मनुष्य छंगड़ा होता है। ठीक साधना भी 
अपने दो पदों से ही सम्यकू प्रकार से गति कर सकती है । उत्सग और अपवाद-साधना 
के ये दो चरण हैं। इनमें से एकतर चरण का भी अभाव यह सूचित करेगा कि साधना पूरी 
नहीं, भधूरी है । साधना के जीवनविकास के लिये उत्सन और अपवाद आवश्यक ही 
नहीं, अपितु अपरिद्याये भी हैं। साधक की साधना के महा पथ पर जीवन-रथ को 
गतिशीर एवं विकासोन्मुख रखने के लिये उत्सर्ग और अपवाद रूप दोनों चक्र सशक्त तथा 
सक्रिय रहने चाहिये, तभी साधक्र अपनी साधना से अपने साध्य की सिद्धि कर पाता है । 

कुछेक विचारक जीवन में उत्सग को ही पकड़ कर चलना चाहते हैँ। वे अपनी सम्पूर्ण 

( ३२ ) 


२१७ भीमव्‌ विजयराणेटरएरि-स्मारफ-प्रंथ दृशन और 


जिस तरह पुराने बने हुए किले गें आज की जरूरत के झुयार से सैंकड़ों कमियां कद्दी 
जा सरुती हैं, पर उनको बनाने वलिडी मूल नहीं कद्धा जा सकता; वैसे ही पुराने दशन 
ग्रेथों में उनको आज की विज्ञान की कसौटी पर कसने पर कुछ कमिया मिरु सकती हू, पर 
उन्हें भूछ नहीं कद्दा जा सकता | और फिर ये कगिया मूल सिद्धान्त में नहीं दोंगी-विस्तृत 
व्याख्या में मिलेंगी । उदाहरण के तौर पर आदमी का देह ले छीजिये। जय तक अणु की यह 
परिभाषा मानी गई कि अणु पदाथ का वह छोटे से छोटा दिश्सा दे जिसके फिर डुफड़े नहीं 
हो सकते, तब तऊ मनुष्य-देह में बहुत ही कम पोछ थी। ऐसा मादग होता था कि आदमी का 
देह ठोस ही ठोस है । आज भी मामूडी आदमी छोदे के मनोटे को बहुत ठोस ही समझेगा, 
पर विज्ञानी उप्ते एकदम पोछा कह रहे हूँ। अप आदमी की पोछ का करी ठिकाना है|! अत 
अगर आत्मा मनुष्य देह के ठोस भाग में ही रहता है तो मनुष्य को दवा कर कितना छोग 
किया जा सकता है, इसका अनुमान भी पुराने पंडित नहीं रा सऊते । अब से सैंकडों वर्ष 
पहिले यह बात आसानी से कह्दी जा सऊती थी कि मुक्त आत्मा का आकार अपने चर्मशरीर 
से किंचित्‌ ऊन द्योता है, और यह बात ठीक ऊही गई थी | उन दिनों कोई इसका खंडन 
नहीं कर सकता था। पर यह कोई सिद्धान्त की बात न थी। यद था पंडितों का विह्तार। इस 
विस्तार को पक्का लगने से आत्मा का कुछ बनता बिगड़ता नहीं । वह तो जैसा दै वैसा बना 
रहेगा । जब मुक्त आत्मा का वह स्वरूप मान लिया जायगा जो आज की कप्तौटी पर ठीक 
उतरेगा । आज की कसौदी आदमी की देह में इतनी पोरू बताती है कि उसको अगर दवा 
कर ठोस बनाया जाय तो वह राई के दाने जितनी भी नहीं रह जायगी। और तोर में उतनी दी 
होगी जितना वद आदमी होगा। यानि डेढ़ -दो मन । छोहे के मनोदे का भी यही द्वार होगा । 
अब आज के मुक्त आत्मा का आकार इतना छोटा रह जायगा कि उसे किसी तरह भी वेदी 
पर विराजमान करके दशफों को दिखाया न जा सकेगा। इस खोजने सिद्धान्त को घका नहीं 
पहुंचाया, सत्य का कुछ नहीं बिगाइ--सिद्धान्त और सत्य पर से अम का एक आवरण 
हटा दिया । सिद्धान्त और सत्य अब भी निरावरण हुए हैं या नहीं यह पता नहीं । 


जिसे जैनदर्शन कहा जाता है. आज उसकी कोई वात ऐसी नहीं है जो सारी दुनियां में 
न फैड गई हो । वह जैनों के लिये भके ही सार के कुछ दिन की चीज हो या दुनियां के 
विज्ञानियों में जैनदरशन नाम प्ले पुकारे जानेवाले सारे सिद्धान्त आये दिन की चीज बने हुए 
हैं। हीरे को अमुकचन्द तिजोरी में रख कर अरुभ्य चीज कह सकते हैं और सेठानीजी और 
रानी हीरे के गहने को गछे में डाक कर इठछाती हुई चक सकती हैं| सेठ उसको कपण्दे 
का बोझा बना सकते हैं. । राजा उसे मुकुट में जड़ कर और मुकुट पहन कर अपने को बढ़ा 


संस्कृति उत्सग और अपवाद | २२१ 


४ देश, कार और रोग के कारण साधक जीवन में भी कभी ऐसी अवस्था आ जाती 
है कि अकार्य कार्य बन जाता है तथा कारये अकाये हो जाता है। जो विधान है उसे 
निषेध कोटि में छे जाना पड़ता है और जो निवेध है उसे विधान बनाना पड़ता है ।” 

यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य है कि उत्सग और अपवाद--दोनों 
एक दूसरे के पूरक हैं, साधक हैं; बाथक और घातक नहीं हैँ | दोनों के सुमेल से साधक 
का मार्ग प्रशस्त होता है | एक ही रोग में जिस प्रकार वेच्य को किसी वस्तु को अपथ्य कह 
कर निषेध करना पड़ता है, देश और काल की परिस्थिति वशात्‌ उसी रोग में उस निषिद्ध 
पथ्य का विधान भी करना पड़ता है । परिस्थितिवश जिप्त अपथ्य का निषेघ किया था, फिर 
उसीका कभी परिस्थिति में विधान भी देखा जाता है; परन्तु इस विधि और निषेध दोनों का 
लक्ष्य एक द्वी है-रोग का उपशमन, रोग का उन्मूकत करना । उदाहरण के छिये आयुर्वेद 
में यह विधान है कि ' ज्वर रोग में रूंपन अर्थात्‌ भोजन का परित्याग हितावह एवं स्वास्थ्य 
के अनुकूल रहता है; परन्तु श्रम, क्रोध, शोक और काम ज्वर होने पर रूंपन से हानि ही 


होती है। ” भोजन का त्याग एक स्थान पर अमृत है, हितकर है और दूसरे स्थान पर 
विष है, जहितकर है। 


इसी प्रकार उत्सगे और अपवाद दोनों का एक ही लक्ष्य होता है--जीवन की संयुद्धि। 
उत्सरी अपवाद का पोषक होता है और अपवाद उत्सग का सहायक ।। दोनों के सुमेर 
से चारित्र की संशुद्धि और पृष्टि होती है | उत्स्ग मागे पर चलना यह जीवन की सामान्य 
पद्धति है और अपवाद मार्ग पर चलना यह जीव्रन की विशेष पद्धति है। ठीक वैसे ही जैसे 
कि राजमार्ग पर चलनेवाला यात्री कभी राजमार्ग का परित्याग करके समीप की पगदुंडी भी 
पकड़ छेता है; परन्तु फिर वह उसी राजमार्ग पर आ जाता है। परिस्थितिवश उसे चैसा 
करना पड़ा था। यही बात उत्सग और अपवाद मागे के सबंध में लागू पड़ती है। 
प्रश्न किया जा सकता है-कब उत्सग पर चढें और कब अपवाद पर ! प्रश्न वस्तुतः 
बड़े ही महत्व का है। किन्तु इसका समाधान भी वड़ा ही महत्वपूर्ण है। साधक स्वयं 
ही अपने द्रव्य, क्षेत्र, कार और भाव के अनुसार यह निर्णय कर सकता है कि कब उत्सग 
को अहण करें, कब अपवाद को £ अन्ततोगत्वा उत्सगें और अपवाद का निर्णय साधक स्वयं 
१ उत्पयते हि सावस्था, देशराछामयान्‌ अति । 
यस्यामकाये काय स्थात्‌ , कम काये च व्जयेत्‌ ॥ 


३ कालाविरोधिनिर्दिष्ट, ज्वरादी लद्दन द्वितम्‌। 
फ्रतेडनिलभ्रमको ध, शोझकामकृतज्वरात्‌ ॥ 


--स्याद्वादमन्नरी 


२१६ शीमद्‌ विययराजेन्द्रसूरि-स्मारफ-मंय दरन और 


और सुनिये, समय का विभाजन करके वे दस्त नतीजे पर पहुँचे कि संसार में समय 
की अपेक्षा चार और केवल चार दी तरह की चीजे द्वो सऊती दें । (१ ) वे जो हमेशा 
से हें और हमेशा तक रंदंगी । (२) वे जो दगेशा से ६, पर दृगेशा तक नहीं रहेंगी। 
(३) वे जो शुरू तो हुई दूं, पर दमेशा तक बनी रदेंगी। (४ ) वे जो झुरु होती हैँ 
और हमेशा तक नहीं रहतीं। इन चारों के शास्रीय नाम हैं (१) जनादिअनन्त 
(२) अनादिसान्त (३ ) सादिभनन्त (४) सादिसान्त | अब इनके उदाहरण छीजिये। 
(१)जीव (२) जीव और कम का सम्बन्ध (३) मुक्ति (७) कर्म का परिचय। 
जेन दशनकारों को यह सिद्धान्त मान्य था कि न कुछ से कुछनद्टीं पेदा दो सकग | 
जो कुछ है वह नष्ट नहीं हो सकता । इसीको यों भी कहा जा सऊता ह-नया पैदा नहीं होता; 
पुराना मिटता नहीं । आज तक के विज्ञानकी कसौटी पर यह सिद्धान्त खरा समझा जाता दै। 
किसी को इससे इन्कार नहीं । 
बदलता रहना ही बना रहता दै। वह सिद्धान्त भी आज तक सर्वमान्य है| रूस इत् 
सिद्धान्त पर बहुत जोर देता है | इसको थोड़ा खोछ कर रखना होगा । 
बदलते रहने के सिद्धान्त के आधार पर यह बात आप्ानी से कहदी जा सकती दे कि 
हर चीज हर क्षण बदलती रहती है. | दीपक की ज्योत तो यह तक सिद्ध करती दिखाई देती 
है कि जो ज्योत इस क्षण है, वह दूसरे क्षण है ही नहीं । क्‍यों कि दूसरे क्षण की ज्योत में 
नया तेरू जल रहा है | वह तेकू नहीं जो पहिले जछ रहा था। सिनेमा की फिरमने तो इस 
सिद्धान्त की तस्वीर खींच कर रख दी। सिनेमा के खेह में प्रत्येक क्षण नया चित्र आंत 
है । उससे पहिला चला जाता है। 
इन बदलावों के नाम शासत्रीय रख दिये गये । वे ये हैं ( १) उत्पाद (२) व्यय 
( ३ ) दव्य । इन्ही तीन गुण के नाम चित्रकला की बोली में हं--त्रह्मा, महेश, विष्णु | 
इन्हीं को लेकर पुराण खड़े हो गये । बस निचोड़ इतना है कि हर चीज में हर समय 
एक ही साथ तीनों हालतें मौजूद-कुछ बनते रहना, कुछ बिगड़ते रहना और फिर भी 
अटल बने रहना। उदाहरण के लिये कुम्मकार के चाक पर की मिट्टी को लीजिये। वह 
शुरू में मिट्टी का हौंदा है। वह ही लौंदा अपने छौंदपने को मिटाता जाता है, घड़े को 
पैदा करता जाता है और मिद्दीपने को अटरू रखता है | ये ऐसे सत्य हैँ. कि स्वयंसिद्ध 
हैं। किसी तर्क की अपेक्षा नहीं रखते। इनसे कोई इन्कार भी कैसे कर सकता है। 
पर यह कहना कि किसी एक आदमीने इन सब को किसी खास समय में सोच डाल-बात 
इतनी बढ़ा कर कहना है कि वह सत्य की कोटी को छांघ जाती है। अनेक की; अनेक वर्ष 


२१८ भ्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरिं-स्मारक-अ्रंथ दर्शन और 


प्रमुखायत खड़ी कर दी । जैसे पंच से पचायत, वेसे दी प्रमुखों की प्रमुखायत | याद रहे, 
जैनदर्शन में सरपच को कोई स्थान नहीं । द्वा, तो अप जगत छ द्वव्यों का बना रह गया । 


आकाश, काछ, घम, अधर्म, जीव, पुद्छ । इन छटद्ठो को दो भागों में भी बॉदा जा सकृता हं- 
जीव और अजीव । 


जगत को आजकल के विज्ञानियों-की तरह अपूरा नहीं छोड़ दिया। उसकी भी हृद- 
बंधी कर दी। उप्तक्ा आकार दे डेढ़ छुमरु जैस्ता । अर्थात्‌ एक डुमरु के ऊपर दूसरा डुभरु 
रख दिया जाय और ऊपरवाला डुमरु आधा ऊहाट डाछा जाय तो दिखाई देनेवाले जगत्‌ का 
आकार बन जायगा । इसको ज्यादा वित्त्तार से समझाने की जरूरत नहीं । क्यों कि बह 
लम्बा-चौड़ा विषय है और यहा जरुरी बातें कहना जरूरी दे । 

ऊपर बताये हुए छ द्वव्यों में से आकाश और काल को सब जानते हैँ । जीव व पुदूढ 
( जड़ ) से भी सब परिचित हैं | धर्माधर्म पारिभाषिक शठ्द हैं। जनदर्शनकारों का धर्मद्रव्य 
आजकल के विज्ञानियों के ईयर से कुछ-कुछ मेल खाता है और घर्मद्रव्य एक ऐसी अदृश्य 
शक्ति है जो सारे जगत्‌ में फेछी हुई हें और जो जडचेतन के गमनागमन में सहायक होती दे | 

अधमंद्रव्य भी एक अदृश्य शक्ति दे जो सारे जगव्‌ में फेली हुई दे और जड़चेतन के 
ठदरने में सद्दायक होती दे । यह ध्यान रहे कि घर्मद्रव्य सड़क की तरह न किसी को चलाने 
की प्रेरणा करता है, न अधर्म द्रव्य सराय की तरह या धर्मशार की तरदद किसी को उसमें 
आ टिकने के लिये कहता है । जड़, चेतन अपने आप गतिमान होते और ठहरते हैं । 

ये छह्ों द्रव्य अनादि-अनन्त हैं। ये हैं जैनद्शनकारों के दर्शन की मूछ | इसी 
सू् पर जगत्‌ का वृक्ष खड़ा है ओर सब काम अनादिकारू से चरू रहा है. और अनन्त- 
कारू तक चलता रहेगा। 

इस सब का वर्णन विस्तार के साथ तो छेख में लिखा नहीं जा सकता । इसके लिये 
तो अन्थ और गन्थों की ही आवश्यकता होगी । पर जिनकी दर्शन में पैठ है और जिनकी 
दर्शन में रुचि है, वे इस बानगी से कुछ न कुछ जरूर समझ छँँगे । और अगर उनमें जिज्ञासा 
जाग गई तो वे जैन अन्धों से या किसी जानकार से विस्तारपूर्वक जान भी छेंगे | इत्यकम्‌ | 


. अब्बद्व छछछचणा 


संस्कृति उत्सग और अपवाद | श्श्ण 


है--« जगती तल के समग्र जीव-जन्तु जीवित रहना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता; 
क्‍यों कि सब को अपना जीवन प्रिय है। प्राणीवध धोर पाप है; इस छिये निर्गन्थ मिक्षु इस 
घोर पाप का परित्याग करते हैं । ” 


इसका अपवाद भी होता है। आवचाराग में कहा गया है कि ४ एक भिक्षु जो कि 
अन्य मार्ग न होने पर विषम पथ से जा रहा है, यदि वह गिरने छंगे, पड़ने रंगे तो वह 
अपने आप को गिरने से बचाने के लिये तरू को, गुच्छ को, गुम्फ को, छता को, वल्ली को 
तथा तृण, हरित आदि को पकड़ कर संभक जाए और फिर अपने मांगे पर चढ़ जाय । या 
ऊपर से नीचे उतर जाय । ” 


भिक्ठु का उत्सग माग तो यह है कि वह किसी भी प्रकार की ईसा न करे। परन्तु 
हरित बनस्पति को पकड़ कर चढ़ने या उतरने में कितनी हिंसा होती है * जीवों की कितनी 
विराधना होती है ! इसी प्रकार भिक्षु को नदी पार करने का विधान भी आया है। यहाँ 
पर उत्सग को छोड कर अपवाद मांगे पर आना ही पड़ता है। जीवन-भआखिर जीव्रन ही 
है । उत्सगे में रह कर समाधि रहे तो वह ठीक | यदि अपवाद में समाधि भाव रहे तो 
वह भी ठीक । संयम में समाधि रहे यही मुरूय बात है । 


सत्य भाषण यह मिक्षु का उत्सग मांगे है। दशवैकालिक में कहा है--/ सैषावाद, 
असत्य भाषण छोक में सर्वत्र एवं समतत महापुरुषों द्वारा यह निन्द्रित है | अप्तत्य भाषण 
अविश्वास की भूमि है । इस लिये निर्गन्‍्थ मृषावाद का सर्वथा त्याग करते हैं ।” 


परन्तु साथ में इसका अपवाद भी है। आचाराग सूत्र में वणन आता है कि एक 
भिक्षु मार्ग में जा रहा था । सामने से एक व्याध या कोई मनुष्य आ गया, बोछा- आयुष्मन्‌ 
श्रमण ! क्‍या तुमने किसी मनुष्य अथवा पशु आदि को इधर आते-जाते देखा है ! ” इस 
प्रकार के प्रसग पर प्रथम तो भिक्षु उसके वचनों की उपेक्ष। कर के मौन रहे । यदि बोलने 


१ सच्चे जीवा वि इच्छति, जीविडउ न मरिज्िउ । 


तम्द्दा पाणिवह घोर, निग्गथा वजयति ण ॥ -< वें अ६ गा ११ 


२ “से तत्थ पयलमाणे वा, ठक़्खाणि वा, गुच्छागि वा, गुम्मागि वा, लगाओं वा, वक्कीओ वा, तगाणि 

वा, दरियागि वा, अअहृतिय अउृतिय उत्रिजा «| ” 
३ “ मुसावाओं य लोगम्मि, सबमाहूदहि गरिदिओ। 
अविस्सासों य भूयाग, तम्दा मोस विवजए ॥ ” 5 वै मे ६, गा १३, 


-आवचाराग, २ श्रुन, रैर्याध्ययन, उद्देश २, 


९९ 





[ वृशंन और 
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शक्ति उत्सगी से चिप कर दी खर्च कर देने पर लुझे हुये दे । ते जीवन में अपवाद का 
सर्ववा अपलाप ही करते रटते उँ। उनकी दृष्टि में ( एकागी दृष्टि में ) अपवाद धर्म नहीं, 
एक मदत्तर पाप है । दस प्रकार के िनारक सावना ऊे क्षेत्र में उस्त कानि दथिनी के समान 
हैं जो चलते समय मार के प्र ओर ही देस पाती दे । दूसरी ओर कुछ साथक वे ई 
यो उत्सग को मूलक़र ऊेवल अपवाद को पड फर दी चलना चादते दें । जीवन पथ 
में वे कदम-फदम पर अपवाद का सद्दारा लेकर ही चलना चाढ़ते हैं। जैसे शिश्षु विना किसी 
सदारे के चल ही नहीं सकता | ये दोनों विचार ए॒ुऊागी दोने से डपादेय कोटि में नहीं भा 
सकते। जैन धरम की सावना एकास्त की नहीं, वह झनेफान्त की सुन्दर और स्व॒ह्व साधना है। 


जैन सम्कृति के महान्‌ उन्नायक आचार्य श्रीहरिभद्रसूरिने अपने “ उपदेशपद / 
ग्रन्थ में एफान्त पक्ष को लेकर चलनेवाले सावर्कों को सबोवित करते हुए स्पष्ट शब्दों में 
कहा है-“ भेगवान्‌ जिनेश्वरदेवने न किसी वम्तु के लेने का एकान्त विधान किया है और 
न किसी वस्तु के छोड़ने का एक्रान्त निपेव ही किया दे | भगवान्‌ तीथंकर की एक ही भाज्ञा 


है, एक ही आदेश है कि जो कुछ भी कार्य तुम कर रदे हो, उसमें सत्य-भूत होकर रहो, 
उसे वफादारी के साथ करते रहो । ” 


आचायने जीवन का महान्‌ रहस्य खोलकर रख दिया दे। सावक का जीवन न एकान्त 
निपेघ पर चकू सकता है और न एक्रान्त विधान पर ही | कभी कुछ छेकर और कभी कुछ 


छोड कर द्वी वह अपना विकास कर सकता है। एफान्त का परित्याग करके वह अपनी 
साधना को निर्दोष बना सकता है । 


साधक का जीवन एक प्रवहणशीरू तत्व है । उसे ऑधकर रखना भूछ होगी । नदी 
के सातत्य प्रबहणशीछ बेग को किसी गत॑ में बॉधकर रख छोडने का अभ होगा-उसमें दुर्ग 
पैदा करना तथा उप्तज़ी सहज स्वच्छता एवं पवित्रता को नष्ट कर डालना। जीवनवेग 
को एकान्त उत्सग में बन्द करना यह भी मूल है और उसे एकान्त अपवाद में कैद करना 
यह भी चूक है। जीवन की गति को किसी भी एक्ान्त पक्ष में बाधकर रखना हिंतकर 
नहीं । जीवनवेग को बाघकर रखने में क्या द्वानि है ! बाधकर रखने में, सयत करके रखने 
में तो कोई द्वानि नहीं हे; परन्तु एकान्त विधान और एकान्त निषेध में बॉध रखने में जो 
द्वानि है-वह आचार्यप्रवर हरिभद्रसूरि के शब्दों में दी सुनिए-- 

वि सिर न 


१- न वि किंचि वि अणुण्णात, पडिसिद्ध वा वि जिणवर्रिदेद्दि । 


तित्थगराणं॑ आणा, कज सच्चेण द्दोयव्॥ ” ---उपदेशपद 


संस्कृति उत्सग और अपवाद। श्श्ण 


है--“ जगती तर के समग्र जीव्र-जन्तु जीवित रहना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता; 


क्‍यों कि सब को अपना जीवन प्रिय है। प्राणीवध धोर पाप है; इस ढिये निर्गन्‍्थ भिक्षु इस 
घोर पाप का परित्याग करते हैँ। ” 


इसका अपवाद भी होता है। आदारांग में कहा गया है कि / एक मिक्षु जो कि 
अन्य मार्ग न होने पर विषम पथ से जा रहा है, यदि वह गिरने छगे, पड़ने रंगे तो वह 
अपने आप को गिरने से बचाने के लिये तरू को, गुच्ठ को, गुम्फ को, छुता को, वह्ली को 
तथा तृण, हरित आदि को पकड़ कर संभकू जाए और फिर अपने मांग पर चढ़ जाय । या 
ऊपर से नीचे उतर जाय । ” 


मिक्लु का उत्सर्ग मार्ग तो यह है कि वह किसी भी प्रकार की हिंसा न करे । परन्तु 
हरित बनरपति को पकड़ कर चढ़ने या उतरने में कितनी हिंसा होती है ! जीवों की कितनी 
विराधना होती है ! इसी प्रकार मिक्षु को नदी पार करने का विधान भी आया है। यहाँ 
पर उत्सग को छोड कर अपवाद मांगे पर आना ही पड़ता है। जीवव-आखिर जीवन ही 
है। उत्सग में रह कर समाधि रहे तो वह ठीक । यदि अपवाद में समाधि भाव रहे तो 
वह भी ठीक । संयम में समाधि रहे यही मुझूय बात है । 


सत्य भाषण यह मिक्षु का उत्सगे मार्ग है। दशवैकालिक में कहा है-- गैवबावाद, 
असत्य भाषण छोक में सत्र एवं समध्त महापुरुषों द्वारा यह निन्द्रित है। असत्य भाषण 
अविश्वास की सूमि है । इस ढिये निर्गन्‍्थ सृपावाद का सर्वथा त्याग करते हैं ।” 


परन्तु साथ में इसका अपवाद भी है। आधारांग सूत्र में वगन आता है कि एक 
मिक्षु मांग में जा रह था । सामने पे एक व्याघ या कोई मनुष्य आ गया, बोलछा-' आयुष्मन्‌ 
श्रमण | क्‍या तुमने किसी मनुष्य अथवा पद्मु आदि को इधर आते-जाते देखा है ? ” इस 
प्रकार के प्रसंग पर प्रथम तो भिक्षु उसके वचनों की उपेक्षा कर के मौन रहे । यदि बोलने 








१ संचे जीवा वि इच्छति, जीविउ न मरिज्िउ । 


तम्द्दा पाणिवह घोर, निग्गया वजबति ण॥ _दवेअ ६ गा ११ 


४ से तत्व पयलमाणे वा, रक़्साणि वा, गुच्छाणि वा गुम्माणि वा, लगथाओ वां, वहीओ या, तगाणि 

वा, दृरियाणि वा, अवलजिय अउलगिय उत्तरिजा - ” --आवचाराग, २ श्रत, ईयच्ययत, उद्देश ३ 
है 

३ “ मुसावाओं य लोगम्मि, सद्साहूहिं गरिहिओ। 
अविस्सातों य भूगाग, तम्दा मो विवजए॥ ” 


२९ 


श्श्र श्रीमद्‌ विजवराजेन्द्रधरि-स्मारक-प्रय दशन और 


ही कर सकता है, दूसरा नहीं | झांत्र, टीका, भाष्य और निर्युक्ति काफी हम्बी दूर तक 
साधक का हाथ पकड़ कर चडठने का प्रयत्न ऊत्ते दें। जैसे शिश्वु को उसका पिता उम्तक्ा 
हाथ पकड़ कर चछाना सिखाता है, परन्तु कुछ दिनों बाद यद् भिश्वु को उसकी शक्ति पर 
ही छोड़ कर अछा हो जाता है। अन्त में सावक पर द्वी सत्र कुछ छोड़ दिया जाता ह। 
शिष्य जिज्ञासा करता द-- 'मते | यह उत्मगे क्‍या दे ! और यह अपवाद क्या 
है!” आचाये समाघान देता हे, “ जीवन जीने की जो सामान्य विवि है. वह उत्सर्ग है 
और जो विशेष विधि हे वह अपवाद है । ” 
भोजन करना यह जीवन की सामान्य विधि दे, क्‍यों कह बिता भोजन के जीवन टिक 
नहीं सकता; परन्तु अज्ञीण हो जाने पर भोजन का त्याग करना ही अयल्कर दे । मोजन को 
त्याग ही जीवन हो जाता दे-यह विशेष विधि है। यद बात मूछता नहीं चाहिये कि 
विशेष विधि सामान्य विधि की रक्षा के लिये ही होती दे । अपवाद भी उत्मर्ग मार्ग की 
रक्षा के लिये द्वी अगीक़्ार किया जाता हे । 
शिष्य फिर प्रश्न उपस्थित करता हे-“ मंते ! उत्सर्ग को छोड़ कर अपवाद मार्ग में 
जाने वाले साधक के क्या स्वीकृत ब्रत मंग नहीं दो जाते ? ” आचार्य एक रूपक के द्वारा 
इसका सुंदर समाधान करते हैं! -- 
एक यात्री त्वरित गति से पाटलछीपुत्र नगर की ओर चछा। वद यथाशक्ति चलता रहा, 
क्यों कि शीघ्र पहुँचना उसे अभीष्ट था, परन्तु थकान होने पर वह विश्राम करने छुग जाता 
है जिससे विरम्य हो गया। वह यात्री मार्ग में यदि विश्राम न करे तो स्वस्थ नहीं रद 
सकता । फिर अपने रक्ष्य पर कैसे पहुँचेगा ! चृंहत्कश्पमाष्य का यह रूपक साधक जीवन 
पर कितना सुन्दर घटित होता है । 
साधक अपने उत्सर्ग मार्ग पर चछता है और उसे यथाशक्ति उत्सग मार्ग पर चलता 
ही चाहिये; परन्तु उसे कारणवशात्‌ अपवाद माग पर आना पड़े तो यह उसका विश्राम 
होगा । यह इस छिये किया जाता है कि फिर वह अपने स्वीकृत पथ पर द्विगुणित वेग के 
साथ आगे बढ़ सकता है, अपने ठीक लक्ष्य पर जा पहुँच सकता है । उत्तका विश्राम करना॥ 
बैठना भी चलने के लिये होता है। उसका अपवाद भी उप्के उत्सर्ग की रक्षा के डिये 
कट 
१ “ साम्रान्योक्तो विधिरुत्सगे , विशेपोक्तो विधिरपवाद । ” फल 
२ “ घावतो उब्बाओ, मग्गन्नू कि न गच्छइ कमेण | 
कि वा मउई किरिया, न कीरए असहुओ तिक्खे ॥ ३२० ॥ --ददत्कल्पभाष्य, पीठिका 


। 


५ 


5 ्‌ 


| 


संस्क्ृति उत्सगे और अपवाद। 9. २२७ 
है ५५ हु 


व्यवहार भाष्य में इसका सुन्दर समाधान दिया गया है। आचार्य कहते हैं |।--मिक्षु 
को असमाधि भाव हो जाने पर और उप्तके भक्त पान मांगने पर उसे भक्त पान अवश्य 
दे देना चाहिये; क्यों कि उसकी प्राणों की रक्षा के छिये आहार कवच है। ” 


शिष्य पूछता है कि त्याग कर देने पर भी भक्त पान क्‍यों देना चाहिये ! आचार्य 
कहते हैं।-- 

४ सिक्षु की साधना का लक्ष्य है क्रि वह परीषह की सेना को मनःश्शक्ति से, 
वच शक्ति से और कायबछ से जीते । ” परीपह सेना के साथ युद्ध वह तभी कर सकता है, 
जब कि समाधिभाव में रहे । विना भक्त पान के उसे समाधि भाव नहीं रह सकता; अतः 
उसे कवचमभूत आहार देना चाहिये ! 

शिष्य प्रश्न करता है-' भते | संथारा करनेवाछा मिक्षु भक्त पान मागे। उसे न दे 
और उसकी निन्दा करे तो कया होता है ! ” आचार्य कहते हैं-'* जो उप्तकी निनद्रा करता 
है, जो उसकी भत्ता करता है, उप्तको चार मास का गुरु प्रयश्चित आता है । ” 

भिक्षु का यह उत्सग मार्ग है कि वह अपने चतुथ महात्रत की रक्षा के लिये नत्- 
जात कन्या का भी स्पर्श नहीं करता। परन्तु अपवाद रूप में वह नदी आदि में प्रवाहित 
होनेवाली मिक्षुणी का हाथ पकड कर उसे निकाकू भी सकता है । यह मिक्षु का अथवाद मा है । 

कथित उद्धरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि साधक्त जीवन में जितना महत्व 
उत्सर्ग का है अपवाद का भी उतना ही महत्व हैं। उत्मगे और अपवाद में से किप्ती का भी 
परित्याग नहीं किया जा सकता । दोनों धर्म हैं, दोनों ग्राह्म हैँ । दोनों के सुमेल से जीवन 
स्थिर बनता है। एक समर्थ आच,ये के शठदों में कहा जा सकता है कि “ जिस देश 
और काछ में एक वस्तु अधर्म है, तदभिन्न देश और काल में वह घर्म भी हो सकती है | ” 


१ अशने पानके च याचिते तस्य भक्तपानात्मकः क्रचभूत आहारो दातव्य | 
व्य भा उद्देश १०, गा ५३३, टीका 
२ हृदि परीसहचम्‌ जोहेषव्वा मंणेग काएग । 
तो मरगंदेसकाऱे कवयभूओ उ अहारो ॥ ५३४ ॥ 
परीपदसेता मनसा, कायेन, (वाचा च) योवेन जेतव्या । तत्या पराजवनिमित मरगदेशमे 


( मरणसभये ) योवस्य कब्रचभूत आहारों दीयते । >व्य भा उद्देंशग १०, 
हे यस्‍तु त भक्तपरिजाव्याघातयन्त सिंसयति,( अक्तप्रत्राय्पान प्रतिभम्न एप इति ) तस्य प्रायश्ित्त चस्वारो 
माता अनुद्घाता गुदका । व्यू भा उद्देशग १०, गा ५५१ 


४ यस्निन्‌ देशे काछे, यो वर्नों भवति । 
से एवं निमित्तान्तरेपु, अधर्नों भवत्येव ॥ 


४२७ (मद विनयराजेन्द्रस[रि-स्मारकऋ-प्रंथ दर्शन और 


बन 


उत्सग-मप्वाद हो समझने में जममथ्र रधता ८। टस सतव में ब्यवद्गार भाप्य में एक 
बडा ही सुन्दर रूपक आया ८ +- 
एक आवचाये के तीन शिष्य थे । अपना पदभार किसहों ८ * तीनों की परीक्षा के 
विचार से लाचाय एक एक मिप्य को बुलाकर ऋदते दइ-/ मुझ यजाम्र छा कर दो । ” अति- 
परिणामी साथ मे दूसरी भी चीने लाने को कढता हे । अपरिणामी कदता ई-/ आम्र कछाता 
नहीं, में ऊस्ले छा कर दू |” परिणामी ऊदता ह- भत्ते | आमग्र कितने प्रकार के हे ! ऋतसा 
प्रकार और क्िनने छाऊँ? आचार्य की परीक्षा मे परेगामरादी उतीओ दो जाता हूँ; क्यों 
कि वह उत्सरग और अपवाद के मार्ग को भीभॉति जानता # । वह गुरु की द्वीढनां भी 
नहीं करता जौर अतिररिणामी की तरद एक वस्तु सगाने वर अनेक वस्तु छाने को मी 
ही। कहता । परिगामबादी ही जन सावना का सनुस्यल प्रतीक ४, क्यों कि वह समय 
पर देश, काल और परिन्विति के अनुमार अपने जीवन को दाल सक्कनना ६ । 


जैनधर्म का कर्मवाद 
पं, चेनपुखदाम “ न्यायतीर्थ ” जैन संस्कृत कालेज, जयपुर 


वाद का अर्थ सिद्धान्त है | जो वाद कर्मों की उत्पत्ति, स्थिति और उनकी रस देने 
आदि विविध विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन करता है-वह कर्मवाद है । जैनशात्रों में 
कर्मवाद का बड़ा गहन विवेचत है। कर्मों के सवोगीण विवेचन से जेनशाञ्तों का एक बहुत 
बड़ा भाग सम्बद्ध है । कर्मस्कन्ध-परमाणुसमूह होने पर भी हमें दिखता नहीं। जात्मा, 
परछोक, मुक्ति आदि अन्य दार्शनिक्त तत्वों की तरह वह भी अत्यन्त परोक्ष है। उसकी 
कोई भी विशेषता इन्द्रियगोचर नहीं हे | कर्मों का अस्तित्व प्रधानतया आप्तप्रणीत आगम के 
द्वारा ही प्रतिपादित किया जाता है। जैसे आत्मा आदि पदार्थों का अस्तित्व सिद्ध करने के 
लिए आगम के अतिरिक्त अनुमान का भी सहारा लिया जाता है, वैसे कर्मों की सिद्धि में 
अनुमान का आश्रय भी छिया गया है । 


जेनों के कर्मवाद को समझने के लिए सचमुच तीक्ष्णबुद्धि और अध्यवसाय की जरूरत 
है। जैन अन्थकारोंने इसे समझाने के छिए स्थान-रथान पर गणित का उपयोग किया है। 
अवश्य ही यह गणित लौकिक गणित से बहुत कुछ भिन्न है। जहा लौकिक गणित की समाप्ति 
होती है, वहां इस अलौकिक गणित का प्रारंभ होता है | कर्मों का ऐसा सर्वांगीण वर्णन 
शायद संसार के किसी वाइमय में मिले । जैनशासत्रों को ठीक समझने के लिए कर्मवाद को 
समझना अनिवाये है । 
कर्मों के अस्तित्व में तक-- 
संसार का प्रत्येक प्राणी परतन्त्र हे । यह पौद्ृलिक ( भौतिक ) शरीर ही उसकी 
परतन्त्रता का द्योतक है । बहुत से अभाव और अभियोगों का वह प्रतिक्षण शिकार बना 
रहता है। वह अपने आपको सदा पराधीन अनुभव करता है | इस पराघीनता का कारण 
जैनशाल्लों के अनुसार कर्म है । जगत में अनेक प्रकार की विपमताए हैं। आर्थिक्र और 
सामाजिक विपमताओं के अतिरिक्त, जो प्राकृतिक विपमताएं दूँ उनका कारण मनुष्यकृत नहीं 
हो सकता | जब सब में एक सा आत्मा है, तन मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट और वृक्ष-लताओं 
आदि के विभिन्न शरीरों और उनके सुख, दुख मादि का कारण क्या हैं! कारण के 
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संस्कृति जैनधरम का कम्मवाद । २४१ 


तीव्रता और मन्दता के अनुसार आत्मा के साथ ठहरने की काहमर्यादा कर्मों का स्थिति- 
न्‍ध कहलाता है । कपाय के अनुसार ही वे फल देते दूँ । यही अनुभवबन्ध या अनुमाग- 
बंध कहछाता है | योग कर्मों को खाते हैं, आत्मा के साथ उनका सबंध जोड़ते हैं। कर्मों में 
नाना स्वभावों को पैदा करता भी योग का ही काम है | कर्मक्तम्धों में जो परमाणुओं की 
संख्या होती है, उसका कम ज्यादा होना भी योगहेतुक हे। ये दोनों क्रियाएं ऋमशः 
प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध कहलाती हैं । 
कर्मो के भेद और उनके कारण-- 
कर्म के मुख्य आठ भेद हैं । ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आग़ु, 
नाम, गोत्र और अन्तराय । जो कर्म ज्ञान को प्रकट न होने दे वह ज्ञानावरणीय, जो इन्द्रियों 
को पदार्थों से प्रभावान्वरित नहीं होने दे वह दर्शनावरणीय, जो सुखदुःख का कारण उपस्थित 
करे अथवा जिप्तसे सुखदुःख हो वह वेदनीय, जो आत्मरमण न होने दे वह मोहनीय, जो 
आत्मा को मनुष्य, तियच, देव और नारक के शरीर में रोक रबखे वह आयु, जो शरीर की 
नाना अवष्थाओं आदि का कारण हो वह नाम, जिसप्ते ऊंच-नीच कहलावे वह गोन्र और 
जो आत्मा की शक्ति आदि के प्रकट होने में विन्न डाे वह अन्तराय कमें है । 
ससारी जीव के कौन २ से कार्य किस २ कर्म के आश्वव के कारण है-यह जैन 
शास्त्रों में विश्तार के साथ बतछाया गया है। उदाइरणा4ः-ज्ञान के प्रकार में वाधा। देना, 
ज्ञान के साधनों को छिन्न-भिन्न करना, प्रशस्त ज्ञान में दूषण छूगाना, आवश्यक होने पर भी 
अपने ज्ञान को प्रकट न करना और दूसरों के ज्ञान को प्रकट न होने देना आदि अनेकों 
कार्य ज्ञानावरणीय कम के आखव के कारण हैँ । इसी प्रकार अन्य कर्मों के आद्वव के कारणों 
को भी जानना चाहिये | जो कमलिव से बचना चाहे वह उन कार्यों से विरक्त रहे जो किसी 
भी कर्म के आख़व के कारण है । 
तस्वार्थसृत्न के छट्टे अध्याय में आखव के कारणों का जो विस्तारपूर्वक् विवेचन किया 
गया है वह हृदयगम करने योग्य है । 
कर्म आत्मा के शुण नहीं हैं-- 
कुछ दाशनिक कर्मों को आत्मा का गुण मानते हैं । पर जैन मान्यता इसे स्वीकार 
नहीं करती । अगर पृण्यपापरूप कर्म आत्मा के गुण हो तो वे कमी उसके बन्चन के कारण 
नहीं हो सकते | यदि आत्मा का गुग स्ययं ही उसे बावने छंगे तो कभी उमक्री मुक्ति नहीं 
हो सकती | बम्धन मूल वातु से भिन्न होता है। बन्धन का विज्ञातीय होना जअछरी है । 


सर्द ओीमवबू शिगयराजिर एकन्मथ दृशन और 
जैसी द्वी स्विति दो तो जानता हुआ भी यट्र कद दे हि रन नदी जावता । ! 

यहाँ पर असत्य बोडने का माष्ट उड़ा है । यद भिसु झा आखाद मार्ग है । इस 
प्रकार के प्रसंग पर असत्य भापग भी परापरदा नदी दू 
भी यही अपयाद आया हे । वर्दां दा गया दे: 


] ०७४५ 


बोपझ्धा नहीं दे । सूयगढांग सूत्र में 


५ जो मपायाद देसरे की ठतने के लिये वोछा जाता दे 


देय हे, त्यास्य द। पए्तु 
जो दिन बुद्धि से या कया भायता ले यो डा यू, 3 बडे दोवर्दय। नी ढे, परवस्थथ नहीं 


उत्मग मार्ग में अनेषणिक्त आदर भिम्लु के डिये अमद्य कद्ठा गया हू । बढ़ उसकी 
कहप की मर्यादा में नहीं ठें । परन्तु कारणश्ञास्‌ आयवा"द मार्ग में बंद अनेपणिय भढ्ार 
अभक्ष्य नहीं रहता । मिक्षु उसे अढ्ण कर सकता हे । 

सूयगडाव सूत्र में ल्‍्वष्ठ कही जता ढ कि “ 


आवाफर्मिक आदार खानेवाले भिक्षु को 
एकानत पापी ऋडन भूछ दे 


। उम्र ए6न्त याती नदी ऊुदा ता सकता । ”? 

« अपवाद दक्शा में आवाकर्म आद़ार का सेब करना छुआ भी ऊर्म से लिप्त नहीं 
होता । एकान्तरूप में यढ ऊडता कि दसने कजित्र द्वोता दृ-ठीक नहीं | ?! 

किसी भिक्षुने सथारा कर छिग्रा | भक्त और पान का जीवन भर के छिये त्याग कर 


दिया है। भिष्प प्रश्न करता दे-- * मते | यदि उप्त मिक्षु को अस्तमावि भाव दो जाय और 
वह भक्त पान मांगने छगे तो देता चाहिये कि नहीं १! 





१ “ तुसिणीए उवेहिज्ञा, जाग वा नो जायात बजा । !! 


ब्व्््न््नाा 





मिक्षेगेच्डत कबिद सयु्री। एड जयाय आयुतत अन्य । सता प्रथ्वायच्छता ऊुथिद्‌ मत॒ष्यादि- 
रूपलञ्ब ! त चेंत्र पृच्ठन्त तूत्णीत येनोये्ेत । थदे वा जानन्नापे नाह जातामि, इत्येत्र बंदेत । 
आ २ श्रुत, ईर्याध्ययन, उद्देश रे 
२ “ सादिय ण मुस यूया, एम वम्मे चुसीमओ । ” 
यो हि परत्वतारथ समायो सतरायाई से परिदीयते । यस्तु सप्रमगुप्झव ने सय्रा झ॒गा उपलब्धा 
इलद्यादिक स न दोषाय। सूत्रकृताग, अ ८, गा १$ 
३ अहारुम्माणि भुजति अण्णम्ण्णे सफम्मुगा । 
उबलितित्ति जाणिजा, अगुबलित्तेति वा पुणो ॥ ८ ॥ 
एएडिं दोर्हि ठाणेहिं ववहारों न घिजाइ । 
एएदिं दोहिं ठाणेदि आपार तु जागए ॥ ९ ॥ सूत्रकूताग, ९ श्रुत 
आधाऊर्माष्पि श्ुतोपदेशेन श॒ुद्दमिति कृत्वा भुझान कर्तगा नोपलिप्यते । तदावबाकर्मेडपि भोगेनावर्स्स 
कमेवन्धों भवति, इत्येव नो वचंदेत्‌ । 


डे अयथ कि कारण प्रत्याख्याय पुनराहारों दीयते ; 


संस्कृति जैन धरका कमेवाद्‌ । २३३ 
जैनशात्ओों में कर्मों के नाश होने का अथे है आत्मा से उनका अछग हो जाना । यह तके- 
सिद्ध है कि किसी पदार्थ का कभी नाश नहीं होता । उप्तका केवल रूपान्तर होता है। पदार्थ 
पूर्व॑र्याय को छोड़ कर उत्तर पर्याय अहण कर छेता है। कर्मपुद्दरू कर्मत्व पर्याय को छोड़कर 
दूसरी पर्याय धारण कर हछेते हैं। उनके विनाश का यही अथी है । 

४ प्तो नालयन्तसंक्षय। ” ( आप्तपरीक्षा ) 

# ज्ासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः ” ( गीता ) 

४ जेबासतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तमः पुहलभावतो5स्ति ” (स्वयंमूस्तोत्र ) 

आदि जैनाजैन महान्‌ दार्शनिक सत्‌ के विनाश का और असत्‌ के उत्पाद का स्पष्ट 
विरोध करते हैं। जैसे साबुन आदि फेनिक पदार्थों से धोने पर कपड़े का मै नष्ट हो जाता है 
अर्थात्‌ दूर हो जाता है, वैसे ही आत्मा से कम दूर हो जाते हैं । यही ऋर्मनाश, कम्मभुक्ति 
अथवा कर्मभ्ेदन का अर्थ है । जैते आग में तपाने की विशिष्ट प्रक्रिया से सोने का विजातीय 
पदाये उससे प्रथक्‌ हो जाता है, वेसे ही तपश्या से कर्म दूर हो जाते हैं । 
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अतिचार रदित चारित्र का पालन करना यह मिक्षु जीवन का छक्ष्य है । यह्द उत्तर 
मार्ग है | परन्तु देश, काल और परिस्थितिवण यदि अतिचार का सेवन भी करना पड़ तो 
वढ़ अपवाद मार्ग दे | यह भी वर्ग दे, असर्म नहीं । यद्द भी मोक्ष का कारण है, अकारण 
नहीं । उत्सर्ग के समान अपवाद मार्ग भी मोक्ष में देतु &े । 

इम सबंध में व्यवद्वार भाष्य में कद्दा गया दे कि / अतिचार का सेवन ठो तरह से 
होता द्वे-दप॑ से और कल्प से | ”” 


देश, कार और परिस्वितिवश कारण को लेकर अतिचार का सेवन किया जाता है । 
वही अपवाद रूप धर्म दे । और वह अपवाद मार्ग पतन का कारण नहीं, बहिकि कर्म क्षय 
का ही कारण है। इस कथन का उलेख व्यव्रद्वार भाष्य में स्पष्ट रूप में आया दे | वह 
कहा गया है कि “ जो कारणविशेष में अतिचार का सेवन करता दे वढ़ अपवाद मांगे पर 


चलनेवालरा दे | वह आराघक ही हे, विरावक नहीं । 


विधिवाद और निषेघवाद के मध्य में होकर प्रवाहित होनेवाडी जीवन सरिता अपने 
सलक्ष्य पर अवश्य पहुँचती हे । उत्सगे और अपवाद के मध्य में होकर चलनेवाला तापक 
अपनी साधना में अवश्य द्वी सफर होता दे । दोनों आगम विहित मांगे दूँ । यह साधक 
पर निर्भर है कि किस स्थिति में उत्सर्ग पर चलता है और किस दुझ्या में अपवाद पर 


चलता दे । शासत्र का काम तो इतना ही दे ऊकि दिशा दर्शन कर दे । चलनेवाला तो आखिर 
साधक ही हे । 


थ्न्स्ल्ैज 2 
-नच्ञ््य्ट््ल्ल्ड ड्ट्स्य्स्््रऊ 


१ था कारणमन्तरेग प्रति सेवना किग्रते, सा वषिका, या पुन रण सा कत्पिका। 
व्य भा डदेंश १, 
३ अन्ना वि तु पडिसेवा, सा उ न कम्मोदएण जा जयतो। 
सा कम्मक्खयकरणी, दृष्पा जय कम्मजणणी उ ॥ ४२ ॥ 
या कारणे यत्तमानस्य यतनया ग्रवतेमानस्य प्रतिसेवना, सा उसने , 
यतमानस्य ततस्तन्नाज्ञाराघनात्‌ । 


संस्कृति “* और मोक्ष । श्श्ष 


व मोह के वशीमूत होकर वार॑वार जन्म-मरण के कष्ठों को सहन करता रहता है। ऐसे 
कमजन्य विपाक से परिमुक्त होकर आत्मा के स्वकीय नेसर्गिक गुणों का आखादन करना 
प्रत्येक भव्यजनों का कर्तव्य है। हमें दु:ख का कारण कम को समझना प्रथम करौव्य है; 
क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता । अतः दुःख के कारण के के स्वरूप, कम की 
मूल व उत्तर प्रकृति तथा बंध, उदय, उदीरणा व सत्ता इन्हें भलिमोति समझना चाहिये। 
इनसे छुटकारा पाने के लिए सुख के कारण तत्त्वश्रद्धारूप-सम्यर्द्शन, तत्वप्रकाशक-सम्यस्शान 
व तत्व आचरण-सम्यकचारित्र के स्वह्यप को समझ कर रलत्रयी धारण करना चाहिये। 
जैसे मलिन वस्र विशेष प्रकार से जल साबून द्वारा शुद्ध किया जाता है, ठीक वैसे ही यह 
आत्मा भी रल्नत्रयी द्वारा कर्मरज के मर से परिसुक्त होकर पूर्ण पवित्र सिद्धात्मा तुस्य 


ड/£ 


| 
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२३० श्षीमद विजयराजेस्रमरि-स्माएक-अंव दर्शत और 


हि 


बिना कोई काये नहीं हो सकता । जो कोई उन विपमलाओं को ऊारस ई वही क 


(5 ! अम्न्‍न्‍्यढ 'फकुकक, 
कमतिद्धान्न यही कहता हूं । 


त््म्को 


हो 
व] 
श्फिि 


झतों के हूमवाद में देखर का कोई स्थान नहीं द-उनद्र मं मिलल हे । इसे 
ने की विवमताओं हा ह्ाग्ण मे ना एक सकरीन छत ६। उसे है अलिस लीडर 
रेवाले दार्जनिक भी कमी की सता अउह्य सीकर काने ६। 'इथर जगत के प्र/णियों को 
उनके कमी के अनुमाग फड देता दे ! | उनकी दस झत्यना में ऋगों की प्रवातता छघट्टलप 
स्वीकृत हैं। * संत हो जीउन की खुविताएं समात रा प्रात्त हों और सामाजिक ष्टि 
से कोइ मीच-ऊंच नहीं माता जाए “मात मात्र न यह व्यवस्था प्रचलित हो बने पर 
भी मनुष्य की व्यक्तिगत विषमता कभी कम नहीं दोगी। सं *े भी सभव नहीं हे कि पते 
मनुष्य एक से बुद्धिमान हों, एकूमा उनका शरीर दी, उसके जोत रह अवयवों और तामथ 
में कोई मेद नहों। कोई ली, कोई पुढुप और क्षोई नयुमक् द्वोना दुनिया के किसे क्षेत्र में कमी 
बस्ध नहीं होगा । इन प्राकृतिक विपनताओ को ने कोई झांत्तन बदल सकता दे और ने कोई 
समान । यह सत्र विवियताएं तो साम्यवाद की चरम सीमा पर पहुंचे हुए देशों में भी बनी 
रहेंगी । इत संत विषमताओं का कारण प्रत्येक भात्मा के त्ताथ रददनेवाका कीई विजाती्य 
पदाथ है और वह पदाथ कम है । 


पा 


(3 


कर्म आत्मा के साथ कब से है और कैसे उन दोने है 

आत्मा और की का सर्वय अनादि है । जब से आत्मा दे, तबसे ही उसे त्ताव 
कम छगे हुए हैं। प्रत्येक्त समय पुगने कम अपना फ्छ दे कर जाह्मा से अछग होते रहते 
है और आत्मा के रागद्वेपादि भावों के द्वारा नये कम बंषते र ते हैँ । यह क्रम ठद तन 
चलता रहता है, जब तक्न आत्मा की मुक्ति नहीं होती | जैसे अन्तिम बीज जेंडें जाने पर 
वीजदृक्ष की परम्परा समाप्त हो जाती है, वैसे दी रागद्वेवादिक विद्धत भावों के रे द्द 
जाने पर कमों की परम्परा आगे नहीं चछती । कम अनादि दोने पर भी सास्ते हूँ । यह 


व्याप्ति नहीं है कि जो अनादि हो उस्ते अनन्त भी होना चाहिए -तद्दी तो बीज और हर की 
परम्परा कभी समाप्त नहीं होगी । 


यह पहले कह है कि प्रतिक्षण आत्मा में नये २ कम जाते रहते दें । कमेवर्द झट 
अपने मन, वचन और काया कली क्रिया से ज्ञावावरणादि ८ कंमेरूप और औरदारिकार्दि 
४ शरीररूप होने योग्य पुद्धरुस्‍्कस्थों का अहण ऋरता रहता हे। आत्मा में कंपाय ह् 
यह पुठुरस्कन्ध कर्मचद्ध आत्मा के चिपद जाते दँ-ठहरे रहते दे । कपाय ( रागद्वेंष ) की 


संस्कृति पिश्व के विचार-प्रांगण में जैन तत््वज्ञान की गंभीरता । २३७ 


चला था, वेदानुयायी तथाकथित ब्राह्मणवर्ग राजावर्ग पर अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका 
था और इस प्रकार समाज में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय ही सर्वस्व थे । धर्ममाग ' वैदिकी हिंसा 
हिंसा न भवति ? के आधार पर कलषित तथा उन्मार्गगामी हो चछा था। ऐसी विषम और 
विपरीत परिस्थितियों में दीप तपत्वी महावीरस्वामीने इस तपोपूत ऋषि-भूमि भारत पर आज 
से २५४० (पदच्चीस सो चालीस) वर्ष पूर्व जैनधर्म को मूर्त्रूप प्रदान किया । चू कि वर्तमान 
जैनतत्त्ज्ञान की धारा भगवान्‌ महावीर के काल से ही प्रवाहित हुई है; अत एवं इस निवन्ध 
की परिधि भी इसी काल से प्रारंभ होकर उत्तरकाल से सबंधित समझी जानी चाहिये, न कि 
प्राक्‌ ऐतिहासिक काल से । 
महावीरस्वामीने इस सारी परिस्थिति पर गम्भीर विचार किया और उन्हें यह 
तथाकथित धार्मिकता विपरीत, आत्म-घातक, पाप-पंक से कछृषित और मिथ्या प्रतीत हुईं। 
उन्होंने अपने असाधारण व्यक्तित्व के बरू पर मानवजाति के आचारमार्ग में और विचार- 
क्षेत्र में आमूल-चूल क्रांति करने के लिये अपना सारा जीवन देने का और राजकीय तथा 
गृहस्थसंबंधी भोगोपभोगजनित सुखों का बलिदान देने का हृढ निश्चय किया । 
इनके मांगे में भयेकर और महती कठिनाइयों थीं; क्‍यों कि इन द्वारा प्रस्तुत की 
जानेवाली क्रांति का विरोध करने के ढिये भारत का तत्काढीन सारा का सारा आाह्मणवर्ग और 
व्राह्मणवर्ग का अनुयायी करोड़ों की संख्यावाछ्ा भारतीय जनता का जनमत था। राज्यसत्ता 
और वैदिक अंध-विश्वासों पर आश्रित, अजेय शक्तियुक्त जनमत इनके क्रान्तिमार पर, पग- 
पृग पर, कांटे बिछाने के लिये याने उपसगे और वाधाएं उपस्थित करने के लिये तैयार खड़ा था| 
निर्मेम और निर्देय हिंसाप्रधान यज्ञों के स्थान पर आत्मिक, मानसिक तथा शारीरिक 
तपग्रधान सहिष्णुता का उन्हें विधान करना था एवं मासाहार का सर्वथा निषेध करके अहिंसा 
को ही मानव इतिहास में एक विशिष्ट और सर्वोपरि सिद्धान्त के रूप में प्रत्थापित करना 
था । ईश्वरीय विविध कढपनाओं के स्थान पर स्वाश्रयी आत्मा की अनंत शक्तियों का दर्शन 
कराकर वैदिक मान्यताओं में एवं वेदिक विधि-विवानों में क्राति छाना था। ईश्वर और 
आत्मासंबंधी तत्त्वशञानमय विचारधारों को आत्मा की ही प्राकृतिक स्वभाव-जनित अनंतता 
में प्रवाहित करना था । 
इस प्रकार असाधारण और विपमतम कठिनाइयों के बीच तप, तेज और त्याग के 
बरू पर अपनी अनुपम कष्टसहिप्णुता के आधार पर अश्ुतपू्व तपम्वी भगवान्‌ महावीर- 
स्वामी द्वारा प्रगति दिया हुआ विचारमाग ही जैनदर्शन अथवा जैनधर्म कददलाया । 


इस प्रकार भगवान्‌ महात्रीरलामी का गद्यान्‌ तपत्यापूर्ण बलिदान बतलाता दे क्र 


4 पल. 


२३२ भ्रीमद्‌ विजयराजेन्धयूरि-स्मारक-अंय दर्शन और 


[का गुण नाना ज्ञाव तो ऋने नाश्न होने पर आला का नाकझ्ष भी 
अवश्यंभावी हे; क्‍योंकि गुग और गुगी सर्वथा भिन्न २ नहीं होते | वन्‍्चन जात्मा की 
ख़त॒सन्त्रता का अअहरण ऋरता है; किन्तु अपना ही गुण अयनी ही स्वतन्त्रता का अपहरण 
नहीं जर सकता | पुण्य और पाप नामक कर्नों क्नो बदि आत्मा क्वा गुण नान लिया जाव 
तो इनके कारण आत्मा पराचीन नहीं होगा । और यह तक एवं प्रतीति सिद्ध है कि ये दोनों 
आत्मा को परतंत्र चनाए रखते दे । इप्त किए ये जात्ना के गुण नहीं; किन्तु एक्र मित्र द्ृत्य 


हैं। यह भिन्न द्रव्य पुद्रछ है । यद रूप, रस, गन्च और स्पर्शवार्य एवं जड़ हैं। जब दाय- 


दववादिक विकृवतियों के द्वारा जाला के ज्ञानादि गु्ों को घातने का सामथ्य जड़ पुदूगल में 
उत्पन्न हो जाता है, तब यही कने कहछाने रूगता है । यह सामर्थ्य दूर होते ही यही पुदुगऊ 
दूसरी पर्याव घारण क्र लेता है । 
कम आत्मा से कैसे अलग होते ह ? 
आत्मा और कनों का सयोग सर्वंघ है। इसे ही जैनयरिभाषा में एकल्षेत्रावगाई संत 
कहते हैं । सयोग तो अत्थायी होता है । आत्मा के साथ कम सयोग भी अस्थायी है । 
अतः उसका विघदन अवरवेनावी हे | खान से निकले हुए स्वर्णयाषाण में स्वर्ण के अति- 
रिक्त विजातीय वस्तु भी हैं । वह ही उसकी अशुद्धता क्रा कारण है । जब तक्न वह अश्ुद्धवा 
दूर नहीं होती, उसे छर्णत््र प्राप्त नहीं होता। जितने अज्ञों में वह विजातीय संयोग रहता 
हे उतने अंशों में तोना अशुद्ध रहता है | यही द्वार आत्ना का है | कर्मों की अश्ुद्धता को 
दूर करने के छए आत्मा को बलवान प्रयत्न करने पड़ते हू । इन्हीं प्रवत्नों का वान तप हैं । 
तप का प्रारंभ भीतर से होता है । वाद्य तपों को जैनझाल्रों में कोई नहत्त्व नहीं दिया गया दै। 
अभ्यन्तर तप को इद्धि के छिर जो वाह्य तर अनिवार्य हं वे स्वत. ही हो जाते हैं । तपों का 
जो अन्तिम भेद ध्यान है वही कर्मनाश का कारण है | श्रतज्ञान की निश्वक पर्बायें ही ध्यात 
। यह ध्याव उन्हीं को प्राप्त दोता है जिन ह्ला आत्मोपबोग शुद्ध है | झ॒ुद्घोपयोग ही उ॒क्ति 
का साक्षात्‌ कारण अथवा नुक्ति का स्वरूप है। आत्ना की पाप और पुण्यह्ूप मद्नत्तिएं उसे 
संत्तार की ओर खींचती हैं । जब इन प्रवृत्तियों से वह उदासीच दो जाता है, तब नये कर्नो 
का आना रूह जाता है। इसे ही जैनशाल्रों की परिभ[वा में “ संवर” कहा गया दें । संवर 
हो जाने पर जो पूर्व संचित कर्म हैं वे अपन रस देकर आत्मा से अुय हो जाते हैँ और 
नये कम जाते नहीं, तच आत्मा की मुक्ति हो ज्ञाती है| एक वार कमवन्धबन से भात्मा अंढग 


दोकर फिर कमी कर्मों से संघक्त नहीं होता। सुक्ति का प्रारंम है, पर अन्त नहीं दे! वह 


जनन्त ई । जुक्ति ही आत्मा का चरम युठुयाथे दे। इसहझी ग्राप्ति अमेदरलत्रय से होती दै | 
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तत्त्व को विश्व के गण्य-मान्य विद्वानोंने सबे-सम्मत सिद्धान्त मान लिया है | विध के अन्य 
धर्म अहिंसा की इतनी सूक्ष्म, गंभीर और व्यवहार॒योग्य योजना भ्रस्तुत नहीं करते हैं-जैसी 
कि जैनघर्म प्रस्तुत करता है। 
जैनधर्मने अपने कठिन तप-प्रधान आचारबल के आधार पर और अकाख्तर्क॑संयुक्त 
जश्ञानवक के आधार पर संपूर्ण हिन्दू धर्म बनाम वैदिक धर्म पर और महान्‌ व्यक्तित्वशीर 
बौद्धधर्म पर ऐसी ऐतिहासिक अमिट छाप डाछी कि सदेव के छिये “ अ्दिसा ही धर्म की 
जननी है ! यह सर्वोत्तम और स्थायी सिद्धान्त “ घार्मिक-क्षेत्रों ? में खीकार कर छिया 
गया । जैनधर्म की इस अमूल्य और सर्वेत्कृष्ट देन के कारण ही ईसाई, सुप्तिम आदि 
इतर धर्मों में भी अहिंसा की प्रकाशयुक्त कुछ किरणें प्रविष्ट हो सक्ी हैं । 
जैन-संसकृति सदैव अ्दिसावादिनी, सूक्ष्म प्राणियों की भी रक्षा करनेवाढडी और 
मानवजीवन के विविध क्षेत्रों भ॑ भी अ्िसा का सर्वाधिक प्रयोग करनेवाली रही है | इस दृष्टि- 
कोण से जैनतत्त्वज्ञानने जीव-विज्ञान का अति सूक्ष और गम्भीर अध्ययनयोग्य विवेचन 
किया है जो कि विश्व साहित्य का सुन्दर, रोचक तथा ज्ञानवर्धक अध्याय है | 
इस प्रकार निष्कर्ष यह है कि जैनवर्म की अद्दिसासंबंधी देन की तुरना विश्वसादित्य 
में और विश्वसंस्क्नति में इतर सभी धर्मों की देनों के साथ नहीं की जा सकती है । क्योंकि 
अ्िसासंबंधी यह देन वेनोड़ है, असाधारण है और मौलिक है। यह उच्च मानवता एवं 
सरस सात्विकता को छानेवाली है। यह देन मानव को पशुता से उठा कर देवत्व की 
जोर प्रगति कराती हे, अतः मानव इतिहास में यह अनुपम और सर्वोत्कष्ट देन है । 
आज के युग के महपुरुष, विश्वविभूति राष्ट्पिता पूज्य गाधीजी के व्यक्तित्व के पीछे 
भी इसी जैनसंस्कृति से उद्‌भूत अ्दिसा की शक्ति छिपी हुईं थी-इसे कौन नहीं जानता ह्ढै 
जेनधर्म में मानव की समानता 
अहिंसा के महान्‌ त्रत और असाधारण सिद्धान्त का मानव-जीवन के लिये व्यवहारिक 
तथा क्रियात्मक रूप देने के ढिय्रे दैनिक क्रियाओं सबधी और जीवनसंबंधी अनेकानेक 
नियमों तथा विधि-विधानों का भी जैनघर्मने संध्थापन और समग्रन किया है। तदनुसार 
जैन-सिद्धान्तों में वर्ण-व्यवस्थ। को कोई स्थान नहीं है | जैनवर्य वर्ण-ब्यवस्या को हेय दृष्टि 
से देखता है। क्‍यों कि मानव-मानव में भेद करना त्पष्टतः दिसा करना है। जैन-सविधान 
में मानवमात्र समान है और मानवता का सविकास करना ही जैनबर्स का मूलभूत लक्ष्य 
है । अतः वर्ण-व्यवस्था का तिरस्कार करता हुआ जैन त्तज्ञान आदेश देता है कि जन्म 
की दृष्टि से न तो कोई उच्च है और न कोई नीच; किन्तु अपने-अपने अच्छे अथवा बुरे 


कर्मबंधन ओर मोक्ष 
प॑ं० सिश्रीछाल बोहरा जैन “ न्यायतीर्थ, ” इन्दौर 

आत्मा मिथ्यात्वादि कारणों द्वारा अपने साथ जो कर्मवर्गणा के पुदूगल बांधता है वही 
कर्म है। अथवा अंजनचूर्ण परिपूर्ण से डिब्रिया के तुश्य निरंतर पुदूगल परमाणुओं पे भरे 
हुए इस लोक में क्षीर-नीर न्याय से अथवा लोद्ाग्नि न्याय से कर्म पुदूगछ की वर्गणा को 
आत्मा अपने साथ मिथ्यास्व, अविरति, कषाय, योगादि अभ्यंतर एवं बाह्य हेतुओं का संपद्ध 
करता है वही कम है। कम रूपी हे-अरूपी नहीं, क्योंकि कर्मबंधन से आत्मा को उपपधात होता 
है या अनुग्रद भी होता हैं । यदि कोई शंका करे कि अरूपी आत्मा को उपधात अथवा 
अनुग्रह कैसे हो सकता है ! समाषान में शात्षकर कहते हैं. कि बुधनन को मद्यपान से मति- 
सशञ्रम का उपघात और ब्राह्मी सेवन से मति का अनुग्रह होता है । यद्यपि यह आत्मा श॒ुभा- 
शुभ कर्म समय-समय पर बाघ्रता है व छोड़ता भी है; परन्तु प्रवाद से कर्मबंध आत्मा को 
अनादि से है। अन्यथा कर्मबंधन से पूर्व आत्मा निर्लेंप था और फिर कर्मबंध हुआ-इससे तो फिर 
सिद्ध परमात्मा को मी कर्मबंबन होना चाहिये; अत एवं कर्मब्ंधन * अनादिक तत्‌ प्रवाहेण ” इस 
वचन से कर्मबंध अनादि है । यहा पर कोई यह कहे कि अनादि संयोग का वियोग कैे हो 
सकता है ! उत्तर में शासकार कहते हैं कि काग्चनोपलवत्‌ ? न्याय से यह आत्मा कर्मों से 
भवस्थिति परिपक होने पर विमुक्त हो जाता है । जैप्ते खबर और उपहू ( मिट्टी ) का संयोग 


अनादि है, पर तथाविध सामओी से उनका बियोग हो जाता है । श्री सिद्धसेनद्वाकर महा- 
राजने कल्याणमंदिर में कहा भी है कि-- 


/ ध्यानाजिनेश मवतो भविनः क्षणेन, देहं विहाय परमात्मद्शां त्जन्ति | 

दीवानलादुपलभावमपास्य छोके, चामीकरत्वमचिरादिव धातुमेदाः ॥ ” 
प्रत्येक आत्मा रागद्वेबादि विभाव कारणों से अनादिकाल से मिथ्यात्व, अविरति, कषय 
व योग सेवन करके अष्ट कर्मों का संचय करता है । जैसे स्निग्ध ( चिकटे ) वस्र को रज 
जलूदी ही चिपकती हे, वैसे ही रागद्वेष रूपी चिकनाई के कारण इस आत्मा को कर्मरज छंग 
जाती है । क्षीर-नीर की तरह आत्मा के साथ कर्म मिछ जाते हैं और जब तक वीतराग 
देव के परम हितकारी वचनानुसार तप-संयम का सेवन करने में आता नहीं, वहाँ तक यह 
आत्मा स्वकीय स्वाभाविक गुणों के आस्वादन से पूर्ण वंचित रह कर विभावदशा में रागढ्रेष 

६ हे ) य 
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दिया गया है। शास्राथ में तात्कालिक़ और तथाकथित पराजय हो जाने पर अनेक विद्वानों को 
विविध रीतिसे सृत्यु-दंड भी दिया गया हे । इस प्रकार भारतीय दर्शनशासत्रों का यह एक 
प्रमुखतम और सर्वोच्च विचारणीय विषय रहा है । 


जेनदर्शन इश्वरत्व को स्वीकार करता हुआ उसको केवल एक जादर्श और उत्कृष्ट- 
तम ध्येय मानता है। जैनतत्वज्ञान ईश्वर को विश्व का बनानेवारा याने श्रष्टा और नियामक 
एवं पालक नहीं मानता हे। ईश्वरत्व अनुभोग्य एवं एक लक्ष्यरूप है। इंश्वरत्व प्रत्येक आत्मा 
का उत्क्ृष्टतम विकास मात्र है; और इसके सिवाय कुछ नहीं। इन उक्त पंक्तियों की अति 
सामान्य और अति स्थूल व्याज्या निम्न प्रकार हैः-- 


जैनदर्शन की मान्यता है कि संय्रूण ब्रह्मांड याने अखिर छोक में केवछ दो तत्त्व ही 
हैँ । एक तो जड़रूप अचेतवात्मक पुदुछ और दूसरा चेतनाशीड आत्मतत्त । इन दो तंत्तों 
के आधार से ही संपूर्ण विश्व का निर्माण हुआ है | संपूर्ण ज्ञात और अज्ञात विश्व के हर 
क्षेत्र में, हर स्थान में और हर जंश में, यहाँ तक कि सूक्ष्मातिसृक्ष्म भाग में ये दोनों ही 
तत्त्व पेरएपर में दूध-पानी की तरह समिश्रित रूप से भरे पड़े हेँ। कोई स्थान ऐसा नहीं हैँ 
जहाँ कि ये दोनों तत््त घुले-मिले न हों। फिर भी इनका अयना-अपना अध्तिल्ल सत्ता की 
दृष्टि से स्वतंत्र और पथक्‌-परथक्‌ है । इनकी अंनेक अवस्थाएँ हैं | इनके अनेक रूपान्तर 
और पर्यायें हैं। विवि प्रकार की इनकी स्थिति हे । इस प्रक्नर सपूर्ण विश्व के आधार का 
ढोचा मूलतः इन दोनों तत्तों के आवार पर ही बता हुआ ह। इन दो के अतिरिक्त तीसरा 
और कोई नहीं है । 
जड़-पुद्क अनेक शक्तियों में बिख॒रा हुआ है। इस की संपूर्ण शक्तियों का पता रूगाना 
मानव-शक्ति और वैज्ञानिकों के भी वहिर की बात है । रेडियो, वायलेंस, तार, 
टेलीविजन, रेडार, वाष्प-शक्ति, विद्युत-शक्ति, अणुव्रम, कीटाणुब्रम, हाईड्रोजनबरम, इथर 
तत्त्व, कास्मिक-किरणें, युरेनियम, थोरेनियम, तारा-नक्षत्रों की बनावट का मूल आधार ओर 
हृश्यमान्‌ जगत्‌ के सभी पद्माथ आदि विभिन्न रीति से दिखलाई पड़नेवाले शक्ति के साधन 
केवल इस जड़ तत्त्त के ही रुपान्तर मात्र हें । इस प्रक्गर की अनतानंत शक्तियाँ इस जड़े 
तत्त में निहित दे जो कि स्वाभाविक, प्राकृतिक और काछातीन हैं । इससे विपरीत चेतन 
तत्त्व है । यद् भी संपूर्ण सप्तार के हर क्षेत्र, दर स्थान और हर अश्ञ में जनतानंत रूप प्त 
सघुन लोहे के परमाणुओं के समान पिंडीमूत हे। जैस्ते समुद्द के तल से रूगा कर सतह तक 


जल ही जरू भरा रहता हे और तछू-सतई के बीच में कोई भी स्थान जरू से खाली नहीं 
३१ 
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विकृतियों से यह आत्म-तत्त्व मूलतः पूर्णतया रहित है और उनसे भिन्न है। प्रत्येक आत्मा 
अनंत शक्तिशाली ओर अनंत सात्विक सदुगुर्णों का पिंड-मात्र है। वास्तविक दृष्टि से ईश्वरत्न 
और आत्म-तत्त्व में कोई अन्तर नहीं है । यह जो विभिन्न प्रकार का अन्तर दिखलाई पड़ 
रहा है उसका कारण बाह्यम-कारणों से संछान और उसमें विजड़ित वासनाएं और संए्कार 
हैं। इन्हीं से विकृतिवय अन्तर अवस्था की उत्तत्ति होती है। वासना और संस्कारों के 
हटते ही आत्मा का मूल स्वरूप प्रगट हो जाया करता है। जैसे कि बादलों के हटते ही 
सूर्य का प्रकाश और धूप निकल आती है, वेसे ही यहाँ भी समझ छेना चाहिये। 
अखिल विश्व में और सपूर्ण ब्रह्माण्ड में अनंतानंत गुणित अनंतानत आत्माएं पाई जाती हैं । 
इनकी गणना कर सकना ईश्वरीय ज्ञान के भी बहिर की बात हैं। ये अपरिमित और 
अनुपमेय संझ्या में विद्यमान हैं । परन्तु सभी आत्माओं में गुणों की एक समानता होने के 
कारण से जैनदशन का यह दावा है कि प्रत्येक आत्मा सात्विकता और नैतिकता के बढ 
पर ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है; याने अपने में स्थित सम्पूर्ण ईश्वरत्व को प्रत्येक 
चेतनकणरूप आत्मा प्रकटित कर सकता है। इस प्रकार आजदिन तक अनेकानेक आत्मा- 
ऑने ईंश्वरत्व की प्राप्ति की दें। ईश्वरत्व प्राप्ति के पश्चात्‌ ये आत्माएं भूतकाल में ईश्वरत्व- 
प्राप्त अनेकानेक आत्माओं की ज्योति में उनके समान ही उद्‌भूत ज्योतिरूप होती हुई 
अमिन्नरूप से संमिश्रित हो जाती हैँ तथा परस्पर में समान रूप से एकत्व और एकरूपत्व 
प्राप्त कर लेती हैं | इस प्रकार अंतरहित समय के लिये याने सदैव और निरन्तर के लिये 
ये आत्माएं इस संपतार से परिमुक्त हो जाती हैं । 
मुक्त होने के पश्चात्‌ सत्तार में पुनः छोटकर आना उनके लिये सर्वथा असंभव हो जाता 
है । क्‍यों कि संसार-आगमन का कारण संस्कार और वासनाएँ हूँ जो कि उन मुक्त आत्माओं 
से सर्वेथा आत्येतिक रूप से विछुग़ हो चुकी हें। इस प्रकार संसार का कारण नष्ट हो जाने से 
पुनः जन्म-मरण जेंसे काये भी आत्यंतिक रूप से क्षीण हो जाया करते हूँ । उपरोक्त रीति से 
मुक्त और ईश्वरत्वप्राप्त आत्मायें पूरणतया वीतरागी होने से ससार के सर्जन, विनाशन, रक्षण, 
परिवधन और नियमन आदि प्रवृत्तियों से स्वथा परिमुक्त होती हँ | वीतरागता के कारण से 
ही सांसारिक प्रवृत्तियों में भाग लेने का उनके लिये कोई कारण शेष नहीं रह जाता है । यह 
है जैनदशन की “ आत्मतत्त्व और ईश्वरत्व ? विषयक मौलिक दाशनिक विचारधारा जो कि 
हर जात्मा में पुरुषाथ, स्वाश्रयता, कर्मण्यता, नेतिकता, सेवा, परोपकार एवं सात्विकता की 
उच्च और उदात्त लहर पेदा करती है । 
संसार में जो विभिन्न-विभिन्न आत्म-तत्त्व की श्रेणियाँ दिखाई दे रही दें उनका कारण 


५३८ भीमयू विजयराजेस्दरसरि-स्मारक-प्रथ दर्शन और 


उन्होंने अपनी तपोपूत निर्मेठ आत्मा में घम का मौलिक स्वरूप प्राप्त किया, जिसके बल पर 
उनऊ्ा आध्यात्मिक कायाकहप हो गया। अद्मयवर्य, सत्य, अर्दिसा, आत्मविश्वास और भूत- 
दया के अमूह्य तत्त्व उनकी आत्मा में परिपृर्णता को प्राप्त हो गये । । 

उनके महान ज्ञानने उन्हें सपूर्ण त्रह्माण्ड के अनादि, अनन्त और अपरिमेय एवं शाशवव्‌ 

घर्म-सिद्धान्तों के साथ संयोजित कर दिया । जहाँ संसार के अन्य अनेक महद्दात्मा इतिहास 
में खड़े हैं; वहीं हम प्रातःबन्दनीय भगवान्‌ महावीरस्वामी को अपने अलौकिक आल्तेज 
से चमकते हुए असाधारण तेजस्वी के रूप में देखते हैँ | सुदी्ष तपत्या से प्रज्वित उनका 
जीवन, “ सत्य और अहिंसा ? के दर्शन के छिये किया हुआ एक अत्यंत असाधारण कौर 
अनुपम शक्तिशाली सफर प्रयत्ववाडा दिखलाई पड़ता है। सत्य और अर्दिसा की दुरभिगम 
समस्या को उन्होंने अपने आत्म-बलिंदान द्वारा सुलझाया। जाज के इस वैज्ञानिकता- 
प्रधान विश्व में हम में से प्रत्येक को उसे अपने लिये सुछझ्षाना है। उनका आदश, 
कृष्ट-सहिष्णुता और ध्येय के प्रति उनकी अविच् दृढ़ निष्ठा हमें बछ और संकेत परदे 
करती हैं, हमारे चैये को सद्दारा देती है और बतढछाती है कि यद्दी माग सचा दे | इसी 
मार्ग द्वारा हम अवश्य सफल हो सकते हैं। बशर्ते कि हमारे प्रयत्त भी सच्चे हों । अब हमें 
यह देखना है कि भगवान्‌ महावीरस्वामीने जैनपर्म के रूप में विश्वस॑स्क्रृति के आचारकेत्र 
तथा विचारक्षेत्र को क्या २ विशेषताएं प्रदान की हें । 

अहिंसा की स्थापना | 


मानव-जाति का आज दिन तक जितना भी प्रामाणिक और विद्वनूमान्य इ हींस की 
अनुसंधानपूर्ण पता चला है, उससे यह प्रामाणिक रूप से सिद्ध होता है कि भगवान्‌ महावीर 
स्वामी द्वारा भेरित जैनधर्म के पूवेकाक में याने महावीरथुग के प्रारंभ होने के पूर्व-समय में इस 
पृथ्वी पर कई मानवजाति मास आइहर करनेवाली थीं। विविध पश्चुओं का मांस खाने 
में न तो पाप माना जाता था और न मास-आहार के प्रति परहेज ही था एवं न इणा दी। 
ऐतिहासिक उल्लेलानुसार सर्वे प्रथम मानवजाति मे से मांस-आहार को परित्याग कराने की 
परिषाठी और परंपरा प्रामाणिक रूप से तथा अविचक हढ़ श्रद्धा के साथ जैनभर्मने ही 


से ति . विश्व के विचार-पभांगण में जैन तत्वज्ञान की गेभीरता । २७५ 


दरशन भी क्रम से कहते हैं कि ' माया और प्रकृति ? द्वारा ही विश्व का संचालन हो रहा 
हैं। “ब्रह्म और पुरुष! तो दशक मात्र हैं, निष्किय जैंसे है। अतः ईश्वरक्वत सृष्टि के सिद्धान्त 
को निषेध करनेवाले जैव, बौद्ध, वेदान्त और सांख्य इस दृष्टि से छयगभग एक ही कोटि में 
आते है। निष्कर्ष यह निऋलता है कि हर आत्मा का उत्थान और पतन अपने-अपने कृत 
कर्मों के अनुसार ही हुआ करता है । ईश्वरत्व जैसी शक्ति का विश्व के सचाढन में न तो 
प्रत्यक्ष रूप से ही हस्तक्षेप है और न परोक्षरूप से ही वह ईश्वर इस विश्व का सचाहन 
किया करता है । 
ईश्वरकर्वृत्व जैसी सत्कार-बद्ध जड़-मान्यता के विरोध में उपरोक्त प्रकार की सैद्धान्तिक 
और मौलिक दाशनिक क्राति भगवान्‌ महावीरसवामीने निडर हो कर केवल अपने आत्म-बढू 
के आधार पर प्रस्थापित की, जो कि अजेय और सफह प्रमाणित हुई | तत्कालीन ईश्वर- 
कर्तृत्व मान्यता के अधिनायकरूप प्रचंड और प्रबल प्रवाह के प्रतिकूल प्रभु महावीर अपने 
£ पुरुषाथ द्वारा साध्य प्रभुपद ” की प्रस्थापना के अ्चार-कार्य में असद्िध रूप से विजयी 
हुए । परिणाम यह प्रसूत हुआ कि वैदिक मान्यता क्षीण द्ोती हुई निर्वकता की ओर बढ़ती 
गई । तत्कालीन गण-राज्य, राजागण, जनता और मध्यमवर्ग तेजी के साथ वैदिक मान्यताओं 
का परित्याग करते हुए और भगवान्‌ महावीरत्वामी के शासन-चक्र में प्रविष्ट होते हुए देखे गये। 
साधारणतः सपूर्ण मानवजाति हजारो ही नहीं, किन्तु लाखों वर्षों से यह मानती आई 
है कि ईश्वर ही इस सृष्टि का कर्ता है-प्राणियो के सुख-दुःख का वह विधाता है। वह ईश्वर 
ही दम मोक्ष, स्वगे, नरक आदि गतिया प्रदान किया करता है । इस प्रकार मानवजाति ईश्वर 
पर ही एक मात्र आश्रित रही है। आत्मा की स्व॒तंत्र-शक्ति और इसके पुरुषाथैमय प्रय॒त्त पर 
आज दिन तक अविश्वास ही किया जाता रहा है | परन्तु घम्य है उन असाधारण तपस्वी 
और अतुरूनीय आत्म-वलशाढी प्रभु महावीरत्वामी को, जिन्होंने कि ईश्वर-कर्दृत्व-वाद 
के सामने विद्रोह का झड़ा लहराया और ईश्वर से डरने वाढी जनता के सामने अपनी 
ज्ात्म-शक्ति का विश्वास कराया तथा उन्हें यह समझाया किः--- 
अप्पा कत्ता-विक्तत्ता य; दुद्याण य मुद्दाण य | 
अप्पा कामदुद्याधेणू; अप्पा में नन्‍्दर्ण ब्ण ॥ 
यह अपनी आशा ही सुस्तों की अथवा दुःखों की कर्ता और विकर्ता है| यह आत्मा 
दी कामपेनु है और नदनवन भी यह आला ही है। इस प्रकार छाखों वें के जड़वद्ध 
विचार के प्रतिकूल नवीन विचारवारा का प्र है 


स्तुत करना अलोकिर शक्ति का प्रदर्श 
०8३ «६ € 2 किक 
है। विध-विचार-क्षे्मे जेन-दर्शन की वह सर्बवा मौलिक और गभीर पेंट है कि जिपके 


२७४० श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-मथ दर्शन और 


आचरणों द्वारा ही समाज में कोई नीच जथवा कोई उच्च हो सकता है। मानवमात्र अपने 
आप में स्तर एक ही है | मानवता एफ और अखण्ड है। सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक 
और आध्यात्मिक विधि-विधानों का मानवमात्र समान अधिकारी दे । जो अपने आप को जैन 
कहता हुआ भी अन्य को इन अधिकारों के उपयोग में वाघक होता हे अथवा अन्य को इन 
अधिकारों से वंचित करता है वह जैनघम के अनुसार मिथ्याल्वी है और जैन नहीं है; किन्तु 
जैनाभास है। भगवान्‌ की आज्ञा का वह विराधक है और तदलुध्ार उसे नरक में जाना 
पडेगा ऐसा श्र में स्पष्टतः उल्लेख है । 

किसी भी धर्म को जो केवल निदृवत्तिप्रधान बतरूता है वह अपरिमामेनीय भयंकर भूल 
करता है । मैनधम भी सात्विक और नैतिक प्रश्कत्ति का विधान करता हुआ माववसक्कृति 
तथा मानवजीवन के विकास के छियग्रे विवित्र पुण्य के कामों का स्पष्ट उल्लेख और आदिश 
देता है | उपलष्ध भूतक्लाठीन प्रामाणिक इतिहाप से यह बात पूर्णतः सपुष्ट है कि कुंशढ 
शाप्तक, सफर सेनापति, योग्य व्यौपारी, कमण्यप्ेवक और आदर्श गृहस्थ बनने के लिये 
जैनधमम में कोई रुकावट नहीं है। इसी लिये विभिन्न कार और विभिन्न क्षेत्रों में समय-समय 
पर जैनपमाज द्वारा संचालित आरोग्याकब्य, भोजनारूय, शिक्षणालूय, वांचनारूय, अनाथारुव, 
जलाशय और विश्रामस्थान आदि-आदि रूप से किये जानेवाले सस्कायें की प्रदृत्ति का लेखा 
देखा जा सकता हे। 

जाति, देश, रंग, रिंग, भाषा, वेश, नक्छ, वंश और काछ का कृत्रिम भेद होते हुए 
भी सूल में मानवमात्र एक ही है । अतः मानवमात्र को एक ही और समान ही समझो और 
मानव के हित में मानव की बिना किसी भी प्रकार की मेदभावना के अ्रद्धापूर्वक सेवा करो। 
यह हे जैनधम की अपतिम और अमर घोषणा-जो कि जैनतच्वज्ञान की मद्ानता को विश्व 


के सभी घर्मो के सामने सच्चाई और वास्तविकता के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचा देती दे । 
आत्मतक्तच ओर ईश्वरवाद 


ईस्वी सन्‌ एक हजार वर्ष पूर्व से छगा करके ईस्वी सन्‌ बीसवीं शताब्दी तक के 
युग में याने व्यतीत हुए इन तीन हजार वर्षो में भारतीय साहित्य के ज्ञानसंपन्न प्रागण में 
आत्मतत्त्व और ईंश्वरवाद के संबंध में हजारों अंथों का निर्माण किया गया । कुछ मिलाकर छासों 
ऋषि-मुनियोंने, तत्त्त-चिंतक्ों ने और आत्म-मनीषियोंने, ज्ञानियों तथा दाशनिकों ने इ8 
बिवय पर गंभीर अध्ययन, मनन, चिंतन और अनुसंधान किया है। इस विषय को लेकर मित्र 
मिन्न समय में सेकड़ों राज्यसभाओं में घत-घोर और तुसुरू शाखा हुए दे । इसी प्रकार इस 
विषय पर मतमेद होने पर अनेक प्रगाढ़ पाडित्य-संपन्न द्ग्गज विद्वानों को देशनिकाछा भी 


संस्कृति विश्व के विचार-प्रागण में जैन तत्वशान की गंभीरता । २४७ 


विश्व के मानव-समूहने सभी देशों में, सभी कालों में और सभी परिस्थितियों में 
मैतिकता तथा सुख-शांति के विकास के लिये समयानुसार आचार-शाख्र एवं नीति-शाख् 
के जो मिन्न-मिन्न नियम और परंपराए स्थापित की हैं वे ही धर्म के रूप में विख्यात हुईं और 
तात्कालिक परिस्थिति के अनुसार उनसे मानव-समूहने विकास, सभ्यता और शांति भी प्राप्त 
की । किन्तु कालन्तर में वे ही परंपरायें अनुयायियों के हृठ!ग्रह से सांप्रदायिकता के रूप में 
परिणित होती गई; जिससे धार्मिक-क्ेश, मतांधता, अदूरदर्शिता, हठाग्रह आदि दुर्गुण 
उत्पन्न होते गये और अखण्ड मानवता एक ही रूप में विकसित नहीं होकर खण्ड-खण्ड 
रूप में होती गई। ईसी लिये नये-नये धर्मों की, नये-नये आचार-शाख्नों की और नये-नये 
नेतिक नियमों की आवश्यकता होती गई और तदनुसार इनकी उत्पत्ति भी होती गई। 
इस प्रकार सैकड़ों पगथ और मत-मतान्तर उत्पन्न हो गये और इनका परस्पर में दूंद्व 
युद्ध भी होने लडगा। खण्डन-मण्डन के हजारों ग्रंथ बनाये गये । सेंकड़ों बार शाख्ार्थ हुए 
और मानवता घर के नाम पर कदाग्रह के कीचड़ में फंस कर सक्लेशमय हो गई । ऐसी 
गम्भीर स्थिति में कोई भी धर्म अथवा मत-मतान्‍्तर पूर्ण सत्यरूप नहीं हो सकता हे । सापेक्ष 
रूप से सत्यमय हो सकता है । इस सापेक्ष सत्य को प्रकट करनेवाढी एक मात्र वचन- 
प्रणाली स्थाह्गाद के रूप में ही हो सकती है । अत एवं स्याह्गाद सिद्धान्त दाशनिक जगत्‌ 
में और मानवता के विकास में अत्ताधारण महत्व रखता है, और इसीका आश्रय लेकर पूर्ण 
सत्य प्राप्त करते हुए सभ्यता और संस्कृति का समुचित सविकास किया जा सकता है । 

विश्व का प्रत्येक पदाथ अस्तिरूप अथवा सतरूप है। जो सत्रूप होता है वह पर्याय- 
शीरू होता हुआ नित्य याने अविनाशी होता है।। पर्यायशीरूता और नित्यता के कारण से ही 
हर पदार्थ अनन्त धर्मोेवाठा और अनन्त गुणोंवाला है तथा इन्ही अनन्त धर्म-गुणों के 
कारण से ही एक ही समय में और एक ही साथ उन सभी घधर्म-गरुणों का शब्दों द्वारा 
कथन भी नहीं किया जा सकता हे-इसी लिये स्याद्वादमय भाषा की और भी अधिक आव- 
इयकता प्रमाणित हो जाती है | “स्थात्‌” शठ्द इसी लिये छगाया जाता है कि जिससे सपूर्ण 
पदाथे उसी एक अबस्थारूप नहीं समझ लिया जाय | अन्य गुण-धर्मों का भी और अन्य 
अवस्थाओं का भी अस्तित्व उप्त पदार्थ में हे-यह ताले  स्थात्‌ ? शठ्द से जाना जाता है। 

« स्थात्‌! शठ्द का अथ ' शायद है, समवतः है, कदाचित्‌ है-” ऐसा नहीं हे; 
क्यों कि ये सब सशयात्मक हैँ | अतएव * स्यात्‌ ” शव्द का अर्थ * अमुक् निश्चित्‌ अपेक्षा 
से-” ऐसा संशय-रहित स्वरूपवाला है | यह  स्थात्‌ ? शब्द सुब्यवत्यित दृष्टिकोण क्ो 
बतलानेवाला दे | मताधता के कारण से ही दाशनिकोंने इस सिद्धान्त के प्रति अन्याय 
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रहता है; वैसे ही अखिल विश्व में कोई भी स्थान ऐसा खाली नहीं है. जहाँ कि चेतन-तत्त 
अनंतावंत मात्रा में न हो । जैसे जरू के प्रत्येक्ष कण में जो कुछ तत्त्व और जो कुछ शक्ति है, 
वैसा ही तत्त्व और बैसी ही शक्ति समुद्र के संपूर्ण जरू में है। इसी तरद से समूह रुपेण 
पिंडी-भूत संपूर्ण चेतन तत्व में जो-जो शक्तियाँ अथवा वृत्तियों हैं; वे ही और उतनी ही 
शक्तियां, वृत्तियोँ मी एक-एक चेतन-कण में अथवा प्रत्येक आत्मा में हैं। ये बृत्तियों अन॑तागंत 
रूप हैं और शक्तियाँ भी अपरिमित हैं, जो कि इस चेतन-कण में स्वाभाविक हैं, प्राकृतिक 
हैं, अनादि हैं, अक्षय हैं. और पररुपर में तादात्यरूप हैं । इन्हीं से चेतत-शक्ति बनी हुईं 
है और चेतन-शक्ति से ही इनका अस्तित्व है। ये परस्पर में उपादान-कारणरूप हैं। 
इन का अस्तित्व जनादि-अनंतरूप है | ये शक्तियाँ प्रत्येक आत्मा के साथ सहजाते गौर 
सहचर धर्मवाली है। सांसारिक अवस्था में परिभ्रमण करते समय आत्मा की इन शक्तियों के 
साथ पुदूगलों का अति सूक्ष्मतम से अति सूक्ष्तम अदर्शनीय आवरण अनिष्ट वासवाओों 
के कारण से और वृत्तियों के सरकारों से समिश्रित रहता है । इस कारण से ये शक्तियों 
मलीव, विक्रत, जविकसित, अरधविकसित एवं विपरीत रूप से विकसित आदि नाना रूपों मे 
प्रस्फूटित होती हुईं देखी जाती है । 

चेतनतत्व सामूहिक पिंड में सबद्ध होने पर भी प्रत्येक चेतत-कण का अपना-भपना 
अलूग-अलूग अस्तिस है। समूह से अडुग हो कर वह अपना पूर्ण और सांगोपांग विकांतत करे 
सकता है. । जैसा कि हम प्रतिदिन देखते हैं कि विभिनत्र चेतन कणोंने मनुण्य-तियच आदि 
अवस्थाओं के रूप में अपता-अपना विक्राप्त करके इन अवस्थाओं को प्राप्त किया हैं. और 
यदि विकास की गति नहीं रुके तो निरन्तर विकास करता हुआ प्रत्येक चेतन-कण ईधरल 
को प्राप्त कर सकता है-जो कि विक्रास और ज्ञान की तथा पवित्रता एवं सर्वोच्चता 
अंतिम श्रेणी है। यह * परमतम सर्वश्रेष्ठ विकासशील अवस्था ” प्रत्येक चेतत-कंण में 
स्वाभाविक है; परन्तु 'डसका विकास कर सकता अथवा विकास नहीं कर सकना? यह अल्ेक 
चेतन-कण के अपने-अपने प्रयत्त और अपनी-अपनी परिस्थिति पर निर्भर दे । परल्लेक 
चेतन-कण में अर्थात्‌ अत्येक आत्मा में यह स्वाभाविक शक्ति है कि वह अपने खरूप को 
ईश्वर-रूप में परिणित कर सकता है और इस प्रकार अपने में विकसित, अखण्ड, परिपूर्ण और 
विमरज्ञान द्वारा विश्व की संपूर्ण अब॒स्थाओं को और उसके दर अंश को देख सकता दे । 

प्रत्येक आत्मा अनादि हैं, अश्य है, नित्य है, शाश्वत है, अचिन्त्य है, शब्दातीत ढें। 
अगोचर हे, मूछ रूप से ज्ञानस्वरूप है, निर्मल है, अतन्त खुखमय है। सारांश यह दे कि 
साक्षाव्‌ ईश्वरस्वरूप ही हे । इस कारण से सभी श्रक्रार की सासतारिक मोह और माया आदि 
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निर्वासित हो गया और छंका, बर्मा, चीन, जापान एवं तिव्वत आदि देशों में जाकर विशेष 
रूप से पछवित हुआ; जबकि जैन-दरशन प्रवकतम साहित्यिक बाधाओं और प्रचंड तार्किक 
आक्रमणों के सामने भी टिका रहा | इसका कारण केवल « स्याद्वाद ? सिद्धाम्त ही है। इसी 
का आश्रय ले कर जैन विद्वानोंने प्रत्येक प्ेद्धान्तिक-विवेचना में इसको मर आधार बनाया । 


स्याद्गाद सिद्धान्त जन तत्वज्ञानरूप आत्मा का प्रखर प्रतिमासंपत्न मस्तिष्क हे, जिस 
की प्रगति पर यह जन-दशन जीवित है और जिसके अभाव में यह जैन-दरशन समाप्त 
हो जाता है । 

मध्य-युग में भारतीय क्षितिज पर होनेवाले राजनैतिक तूफानों में और विभिन्न धर्मों 
द्वारा प्रेरित साहित्यिक और वाद-विवादात्मक शाख्रार्थ ऑवियों में भी जैनदर्शन का हिमा- 
लय के समाव अडोल और अचल बने रहना केवल स्ाद्वाद सिद्धान्त का ही प्रताप है | 
जिन जैनेतर दार्शनिकोंने इसे संशयवाद अथवा अनिश्चयवाद कहा है; निश्चय ही उन्होंने 
इसका गम्भीर अध्ययन किये बिना ही ऐसा लिख दिया है। आश्चर्य तो इस बात का है 
कि प्रसिद्ध-प्रसिद्ध सभी दाशनिकोंने एवं महामति मीमांसकाचाये कुमारिल भट्ट आदि भारतीय 
घुरंधर विद्वानोने इस सिद्धान्त का शब्द रूप से खण्डन करते हुए भी प्रकारान्तर से और 
भावान्तर से अपने-अपने दार्शनिक सिद्धान्तों में विरोधों के उत्पन्न होने पर विरोधात्मक 
विवेचनरूप विविधताओं का समन्वय करने के लिये इसी सिद्धान्त का आश्रय ढछिया है । 

दीप तपर्वी भगवान्‌ महावीरस्वामीने इस सिद्धान्त को * सिया अत्थि, सिया नत्थि, 
सिया अवक्तवं ? के रूप में फरमाया है। जिम का यह तात्पय है कि प्रत्येक वत्तु-तत्त्व 
किसी अपेक्षा से वर्तमानरूप होता है और किसी दूसरी अपेक्षा से वही नाशरूप भी हो 
जाता हे । इसी प्रकार से तीसरी अपेक्षा विशेष से वही तत्त्व त्रिकाह सचारूप होता हुआ 
भी शब्दों द्वारा अवाच्य अथवा अकथनीय रूपवाला भी हो सकता है । 

जैन तीथक्वर कहे जानेवाले पूज्य भगवान्‌ अरिहंतोंने इसी सिद्धान्त को  उप्पन्ने वा, 
विगमेइ वा, घुवेइवा !-इन तीन शब्दों द्वारा * त्रिपदी ” के रूप में सम्रन्थित कर दिया है । 
इस त्रिपदी का जैन-आगमों में इतना अधिक महत्त्व और सर्वोचशीछता बतलाई है कि 
जिनके श्रवण-मात्र से ही गणवरों को चोदढ पू्वों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाया करता है। 
द्वादशाब्लीरूप वीतराग-वाणी का यह हृदय-स्थान कहा जाता है । 

भारतीय साहित्य के सूत्ररूप रचना-युग में निर्मित और जैन-संत्कृत-साहित्य में 


सर्वप्रथम रचित होने से महान्‌ तात्तिक आदि अन्य * तत्त्वाथ-सूत्र ? में इसी सिद्धान्त का 
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मूछ-गुणों में विक्ृति की न्‍्यूनाघिऊृता है। जिस-जिस आत्मा में जितना-जितना सालिक गुणों 
का विकास है वह आत्मा उतनी ही इश्वरत्व के पास है और जिसमें जितनी-जितनी विक्षति 
की अधिकता है उतनी-उतनी ही वह ईश्वरत्न से दूर है | सासारिक आत्माओं में परस्पर में 
पाई जानेवाली विभिन्नता का कारण सात्विक, तामसिफ और राजसिक वृत्तियों है जो कि 
हर आत्मा के साथ कमरूपसे, ससरकाररूपसे और वासनारूपसे सयुक्त हैँ । 

चेदान्त-दशैन सबंधी “ ब्रह्म और माया ? का विवेचन, सारूय-दर्शन सवंधी ' पुरुष 
और प्रकृति ? की व्याख्या, वौद्ध-दशन सबंधी * आत्मा और वासना ? का उरलेख तथा 
जैन-दशन सबंधी उक्त * आत्मा और कर्म ! का सिद्धान्त मूल में काफी समानता रखती हैं। 
शब्द-भेद, भाषा-भेद और विवेवन-प्रणालिका-भेद होने पर भी अभी में, मूछ ताले में 
और मूर-दार्शनिकता में भेद प्रतीत नहीं होता है| जैसा जैन-दरशन का कथन है उसे 
अनुरूप भिन्न २ शब्दों के वेश में और भिन्न २ कथन-प्रणाली के ढॉचे में उसी एक तालब 
को याने * आत्मा ही ईश्वर है ? इसी बात को उक्त सभी दर्शन कहते है । 

उपरोक्त वर्णन से ज्ञात होता है कि जैन-दर्शन की मान्यता “ वैशेषिक, नेयायिक, 
सीमांसक ! आदि वैदिक बनाम हिन्दू-घमम के अनुसार तथा इस्छाम-क्रिश्चियन जांदि मंत- 
-मतान्तरों के अनुसार केवल * ईश्वर एक ही है-” ऐसी नहीं हो कर अपने ही प्रयों ढ्वरा 
विकास की सर्वोच्च और अंतिम श्रेणि प्राप्त करनेवाली, निमेठता और ज्ञान की अण्खड तथा 
अक्षय धारा प्राप्त करनेवाली और इस प्रकार ईश्वरत्व प्राप्त करनेवाली अनेकानेक आत्माओं 
की सर्वोच्च विमलज्ञान-ज्योति के रूप में सम्मिलित होकर तदनुसार प्राप्त होनेवाले परमात्मवाद 
में है। इस प्रकार अनंत आत्माओंने अपना-अपना विक्नास करके उस सर्वोच्च पद को अक्षय 
काल के ढिये प्राप्त किया है जिसे ' ईश्वरत्व ! कहा जाता है । परन्तु यह ध्यान में रहे कि 
ईश्वरलप्राप्त सभी आत्माओं में प्रगणटित और विकसित शुणों की संख्या और स्थिति सर्वथा 
एक ही है। उनमें परस्पर में किसी भी प्रकार की भिन्नता अथवा विशेषता नहीं होती हैं । 
अतः सभी ईंश्वरत्वप्राप्त आत्माओं की सादृइयता होने स और ईश्वरत्व जैसे गुण की एंक- 
रूपता होने से यह भी कहा जा सकता है कि मूरू दृष्टि से ईश्वर एक ही है। यह कथन 
गुणों की प्रधानता से है । आत्माओं की संख्या की दृष्टि से तो यह कहना पड़ेगा कि ईशर 
अनेक हैं; क्योंकि ईश्वरत्वप्राप्त जात्माएँ अनेक है| इस तरह से प्रमाणित है कि ' ईश्वर 
एक भी है और जनेक भी हैं ? जो कि स्याद्वाद दृष्टि से निर्बाध है । 

अत एवं इस सृष्टि का कर्ता, हर्ता, रक्षक और नियामक कोई एक ईश्वर नहीं है 
परन्तु इस र॒ष्टि की संपूर्ण प्रक्रिया स्वाभाविक है। इसी बात को वेदान्त दुशन और सांख्य 


संस्कृति विश्व के विचार-प्रांगण में जैन तरवशान की गंभीरता । श्ष१ 


भी प्रत्येक आत्मा में रहे हुए विकारों और कषायों के बढ पर “ जड़-औपधि के गुण-दोष 
अनुसार ? अपना फल यथा समय में और यथा रूप में प्रदर्शित कर दिया करते हें । 
इस करम-सिद्धान्त का विशेष स्वरूप क्मवाद के ग्रंथों से जानना चाहिये । यहाँ तो 
इतना ही पर्याप्त होगा कि कमं-वाद के बल पर जैन-धर्मने पाप-पुण्य की व्यवस्था का 
प्रामाणिक और वास्तविक सिद्धान्त कायम किया है । पुनर्जन्म, मृत्यु, मोक्ष आदि स्वाभाविक 
घटनाओं की संगति कर्म-सिद्धान्त के आधार पर प्रतिपादित की हे । सांसारिक अवस्था में 
आत्मासंबंधी सभी दशाओं और सभी परिस्थितियों में कम-शक्ति को ही सब कुछ बतलाया 
है।फिर भी आत्मा यदि जागृत और सचेत हो जाय तो कर्म-शक्ति को परास्‍्त करके 
अपना संविकास करने में स्वयं समथ हो सकती है । 
कर्म-सिद्धान्त जनता को ईश्वर-कर्तृं और ईश्वर-प्रेरणा जैसे अंध-विश्वास से मुक्त 
करता है ओर इसके स्थान पर आत्मा की सतंत्रता का, स्व-पुरुषाथ का, सर्व-शक्ति- 
संपन्नता का और आत्मा की परिपूर्णता का ध्यान दिलाता हुआ इस रहस्य का उछेख करता 
है कि प्रत्येक आत्मा का अंतिम घ्येय ओर अतिम विकास ईश्वरत्न-प्राप्ति ही है । 
जैन-घर्मने प्रत्येक सांसारिक आत्मा की दोष-गुण-संबंधी ओर हास-विकास-संबंघी 
आध्यात्मिक-स्थिति को जानने के लिये, निरीक्षण के छिये और परीक्षण के ढिये * गुण- 
स्थान ? के रूप में एक आध्यात्मिक जाँच प्रणाठी अथवा माप-प्रणाली भी स्थापित की हे, 
जिस की सहायता से समीक्षा करने पर ओर मीमांसा करने पर यह पता चल सकता है कि 
कौनसी सांसारिक आत्मा कषाय आदि की दृष्टि से कितनी अविक्लाप्त-शीछू है और कौनसी 
आत्मा चारित्र आदि की दृष्टि से कितनी विकास-शील हे * 
यह भी जाना जा सकता है कि प्रत्येक सांसारिक आत्मा में मोह की, माया की, 
ममता की, तृष्णा की, क्रोध की, मान की और छोम आदि वृत्तियों की क्या स्थिति है ! 
ये दुर्वृत्तियां कम मात्रा में हैँ अथवा अधिक मात्रा में ! ये उदय अवस्था में दें. अथवा 
उपशम अवस्था में हैं ! इन वृत्तियों का क्षय हो रहा है. अथवा क्षयोपशम हो रहा है ! इन 
वृत्तियों की परस्पर में उदीरणा और सक्रांति भी हो रही हे अथवा नहीं ! सत्तारूप से इन 
वृत्तियों का खजाना कितना और कैसा है ? कौनसी आत्मा सात्विक वृत्तिवाली है और कौनर्सी 
आत्मा तामसिक वृत्तिवाल्ी ! तथा कौनसी राजस्‌ प्रकृति की हे ! अथवा अमुक आत्मा में 
इन तीनों प्रकृतियों की समिश्रित स्थिति कैसी क्या है ! कौनसी आत्मा देवत और मानवता के 
उच्च गुणों के नजदीक है और कौन जात्मा इनसे दूर है ! 
उपरोक्त अति गम्भीर आध्यात्मिक समस्या के अध्ययन के लिये जैनदर्शनने “ गुण- 
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द्वारा पुरुषाथ और प्रयस्य की ओर मानव जनता को उत्साहपूर्ण प्रेरणा मिलती है। इस विचार- 
क्राति की कोटि की अन्य विचारधारा हूढ़ने पर भी शायद ही मिर सकेगी । 

इस प्रकार महावीर-युग में प्रचक्तित यज्ञ-प्रणाली में इिसा-अहिसा की मान्यता में, 
बण-व्यवस्था में और दाशनिक-सिद्धास्तों में आमूछ-चूछ परिवतेन देखा गया। यह से 
महिमा केवक ज्ञात-पुत्र, निगेथ, श्रमण भगवान्‌ महावीरत्वामी की कड़क तपत्या जोर 
गंभीर दार्शनिक सिद्धान्तों की है । 

वेदों पर आश्रित तथा कथित वैदिक सम्यताने मध्य-युग में भी जैव-धर्म और जैन- 
दर्शन को खत्म करने के लिये भारी प्रयत्न किये; किन्तु वह असफल रही। इश्त कार प्रत्ये़ 
चैेतन-कणरूप आत्मा की अखंडता का, उसके विभु-स्वरूप का, उस की व्यापक शक्ति की 
छापने आप में परिपूणता का, ईश्वर से सर्वथा निरपेक्ष रहते हुए अपनी पूर्ण स्वतंत्रता का 
और स्वयमेव ईैश्वरत्वरूप ही हैं-ऐसी स्व-आश्रयता का विधान करके जैन-दरशन विश्व- 
साहित्य में * आत्मवाद और ईंश्वरवाद ” संबंधी अपनी मौलिक विचार-घारा ग्रस्ठुत करता है- 
जो कि मानव-संस्क्ृति को मह।नता और स्वतंत्रता की ओर बढ़ाने वाली है। अतएव भारतीय 
राजनीति के क्षेत्र में सैकड़ों वर्षों तक विदेशी भीषण आक्रमणों, देश में आई हुई दीनतम 
गुरामी की आधियों, पारस्परिक फूट की विनाशक विभीषिकाओं, समय-समय पर उपपन्न 
अतिवृष्टि-अनावृष्टिजनित दुर्भक्षों की जंजारूमय वेडियों और अन्य धर्मों की असहिष्णुतामय 
दुर्भावनाओं के द्वारा प्रबक और प्रचंड प्रह्मर करने पर भी जैन-दशैन की यह भोकिक 
विचार-घारा ज्यों की त्यों अक्षुण्ण ही रही-इस्का सूछ कारण इस में निहित शुभ, प्रशत्त 
और द्वितावह मौछिक विचार-क्राति ही हे । निष्पक्ष दृष्टि ते देखा जाय तो विदित होगा 
कि इसकी आत्मवादसबंधी विचार-धारा वे जोड़ है और त्रिकारू सत्य है । 
स्याद्राद अर्थात्‌ निर्लेप दृष्टिकोण-- 

दाशनिक सिद्धान्तों के इतिहास में स्याह्माद का स्थान सर्वोपरि है। स्वाह्द की 
उल्लेख सापेक्षवाद, अनेकान्तवाद अथवा सप्तमंगीवाद के नाम से भी किया जाता है । विविर्ष 
और परस्पर में विरोधी प्रतीत होनेवाली मान्यताओं का और विपरीत तथा विधातक विचार" 
अ्णियों का समस्वय करके सत्य की शोध करना, दार्शनिक सक्केश को मिद्वना और धर्मों एवं 
दार्शनिक सिद्धास्तों को मोतियों की माछा के समान एक ही सूत्र में अदुस्यूत कर देना अर्थात. 
पिरो देना ही स्थाह्गाद की उत्पत्ति का रहस्य है। निःसंदेह जैवधर्मने स्याह्माद सिद्धान्त की 
व्यवस्थित रीति से स्थापना करके और युक्ति-संगत विवेचना करके विश्व-साहित्य मं 
विरोध और विनाशरूप विविधता को सर्वथा मिटा देने का स्थ॒त्य प्रयत्न किया दै। 


संस्कृति विश्व के विचार-प्रांगण में जैन तत््वज्ञान की गंभीरता । श्षर 


वैज्ञानिक सैकड़ों और हजारों आलोक वर्ष नामक दूरी-परिमाण में और जैन-दरशनसम्मत 
राजू के दूरी-परिमाण में कितनी साहश्यता है ! 


इसी प्रकार सैकड़ों और हजारों आलोक वर्ष जितनी दूरी पर स्थित जो तारे हैं वे 
परस्पर में एक-दूसरे की दूरी के लिहाज से करोड़ों और अरबों मीढ जितने अन्तर वाले हें 
और इनका क्षेत्रफल भी करोड़ों और अरबों मीर जितना है । इस वैज्ञानिक तथ्य की तुलना 
जैन-दर्शनसम्मत वैमानिक देवताओं के विमानों की पारश्परिक दूरी और उनके क्षेत्रफल के 
साथ कीजियेगा तो पता चलता है कि क्षेत्रफल के लिहाज से परस्पर में कितना वर्णनसाम्य है। 


बैमानिक देवताओं के विमानरूप क्षेत्र परस्पर की स्थिति की दृष्टि से एक दूसरे से 
अरबों मील दूर होने पर भी मूल देवता याने मुझुय इन्द्र के विमान में आवश्यकता के समय 
में * घंटा ” की तुमुठ घोषणा याने ध्वनि-विशेष होने पर शेष संबंधित छाखों मीछों की 
दूरी पर स्थित छाखों विमानों में उसी समय बिना किसी भी दृश्यमान आधार के और किसी 
भी पदायथ द्वारा संत्रंध रहित होने पर भी “ वायर-लेस पद्धति से ” तुमरुछ घोषणा और 
घंटा-निनाद शुरु हो जाता हे । यह कथन * रेडियो और टेलीविजन एवं संपक-साधक अन्य 
विद्युत-शक्ति ? का ही पूर्व प्रकरण नहीं तो और कया है ! ऐसा यह ' रेडियो-सबंधी ? 
शक्ति-सिद्धान्त जैन-दशन हजारों वर्ष पहिले ही व्यक्त कर चुका है । 
शब्द रूपी हैं, पौद्ृकिक हैं और क्षणमात्र में ही सारे छोक में फैल जाने की शक्ति 
रखते हैँं-ऐसा विज्ञान जैन-दर्शनने हजारों वर्ष पहले ही चितन और मनन द्वारा(बतछा दिया 
था। इस सिद्धान्त को जैन-दशन के सिवाय आज दिन तक विश्व का कोई भी दशन मानने 
को तैयार नहीं हुआ था । वही जैन-दर्शन द्वारा प्रदर्शित सिद्धान्त भब “रेडियो-युग ! में 
एक स्वयंसिद्ध और निर्विवाद विषय बन सका है । भारतीय अन्य दर्शन “ शब्द ' को अरूपी 
और आकाश का गुण मानते आये है; किन्तु जैन दशन शठद को रूपी, पुद्गलात्मक, पकड़ 
में आने योग्य और पुठूछों की अन्य अवस्थाओं में रूपान्तर होने योग्य मानता आया है। 
पुदूगछ के हर सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु में और अणु-अणु में मद्दान्‌ खजनात्मक शक्ति 
और संयोग-अनुसार अति भयंकर विनाशक शक्ति स्वभावतः रही हुई है-ऐसा सिद्धान्त भी 
जैन-दरशन हजारों वर्ष पहले ही समझा चुका है । वही सिद्धान्त अब “ एटमबम, कीटाणु- 
चर और हाइड्रोजन एलेक्टिक बम ! बनने पर विश्वसनीय समझा जाने छगा है । 
आज का विज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाणों के जाघार पर अनन्त ताराओं की कर्पनातीत 
वित्तीण वरूयाकारता का, अनुप्ानातीत विपुल क्षेत्रकक का और अनन्त दूरी का जैसा वर्णन 


४२४८ ओीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-सुमारक-अंथ द्‌. और 


किया है और आज भी अनेक विद्वान इसको बिना समझे ही कुछ का कुछ छिख दिया 
करते हें । 

: स्थात्‌ रूपवान्‌ वस्र है ? अर्थात्‌ अमुक अपेक्षा से कपडा रूपवाला है । इस कथन 
में केवल कपड़े के रूप से ही तालपये है; और उसी कपड़े में रहे हुए गंघ, रस, स्परी आदि 
गुण-धर्मों से अभी कोई तात्पर्य नही है । इस का यह अर्थ नहीं है कि * कपडा रूपवाला 
ही है और अन्य गरुण-घर्मों का निषेध है । ” अत एवं इस कयन में यह रहस्य है कि रूप 
की प्रधानता है और अन्य शेष की गौणता है-नकि निषेषता है । इस प्रकार अनेक विषि 
से वस्तु को ऋ्मसे और मुख्यता-गीणता की शैली से बतछाने वाढा वाक्य ही स्याह्माद 
सिद्धान्त का अंश है। ' स्थात्‌ ” शझ्द नियामक है, जो कि कथित गुण-घर्म को वर्तमात 
काछ में मुख्यता प्रदान करता हुआ उसी पदार्थ में रद्दे हुए शेप शुण-धर्मों के अस्तिल्त की 
भी रक्षा करता है । इस प्रकार * स्थात्‌ ? शठद वर्णन किये जाने वाले ग़ुण-धर्म की मर्यादा 
को रक्षा करता हुआ शेष घर्मों के अस्तित्व को भी स्वीकार करता छुआ परोक्ष हेपसे उनका 
भी प्रतिनिधित्व करता है । जिध शब्द द्वारा पदार्थ को वतेमान में प्रमुखता मिली दे वही 
शब्द अकेछा ही सारे पदार्थत्व को घेर कर नहीं बैठ जाय, बढिकि अन्य सहचारी धर्मों की 
भी रक्षा हो-यह काये “ स्थात्‌ ? शठ्द करता है। 

: स्थात्‌ वस्र नित्य ? दै-यहां पर कपडा रूप पुदूगरू द्रव्य की सचा के दृष्टिकोण से 
नित्यत्व का कथन है और पर्यायों की गणना की दृष्टि से अनित्यता की गौणता है।इस 
प्रकार त्रिकाल सत्य को शब्दों द्वारा प्रकट करने की एक मात्र शैली स्याद्वाद ही हो सकती 
है । प्रतिदिन के दाशैनिक झगडों को देखता हुआ सामान्य व्यक्ति न तो धर्म के रहस्य को 
ही समझ सकता दे ओर न आत्मा एवं ईश्वर-संबंधी गहन तत्त्व का ही अनुभव कर सकता 
है। उल्टा विभ्रम में फंस कर कषाय का शिकार बनजाता है। इस दृष्टि कोण से अने 
कान्तवाद मानव-साहित्य में वे जोड विचार-घारा है। इस विचार-घारा के बल पर ही जैन- 
धर्म विश्व के धर्मो में सर्वाधिक शाति-प्रस्थापक और सत्य के प्रदर्शक का पद प्राप्त कर-छेंता 
है । इस प्रकार अनेकान्तवाद ही सत्य को स्पष्ट कर सकता है । क्‍यों कि सत्य एक सापेक्ष 
तत्त्व है। सापेक्षिक सत्य द्वारा ही असत्य का अश निक्राछ्ा जा सकता है और इस प्रकार पूण 
सत्य तक पहुचा जा सकता है । इसी रीति से मानव के लिये ज्ञान-कोष की श्री इंड्धि हो 
सकती दे जो कि सभी विज्ञानों की अभिव्ृद्धि करती है। अद्वेतवाद के समर्थ और महान 
आाचाये श्री शंकराचार्य और अन्य विद्वानों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले प्रचेड प्रचार 
और प्रखर शास्तरर्थ के कारण से ही बौद्ध-दुशन सरीवा महान प्रबक दर्शन तो भारत से 


संस्कृति विश्व के विचार-प्रांगण में जेन तरवक्षान की गंभीरता ! श्ण्ण 


विपुरू वर और विद्वानों का समूह रहा है; जिन का सारा जीवन चिंतन में, मनन में, 
अध्ययन में और विविध विषयों में उच्च से उच्च कोटि के ग्रथों का निर्माण करने में ही व्यतीत 
हुआ है। खासतौर पर जैन-साधुओं का बहुत बड़ा भाग प्रत्येक समय में इस कार्य में सं्म 
रहा है। इस लिये अध्यात्म, दशन, वेधक, ज्योतिष, मंत्र-तंत्र, संगीत, सामुद्रिक और 
लाक्षणिक-शासत्र, भाषाशास्र, छंद, काव्य, भाटक, चंपू, पुराण, जरूंकार, कथा, कोष, 
व्याकरण, त्केशाख, योग-शासत्र, चित्रकला, स्थापत्यकला, मूर्त्तिकला, गणित, नीति, जीवन- 
चरित्र, इतिहास, तात्त्विक-शाख, आचार-शांस्र, लिपि-कछा, ध्वनि-शास्र, पशु-विज्ञान 
एवं सर्व-दरशनसंबंधी विविध और रोचक तथा ललित-ग्रथोंका हजारों की संझ्या में 
निर्माण हुआ हे । 

प्राकृत, संत्कृत, अपग्रेश, तामिल, तेलगु, कन्नड़, गुजराती, हिन्दी, महाराष्ट्रीय एवं 
इतर भारतीय और विदेशी भाषाओं में भी जैन-अंथों का निर्माण हुआ है। जैन-साहित्य 
की रचना अविछिन्न धारा के साथ मौलिकतापूर्वक विपुल मात्रा में अत्येक समय में होती रही 
है। और इसी छिये जैनवाज्रभय में “विविध भाषाओं का इतिहास ?, 'ढिपियों का इतिहास ?, 
 भारतीय-साहित्य का इतिहास ?, “ भारतीय-संस्क्ृति का इतिहास ?, “ भारतीय राजनैतिक 
ईतिहास ” एवं “व्यक्तिगत जीवन-चरित्र ! आदि विभिन्न इतिहासों की प्रामाणिक सामग्री 
भरी पडी है। जिसका अनुसंधान करने पर भारतीय-संस्कृति के समुज्रू पटल पर रोचक, 
ज्ञान-वधक और प्रामाणिक्त प्रकाश पड़ सकता है । 

जैन-साहित्य के विविध कारणों से हजारों अंथों के विनष्ट हो जाने के बावजूद भी 
आज भी अप्रकाशित ग्रथों की सहया हजारों तक पहुंच जाती है, जो कि भारत के और 
विदेशों के विविध भंडारों और पुस्तकालयों में संग्रहित है । जैन-दर्शन के कर्म-कर्ता-वादी 
और पुनजन्मवादी होने से इसका कथा-साहित्य विलक्षण मनोवैज्ञानिक शैली वाला है। 
और इसी कारण से यह कथा-साहित्य आत्मा को स्वाभाविक, वैभाविकर ओर उभयात्मक 
अनन्त वृत्तियों का और प्राणियों की जीवन-घटनाओं का विविध शैली से और आश्चजनक 
प्रणाली से चित्रण करता हुआ रोचक एवं ज्ञान-वर्षक विश्लेषण करने वार है। अतएवं इस 
की कथा-निधि विश्व-साहित्य की महती एवं अमूह्य सपदा है-जो कि प्रकाश में आने पर 
दी ज्ञात हो सकती है। 

जैन मूत्ति-कछा और जैन स्थापत्यक्रठः मारतीय-कला के क्षेत्र में अपना विशिष्ट 
और महान्‌ स्थान रखती है। जैन कछा का ध्येय * सत्य, शिव और सुन्दर ? की साधना 
क्रना ही रहा दे और इस दृष्टि से ' करा केवछ कला के हिये ही है ” के प्ताथ में उससे 


घ्णु० शीमद्‌ विजवराजेस्द्रसूरि-समारक-्भैय ह दीन और 


£ उत्पाद-व्यय-ौष्य-युक्त सत्‌ ” इस सूत्र के द्वारा उलेख किया है, जिसका तालये यह है 
कि जो सत्‌ याने रूप अथवा भावरूप है. उसमें प्रत्येक क्षण-क्षण में नवीन-नवीन पर्यायों 
की उत्पत्ति होती ही रहती है. एवं पूर्व पर्यायों का नाश अथवा परिवततन द्वोता रहता है; 
परन्तु फिर भी मु द्रव्य की द्वव्यता, मूल सत्‌ की सत्ता पर्यायों के परिवर्तन होते रहने पर भी 
प्रौव्यकृप से बराबर कायम रहती है.। विश्व का कोई भी पदार्थ इस स्थिति से वंचित नहीं है। 

भारतीय साहित्य के मध्य-युग में तक-जाढू- संगुम्फित धनधोर शाख्रा् रूप संघर्ष 
मय समय में जैन-साहित्यत्रारोंने इसी स्थाद्वाद सिद्धान्त को ' स्थात्‌ अस्त, स्‍्थाद वास 
और स्थात्‌ वक्तव्य ” इन तीन शब्द-समूह के आधार पर सप्तभद्ी के रूप में स्थापित 
किया है । इस प्रकारः--- 


(१) * उप्पन्े वा, विगएवा, घुबे वा ” नामक अरिहंत-प्रवचन, 

(२) ०“ सिया अत्थि, सिया नत्थि, सिया अवक्तर्ब ”” नामक आगम-बाकय, 

( ३) * उत्पाद-भौव्य-युक्त सत्‌ ” नामक संसक्ृत-शब्द सूत्र और 

( ४ ) # स्थादू अछि, स्थात्‌ नाए्ति, स्यात्‌ अवक्तव्य ?? नामक संस्कृत वाक्य | 

ये सब स्याह्माद-सिद्धान्त के वाचक रूप हैँ, शब्द रूप कथानक हैं अथवा भाष हा 
शरीर हैं। स्याद्वाद का यही बाह्य रूप है । 


स्थाद्गाद के संबंध में विस्तृत लिखने का यहाँ पर अवसर नहीं है; अत एवं विस्तृत 
जानने के इच्छुक मद्ानुभाव अन्य अथों से इस विषयक ज्ञान प्राप्त करें । इस प्रकार विश 
साहित्य में जैन-दरशैन द्वारा प्रस्तुत अनेकान्तवाद अथवा स्याह्वाद एक अमूहय और विशिष्ट 
योगदान है, जो कि सदैव उज्ब॒र नक्षत्र के समान विश्वसाहित्याकाश में अति ज्वरूत ज्योति 
के रूप में प्रकाशमान होता रहेगा और विश्व-वर्मों के सर्ष में चीफजस्टिस याने सौग् 
प्रधान न्‍्याय-मूत्ति के रूप में अपना गौरवशीरू स्थायी स्थान बनाये रवखेगा | 
कमवाद और गुणस्थान-- 


जैन-दरशन ईश्वरीय-शक्ति को विश्व के कर्ता, हर्ता और घर्चा के रूप में नहीं मर्निता 
है, जिस का तालये ईश्वरीय सत्ता का विरोध करना नहीं है; अपितु आत्मा दी कर्ता दे और 
आत्मा ही भोक्ता है-इसमें नियामक का कार्य स्वकृत कम ही करते हैं। कमे का उल्लेख वास 
शब्द से, सस्‍्कार शब्द से और प्रारब्व शब्द से तथा ऐसे ही अन्य झब्दों द्वारा भी किया 
जा सकता है । ये कम अचेतन हैं, रूपी हैँ, पुदछों के अति सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम अँश त् 
निर्मित द्वोते हैं.। ये अखिक छोक-व्यापी होते दूँ । कमै-समूह अचेतन और जड़ द्वोने १९ 


सेस्क्ृति विश्व के विचार-प्रांगण में जैन तर्वशान की गंभीरता । श्ण्‌७ 


साधनोंवाडे, भौतिकतामय जीवनवाले और प्रछत्न नास्तिकतावाले ऐसे अमूतपूर्व युग में जेत 
धरम और जैन-संस्कृति के अस्तित्व को बनाये रखने के लिये और इसके पूर्ण विकास के 
ढिये समाज क्या कुछ प्रयत्न करेगा ! 


अनन्त गुणों के प्रतीक, मन्नलमूर्ति, परम प्रभु वीतरागदेव से आज शरदूं-पूणिमा के 
निर्मछ एवं पुनीत झुम दिवस पर यही पावन प्रायना है कि अर्ट्सा प्रधाव आचार द्वारा 
और स्थाह्र[दअघान विचारों द्वारा मानव-जाति में नेतिकता और साल्विऊता का प्रशस्त्त एवं 
परिपूर्ण प्रकाश फैले तथा अखण्ड मानवता ' सत्यं-शिवं-मुन्दरम ” की ओर प्रगुणात्मक 
प्रगति करे | तथास्तु । 


कर... है री, 
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श्ष्र्‌ भीमद्‌ विजयरजेन्द्रसरि-स्मारक-अँथ द्शन और 


स्थान ” बनाम आध्यात्मिक क्रमिक विकास-शीर श्रेणियाँ भी निर्धारित की हैं जिनकी कुछ 
संख्या चौद॒ह हैं । यह अध्ययन-योग्य, चिंतन-योग्य और मनन-योग्य एक सुन्दर, सालिक 
और विशिष्ट विचार-घारा है-जो कि मनोवैज्ञानिक पद्धते के आधार पर आंतरिक-दृत्तियों 
का उपादेय और हितावह चित्रण है । 


इस विचार-घारा का वैदिक-दर्शन में भूमिकाओं के नाम से और बौद्ध-दर्शन में 
अवस्थाओं के नाम से उल्लेख और वर्णन पाया जाता है; किन्तु जन-साहित्य में इसका गप्ता 
सूक्ष्म और विस्तृत वर्णन सुसयम और सुव्यवस्थित पद्धति से पाया जाता हैं. उप्तका अपना 


एक विशेष स्थान है. और वह विद्वानों के लिये और विश्व-साहित्य के लिये अध्ययन एवं 
अनुसंघान का विषय है । 


भौतिक विज्ञान और जैन-खगोल आदि-- 


जैन-साहित्य में खगोछ-विषय के संबंध में भी इस ढंग का वर्णन पाया जात है 
कि जो आज के वेज्ञानिकर खगोलज्ञान के साथ वर्णन का भेद; भाषा का भेद; और रूपक 
का भेद होने पर भी अर्थान्तर से तथा प्रकारान्तर से बहुत कुछ सदश ही प्रतीत होता है । 


आज के भौतिक-विज्ञानने सिद्ध करके बतछाया है कि प्रकाश की चाल प्रत्येक 
सेकिड़ में एक छाख छींयासी हजार ( १,८६००० ) मीछ की है । इस हिसाब से (२६५ 
दिन २ २४ घंटा ६० मिनिट» ६० सेकिंड़ * १,८६००० ) मीर जितनी महती और 
विस्तृत दूरी के माप के छिहाज से “ एक आलोक वर्ष ? ऐसी सज्ञा वैज्ञानिकोंने दी है | 
वैज्ञानिकों का कहना है कि आकाश में ऐसे-ऐसे तारे हैं, जिनका प्रकाश यदि यहाँ तक आ 
सके तो उस प्रकाश को यहाँ तक आने में सैकड़ों * आलोक-वर्ष ” तक का समय लग 
सकता है। ऐसे ताराओं की संख्या लौकिक भाषां में अरबों-खरबों तक की खगोछू-विज्ञात 
बतछाता है । आकाश-गज्ञा बनाम निदारिका नाम से ताराओं की जो अति सूक्ष्म झांकी एक 
लाइन के रूप से आकाश में रात्रि के आठ बजे के बाद से दिखाई देती है; उन ताराओं की 
दूरी यहाँ से सैकड़ों * आलछोक-वर्ष ” जितनी वैमानिक विद्वान कहा करते हें । 

_ इस विषय में जैन-दशैन का कथन है कि (३८११२९७० मन» १००० ) इतने 
मनों के वजन का एक गोला पूरी शक्ति से फेंका जाने पर छः महिने, छः दिन, छः पह७ 
& पड़ी और छः पक में जितनी दूरी वह गोछा पार करे, उतनी दूरी का माप “ एक राजू. 
कहलाता है । इस प्रकार यह्‌ संपूर्ण ब्रह्मांड याने आविल छोक केवकू चौदह राजू जितनी 
लंबाई का है और चौढ़ाई में केवल सात राजू जितना है । अब विचार कीजियेगा कि 
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शक्तियां हूँ। वे दृष्टिगोचर नहीं। उनका काय्य॑ से अनुभव होता है। जैसे आत्मा में सता नामक 
शक्ति है; परन्तु उसका प्रत्यक्ष नहीं । वह उत्पाद-व्यय-अैग्य से जानी जाती है । वात रोगका 
प्रत्यक्ष नहीं । पैरों में वेदना होने से उसके होनेका अनुभव किया जाता है । वह वैद्य को भी 
प्रत्यक्ष नहीं । नाड़ी की गति से अनुमान करता है कि अमुक रोग इसको है। हम आत्मा 
और शरीर के मेरू को आत्मा मानते हैँ । दो पदार्थों को एक मानना दोनों के खवरूप का 
परिचायक नहीं । इसीका नाम मिथ्याज्ञान है। यह ज्ञान जिसके सद्भाव में होता है उसीका नाम 
मिथ्यादशन है । जैंसे जब कामछा रोग हो जाता है, तथ मनुष्य “ पीतः शंखः ” यह भाव 
करता है | यद्यपि शंख पीत नहीं हुवा; परन्तु कामछा रोग में पीत ही दिखाई देता हैं। उस 
रोग के सदुभाव में यही होता है । 
अतः उससे लड़ना महती अज्ञता है-उसे अज्ञानी बताना सर्वथा अनुचित है । यदि 
उसके ऊपर आप का प्रेम है तो उसका कामछा रोग दूर हो वह करना आप का कतैब्य है। 
उसको मूख कहना किसीको शोभाप्रद नहीं । अन्तरह्ग प्रमेष की अपेक्षा उसका ज्ञान 
है। बाह्य प्रमाण की अपेक्षा में वह ज्ञान मिथ्या है। अन्तरक्ञ के प्रमेय की अपेक्षा 
सत्य है | अतः बाह्य और अन्तरज्ञ २ प्रकार के प्रमेय हैं। अन्तरह्ञ प्रमेय की अपेक्षा कोई 
ज्ञान अप्रमाण नहीं । बाह्य प्रमेय की अपेक्षा प्रमाण भी है और अप्रमाण भी है । हम व्यथ 
में ही परस्पर में विरोध कर लेते हैं । 
आवश्यकता इस वात की है कि यदि किसीका ज्ञान आन्त है तो आप उस आन्ति 
को वारण करिये। सवेथा तो मिथ्या नहीं है। अन्तरज्ञ प्रमेय तो है ही, किन्तु बाह्य प्रमेय नहीं 
है । इसीसे उसे आन्त कहते हो । जैसे किसीको रज्जु में सर्पश्रान्ति हो गयी, वह भागता 
है। यदि उसके ज्ञान में सर्प न होता, तब वह भयभीत होकर परायमान न होता। विचार से 
देखो तो उसका भागना, जब तक उसके ज्ञान में सर्प है, ठीक है। किन्तु जो कोई उसे 
यथा ज्ञान करा देवे वही उसका मित्र है| हे भाई ! दूरत्वादि दोष से आप को रज्जु में 
सर्प की आन्ति तो गई। वहां सर्प नहीं है, रज्जु है। तथाहि-प्रथम तो रज्जु में 'सर्पो्यं” यह 
सर्प है। उत्तकाल में जब समीप क्षेत्र में आता है, तब प्रथम ज्ञान के विरुद्ध यद ज्ञान होता है- 
* नाय॑ सर्प: ? यह सर्प नहीं है । ऐसा वाद्य ज्ञान होने से शान्ति का अभाव हो जाता है। 
मिथ्यात्व परिग्रहका स्वरूप-- 
इसी प्रकार इस जीव को अनादिकाल से मिथ्यात्व रोग हो रह है | उसके उदय में शरीर 
में आत्मबुद्धि हो रही है। शरीर को ही आत्मरूपेण प्रतीति करता है। फल उसका नाना योनियों 
में पेट होता है। ऐसी कोई भी योनि नहीं जहा इस जीवने जन्म नघारण किया दो | 


श्षछ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-मेथ दर्शन और 


करता है. और अद्यांड की अनन्तता जैसा बयान करता है, उस सब्र की तुछना जैन-दशन में 
वर्णित चौदृह राजू प्रमाण छोक-स्थिति से और छोक के क्षेत्र-फक से भाषामेद, रुपकमेद 
और वर्णनमेद होने पर भी ठीकृ-ठीर रीति से की जा सकती है। 


आज के भूग्भ-वेचाओं और खगोलवेत्ताओं का कथन दे कि प्रथ्वी किसी समय मे 
याने खरबों वर्ष पहले सूर्य का ही सम्मिलित भाग थी। * नीछों और पत्मों ? वर्षों पहले इस 
ब्रह्मांड में किसी अज्ञानशक्ति से अथवा कारणों से खगोरू-वत्तुओं में आकर्पण और ग्रत्या- 
कर्षण हुआ और उस कारण से भयंकर से भयंकर अकढ्पनीय प्रचंड-विस्फोट हुआ जिप्तसे 
सूर्य के कई-एक बड़े-बड़े भीमकाय ठुकड़े छिटक पड़े | वे ही द्ुकड़े अरबों और सर्खों 
वर्षों तक सूये के चारों ओर अनंतानंत पर्यायों में परिवर्धित होते हुए चक्कर छगाते दे 
अत में वे ही ठुकड़े आज बुध, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, चन्द्र और प्रथ्वी के रूप में हमारे 
सामने हैं । एथ्वी भी सूर्य का द्वी दुकड्ा हे और यह भी किसी समय में आग का ही गोल 
थी, जो कि असझय वर्षों में नाना पर्यायों तथा प्रक्रियाओं में परिवर्तित होती हुईं आज इ 
रूप में उपस्थित है. । उपरोक्त कथन जैन-सादित्य में वार्णेत * आरा-परिवर्तन” के समय की 
भयेकर अग्ति-वर्बा, पत्थर-वर्षा, अधड़-प्रवाह, असहनीय और कहपनातीत सतत जलपारा- 
वर्षण एवं अन्य तीक्षणतम एवं कर्कशतम पदार्थों की कठोर शठ्दातीत रूप से अति भर्यंकर 
स्वरूपवाली वर्षा के वर्णन के साथ विवेचना की दृष्टि से कितनी समानता रखती है-यह् 
विचारणीय है । 

इतिद्दासज्ञ विद्वानों द्वारा वर्णित प्राकू-ऐतिहासिक युग में प्रकृति के साथ प्राकृतिक 
वस्तुओं द्वारा ही जीवन-व्यवहर चढानेवाले-मानवजीवन का चित्रण और जैनसाहित्य में 
वर्णित प्रथम तीन आराओं से सबंधित युगल जोड़ी के जीवन का चित्रण शब्दान्तर और 
रूप'न्तर के साथ कितना और किस रूप में मिरुता-जुरुता है ! यह एक खोज का विषय ड्दै। 


जैन-दरशन हजारों वर्षों से वनस्पति आदि में भी चेतनता और आत्मतत्त्व मानता 
था रहा है। साधारण जनता और अन्यदर्शन इस को नहीं मानते थे । परन्तु श्री जगदीश” 
चन्द्र बोसने अपने वैज्ञानिक तरीकों से प्रमाणित कर दिया है कि वनस्पति में मी वेतनता 
और जात्मतत््व है । अब विश्व का सारा विद्वान्‌ वगे इस बात को मानने ढूगा ह्टै। 
साहित्य और कला-- 


भगवान्‌ महावीरत्वामी के युग से ले कर आजदिन तक इन पद्चीस सौ वर्षों में अवि- 
छिन्नरूप से हर युग में और दर समय में जैन-समाज में उच्च कोटि के अंथ-लेखकों का 
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निरन्तर अनिष्ट चिन्तन में ही समय जाता है। १ सेकण्ड भी शान्ति नहीं। दैवयोग से जिसके 
ऊपर क्रोध किया था उस का किसो के द्वारा पराभव हो जावे, तब फूछ कर कुप्पा हो जावे 
और जिसने उस का अनिष्ट किया उस को क्रोटिशः धन्यवाद देता है कि महाश्वय | धन्य है 
आप को जो ऐसे कण्टकसे उद्धार किया । वह बहुत ही ुचा था । आप जैसे पुरुष न होते 
तो जगत्‌ चैन की निद्रा न ले सकता । दैवयोग से कोई भी उस का विरोधी न हो, तत्र 
आप रवय घात कर सृत्यु का भागी बन जाता है। क्रोध कषाय के उदय में जीव की ऐसी 
दु्देशा होती है । ( इति क्रोध परिगह ) 


अब मान कृषाय की कथा सुनिये-- 


भाव कषाय के उदय में अपने को उच्चतम मानने की इच्छा होती है। साथ ही 
अन्य को अपने से रुघु मानने की इच्छा रहती है। यदि कोई अपने से महान्‌ हुवा, तब 
उस के सदगुणों भें भी वह नाना प्रकार के मिथ्या दोष निकालने का प्रयत्न करता है । यदि 
ईस समय कोई कहे कि तुम इतने महा।न्‌ हो कर क्यों अन्य में मिथ्यादोपों का आरोप करते हो, 
अभी तो तुम उस के अंश को भी नहीं पाते, यदि वह चाहे तो तुम्हारे सदुश् मलुष्यों को 
मोर हे सकता है, अभी तक उसने जो दान किया है तुम्हारे पाप्त तो अभी उस की अपेक्षा 
ऊँछ भी नही है। इत्यादि । इस को श्रवण कर महान दुःखी होता है । बड़े अयल्नों से जो 
प्द्य धन का किया था उसे एकदम जोश में आकर दान दे देता है। दावानन्तर सक्लेश 
हो उस का कुछ भी विचार नहीं । इसी प्रकार अन्य कार्यों मे भी जान छेना । 


यदि किसीने बेछा किया, तब आप, उस से मेरी प्रतिष्ठा अधिक हो, तेछादि उपवास 
फर बैठता है। चाहे अनस्तर केश हो-उसकी परवाह नहीं । 


कारण इसका यह है कि जो मान कपाय के उदय में अपने को सर्वोपरि मानने की 
इच्छा रहती है उस की पूर्ति न होने से आमरणान्त कष्ट पाना स्वीकार होता है । परन्तु 
मान कपाय को नहीं छोड़ता । एक छात्र था। बहुत ही विद्वान्‌ था, परन्तु अन्य को तुच्छ 
गिनता था । प्रस्येक के साथ शास्तराथ कर उसे तिरस्क्ृत कर वह अपने को मद्गान्‌ गिनता था । 
उसके अध्यापक शुरूने उस को बहुत समझाया कि ऐसा करने से एक दिन बहुत ही क्डेश 
उठाना पड़ेगा | यदि कोई अधिक विद्वान्‌ आगया और उसके द्वारा पराजय हो गया, तब 
नया दशा तुम्हारी होगी। तब वर गुरुजी से बोछा कि आप गुरु हें, उम्र से भे हे प जिंम 
संकोच करता हूं तथा आप से जव्ययन किया है-दससे भय ऊरता हूं । कौन जगत में ऐसा 
है जो मेरे समक्ष ठएर सके ? एक बार बृदरपति ते भी शासा् कर सज्ता हू । 


श्ष्द भीमद्‌ विजयराजेन्द्रखूरि-स्मारक-अंय दर्शन और 


जीवनोत्कर्ष करनेवाली प्रेरणा प्राप्त हझो-इस समिकित आदर्श का जैन कछाकारों ह्वारा ठीक- 
ठीक रीति से पाकन किया गया हे । 


समाज का युग-कत्तेव्य-- 


आज का युग मशीन प्रधान है। तार, टेलीफोन, मोटर, जहाज, रेलगाड़ी तथा 
रेडियो के विपुर साधनों से एवं अणुबम, उद्जवबम की शक्ति से आज संसार की शक 
ही पछट गई दे एवं दिन प्रतिदिन विशेष-विशेष अन्तर पड़ता जा रहा है। देनिक जीवव- 
व्यवहार की वस्तुओं का उत्पादन विशाल पैमाने पर उपरोक्त शक्तियों के आधार से तेयार 
किया जा रहा है । विश्व को भौतिक साधनों से परिपूर्ण और एक सामान्य द्वीप के हुए मं 

परिणित किये जाने का भारी प्रयल्त किया जा रहा है । इसका परिणाम यह आया है कि 

प्राचीन विचार-घाराओं का, प्राचीन विश्वासों का और प्राचीन संस्कृति का वर्तमान-युग की 

परिस्थिति से और विचारों से सर्वथा ही संबंध कट गया हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। यो 
विचार और जो विश्वास आज दिन तक आधार-मूत और सम्मानवीय गिने जाते ये वे सब 
अब शंका के घेरे में, तक की जाम में और अंध-विश्वास के रूप में माछ्म पड़ने ढुगे हैं | 
ऐसे असाधारण समय में जेन-धर्म की रक्षा ? का महान्‌ प्रश्न उपस्थित हो गया है| 
इसे कोरी कहपना अथवा अम-मात्र ही नहीं समझें; यह वास्तविक वस्तुस्थिति है। भारतमों 
सामाजिक और आर्थिक क्रांति सन्निकट हैं और तदनुसार धनवानों का धन ऋमशः गवर्नमेंट के 
खजानों में निश्चित रूप से आगामी पद्चीस वर्षों मे अवश्यमेव चछा जानेवाला है। ऐसी भव” 


स्थिति में जैनधर्म के प्रचार, प्रसार और साहित्य के प्रकाशनाथ भारी रकम का फण्ड इक 
किया जाना परम आवश्यक है । 


आज हमारी समाज में एक सौ से ऊपर करोड़पति और हजारों रूखपति दैँ। आज 
समाज का नेतृत्व इन्ही के हाथों में है। और इस प्रकार समाज का भविष्य सत्ता और पूँजी 
के मध्य अधर झूल रहा है । इन घनवालों का नेतिक कर्च॑व्य है कि ये सज्जन आज के थुंग 
में जैन-धम, जैन-दशैन, जैन-साहित्य और जैन संस्कृति के प्रचार के लिये, विकास के ढिये 
और कल्याण के छिये साहित्य के प्रकाशन की व्यवस्था विपुरमात्रा में करें। यही युग-पुकार 
और युग-कर्चव्य है । 


आनेवाला युग साहित्य का प्रचार और साहित्य का प्रकाशन ही चाहेगा और इसी 
काये द्वारा ही जैन-समाज और जैन-धर्म टिक सकेगा । 


क्या कोई बतला सकता है कि आनेवाले नवीन समाजवादी अभी व्ववस्थावाले, याँत्रिक 


संस्कृति अपरिय्रह । श्दररे 


पंडितनीने एक छोक लिखा और कहा कि इसे याद कर छो, फिर चले जाओ । मेने जब छोक 
देखा तो यह था :-- 


उपाध्याये ने धूर्च कुट्टिन्यां च तथेव च । 
माया तत्र न कतेव्या माया तेरेव निर्मिता ॥ 


मैं शीघ्र ही भाव समझ गया। मेने नम्न शब्दों में महाराज से कहा-४ महाराज | 
अपराध हुआ, क्षमा आर्थी हूँ। उत्तराल में अब ऐसा अपराध न होगा । ” 


श्री मंत्रीजीने कहा-/ जाओ, हम प्रसन्न है। क्यों कि मैने निर्म्माय अपराध स्वीकार किया 
था। मथुरा अधिष्ठाता के पास पत्र आया कि इस छात्रको $॥ शेर कुघ दिया जावे। विशेष क्या 
लिखें ! मायाचारी पुरुष अपने अनिष्ट को न गिन महादुःखी रहते हैँ | ( इति माया परिगरह ) 
ठोस परिग्रहका स्वरूप-- 
अब ढोभ कषाय के उदय में यह पर पदाथे को अपनाने का प्रयत्न करता है। यद्यपि 
परवस्तु हमारी नहीं, परन्तु छोभ कषाय में यह भाव आजाता है। आजन्म उससे सम्बन्ध 
नहीं त्यागना चाहता । छोभ के वशीमूत्र हो कर अपने गुरु जनों से भी नहीं चूकता । यदि 
छोम कषाय न हो, तब यह जीव दुर्गति का पात्र नहीं होवे । विषयों मे प्रवृत्ति, घन का 
संग्रह आदि छोभ ही के तो पर्याय है । अन्य की ही कथा छोड़ो। छोमी मनुष्य अपने शरीर के 
ढिये पुष्टकारी पदार्थों का सेवन नहीं कर सकृता। यदि किसी को धन देने से महोपकार 
होता है, परन्तु छोभी मनुष्य के भाग्य में यह कहाँ, वह छोभ नहीं छोड़ सकता। यदि उसका 
बालक बीमार हो जावे, स्री बीमार हो जावे, आप स्वयं बीमार हो जावे, तब उसको द्रव्य 
देना पड़ता है| बने वहाँ तक वह परमार्थ औषधालय ही से औषध छाकर काम चलावेगा | 
यदि द्रव्य व्यय करके शिक्षा मिछती होगी तो वह न लेकर, जहां बालकों से फीस नहीं ली 
जाती है वहां प्रबन्ध करेगा | वहों बालक को भेजने में सकोच न करेगा । ऐसा छोभी लोम 
के वशीभूत हो कर निमन्त्रणादि में मर्यादा से अधिक भोजन कर अजीण रोग की वेदना 
सहन कर महान्‌ दुःख का पात्र होता है । 
एक उपारयान इस विषय में हैः-- 
चार चोर चोरी करने गये । और वे १०००००) एक राख रुपये का मार छाये । 
वे जहा के थे जब वह ग्राम २ मील रद्द गया, तब उन्होंने विचार क्रिया क्नि कुछ भोभन 
कर के ही घर जाना चाहिये | दो आदमियों से कद्द, “ वाजार से मोनन छाओ । सानन्‍्द 
से भोजन कर के शाम को घर चल्े जाबेंगे ” दो आदमी परत्पर जहप करते २ बाजार में 


अपरिय्रह । 
संतप्रवर भी गणेशप्रसादजी वर्णी, ईसरी« 


परिग्रह पाप निवार जिन जाना आतम पन्‍न्थ। 
७ 
आत्मतत्व में रमि रहे नमों पूण निर्ग्नन्थ ॥ 


इस भवाटवी संसार में प्राणियों की जो अवस्था हो रही हे-वह किसी से गुप्त नहीं | 


प्रत्येक को अनुभव है । इसका मूछ कारण क्या है ! इसका खरतरद्ष्टि से विचार करता 
हमारा मुरुय ध्येय है । 


यदि आप अरप उपयोग छगा कर अन्वेषण करेंगे, तब इसका मूछ कारण परित्रह 
ही पावेंगे । परिग्रह कया है ! 


इस पर विचार करने से ही उसका स्वरूप समझ में आजावेगा। मिशथ्यादरशन, 
मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र ही परिग्रह हैं। इनमें भी मिथ्यादर्शन ही मूछ है । इसके सद्भाव में 
ही मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र अन्तमूत होते हैं | मिथ्यादर्शन के चछ्े जाने पर ज्ञात में 
मिथ्यात्व और चारित्र में मिथ्यास्व व्यवहार नहीं रहता है । ज्ञान में सम्यकऋू और चारित्र में 


संयम व्यवद्वार होने ऊगता है। तब चारित्र के विकार जो क्रोधादिरूप परिणमते हैं-परिणमो 
जैसा मिथ्यात्व के साथ उनका बरू था वह नहीं रहता । 


जब तक श्वान( कुत्ता ) स्वामी के साथ रहता है, वह सिंह के सदश पौरुष दिखडाने 


की चेष्टा करता है । परन्तु स्वामी का समागम छूट जाने पर वह तब एक यष्प्रदवार पे 
भाग जाता है । 


अतः क्रोध, मान, माया, छोम इनको जब तक मिथ्यादर्शन का समागम रहता है, 
तब तक इनकी शक्ति पूर्ण रहती है। इसके अभाव में यह बात नहीं रहती | जतः आवश्यक 
हैं कि दम इस शत्रु से पहले अपनी आत्मा को प्रथक्‌ करें। 


यह मिथ्यात्व परिग्रह्व दूर हो सकता है; क्‍यों कि औदयिक भाव है। स्वामीने इसका 
छक्षण यों छिखा है।-- 


४ यस्‍्य सद्भावे आत्मा निजस्वरूपात्पराइमुखो जायते तदेव मिथ्यादर्शन | ” इसका 
निरूपण करना अति कठिन है। यद्द तो अपने कार्य से जाना जाता है। पदार्थों में अनन्त 
( ३६ ) 


संस्कृति अपरिश्रद्द । श्द््ष 


आता; ऐसी संसारी मनुष्य की दशा है। जहां परपदाथे अपनी इच्छा के अनुकूल हुवा- 
फूकछ गये; यद्यपि उस परपदाथ का परिणमन उसीके आधीन हे। परन्तु इसको मानने में ऐसी 
मिथ्या कल्पना जो है । उसे अपने अनुकूछ मान फूछा नहीं समाता । ( इति हास्यपरिग्रह ) 
रतिपरिग्रह-- 


रति में भी यही बात है | जो पदाथ अपने को चाहिये, वे चेतन हों चाहे अचेतन 
हों, सुह्दा गये । और उन में रति हो गई । उन पदार्थों का परिणमन अपने आधीन नहीं। 
परन्तु हमारी मिथ्या मान्यताने इस प्रकार हमारी परिणति को अपने वश कर रक्‍खा है कि 
हमारी दशा मदिरा पान करनेवालों से एक अंश अधिक ही है । कितना ही कोई कहे 
समझ में नहीं आता ॥ ( इति रतिपरिम्रह ) 
अरतिपरिग्रह-- 


यदि जो पदाथ अनुकूल थे वे प्रतिकूल हो जावे, तब अरति कृपाय के उत्पन्न होने का 
अवसर आने में बिरूम्ब नहीं। केवक अपनी इच्छा के अनुकूछ उस पदाथ की परिणति 
हमारे ज्ञान में आजानी चाहिये । चाहे उस में वह परिणति हो या न हो । 


जैसे जब कोई मनुष्य अपनी पत्नी के भाई आदि से मिलता है और परस्पर अनेक 
प्रकार के अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करके प्रसन्न होता है । वहों यह सिद्ध होता है कि हमारे 
ज्ञान में अनुकूलता चाहिये | विषयों में चाहे जो परिणमन हों । जो हमको रुच गया उसमें 
हमारी रति होजाती है । प्याज, लहसुन के खानेवाले लहसुन और प्याज की गन्ध को जानकर 
प्रसन्न होते हैँ और हम दूर से ही परायमान दोते हैँ | प्याज खानेवालों को आनन्द आता है और 
हमें उसमें अरतिभाव । अन्यन्न मी इसी प्रकार अरतिभाव जानना । ( इति अरतिपरिग्रह ) 
शोकपरिग्रह-- 

जब हमसे इष्ट पदार्थ का वियोग होता है, उस समय हम शोक में मम्न हो जाते हैं । 
शोकदशा का अनुभव वही जानता है जिप्को शोकानुभव हो रहा है। जब अनिष्ट पदार्थ का 
सयोग होता है, तब भी वही दशा होती है जो इष्टके वियोग में होती है। इस प्रकार 
शोकपरिग्रह जानना । ( इति शोकपरिग्रद ) 
भयपरिग्रह-- 

इसी तरह भय भी एक परिम्रद पिशाच दे । यह भी तब होता है, जब हमारे घातक 


पदार्थ उपल्थित होते हें । क्‍योंकि हमने जिन पदार्थों को अपना मान रखा हैं, वे हमारे ई 
१8% 


६० धीमद्‌ विजयराजेन्द्रशूरि-स्मारक-पैथ दर्शन और 


अन्य योनियों की कथा को छोडो | जिस शरीर में आप हो उसे अपना मानते हो । 

क्या यह अतथ्य नहीं जो उसे अपना मानते हो £ और इसके उत्पन्न होने में जो कारण हों 
उन्हें माता-पिता मानते हो और जिनका माता-पिता के साथ सम्बन्ध है उन्हें दादा-दादी, 

नाना-नानी, चाचा-चाची, मामा-माई, मौसी-मौसिया आदि नाना प्राणियों के साथ बन्धुत। 
का व्ययहार करते हो। यह सब तो निज के ही हैं । किन्तु जिनसे कोर सबंध नहीं, केवल 
एक आमवासी हैं, उनके साथ भी आत्मीय पितामातादि तुस्य व्यवहार होता है । इतना परि- 
भह संसार में होजाता है कि उसे छिखने में पूरा समय चाहिये । 

अब विशेष बात विचारने की यह है कि जब शरीर को निज मान लिया, तब जिनके 
द्वारा शरीर का पोषण होता है. उनसे राग खुतरां हो जाता है और जो पतिकूक हुये उनसे 
द्वेष होना स्वाभाविक है। इस प्रकार राग के कारण उनके जो पोषक हैं उनमें राग और 
जो धातक हैं उनसे द्वेष हो जाता है। इस प्रकार की पद्धति द्वेप में जान लेना चाहिये। 
इस प्रकार यह राग-द्वेष की परंपरा ही अनन्त यातनाओं की जननी है | इन सर्व उपद्रवों 
का मूछ कारण मिथ्यात्व है ( इति मिथ्यात्व परिग्रह ) | इसके सद्भाव में ही हमारे क्रोष, 
मान, माया, छोम की उत्पत्ति होती है। 
क्रोध की उत्पत्ति का घूल हेतु-- 


शरीर में ममताभाव है। हम शरीर को निज मानते हैं । किसीने हमारे प्रतिकृछ कार्य 
किया, हमारी उसमें अनिष्ट बुद्धि हो जाती है। जिसमें जनिष्ट बुद्धि हुईं उसको दूर करने की 
हम चेष्टा करते हैं । वहां पर मनमें यह विचार होता है कि फब इस अनिष्ट से पिण्ड छूठे, 
यह आपत्ति कहां से आगयी | सानन्‍्द से जीवनयात्रा हो रही थी । इस दुष्टने आकर विन 
कर दिया। कब इसका विध्वंस हो * इत्यादि | यदि हमारा वश होता तो इस को क्या ! इसके 
चन्धुवर्ग को भी यमलोक़ में पहुंचा देते; परन्तु क्या करें, इतनी शक्ति नहीं | इत्यादि वानी 
प्रकार के विकरपजालों से मन चिन्तना करता रहता है । 

वचन के द्वारा नाना असम्य वचनों का प्रयोग करता है। रे दुष्ट ! इमारे सामने पे 
हट जा, शर्म नहीं आती, हमारे नििध्न विषयानन्द में तूने मोजन में मक्खी का काम किया | 
भरे | कोई है नहीं । इस दुष्ट को आंख के सामने से हटा दे । ऐसे दुष्टों के द्वारा दी तो, 
जगत की सुख-सामग्री दरण की जाती है ।? 

काया के द्वारा लाठी आदि का भी प्रयोग करने में नहीं चूकता। यदि शत्रु बलवान” 
हुवा तो वचन और काय के व्यापार से बच्चित रहता है। केवछ मन द्री मन दुःखी.रहता है । 


संस्कृति अपस्थ्रिह । श्द्छ 


चाण्डाढ-यदि चांण्डाल के कतव्य को त्याग देता है तो वह उसी जन्म में महान्‌ हो 
सकंता है। और जो उत्तम कुल तथा जातिका है उन्हीं ही चाण्डाल कर्तव्यों स अधम हो सकता 
है। अंतः किसी से जुग॒ुप्सा न कर के पाप सम्पादन करने वाले भावों से जुगुप्सा करो । ये 
तुच्छ हैं, नीच जातिवांले हँ-यह सोचकर जुगुप्सा मत करो | परमार से जुगुप्सा हेय है। 
हेय का अर्थ-जुगुप्सा न॑ करो ॥ ( इति जुगुप्सापरिग्रह ) 


इसी प्रकार ख्रीवेद, पुंचेद, नपुंसकवेद ये परिग्रह हैं | इन की महिमा किसी से गुप्त 
नहीं । स्रीवेद के उदय में पुरुषर्मण की अमिलाषा होती है । पुरुषवेद के उदय में स्री- 
रमण की अभिलाषा होती है और नपुंसकवेद के उदय में उमयरमण की अभिवाषा होती 
है। जगत मात्र के प्राणी इन के जांछ में फंसे हुये हैं । अतः इस विषय में विशेष विवेचन 
करना कोई उपयोगी नहीं । ( इति स्रीवेद-पुंवेद-नपुंसकवेदपरिग्रह ) 


इस॑ प्रकार मिथ्यात्वादि चतुर्दश परिग्रह के भेद हैँ । इन्हीं को अन्तरज्ञ परिग्रह कहते 
हैं। ( इति अन्तरंगपरिग्रह ) 

धन धान्यादि बाह्य दश परित्रह हैँ । यद्यपि ये बाह्य है, और न आत्मद्वव्य में इनका 
अस्तित्व है और न इन में परिग्रह का छक्षण ही जाता है; फिर भी परिग्रह के लक्षण पर 
विचार कर के इन को  मूर्च्छा परिग्रह ” कर के लिखा है । 


अर्थात्‌ मूर्छा को परिग्रह कहते हैँ | ( ममेदं ) यह मेरा-ऐपा जो भाव है उसे ही 
मूर्च्छा कहते हैँ । यह भाव आत्मा में होता है | उसी से यह आत्मा धनादिको निज मानता 
है। यह लक्षण जड़ पदार्थों में नहीं जाता । अतः उन्हें परिग्रह मानना सवेथा अनुचित है । 
ठीक है, परन्तु उन्हें जो परिग्रह कहा है उसका तात्पय है कि धनादि पदार्थ मूर्छा में निमित्त 
पड़ते हैँ और इसी से उन्हें परिग्रह कह्दा है। बंध का कारण तो अन्तरंग मूर्छा है-वाक्ष 
पदाथ मूर्छा नहीं; अत एवं बन्ध का जनक नही । इसी से आचार्योने बंव के कारण योग 
और कपषाय को कहा है| श्री १०८ भगवान्‌ कुन्दकुन्दाचायने समयसार में छिखा हैः-- 
वत्यु पडुच जे पुण अज्ञवसाणोदु होदि जीवस्स । 
णहि वत्थुदों दुबंधो अज्झवसाणेण बंधोदु ॥ 
यद्यपि वस्तु की प्रतीति कर जीव को अध्यवसान भाव होता है तथापि वस्तु बंध का 
जनक नहीं । अध्यवसान भाव ही बंध का जनक है। यदि ऐसा है, तब वाद्य वत्तु के त्याग 
का उपदेश क्‍यों दिया जाता है ! उत्तर-अध्यवसान त्याग के लिये ही वाद्य वस्तु का त्याग 
कराया गया है। अध्यवसान में नियम से कोई न कोई विपय होना चादिये। अन्यथा जैसे 
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दैवयोग से एक दिन एक बंगाली छात्र से शाखा हुवा और बंगाली छात्रने उसे परा- 
जित कर दिया । वह पराजित हो कर गंगा में डूब कर मर गया । यह गप्प नहीं । हाथरस 
में श्रीदरजशरायजी महाशय बड़े भारी नेयायिक ये | यह उनके शिष्य की कहानी है। 
( इति मान परिग्रह ) 
साया परिग्रहका स्वरूप--- 

अब मायाकषाय के सदूभाव में यह जीव नाना प्रकार के छलकपट करता है। मन मं 
कुछ है, बचन में कुछ है और काया के द्वारा अन्य ही हो रद्दा है । किसी को पता नहीं क्या 
करेगा। क्रोधी व मानी से जीव अपनी रक्षा कर सकता है। परन्तु मायावी से रक्षा होता 
अत्यंत कठिन है, क्‍यों कि उसका व्यवहार सर्वथा अन्तरह्ञ के विरुद्ध हैं | जैसे बक ( बगुल ) 
इस प्रकार शनेः शनैः गमन करता है कि देखनेवाले को यह भास ही नहीं होता है कि इसे 
किसी प्राणी का घात होगा। परन्तु होता क्‍य! है ? वह मछली आदि जन्तुओं को पकड़ ढेंता 
है । यही हार * मायावी ? का है। जो ऊपर से महान्‌ पुरुषों के अनुरूप आचरण करता है। 
जिसके आचरण से अच्छे २ मनुष्य उसके प्रशसक बन जाते हैँ। फल यह होता दे कि 
अन्त में उसके मायाजालर में फंस कर प्रशंसक को विपत्ति-महार्णव में गोते रुगाने पड़ते हैं 
मायाचारी की प्रवृत्ति सर्वेथा विरुद्ध रहती है । उसे यद्द भाव नहीं कि अन्त में भण्डा-फोड़ 
हो ही जावेगा। उसका इस ओर रुक्ष्य नहीं होता । लक्ष्य हो तो माया क्‍यों करे £ मैं स्वयं, 
अपने किये मायाचार की कथा कहता हूं । 

मैं जिन दिनों मथुरा में अध्ययन करता था, उन दिनों श्रीमान्‌ स्वर्गीय पण्डित गोपाल- 
दासजी महाविद्यालय के मन्त्री थे। मै उन दिनों चौरासी पर अध्ययन करत। था । पं० ठाकुर 
प्रसादजी, “ वैयाकरणाचाय, वेदान्ताचार्य ” जैन महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक ये । पण्डित 
नर॒सिंहदासजी घमशासत्र के अध्यापक थे | मेरे मन में यह बात आई कि श्री बाईजी के पास 
चुंदेलखण्ड जाना । छुट्टी मांगी, नहीं मिल्ली | मनमेँ आया कि ऐसी मायाचारी करो कि जिससे 
छुट्टी मिरू जावे । मैने एक पत्र बाईजी के नाम का रिखा-' बेटा ! आशीर्वाद । मेरा स्वास्थ्य 
अच्छा नहीं । तुम छुट्टी छेकर १५ दिन के छिये चढ्ले आवो. ” वह पत्र मथुरा के डाकखाने 
में डाछ॒ दिया और मुझे मिक भी गया। मैने उसे छिफाफे में बन्द कर पंडितजी के पास, मेज 
दिया । १५ दिन का अवकाश मिल गया | अन्तमें छिखा था, “ जब देश से वापिस आओं, 
तब आगरा हमसे मिर कर मथुरा जाना ? मै देश से लौटकर जब मथुरा जाने छगा पंडितनी 
से आगरा में मिका । पंडितजीने भोजन करने को कहा कि भोजन कर छो, भोजन करने के 
बाद मथुरा चले जाना। मैने भोजन किया । पश्चात्‌ पंड़ितजी को प्रणाम कर रेछ पुर जात्रे ,छगा ।» 
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पहुंचे । उन्होंने विचार किया कि एक राख में २००००)-२५०००) ही तो प्रत्येक को 
मिलेगा; परन्तु क्या कोई ऐसा उपाय है कि ५००० ०)-५००००) मिले £ एकने कहा, “/ यदि 
वे दो मर जावे, तव अनाया[स मनोरथ की पूर्ति हो सकती है। इसका उपाय यह है कि बाजार 
से हलाहरू बिष लिया जावे और उसे पेड़ों भे मिलाया जावे और वे पेडे (मिठाई) उन दोनों 
को दिये जावें। वे तत्कारू मर जावेंगे । हम-तुम आधा-आबवा बाद छूँगे |” ऐसा ही किया 
और पेड़ा छेकर स्थान पर चलने छंगे । उघर भी उन दोनोंने विचार किया कि ऐत्ता करोक़ि 
जिससे वे दोनों मार दिये जावें और हम दोनों आधा-जआधा मार बांट के | वे यह विचारते 
ही थे कि ये दोनों सामने आते हुये दिखाई दिये । इन दोनों पर उन दोनोंने बन्दूक चढाई 
और दोनों मृत्यु को प्राप्त हुये । पश्चात्‌ जो मिठाई ये छाये थे उप्ते दोनोंने खायी । खाते ही वे 
दोनों भी मर गये | छोभ की ही मद्दिमा थी जो चारों सृत्युवश हो गये। आज संस्तार में पे 
व्यग्न हैं. शान्ति चाहते हैं; पर शान्ति नहीं मिलती । यह सर्व लोभ की ही तो महिमा है। 
हमारी सन्तान द्र सन्तान सुख से कार व्यतीत करे। जैसे बने तैंसे धन संग्रह करो- 
छोभ ही की तो महिमा है। जिन मद्दानुभावोंने नाना कारागारो में रह कर अनेक कष्टों को 
सहन कर सवराज्य प्राप्त किया तथा जिन के यह अभिषपाय थे कि स्वराज मिलने पर' हम 
सादगी से अपना निर्वाह करेंगे, आज उनकी वेष-भूषा को देख कर चित्त में आश्चर्य की' 
तरंगे उठती दें.। जो है, छोम ! तेरी महिमा अपार है। इस के जाक से बचना अढप शक्तिवाढों 
को, अति दुर्लभ है । ऐस २ महान्‌ त्यागी विद्वान्‌ जिन्होंने सादा मोजब और खादी वस्ल का 
व्यवद्दर कर देश को सदाचार सिखाया, आज वे यदि किसी सभा में जाते हैं! तो पच्चासों 
पुक्िसमेन उनकी रक्षा को चाहिये। जिस जनताने उनको अपना पूर्ण हिलैषी रूप से देखा 
था, आज वहीं जनता उनसे इतनी रुष्ट हो जावे--यहाँ यही निश्चय होता है कि खादीधारी 
वे महाशय छोभ के चक्र में आ गये। यद्यपि छोभ से प्राप्त वस्तु शान्ति का कारण नहीं। आप 
देखते हैं कि धन के अजन में दुःख, रक्षण में दुःख तथा नाश होने पर भी दुःख। कोई अवस्था! 
सुखकर नहीं। बड़े-बड़े महापुरुष,इस छोभ परिग्रह की तृष्णा में इतने व्यग्न हैं कि वे आत्मह्दित से 


वश्चित रहते हैं । कहा तक छिखें १ मोक्ष का छोम भी मोक्ष का बाघक है। (इति छोभ परिअह) 
हास्य परिग्रह-- 


हे हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुग्ुप्सा, ख्रीवेद, पुंचेद, नपुंसकवेद ये भी परिम्रह 
॥ जब 


व हास्य कपवाय का उदय होता है, तब आप फूला रहता है| अन्य को चाहे कष्ट भी 
हो; परन्तु आप को हास्य बिना चैत नहीं पड़ता । 


जैंसे बावछा नाना रोग से पीड़ित है, परन्तु फिर-मी कोई कल्पना कर हंसने से बाज'नहीं 


संस्कृति अपरिश्रह । २५७१ 


जन्य ज्ञान को कथख्वित्‌ मूर्तिक कहा। परमाथ से ज्ञान मूर्चिक नहीं। उसी तरह आत्ता 
व्यवहार से परपदार्थों के साथ सम्बन्ध होने से अनन्त संसार का पात्र होता हुआ ८४ रुक्ष 
योनियों में परिअ्रमण कर रहा है । जिम्त योनि मे जात है उसी में अहम्बुद्धि मान लेता है। 
और पदाथ अपनी मान्यत के अनुकूल हुए तो उनमें राग और जो प्रतिकूल हुये उन में द्वेष 
कहपना कर मोह-राग-छेप के द्वारा इसी संसारचक्र में अमण करता रहता है। वाह्तव में 
देखें तो आज तक हम इस मूल में ऐसे उल्झे है कि जो त्वय जान कर भी नहीं संभलते । 
अहम्वुद्धि कभी पर में नहीं होती । 
भें खुखी, दुखी, रंक, राव हू । क्या इसमे भाप का परिचय नहीं हे! परन्तु फिर भी 
कोई प्रयल कर के इनको प्रथक्‌ करने का नहीं। मोह-मदिरा से उन्‍्मत्त इसी चक्र में आत्मा 
फंस गया है। कोई उपाय दृष्टिपात नहीं होता | नशा उतरने पर यदि फिर से मदिरापान न करें 
तब आराम पा सकता हैं। परन्तु फिर उसी स्तर के द्वारा वही मदिरापान करता है और 
फिर उसी चक्र में आ जाता है । सतार को खुबारने का उपाय-प्रवत्न करत है । आप सुधरे 
इस पर दृष्टि नहीं। अनादिकाछ से परपदार्थों को ही सुख का कारण मान कर सचय करने का 
सतत प्रयत्न करता है | 
सचय करने का लक्ष्य फेबेछ अन्तरद्ध की अभिवाप्रा हैं। बच्यपरे उन पढदाड़ों में 

कोई भी प्रयोजन निज्र का नहीं। कंव्रछ हम ससार में उच्चतम मनुष्यों डी गणनामं 
मुख्यतम माने जार्वे-ऐसा मानता कुछ खुलकर नहीं । कर्सना करों प्रवम तो एमवा दोना 
असभपय ही । अवबा द्वो भी जाबे तो भी इससे खुल दोने ऊ्रा क्या नम्यन्प तु ? सु तो 
निरभिलापा में हे। अभिवापा निरन्तर परपदार्थी की टोती द जो दमार नटीं। यो हनारें 
नहीं उन्हे अपनाने की कराना दी जनते सभार को जनक ८॥। सिते की विननी विगत 
आक्राक्षा होगी थे उतने दी दु.वी होंगे । 


२६६ शीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रय द्शन और 


नहीं । समय पाकर वे जवेंगे या कोई उन का अपहरण कर छे । दोनों में एकसी ही कथा 
है। परन्तु हम अपने समक्ष उनका अपहरण होने में भय करते हैं । जैसे रज्जु में सर्पपम्ति 
होने से हमको भय होता है-इसका भी सूछ कारण शरीर को अपना मानना है । यदि 
सर्पने आकर हमको काट लिया तो हम अरारुसृत्यु के आस हो जावेंगे। यदि शरीर को विज 
न मानते तो भय की कथा न होती | इसी तरह अन्य पदार्थों को अपनाना ही भय का 
कारण है | ( इति भयपरिम्रह ) 

जुगुप्तापरिग्रह-- 


इसी तरदद जुग॒प्सा भी परिग्रह है । इसके उदय में जो पदार्थ हमारी रुचि के विरदु है 
उन्हें देखकर हम ग्लानि करते हैं, नाक-मौ सिकोड़ते हैं, आंख बन्द कर लेते हैं और बग 
सक्ष न हुवा तो मूछिंत हो जाते हैं । 

यद्यपि शरीर भी इन्हीं पदर्थों का पिण्ड है, जिन्हें देखकर हमें ग्शनि आती है। 0: 
का इन्ही करकमों से उसे घोना पड़ता है। उस समय शौच नहीं जावे यह नहीं हो 
सकता; क्योंकि रोगी होनेका, पेट में वेदना होने का मय जो छूगा है। जिस कार्य को 
आप स्वयं करते हो और प्रतिदित बार-बार करते हो उसी काम को यदि आप जैसे ही 
मनुष्य पर्यायवाले ने कर दिया और उस पर आप रहाति करें-यह क्‍या न्याय है 

यह आहाप करें कि यहू नीच है, भंगी है, इनसे दूर रहो। इसकी कथा छोड़ो। तुर्दरे 
यहाँ जब पंक्तिभोजन होता है, तब मिश्ठान्ञ तो आप छोग उद्राग्नि में फेक देते हो भौर 
जो कुछ पत्तक में शेष रह उसे भी अपने रूप में नहीं रहने देते । कुछा आदि करके उठे 
सानी बना देते हो।इसे तो अन्नरूप से वे ही उपयोग में लावेंगे जो हमारे सडश ही मनुष्प हैं। 

यदि उन्हें भी शिक्षा आदि दी जायें तो वे भी वैरिस्टर, डॉक्टर, हेड़मास्टर भादि 
बनकर हाइकोर्ट, कालेज, अस्पतालों में कुर्सी की शोभा बढ़ा सकते हें । 

अस्त । यह तो लौकिक कथा रही तथा लौकिक में आप उनको सपृर्श ने करिये; 
क्योंकि वे अस्पृश्य हैं । अश्पृश्य तो शरीर है। उद्ते स्पर्श करो या मत करो कुछ हानि 
नहीं । यही अन्य को उपदेश दो । परन्तु जो कश्याण का जनक सम्यर्दर्शन है और बिके 
होते ही आत्मा सम्यक्ारित्र का पात्र होता है. क्‍या आप उसे रोक सकते हैं ! कहां जे 
हो ! यह तो चाण्डाल है, ऐसा कह कर नहीं रोक सकते | | 

समन्तभद्वदेवने तो यहा तक कहा है;-- 

सम्पपदर्शनसंपत्षमपि मातजदेदजम््‌ । 
देवा देव॑ विदुरभस्मगूढाज्ारान्तरौजसस्‌ ॥ 


संस्कृति अपरित्रिह । २७३ 


विदेशीय सता थी और सहस्तों वर्ष उनने यहां पर शासन किया। शासन में जो होता है वही 

उनेने किया । अन्त में यही निश्चय किया कि यह पर है, इस्त को त्यागना ही अ्रेयस्कर है। 
अन्त में अत्यंत निर्मलता के साथ छोड़ कर चले गये और इतिहास में अपूर्व उदा- 

दरण लिखवा गये । यदि इसी दृष्टाग्त को हम अपने ऊपर लागू करें, तव जगव्‌ के पदार्थों 

को छोड़ने मे विरम्ब करना अच्छा नहीं । यह जो दृष्टान्त दिया उप्त का अन्त ्टे से विचार 

करो | तब यही आवेगा कि परवस्तु को अपनाना ही संसार का मूल है। 

सारांश-- 

ढिखना इसमें बहुत है, परन्तु छिखने में असमर्थ हैं | सार यही है-- 

५ दु:ख का मूछ परिग्रह है और सुख का मूल अपरिग्रह | ” जो पदार्थ पर हैं वे तो 
मिन्न हैं ही । उनका त्याग करना तो हो ही रहा है । जिन भावों से उन्हें नि्र मानते हो वे 
रागादिभाव जो विकृतमाव हें और आत्मा को अनत ससार का पात्र बनाते हैं उन्हें त्यागो । 
उनका त्याग ही परिग्रहत्याग है । इसीका नाम अपरिम्रह है । 

इसके होने पर आत्मा को वह शान्ति मिलती है जिसका अनन्तवा भाग भी इन्द्र, 
चक्रवर्ती महाराजा को दुरूभ है । 


2300 / 
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वीरमाता के शूरवीर पुत्र को अध्यवसान भाव होता है; वैसे “ वंद्यासुर्त द्विनस्मि ! यह री 
भाव हो जावे | अतः अध्यवसान निवारण के छिये बाह्य वस्तु के त्याग की मी परमावश्यकता है। 


अध्यवसान भावके अनुकूक वाह्मकार्य हो-यह नियम नहीं । जैसे हमने यह अध्यवस्तात 
किया कि इस को संसारबधन हो, वह मुक्त हो जावे । परन्तु उन जीवोंने वैसा भाव नहीं 
किया; अत एवं न वह बंधा और न अन्य छूटा । और हमने तो अध्यवसान भाव नहीं 
किया कि अमुक बंध को प्राप्त हो तथा अमुक मुक्त हो और उनने वैसे कारण मिढाये कि 
जिसे वह बंध गया और अन्य मुक्त हो गया। 

अध्यवसान भाव ही संसार का जनक है। जिन फो संसार इष्ट नहीं, उन्हें संसार का 
कारण जअध्यवसानरूप अन्तरंग परिग्ह को त्यागना चाहिये | साथ ही अध्यवसान में जो विषय 
पड़ता है उसे तो नियम से त्यागना ही चाहिये । केवल वस्तु में कुछ नहीं होता । प्रमागमऐ 
ही यह संसार होता है । जैसे केवल परमाणु में कुछ विक्ृति नहीं | और जब वे ही परमाणु 
एक-दूसरे से सम्बन्ध को प्राप्त हो जाते है, तब शब्द, बन्ध, स्थूल, छ्ृक्ष्म, संत्थानादि अनेक 
पर्यायों के रूप में परिणमित हो जाते हैं । 

जैसे स्फटिक मणि स्वयं स्वच्छ स्वभाववाली है, परिणमनशीर है, स्वयं केवछ ढक 
परिणमन को नहीं प्राप्त होती । परद्व॒व्य के द्वारा ही वह स्वयं भिन्नरूप (राग्रादि) परिणमत 
करती है। परद्वव्य का सम्बन्ध जैसे स्फटिक मणि को स्वच्छ स्वभाव से च्युत कर उसे मित्र 
रूप ( रागादि ) परिणमन करा देता है, ऐसे ही आत्मा परिणमनशीरू है-स्वच्छ स्वभाव हैं| 
केवल स्वयं रागादिरूप नहीं परिणमता, परन्तु परद्वव्य के निमिच्त को पाकर रागादि हुप 
परिणमन को प्राप्त होजाता है तथा अपने स्वच्छ स्वभाव से च्युत हो जाता है | 

परद्वव्य भी स्वयं ज्ञानावरणादि रूप नहीं परिणमता। वह भी जीवके रागादि परिणामों 
का निमित्त पाऊर मोहादिरूप परिणमन क्ो प्राप्त हो जाता है । आनादिकाल का यह सम्बन्ध 
है। किन्तु चीजबृक्षवत्‌ यदि दृग्बबीज हो जावे, तव फिर वृक्ष नहीं होता | इसी तरद्द यदि 
रागादि भावरूप बीज दुग्ध होजावे, तब भवांकुर न हो । अतः जिन्हें यह ससार दग्ध करने 
की अभिलाषा है, उन्हें उचित है कि वे रागादि त्याग । केवछ गल्पवाद से कुछ व होगी । 
जैन सिद्धान्त में अहप भी परिग्रह मोक्षमार में बाधक है । 
... अीइन्दकुन्द आचायने तो यहाँ तक छिखा है कि अरप भी परिग्रह बन्ध का कोरेंण 
हैं । तथाहि-गाथा--- 

हवदि ण हवदि बंधो मेद हि जीवेब्य कायचेडस्मि । 
घंधो धुवध्ु॒वधीदों इृदि सबणा छेडिया सब । 


जज - 
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२७० शओीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-चैथ दर्शन और 


अथ अहो देखो! अन॑तज्ञानादि चतुष्टय या आत्मक मोक्ष के अमिलाषी पुरुष-देह के होने 
पर भी परिग्रह है | इसीसे अथवा ऐसा जानकर सर्वज्ञ वीतरागदेवने ममत्वभाव॑ रहित शरीर- 
क्रिया के त्याग का उपदेश किया । क्या अन्य भी परिग्रह हैं ! ऐसा तर्क भी होता नहीं। 
जहा शरीर को भी अपना मानना छूट गया-बहां पर अन्य की कथा छोड़ो । शरीर तो पर 
है ही । इसकी कथा छोड़ो । जिन भावों द्वारा शरीर में निज करुपना होती थी तथा पु- 
कलत्रादि में रागादि परिणाम होते थे उन परिणामों को अपनाना होता था। उसे भी ब्यागने 
का उपदेश है | यह भी छोडो । जिन के द्वारा ससार उच्छेद का उपदेश मिलता था, उ्तःँ 
भी ममता का निषेध बताया है। अन्य कहां तक कहें । 


श्री १९०८ आचार्य कुन्दकुन्द देवने तो यहां तक पंचास्तिकाय में छिख दिया हैं कि 
भगवान्‌ का उपदेश है-यदि साक्षान्मोक्ष की अभिलाषा है, तब हम में भी अनुराग छोड़ो 
( त्यागो )। यद्द भी कथा त्यागो | मोक्ष में भी अमिलाषा करना मोक्ष का बाधक है। अर 
जिन्हें संसार-दुःख निवारण करना इष्ट है तो सर्व पदार्थों का संपर्क त्यांगे । सम्पर्क-स्यार्ग 
से तात्पर्य यह है कि जो हमारी निजत्व की कहपना होती है वह न हो । पदार्थों का सम 
तो' रहेगा, क्यों कि छोक तो पड द्वव्यमय है। इस छोऊ़ में ६ द्रव्य. घत' घट की तरह भरें 


हुये है, वे सर्वे पदाथ आत्मीय-आत्मीय जनत धर्मों के साथ तादास्म्य संबंध से अनुस्यृत 
हो रहे हैं । 

सूक्ष्मदष्टि से विचार किया जावे तब जितने गुण है वे सर्व गुण अपने २ परिणमतर के 
साथ तादात्म्य संचन्ध रखते है। सर्व जुदे २ हैं। सर्वका अविष्वग्भाव संबंध हैं । इसी संबंध से 
उन सर्व के पिण्ड को द्रव्य कहते हैं । इन द्॒ब्यों में दो द्रव्य यानी जीव और पुदूगल-इन 
दोनों में विभाव नाम की शक्ति है, जिसके सम्बन्ध से दोनों की विलक्षण अवस्था हो जाती 
है । इसी का नाम संसार है। जब जात्मा की अवस्था संसार होती है तभी आत्मा अपने 
स्वरूप को विक्ृत अनुभव करता है । यह कहना अन्यथा नहीं । 


संस्कृति णीवों की वेदना । २७७ 


हे गौतम | उदय हुए कर्म का ही वेदन करता है, अनुदय कर्म का नहीं | और 
यही स्थिति चौबीस दडक स्थित समस्त सासारिक जीवों की है। जिस प्रकार वृक्ष का धान्य 
या वीज बोले ही फस्प्राप्ति नहीं होती है, इसी प्रकार विपाक काल पूरा हुए बिना कर्मफल 
की प्राप्ति नहीं होती दे । ( भग० श० १ उ० २. ) 
एकान्त दु!ख-- 

भगवान महावीर के समकालीन कुछ दारीनिक ऐसे थे जो संसार में केवल दुःख ही 
दुःख मानते थे; किन्तु उतका यह मन्तव्य भगवान्‌ महावीर की दृष्टि में युक्तिसगत नहीं था। 
क्यों कि नैरयिक जीवों में एकान्त दु.ख वेदना होते हुए भी कुछ क्षण खुख सवेदन के होते 
हैं और वे क्षण तीर्यकर-जन्म और मित्रदेव के मिलने के होते है । 

भवनपति आदि चारों देवनिकायों में यावज्जीवन सुख संवेदन होते हुए भी कुछ क्षण 
दुःख वेदन के होते हूँ और वे क्षण परह्पर विग्रह, मात्सर्य, च्यवन से पूर्व, अन्य देव द्वारा 
देवी या आभरण का अपहरण आदि के होते हल ! तियंच और मनुष्य भी अपने जीवन में 
कभी सुख और कभी दुःख का अनुभव करते है । ( भग० श० ६ उ० १०.) 
वेदना में परिवर्तत-- 

जो जीव इस जन्म में दुःखी है वह अनन्त अतीत के जन्मों में भी दुःखी ही था 
और अनन्त अनागत जन्मों में भी वह जीव दुःखी ही रहेगा। इसी प्रकार जो जीव इस 
जन्म में सुखी है वह अतीत में मी खुखी था और अनागत में भी सुखी ही रहेगा। 
दुःखी सुखी नहीं हो सकता और सुखी दु.खी नही हो सकता-कुछ दाशैनिक जन साधारण 
में ऐसी आन्त धारणा फेंछा रहे थे। इस संबंध में भगवान्‌ महावीर से गौतम गणघरने 
एक समय पूछा-- 

हे भगवन्‌ ! जीव तीनों काछ में कभी दुःखी और कभी सुखी-हस प्रकार नाना 
रूपों में परिणत होता है या एक रूप में ही स्थित रहता हे! 

हे गौतम ! कर्मवद्ध जीव कभी दु'खी और कभी सुखी-इस प्रकार नाना रूपों में 
है । किन्तु एक रूप में परिणत नहीं रहता । कमैमुक्त जीव ही एक रूप में 


परिणत होता ४ 
(भग० श० ६, उ० १०.) 


परिणत रद्दता है । 
ब्ेदना के भेद और संवेदनशील जीवों का वर्गों करण-- 


१. सुख-दुःख और दु'ख-सुख का एक साथ संवेदन । 
२. साता-असाता और साता-असाता साता असाता का एक साथ संवेदन । 


२७४६ ओऔमवब्‌ विजय राजेख्सूरि-स्मारक-अंथ दशन और 


भेरी बुद्धि मे यही आया जो परिझद सचय करनेवाछा है वह चादे सुखी हो, चाहे दुःखी | 
हम अपने समय को आत्मनिर्मलता करने में छगाते जिपसे शांति पाते-सो तो किया नहीं। 
कवर अन्य की कथा करके व्यथ दुःख के पात्र बनते हो। मोही जीवों की यही दुदेशा 
होती है । परन्तु अपनी दुर्देशा का अनुभव नहीं करता | केवछ जगत को दुः री मानकर 
उनके दुःख निवारणाओ प्रयत्त करता है। वे इसके अयल से चाहे खुखी हों, चाहे दुखी 
हों । वे जाने, पर आप तो नियम से दुःखी हो जाता है । इस छेख को छिखकर सु तो कुछ 
आनन्द नहीं आया । क्यों ! मै स्वयं परिझही वन गया । प्रथम तो इस छेख को हिखने मे 
अन्य विचारों से चित्त को हटा कर इसी लेख की चिन्ता में छय गया। छिखने के बाल 
कागजों की याचना करनी पड़ी । स्याही की आवश्यकता हुई । अन्य कार्यों में समय की 
छुगा कर इसी में छग़ाने की चिन्ता हुई | यह सर्व हो कर यह चिन्ता हुई कि छोग #0॥ 
होंगे या नहीं, कोई अप्सन्न तो व हो जावेगा। आगम तो यह कहता है जो गुरुविनय, 
गुरुवाक्य, परोपकार के काये, आगम-रचना यह भी परिप्रह हें । 


सम्यर्दशन के होते ही परपदार्थ मात्र में उपेक्षा आजाती है । अन्य का विकश्प छोड़ों | 
जो महात्रतों का पाऊना यह भी परिग्रह है, क्यों कि संज्वलन कषाय के उदय में यह भाव होता 
है जो बन्ध का जनक है । यह जाने दो । जो अपायविचय में यह भाव होते हैं कि कैंसे यह 
प्राणी ससार मार्ग से च्युत होकर मोक्षमाग में आवे ) यह भी परिग्रह्व हे-बंध का कारण है। 


अतः जिन्हें अपरिग्रह का आनंद लेना हो, उन्हें उचित है कि वे परिग्रह की अमिदाी 
परित्याग करे । तदुक्ते-- 


्च न] 
परिग्रहेषु बराग्य श्रायो भूढस्य इहयते । 
देहे पिगलिताशए्य क्र राग) क विराणिता १ ॥ 


जो मूढ हैं उसके परिग्रह म॑ बीतरागभाव देखा जाता है । जिस को देह मे आत्ता 
नहीं दँ उसके न किसी से राग है और न किसी पदार्थ में विराग है। जो शरीर को 
आत्मीय घन मानता है उसी के अनेक प्रकार के भाव देखे जाते है। कभी तो राग और कमी 
द्वेष करता है। जिसके परपदार्थ से मिन्न नित्र का परिचय हो गया है वह शरीर में निज की 
नहीं देखता । ली पर में परत्वबुद्धि और आप में निजल्वबुद्धि हो गयी, तब परवरतठ चाहि 
छिंद जावे, चाहे भिद्‌ जावे, चाद्दे विप्रकुय को प्राप्त हो जावे हमें दःख नहीं होता। 


संस्कृति जीवों की बवेदना । २७९ 


प्रकृतियां मन्दफलदा हो जाती हैं. और अशुभ अध्यवत्ताय एवं अशुभ अनुष्ठान से मन्द- 
फरदा प्रकृतियां तीमफलदा हो जाती हैं। ( भग० श० ५, उ० ५, ) 
वेदना के तीन भेद-- 

शारीरिक, मानसिक और शारीरिक-मानसिक ' दोनों एक साथ ।” रोगों से होनेवाली 
बेदना शारीरिक, पश्चाताप या चिन्ताजन्य वेदना मानसिक और रोग एवं चिंता से एक साथ 
होनेवाली वेदना शारीर-मावसी कही जाती हैं । नरक, देव, गर्भज, तिर्यंच और मनुष्यों को 
तीनों बेदना होती हैँ और समस्त संभूछिम जीवों को केवल शारीरिक वेदना होती है । 

( पन्न० पद्‌ ३५. ) 
स्पर्शज वेदना के तीन भेद-- 

४ शीत, उष्ण और शीतोष्ण ” ये तीनों वेदवा क्षेत्र और कार की अपेक्ष। से सुखद 
और दुःखद होंती हैं । शीतऋतु में शीत स्पर्श दुःखद और उष्ण स्पर्श सुखद होता है । 
ग्रीष्मऋतु में उष्ण स्पशे दुःखद और ज्ञीत स्पश सुखद होता है। वसत या वर्षा में शीतोष्ण 
स्पश सुखद होता है । देव, मनुष्य और तियेच में ये तीनों वेदनाएं होती हैं । प्रथम तीन 
नरकों में उष्ण वेदना, चौथी, पांचवी और छठी में शीत और उष्ण दो वेदना और सातवीं 
नरक में एकान्त शीत वेदना होती है। (पन्न० पद ३५. ) 
मानसिक वेदना के दो भेद-- 

४ निंदा और अनिदा ”? 

४ नितरां निश्चित वा सम्यगूदीयते चित्तमश्यामिति निदा ” इस व्युतपत्ति से यह सिद्ध 
है कि जिस वेदना में मन का व्यापार निश्चित हो वह निदा नेदना कही जाती है । तीज्र 
मानसिक सकटप से जब वेदता का अनुभव होता है वह निदा वेदना और मन्‍्द्‌ मानसिक 
संक्रप से जब वेदना का अनुभव होता है अनिदा वेदना कही जाती है । 

जो जीव पूर्व जन्म में और ईह जन्म में गर्भज होते हैं वे निदा वेदनावाले होते हैं, 
जो जीव पूर्व जन्म में और ईह जन्म में समूछिम * मनरहित ” होते हूँ वे अनिदा वेदनावाह्ले 
होते दें और जो जीव पूर्व जन्म में समूर्छिम और ईह जन्म में गर्भज होते दें वे निदा-अनिदा 
दोनों वेदनावाले होते हैं। अथवा विवेकवान्‌ की वेदना निदा और अविवेकी की बेदना 
अनिदा कही जाती हे । नैरयिऊ, भवनपति, वाणव्यन्तर, गज, तिर्यंच और मनुष्य निदा 
अनिदा, कहीं दोनों वेदनावाले होते हे । समूर्छिम तियंच और मनुप्य केवछ अनिद्रा वेदनावालि 
होते हैं । ज्योतिषी और वैमानिक सम्पगृदृष्टि देवों डी निदा वेदबा और मिथ्य,दृष्टि देवों की 


जनिदा वेदना होती है । ( पतन्न० पद्‌ ३५) 


जीवों की वेदना 
प० प्ुनिश्री कन्हैयाठालजी महाराज / कमल 


विद ज्ञाने घातु से वेदवा शब्द की निष्पत्ति होती है; अतः खतः तिद्ध है कि 
जड़ चेतन्यमय इस जगत में केवल चैतन्य ही संवेदनशील है। क्योंकि-/ जीवों उपभोग 
झवखणों ” इस आगम वाक्य से चैतन्य का लक्षण दी उपयोग अर्थात्‌ अनुभूति कहा गये हैं। 

इृष्ट, अनिष्ट पुद्रछ का संयोग होने पर मन और हन्द्रियों के माध्यम से चैतत को 
जो अनुभूति होती है उसे दी वेदना कहते हैं । 

यदि अमेद विवक्षा से कहा जाए तो वेदना एक सामान्य शब्द है; अतएव वेद 
का एक ही प्रकार है। और भेद विवक्षा से कहा जाए तो बेदना के अनेक मेद दो तफते 
हैं। किन्तु बेदना शब्द के अवण मात्र से सर्वलाधारण को जो अवबोध दोता है वह केंपर 
सुख-दुःख की अजयूति का होता है, अत एवं वेदना सबंधी विविध विचारों का मूठ यही 
अन॒मृति है | 

घुख-दुःख की अनुभूति यद्यपि प्राणीमात्र को होती है और प्राणीमात्र को छुस प्रिय 
एवं दु.ख अप्रिय है । किन्तु सुख-दुःख की परिभाषा क्‍या है! १. सुख-दुःख के देवेवाहे 
कोन हैं ! २. सुख-दुःख के निमित्त एवं उपादान क्या हैं? ३. और सुख-दुःख की 
अनुभूति सबको समान होती है या नहीं ! 

प्राणी जगत्‌ की इन जटिछ पहेलियों का हर भगवान्‌ महावीर और उनके समकालीन 


विचारकोंने निकाला है उसीक्ा सक्षिप्त संदर्भ जैन आगमों से उद्धृत कर यहां परश्ठुत किया है। 
सापेक्ष पेद ना--- 


जैन आगमों में प्रत्येक वस्तु के गुण-धर्म का चिन्तन निरपेक्ष नहीं होता, अपिई 
किसी एक अपेक्षा को लेकर होता है, अत एवं जैनों का सापेक्षवाद झुप्रसिद्ध है। मर 
वेदना विषयक कथन भी सापेक्ष है। 
वेषमिक घुख का अमिदाषी वैराग्यमय जीवन को दुःख्री जीवन मानता है पवण 
डै झुक़खें *, उतृत० । और आध्यात्मिक सुख का अभिवाषी भोगमय जीवन को दुःखी जीवंत 
मानता है-* सब्र कामा दुह्मावह्दा ', उदत० । जो पुद्क एक को इष् हैं, वे दूसरे को अति 
(३७ ) 
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नारकीय पेदना--- 
नारफीय जीव दस प्रकार के दुःखों का अनुभव करते हैं-सर्दी, गर्मी, मूख, प्यात्त, 
कण्डू, चिंता, भय, शोक, जरा और व्याधि । (ठा० अ० १०, भग० श० ७, उ० ८.) 
जिस प्रकार सशक्त सुदृढ़ शिर्पी छोहे को पक्ष पर्यन्त प्रखर ताप से तपाकर यदि 
उष्ण वेदना से विकरू नेरयिक पर डाले तथापि मानत्र छोक का अल्युष्ण छोहा उस नेरयिक 
को उष्ण प्रतीत नही होता है। अथवा जिम्त प्रक्रार औरीष्मऋतु में सूर्यताप से संतप्त वृद्ध 
गजराज जछाशय में जलक़ीडा करके सुखानुभव करता है, ठीक इसी प्रकार उष्ण वेदनावान्‌ 
नेरयिक्र भी माववकोक की प्रचण्ड अग्नि में सुखद स्पश का अनुभव करता है। इसी प्रकार 
शीत वेदनावाले नैरयिकर को भी मानवछतोक के हिमपुञ्न का अति शीत स्पर्श भी शीत प्रतीत नहीं 
होता है। उक्त दोनों उदाहरणों में शीत स्पश का कथन घढित करना चाहिए। (जीवा० प्रति० ३) 
स्थावर जीवों की वेदना-- 
प्थ्वीकाय आदि स्थावर जीवों की वेदना का स्वरूप समझाने के लिए स्वेज्ञ भगवान्‌ 
महावीरने दो उदाहरण दिये हैंः-- 
जिस प्रकार बढुवान युवा पुरुष जराजजरित देह-दुर्बल-गछान वृद्ध के मस्तक पर 
अपने दोनों हाथों से प्रहार करता है, उस समय वह बुद्ध जैसी वेदवा का अनुभव करता है 
उससे भी अधिक अनिष्ट, अक्ांत, अग्रिय, अमनोज्ञ वेदवा का अनुभत्र स्थावर जीव करते हैं। 
(भग० श० १९, उ० ३. ) 
अथवा-जिम्त प्रकार एक अपंग, अंब, मूक, बधिर व्यक्ति के बदन में एक युवा पुरुष 
सुचीवेध करता है, उस समय उस अपंग, अघ, मूक, बधिर व्यक्ति को जैसी वेदना होती 
है वैसी ही वेदना स्थावर जीवों को होती है। वेदना की अनुभूति भी उस पुरुष की तरह 
स्थावर जीव भी केवल स्पर्श इन्द्रिय से कर सऊते है। ( आचा० प्रथम ) 
देवताओं का सुख-संवेदन-- 
जिस प्रकार एक स्वस्थ सुन्दर और सपन्न युवक अपनी अति सुन्दरी नवविवाहिता 
प्राणप्रिया को अपने घर छोड़कर व्यापार के लिए विदेश में जाय । वहा वह सोलद वर्ष तक 
व्यापार करता रहे और संचित विपुर घनराशि को लेकर पुतरः सलदेश छोटे,उप्त समय वह चिर 
विवाहिता प्राणप्रिया पतिदेव का हृदय से स्वागत करे और वह पाककुशछा विविध पक्षान्न, 
मिष्टान और व्यज्ञन बनाये। युवक भी स्नान करके वसनमूषण से सुप्तज्जित होकर मोजन करने 


चैंठे, पल्ली पंखा झछती रहे और पति की भोजन कराती रहे । मोजन के बाद बुवक स्वजन- 
३$ 


२७दे भीमवू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रेंथ दर्शन और 


और दुःखी होते दैं । व्यवहार में खुख-दुःख के निमित्त कारण अन्य हो सकते हैं; किन्तु 
वास्तव में उपादान कारण तो व्यक्ति का स्वकृत कर्म ही होता है। (मग० श० १७, उ० ४० 
गाह्यओ-जहेह सीहोव मिअक्लद्दाय, मच्चू नर नेह हू अंतकाले । 
नतस्त साया व पिया व भाया, कालम्मि तम्मंसहरा भवंति ॥ 
न तस्स दुबखं विभयंतिनाइओं, न मित्त वग्गा न सुया न बंधवा । 
एकोसय पच्चणु होइ दुबखं, कचारमेव अणुज्ञाइ कम्मे ॥ (उत्त० अ० १३० 
जिस प्रकार म्रग को सिंह ले जाता है उस समय उसे कोई बचा नहीं सकता है । 
इसी प्रकार मानव को मृत्यु छे जाती है, उस समय उसके माता-पिता, भाई-बहन, स्वजन 
और मित्र कोई उसे बचा नहीं सकते और न उसके दुःखों को बांट सकते हैं। अपिठु अपने 
किये हुए कमों को वही भोगता है; क्‍यों कि कर्म कर्ता का ही अनुसरण करता है । 
इसके लिये आगम में एक उदाहरण है :--- 


मालव देश के एक गाव में एक सेठ बहुत ही संपन्न था । उसके मकान की दिवारें 
काठ की बनी हुई थीं। कुछ चोर उस सेठ के वहा चोरी करना चाहते ये, किन्तु वे कड़ी 
की दीवार में संघ छुग़ाना नहीं जानते थे । इस छिए वे एक चतुर बढ़ई को कुछ प्रछोभग 
देकर साथ ले गए | इधर बढ़ई दीवार में बड़ी कुशलता से कार्णिकाकार छेद बना रहा था। 
उधर खट २ की आवाज से गृहस्वामी जाग गया था। छिद्र तैयार होने पर चोरोंने कहा, 
४ पहले तू प्रवेश कर, बाद में हम । ” बढई ने ज्यों ही अन्दर पैर डाले, सतर्क गृहस्वामीने 
उसके पेर पकड़ लिए। बढईने साथी चोर से कहा, “ कोई अन्दर खेंच रहा है; इस लिए 
तुम मुझें बाहर खेंचो।” गृहस्वामी और चोर बढ़ई को पूरा बल छगाकर बहुत देर तक खेंचते 
रहे | इस खींचतान की प्रवछ पीड़ा से बढई अपने ही बनाये हुए संघ में मर गया | इसी 
तरह किए हुए करमों का क्षय(मोक्ष ) फल भोगे बिना नहीं होता। . (उत्त० अ० ४, गा० ३० 
चेदना का अनुभव--- 


जीव जब निश्चित रूप से आत्मकृत वेदना का अनुभव करता है, तब तो जिस मकार 
भोजन करते ही कुधा शान्त होती है और पानी पीने पर पिपासा शान्त होती हैं। इसी अकार 
कर्मबन्ध होते ही कर्मफ की प्राप्ति होनी चाहिए । किन्तु कर्म सिद्धात के अनुसार क्मबन्ध 
के बाद भी विपाक काछ ४ अबाघाकार ” पूरा हुए बिना फर्प्राप्ति नहीं होती है । इस देरी 
का कारण जानने के लिए भगवान्‌ महावीर से गौतम गणधरने एक समय पूछा।-- 


दे भगवन्‌ ! क्या जीव स्वयंकृत दुःख -सुख का चेदन करता दे ! 
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मानव जीवन के सुख-- 

१ आरोग्य, २ दीप आयु, ३ धन-घान्य से परिपूर्णता, 9 काम, ५ भोग, ६ संतोष, 
७ मनोरथों की पूर्ति, ८ सुखभोग, ९ निष्कमण और १० अनाबाध | अंतिम दो सुख 
आध्यात्मिक जीवन के हें । ( ठा० सू० ७३७ ) 
वेदनीय कम का उदाहरण-- 

जिस प्रकार मधुलिप्त असिधारा का आस्वादक मधु के आस्वाद से सुखानुभूति और 
असिधारा के स्पर्श से जिह्माछेदजन्य दुःखानुभूति करता है, ठीक इसी प्रकार आत्मा भी दृष्ट 
पुदूगछ के योग से सुखाइुभूति और अनिष्ट पुदूगक के योग से दुःखाहुभूति करती है । 

( कर्म ० भा० १ ) 

वेदनीय कम के भेद-- 

फलकी अपेक्षा से सातावेदनीय के आठ मेद हैं-मनोज्ञ, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पशश, 
मनसुख, वचनसुख और कायसुख । इसी प्रकार असातावेदनीय के भी आठ भेद है-अम- 
नोशुशब्द यावत्‌ कायअसुख । ( पन्न० कर्मग्रकृति पद्‌ ३३ ) 

कारणों की अपेक्षा से सातावेदनीय के दो भेद है-इर्यापथिक अर्थात्‌ केवलयोगहेतुक, 
सांपरायिक अर्थात्‌ कषायहेतुक । असातावेदनीय केवरू सापरायिक-कषायददेतुक ही होता है। 
वेदनीय कम की स्थिति और अवाधाकाल-- 

योगहेतुक साता वेदनीय कर्म की स्थिति केवछ दो समय की है । सापरायिक साता- 
वेदनीय कम की स्थिति जघन्य बारह मुहूर्त, उत्कृष्ट पंद्रह कोटाकोटि सागरोपम और अवाधा- 
काल पंद्रह सौ वर्ष का है | असातावेदनीय की जघन्य स्थिति पल्योपम के असख्यातवें भाग 
न्यून एक सागरोपम की, उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटि सागर की और अबव्राधाफारू तीन 
हजार वर्ष का है। यहां अवाघाकार उत्कृष्ट कहा गया है; अतएव वद्धकर्म की स्थिति के 
अनुसार ही अवाधाकाल समझना चाहिए । वद्धकर्म में फल देने की शक्ति का सचय अबाधघा- 
काल में ही होता है । ( पत्न० कमे० २३ ) 

वेश्याओं, कसाइयों और हिंसकों को सपन्न और सुखी देख कर तथा घार्मिक पुरुषों को 
द्रिद्री और दुःखी देख कर बहुत से व्यक्तियों की यह घारणा बन गई है कि पापी छुखी 
और पधर्मात्मा दुःखी होते दें । 

भगवान्‌ मद्दावीरने इन विचारों का प्रतिवाद करते हुये कहा हैं कि तीनों जाल में 
अर्थात्‌ सर्वदा समस्त दु खों का मूल पापकभ द्वोता दे और सुख्रों का मूल पुण्यऊर्म होता हि 


और यद्दी स्थिति समस्त साप्तारिक जीवों की है । (भग० ज० ७, उ० ८) 


२७८ क्रीमव्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक- दशन और 


३. तीनों वेदना चौवीस दंडक स्थित समस्त सांसारिक जीवों को होती हैं । 
( पन्न० पद्‌ ३५.) 

सुख-दहु!ख और साता अस्तावा का अन्तर-- 

वेदनीय कम के यथानुक्रम उदय से जो सुख-दुःख का अनुभव दह्वोता है उसे साता 
और असाता कहते देँ और विपाक कार के पहले किसी विशिष्ट प्रक्रिया से उदय में छाए 
गये वेदनीय कर्म से जो साता असाता का अनुभव होता है उसे खुख और दुःख कहते हैं। 
यद्यपि सुख और दुःख के कारण आत्मा में एक समय विद्यमान रहते हैं; किन्तु उनका वेढन 
क्रमशः होता है । क्‍यों कि एक समय में एक ही उपयोग होता है और जहां वेदना के 
तीसरे भेद में सुख-दुःख अथवा साता असाता का एक साथ संवेदन माना गया हे-वहां 
ओऔपचारिक कथन समझना चाहिए। जैसे-प्रसववेदना और पुत्र-जन्म इस उदाहरण मे 
खुख-दुःख का एक साथ सवेदन औपचारिक भाषा में कद्दा जाता है । वास्तव में खुख और 
दुश्ख के संवेदन के क्षण भिन्न-भिन्न होते हैं; क्यों कि अविभाज्य का को एक समय कहते 
है। अतएव एक समय का कार अत्यन्त सूक्ष्म होता है। ( पन्न० टीका- ) 
चेदना के दो रूप-- 

“आशभ्युपगमिकी और औपक्रमिकी ” जो वेदना स्वतः स्वीकार की जाय वह आस्युप- 
गमिकी वेदना कही जाती है-जेसे जैन साधुओं का केश-लंचन और आतापना आदि । 

जो वेदना वेदुनीय कर्म के उदय अथवा उदीरणा से होती है. वह ओपक्रमिक की 
कही जाती हे । नेरयिक और संघूछिम, तियच तथा चारों निकायों के देव औपक्रमिक 
की वेदना का अनुभव करते है। गर्भज, तियच और मनुष्य आस्युपगमिक्री और औपक्रमिकी 
दोनों ही वेदना का अनुभव करते है । ( पन्न० पद ३५. ) 
फल की अपेक्षा से वेदना के दो भेद्‌-- 

४ एवंभूत वेदना, जनेवंभूत्र वेदना | ” वद्धकर के अलुसार फल प्राप्त होना एवंमूल 
वेदना और बद्धकर्म में परिवर्तन होकर फल प्राप्त होता अनेवंभूत वेदना कही जाती' है । 

भगवान्‌ महावीर के समय में राजग्रह में कुछ ऐसे दार्शनिक थे जो निश्चित रूप से 
समस्त सासारिक जीवों को एवंमूत वेदना जर्थात-बिना किसी परिवर्तन के कमेफल की म्राप्ति 
होना मानते थे । किन्तु भगवान्‌ महावीर चौवीस दंडक स्थित समस्त सासारिक जीवों में 
एवभूत वेदना और अनेवंमृत वेदना दोनों वेदना होना मानते थे। क्योंकि कर्मों का' स्थिति- 
घात और रसघात होता है । शुभ अध्यवसाय एवं झुमअनुष्ठान द्वारा कर्मों की तीतव्रफलदा 


संस्कृति जीवों की बेदना । २८५ 


इस विश्व में यदि निराबाघ सुख चाहते हो तो जिस प्रकार मार्गातिक्रामक अश्व को 
बागडोर मोड़ कर सुपथ पर छाया जाता है, उसी प्रकार इष्ट, अनिष्ट विषयों के राग-ह्वेष से 
तुम अपने मन को मोड़ कर साधना के सुपथ पर छूगाओ, इच्छओं का निग्रह करो और 
सुकुमार से कोमल शरीर का मोह छोड़ कर आतापना छो, छलशाकुर विश्व में सुख प्राप्त करने 
का यही एक मात्र उपाय है । 
श्रमण का सुख-- 

वेदनीय कर्म के क्षयोपशम से होनेवाला श्रमणों का आध्यात्मिक खुख केवल अनुभव- 
गम्य होता है, शब्दगम्य नहीं | फिर भी मानव की जिज्ञासा पूर्ती करने के छिए भगवान्‌ 
महावीरने श्रमण के सुख की तुझना की है+-- 

एक मास के दीक्षित का सुख व्यन्तर देवों के सुख से, दो मास के दीक्षित श्रमण का 
सुख नागकुमार आदि भवनपतियों के सुख से, तीन मास के दीक्षित श्रमण का सुख असुरेन्द्र 
के सुख से, आगे क्रमशः यावत्‌ , एक वर्ष के दीक्षित का सुख सवर्थिसिद्ध के देवों के सुख से 
अपिक है | यह वर्णन रत्नत्नय के यथार्थ आराधक श्रमण का है| ( मग० श० १४, उ० ९) 


अ्म्ण की साधना-- 

जिस प्रकार पाथेय ( वह भोज्य वस्तु जिसे पथिक राह में खाने के छिए अपने साथ 
ले जाता है) साथ लेनेवाले मनुष्य की यात्रा सुखद और न लेनेवाले की यात्रा दुःखद होती 
हैं, इसी प्रकार रत्नत्रय की साधना रूप पाथेय साथ लेनेवाले साधक की परभव यात्रा सुखद 
और न हेनेवाले की परभव यात्रा दुःखद होती है । ( उत्त० ) 
सिद्धों का सुख-- 

चेदनीय कर्म के आत्यतिक क्षय से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है । यद्यपि सिद्धों का 
सुख अनुपम है, फिर भी समझने के लिये कुछ कश्पनाएं प्रत्तुत की गई हैँ-- 

१. जिस प्रकार एक पुरुष सर्व रसनिष्पन्न भोजन से क्षुधा पिपासा से निवृत्त हो जाय 
और उसकी उस अविच्छित्र अमित तृप्ति के सुख से पिद्धों के सुख की तुलना की जाय तो 
तुलना नहीं हो सकती । 

२. संसार के समस्त मानवीय और देवी खुख़ से भी सिद्धों के सुख की तुछना नहीं 
हो सकती । 

३, शाश्वत, अनन्त, अतीत, अनागत और वर्तेमान के देवी सुख से भी सिद्धों के 
सुख की तुलना नहीं हो सकती । ( डवबाई ) 


२८० श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-भंथ दशन और 
बेदना के चार भेदू-- 
द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भाव की अपेक्षा से वेदना चार प्रकार की द्वोती हैं।-- 
१. द्रव्यवेदना-किसी पदाथ के निमित्त से जो वेदना होती है वह द्वव्यवेदना कद्दी जाती है । 
२. क्षेत्रवेदना-नरक आदि स्थानविशेष जो वेदना होती है वह क्षेत्रवेदना कद्दी जाती दे ! 


३. कालवेदना-नरकायु आदि जीवनकाल के निमित्त से जो वेदना होती दे वह काल“ 
चेदना कही जाती है । 


9. भाववेदना-वेदनीय कम के उदय से जो बेदना होतीं है वह भाववेदना कही जाती 
है। चारों वेदनाएं चौवीस दंडक के समस्त सांसारिक जीवों को होती हैं । (पत्न० पद ३५) 
इच्छा या अनिच्छाएू् के वेदना-- 


बेदना दो प्रकार की हैं---अकाम वेदना, सकाम वेदना । संज्ञी जीव मन के सदूभाव 
में समर्थ और असंशी जीव मन के अभाव में असमर्थ माने गए है; क्योंकि सुखद संयोग 
पाकर प्रबृत्त होने का और दुःखद प्रसग पाकर निवृत्त होने का सामर्थ्य केवक संज्ञी जीव 
में है-असंज्ञी जीवों में नहीं। असंज्ञी जीव अकाम वेदनावाले होते है और संज्ञी जीव अकाम- 
सकाम दोनों वेदनावाले होते है । 


असंज्ञी जीवाँ की अकाम वेदना-- 


जिस प्रकार निर्मल नेत्रवारा मनुष्य भी दीपक के बिना अंधकार में पड़े हुए पदारों 
को देखता नहीं है अथवा नीचे, ऊपर या सामने पड़े हुए पदार्थों को अवलोकन किए बिना 
देखता नहीं है । फिर भी अधेरे में या अकस्मात्‌ सामने पड़ा हुआ इष्ट या अनिष्ट पदार्भ 
पाकर सुखी या ढुःखी होता है। इसी प्रकार कई इच्छाशक्तिसंपत्न संज्ञी जीव मी इच्छा के 
बिना किसी पदाथे को प्राप्त नहीं करते है । फिर भी अकस्मात्‌ इच्छा के बिना मी इृष्ट या 
अनिष्ट पदार्थ पाकर सुखी या दुःखी होते है-यही संज्ञी जीवों की अकाम वेदना दे । 
संज्ञी जीवों की सकाम वेदना-- 


जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति स छांघे बिना समुद्र पार के दृहय नहीं देख सकता 
अथवा स्वर्ग में गए बिना स्वर्गीय सुख नहीं पा सकवा । फिर भी जिस की समुद्र पार के 
दृश्य देखने की और स्वर्गीय सुख्॒ पाने की तीत्र अभिराषा है वह व्यक्ति केवल तीज्र संकटप 


से सुखी या दुःखी होता है। इसी प्रकार कई संज्ञी जीव मी केवल इच्छा से ही छुखी या 


दुखी होते है अर्थात्‌ सकाम वेदनावाले होते है । ( भग० श० ७) उ० ७) 


मरण केसा हो ? 
उपाष्याय श्री दस्तीमल॒ज्ी महाराज 


संमार में समव ही कोई प्राणी हो जो नरग को नहीं जानता हो । छोटे से छोटे 
कीट, पतंग से लेकर नरेन्द्र, अयुरेन्द्र और देवेन्द्र तक्ष भी इसके प्रभाव से प्रभावित हैं । 
भयऊहूर से भयंकर रोग में फंसनेवाका जसहाय रोगी भी मरना नहीं चाहता । भले 
उसे कितना ही रोग, शोक, वियोग या अपमान सदना पड़े। फिर भी वह प्राणी यही चाहेया 
कि मरूं नहीं | कारण मरण सब से बड़ा भय है। ऋड्ा मी हैः- मरण सम नत्यिभयं! । 
मरण से बचने के लिये मनुप्य दर सनव उपाय को करने के लिये तैयार रहता है। उसने 
मृत्युज्य और महाम्र॒त्युज्ञय के भी पाठ कराये, छुसज्वित सेनाओं के वीच अपने को सुरक्षित 
रखा, फिर भी मरण से नहीं वच पाया । मरण के सामने मंत्रवर्, तंत्रतक्त, यत्रतल और 
शखबल सभी वेकार दें । ऋद्वावत भी दैः-' काल वेताल की धाक्र तिहु छोक में |” सच हे 
जगत के जीवमात्र मरण का नाम सुनते ह्वी रोमाचित हो जाते दें । 
किन्तु ज्ञानी कहते हैं-“ मत्योविंभेषेकि मूड ! ” मूर्ख ! मृत्यु से क्‍यों डरता है ! 
यह तो पुराना चोछा छोड़कर नया धारण करना है। इसमें भयभीत होने की क्या बात है १ 
निश्ैय और निर्मछ भाव से कर्तव्य पाछन कर, फिर देख कि मरण भी तेरे लिये मज्ञल 
मद्दोत्सव बन जायगा | 
अतः यह जानना आवश्यक दै कि मरण क्‍या है और वह कितने श्रकार का है ! 
तथा उत्तम मरण कैसा होना चादिये । 
जैनशाख कहते हैँ कि संसार का कोई भी द्रव्य सवेथा नष्ट नहीं होता । अतः प्रश्न होता 
है कि “ मरण ! जिसको कि नाश कहते है कैसे सगत होगा ! कारण द्रव्य का लक्षण 
४ उत्पाद, व्यय, औव्ययुक्त सत्‌ ? कहा है| उसका कभी नाश नहीं होता, तब मरण क्या 
हुआ £ यहां मरण का अर्थ आत्यन्तिक तिरोभाव या अदर्शन है | जब आयु पूर्ण कर जीव 
किसी शरीर से अछग होता है याने जीव या भ्राणों का शरीर से सर्वथा सबंध छूट जाता है 
उसे मरण कहते हें । 
यद्यपि आत्मा अजर, अमर और अजन्मा दै। वाह्तव में उसका न जन्म है और 


( ३८ ) 


२८२ भ्रीमव्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अथ दशन और 


सबंधियों से मिलने में दिन बिताए, संध्या होने पर पत्नी शयनागार सजावे, स्वयं भी सुसमित 
होकर सुकोमरू शब्या पर प्राणप्रिय के साथ बैठे, कुछ देर तक उस चिर विरद्दी युगल की 
वार्ताए हों और बाद में वे दोनों प्रणय-प्रऊृप से सासारिक सुख-साधना में निमग्व हों-उत् 
समय उस युवक-युवति-युगल को जैसा सुखानुभव होता है, उससे भी अनन्त गुणा अधिक 
सुख का अनुभव देव-देवियों को होता है । 
वाणव्यंतर देवों से नागकुमार आदि सभी भवनपतियों का और उनसे अुरेख् 
अह, नक्षत्र, तारा, चन्द्र, सूर्य आदि उत्तरोत्तर समस्त सुरसमूह का सुखाछुभव अनन्त गुणा 
अधिक है । ( सूर्य० पत्न० ) 
यहा यह ध्यान रहे कि जिन जीवों को वेदनाबुद्धि आा्य नहीं है उन्हीं जीवों की 
बेदुना का सोदाहरण वर्णन आगमों में किया गया है । 
सुख-दुःख के कारण-- 


आगमों में सुख दो प्रकार का कद्दा गया है-वैषयिक सुख, आध्यात्मिक सुख । वेषपिरक 
सुख-दुःख का कारण वेदनीय कम माना गया है । वेदमीय कर्म के दो भेद हैं-सांता” 
बेदनीय और असातावेदनीय । सासारिक वैषयिक सुख का वेदन सातावेदनीय उदय से 
और दुःख का वेदन अस्तातावेदनीय के उदय से होता है । 
प्राणीमात्र के प्रति अनुकंपा आदि शुभ अध्यवसायों से आकर्षित झुभ पुद्ठछ संवार 
का जब आत्मा के साथ संबंध होता है तब सातावेदनीय कम का बंध कहा जाता है | 
प्राणातिपात आदि पापाचरण के समय अशुभ अध्यवसायों से आकर्षित अशुभ एहेंढ 
संधात का जब आत्मा के साथ सबष होता है तब असातावेदनीय कर्म का बंध कहा जात हैं| 
जिस व्यक्ति के सातावेदुनीय कम का उदय होता है उसे इष्ट, कान्त, भ्रिव एव 
मनोज्ञ पु्छों का संयोग सुखकारक होता है। ( मग० शा० ६, 3० ४ 
जिस व्यक्ति के अम्तातावेदनीय कर्म उदय होता है उसे अनिष्ट, अकास्त; अंगिंग 
एवं अमनोज्ञ पुदूगछों का संयोग और मनोज्ञ पुदूगलों का वियोग दुःखकारक होता दे | 
( भग० श० ६; 3० ७) 
नैरयिक जीवों को सदा अनिष्ट पुदूगलों का ही सयोग होता है; इसलिए वे सदा ढुःसे 
का ही वेदन करते हँ। देवताओं को सदा इष्ट पुदूगलों का ही संयोग होता है; इसलिए 
वे सदा सुख का द्वी सवेदन करते हैं। तिरवंच और मनुष्यों को कभी इष्ट पुदुगछों और कमी 
-अनिष्ट पुदूगलों का सयोग होता रहता है; इसलिए वे कभी खुख और कमी ठु'ख भोगते डं। 
( भग० श्० ६9, 3० ९ ) 
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नरफ आदि भव की स्थिति पूण कर जो तत्‌ तत्‌ भवानुयन्‍्धी सामगओ का त्याग किया 
जाता है वह अवधिमरण है। और एक वार मरने के बाद फिर उत्त भव से नहीं मरना 
यह आत्यन्तिकमरण हे । 

फिर स्थानाग सूत्र में मरण के तीन प्रकार भी बतलाये हैँ | जेसे-१, बालमरण, 
२. पडितमरण, ३. वालपदितमरण । विवेकरहित अविरत जीव का मरण बालमरण, तत्व- 
जानी सयमी का मरण पंडितमरण और सम्यगहष्टि त्रती गृहस्थ का मरण बालपंडितमरण 
कहलाता है । परिणामों के स्थित, अस्थित और वर्षमान शुभ[ध्यवसायों से प्रत्येक के तीन २ 
भेद होते हैं । 

बालमरण जन्म-मरण की वृद्धि का कारण है । अतएव श्रमण भगवान्‌ श्रीमहावीरने 





दव्वावीचियमरणे एवं | जाय देवदब्वाबीचियमरणे | खेत्तावीचियमरणे ण भते | कइविहे पण्ग * गोयमा | चउव्विहे 
पणत्ते, त जहा-णेरइयखेत्तावीचियमरणे जाव देवखेत्तावी चियमरणे । से ऊेगद्वेग भंते | एवं वुबइ-णेरइयसेत्तावी चियमरणे । 
णेरइयखेत्तावी चियमरणे * गोयमा ! जण्ण॑ णेरजया णेरइयसेतते वश््माणा जाइ दब्बाईं णेरश्याउयत्ताएं, एव जहेव दव्वावी- 
चियमरणे तहेव स्ेत्तावीचियमरंगेडपि एव० जाव भावाबीचियमरणे । ओहिमरणे ण भते | कइविह्दे पण्णत्ते ? गोयमा | 
पंचविहे पणात्ते । त जहा-दब्बोहिमरणे, खेत्तोहिमरणे० जाव भावोहिमरणे । दव्वोहिमरणेण भंते | कइविहदे 
पण्णत्ते 2 । गोयमा | चउन्विहे पञनत्ते। त जहा-णेरइयदब्वोहिमरणे० जाब देवदब्बोहिमरणे । से केगट्वेणं 
भते | एवं चुचचइ-णेरइयदब्वोहिमरणे णेर्‌इयदब्वोहिमरणे * । गोयमा | जण्ण णेरइया णेरइयदव्वे वहमाणा जाईं 
दब्वाईं सपई मरति जण्ण णेर॒इया ताइ दव्बाइ अगागए काले पुणो वि मरिस्सति, से तगठ्ठेग॑ गोयमा | जाव दब्वोहि- 
मरणे, एवं तिरिक्खजोणिय० भणुस्स० देवदव्वोहिमरणे वि । एवं एएण गमएणं॑ खेत्तोहिनरणे वि, काछोहिमरणे 
वि, भशेहिमरणे वि, भावोहिमरणे वि। आर्दितियमरणे णं भते ! पुच्छा ? गोयमा [ पंचविहे पण्णते । ते जहा- 
दब्वादि'तियमरगे, खेत्तादितियमरणे० जाव भावादितियमरणे । द॒व्वादितियमरणे ण भते | कइविहे पण्णेतते १ । 
गोयमा | चउब्विहे पण्णते त जहा-णेरइयदव्वाइतियमरणे० जाव देवदव्वाइंतयमरणे । से केणद्वेंण भते | एवं 
चुचचइ-णेर्‌इयदव्वाइतियमरणे णेरयइयदब्वे वष्ठमाणा जाइ दब्वाइ सपर्य-मरति, जेंग णेरइया ताईं दब्बाइ अगागए 
काछे णो पुणो वि मरिस्सति से तेणठ्वेग०जाव मरणे, एवं तिरिक्ख० भणुस्स« देवादितियमरणे, एवं खेत्ताइतिय- 
मरणे वि । एवं जाव भावादिंतियमरणे वि। वालमरणेणं भते ! कइविहे पण्णतते ” गोयमा दुवालसविहे पण्णते १। 
त जहा-बाल्यमरणे जहा खद॒ए० जाव गिद्वपिद्ठे ॥ पडियमरणे ण भते | कइविद्दे पण्णत्ते * गोयमा | इडुविहे 
पणात्ते | त॑ जहां-पाओवगमणे य, भत्तपच्क्खाणे य । पाओवगमणे ण भते | कइविद्दे पण्णत्ते ; । गोयसा | डुबिहे 
पणत्ते । तंजहा-णीहारिमे य, अणीहारिमे य० जाव णियमा अपडिक्रमे । भत्तपत्ब॒क्खाणे ण भते | कइविहे पण्णततें ; 

एवं त चेव णवर णियमा सपडिकम्मे | सेव॑ भते । भते ति [ सूत्र ४९६ ] भ १३, श० ७ उ । 
२ तिविहे मरणे पण्णतते त जहा-वालमरणे, पडियमरणे, वालपडियमरणे । वाल्मरणे तिविहदे पण्णत्ते 
त जहा-उिभहेस्से, सकिलिट्ठंलेस्से) पजवजातलेस्से । पडियमरंणे तिविह्दें पण्णते त जद्दा-ठिअल्स्से, असकिलिहलेस्से, 

पजवजातलेस्से । बालपडियमरणे तिविहदे पण्णत्ते त जद्दा-ठिअलेस्से, असकिलिट्वलेस्पे, पजवजातलेस्से । 
स्था, ३ उ. [ ९२३, सूत्न ] 
३७ 


२८४ भीमद्‌ विजयराजेन्दरसूरि-स्मारक- दर्दोन और 
आध्यात्मिक सुख-- 
चेदना प्रचुर इस विश्व में खुख कहां ! जहां देखो वहां दुःख ही दुःख है । 
यथा गाथा-जम्म दुक्ख जरा इुक्खं, रोगाणि मरणाणि य । 
अह्दी दुक्खो हु संमारो, जत्थ की संति जतुणो ॥ १५॥ (उत्त० ज० १९) 
यद्यपि सातावेदनीय के उदय से वैपयिक सुख का अछुभव सांसारिक जीों को 
होता है; किन्तु वह भी सुख नहीं, सुखानुभास है| क्‍यों कि--- 
गाथा-जहा किपाग फलाणं, परिणामों न सुन्दरों । 
एवं भ्रूत्ताण भोगाणं, परिणामों न सुन्दरों || (उत० १९-१७.) 
आयुर्वेद में किपाक फल, मीठा विप ' वच्छनाग ? को कहते दे । जिस प्रकार मीठों 
विष खाते समय मीठा लगता है; किन्तु परिणमन होने पर प्राणहर होता है। इसी प्रकार 
क्षणिक चैपयिक खुख़ प्रारम्भ में अच्छे छगते दूँ और बाद में उन सुखों की आसक्ति से ही 
व्यक्ति के प्राण जाते हैं । 
अथवा केष्म का आल्ादन करती हुई मक्षिक्रा छेष्म से लिपट कर ही मरती है। 
इसी प्रकार भोगों में आसक्त व्यक्ति की मृत्यु भी भोगों के मोगते २ ही होती है; अतए्व 
अमण की साधना आध्यात्मिक सुख के लिए होती है। जिस प्रकार विद्यार्थी का अध्ययनकाढ 
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परीक्षा में फेल होकर कई विद्यार्थी प्रतिवष जीवन समाप्त करते सुने जाते हैं। इस प्रकार 
इच्छा से मरनेवार्ों की संहया कम नहीं हैँ | वास्तव में ये सब अकाम-मरण या बारूमरण 
हैं। इस प्रकार चिन्ता, शोक या अभाव में झुछढस कर कई मानव अपनी जीवन-लीछा समाप्त 
करते हैं । सचमुच यह देश और समाज के लिये करूंक की बात है। समाज और राष्टू- 
नायकों को इसका उचित हक निकालना चाहिये । ऐसे अविवेकपूर्वक अकाममरण से मरना 
दुःख घटानेवाला नहीं होता । इससे तत्काल ऐसा प्रतीत होता है कि मर जाने से मे अपनी 
आंखों यह दुःख नहीं देख पारऊँगा; किन्तु उसे ध्यान रखना चाहिये कि अकाममरण से वर्तमान 
का दुःख छात्रों गुणा होकर फिर सामने आ सकता है। जब कि आज का विचारपूर्ण समय 
मन भी नहीं रह पाता । सच बात यह हैं कि दुःख भगने से नहीं छूटता, वह तो शांतिपूर्वक 
भोगने से छूटता है । 

पंडितमरण और उसके प्रकार+--भगवतीसूत्र के द्वितीय शतक, प्रथम उद्देश में 
प्रभुने खंदक संन्यासी को मरण का स्वरूप बतदाते हुए कहा है कि-पंडितमरण दो प्रकार 
का है-पादोपगमन और भक्तप्रत्याख्यान | नीहारिम और अनीहारिम रूप से पादोपगमन दो 
प्रकार का है | यह प्रतिकर्म रहित ही होता है। भक्तप्रत्याउ्यान नीहारिम और अनीहारिम 
दोनों प्रकार का सप्रतिकर्म होता है-जर्थात्‌ इसमें शरीर की इलन-चलन रूप चेष्टाएं त» 
सार-संभाल होती है। इन दोनों प्रकार के पंडितमरण से मरनेवारा जीव अनन्त-अनर 
नरक, तियेच आदि के जन्म-मरण से आत्मा को विमुक्त करता यावत्‌ ससार को पार करता 
है। भक्त प्रत्याख्यान आदि का स्वरूप एवं भेद निम्न दिये जाते हैं । 

भक्तप्रत्यानर्यान-जिसमें तीन या चार प्रकार के जाहारमात्र का त्याग होता है, और 
शरीर का हलन-चलन बन्द नहीं किया जाता उसे भक्तप्रत्यार्यान कहते हैं । 

इगितमरण-इसमें सवेथा खाने-पीने का त्याग किया जाता और मर्यादित क्षेत्र के अति- 
रिक्त शरीर से गमनागमन आदि चेष्टा भी नहीं की जाती है । पादोपगमन में यह विशेषता 
है कि वह शरीर की कोई चेष्टा नहीं करता, न करवट ही बदलता है। दूसरा मे कोई उसे 
इधर से उधर बेठा दे या करवट बदल दे, किन्तु स्वयं वह कोई चेष्ा नहीं करता, वृक्ष की 
तरह अडोल पड़ा रहता दे । 

भक्तमत्याज्यान में जछाह्ार लिया जाता है और वह सागारी भी होता है; किन्तु 
इंगितमरण और पादोपगमन में कोई आगार नहीं होता, न कोई जलाहार ही महण किया 
जाता हे । भक्तप्रद्याइुयान सर्वेदा सबके लिये सुरुभ है; परन्तु इंग्रितमरण एवं पादोपगमन 
प्रथम ३ संहनन में और विशिष्ट श्रुतपारी को ही होते हैं। व्यवद्ार भाष्य में ऊहा है कि 


२८६ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-ग्रथ दशन और 


उपसंहार 
इस प्रकार जैन, जैनेतर दरनों में सुख-दुःख के कर्ता, कारण और अनुभवसंबंधी 
विचारों में कितना अन्तर है यह जाना जा सकता है। एक और भगवान्‌ महावीर पुरुषाई- 
वाद को महत्व देते हैं तो दूसरी और अन्य दशैन देववाद को महत्व देते हैं । 
भगवान्‌ महावीर कहते हँ-/ उद्ठिए नो प्रायए ?? उठो प्रमाद न करो । (आचा०) 
अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुह्मण य सुद्दाण य । 
अप्पा मित्तममित्त च, दुपट्टि अ सुपद्विओ ॥| (उत्त०) 
अपने सुख-दुःख के कर्ता तुम स्वयं हो, यदि चाहो तो पुरुषाथ से अग्रमाद से दुःख 
को सुख में बद सकते हो, और इसके ढिये तुम्हे शुभ अध्यवसाय एवं शुभानुष्ठान में निषा 
करनी होगा । 
हमारे द्वाथ क्या है !-भगवान्‌ करेगा वैसा होगा, वे जिप्त प्रकार रखेंगे रहना पड़ेगा, 
भगवान्‌ की मरजी के बिना पत्ता भी हि नहीं सकता, इत्यादि | अथवा बाढाजी, भेंरजी, 
भाताजी आदि देवों से प्रार्थना करना कि-हे देव ! हमें परिवार और पैसा दो, हमारी रक्षा 
करो, सम्पत्ति दो और विपत्तियों से बचाओ, शत्रुओं का संहार करो और स्वजनों के सहा- 
यक बनो, आदि । 


भगवान्‌ महावीर के पुरुषार्थवाद में ऐसी दीव-हीन प्राथवाओं का सर्वथा निषेष है। 
अत एव-- 
शिवमस्तु सर्वजगतः, परहितनिरता भबन्तु भ्रूतगणा; ! 
दोषाः प्रयान्तु नाश, सर्वत्र सुखी भवतु लोक! ॥ २ ॥ 


भव्य भावना के साथ आणीमात्र स्वसुख के छिए साधनामय जीवन का मंगल- 
चरण करें। शुभस्‌ । 


ेेछ 
2 ४ 


संस्कृति मरण फैसा दो ? २९१ 


परीक्षा में फेल होकर कई विद्यार्थी प्रतिवर्ष जीवन समाप्त करते सुने जाते हैँ। इस प्रकार 
इच्छा से मरनेवालों की संख्या कम नहीं हें । वास्तव में ये सब अकाम-मरण या बालमरण 
है। इस प्रकार चिन्ता, शोक या अभाव में झुछस कर कई मानव अपनी जीवन-छीछा समाप्त 
करते है । सचमुच यह देश और समाज के छिये करुंक की बात है। समाज और राष्टू- 
नायकों को इसका उचित हर निकालना चाहिये । ऐसे अविवेकपूर्वक अकाममरण से मरना 
दुःख घटानेवाला नहीं होता । इससे तत्काल ऐसा प्रतीत होता है कि मर जाने से में अपनी 
आखों यह दुःख नहीं देख पारँगा; किन्तु उसे ध्यान रखना चाहिये कि अकाममरण से वर्तमान 
का दुःख छाखों गुणा होकर फिर सामने आ सकता है । जब कि आज का विचारपूर्ण समर्थ 
मन भी नहीं रह पाता | सच बात यह है कि दुःख मगने से नहीं छूटता, वह तो शांतिपूर्वक 
भोगने से छूटता है । 

पंडितमरण और उसके प्रकार ।--भगवतीसूत्र के द्वितीय शतक, प्रथम उद्देश में 
प्रभुने खंदक संन्‍्यासी को मरण का स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि-पंडितमरण दो प्रकार 
फा है-पादोपगमन और भक्तप्रत्यास्यान । नीहारिम और अनीहारिम रूप से पादोपगमन दो 
प्रकार का है | यह प्रतिकर्म रहित ही होता है। भक्तप्रत्यार्यान नीहारिम और अनीहारिम 
दोनों प्रकार का सप्रतिकर्म होता है-अर्थात्‌ इसमें शरीर की इलून-चरून रूप चेष्टाएं तथा 
सार-संभाल होती है। इन दोनों प्रकार के पंडितमरण से मरनेवाल्न जीव अनन्त-अनन्त 
नरक, तियेच आदि के जन्म-मरण से आत्मा को विमुक्त करता यावत्‌ ससार को पार करता 
है। भक्त प्रत्यार्यान जादि का स्वरूप एवं भेद निम्न दिये जाते हें । 

भक्तप्रत्यानर्यान-जिसमें तीन या चार प्रकार के आहारमात्र का त्याग होता है, और 
शरीर का हकन-चलन बन्द नहीं किया जाता उसे भक्तप्रत्याख्यान कहते हैं । 

इगितमरण-इसमें सर्वथा खाने-पीने का त्याग किया जाता और मर्यादित क्षेत्र के अति- 
रिक्त शरीर से गमनागमन आदि चेष्टा भी नहीं की जाती दैे। पादोपगमन में यह विशेषता 
है कि वह शरीर की कोई चेष्टा नहीं करता, न करवट द्वी बदरूता है। दूसरा भले कोई उसे 
इधर से उधर बैठा दे या करवट बदल दे, किन्तु स्वयं वह कोई चेष्टा नहीं करता, इक्ष की 
तरह अडोर पड़ा रहता है! 

भक्तप्रत्याख्यान में जछाह्र लिया जाता है और वह सागारी भी होता है; किन्तु 
इंगितमरण और पादोपगमन में कोई आगार नहीं होता, न कोई जलाहार ही अद्ृण किया 
जाता है। मक्तप्रत्माख्यान सवेदा सबके लिये सुरुम है; परन्तु इंगितमरण एवं पादोपगमन 
प्रथम ३ संहनन में और विशिष्ट श्रुतधारी को ही होते हैँ । व्यवद्वार भाष्य में कहा है कि 


२९० भ्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-म्थ दरशन और 


कहा दे कि' तपस्‍्वी निग्रन्थों को ऐसे मरण से नहीं मरना चाहिये | वे मरण निम्न प्रकार 
हँ--१. बलयमरण, २. वश्यार्तमरण, ३. निदानमरण, ७. तद्भवमरण, ५. गिरिपतन, ६. 
तरुपतन, ७, जल्प्रवेश, ८, अम्रिप्रवेश, ९. विषभक्षण, १०, शस्रधात, ११. वैहायस, १३ 
गृद्धए8ठमरण । वलायमरण आदि का स्वरूप इस प्रकार है।-- 


(६) मख प्यास आदि परिषदों से घबरा कर असंयम सेवन करते मरना बहा* 
यमरण है । (२) पतज्ञ आदि की तरह शब्दादि विषयों के अधीन होकर मरना वश्ार्तमएण है, 
जैसे किसी कामिनी के पीछे कामी का प्राण गंवाना | (३) ऋद्धि आदि की प्राथना करके सम्धूति 
मुनि की तरह मरना निदानमरण है । (४ ) जिस भव में है उसी जन्म ( योनी ) का भाव 
बांध कर मरना तद्भृवमरण है।(५) पर्वत से गिर के मरना | ( ६ ) दृक्ष से रूटक कर 
मरना । ( ७) जल में द्ूब कर मरना । (८) आग में सती आदि की तरह जीते जल मरता। 
(९) विष खा कर मरना | (१० ) श्र से आत्महत्या कर छेवा । ( ११) फांसी हेका 
मरना | ( १२ ) पशु के कलेवर में गीध आदि का भक्ष्य बन कर मरना । 


उपरोक्त १२ प्रकार के मरण से मरनेवाला जीव नरक, तिर्वेच, मनुष्य और देवगति 
के अनन्त २ जन्म करता हुआ चतुर्गति रूप ससार में परिभ्रमण करता है । इस प्रकार वह 
“ बालमरण ” संसार को बढनेवाला है । भगवान्‌ महावीर कद्दते हैं--« कौटुम्बिक झगडों से 


तंग आकर यः घन-हानि, जन-हानि और मान-हावि की व्याकुलता में मरना दु,ख को घन 
नहीं बढ़ाना ६ ”-यह * पंडितमरण नहीं बालमरण * है | 


माता, पिता, पुत्र या पति, पत्नी आदि प्रियजन के वियोग में मर जाना अथवा शत 

पति के साथ जीते जल जाना भी उत्तम मरण नहीं है | बहुतसी वार मनुष्य शोक, मोह और 
अज्ञान के वश भी प्राण गर्म देता है। व्यापार, धंधे में हामि उठाकर लेनदारों को देने की 
अक्षमता से सेंकडोंने मान-प्रतिष्ठा की आग में ग्राणों की बलि कर दी और करते जाते हैं | 
अर्थाभाव में पारिवारिक भरण-परोषण और कर्जदारी की चिंता से भी कई हलाहल प्री फर 
गरण की शरण डे हेते हैँ । बर की लड़ाई-झगड़ों से तंग आकर और दुःख में ऊब कर भी 
कई रुलनाएँ तेऊ छिऋक कर जछ मरती हैं। नौकरी नहीं मिलने से कई शिक्षित युवक और 


संस्कृति मरण कैसा हो ? २९३ 


अन्तिम क्षण तक भौतिक फामना की आकुछता होने से ये अकाममरण से मरते हैं । 
अतः पंडितमरण के अधिकारी नहीं होते । 


संयमशील त्रती ग्रृहस्थ या मदह्दाब्नतथारी साधु-साध्वी जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीरल और 
परिआह के पूर्ण त्यागी और जितेन्द्रिय हैं, जारंभ परिग्ल्‍रह और विषय-कषाय से मन को 
मोड़ कर जिन्हों ने परमात्मा के चरणों में चित्त लगा दिया एवं ज्ञान के प्रकाश में जड़-चेतन 
का भेद समझकर तन, घन, परिजन से ममता हटाली है वे ही पडितमरण के अधिकारी 
होते हैँ । पंडितमरण में केवछ विशुद्ध हेतु और प्रसन्नता के साथ देहत्याभ किया जाता है, 
अतः इसे सकाममरण भी कहते हैं। सभी साथु और श्रावक्र पंडितमरण को प्राप्त नहीं करते, 
किन्तु पंडितमरण के अधिकारी कुछ विशिष्ट पुरुष ही होते हैं | जैसे कहा भी है-- 


न इसमे सब्ेसु भिवखुठु, न इस स्वेतुईगारिसु । 
नाणा सीला अगारत्था, विसम-सीछा य भिकखुणो ॥ उ. ५ ॥ 


यह मरण संभी भिश्लुओं में नहीं होता, न सब गृहर्थों को होता है। कारण विभिन्न- 
शीछ स्वभाव के गृहस्थ होते हैं और भिक्षुओं के भी सयमस्थान समान नहीं होते । 


देखिये हजार वर्ष का संयम पालन करके भी कुंडरीकने चन्द दिनों की भोग-भावना में 
मरण बिगाड़ लिया, परिणामस्वरूप उप्तको नरक में जाना पड़ा और पुंडरीकने जीवन का टम्बा 
समय भोग एवं राग में बिता कर भी अतिम दिनों की पवित्र साधना से जीवन सुधार लिया 
और पडितमरण से मरकर झुगति प्राप्त की | यह पडितमरण की ही महिमा हे । 

ज्ञानी कहते है-यदि तुम दु.ख से ऊब गए हो, सहने की शक्ति खो चुके हो और 
मरना चाहते हो तो चिन्ता-शोक में देह को गछा कर मरने की अपेक्षा तप-सयम में देह 
को विवेकपूर्वक गछओ और ध्यानाग्नि में दुःख को जे कर हंसते-हसते मरो, रोते हुए 
क्‍यों मरते हो । 

विधि।--जम्र समझलो कि अब शरीर अधिक समय तक टिकनेवाला नटीं है भव 
धर्मरक्षा के लिये भ्राणों का त्याग करना हैं तब सर्वप्रथम मन से वरविरं,व मुख कर मवत्मा 
को स्वच्छ बना लेना चाहिये। फिर तन, मन, घन, परिजनादि वाद्य वस्तुओं से रत मोह 
कर, आत्मत्वरूप में वृत्ति जमा कर, सदा के खिये भक्रणीय पयकर्व और चल कद्वार 
का त्याग कर लेना चाहिये। 

जईन्व सिद्ध की माक्षि ने यद निधय ऊर नो हि समार के हदय 


चु 
मे फ। युतपीं अपना बगत हर ही स्ि स्वऊ ४३ ५200 
गाशवान्‌ दे। डगपों कपणा नमस कर ही कि झद मे में बड़ गया है, ६ 


२९० भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-मंथ दशन और 


कहा है कि' तपत्वी निमन्थों को ऐसे मरण से नहीं मरना चाहिये । वें मरण निम्न मकार 
हैं..?0 १, बलयमरण, २. वशार्तमरण, ३ निदानमरण, ४. तद्धवमरण, ५. गिरिपतन, ९ 
तरुपतन, ७, जरूपवेश, ८. अभिप्रवेश, ९. विषभक्षण, १०, शस्रधात, ११. वैहायस, १९ 
गृद्ध मरण | बछायमरण भादि का स्वरूप इस प्रकार हैः-- 


(१) सूख प्यास आदि परिषदों से घबरा कर असंयम सेवन करते मरता बेल 
यमरण है । (२) पतक्ञ आदि की तरह शब्दादि विषयों के अधीन होकर मरवा वशातैमरण है, 
जैसे किसी कामिनी के पीछे कामी का प्राण गंवाना । (३) ऋद्धि आदि की प्राभना करके संम्भूति 
मुनि की तरह मरना विदानमरण दैं। (४ ) जिस भव में है उसी जन्म ( योनी ) का भाई 
बांध कर मरना तद्भवमरण है। (५) पवेत से गिर के मरना | ( $ ) दक्ष से लटक फर 
मरना । ( ७) जल में ्ूब कर मरना । (८) आग में सती आदि की तरद्द जीते जल मरत। 
(९) विष खा कर मरना । ( १० ) शस्र से जाल्हत्या कर लेता । ( ११ ) फांसी लेकर 
मरना | (१२) पशु के कलेवर में गीध आदि का भक्ष्य बन कर मरता । 


उपरोक्त १२ प्रकार के मरण से मरनेवाछा जीव नरक, तियेच, मनुष्य और देवगति 
के अनन्त २ जन्म करता हुआ चतुर्गति रूप ससार में परिभ्रमण करता है । इस प्रकार हि 
: बारमरण ” संसार को बढनेवारा है। भगवान्‌ मद्रवीर कदते हैं--“ कौड़म्बिक है 
तंग आकर या घन-हानि, जन-दानि और मान-द्वानि की व्याकुछता में मरना ठु से को पद 
नहीं बढ़ाना है ?-यह “ पंडितमरण नहीं बारमरण ' है । 

मांता, पिता, पुत्र या पति, पत्नी आदि प्रियजन के वियोग में मर जाना अथवा शत 
पति दे साथ जीते जरू जाना भी उत्तम मरण नहीं दे । बहुतसी वार मनुष्य शोक, मोह और 
आज्ान के वंश भी प्राण गमा देता है। व्यापार, घंघे में हवनि उठाकर छेनदारों को देने की 
अक्षमता से सैंकडोंने मान-प्रतिष्ठा की आग में प्राणों की बलि कर दी और करते जाते है | 
आर्थाभाव में पारिवारिक भरण-पोषण और कर्जदारी की चिंता से भी कई दाह पी के 
मरण की शरण ले छेते है | घर की लड़ाई-झगडों से तंग आकर और दुःख में ऊब कर 

१ दो मरणाईं समणेण भगवया महावीरेण समणाण णिम्गंथाण णो णिन्र पणियाई, णो णिचे न्याय जा जा इक आय तय बल के 2 व ५. 

णो णिज्च॑ पूहयाई, णो णिच्च पसत्याई, णो णिन्च अब्भणुन्ञायाइ भवति | तजदा-वलायमरणे चेव, बसझ्लारी 


चेव १, एवं णियागमरणे चेव, तब्भवमरणे चेत्र २, गिरिपडणे चेव, तरुपडणे चेव ३, जलपवेे चेव, जलग 


बसे चेव ४, विसमक्खणे चेव, सत्योवाडइने चेव ५। दो मरणाइ० जावणों णिश्न अब्मणुन्ञायाईं भवति, काणेग 
पुण अप्पडिकुद्दाइ। तजद्दा-चेद्दागसे चेव, गिद्धपंट्टे चेव ६। 


संस्कृति कैसा दो ? श्ष्ण 


भाव में देह त्याग किया जाता है। आत्महत्या में देह का दुरुपयोग है, जब कि समाधिमरण 
सभी प्रकार के वेगों को शान्त कर स्वस्थ मन से आयुकार की निकट अंत में समाप्ति समझ 
कर किया जाता है। 


आत्महत्या किसी कामना को छेकर होती है। उसमे क्रोध, छोम या शोक, मोह कारण 
होते हैँ, जब कि समाधिमरण निष्काम होता है| इसमें सभी प्रकार के विकारों को. कर 
केवल आत्मशुद्धि का ही लक्ष्य होता है । 


समाधिमरण में ये पांच दूषण माने गये हैं | १. इस छोक में तन, धन, वेभव आदि 
सुखों की इच्छा करना, २. इन्द्रादि पद या स्वर्गीय सुख की आशा करना, ३. अधिक जीने 
की इच्छा करना, ४. कष्ट से घबरा कर जल्द मरने की इच्छा करना, ५. कामभोग-इन्द्रिय- 
सु्खों की वाछा करना। 


समाधिमरण में वहाँ कोई कामना नहीं रहती, वहां शरीर को अक्षम समझ कर या 
शील घर्मादि की रक्षा के लिये अनिवाये समझ कर पवित्र हेतु से आत्महित के लिये शरीर 
त्थागा जाता है । अतः यह किसी तरह आत्महत्या नहीं कहा जा सकता । यह तो समाधि- 
मरण या पंडितमरण है । 


मरण महिप्ता:--मनुष्य चाहे जैसी भी उच्च कुछ, जाति या योनि में उस्न्न हुआ हो, 
यदि जीवन का सध्यामरण अंधकारपूर्ण है तो उसका सारा परिश्रम और साधन-संकलन व्यर्थ 
है । उसका जन्म दु'खबृद्धि के ढिये है। वास्तव में जीवन शिक्षाकार है और मरण परीक्षा- 
काल । जीवन कार्यकाल है और मरण विश्रातिकार । जैन महर्षिओंने कहा है क्ि--जिसका 
मरण सुधरा उसका जीवन सुधरा समझो और मरण बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा समझो, क्‍यों 
कि मरण दी संध्या पार करके ही प्राणी जीवन के नवप्रभात की ओर जाता है। श्ात्र में 
भी कद्दां हैंः-- 


अन्तोप्ुहृुतमि गए, अन्ताप्ुहुत्तमि सेसए चेच । 
लेमादि परिणयाहिं जीवा गच्छन्ति परलोय ॥ उ, ३४ ॥ 
जिस लेदया में जीत का करता है, अन्तर्मुहृ्त शोप रहने पर जीव परलोऊ में भी उसी 
छेश्यास्थान भे जाकर उत्पल होता ६ । अत आत्महितपियों के छिये मरण सुधार ही ओ« 
लक्ष्य देना भत्यायद्यक दे। शास कदते £ कि तनपारी प्रायीमात्र हो मरना तो > ही, चाट 
धैर्वपूप 6 क्टों हो शाति मे सद हर मरे व झावर की रूद दीन द्वोकूर मरे । नन, उन ण्व 
परिषार ऊँ लिये जदुलाते हुए मरे वा सद से मनता। हटा कर तिराफुछ भाव में मरे। सत्य- 


२९० भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-मथ दृशनन और 


कहा है कि' तपस्वी निम्नन्थों को ऐसे मरण से नहीं मरना चाहिये । वे मरण निम्न प्रकार 
हईँ-- १. बलयमरण, २. वश्यार्तमरण, ३. निदानमरण, ४. तद्भवमरण, ५. गिरिपतन, ६. 
तरुपतन, ७, जलप्रवेश, ८. अम्मिप्रवेश, ९. विषभक्षण, १०, शस्रघात, ११. वेह्ायस, १२. 
गृद्ध मरण | चछायमरण आदि का स्वरूप इस प्रकार है।--- 


(१) भूख प्यास आदि परिषहों से घबरा कर असंयम सेवन करते मरना. [* 
यमरण है । (३) पतम्न आदि की तरह शब्दादि विषयों के अधीन होकर मरना वशातैमरण है, 
जैसे किसी कामिनी के पीछे कामी का प्राण गंवाना । (३) ऋद्धि आदि की प्राथना करके सम्बूति 
मुनि की तरह मरना निदानमरण है । ( ७ ) जिस भव में है उसी जन्म ( योनी ) का आयु 
बांध कर मरना तद्भवमरण द्ै। (५७) पवेत से गिर के मरना | ( ६ ) वृक्ष से रटक कर 
मरना । ( ७ ) जल में डूब कर मरना । ( ८ ) आग में सती आदि की तरह जीते जरू मरना । 
(९) विष खा कर मरना । ( १० ) शख्र से आत्महत्या कर लेना । ( ११) फांसी लेकर 
मरना । ( १२) पशु के कलेवर में गीध आदि का भक्ष्य बन कर मरना । 


उपरोक्त १२ प्रकार के मरण से मरनेवाछा जीव नरक, तियेच, मनुष्य और देवगति 
के अनन्त २ जन्म करता हुआ चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करता है । इस प्रकार यह 
* बारमरण * संसार को बढानेवाछा है। भगवान्‌ महावीर कद्दते हैं--० कौटुम्बिक झगडों से 
तंग आकर या घन-हानि, जन-हानि और मान-हानि की व्याकुलुता में मरना दु.ख को घटाना 
नहीं बढ़ाना है ”-यह “ पंडितमरण नहीं बारूमरण ” है । 

माता, पिता, पुत्र या पति, पत्नी आदि प्रियजन के वियोग में मर जाना अथवा खत 
पति ले साथ जीते जरू जाना भी उत्तम मरण नहीं है । बहुतसी वार मनुष्य शोक, मोह और 
अज्ञान के वश भी प्राण गमा देता है। व्यापार, धंधे में हानि उठाकर छेनदारों को देने की 
अक्षमता से सैंकडोंने मान-प्रतिष्ठा की आग में प्राणों की बलि कर दी और करते जाते है । 
अर्थाभाव में पारिवारिक भरण-पोषण और कर्जदारी की चिंता से भी कई हलाहइलू पी कर 
मरण की शरण ले छेते हैं । घर की लड़ाई-झगडों से तंग आकर और दुःख में ऊब कर भी 
कई ललनाएँ तेछ छिटक कर जरू मरती है। नौकरी नहीं मिलने से कई शिक्षित युवक और 





१ दो मरणाईं समणेण भगवया महावीरेण समणाण णिग्गथाणं णो णिन्व पणियाईं, णो णिन्च॑ कित्तियाइ, 
णो णिच् पुहयाईं, णो णिन्च पसत्थाई, णो णिन्च॑ अब्भणुज्ञायाईं भव॑ंति । तजहा-बलायमरणे चेव, वसदमरणे 
चेव १, एवं णियागमरणे चेव, तब्भवमरणे चेत्र २, गिरिपडणे चेव, तरुपडणे चेव ३, जलप्पवेसे चेव, जलणप्प- 
मसे चेव ४, विसभक्खणे चेव, सत्योवाडने चेव ५। दो मरणाइ० जावणो णिश्व॑ अब्भणुन्नायाइं भवति, कारणेग 
पुण अप्पकिकुद्दाईं। तजद्दा-वैद्द गंसे चेव, गिद्धपंट्े चेव ६।॥ 


संस्कृति मरण कैसा हो ? २९७ 


& महीने विकृष्ट तप किया जाता है | इसमें आयंबिछ भी परिमित किये जाते हैं। बारवें वर्ष 
जे उपवास आदि के पारणक में कोटि सद्दित आयंबिक आदि किये जाते हैँ। बीच २ में 
मास और पक्ष के अनशन भी करते हैं । अ. ३६। २५२१-५६ | 


व्यवहार सूत्र के दशम उद्देश के भाष्य में भी इस का विस्तार से वर्णन मिलता है । 
वहां प्रथम के चार वर्षों में विचित्र तप का इच्छानुस्तार-कामगरुण पारणा और दूसरे चार 
वर्षों में विगइ, त्यागपूवक पारणा का उल्लेख है भा. ४७१२ से ४२१ । मध्यम और जपघन्य 
संलेखना भी ऐसे मास और पक्ष के विभाग से की जाती हैं । इस प्रऊार सलेखना के अनन्तर 
गुरु या गीताथे परीक्षित ही सामान्य रूप से इस मरण को स्वीकार करते हैं । 


संलेखना द्वारा केवछ शरीर को ही क्षीण नहीं किया जाता, बल्कि अन्तर के विकारों 
को भी क्षीण किया जाता है | जब तक आन्तरिक विकार क्षीण नहीं होते साधक उचम मरण 
को प्राप्त नहीं कर सकता । इसके लिये पहले परीक्षा की जाती थी। मनोनुकूछ उत्तम भोजन 
को पाकर भी जब मरणार्थी उसको ग्रहण नहीं करता तब तक उसकी अग्रृष्नुता समझी 
जाती थी | इस पर एक छोटा उदाहरण दिया गया है-- 


किसी समय एक आचार्य के पास भक्त परिक्षार्थी शिष्य आया और उसने कहा, “ में 
भक्त प्रत्यास्यान करना चाहता हूं।” तब आवचार्यने पूछा-“ तुमने सलेखना की है या नहीं ! ” 
शिष्य को आचार्य की बात से विचार हुआ । उसने सोचा मेरा शरीर हड्डी का पंजर सा हो 
चुका है, लोह-मांत का कहीं नाम भी नहीं, फिर भी गुरुजी पूछते हें कि सलछेखना की या 
नहीं ? रोप में आकर उसने अपनी अगुली तोड़ डाली और वोछला-“ महाराज ! देखो रक्त की 
एक बूद भी नहीं है, क्या अब भी सलेखना वाकी है ! ” गुरुतीने कहा-“ वत्स ! यह तो द्रव्य 
सलेखना का रुप हैं जो तेरे शरीर से प्रत्यक्ष दिखता ६, किन्तु अभी भाव सलेखना फरनी हे, 
कपाय के विकारों को सुखाना दे । इसीलिये मैने पूछा था कि सलेखना की या नहीं । जाओ, 
अभी भाव सलेखना करो । फिर भक्त पच्चक्खाण सभारा प्राप्त होगा । व्य. भा. ४५० | दत्त 
प्रकार द्वव्य-भाव-सलेखनापूर्वक क्रिया गया मरण द्वी पडितमरण है। मरणान्तिक कष्ट, 
आपात-प्रत्याधात वा आतक से निकट भविष्य मे दी देद उूटने वास्य हो पंसी स्थिति में 
द्रव्य संलेखना की आवश्यकता नदी द्ोती । उच्त समय आठोचनापू4+ जाल्षयुद्धि ही जारी दे 
और विचार एवं आचार की पूर्ण शुद्धि के साथ सवा पार्पो ऊ त्याग कर डिगई.| जन ६। 
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संस्कृति भारत की अहिंसा संस्कृति | २९९ 


आदि प्रजापतिने संक्षेप में जिस उपरोक्त धर्ममागें का दिग्दशेन कराया था, भारत के 
समग्र सन्त उसीका अनुकरण करते चले आये हैं और उसीकी सब को देशना देते चले 
आये हैं। इस तथ्य की जानकारी के छिये निम्न उदाहरणों का अध्ययन करना उपयोगी होगा। 


इस सम्बन्ध में भगवान्‌ अरिप्टनेमि के समकालीन अंगिराऋषि के जिन उपदेशों का 
् चर कक ह्लै बह 
उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है वह खास तौर पर अध्ययन करने योग्य है। 


(१) यह अगिराऋषि एक ऐतिहासिक महात्मा हँ। यह कौरव-पाण्डव काल में भारत- 
भूमि को शोभित कर रहे ये। ये क्षत्रियवशी ये-क्योंकि मनुस्मृति ३. १९५-१९९ में पितर- 
गणों का वर्णन करते हुए कद्दा गया है कि अंगिरा का पुत्र हविर्भुज क्षत्रियों का पिता हैं । 
श्रमण सरकृति के अनुयायी अन्य असिद्ध क्षत्रियों के समान यह एक भिक्षाचारी तपत्वी साधु 
थे | ऋग्वेद के १० वे मण्डर का ११७ वां सूक्त जिसमें दान की महिमा का बखान किया 
गया है, इन्हीं की कृति है । इस सूक्त के ऊपर दिये हुए विवरण में इसके निर्माता अंगिरा- 
ऋषि को भिक्षु कद्दा गया है। इस दानसूक्त में कहा हे-जैसे रथचक्र ऊपर नीचे घूमता 
रहता है. उसी तरह घन भी कभी स्थिर नहीं रहता। याचक को अवश्य घन-दान देना चाहिए । 
जो विना दान दिये केवल आप ही खाता है वह केव्रकू पाप ही खाता है। “ केब्रलाबों 
भवति केवलादी ” यह ऋषि ही या इनके वंशज अथर्ववेदीय मुण्डक उपनिषत्‌ का प्रणेता 
प्रतीत होते हैं । इनके सम्बन्ध में छान्दोग्य उपनिपत्‌ ३. १७, में बताया गया है कि ये 
देवकी पुत्र श्रीकृष्ण के आध्यात्मिक गुरु थे। श्रीकृष्ण को भौतिक यज्ञों की जगह उत्त आध्या- 
त्मिक यज्ञ की दीक्षा दी थी जिसकी दीक्षा इन्द्रियसरम, पापविरतिरृुप ब्रतों से होती हे 
और जिसकी दक्षिणा तपश्चर्या, दान, आजंव (सरकता ), अर्दिता और सत्यवादिता है । इस 
यज्ञ के करने से मनुष्य का पुनर्जन्म छूट जाता हैं। उसक्ता समारपरिभ्रमण खत्म हो बाता 
है । मौत का सदा के लिए अन्त हो जाता दे | इसके अछावा इस ऋषिने श्रीकृष्ण को यद 
भी उपदेश दिया था कि मरते समय मनुष्य को तीन बारणार्ये घारण करनी चादिए--- 

अक्षितमसि, अच्युतमसि, प्राणसंशितमसि । 

अर्वात्‌ हे आत्मन्‌ ! तू अविनात्ी है | तू सनातन है । तू अमर चेतन ह.। इस 
उपदेश को सुनकर भ्रीकृष्ण का एद॒य मदुगदू हो उठा था । 


श्थ्छ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रथ दर्शन और 


वास्तव में तन एवं धन की द्वानि से मेरी कोई द्वानि नहीं होती। में सदा शुद्ध, बुद्ध एवं 
समरस हैँ | जाग में जरूना, पानी में गलना और रोग से सड़ना मेरा स्वभाव नहीं है । 
सड़ना, गलना, जलना आदि देह के धर्म है, अतः इस परमप्रिय देह का भी आज से स्नेह 
छोड़ता हूँ | मेरा न किसी पर राग है, न किसी पर हेष । 
इसी प्रकार के मरण से अंबड़ सन्‍्यासी के ७०० शिष्योंने भी सुगति प्राप्त की थी। 
कंपिलुपुर से पुरिमत्राऊ की ओर जाते समय जब उनके पास का पानी समाप्त हो गया और 
तृषा के मारे होठ-कंठ सूखने रंगे, तब उन्होंने उस दुःखद स्थिति में निम्न प्रकार का 
पडितमरण स्वीकार किया था। 
पहले गंगा के किनारे बारू को देखा, साफ किया और फिर पूर्वाभिमुख पर्यंकासन से 
बैठ कर दोनों दाथ जोड़े हुए इस प्रकार बोले-/ नमस्कार हो सिद्धिप्राप्त जिनवर को और नम- 
स्कार हो सिद्धिगति पानेवाल्ले भ्रमण भगवान्‌ महावीर को, फिर नमस्कार हो हमारे धर्माचाय 
धर्मगुरु अम्बड़ परित्राजक को । हमने पहले धमंगुरु अम्बड़ के पास स्थूल हिंसा, झूठ, अद॒त्त, 
संपूर्ण मेथुन और परिग्रद्द का त्याग किया हैं। अब श्रमण भगवान्‌ मद्दावीर के पास आजीवन 
सब प्रकार के हिंसा, झूठ, अदत्त, कुशीरकू और परिग्रह का त्याग करते हैं। हम सर्वथा क्रोध, 
मान, माया, छोम, राग, कूष, कलूद, अभ्याख्यान, पैशुन्य, परपरिवाद, अरतिरति, मायामस्॒षा, 
और मिथ्यादशनशल्यरूप अकरणीय पापकर्म का आजीवन त्याग करते हैं । जीवन भर के 
लिये सब प्रकार का अनशनादि चतुर्विष आहार भी छोड़ते है और यह भी शरीर जो आज 
तक इष्ट, कात एवं अत्यन्त प्रेमपात्र रहा जिध्षको सदा सूख, प्यास, सरदी, गरमी, दंश- 
मच्छर, चोरव्याछ और रोग-शोक से बचाते रहे, उस प्रिय तन की भी अन्तिम श्वासोच्छास 
के साथ हम ममता छोड़ते हैं । अब कुछ भी हो, इस ओर ध्यान नहीं देंगे | यह पंडितमरण 
अदहण करने की विधि है । 
इस प्रकार वे संलेखनापूर्वक आमरण अनशन में कार की अपेक्षा नहीं करते हुए 
विचरते रहे। अन्तिम समय अनशनपूर्वक समाधिभाव में मरण पा कर ब्रक्ककोक के अधिकारी 
बने । उन्होंने अपना मरण सुधार लिया । 
आत्महत्या और समाधिमरणः--बहुत से छोग यद्द समझा करते हैं कि संथारा या 
भत्तपच्चक्‍्खाण से मरना यह आत्महत्या है। उनको समझना चाहिये कि आत्महत्या और 
समाधिमरण में बड़ा अन्तर है | आत्महत्या में निष्कारण शोक या मोहादिवश शरीर नष्ट 
किया जाता है। उसमें चिंता-शोक की आकुछता या मोह की विकलछता होती है, जब कि 
समाघिमरण में भय, शोक को भूल कर प्रसज्ष मन से सब को मैन्नीमाव से देखते हुए निर्मोद्द 





संस्कृति. ., भारत की अहिंसा संस्कृति । ३०१ 


दयादमत्यागसमाधिनिष्ठे नयग्रमाणग्रद्ृताजसाथम्‌ | सुवत्यनुशासन ॥ ६॥ 


अर्थात्‌ हे महावीर भगवान्‌ | आपका धर्ममाग दया, दम, त्याग (दान) और समाधि 
( आत्मध्यानरूप तपश्चर्या) इन चार तत्त्वों में समाया हुआ है । और नयग्रमाण द्वारा बरतु- 
सार को दशनिवारा है । 


(५ ) भगवान्‌ महावीर के समकालीन महात्मा बुद्धने भी दुःखनिरोधा्थ जिम्त अष्टाहिक 
धमेमार्ग का उपदेश दिया है. उसमें अ्विसा, मन, वचन, काय का नियन्त्रण और समस्त 
कायोपभोगों की इच्छाओं व पापकत्यों के त्याग पर विशेष बल दिया है | धम्मपद्‌, दण्डवग्गो 
में कहा गया है-- 


सब तसन्ति दण्डस्स सब्बे भायन्ति मच्चुनों । 
अचान उपम कत्वा न हनेय्य न घातये ॥ १॥ 
अर्थात्‌-सभी दण्ड से डरते हैं। सभी मृत्यु से भयभीत हैं । अतः सभी को अपने जैसा 
समझ न किसीको मारे न मरवाये । 


( ६ ) महर्षि पतल्ललिने भारतीय योगियों के गूढ अनुभवों तथा उनकी शिक्षा, दीक्षा 
एवं जीवचर्या के अष्टांगिक योगमार्ग का सार बताते हुए अपने योगदर्शन में कहा हँ--- 
अ्िसासत्यास्तेयब्रह्म चर्यापरिग्रहा यप्ता; ॥ योग० २, ३० 
अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वैरत्याग/ ॥ योग० २, ३५ 
अर्थात्‌ जीवनविकास और छोक-शान्ति-समृद्धि के लिए, अभ्युदय और निःश्रेयस 
सिद्धिके लिए मनुष्य को उचित है कि वह अहिंसा, सत्य, अचौय, ब्रह्मच और अपरिग्रह 
द्वारा सदा अपने जीवन का नियन्त्रण करे। जिस के प्राणों में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है 
उसके संपर्क में आनेवाले सभी जन और जन्तु वैर त्याग कर मित्रता का व्यवहार करने लगते हैं। 


(७) आदि तह्मा (दृषभ) का धर्म जनुशासन जो पणि छोगों द्वारा प्राचीन काल में 
मध्य एशियाई देशों में भी फेछा था उसकी बहुत सी अनुश्रुतिया बाइविर की पुरानी घर्म- 
पुस्तक के ७807088 प्रकरण यौर ए507ए08 प्रकरण में सुरक्षित हैं | 770॥) 08 के 
अध्याय २० में गॉड ( ७०० ) ने मनुष्यों के लिए जिन १० घर्मों का आदेश दिया है उनमें 
अहिंसा, अचौये, सत्य, ब्रह्मचय और अपरिग्रह का भी आदेश शामिल है । 








3 १3. पफ2ए 8/शो६ ग00 ह॥)॥ 44. ॥रश०ज्त छोधीं; घ00 6०णागाा: <00087ए 
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२९६ शीमदू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अंथ दर्शन और 


शीरु की आराधना करते हुए मरे अथवा शीरूरहित अब्त दशा में, मरे । दोनों दिशामें मरना तो 
आवश्य है-। तव कायर की तरह बिलखते, मरने की अपेक्षा संयमशील हो कर धैर्य से हंसते, 
हुए मरना ही अच्छा है। कहा भी है:-- 


धीरेण वि मरियद्, काउरिसेण वि अवरुस सरियद्ध | 

दुण्हंपि हु मरियद्ेे, वर खु धीरत्णे मरिठ-॥ ६४ ॥। 

सीलेण वि मरियद्वे निस्सीलेण वि अवस्स मरियद्व । 

दुण्हंपि हु मरियवे, वर खु सीलचणे महिं.॥ ६५ ॥ आतु ०. प.. 
उर्दू कबिने भी कहा है -- 


४ हंस के दुनियां में मरा, कोह कोइ रोके मरा | 
जिन्दगी पाई मगर, उसने जो कुछ हो के मरा ॥ 


विद्वानों को ऐसे ही मरण से मरना चाहिये । इस प्रकार मरनेवाले मर के भी' अमरता 
के भागी होते है । 


अभ्युच्तत मरणविधि --(टिप्पण) विवेकी पुरुष जीवन की अन्तिम घड़ियों में पूरी सतर्कता 
रखते हैं ,क्यों कि उस समय की जरासी गछती बने-बनाये काम को बिगाड़ देती दे। अतः ज्योंही 
उन्हें जीवन-यात्रा में रम्बे समय तक शरीर टिकनेवारा नहीं है ऐसा अ्रतिभासित होता है; 
स्योंह्दी बिना विरुम्ब वे मरण को शानदार बनाने के छिये कटिबद्ध हो जाते हैं । तन, घन, 
परिजन और सम्मान से मन मोड़कर वे एक मात्र आत्मरक्षी हो जाते दूँ । तब पराये ग्ुणापगुण 
देखने की अपेक्षा उनको आत्मदर्शी हेकर अपना निरीक्षण करना ही अधिक प्रिय होता है और 
जीवन की छोटी-मोटी कोई भी चूक हो उसको बिना सकोच के गीता के पास आलोचना 
द्वारा मगट करना और यथायोग्य प्रायश्वित से उसकी शुद्धि करना उनका प्रधान रूक्ष्य 
द्वोता है । जैसे सुयोग्य वैध भी अपनी चिकित्सा दूसरे से कराता है, वैसे शानसंपत्न साधक 
भी अन्य गीताये के सम्मुख अपनी आलोचना करते और आत्मशुद्धि करते हैं । 


मरण की तैयारी के लिये शास्त्रों में पहले सछेखना का विधान दे । वह जघन्य ६ 
मास, और उत्कृष्ट १२ वर्ष की होती है । उत्तराध्ययन सूत्र के ३६ वें अध्याय में कहा है 
कि १९२ वर्ष की उत्कृष्ट सलेखना, मध्यम १ वर्ष और जघन्य ६ मास की होती, है । जो इसः 
प्रकार है-पहले ४ वर्ष दूध आदि विगई का त्याग किया जाता दे और दूसरे चार वर्ष में. 
उपवास, वेझा जादि विचिन्न तप किये जाते हें । फिर दो वर्ष एकान्तर तप- और पारणक 
में आयबिद किया जाता है.। इग्यारढवें वर्ष में, ६ महीने। का सामान्य) तप किया जाता। और. 


संस्कृति ., भारत की अ्हिसा संस्कृति । ३०१ 


दयादमत्यागसमाधिनिष्ठे नयपग्रमाणप्रकृताजसाथम्‌ | युक्‍त्यनुशासन ॥ ६॥ 


अर्थात्‌ हे महावीर भगवान्‌ | आपका पधर्ममाग दया, दम, त्याग (दान) और समाधि 
( आत्मध्यानरूप तपश्चर्या) इन चार तत्त्वों में समाया हुआ है । और नयप्रमाण द्वारा वस्तु- 
सार को दशनिवाला है । 


(५ ) भगवान्‌ महावीर के समकालीन महात्मा बुद्धने भी दुःखनिरोधारथ जिम्त अष्टाहिक 
घमेमार्ग का उपदेश दिया है. उसमें अहिंसा, मत, वचन, काय का नियन्त्रण और समस्त 
कायोपभोगों की इच्छाओं व पपक्षत्यों के त्याग पर विशेष बरू दिया है | धम्मपद्‌, दण्डवर्गो 
में कहा गया है--- 


सच्चे तसन्ति दण्डरस सध्वे भायन्ति मच्चुनों । 
अचान उपम करवा न हनेय्य न घातये ॥ १॥ 


अर्थाव-सभी दण्ड से डरते हैं । सभी मृत्यु से मयभीत हैं । अतः सभी को अपने जैसा 
समझ न किसीको मारे न मरवाये । 


(६ ) महर्षि पतझ्ललिने भारतीय योगियों के गूढ अनुभवों तथा उनकी शिक्षा, दीक्षा 
एवं जीवचर्या के अष्टांगिक योगमार्ग का सार बताते हुए अपने योगदर्शन में कहा हैं--- 
अहिसासत्यास्तेयब्रक्न चर्यापरिग्रहा यम्ना। ॥ योग० २, ३० 
अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वैरत्याग! ॥ योग० २, ३५० 
अर्थात्‌ जीवनविकास और छोक-शान्ति-समृद्धि के लिए, अभ्युदय और निःश्रेयस 
सिद्धिके लिए मनुष्य को उचित है कि वह अहिंसा, सत्य, अचौये, ब्रह्मचय और अपरिय्रह 
द्वारा सदा अपने जीवन का नियन्त्रण करे। जिस के प्राणों में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है 
उसके संपर्क में आनेवाले सभी जन और जन्तु वैर त्याग कर मित्रता का व्यवहार करने लगते हैं। 
(७ ) जादि ब्रह्मा (चृषभ) का धर्म अनुशासन जो पणि छोगों द्वारा प्राचीन काल में 
मध्य एशियाई देशों में भी फेछा था उसकी बहुत सी अनुश्रुतिया बाइबिल की पुरानी घर्म- 
पुस्तक के ७0007758 प्रकरण और ए507708 प्रकरण में घुरक्षित हैं । 77070 08 के 
अध्याय २० में गॉड ( ७०० ) ने मनुष्यों के लिए जिन १० धर्मों का आदेश दिया है उनमें 
अहिंसा, अचौय॑, सत्य, त्रह्मचर्य और अपरिग्रह हा भी आदेश शामिल है । 


. 38, प्रएणए छथोी॥। ग0 होगी, 4. फय०ए हाकप 700 00णाएा 3१9॥:97ए. 
35, "प्रा०प 80790 700 8068  46 नय्ठ्प छोद्काध 00: फट 50 ७7॥988 8छ879६ 
गाए ए्रभद्ा00०, 07. एश०ए 0ाणी, गर00 ००१४: 


6 का ढ़ 
भारत की अहिसा संस ति 
जयभगवान जेन. ' 
अ्दिता की अनादि परम्परा-- 


प्राचीन कार से लेकर आजतक भारतीय जनता का यदि कोई एक धर्म रहा है जिसने 
इसके आचार और विचार में तरह २ के भेद-प्रमेदों के होते हुए भी भारत की सभ्यता 
को एक सूत्र में बांध कर रखा दे तो वह अहिंसा घमे है | यह वात उन सब ही पौराणिक 
आख्यानों तथा ऐतिहासिक बृतान्तों से सिद्ध है जो अनुश्रुतियों व साहित्य द्वारा हम तक पहुचे है। 


बूहदारण्यक उपनिषत्‌ ५. २. ३. में आदि प्रजापति की धर्मदेशना की एक कथा दी 
हुई है | इसमे बतकाया गया है कि देव, अघुर और मनुष्यजन तीनों प्रजायें इकट्ठी हो कर 
घ॒र्म सुनने के छिये प्रजापति के पास गई । उन तीनों को प्रजापतिने जिस धर्म का उपदेश 
दिया वह तीन अक्षरों में समाया हुआ हें-द. द्‌. द। ये तीन अक्षर दया, दान और दमन 
शब्दों का सकेत हैं | इस तरह इन तीन अक्षरों द्वारा प्रजापतिने आये, अछुर और मनुष्यजन 
की धर्म का सार बताते हुए सूचित किया था कि छोकशान्ति और सुखप्राप्ति के लिये 
सभी का सनातन और पुरातन धर्म दया, दान और दमन( सयम ) है । 

छान्दोग्य उपनिषत्‌ में इसी ब्रह्मविद्या का सार बताते हुए जिसका उपदेश अल्माने प्रजापति 
को, प्रजापतिने मनु को और मनुने समस्त प्रजा को दिया, कहा गया हे-जिज्ञासु को चाहिये 
कि जब वह आधचायकुक से वेद पढ़ कर यथाविधि गुरु की सेवा करके परिवार में छौटे तो 
वह पवित्र स्थान में बैठ कर स्वाध्याय करे । अन्य छोगों को धर्म का उपदेश देते हुए उन्हें 
घार्मिक बनावे, अपनी सब इन्द्रियों को वश में रखे, सब जीवों के साथ अहिंसा का वर्ताव 


€... 
करे । जो जीवनप्यन्‍्त इस प्रकार व्तता है वह निश्चयपूर्वक मरने के बाद ब्रह्मधाम को प्राप्त 
होता है । जद्दा से लौट कर वह फिर कभी सस्ार में नहीं आता | 


संस्कृति भारत की अहिंसा संस्कृति । ३०४३ 


(ग.) इष्ठापूर्त मन्‍्यमाना वरिष्ठ नान्‍्यच्छेयों वेदयन्ते प्रमृढा। । 
नाकस्य पृष्ठे ते सुझतेज्नुभूत्वेम लोक हीनतरं वा विशन्ति ॥ १. २. १० 


अर्थात्‌ वैदिक मन्त्रों में जिन याज्ञिक को का विधान है वे निःसंदेद त्रेतायुग में ही 
बहुधा फलदायक होते हें । उन्हें करने से पुण्यकोक की प्राप्ति होती है । इनसे मोक्ष की 
सिद्धि नहीं होती; क्‍यों कि ये यश्रूपी नौकाएं जिन में अढार्‌इ प्रकार के कम जुड़े हुए हैं, 
संसारसागर से पार करने के लिए असमथे दूँ । जो नासमझ लोग इन याज्ञिक कर्मों को 
कश्याणकारी समझकर इनकी प्रशंसा करते हैं उन्हें पुनः जरा और मृत्यु के चक्षर में पड़ना 
पड़ता है । जो मूढजन यज्ञयाजन को और पूत्त अर्थात्‌ कूप, वावड़ी आदि बनवाने को सर्वोत्तम 
मानते हैं, कल्याणमार्ग इससे भिन्न नहीं जानते, वे स्वगों के पुण्यफलू भोग कर पुनः इसी 
हीनतर दुःखमय छोक को प्राप्त होते हैं । 
(६) अ ९. २०, २१ में भी कहा हे-- 
त्रैविधा मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिश्ठा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । 
ते पृण्यम्ासाद सुरेन्द्रलोकम श्वन्दि दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ ॥ 
ते ते भरक्तता स्वगलोक विश्वाल क्षीणे पुण्ये मत्येलोक विशन्ति । 
एवं त्रयीधममलुप्रपन्ना गतागत कामकामा लभन्ते ॥ 
अर्थात्‌ जो ( त्रेविष ) तीनों वेदों के कम करनेवाले, सोम पीनेवाले पुरुष यज्ञ से स्वर्ग- 
लोक प्राप्ति की इच्छा करते हैं वे इन्द्र के पुण्यक्रोक में पहुंच कर अनेक दिव्य भोग भोगते 


हैं और उस विशाल स्वगेछोक का उपभोग कर के पुण्य का क्षय हो जाने पर वे फिर सृत्यु 
लोक में आते हैं । 


(७ ) महाभारत शान्तिपवं अ. २४१ में शुकदेवने कर्म और ज्ञान का स्वरूप पूछते 
हुए व्यासजी से प्रश्न किया दहै-पिताजी ! वेद में ज्ञानवान्‌ के लिए कर्मों का त्याग और कर्म- 
निष्ठ के लिए कर्मों का करना ये दो विधान हैं; किन्तु कर्म और ज्ञान ये दोनों एक दूसरे के 
प्रतिकूल है; अत एवं मे जानना चाहता हूं कि कर्म करने से मनुष्यों को क्या फल मिलता है 
और ज्ञान के प्रभाव से कौनसी गति मिलती है ! व्यासजीने उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए 
कहा है-वेद में प्रदृति और निवृत्ति दो प्रकार के धर्म बतलाये गये है । कर्म के प्रभाव से 
जीव ससार के बन्धन में बंधा रहता है और ज्ञान के प्रभाव से मुक्त हो जाता है | इसीपे 
पारदर्शी सन्यासी छोग कर्म नहीं करते। कर्म करने से जीव फिर जन्म छेता हैं। डिन्तु ज्ञान 
के प्रभाव से तित्य-अव्यक्त-अव्यय परमात्मा को प्राप्त हो जाता है । मूढ छोग कर्म की 


संस्कृति भारत की अहिंसा संस्कृति । ३०५ 


मध्यदेश व दक्षिण में देवपूजा, उद्रपूर्ति व मनोविनोद आदि के छिए पशुबक्ति, मांसाहार 
आदि हिंसक प्रवृत्तियोंने जोर पकड़ा, तभी भारत की अन्तरात्माने उस का घोर विरोध किया 
और जब तक इन हिंसामय व्यसनों का उसने अपने सामाजिक जीवन में से पूर्णतया बहिष्कार 
नहीं कर दिया उसको शान्ति प्राप्त नहीं हुईं | इसी लिये भारत का मौलिक घम अ्दिसा धर्म 
कहा जाय तो इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है | 

इस ऐतिहासिक तथ्य की जानकारी के लिये भारतीय जनता की प्रवृत्तियों तथा 
प्रतिक्रियाओं के आठ प्रसिद्ध आख्यान यहां दिये जाते हैं--- 


१, हिमाचरदेश सम्बन्धी दक्ष और महादेव की कथा | 

२. कुरुक्षेत्र सम्बन्धी पणि और इन्द्र की कथा | 

३. इन्द्र की ब्रह्महत्या से मुक्ति की कथा । 

४. पाश्चालदेश सम्बन्धी राजा बसु और पर्वत की कथा | 

७५. शौरसेन देश सम्बन्धी कृष्ण और इन्द्र की कथा । 

६. बेन की कथा । 

७, कपिछक ऋषि और नहुप की कथा । 

८. बुद्ध भगवान्‌ और वर्षा ऋतुचर्या की कथा । 
हिमाचल सम्पन्धी दक्ष और महादेव की कथा।-- 


मद्दाभारत के शान्तिपव अ, २८४ में दी हुई दक्ष राजा की कथा में बतलाया गया 
है कि एक समय प्रचेता के पुत्र दक्षने हिमाठय के समीप गद्जाद्वार में अश्वमेव यज्ञ आरम्म 
किया । उस यज्ञ में देव, दानव, नाग, राक्षस, पिशाच, गन्त्रवे, ऋषि, सिद्धमण सभी समि- 
छित हुए । इतने बड़े समागम को देखकर महात्मा दवीचि बहुत कुपित हुए और कहने 
ल्गे कि जिस यज्ञ में महादेव की पूजा नहीं की जाती वह न तो यज्ञ हे और न व्म ही हे । 
हाय | काल की गति केसी बिगडी दे कि तुम छोग इन पशुओं को बाघने और मारने के 
लिए उत्सव मना रद्दे हो | मोह के कारण तुम नहीं जानते क्लि इस यज्ञ से तुम्हारा घोर 
विनाश होगा । उसके वाद महायोगी दधीचिने ध्यान द्वारा गास्दमहित महादेव पार्वती को 
देखा और बहुत सन्तुष्ट हुए। फिर यह सोचऊर ऊ्रि इन छोगेने एक्रमत दो कर महादेय को 
निमम्त्रण नहीं दिया है, वे यद ऊटते हुए यज्षमूमि से चछ डिये हक्लि अपूज्य देवो फी पूता 
से और पूज्य देयों फी जा न ऊरने से मनुष्य को नग्तत्वः जा पाप लगता दई। यदा पग्ुगति, 
5 फता, यज्ञ फा भाक्ता महांदव «वा हुआ <, क्‍या तुम छोग उसे नरी देख रहे 


३०० भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अंथ दर्शन और 


उद्धृत अंश में कौरव-पाण्डवकाछीन भारतीय संस्कृति का काफी आछोक है | यह वही युग 
है जबकि रैवतक पर्वत (सौराष्ट्‌ देश का गिरनार पर्वत) के विख्यात सन्त अरिष्टनेमि अपने 


तप, त्याग और विश्वव्यापी प्रेमद्दारा भारत की अहिंसामयी संस्कृति को देश-विदेशों में सब 
ओर फेला रहे थे । 


(२ ) इस ही कौरव-पाण्डवकाल के दूसरे प्रसिद्ध सन्त विदुर हुये हैं ! वे महाभारत 
स्रीपर्व अध्याय ७ में ध्ृतराष्ट्‌ को यों उपदेश देते हैँ-- 


दमस्त्यागरो5प्रमादश्व ते त्रयो ब्रह्मणो हया। | 
शीलरहिमसमायुक्तः स्थितो यो मानसे रथे ॥ 
त्यक्षवा मृत्युभय राजन [ ब्रह्मलोक स गच्छति॥ मद्दाभारत स्रीपर्व ७. २३-२५ 
अर्थात्‌ दम, दान और अग्रमाद ही आत्मा के तीन घोड़े हैं। जो इन धोड़ों से युक्त 
मनरूपी रथ पर सवार होकर सदाचार की बागडोर संभालता है वह मौत के भय को छोड़कर 
ब्रह्मलोक में पहुच जाता है । 

( ३ ) आज से २८०० वर्ष पूर्व भगवान्‌ पार्श्नाथने जिनका जन्मस्थान वाराणसी 
और निर्वाणस्थान बिद्ार-प्रान्त के जिला हजारास्थित सम्मेतशिखर दे, बतछाया था कि- 
अहिंसा जीवन का स्वभाव है, अहिंसा ही जीवनछोक का आधार है, अहिंसा ही मानव 
घमं है, अहिंसा मानव की श्रेष्ठता है, अर्हिसा से ही मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बनता 
है। भगवान्‌ पार्धनाथने अहिंसा के साथ सत्य, अपरित्रह और अचौये धर्मों को भी शामिक 
करके चतुर्याम या चतुष्पादू धर्म की प्रबृत्ति सर्वसाधारण में फेछाई थी । 

( ४ ) इसी प्रकार आज से कोई २५०० वर्ष पूर्व भारत के अन्तिम तीथैकर महा- 
पीरने कहा था--- 

धम्मो मद्नलझ॒किटंं, अहिंसा सज्लमो तवो । 
देवा वि ते नर्मंसंति, जस्म धम्मे सया मणो | दशवैकालिकसूत्र १-१ 
अर्थात्‌ अहिंसा ( दया ), संयम ( दमन ), तपरूप घर्म ही उत्कृष्ट मज्ञक है। जो 
इस घममागे पर चलते हैं, देवछोक भी उन्हें नमस्कार करते हैं ! 


ईसा की दूसरी सदी के महान्‌ आचार्य समन्तभद्व भगवान्‌ महावीर की दिव्यवाणी का 
सक्षेप में यों व्याख्यान करते हैँ--.. 


१(अ) प्वानागसूत्त क्पाक २६६ (आ ) उत्तराध्ययनसूत्र ३३ ८-२७ ॥ (इ) व्याख्या" 
अश्ष्ति २०, ८, (६ ) मूलाचार ॥ ७ १२५-१२९॥ ७. रेड 


संस्कृति भारत की अहिसा संस्कृति । ३०७ 


मूढ जन वेद, यज्ञ, दान, तपस्या से भी मुझे कमी नहीं प्राप्त कर सकते । अत एवं तुम 
अन्तःकरण को एकांग्र कर के ज्ञाननिष्ठ हो कर कम करो। सुख और दुःख में समानभाव 
रखकर सदा प्रसन्न रहो ॥ 
इस कथा का ऐतिहासिक तथ्य यही है कि सप्तसिन्धुदेश के मूलनिवासियों की भांति 
हिमाचल प्रदेश के भूत, यक्ष, गन्धव छोग भी वैदिक आयों के देवतावाद और उनके हिंसा- 
मय यज्ञों के विरोधी थे। जब वैदिक आर्यजन की एक शाखने दक्ष के नेतृत्व में गंगाद्वार के 
रास्ते इलाबवृत अर्थात्‌ मध्यहिमाचल प्रदेश में प्रवेश किया और इन यक्ष, गन्धर्वों के माननीय 
धर्मतीथों-चदरीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार आदि स्थानों में अपनी परम्परा के अनुसार हिंसामय 
यज्ञों का अनुष्ठान किया तो वहां के भूत, यक्ष, गन्धव छोग उनके विरोध पर उतारु हो 
गये और इस विरोध के कारण वे निरन्तर आयेजनों के यज्ञयागों को नष्ट करेन छंगे | यह 
सांस्कृतिक संघष॑ उस समय जाकर शान्त हुआ जब वैदिक आयोने इन के आराध्य देव 
महायोगी शिव को और इन के तप, त्याग, ध्यान और अ््विसामय अध्यात्मम।ग को अपना लिया। 
सप्तसिन्धुदेश और छुरुक्षेत्र के आयेजन-- 
इसी तरह आययंगण की दूसरी शाखा जो उत्तरपश्चिम के द्वारों से सप्तसिन्धुदेश में 
दाखिल हुई वह धीरे २ सप्तसिन्धुदेश में से होती हुई इसके अन्तिम छोर कुरुक्षेत्र में जा 
पहुंची । यह कुरुक्षेत्र उस समय सरस्वती और इृपद्वती नामवाली दो चाढ, नदियों के संगम 
पर स्थित था । यहां का जलवायु बहुत छुन्दर था । पशुपालन के छिये हरा २ घात और 
जरू जगह २ काफी मात्रा मे मिलता था । यज्ञ याग करने की भी सब सुविधायें यहा प्राप्त 
थीं। आयेगण की भारतीय यात्रा में कुरुक्षेत्र ही वह प्रमुख देश है, जहा उन्हें कौरवबंश की 
संरक्षकता में विशेषतया परीक्षित और जनमेजय के शासनकाल में विप्नत्राधारहित दीवकाढ 
तक आराम से रद कर अपनी सम्कृति को विकसित करने, बढाने और सघरित करने का 
सुअवसर प्राप्त हुआ था, इस लिए स्वभाव. यह देश चिरकारूतक आर्यसत्क्ृति का महाकेन्द्र 
बना रहा है । यद्द अय कुरुक्षेत्र को ही प्राप्त हे कि वेदिक आर्यज्ञाति की सुमेर देश से चल 
कर भारत तक आने की हूम्मी यात्रा में जिन राष्ट्रीय घटनाओं से वात्ता पड़ा है उनकी 
अनुभुतियों और संस्दृतियों, भावनाओं औौर कक्पनाओं जो जो सूछों (गीतों ) के रुप में 
परम्परागत चली आ रही थीं, चार वदिक संद्विताओं के व्यवस्थित रूप में यहा सकुछन किया 
गया । इन बूक्तों और इन में वर्णित देवताओं की सतुष्टि के लिये किये जानेवाले याज्निद्ध 
अनुष्ठानों की पोराणिक व्यास्यायें जो जाश्षणमन्‍्यों में मिलती हैं उनका संग्रह भी आय. इसी 
देश में हुआ ८ और यहा टी सब से पढे उड्रे २ यज-सत्रों दा सम्पादन शुरू हुआ है । 


इ०२ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-.. - , दब" और 
दिसामयी यज्ञग्॒था का आरम्भ त्रेतायुगर्में-- 
इस तरह भारत की सभी पौराणिक अनुभुतियों से विदित है कि आदिकाल से 
भारत का मौलिक घम अहिंसा, तप, त्याग और संयम रहा है । होम-हृवन आदि याशिक 
पशुवलि, नरमेघ, अश्वमेध आदि हिंसक विधान सब पीछे की प्रथाएं हैं, जो त्रेतायुग में 
चाहर से आकर भारत के जीवन में दाखिल हुई हैं और द्वापर के आरम्भ में यहां की 
अहिंसामयी अध्यात्म-संस्क्ृृति के संपर्क से सदा के लिए विलुप्त हो गई । 
(१ ) इस विषय में मनुस्मृतिकार का मत है--- 
तप पर कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानम्ुच्यते | 
द्वापरे यज्ञमेवाहु-दानमे्क कलो युगे | मनु० १, ८६ 
अर्थात्‌ सतयुग का घम तप है। त्रेतायुग का धर्म ज्ञान है । द्वापर का धर्म यज्ञ है । 
और कलियुग में अकेला दान ही घर है ॥ 
(२) विष्णुपुराण ६. २, १७ में कहा है--- 
ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्ैखेतायां द्वापरेड्चयन्‌ । 
यदाप्नोति तदाप्तोति कलौ संकीत्य केशव ॥ 
अर्थात्‌ सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञानुष्ठान से और द्वपर में पूजा-अचना से मनुष्य 
जो कुछ प्राप्त कर लेता है वह कलियुग में श्रीकेशव का नामसंकीतेन करने से ही पा लेता है । 
(३ ) बाहंस्पत्य अर्थशासत्र ३. १४१-१४०७ में भी कहा गया है-- 
क्ृतयुग में ज्ञान, त्रेतायुग में कम, (याज्ञिक कर्म) द्वापर में तान्त्रिककर्म, तिष्य (कलियुग) 
के प्रथम पाद में ज्ञान और कर्म अर्थात्‌ श्रमण और याक्षिक संसक्ृृतियां, पिछले पाद में विभिन्न 
घर्म, वण तथा वेशवाले मनुष्य होते हैं । 
(9 ) महाभारत शान्तिपर्व अ. २३१, २१-२६. अ. २३८, १०१- अ. २४४, 
१४ में कहा है-सतयुग में यज्ञ करने की आवश्यकता न थी। त्रेता में यज्ञ का विधान 
हुआ । द्वापर में उसका नाश होने कगा और कलियुग में उसका नामनिशान भी न रहेगा । 
( ५ ) इसी प्रकार मुण्डक उपनिषत्‌ में कहा है-- 
(क ) 'शदेतस्ससयं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपरयंतानि त्रेतायां बहुधा संततानि । 
तान्याचरत नियतं सत्यकामा एप व३ पन्थाः सुकृतस्य छोके ॥ १. २. १ 
(ख) प्लवा झेते अच्ठा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमबरं येपु ऊसे | 
एठच्छेयो येडमिनन्दन्ति पढा जराम्त्युं पुनरेवापि यन्ति ॥ १. २, ७ 


संस्कृति भारत की अहिंसा संस्क्तति । ३०९ 


भेमिका सके । इस लिये जैसा कि अथर्ववेदके प्रथिवीसूक्त से जाहिर हेँ, इतने रम्बे 
समय आयेजन के बसे रहने के बाद भी इन देशों के छोग अन्य भाषाओं और अन्य धर्मों 
को माननेवाले बने रहे । इतना ही नहीं, बल्कि यहा की साधारण जनता से अपने 
को अछूग और महद्दान्‌ बनाये रखने की भावनाने इन्हें यहा के मानवसमाज को वर्णव्यवस्था 
के आधार पर चार भागों मे विभक्त करने पर मजबूर किया । 


इस कलपनाने धीरे २ घर करते हुए ब्राह्मणों को इस समाजरूपी विराट पुरुष का 
मुख, राजकर्मचारियों को इसके ब'हू, सर्वसाधारण मध्यमवर्ग के छोगों को इसका पेट और 
श्रमजीवी चूड छोगों को इस के पैर बना दिया। इनकी इस भावना का आछोक ऋग्वेद 
१०. ९० के पुरुषसूक्त से साफ मिलता है" | इस भावना के कारण यद्यपि ये अपनी वर्ण- 
शुद्धि और अपनी याज्ञिक संस्कृति को बहुत कुछ सुरक्षित रख सके, परन्तु इस भावना से 
यहां के लोगों में जो प्रथक्ण और दासत्व की लहर पैदा हुईं वह आर्यजन और देश के 
लिये आगे चल कर बहुत ही द्वानिकारक सिद्ध हुई । 


पाणि और इन्द्र का आख्यान-पणिपद (पानीपत), शुनीपद (सोनीपत) के नागजन-- 


इस युग में सप्तसिंघु के आयेजन सभी ओर से विजातीय और विधर्मी छोगोंसे घिरे 

हुए ये । उत्तर में भूत, पिशाच, यक्ष, गन्धर्व छोगों से, पूर्व में ब्रात्य लोगों से, दक्षिण में राक्षस 
लोगों से और त्वयं सप्तसिन्धुदेश में पणि, शुनी आदि नाग छोगों की विभिन्न जातियों से | 
चूकि ये सभी छोग प्रायः श्रमण संस्कृति के अनुयायी थे, त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी साधुसन्तों के 
उपासक थे, अहिंसा घर्म को माननेवाले थे इस लिये ये सदा आयेगण के माननीय देवताओं 
और उनके हिंसामय याज्षिक अनुष्ठानों का विरोध करते थे और उनके पशुओं को विद्वेषवश 
वधबन्धन से छुड़ाने लिए छीन कर व चुराकर ले जाया करते थे। इस सम्बन्ध में कुरुक्षेत्र 
की तात्कालीन स्थिति जानने के लिए पणि और इन्द्र का प्रसिद्ध आरुयान जो ऋ, १०. 
१०८ में दिया हुआ है, विशेष अध्ययन करने योग्य है। यह आर्यान सप्तसिस्धुदेश के 
तत्कालीन विजातीय सांस्कृतिक सघर्ष को जानने के लिये इतना ही जरूरी है जितना कि 
दक्षिणापथ के विन्ध्यगिरिदेश में विद्याघर राक्षसों द्वारा याज्ञिकी पशुहिंसा के विरुद्ध किये गये 
संघर्ष का पता लगाने के लिए रामायण की कथा का जानना जरूरी है । ऋग्वेद के उपर्युक्त 
१०. १०८ के आखयान में वतराया गया है कि पणि छोगोंने इन्द्र के पुरोहित इहस्पति की 

१, जन॑ विश्वती बहुधा विवाचस नानांवर्मागम्‌ जात हा ४४७४2 

२ ब्राह्मणोध्स्य मुखमासीदू वाहू राजन्य कृत । 

अछू तदस्य पढें पदुभ्पा झूठ्ठो अजायत ॥ ऋ १०, ९० 
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प्रशंसा करते हैं | इसी से उन्हें बार २ शरीर धारण करना पड़ता है। जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ 
ज्ञान प्राप्त कर लेता है और जो कर्म को भली भांति समझ छेता है वह जैसे नदी के किनारे 
वाल मनुष्य कूओं का आदर नहीं करता बस ही ज्ञानीनन कम की प्रशंसा नहीं करते । 
ज्रेता शब्द के प्रयोग से भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस युग में तीन विद्याएं 
( ऋकू, यजुः, साम ) तथा तीन अग्नियां ( आइवनीय, गाहँपत्य, दक्षिण ) विशेष रूप से 
प्रचलित हो गई थीं। देखिये मनु. अ. २. छोक २३१ । इससे पूर्व का युग सतयुग अथवा 
कृतयुग इसी लिए कहलाया है कि उसमें सत्य अर्थात्‌ मोक्षमाग की और कृत अर्थात्‌ कम- 
फलवाद की प्रधानता थी । 
प्राचीन मोक्षमार्ग का ही दूसरा नाम अध्यर यज्ञ हैः-- 


वैदिक आययों के आगमन से पूर्व भारत के यतिजन जिस मोक्षमाग का अनुसरण करके 
आत्मसाधना करते थे उसका रूप और उद्देश त्रेतायुग में आरम्म होनेवाले आधिदेविक यज्ञों 
से विलक्षण प्रकार का था । उसमें बाह्य अनुष्ठान की जगह आत्मसाधना, क्रियाकाण्ड की 
जगह कर्मनिरोध, पशुबल्ति की जगह पाशविक वासनाओं की बलि, अग्नि की जगह परीषह 
सहन, वेदि की जगद्द आत्मसमाघि मुख्य तत्त्व थे । इसी लिये तत्काठीन आधिदेविर यज्ञों 
से एथकू करने के छिए इस यज्ञ का नाम वेद्क ऋषियोंने अध्वर अर्थात्‌ अर्विसात्मक यज्ञ 
प्रसिद्ध किया । इसी आशय को लेकर निरुक्तकार यारक्त मुनिने अध्वर शब्द की व्युत्पत्ति 
करते हुए कद्दा है-अध्वर इति यज्ञनाम, ध्वरति्िंसाकर्मा तत्मतिषेघः। ( निरुक्त १. ८ ) 


इस अध्वर यज्ञ का विशेष सम्बन्ध आदि प्रजापति के उस तप, त्याग, अर्दिसामय 
मोक्षमाग से है जिस पर चक कर इस करप के आदि में उसने सब से पहके आत्मपूर्णता 
की सिद्धि की थी। इसी भाव को लेकर “ अध्वर ? शब्द बेद्क अ्रुतियों में अग्नि ( अग्रणि ), 
ज्येष्ठ, ब्रह्मा, ऋषभ, अनडवान्न, पशुपति, भूतपति, गोपति, गोर, गांड ( ७070 ) अछुर, 
असुरीश, असुरमहत, ईष, महेश, महेशी आदि अनेक नामों से विख्यात प्रजापति की 
अहिंसामय साधना के अथे मे प्रयुक्त हुआ है! । 
भारत की अर्दिसामयी सस्कृतिने सदा हिंसा पर विजय पाई३-- 

प्राचीन पौराणिक आख्यानों से यह भी स्पष्ट है कि जब कभी विदेशी आगन्तुकों की 
सभ्यता व अपनी दी दुष्भ्रवृत्तियों के कारण भारत के सप्तसिन्धु देश, कुरुक्षेत्र, शौरसेन, 


१ “ अंमे य यज्षमध्वर विश्वत परिभूरसि ” 


& “तंग १. १. ४« 
( आ ) अग्नियश्स्याध्वरस्थ चेतति 


“मगर ० १, १९३८५ ४६ 
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देश की आत्मा को विजय नकर सके । वलिक दासों और त्ात्यों की हत्या के कारण अथवा 
देवयज्ञों के लिए पशुहिंसा के कारण इन्द्र-उपाप्तक आर्यजन सप्तसिन्धुदेश में घृणा की दृष्टि 
से देखे जाने रंगे और यहां के मूलवासी नाग व दत्युलोग इनके विरोध में उठ खड़े हुए । 
इससे उनकी हिंसामयी याशिक आधिदेविक संस्कृति को बहुत धक्का पहुंचा और वह प्रायः 
निस्तेज हो गई । क्योंकि यह विरोध उस समय तक शान्त न हुआ जब तक कि वैदिक 
ऋषियोंने अहिंसा धर्म को अपना कर अग्नि में जौ का होम करना, पर्व के दिनों में वृक्ष 
और वनस्पति की रक्षा करना, पत्नी के रजत्वल होने पर पूर्ण ब्रक्षचय का पाछन करना और 
भारत की नदियों का समान करना न सीख छिया। 


आर्यजन और आरयविते-- 

इस प्रकार के आये दिन के नागों के आक्रमणों से परेशान होकर आर्यगण सप्तसिस्धु 
देश को छोड़कर जमनापार मध्यप्रदेश की ओर बढ चले जो आज उत्तरप्रदेश के नाम से 
प्रसिद्ध है। चूंकि पीछे से यह देश ही आरयजन की स्थायी वसति बन कर रह गया; इसलिये 
भारत का मध्यममभाग आर्यावते के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस देश में यद्यपि आर्यगण 
को रहने का स्थान तो स्थायी मिरू गया; परन्तु यहा उन्हें भारत की अहिंसामयी सशकृति 
से प्रभावित द्ोकर धर्म व आह्ार-व्यवहार के लिये होनेवाली अपनी हिंसात्मक प्रवृत्तियों का 
सदा के लिये त्याग करना पड़ा | 
४, राजा बहु और पर्बेत की कथा-- 

इस सम्बन्ध में पाश्चाढदेश के राजा बसु, नारद और पर्वत की पौराणिक कथा जो 

मत्त्यपुराणं व महाभारत में दी हुई है विशेष विचारणीय है| इस कथा में बतराया गया है. 
कि त्रेतायुग के आरम्म में विश्वभुक्‌ इन्द्रने यज्ञ आरम्भ किया। बहुत से महर्षि उप्तमें आये। 
उप्त यज्ञ में पशुवध होते देखकर ऋषिने घोर विरोध किया। ऋषिने कहां- नाय घर्मो- 
हपर्मोड्य न हिंसा घर्म उच्यते ? । अर्थात्‌ यह धर्म नहीं है, यह तो अधर्म हे | दिंता कभी 
घम नहीं हो सकता । यज्ञ वीजों से करना चाहिये । स्वयं मनुने पूर्वकाछ में यज्ञ सम्यन्धी 
ऐसा ही विधान बतलाया है । परन्तु इन्द्र न माना। इस पर इन्द्र और ऋषि के बीच यज्ञ- 
विधि को लेकर विवाद खडा हो गया क्लि यज्ञ जगम प्राणियों के साथ करना उचित है या 
अन्न और वनस्पति के साथ । इस विवाद का निपठारा करने के लिये इन्द्र और ऋषि 
आहाशचारी चदिनरश वशु के पाप्त पहुचे। बयुने विना सोचे ऋद दिया कि यज्ञ जनम 





) भरपुरा -ननन्‍पस्‍न्तरासु 657, रवाध्सवाइनामट्ट अध्याप ३४३ । 
३ अवबारई अब प्र अध्याय ६१ । 
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हो ! दक्षंने कहय-मदषें | जटाजूटघारी शुरपाणि ११ रुद्र इस छोक में हैं; परन्तु उन में 
महादेव कौन हैं ! यह मुझे मादम नहीं है। दधीचिने कहा-ठुम सबने षड्यन्त्र कर के 
महादेव को निमन्त्रण नहीं दिया है, किंतु मेरी समझ में महादेव के समान दूसरा श्रेष्ठ देवता 
और नहीं है; इस लिये निःसन्देह तुम्हारा यज्ञ नष्ट होगा । इस पर दक्षने कहा कि-यज्ञों 
द्वारा पवित्र किया हुआ यह हवि रखा हुआ है।में इस यज्ञभाग से विष्णु को सन्‍्तुष्ठ 
करूंगा । यह बात पार्वती के मन को न भाई । तब मद्दिवने कहा-सुन्दरि ! में सब यज्ञों का 
ईश हूं । ध्यानदीन दुजन मुझे नहीं जानते । तब महादेवने अपने मुख से वीरभद्ध नामक 


भयकर पुरुष उत्पन्न किया जिसने भद्धकाढी और मूतगण के साथ मिछ कर दक्ष के यज्ञ का 
विध्वंस्त कर दिया । 


जब प्रजापति दक्षने वीरभद्व से पूछा-भगवन्‌ ! आप कौन हैं  वीरभद्गने उत्तर दिया- 
ब्रह्मनू ! न तो मै रुद्र हे और न देवी पार्वती | मैं वीरभद्र हूं और यह स्त्री भद्गकाली है । 
रुद्रकी आज्ञा से यज्ञ का नाश करने के लिए हम आये है | तुम उन्ही उमापति महादेव की 
शरण में जाओ । यह सुनकर दक्ष महादेव को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने छगा । 


यही कथा कुछ भिन्न ढंग से गोपथब्राह्मण उत्तरकाण्ड १,२ मे वर्णित है । जिस का 
भावाथे निम्न प्रकार है--- 


प्रजापतिने रुद्र को यज्ञ से भागरहित कर दिया । उसने ( रुद्नने ) सोचा कि मेरा यह 
सकरप और समृद्धि प्रजापति के लिये है जिसने मुझे यज्ञ से बाहर निकाछा। तब उसने यज्ञ 
को पकड़ कर छेद कर दिया और छिद्दे हुए को काट डाछा। वह प्राशिन्न (खाने योग्य 
अन्न ) बन यया । उस प्राशिन्न को देखने और खाने से भग सविता आदि के अज्ञ आदि 
द्वूट पंडे । 
यही कथा रूम पुराण पूर्वभाग अध्याय १५.८ में तथा स्कन्दपुराण महेश्वरखण्ड केदार - 
खण्ड अध्याय २ से ५ तक इस प्रकार दी गई है-जब यक्षद्वारा गगाद्वार में संपादन किया 
हुआ दिंसात्मक अश्वमेध यज्ञ भगवान्‌ शकर के अनुचर वीरभद्र द्वारा विध्वस्‍्त कर दिया गया 
और दक्ष व देवताओं को मार दिया गया तब भगवान्‌ झंकर ब्रह्म द्वारा स्तुति की जाने पर 
स्वयं हरिद्वार आये | वहा उन्होंने दक्ष को पुनरुज्जीवित किया और दक्ष द्वारा स्तुति की जाने 
पर उसे यह उपदेश दिया-हे सुरभ्रेष्ठ ! चार श्रकार के पुण्यात्मा जन सदा मेरा भजन करते हैं- 
आते, जिज्ञासु, अर्थर्थी और ज्ञानी । इन सब में ज्ञानी ही अछ है । इस लिए समस्त ज्ञानी 
पुरुष मुझे विशेष प्रिय हें । जो ज्ञान क बिना ही मुझे पाने का यत्न करते हैं वे अज्ञानी हैं । 
तुम केवक यज्ञादि कंमद्वारा ससारसागर के पार जाना चाहते हो; परन्तु कर्म में आसक्त, हुए 


संस्कृति भारत की अहिंसा संस्कृति । ३१३ 


ग्रहण करने तथा शत्रुनाश में सहायता देने के लिये आह्वाहन किया गया है। इसके अछावा 
ऋ. ९, ९६, ६' में ऋषि अर्थात्‌ नारद ऋषि को विप्रों में एक प्रशुख ऋषि कहा गया ह्दै। 
और गोपथत्राक्षण पूर्व २. ८ में इस ऋषि के सम्बन्ध में कहां गया है कि ऋषि मुनि 
ऋषि द्वोण ( पर्वत ) पर तप किया था। उक्त ब्राह्मण के वचन से माछूम होता है कि उक्त 
ऋषि ( नारद ) एक तपस्वी ऋषि था। पीछे के हिन्दू और जैन पौराणिक साहित्य में जगह २ 
विभिन्न युगों में बाल््ह्मचारी नारद मुनि का संम्राननीय मुनि के रूप में उल्लेख मिलता है | 
ये अवश्य ही उक्त आख्यान के नारद ऋषि की परम्परा के तपस्वी मुनि होंगे। जन अनुभ्रति 
के अनुसार भी भगवान्‌ मुनिमुत्रत त्रेतायुगकाढीन रघुवंशी राम के समकालीन हैं. और महा- 
भारत युद्धकाल से काफी पहले हुए हैँ। उक्त चेदि का आधुनिक नाम चन्देरी है । यह मध्य 
प्रदेश के बुन्देलखण्ड में ललितपुर से २२ मीछ की दूरी पर स्थित है । महाभारत काल मे 
यह शिशुपार की राजधानी रही है । 


इस कथा से पता चलता है कि जब आयेगण कुछ हिमाचल देश से और कुछ सप्त- 
सिन्धु देश से मध्यप्रदेश की ओर आगे बढ़े तो यहा पर भी उनकी हिंसात्मक प्र्त्तियों का 
विरोध उतने ही जोर से हुआ जितना सप्तसिन्धु और हिमाचल प्रदेश में हुआ था। 
शौरसेनदेश, ऋष्ण ओर इन्द्र की कथा-- 


इस मध्यदेश में बसने के बाद आयंगण की जो शाखा मथुरा आगरा आदि शौरसेन 
देश के इलाके में बढ़ी उसे भी यमुना नदी के किनारे बसनेवाले कृष्णवर्ण तुरवेश और यु. 
वी क्षत्रियों के विरोध के कारण हिंसामयी प्रवृत्तियों को तिराजहछि देनी पड़ी | ऋगेद ८. 
९६. १३-१५, में कहा गया हे कि शीघ्रगामी कृष्ण दस हजार सेना के साथ अंशुमती 
नदी ( यमुना ) के समीप इन्द्र के आक्रमण को रोकने के लिये आया। इन्द्र उस महा 
शठ्द करनेवाले कृष्ण के पास जाया और सन्वि करने के विचार से कृष्ण के साथ मित्रता 
की बातचीत शुरू की । परन्तु अपनी सेना से उसने कहा-अश्ुमती नदी के तट के गूढत्थान 
में विचरण करते हुए उस हुतगामी और सूर्य के समान तेजस्वी कृष्ण को भेने देखा है । 
वीरो ! मेरी इच्छा छे कि तुम उस से युद्ध करो । तदनन्तर उस कृप्णने अपनी सेना जंशु- 
मती की घाटी में एकत्र की और बडा पराक्रम दिखाया। चारों ओर से चढ़ाई फरनेवाली 
इस देवेतर सेना से इन्द्रने इृदत्मति को सदावता से फठिततापूतछ अपना पीछा छुडया। 


वन न अमन. अरब नान 
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५ 4द्या देशाना पद्मा प्रपीगाछ्ुमिजप्रात मदियों उनाझाम्‌ । कर ३ मल 
२, जब :प्णो ननतीमनिएदियान हनी दशनि सदछँ,। 
पूछ 


३०८ श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-रू. “प्रथ दर्शन और 


शतपथ ब्राक्षण १४. १. १-५ में कहा गया है कि देवोंने सब से पहले कुरुक्षेत्र मे ही यज्ञ 
किया । महाभारत शक्यपर्व अध्याय ४१. २९-३० में कहां गया है कि इन्द्र के गुरु बृह- 
स्पतिने कुरुक्षेत्र मे ही देवताओं के अभ्युद्य और दस्युओं के नाश के छिये पशुयज्ञ किये ये । 
इन तमाम विशेषताओं के कारण जार्यजाति के भारतीय इतिहास में जो महत्ता कुरु- 
क्षेत्र को दी गई है वद्द भारत के अन्य पुराने प्रसिद्ध तीमस्थानों में से किसी को भी नहीं दी 
गई । इसी महत्त्व के कारण यह स्थान वैदिक साहित्य में ८ देवानां देवयजनम्‌ ! प्रजापति- 
बेदी, बदक्षेतर, धर्मक्षेत्रें, लझावर्त' आदि गौरवपूर्ण नामों से पुकारा गया है । सरस्वती नदी 
के प्रदेश की इस सांम्कृतिक महत्ता के कारण ही वैदिक विद्या का अपर नाम * सरस्वती ! 
प्रसिद्ध हुआ है । वैदिक परिभाषा में अह्म का वास्तविक अर्थ मन्त्र है और मन्त्र को जानने 
व।छा आह्मण कहलाता है इस लिए इस देश को जह्दां मन्त्रों का संहितारूप में संकलन हुआ, 
त्द्षक्षेत्र व ब्रह्मावर्त कहा जाना साथक्र ही है। 
क्योंकि आर्यजन अपने को देव और अपने निवासदेशों को स्वर्ग नाम से पुकारते ये; 
अतः उस जमानेमें सप्तसिन्धु रेश का यह अन्तिम छोर स्वर का अन्तिम भाग कहलाता था | 
इस कुरुक्षेत्र में आबाद हो कर देवजन काफी समय तक अपनी सभ्यता का विकास 
करते रहे। यहां वे बहुत से आदिवासी नागजाति के विद्वानों व राजघरानों के व्यक्तियों को भी 
अपनी सभ्यता के अनुयायी बनाने में सफल हुए । इनमें से कईने तो मन्त्रों की रचना में 
काव्यकुशलता के कारण ब्राह्मणों में इतनी ख्याति प्राप्त की कि विजातीय होते हुए भी उन्हें 
नेपिश्रेणि में संमिक्तित किया गया और उनकी रचनाओं को वैदिक संद्विताओं में स्थान दिया 
गया | ऋग्ेद के १० वे मण्डक के ९४ दें सूक्त के रचयिता कद के पुत्र नागवंशी अर्जुद 
ये। ७६ वे छक्त के रचयिता नागजातीय इशवत्‌ के पुत्र जरत्कण ये। १८६ वें खूक्त की 
रचयिन्नी सर्वराशी थी। यह सब कुछ होते हुए भी अपने जातीय गब और अपने सफेद 
सुन्दर वर्ण व रक्त की शुद्धि को बनाये रखने के रुयाल से वे न तो यहां की आम जनता में 
अपनी संस्कृति को फैला सके और न रोटी-बेटी के सम्बन्ध कायम करके उन्हें अपने 


3 देवा हवे सत्र निषेदु । .तेषां कुछक्षेत्र देवयजनमास। तस्मादाहु कुरुक्षेत देवाना देवयजनमिति। 
शतपथ १४ १ १-५। 

२ ताण्ख्यव्राह्मम २५ १३, ३। 

३ ऐदत्तरेयब्रान्‍्मण ७, १९। 

४. भगषद्वीता १ १। 

५ मजुस्दृति २ १७, १८। महाभारत सौष्मपर्व न ५। 

$« ईसा गाव सरमे या ऐच्छ, परिंदेवो अन्तान, सुभगे पतन्ती । ऋ, १०, १०८. ५ 


संस्क्तति भारत की भर्दिसा संस्कृति । ३१५ 


त्रात्य संक्ृति का एक महान्‌ पुरुष था। वह तप, त्याग, ब्रह्मचर्य मार्ग का प्रवर्तक था । 
उसने घोर तपस्या द्वारा मृत्यु का सदा के ढिये अन्त कर दिया था, इस लिये वह यम के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह आदि ब्रह्मा विवश्वत्‌ मनु का पुत्र था, इस लिये वैनस्वत कहलाया । 
इस यम का और इसके वंणजों का उछेख शतपथ ब्राह्मण १३. 9. ३. ६ में, ऋग्वेद १०. 
१० तथा अथवेवेद १८. २ में मिलता है। जैन परम्परा में यह बाहुब॒ढी के नाम से प्रसिद्ध 
है । वेन भी उसके समान ही ब्रात्यसंश्कृति को माननेवारा था | वद् यद्यपि अपने युग का 
एक बड़ा मेधावी पुरुष था, ऋग्वेद 9. ५८, ४ में वर्णित है कि देवजनने पणियों द्वारा 
छुपाई हुई रहस्यमयी विद्या अर्थात्‌ आत्मविद्या को इन्द्र, सूथ और वेन इन तीन स्रोतों से 
प्राप्त किया था । वेन वड़ा दानी, विह्वत्मेमी तथा सन्‍्तों का भक्त था), परन्तु वह इन्द्रोपासना, 

तदथ होनेवाली याज्ञिक हिंता तथा जातिवाद एवं मानसिक संफ्रीणता का विरोधी था। इसलिये 
पीछे के वैदिक विद्वानोंने उसे अथर्म के वंश में उत्पन्न होनेवाल और अपार्मिक कहा है । 

उसने अध्यात्मवादी होने के कारण तत्कालीन प्रचलित अध्यात्मपद्धति के अनुसार अपने 
राज्य में घोषणा की थी कि जहं ( आत्मा ही ) यज्ञपति है, प्रभु है । अहँ ( आत्मा ) के 

अतिरिक्त और कोई यज्ञ का भोक्ता नहीं। इसलिये अन्य देवों के लिये यज्ञ, हवन, दान 

न करके अहं अर्थात्‌ आत्मोपासना ही अयस्कर है” । उसके राज्य में पुरुषों के समान 

खत्रियों को भी सब अधिकार प्राप्त थे। वेषव्य की दशा में वे भी पुनर्वितवाह् कर सकती 

थी । इसके अतिरिक्त उसके राज्य में सामाजिक विषमता नहीं थी | सभी जातियों के छोग 

आपस में अनेक विवाहसम्बन्ध करने में स्व॒तन्त्र थे। जिपके फलल्वरूप तत्कालीन 

भारत में अनेक संकर जातियों का जन्म हुआ । इन बातों से रुष्ट होकर ऋषिगणने 

मन्त्रपूत कुश से उसका वध कर डाछा था | 


१ यास्कहुत निधण्दु ३ १५ में मेधावी नामों का उछेख करते हुए 'वेन! शब्द को भी समिल्ित किया है । 
२ त्रिधा हिते पणिमिर्गुद्ममान गवि देवासो घतमन्वविन्दन्‌। 
इन्द्र एड सूर्य एक जजान वेनादेक स्वधया निष्टतक्ष ॥ 
३ प्र तद्‌ दु शीमे पृथवाने वेने प्र रामे वोचमसुरे सघवासु ॥ क् १० ९३ १४। 
इस मन्त्र में सृक्तदरश ऋषिने दु शीम, प्थवान, वेन और अछुर राम आदि घनपति राजाओं की 
दानशीछता का वंगेन किया है। 


४ हरिवंश पुराण अध्याय ४-६ भागवत पुराग स्कन्घ ४ अध्याय १४। 
विष्णुपुराण प्रथम अश, अध्याय १३, शहोक १४ | 

मनुस्मति ५ ६५, ६६ । 

बूहद्धमपुराण उत्तरफाण्ड अध्याय १३ । 
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२१० धीमद्‌ विजयशजेन्द्रसूरि-स्मारक-ग्रथ दर्शन और 


गौओं को घुराकर सरस्वती, इषद्वती नदियों के पार छे जाकर बलूपुर की अद्ठि में छुपा दिया। 
तब इन्द्र को बृहस्पति की शिकायत पर इन गौओं का पता छूगाने और इन्हें ठाने के छिये सरमा 
नाम की एक सी को अपनी दूती बनाकर पणिलोगों के पास भेजा । यह सरमा शुनी जाति की 
एक अनाये ख्री थी । ये पणि और शुनी जाति के छोग सरस्वती, हषद्वती नदियों के पार कुरुक्षेत्र 
से दक्षिण की ओर अपने जनपदों में बसे हुए थे । पणिकछोगों का जनप्रद पणिपद्‌ और 
झ॒नी जाति का जनपद झुनीपद से मशहूर था| इतना दीप समय वीतने पर इंच जनपदों 
के नगर आज भी अपने स्थान पर स्थित हैं और पानीपत व सोनीपत के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। दोनों नगर एक दूसरे से २७ मील की दूरी पर कुरुक्षेत्र और देहली के मध्यभाग में स्थित 
हैं । बढपुर जहा गौओं को चुराकर रखा गया था वह संभवतः पानीपत तहसीछ का आधु- 
निक बला नाम का आम है | उक्त सरमाने यद्यपि इन पणिलोगों को बृहस्पति की गौएं लछौय 
देने के छिये बहुत तरह समझाया और उन्हें इन्द्र का अपार पराक्रम तथा उसके सैनिकबछ 
का भी डर दिखाया. परन्तु पणिलोगोंने कुछ भी पर्वाह नहीं की और उसे यह कह कर चलता 
कर दिया कि इन्द्र के पास सेना और आयुध हैं. तो दमारे पास भी काफ़ी संरक्षक सेना 
और तीक्ष्ण आयुध हैं। विना युद्ध किये ये वापिस नहीं हो सकतीं । 

इसी आख्यान की ओर संकेत करते ऋग्वेद १. ११५ ५. में कहा हे-हे वज्युक्त 
इन्द्र | तुमने गोहरणकर्ता बढ नामक अछुर की गुदा उदूधादित की थी। उस समय बछाछुर से 
पीडित देवलोगोंने निर्मय होकर तुम्हे प्राप्त किया था । 
इन्द्र की ब्रह्मदत्या से मुक्ति की कथा-- 

मद्वामारत शान्तिपर्व अध्याय २८२ में कद्दा है कि वृत्र का वध होने पर उसके शरीर 
से अद्महत्या निकली और उसने बृत्रहिसक इन्द्र का पिछा किया । इस अक्षहत्या के कारण 
इन्द्र का तेज बिलकुछ विनष्ट हो गया। इस ब्रह्मइत्या को दृटाने के लियेः इन्द्रने बहुतः प्रयत्न 
किया, किन्तु वह किसी भी तरह उसे दूर न कर सका। तब वह पितामहद अश्याजी के पास 
जाकर उनंफे चरणों में गिर पड़ा । अद्याजीने इन्द्र को ब्ह्मह॒त्या के दोष से मुक्त करने के 
लिये उसे ४ नियम दिलाये | १-अम्नि में पशुओं की आहुति न देकर जौ, तथा औषधियों: 
की आहुति देना । २-पतवे के दिनों में वृक्ष, वनएपति और घास को न कादना | ३-रजलला 
स्री के साथ मैथुन न करना। ४-जछ अर्थात्‌ नद्वियों का संमान करना । जो कोई इन, 
नियमों का उल्लंघन करेगा वह बश्षह॒त्या का दोषी होगा । 

इस कथा का ऐतिहासिक तथ्य यही म।छूम होता दै कि यद्यपि इत्र का, वध द्वोने से 
इन्द्र के जनुयायी आयेजन कुछ समय के ढिये सिन्धुदेश के विजेता बन गये, परन्तु वे इस 


संस्कति भारत की अहिंसा संस्कृति । ३१७ 


कारण भारत में यज्ञ कुर्वानी आदि धार्मिक अनुष्ठानों, आाहार, चिकित्सा व शिकार आदि 
मनोविनोद के लिये की जाने वाली दिसक प्रवृत्तियों ने जोर पकड़ा तभी उनके विरोध 
में भारतीय चेतना सक्रिया हो उठी । आयेजन की द्सक प्रवृत्तियों के विरुद्ध होनेवाली प्रति- 
क्रिया का यह परिणाम माठ्म देता है। हिसानिवृत्ति और छोककल्याण के लिये श्रभणों के 
समान वैदिक कवियों ने भी पद्च यज्ञों का विधान किया | बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ में पद्च 
यज्ञों के उद्देश्य की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह आत्मा सब मूत्रों का छोक है । 
अर्थात्‌ ग्रहस्थी महुष्य सच जीवों का, सब आश्रमों का एफ मात्र अवरूम्बन है। यह जो 
हवन व यजन करता है उसमें देवों का छोक (हित) होता है । यह जो स्वाध्याय करता है 
उससे ऋषियों का हित होता है | यह जो पितरों के लिये अन्नादि प्रदान करता है व सन्तान 
की इच्छा करता है उससे पितरों का हित होता है। यह जो मनुष्यों को वास व भोजन देता 
है उससे मनुष्यों का हित होता है | यह जो पश्चुओं के लिए तृण और जल देता है उससे 
पशुओं का हित होता है । यह जो घरों में रहनेवाले पश्ञु, पक्षी तथा चींटियों तक के लिए 
भन्नजल देता है उससे उन सब का हित होता हे । जैसे मनुष्य अपने लिए हित चाहता है, 
ऐसे ही ऐसा जानने वाले के लिये संभी प्राणी हित चाहते हैँ । मनुस्मृति में लिखा है कि 
गृहस्थ में रदते हुए मनुष्य से प्रतिदिन पाच प्रकार की हिंसा होती है । ओखरी, चक्की, 
चूल्हा, झाड़ू और जलूमरण ये हिंसा के कारण हैं। इन हिंसाओं के निराकरण के ढिये 
मह॒र्षियों ने प्रतिदिन पश्च यज्ञ करना बतलाये हैं। जिन से ग्रृहस्थ के कल्याण की वृद्धि होती 
है। उन यज्ञों के नाम ये है- ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और अतिथियज्ञ । शाख्रों 
के पठन-पाठन तथा आत्मचिन्तन का नाम ब्रह्मयज्ञ है | पितृतर्पण को पितृयज्ञ कहते है । 
हवन व यजन करना देवयज्ञ है। समस्त जीवों के कल्याणाथे अन्न, जल, वस्र आदि का दान 
भूतयज्ञ है । अतिथि अर्थात्‌ साधुसन्त आदि आगन्तुकों के लिये सत्कारपूर्वकत आहार आदि 
देना अतिथि यज्ञ है । देवता, पितर और मनुष्यों को देकर भोजन करनेवाला गृहस्थ अमृत 
भोजन करता है। जो केवल अपना पेट पालने वारा है और अपने ही लिये रसोई बनाता है 
वह पापमय भोजन करता है? | 
१ अथो अय॑ वा आत्मा सर्वेषां भूताना लोक । यथाह वै स्वाय लोकायारिष्टिमिच्छे देव हैब- 
विंदे सर्वाणि भूतान्यरिष्टिमिच्छन्ति ॥ बृहदारण्यक १, ४, १६ 
२. (अ ) मनुस्मति ३, ६८-७४ । (आ ) स्कन्धपुराण-काश्ी रण्ड-पूर्वाद, अध्य०ण ३८ 
३ (अ) ऋखचेद १०, ११७ ५-६ । “ केबछाधों भवति केवछादी | ” 
( आ ) पितृदेवमनुष्येन्यो दत्त्वान्नात्यद्त ग्रही । 
स्वार्य पचन्नय भुझू केबल स्वोद्रभारि ॥ स्कन्द्पुराण काशी खण्ड ३८, ३७ 


३१२ भ्रीमव्‌ विजयराजेन्द्रसुरि-स्मारक-अँथ दर्शन और 


अथवा स्थावर दोनों प्रकार के प्राणियों के साथ हो सकता है। क्योंकि ' हिंसात्वभावों यज्ञ - 
स्पेति ! । इस पर ऋषिने उसे शाप दे दिया और वह आऊाश से गिर कर तुरन्त अधो- 
गति को प्राप्त हुआ । इससे छोगों की श्रद्धा दिसा से उठ गई । 


यही कथा झुछ हेरफेर के साथ जैने पौराणिक और आख्यानिक साहित्य में यों बताई 
गई है-बीसवे तीयथेकर सुनिसुत्रत भगवान्‌ के काछ में “ अजेयष्टव्यम्‌ ? के प्राचीन अथ “ जौ 
से देवयज्ञ करना चाहिये” को बदरू कर जब पर्वत ऋषिने यह अथ करना आरम्म कर 
दिया की बकरों को मार कर देवयज्ञ करना चाहिये तो इसके बिरुद्ध नारदने घोर विसंवाद 
खड़ा कर दिया। इस विसवाद्‌ का निणेय कराने के छिये चेद्वरेश वसु को पंच नियुक्त किया 
गया । उस जमाने में राजा वसु अपनी सत्यता और न्यायशीछ्ता के कारण बहुत ही 
लोकप्रिय था । उसका सिहासन स्फटिक मणियों से खचित था । जब वह उस सिंहासन पर 
बैठता तो ऐसा माछूम होता कि वह बिना सहारे आकाशमें ही ठहरा हुआ है। राजा वसुने 
यह जानते हुए भी कि पवेत का पक्ष झूठा हे, केवरकू इस कारण कि वह उसके गुरु का 
पुत्र है, पवेत का समथन कर दिया । इस पर राजा बसु तुरन्त मर कर अधोगति को प्राप्त 
हुआ । जनता में द्वाह्यकार मच गया और अहिंसा की पुनः स्थापना हो गई। 


उपर्युक्त दोनों प्रकार की अज्ञश्रुतियों की सगति बैठाने से प्रतीत होता है कि मह्दा- 

भारत व मत्श्यपुराण में जिम्त इन्द्र और ऋषि का कथन है वे क्रमशः चेदिनरेश वस्स॒ और 
नारुऋषि का है। उक्त आख्यानों के इन्द्र और ऋषि का ठीकू समय निर्णय करना 
तो कठिन है, लेकित यह बात निर्विवाद रूप से कही जा सकता है कि वे अवश्य ही महा- 
भारत युद्ध से काफी पहले हुए होंगे ऐसा सहन माना जा सकता हैं। क्‍यों कि ऋग्वेद 
१. १३२, ६ और ३. ५३, १ भे इन्द्र और पर्वत दोनों को इकट्टे ही देवतातुल्य हृव्य- 











१ (अ) ईसा की आठवी सदी के आचाये जिनसेनकृत हरिवशपुराग सम १७, छोक ३८ से १६४ 
( आ ) ईसा की सातवीं सदी के आचाये रविषेगकृत पद्मचरित पर्व ११ 

(६३ ) ईसा की नवी सदी के आचाये ग्रुणभद्रकृत उत्तरपुराण पे ६७, शोक ७५८ से ३६३ 

(३ ) ईसा की वारहवी सदी के आचाये हेसचन्द्रक्त त्रिषष्िशलाका पुरुष चरित्र पे ७, सर्ग २७ 
(उ ) ईसा की प्रथम सदी के आचार्य विमल्सूरिक्त पउमचरिंउ ११, ७५-८१ 

( ऊ ) ईसा की प्रथम्त सदी के आचाये कुन्दकुन्दक्त भावप्राश्तत ४५ 

(ऋ ) इंसा की दसवीं सदी के आचाये सोमदेवकृत यशस्तिलकचम्पू आश्वास ७, पृ ३५३ 

( +६ ) ईसा की दूसवी सदी के आचाये हरिषेगकृत हरिषेगक्थाकोष ७ ६ वी कथा 


२ युव तमिन्द्रापवेता पुरोयुधा यो न पृतन्यादप त तमिद्धत बचद्नेग त तमिद्धतम्‌ । 
३. इन्द्रापनता बृहता रथेन वामीरिष आदइत्त खुवीरा । 


संस्कृति भारत की अहिंसा संस्कृति । ३१७ 


कारण भारत में यज्ञ कुर्वानी आदि धार्मिक अनुष्ठानों, आहार, चिकित्सा व शिकार आदि 
मनोविनोद के लिये की जाने वाली दिसक प्रवृत्तियों ने जोर पकड़ा तभी उनके विरोध 
में मारतीय चेतना सक्रिया हो उठी। आयेजन की दिसक प्रवृत्तियों के विरुद्ध होनेवाली प्रति- 
क्रिया का यह परिणाम मारूम देता है। दिसानिव्॒त्ति और लोककह्याण के लिये श्रभणों के 
समान वैदिक कवियों ने भी पद्च यज्ञों का विधान किया । बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ में पद्च 
यज्ञों के उद्देश्य की व्याख्या करते हुए कह्दा है कि यह आत्मा सब मूतों का छोक है । 
अर्थात्‌ गृहस्थी मनुष्य सच जीवों का, सब आश्रमों का एक मात्र अवरूम्बन है। यह जो 
हवन व यजन करता है उसमें देवों का छोक (हित) होता है । यह जो स्वाध्याय करता है 
उससे ऋषियों का द्वित होता है। यह जो पितरों के लिये अन्नादि प्रदान करता है व सन्तान 
की इच्छा करता है उससे पितरों का हित होता है। यह जो मनुष्यों को वास व भोजन देता 
है उससे मनुष्यों का हित होता है | यह जो पशुओं के लिए तृण और जल देता है उससे 
पशुओं का हित होता है । यह जो घरों में रहनेवाले पशु, पक्षी तथा चींटियों तक के छिए 
अज्नजल देता है उससे उन सब का हित होता है । जैसे मनुष्य अपने लिए हित चाहता है, 
ऐसे ही ऐसा जानने वाले के लिये संभी प्राणी हित चाहते हैँ । मनुस्तति में लिखा है कि 
गृहस्थ में रददते हुए मनुष्य से प्रतिदिन पांच प्रकार की हिंसा होती है। ओखली, चक्की, 
चूल्हा, झाड़ू और जलभरण ये हिंसा के कारण हैं । इन हिंसाओं के निराकरण के लिये 
महर्षियों ने प्रतिदिन पश्च यज्ञ करना बतलाये हैं। जिन से ग्रहस्‍्थ के कश्याण की वृद्धि होती 
है। उन यज्ञों के नाम ये है- ब््मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्, भूतयज्ञ और अतिथियज्ञ । शात्रों 
के पठन-पाठन तथा आह्मचिन्तन का नाम त्रह्ममज्ञ है। पितृतर्पण को पितृयज्ञ कहते है । 
हवन व यजन करना देवयज्ञ है। समस्त जीवों के कश्याणाथे अन्न, जछ, वस्र आदि का दान 
भूतयज्ञ है । अतिथि अर्थात्‌ साधुसन्त आदि आगन्तुकों के लिये सत्कारपूवंक आहार आदि 
देना अतिथि यज्ञ है । देवता, पितर और मनुष्यों को देकर भोजन करनेवाल्ा गृहस्थ अमृत 


भोजन करता है। जो केवल अपना पेट पालने वाढय है और अपने ही डिये रसोई बनाता है 
वह पापमय भोजन करता है? | 


9 अथो अय॑ वा आत्मा खबषां भूताना छोक । . बथाद ये दत उ उसय777-<+--- भूताना लोक । यथाह वै | 
स्ताय कायारि मिच्छे द्वेव॑ हैव॑ 
विंदे सर्वाणि भूतान्यरिष्टिमेच्छन्ति ॥ वृहदारण्यक १, ४, १६ आर 5232 
२. (अ ) मनुस्मति ३, ६८-७४ । (आ) स्कन्धपुराण-काशी ख़ण्ड-पूर्वाई 
३ (अं) ऋग्वेद १०, ११७ ५-६ । “ केवलछाघो भवति केवलादी टा 855 
( आ ) पितृदेवमनुष्येन्यो दत्त्वाश्ात्यमृत गृही । 


स्वार्थ पचन्नध मुझे केवल स्वोदरभारि ॥ स्कन्दुराण काशी खण्ड पूर्वाध २८ ३७ 
ह 


३१४ भीमदू विजयराजेल्र्सूरि-स्थारक-प्रथ दशन और 


ऋणगचेद १. १०१. *१ में इन्द्रद्वारा कृष्ण की गर्भवती श्लियों के मारे जाने का भी उल्लेख है। 

इसी सम्बन्ध में भागवत पुराण के दशम स्कन्ध २०, २५ जध्यायों में तथा हरिवंश 
पुराण अध्याय १८ में जो भगवान्‌ ऋष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा दी हुईं है वह 
ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्त्व की है । इस कथा में बताया गया है कि एक बार शौरसेन 
देश में नन्‍्द आदि गोपाढोंने इन्द्र की संतुष्टि के किए यज्ञ करने का विचार किया, परन्तु 
कृष्ण को उनकी यह बात पसन्द न आईं। उसने उन्हें यज्ञ करने से रोक दिया । और 
गौओं को छे कर गोवर्धन पर्वत की ओर चछ पड़ा | कृष्ण का यह काये इन्द्र को अच्छा न 
लगा । उसने रुष्ठ हो कर मूसकाधार वर्षा द्वारा गोकुछ को नष्ट करने का संछहप कर लिया । 
इस पर कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत द्ाथ में उठा और उसके नीचे गोकुछ को आश्रय दे इन्द्र 
को असफल बना दिया। 

ऋग्ेद्काढीन उत्तरी भारत में पांच क्षत्रिय जातियां प्रसिद्ध थीं | यदु, अनु, दुल्बु, 
तुवेश और पुरु । ऋ. १०, ६२. १० में यदु और तुर्बश छोगों को दास संज्ञा से संबोधित 
किया है । इसका कारण यही मादम होता है कि वे वैदिक देवताओं और उनके लिए 
किये जानेवाले याजिक अनुष्ठानों को माननेवाले न थे । दूसरे यदु और तुर्वश छोग कृष्णवर्ण 
के थे अर्थात्‌ अनायजावि के थे । इस लिये उनका याज्ञिक अनुष्ठानों से विरोध करना 
स्वाभाविक ही था। यास्काचार्यक्ृत निषण्ठु २. ३, में इन पांच क्षत्रिय जातियों की गणना 
देवों में न करके मनुष्यों में की गई है । अथर्वतरेद १ २. १. १५ में भी इन्हें * पदश्च मानवाः 
तथा १२. १. ४२ में 'पद्च क्ृष्टयः ! कहा गया है | इसी आधार पर ए. बनर्जीने उपरोक्त 
क्षत्रियों की पाचों जातियों को आये न मान कर अघुर जातियां कहा है । उपुक्त व्याख्या 
से यह स्पष्ट है कि शौरसेनदेश के निवासी यादव और तुवंश छोग भी अर्दिसा धर्म के अनु- 
यायी थे । संभवतः हुर्वश छोग वे ही दे जो पीछे से भारतीय मध्यक्राडीन इतिहास में तूर 
राजपूत के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। 
अज्ञदेश के राजा आदित्यपुत्र बेन की कथा--- 

राजा अज्ञ के ससार से विरक्त हो वन में चले जाने पर उसका पुत्र बेन राज्यशासन 
का अधिकारी हुआ । वह अपने नाना यम के धर्ममा्ग का अनुयायी था | यम आध्यात्मिक 

१ अमन्दिने पितुमदचता बचो य क्रृष्णगर्भा निरहन्तु जिश्वना ॥ 
२ उत दासा परिविषे स्यद्विष्टी गोपरीणसा । यहुस्तु॒वंश्व मामहे ॥ 
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संस्कृति भारत की अहिंसा संस्कृति । ३१९ 
उपपंहार-- 


भारतीय जीवन का आदरश सदा योगी जीवन रहा है । भारत के छोग परमात्मा की 
करपना भी योगी के रूपमें ही करते रहे हैं और परमात्मछूप बनने के लिए सदा योगी जीवन 
को अपने जीवन का ध्येय मानते रहे हेँ। इस ध्येय को लेकर ही भव्यजन ईश्वर की 
उपासना करते हँ--- 


मोक्षमागस्य नेतारं भेत्तारं कम भूभृताम । 
ज्ञातारं विश्वतत्वानां वन्‍्दे तद्गुणलब्धये ॥ 
उमास्वातिकृत मोक्षशाख्रका मंगलाचरण. 


इसी ध्येय को ले कर भारत के प्रसिद्ध राजयोगी भर्तृह़डरिने कहा है -- 


एकाकी निःरपृह) शान्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः । 
कंदा शम्मोी भ्रविष्यामि कमनिमूलनक्षमः ॥ 


अर्थात्‌ हे शम्मो | वह दिन कब आयेगा जब अनादि कर्मबन्धनों को निमूछ करने के 
लिए में योगियों के समान अकेला शान्तिभाव से विना किसी वस्र उपकरण ओर आडम्पर के 
अलिप्त एव निष्काम हो कर विचरूगा | 


स॒ लिए शास्रफ़ारों की दृष्टि में वे ही सदगृहस्थ हैं जो ग्रहस्थ में रहते हुए भी 
परमात्मपद की सिद्धि के लिए सदा योगी बनने की भावना बनाये रखते हैँ । भारतीयजन 
श्रमण योगियों के समान ही अपने खान-पान, व्यवहार व व्यवसायों में अहिंसा को अपनाते 
रहे हैँ। यहा के छोग सदा अन्न, शाकभाजी, स्वच्छ व्यवद्यारी बने रहे हैं । ये सदा वनस्पति 
अथवा वृक्षों का सीचन करना, कीडे, मकोड़े आदि छ्षुद्र जन्तुओं से छे कर काग, चिडिया, 
बन्द्र, बैल, गाय आदि पशुओं तक को आहार दान देना, सापों तक को दूध पिछाना एक 
पुण्यकारय मानते रद्दे हैं। यहा के छोगों का खानपान सदा से बहुत सीवा-सादा रहता चला 
आया है | कृषि और पशुपालन इन के मुख्य व्यवसाय रहे हें ।' ऋषि के द्वारा ये विविध 
प्रकार के अन्न मुख्यतः यव ( जौ ), त्रीहि ( चावल ), गोधूम (गेहूं), तिछ, जमकर, उड्द 
मूंग, मधूर आदि पदा करते थे । इन ही अन्नों और पश्ुओं से प्राप्त घी, दूध पर इन का 
जीवन निर्भर था | ये अपने पशुओं ऊफो घन और अन्न को घान्य कहा करते थे । 
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१ अथप १३ १ ४२। 
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३१७ भ्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक- दृशन और 


ऋगेद १. १०१. *१ में इन्द्रद्वरा कृष्ण की गर्भवती स्त्रियों के मारे जाने का भी उलेख है | 
इसी सम्बन्ध में भागवत पुराण के दशम स्कन्ध २४, २५ अध्यायों में तथा हरिवंश 
पुराण अध्याय १८ में जो भगवान्‌ ऋष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा दी हुई है वह 
ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्त्व की है । इस कथा में बतलछाया गया है कि एक बार शौरसेन 
देश में नन्‍्द आदि गोपाछोंने इन्द्र की संतुष्टि के छिए यज्ञ करने का विचार किया, परन्तु 
कृष्ण को उनकी यह बात पसन्द न आईं। उसने उन्हें यज्ञ करने से रोक दिया । और 
गौओं को ले कर गोवर्धन पवेत की ओर चल पड़ा । कृष्ण का यह कार्य इन्द्र को अच्छां न 
छगा । उसने रुष्ट हो कर मूसकछाधार वर्षा द्वारा गोकुछ को नष्ट करने का संलूहप कर छिया | 
इस पर कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत द्ाथ में उठा और उसके नीचे गोकुछ को आश्रय दे इन्द्र 
को असफछ बना दिया । 
चछवेदकालीन उत्तरी भारत में पांच क्षत्रिय जातियां प्रसिद्ध थीं। यदु, अब, इुब्लु, 
तुवेश और पुरु । ऋ. १०. ६२. १० में यदु और तुर्वश लोगों को दास संज्ञा से संबोधित 
किया है । इसका कारण यही मादूम होता है कि वे वैदिक देवताओं और उनके छिए 
किये जानेवाले याज्िक अनुष्ठानों को माननेवाले न थे । दूसरे यदु और तुवैश छोग कृष्णवर्ण 
के थे अर्थात्‌ अनायजाति के थे। इस छिये उनका याज्षिक अनुष्ठानों से विरोध करना 
स्वाभाविक ही था। यास्काचार्यक्रत निघण्डु २. ३. में इन पाच क्षत्रिय जातियों की गणना 
देवों में न करके मनुष्यों में की गई है । अथर्वेव्ेद १२. १. १५ में भी इन्हें ' पश्च॒ मानवाः 
तथा १२. १. ४२ में *पश्च कृष्टयः ? कहा गया है । इसी आधार पर ए. बनर्जीने उपरोक्त 
क्षत्रियों की पांचों जातियों को आर्य न मान कर अघुर जातियां कहा है । उपर्युक्त व्याख्या 
से यह स्पष्ट है कि शौरसेनदेश के निवासी यादव और तुर्वेश छोग भी अ्विंसा धर्म के जनु- 
यायी थे । संभवतः तुर्वेश छोग वे ही हैं जो पीछे से भारतीय मध्यक्राकठीन इतिहास में तूर 
राजपूत के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं । 
अज्ञदेश के राजा आदित्यपुत्र वेन की कथा--- 
राजा अक्ल के संसार से विरक्त हो वन में चले जाने पर उसका पुत्र वेन राज्यशासन 
का अधिकारी हुआ । वह अपने नाना यम के घर्ममाग का अनुयायी था | यम आध्यात्मिक 
१ अमन्दिने पिदुमदचता बचो यथ ऋृष्णमभा निहनजिशना॥ 
३ उत दासा परिविषे स्यद्दिही गोपरीणसा | यहुस्तुवेश्व॒ मामहे ॥ 
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अहिसा-भगवती 
घेवरचन्द बॉठिया ' वीरपुत्र ! न्‍्यायतीर्थ, सि० शास्त्री, बीकानेर 


शास्रकारोंने अहिंसा को * भगवती ” कह कर पुकारा है। हिंसा से विपरीत “अहिंसा! 
कहलाती है । हिंसा का लक्षण करते हुए कहा गया है-- 
प्रमत्योगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिंसा 
अर्थात्‌--मन, वचन, कायारूप तीन योगों से प्राणियों के दस प्राणों में से किसी भी 
प्राण का विनाश करना हिंसा है | जैसा कि कहा है-- 
पश्चेन्द्रियाणि त्रिविध बलश्व, उच्छामनिःश्वासमथान्यदायु। | 
प्राणा: दशेते भगवद्भिरुक्तास्तेपां वियोजीकरणं तु हिंसा ॥ 
अर्थात्‌-पाच इन्द्रिया, तीन वछ (मनोव्ल्प्राण, वचनवलप्राण, कायबरर्प्राण ) उच्चाप- 
निश्वास और आयु ये दस प्राण हैं। प्राणी से इन प्राणों का वियोग कर देना दिसा है, इसके 
विपरीत अहिसा हे | उसका छक्षण इस प्रकार है-- 
अप्रमत्ततया शुभयोगपूर्वक प्राणाउव्यपरोपणमद्िसा 
अर्थात्‌--अप्रमचता ( साववानता ) से शुभयोगपूर्वक प्राणियों के प्राणों को किसी 


प्रकार का कष्ट ने पहुचाना एवं कष्ट में पढ़े हुए भ्राणी का कष्ट मिटा कर उसकी रक्षा करना 
अहिंसा कहलाती है । 


समुद्र के अगाव जल में डूबते हुए और हिंसक जरूअन्तुओं से भवभीत बने हुए एव 
महान्‌ तरझों से इधर-उबर उछठते हुए प्राणियों के लिए जिम तरह द्वीप आबार होता है, 
उसी प्रड्भार सत्ताररूपी सहुद्र में इतते हुए, सज़ड़ों दुःँखों से पीडित, इष्टवियोग, अनिष्ट- 
संयोगरूप तरतों से आन्तचित एवं परी/डत प्राणियों के छिए अर्दितता द्वीप के सम,न आवार- 
भूत होती दे। अबबा जिस तरद अस्परक्वार में पड़े हुए आ्रामियों हो दीतक़ अन्बक्ार का ना 
फर इृष्ट पदार्थ को मट॒ण कराने आदि प्रद ऊसयाने ने दारणमून होता है, उद्छी प्रकूर 
जानावरणीयादि अन्धकार जो नष्ट कर विश्वद्धयुद्धि और धरना हो प्रदात हर देय पदार्थों ऊँ 
तिरत्तार (जम्रदग ) यौर उपादेय पढानों के स्रीकार (अद्ण) रूप प्रवृति कराने में कारण 

( ४० ) 


३१६ भीमदू विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारकं-अंथ दर्शन और 
कपिलक्षषि और नहुप की कथा-- 


महाभारत शान्तिपव अ, २६८ में महाराजा नहुष का जाखुयान देते हुए बताया है 
कि एक वार महर्षि त्वष्टा अतिथिरूप से महाराजा नहुप के घर आये। महाराज नहुपने वेद- 
विधि के अनुसार उन्हें मघुपर्क देने के छिये गोवध करने का विचार किया । इतने में ज्ञान- 
वान्‌ , सयमी महात्मा कपिछ वहा आगये | उन्होंने नहुष को गोवध करने के लिये उद्यत 
देख कर अपनी नेष्ठिकी बुद्धि के प्रभाव से कद्दा कि ऐसे वेद को पिक्कार है जिसमें हिंसा 
का विधान है। पुनः शान्तिपर्व के अ. २६९ में कपिरऋषि कहते हैं कि जो मनुष्य सब 
प्राणियों को आत्मतुल्य समझता है उप्तके मार्ग में देवता भी मोहित होते हैं । यज्ञ आदि का 
फरू नश्वर समझ कर मनुष्य को तत्त्वज्ञान का ही आश्रय लेना चाहिये। अहंकार और काम- 
वासनाओं के जीतने तथा चित्त की विशुद्धि एवं इन्द्रियों का संयम करने से ही मनुष्य. - 
शानी होता है । याज्ञिक अनुष्ठानादि सकाम कम की अपेक्षा निष्काम कर्म ही शेयरकर हे । 
महात्मा बुद्ध और वर्षाऋतुचर्या की कथा-- 


विनयपिटक के तीसरे र्कन्‍्ध के ३. १. १. के पढने से पता छगता है कि जब तक 
बुद्ध महात्माने अपने मिश्लु सघ के छिये वर्षाऋतु के चातुर्मास में एक जगह ठहर कर वास 
करने का नियम नहीं बनाया था तबतक मगधदेश की जनता प्राचीन भारतीय अहिंसा पद्धति के 
कारण सदा बौद्ध मिक्षुओं के आचार की निन्‍्दा करती रही और इस बात को देख कर वद हैरान 
थी कि किस प्रकार शाक्यपुत्र के श्रमण हरे तृणों का मर्दन करके एकेन्द्रिय जीव वनस्पति को 
पीड़ा देते हं। और इस वनस्पति में रहनेवाले छोटे-छोटे प्राणिसमुदाय को मारते हुए द्ेमन्त में 
भी, ओष्म में भी, वर्षा में भी विचरण करते हैं । ये दूसरे तीथे ( मत ) वाले साधु वर्षावास 
में एक ही जगह रद्दते हे । ये चिड़िया भी वृक्षों के ऊपर घोंसले बनाकर वर्षाऋतु में लीन 
होकर एक ही स्थान में रहती हैं । परन्तु ये शाक्यपुन्नीय भ्रमण हरे तृणों का मर्देन करते 
हुए सदा विचरते रहते हैँ । महात्मा बुद्ध को जब इस छोकनिन्दा का पता छगा तो उन्होंने 
मिक्षुओं को बुछाकर वर्षावास का आदेश दिया। 


(१ ) पश्च यज्ञ का विधान-- 


इन सब उदादरणों से स्पष्ट है कि जिस भारतीय जनता को छोटे २ जन्तुओं की हिंसा 
भी बडी अखरती थी वह भला यज्ञार्थ होनेवाली पशुहिसा, मांताह्र तथा छुरापान को कैसे 
सहन कर सकती थी । यही कारण है कि वैदिक आरयजन के आयमन से छे कर आज 
तक जब कभी भी इसलामी सभ्यता ( १२वीं सदी ) व ईसाई सम्यता (१८ वीं सदी ) के 


संस्कति अर्दिसा-भगवती ४२५४३ 


अ्दिसा का दूसरा वाम अनुकम्पा है। अनुकम्पा बोधि ( समकित ) का कारण है। इसलिए 
अहिसा को “बोधि” कहा गया है । 
( १७ ) बुद्धि-अहिंसा बुद्धिदायिनी होने से बुद्धि! कहलाती है । जैसा कि कहा हे- 
बावत्तरिकलाकुसला पंडियपुरिसा अपंडिया चेव । 
स्॒ कलाण पवरं जे घम्मकर्ल न याणंति ॥ 
अर्थाव्‌ू-सव कलाओं में प्रधान अहिंसा रूप धर्मकछा से अनभिज्ञ पुरुष शाल्र में वर्णित 
पुरुष की ७२ कलाओं में प्रवीण होते हुए भी अपण्डित हैं । 
( १८ ) ध्ति-चित्त की दृढता देनेवाली । (१९ ) समृद्धि-समृद्धि देनेवाली । 
( २० ) ऋद्धि-आत्मिक ऋडद्धि देनेवाली | 
(२१ ) वृद्धि-आत्मिक गुणों की वृद्धि करनेवाढी । 
(२२ ) स्थिति-मोक्ष में स्थिति करानेवाली । 
(२१३ ) पुष्टि-आत्मिक गुणों को पुष्ट करनेवाली | 
(२४ ) नन्दा-आनन्द देनेवाही। . (२५ ) भद्गा-कल्याण देनेवाली । 
(२६ ) विशुद्धि-पाप का क्षय करके जीव को निर्म बननिवाली । 
( २७ ) रूब्धि-केवलज्ञानादि रब्धि को देनेवाढी । 
( २८ ) विशिष्टदृष्टि-सब धर्मों में अहिंस। ही विशिष्ट दृष्टि अर्थात्‌ प्रधान घम माना 
गया है। जैसा कि कहां है-- 
कि तए पढियाए पयकोडीए पलालभूयाए । 
जत्थेतियं ण॒ णाये, परस्स पीडा ण कायदा ॥ 
अर्थात्‌-प्राणियों को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचानी चाहिए, यदि यह तत्त्व न 
सीखा गया तो करोड़ों पद अर्थात्‌ सेकड़ों शासत्र पढ़ लेने से भी क्‍या प्रयोजन १ क्‍योंकि अहिंसा 
के बिना वे सब पलछालमूत अर्थात्‌ निःसार हैं । 
( २९ ) कल्याण-कल्याण की प्राप्ति करानेवाली । 
(३० ) मगछू-' में पाप॑ गालूयतीति मगर्ूं? अर्थात्‌ जो पापों को नष्ट करे वह मगर 
कहलाता है । अथवा-' मगे-श्रय. छाति ददातीति मंगल ” अर्थात्‌ कल्याण को देनेवाल 
मंगल कहलाता है । पापविनाशिनी होने से अहिंसा * मंगल ? कहलानी है। 


(३१ ) प्रमोद-प्रमोद को देंनेवाली। (३२ ) विमूति-सब विमूतियों को देनेवाली। 
( ३३ ) रक्षा-सव जीवों की रक्षा करनेवाली । 


३१८ भीमव्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-पँथ दुशन और 


(१ ) अहिंसामय ऋषिकुछ जीवन-- 


महाभारत, रामायण, रघुवंश, शकुन्तका, कादम्बरी आदि साहित्यिक अन्थों में वाल्मिकि, 
अगस्त्य, भुगु, कण्व, जाबालि जादि माननीय ऋषि -मुनियों के आश्रमों का जो बर्णन दिया 
हुआ है उससे भलती-भांति विद्त है कि ब्राह्मण ऋषियों के आश्रमों का वातावरण दया, 
सरलता, स्वच्छता से कितना सुन्द्र था, विनय, भक्ति और सेवा से कितवा सजीव था, उनका 
छोक मानवछोक तक ही सीमित न था | वह पशु-पक्षीकोक तथा वनस्पतिकोक तक व्याप्त 
था। वह आकाश से धरती तक और पूर्व क्षितिज से पश्चिम क्षितिज तक फैला हुआ था। 
ऋतुचक्र का नृत्य, उषा की अरुण मुश्कान, सूर्य की तेजस्वी चर्या, संध्या की शान्त निस्तब्धता, 
तारों भरे उत्तंणग गगन के गीत उनके आमोद-प्रमोद के साधन थे । सब ओर छतावेष्टित 
वृक्षों की पंक्ति, फलों की वाटिक्रायें, अछियों का गुजार, पक्षियों के नांद, मोरों के नाच, 
स््॒गों की अठखेलिया, कमछों से भरपूर जलाशय उनकी नाव्यशारा के सजीब हश्य ये । 
खाने के छिये प्राकृतिक फलफूल, पीने के लिये स्वच्छ नदीजल, पहिनने के लिये वहकल, 
रहने के छिये तृणकुटी उन की घनसम्पदा थी | 


(३ ) स्मृति ग्रन्थों में अहिसामय विधान-- 


इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप स्मृति अन्थों में मी आहार और व्यवसाय सम्बन्धी 
अहिसा पर बहुत जोर दिया गया है। स्कन्दपुराण काशीखण्ड पूर्वाध अ. ४० तथा मजुस्थति 
११. ५४-९६ में कद्दा गया है कि मास, मद्य, सुरा और आसव अह्ण न करना चाहिये । 
कीड़े, मकोड़े, पक्षियों की हत्या करना अथवा मधुमिश्रित मोजन, निन्दित अन्न का भोजन, 
लहसुन, प्याज आदि अभक्ष्य चीजों का सेवन करना भी पाप है। खानों पर अधिकार जमाकर 
उनको खोदना, बड़े भारो यन्त्रों का चछाना, औषधियों का उखाड़ना, शैधन के लिये हरे 
वृक्षों का काटना भी पाप है। याज्ञवरक्य स्मृति १. १५६, बृहन्नारदीयपुराण २९० १२५ १६ 


में पशुबक्ति और मांसाहार को छोकविरुद्ध होने से त्याज्य ठहराया । मनुस्त॒ति में यहांतक 
कहा गया है कि-- 


५ 


इष्टिपूर्त न्‍्यसेत्पाद चस्नपूर्त जले पिचेत्‌ । 
सत्यपूर्ता वदेद्वाच मन१पूर्त सम्राचरेद | $६.- ४६- 


अर्थात्‌ चछते समय मार को देखते हुए चले | जल को वस्र से छाव कर पौवे | 
सत्यभरी वाणी बोले और पवित्र सद्भावनापूवऊफ आचरण करें । 


संस्कृति अ्िसा-भगवती ह॒ श्श्ष 


यथाय के प्रतिपादक होने से उपरोक्त साठ नाम अर्दिसा भगवती ( दया माता ) के 
पर्योयवाची शब्द कहे जाते हैं । 


अहिंसा की आठ उपमाए-- 
अहिंसा भगवती को आठ उपमाएं दी गई हैं। वे इस प्रकार हैं।--- 


( १ ) जिस प्रकार भयभीत प्राणियों के लिए शरण का आधार होता है, उसी प्रकार 
संसार के दुःखों से भयभीत प्राणियों के लिए अहिंसा आधारभूत है । 

(२) जिस प्रकार पक्षियों के गमन के लिए आकाश का आधार है, उसी प्रकार 
भव्यजीवों को अहिंसा का आधार है | 

(३ ) प्यासे पुरुष को जैसे जल का आधार है, उसी प्रकार भव्य जीवों को अहिंसा 
का आधार है। 

( 9 ) भूखे पुरुष को जैसे मोजन का आधार है, उसी प्रकार भव्य जीवों को अहिंसा 
का आधार है। 

(५) समुद्र में डूबते हुए प्राणी को जिस प्रकार जहाज का या नौका का आधार 
है, उसी प्रकार संसाररूपी समुद्र में चक्र खाते हुए भव्य प्राणियों को अहिंसा का आधार है | 

( ६ ) जिस प्रकार पश्ु को खूंटे का आधार है । 

( ७ ) रोगी को औषधि का आधार है। 


( ८ ) जंगल में मार्ग भूले हुए पथिक को किसी के साथ का आधार होता है, उसी 
प्रकार संसार में कर्मों के वशीमूत होकर नाना गतियों में भ्रमण करते हुए भव्य प्राणियों के 
लिए अहिंसा का आधार है। त्रस, स्थावर आदि सभी प्राणियों के रिए अहिंसा क्षेमंकरी 
( हितकारी ) है । इस लिए इसे “ भगवती ? कहा गया है । इस का सम्पूर्ण रूप से पाछन 
करनेवाले * भगवान्‌ ” बन जाते हैं । 


5) ) (3 
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झ९० श्ीमद्‌ विजयसाजेन्द्रसारि-स्मारक-पंथ दुशन और 


आज के भारतीय जीवन, विशेषतया पंजाबी जीवन को देखते हुए भछे ही यद्द बात 
हमे आश्चर्यजनक प्रतीत हो, परन्तु समस्त भारतीय साहित्य और विदेशी यात्रियों के विशद्‌ 
विवरण से उक्त वात पूर्णतया सिद्ध है । आज के भारतीय जीवन में जितनी अधिक मांसा- 
हार की प्रवृत्ति देखने में आ रही है वह सब मुसकीम और विशेष कर योरोपीय सभ्यता के 
दुष्प्रभावों का ही फल है । 

ईंसवी सन्‌ से ३०० वर्ष पूर्व भारत में आनेवाले यूनानी दूत मेगस्थनीज से छे कर 
ईसवी सन्‌ ७०० के छरगभग आनेवाले चीनी यात्री इत्सिंग तक सभी यात्रियोंने भारत के 
अद्िसात्मक जीवन की पृष्टि की हे । 

इस प्रकार ऊपर के विस्तृत आख्यानों द्वारा यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि भारत का 
मौछिक घमम अहिंसा, तप, त्याग और सयम रहा है। त्रेतायुग के आरम्म में हिसात्मक याशिक 
क्रिया-काण्ड आर्यन्नन के आगमन के साथ भारत में दाखिल हुआ और द्वापर के आरम्भ 


तक यहा की अध्यात्म सस्कृति के सम्पर्क से पूर्ण अिसात्मक अध्वर यज्ञ के रूप में परि- 
णत हो गया। 


_>«् 3, 


संस्क् ' जीवन और अहिंसा । ३२७ 


भें असावधानत। का नाम प्रमचयोग है । प्राणों का वध प्राणवघध कहलाता है.। इन दोनों में 
प्रथम अंश कारण 'रूप से है जब कि दूसरा कार्यरूप से । आचायेदेव का वचन यह है कि जिस 
हृदय में राग-द्वेष की धारा बह रही है, असावधानता का जहां सर्वतोमुखी प्रभाव है, प्रमाद 
जिसका नेतृत्व कर रहा है उस हृदय'द्वारा यदि किसी जीवन का अपहरण हो रहा है, उसे' 
दुःख या पीड़ा पहुँचाई जा रही है तो वहां हिंसा का जन्म होता है। हिंसा की डाकिनी 
वहां साकार रूप धारण कर लेती है । जिम्त प्राणवध में राग-द्वेष नहीं है, किसी प्रकार की 
अन्य कोई क्लुद्रभावना नहीं है तो वह प्राणवध प्राणों का नाशक होने पर भी हिंसा का रूप 
नहीं छे सकता है। * 
लीवन में अनेकों बार ऐसे अवसर आते हैं कि हम किसी को बचाने या उसको 
सुख-आराम पहुंचाने का प्रयत्न करते हूँ, किन्तु परिण|म उढ्टा होता है। बचाये जानेवाढे को 
कष्ट होता है, वह करादह उठता है, कई बार उसके जीवन का अन्त भी हो जाता है। प्राणोंके 
बचाने में पूर्णतया सचेत और सतर्क डाक्टर के हाथों से रोगियों के हो रद्दे प्राणनाश की 
बात यद्य-तदा सुनने में आती रहती हैँ, किन्तु ऐसी स्थिति में वह प्राणनाशक हिंसा का रूप 
नहीं छे सकता; क्योंकि वहां भावना रोगी की सुरक्षा की है-उसको बचाने की है-राग-द्वेष 
का वहां कोई चिन्ह भी नहीं हैं। अतः वहा हिंध्ा नहीं है। हिंसा वहीं होती है जहा राग-द्वेप 
का भाव होता है और राग-द्वेष की छाया तले जहा किसी के जीवन को छटा जाता है। 
वस्तुतः मन, वाणी और शरीर से काम-क्रोष-मोह-छोभ आदि दूषित मनोवृत्तियों के साथ 
जब किसी प्राणी को शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार की हानि या पीड़ा पहुंचाई जाती 
है तब उसे हिंसा कहा जाता है । 
गुरु द्वारा किया गया शिष्यताडन देखने में भल्ले ही हिंसा प्रतीत हो, किन्तु वहां 
भावना की सालिकता के कारण उ्ते दिसा का रूप नहीं दिया जा सकता । इसके अतिरिक्त, 
अहित एवं अनिष्ट की वृद्धि से किसी को पिलछाया गया गोदुघघ भी हिंसा का कारण बन 
जाता है। अतः दिसा का मूल राग-द्वेपपूर्ण भावना है | जद्दा-जद्दा भी राग-द्वेष की भावना 
निवास करती है वहा-वहा पर हीं दिसा की उत्तत्ति होती चली जाती है । 
हिंसा का विछोम अर्ट्सा है। अनुकम्पा-दया-करुणा-सदानुभूति-समवेदना आदि 
अहिंसा के द्वी पर्यायवाची शठ्द हैं। मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्राणी को शारीरिक, 
वाचिक और मानसिक किसी भी प्रक्वार छा कष्ट या केश न पहुचाने का नाम अहिंसा द । 
अ्दिसा का आराधक अद्ितक होता है। अद्दिसा का जीवन एक निराल्य जीवन होता हे । 
उसका मानस्र सदा दबाके झूछे पर सूछता रहता ६ । उसके यहा ऊिसी का अनिष्ट नहीं देता | 
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होने से अ्हित्ा दीपक के समान है । तथा आपत्तियों से प्राणियों की रक्षा करनेवाली होने 
से अहिंसा न्राण एवं शरणरूप है। श्री प्श्मन्याकरण सूत्र के प्रथम सवर द्वार में इस अहिंसा 
भगवती के ६० नाम कहे गये हूँ। वे इस प्रकार है--- 

(१ ) निध्याण ( निर्वाण )-मोक्ष का कारण होने से अदिसा * निर्वोण ! कहीं जाती दै । 

(२ ) निव्वुई ( नि्नेच्चि-निवृत्ति )-मत की स्वस्थता ( निश्चिन्तता ) | अथवा दुःखोँं 
की निदृत्ति ( त्याग ) | 

( ३ ) समाधि-चित्त की एकाग्रता । 

( ४ ) शक्ति-मोक्षणगमन की झक्ति देनेवाकी । अथवा शान्ति देनेवाली | 

(५ ) कित्ती-यश, कीर्ति देनेवाली । 

(६ ) कंती ( कान्ति ) तेज, प्रताप एवं सौन्दय और शोभा को देनेवाली । 

( ७ ) रति-आनन्ददायिनी । 

( ८ ) शृताज्ञ-श्रुत ( ज्ञान ) ही जिम्तका अन्न है ऐसी | 

(९ ) विरति-पाप से निवृत्त करानेवाछी । ( १० ) तृप्ति-सन्तोष देनेवाली । 

( ११ ) दया-सब प्राणियों की रक्षारूप होने स अहिंसा दया ( अनुकम्पा ) हैः । 
शासत्रकारोंने दया की बहुत महिमा बतछाई दे और कहा है। 
सबजग्गजीवरक्खणद्यट्॒या ए, पावयण्ण भगवया सुकहियं | 


अथव्-सम्पूर्ण जगत्‌ के जीवो की रक्षारूप दया के लिए ही भगवानने प्रवचन 
( सूत्र ) फरमाये हैं । 
( १२ ) विमुक्ति-ससार के सब बन्धनों से मुक्त करानेवाली | 
( १३ ) क्षान्ति-क्रोध का निग्नह करानेवाली । 
( १४ ) सम्यक्ताराघना-समकित की आराधना करानेवाली । 
( १५ ) महत्ती-सब धर्मों का अनुष्ठानरूप होने से अहिंसा * महत्ती ” कहलाती है । 
जैसा कि कहा है-- 
एक! चिय शत्थ व निदिई जिणवरेहिं सबेहिं । 
पाणाइवायविरमण मवसेसा तस्स रक्‍्खट्टा ॥ 
जर्थाव-बीतरागदेवने प्राणातिपात-विरमण ( अहिंसा ) रूप एक ही त्रत मुख्य बत- 
छाया है। शेष ज्त तो उसकी रक्षा के छिए ही बतलाए गये हैं | 


( १६ ) चोधि-सर्वेज्भरूपित घर्म की प्राप्ति करांनेवाली होने से बोधिरूप है अर्थात्‌ 


संस्कृति जी और अद्िसा | इश्र 


जो अहिंसा एक हाथी को मगधनरेश अणिक का राजकुमार बना सकती है, जो 
अहिंसा राजा मेघरथ को तीथेकरत्व प्रदाव कर सकती है, जो अ्दिता धर्मरुचि अनगार 
के माध्यम से मुक्ति के द्वारा खोल सकती है और जो अदिता शताब्दियों की भारतीय- 
परतन्त्रता की बेडियों को खण्ड-खण्ड कर सकती है वह अहिंसा आज के अशान्त मानव को 
शान्त क्‍यों नहीं कर सकती ! मानव के भीतर सोये छुख देवता को जगा क्यों नहीं सकती ! 
तीथेकरत्व या ईश्वरत्व को सामने छा कर खड़ा क्‍यों नहीं कर सकती ! 
विश्वास रक्वो-आज भी अहिंसा में वही शक्ति है। आज भी अहिंसा मानव के 
क्लेशों और कष्ठों का अन्त छा सकती है। आज भी अहिंसा दमतोड़ रही मानवता को जीवन 
प्रदान कर सकती है। किन्तु यह होगा तभी जब अहिंता का आदर किया जाएगा, उसे जीवन 
का साथी बनाया जायेगा, उसकी आराधना में तन-मन अर्पण कर दिया जायेगा। किन्तु आज 
अहिंसा केवक कण्ठ पर निवास करती है । उसे जीवन में नहीं उतारा जा रह । अर्हिता की 
समस्त मर्यादाओं को आज जीवन से प्रायः निक्रारू दिया गया हैं। इस छिये आज अहिंसा 
के चमस्कार हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहे है | वस्तुतः जीवनप!प्त अर्दिसा ही जीवन को अपने 
अपूर्व चमत्कार दिखाया करती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अहिंसक जीवन उस सत्य 
का वर्तेमानकाछीन एक ज्वरून्त उदाहरण है । 
मानव स्थानकों में-मन्दिरों में-मस्जिदों में-गिर्जापरों में और गुरुद्वारों में अहिंसा धर्म के 
सम्बन्ध में बहुत सुन्द्र सुन्दर प्रवचन करता है । अहिंत्ता घर्म की जय के नारे भी ढगाता 
है। किन्तु उसे जीवनागी बनाने का यत्व नहीं करता कितने आश्चय॑ की वात है ! जिम 
अर्दिसा का जन्म ही हिंसा की आग पर पानी डालने के लिये हुआ था आज स्वार्थी मानव 
उसीका बहाना घारण कर जन-मानस में आग छगाने का यत्न करता है। और तो और ससार 
को सुखशान्ति का महापथ दिखानेत्राढ्ा त्यागी वर्ग भी आज मठर्ना फिरता है। सत्य-अर्दिसा 
का भद्दापाठ पढ़ानेवालछा साधु समाज भी आज ईसा का शिकार हो रहा हे । आज 
साधुओं में लड़ाइय होती है-छ्लेश होते है। एक दुसरे को नीचा दिखाने के लिये साधु महात्मा 
भी दण्ड पेलते दिखाई देते हँ। सुन्दर वल्र पहनना, भोजन खाना और मिथ्या आत्मप्रशमा 
एवं आत्मइछाघा करना ही आज साधु जीवन की प्राय, स|बना बन गई दै । तभी तो पण्डित 
नेदरुने कहा था कि भारत के ८५ लाख साधुओं में मुश्किछ से हमार साथु साथुता के पनी 
होंगे । आज भी यदि साधु अपनी मर्यादा जो और अपने अहहिया ब्रत को सुरक्षित रखने के 
लिये सन्नद्ध हो जाय तो थे अपने को सर्चनाश्ञ से बचा सहुते हूँ। अर्टिप्ता के मदद -पथ 
पर चले बिना जीवन-मुरज्ञा और जीवनोन्नति हा कोई मार्ग नहीं है । 
हरे 
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(३४ ) सिद्धावास-मोक्ष के अक्षय निवास को देनेवाली । ० 

(३५ ) अनाश्रव-कमबन्ध को रोकनेवाली । 

(३६ ) केवलीस्थान-अदिंसा केवडढी भगवान्‌ का स्थान है अर्थात्‌ केवलीप्ररूपित 
घमें का मुख्य आधार अहिंसा ही है । इस छिए अहिंसा “केवलीस्थान !” कहलाती है । 

( ३७ ) शिव-शिव अशथांत्‌ मोक्ष को देनेवाढी । 

( ३८ ) समिति-सम्यक्‌ प्रवृत्ति करनिवाछी। (३९५ ) शीरू-चित्त की समाधि रूप । 

(४० ) संयम-हिंसा से निवृत्त करानेवाठी। (४१) शीरूपरिधर-चारित्र का आश्रय | 

( ०७२ ) सवर-नवीन कर्मों के आगमन को रोकनेवाली । 

( ४३ ) गुप्ति-मन, वचन, काया की अशुभ प्रवृत्ति को रोकनेवाली ! 

( ४४ ) व्यवसाय-विशिष्ट अध्यवसायरूप । 

( ४५ ) उच्छुय-मन के भावों को उन्नत बनानेवाली । 

( ४६ ) यज्ञ-भावपूजारूप | ( 9७७ ) आयतन-यशुर्णों का स्थान । 

( ४८ ) यजना-अभयदान देनेवाढी । अथवा यतना-प्राणियों को रक्षारूप । 

( ४९ ) अप्रमाद-प्रमाद का त्यागरूप। 

( ५० ) आश्वास-प्राणियां के छिए आश्वासरूप । 

( ५१ ) विश्वास-प्राणियों के छिए विश्वासरूप । 

( ५२ ) अभय-संसार के समस्त प्राणियों को अमयदान देनेवाढकी । 

( ५३ ) अमाघात-अमारि )-किसी भी प्राणी को न मारने का उद्घोष करनेवाली। 

( ५४ ) चोक्षा-पवित्र । ( ५५ ) पविन्न-पाप मरू को थो कर पवित्र करनेवाली । 

( ५६ ) शुचि-मावशुचिरूप होने से अहिंसा ' शुचि ? कद्दी जाती है। जैसा कि कहा है-- 

सत्य शौच तप/शौच, शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
सर्वेभूतदया शौच, जलशौच च पश्चमम्र्‌ ॥ 

अर्थाव्‌-- , तप, इन्द्रियनिग्रह, सब प्राणियों की दया शुचि है और पांचवीं जरू- 

शुचि कह्दी गई है। उपरोक्त चार भावशुचि हैं और जरुझ॒चि द्वव्यशुचि है । 


( ५७ ) पूया-( पूता या पूजा) पविन्न होने से 'पूता? और भाव से देवपूजारूप होने 
से अहिंसा * पूजा? कही जाती है । 


( ५८ ) विमला- स्वच्छ-निर्म । ( ५९ ) प्रभा-दीछिरूप । 


(६० ) निर्मेहतरा-जीव को अति निर्मछ बनानेवाली होने से अहिंसा “ निर्मछतरा ! 
कही जाती है । 


जीवन और हिं ॥। 
श्री आत्माशमजी महाराज के सुशिष्य श्री ज्ञान प्रुनिजी-आध्यात्मिक 
जगत में मगवती अहिंसा को एक महत्वपूण स्थान प्राप्त रहा है। अहिंसा आध्यात्मिक 
साधना की प्राथमिक भूमिका है, उसकी आधारशिछा है । मानव-जीवन का उज्वर प्रकाश 
भी अहिंसा की अमर भावना में ही निवास कर रहा है। अहिंसा और सत्य के अग्नदूत 
भगवान्‌ मह।वीरने:--- 
8“ धम्मो मंगलम्ुक्किद अहिंसा संजमो तथो 
यह कह कर अहिंसा को धर्म और सर्वश्रेष्ठ मंगल स्वीकार किया है! और साभ्र में-- 
+४ देवा वि रत॑ नमेंसन्ति जरुस धम्मे सया मणो 
यह प्रतिपादन कर अहिंसा की उच्चता, महत्ता, सफरूता और लोकप्रियता को भी 
उन्होंने सहर्ष माना है । इसके अतिरिक्त:--- 
४ जरा हिंस्यात्‌ सर्वभूतानि, (और) अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वैरत्यागः 
आदि महावाक्य भी अहिंसा के ही अपूर्व गुणगौरव को अभिव्यक्त कर रहे हैं ! 
अहिंसा की महिमा महान्‌ है। किसीने उसे धर्म के रूप में देखा है, कोई उसे मंगल के नाम 
से पुकारता है और किसीने अहिंसा को शान्ति का महापथ एवं आध्यात्मिकता का एक 
उज्जर प्रतीक स्वीकार किया है । 


अहिंसा का प्रतिपक्ष हिंसा है'। अहिंसा के स्वरूप का अवबोध प्राप्त करने के लिये 
सर्वप्रथम हिंसा के स्वरूप को जान लेना उचित प्रतीत होता है । 


स्वनामधन्य आचायये उमास्वातिने स्वनिर्मित श्रीतत्त्वार्थ सूत्र में प्रसयोग के साथ 
किये गये प्राणवध को हिंसा कद्दा हैः--- 
/ अम्रत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपण्ं हिंसा । ” 
आचार्यप्रवर उमास्वातिने हिंसा की व्याख्या दो अंशों द्वारा पूर्ण की है । उनमें प्रमत- 
योग प्रथम है और प्राणवध यह दूधरा अश है । राग और द्वेष से पूर्ण व्यापार या जीवन 
$9 अहिंसा, सयम, तप यद्द त्रिविध धर्म है और उत्कृष्ट मगर है। 


+ जिस हृदय में धम निवास करता है, देवता भी उसको नमस्कार करते हैँ । 
(४१ ) 
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३२८ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-मंथ दशन और 


वहां निरन्तर मैत्री, स्नेह और सहानुभूति की धारा प्रवाहित होती रहती है । ईर्ष्या, छवेप, चर- 
विरोध, संकीणता एवं असहिष्णुता आदि विकारों का सर्वनाश हो जाता है। अहिंसक जीवन 
जहा कहीं भी होता है संप्तार उसे प्रकाशस्तम्भ के रूप से देखता हैं । अहिंसक का श्रत्येक 
पद संसार की उन्नति अथ च अभिवृद्धि के लिये ही उठा करता है उसके रोम-रोम से-- 


४ सुखी रहे सब जीव जगतके, कोई कभी न घबरावे । 
चेर-पाप-अभिमान छोड़ जग, नित्य नये मछ्ूल गावे ॥ ” 
यही अमर स्वर गूंजता रहता है। संसार का हित और कर्याण द्वी उसकी साधना 


होती है। अहिंसक जीवन सदा जगत को सुखी, निरापद एवं आध्यात्मिकता के समुच 
सिंहासन पर विराजमान देखना चाहता है । 


अहिंसा का सिद्धांत इतना छोकप्रिय सिद्धान्त हे कि कुछ कहते नहीं बनता । संतार 
के सभी दरशनों ने इसका स्वागत किया है | जैन दशन का तो कण-कण अहिंसा की 
आराधना कर रह। है। जैन दशन का ऐसा कोई विधिविधान नहीं है जहा अदिसा के दर्शन 
नहीं होते । बौदू दशैन भी इसके सम्बन्ध में मौत नहीं है । वेदिक परम्पराने “ मा द्िस्‍वात्‌ 


सर्वभूतानि ” यह कह कर अर्दिसा की महिमा को स्वीकार किया है । भारतीय दर्शनों के 
अतिरिक्त पाश्चात्य दशन भीः-- 


पहठछ शा] 70 7द]* 


यह कह कर भगवती अहिंसा को अपनी श्रद्धाज्लल्ि अर्पित करता है। अहिंसा की 
अबाघ गति है। उसके अपूर्व प्रभाव को झुठछाया नहीं जा सकता । 


अर्हिंसा सदा से सुख का लोत रही है | उसकी आराघना से मानवने लौकिक और 
पारकौकिक सभी प्रकार की सुख-शान्ति श्राप्ति की है। आज जो चारों ओर पारिवारिक-८ 
सामाजिक-राष्ट्रीय और आध्यात्मिक वैरविरोध दृष्टिगोचर दो रहा है, ईर्षा-द्वेष आदि दोषों 
ने मानव-समाज को सत्वहीन बना डाछा है, उसका सर्वतोमुखी पतन कर दिया है इसका 
मूल कारण यदि कोई है तो बढ़ मात्र अहिंसा का अनादर है। यदि मनुष्य अहिंसा को 
अपना जीवनसाथी बना छे और सब की सुख-सुविधा का उचित ध्यान रक्‍्खे, मन, वाणी 
और छारीर द्वारा किसी का भी अद्वित न करे तब राष्टीय-सामाजिक-पारिवारिक और 


ध्यात्मिक कोई भी सकट सर नहीं उठा सकता और मानव सदा सुझान्ति के झूले पर 
झूलता रद्देगा | 





/ तूसे क्रिसी जीव जो मारना नहीं ?” यह ईसा की १० आजाओ में एक आज्ञा है । 


सांख्य ओर जेनघर्म 
विद्यामारकर श्री उदयवीर शात्धी, प्रधानाचार्य, श्री द्ार्दूल संस्क्रत विद्यापीठ, विकानेर 
इस रूघुकाय लेख में जनधर्म के इतिहास अथवा उसकी प्राचीनता, अवचीनता जादि 
के विषय में कुछ प्रकाश डालने का हमारा छक्ष्य नहीं है । यहाँ केवल जैनधम की कतिपय 
मान्यताओं का साख्य-विचारधारा के साथ सामझत्य अथवा अप्तामझत्य का प्रदर्शश करना 
ही इस लेख का उद्देश्य है | 
« जैनधर्म ” इस पद के दो अथ किये जा सकते हूँ या समझे जा सकते हैं । एक 
८ जिन ? नामऊ देवता को माननेवाले व्यक्तियों का धर्म अर्थात्‌ ' जिन ” को देवता माननेवाले 
जिन उनका जो भी कोई धर्म हे वद्व जनधम दे । परन्तु इसीका दूसरा अथ इत्त प्रकार क्रिया 
जाता है जो पहले से कुछ अधिक मद्दत्तपूर्ण प्रतीत होता है । वह दे- जिन ? के द्वाग कद्ढा 
हुआ पर्म-अभिप्राय यद् कि 'जिव! ने जिम्त वर्म का प्रवचन क्रिया, उपदेश दिया, 
वद्दी जनधर्म है । 


३३० शीमद्‌ विजयराजेद्धसरि-स्मारक-प्रथ दृ्शन और 


अहिंसा धर्म के जयनादों से, उसे जीवन में न राकर, केवक उसको दुहाई देते 
रहने से अहिता की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। अ्हिंत को जीवनोपयोगी न बना कर मात्र उसकी 
दुद्ाई देते रइने से तो अहिंसा बदनाम होती है और जनमानस में उसके छिये अशभ्रद्धा 
एवं अरुचि पैदा होती है । इस सत्य की पृष्टि गांधीजी के एक भाषण द्वारा हो जाती हद 
जिस में उन्होंने कहा था कि जब में अहमदावाद में था तब वहां के कांकरिया ताछाब का 
पानी सूख जाने से जैनी छोग मछछियों को पानी पिलाने जाते थे और कई बार मैं देखता 
हूँ दयाघर्मी चींटियों को आटा डालने जाते हैं। दूसरी तरफ उनका जीवन देखें तो मछलियों 
को पानी पिलानेवाले अपने पड़ौसी की तरफ वह भूखा है या बीमार है ! कुछ भी ध्यान 
नहीं देते हैं । मछछियों को पानी पिछानेवाले सइझ और व्याज आदि के धन्धों द्वारा मानव 
का खून पी जाने में तनिक भी दिचकिचाते नहीं हें । चींियों को आठा डाढनेवाले दूसरी 
ओर विधवा की घरोहर को अजगर की भांति निगल जाते है। यह सब देंख कर मुझे 
आश्चर्य होता है कि यद्द जैनियों की अहिंसा कैसी है 
जैनघम की अहिसा महान है | देश-जाति और पारिवारिक जीवन के निर्माण के लियि 
बह एक वरदान के रूप में हमारे सामने आती है। तथापि गांधी जैसे युगपुरुष के मानस 
में जो आस्त घारणा चन गई उसका उत्तरदायित्व उन छोमों पर है जो अद्विंसा थम की 'जय 
हो के नारे तो छूगाते है; किन्तु निज जीवन का एक कण भी उस से छूते नहीं देते । वस्ठुतः 
जैन अर्दिसा की छोकप्रियता और मार्मिकता से अनभिज्ञ और यथार्थ रूपसे उसे जीवन में 
न लनेत्राछे लोगों के दिखावटी कारनामों से ही अढिंसा की यह दुर्देशा हुई दे ओर 
हो रही है। 
अद्दमदाबाद के छोगों की अहिंसा के सम्बन्ध में महात्मा गाधीने जो जिक्र किया है 
उसके सम्बन्ध में मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है | जैन दर्शन का जहांतक मैने अध्ययन 
किया है उसके आधार पर संक्षेप में मै तो बस इतना ही कह सकता हैँ कि अहमदाबाद के 
छोगों की अहिंसा जैनदशन की अहिंसा नहीं है। जैन दर्शन में ऐसी पंगु और अन्धी अदिसा 
का कोई स्थान नहीं है । जैन दर्शन चींटियों और मछलियों की रक्षा की प्रेरणा अवश्य करवा 
है, किन्तु वह चींटियों और मछलियों के साथ-साथ मानव-जीवन की रक्षा को अपेक्षाकृत 
अधिक महत्व प्रदान करता है। मानव-जीवन को जैन दुरशनने सर्वोपरि स्थान दिया है| 
एकेन्द्रि जीवन की अपेक्षा पद्चेन्द्रिय जीवन की रक्षा सवैप्रथम है। यही जैनत्व है-यही 
जैन सस्‍्कृति का अमर स्तर हैं । राष्ट्पिता महात्मा गाधी विधवाओं की घरोहर अजगर कीं 
तरद निगल जाने वाले लोगों को भले ही जैनी कहें, किन्तु जैन दशव उन्हें जैन नहीं कहता | 


सांख्य ओर जेनघर्म 
विद्याभास्कर श्री उदयवीर शात्धी, प्रधानाचा ये, श्री शादूल संस्कृत विद्यापीठ, बिकानेर 
इस छूघुकाय छेख में जैनधर्म के इतिहास अथवा उसकी भ्राचीनता, अर्वाचीनता आदि 
के विषय में कुछ प्रकाश डालने का हमारा छक्ष्य नहीं है । यहेँ। केवल जैनधर्म की कतिपय 
मान्यताओं का सांख्य-विचारधारा के साथ सामझ्ह्य अथवा असामझत्य का प्रदर्शन करना 
ही इस लेख का उद्देश्य है। 

« जैनघर्म ” इस पद के दो अथे किये जा सकते हैं या प्मझे जा सकते हैं। एक 

८ जिन ? नामक देवता को माननेवाले व्यक्तियों का धम अर्थात्‌ ' जिन ” को देवता माननेवाले 
जैन उनका जो भी कोई धमम दे वह जैनधम है । परन्तु इसीका दूसरा अथ इस प्रकार किया 
जाता है जो पहले से कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है | वह है-' जिन ? के द्वारा कहा 
हुआ घम-अभिप्राय यह कि “जिन” ने जिम्त धर्म का प्रवचन किया, उपदेश दिया, 
वद्दी जैनधर्म है । 

* जिन ? किसी एक व्यक्तिविशेष का नाम नहीं है । पत्येक व्यक्ति अपने काम- 
क्रोधादि आत्मिक विकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने से इस अवस्था या पद को प्राप्त कर 
लेता है और वही “ जिन ” कद्दा जाता है । इस प्रकार ये ' जिन ? किसी ईश्वर के अवतार 
नहीं, प्रत्युत साघारण जीव ही अपने बछू, पौरुष के आधार पर इस स्थिति को प्राप्त कर 
लेते हैं । प्रत्येक जीव का अपना स्वाभाविक ग्रुण दे-अनन्तज्ञान, अनन्तदशन, अनन्तम्ुख 
और अनन्तवरू। जब जीव काम, क्रोधादि विकरों और उनके कारण-कर्मों से घिरा रहता है, 
तब उसके ये स्वाभाविक गुण अन्तर्हित रहते हें, प्रकट नहीं हो पाते। इन पर विजय प्राप्त कर 
लेने पर वह अवस्था आ जाती है । जैनघर्म में “ जिन ? की वही स्थिति है जो और वर्मों में 
परमात्मा की समझी जाती है। इत्त प्रकार विशेष अवस्था में प्रत्येक जीव परमात्मा बन 
सकता हैं। “जिन वन जाने पर अर्थात्‌ काम, क्रोव, राग, द्वेप आादि के नष्ट हो जाने पर उमऊे 
स्वाभाविक गुण प्रकाश में आ जाते दे और वह सर्चज्ञ हो जाता है, सर्वभ्क्ति हो जाग 
है । उस अवत्था में दिये गये उपदेश प्रामाणिक होते दें । क्यों कि दो ही कारणों से कोई 
कद्दी गई बात अशुद्ध दो सकती दे-णक्र अज्ञान के कारण, दूसरी राग-द्ववादि ऊे करण । 
यद्‌ स्विति ' जिन ? जीय में नं रदती । इस लिये उनके उपदेश आअशुद्ध न होने ऊ ऋण 
प्रमाणिक समसे जाते हूँ । 

( ५३ ) 


जैन धर्म में खियों को समान अधि र 
सावलिया विद्ारी ढाल चर्मा एम. ए, बी, एल, एम. एल. सी. 
अनादि काल से संसार में ल्लियों पर अन्याय और अत्याचार होता आया है । यद्यपि 
वेद के मन्त्रों के । कतिपय ख्ियां हुईं, तथापि वैदिक काछ में भी स्त्रियों को पुरुषों की 
तुलना में समाव अधिकार प्राप्त नहीं था । पौराणिक काछ में तो ल्लियों की जीवनपयन्त पुरुषों 


के आधीन रहने की व्यवस्था की गई और वेद और शात्र के पढ़ने के अधिकार से वे 
वश्चित रखी गयी | 


किन्तु भारत के महान्‌ घर्मप्रवर्तकों में एक भगवान्‌ महावीर स्वामीने ही लियों को 
पुरुषों के समान अधिकार दिया । आप समझते ये कि सन्‍्यास का, अक्षचय का, मोक्ष का 
अधिकार समानरूप से ख्री और पुरुष को है । जतः महावीर स्वामी की संघव्यवस्था अदुजधत 
थी। आपने प्रारम्भ से ही चार संघ बनाये थेः--( १) स॒नि ( साधु ) (२) आर्थिका 
( साध्वी ) ( ३३) श्रावक और ( ४) आविका | चारों संघों का स्वतंत्र और हढ़ संगठन 
था। उनके नेता भी भिन्न-भिन्न थे । इसी संघ-व्यवस्थाने आज भी जैनधर्म को भारत में 
जीता जागता रखा है । जहँ प्रायः एक ही समय फढने-फुरूनेवाला और दूरस्थ संसार में 
विस्तृतरूप से फैलनेवाल बौद्धघर्म मारत से प्रायः विज्ञप्त हो गया। वह यहँ। इसका मुख्य कारण 
महावीर स्वामी का प्रारम्म से ही स्त्रियों और पुरुषों का समान सम्मान और अधिकार की 
भावना एवं व्यवस्था थी। आपने मुनि और श्रावक के साथ महिलाओं के लिए सिर्फ आर्यिका 
और आबिका सघ की स्थापना ही नहीं की, किन्तु ग्रृहस्थ महिलाओं को शास्त्र पढ़ने का पूर्ण 
अधिकार दिया | आपने जब संध स्थापित किया तब प्रमुखपद एक महिला चन्दनबाला को 
दिया । इसी कारण जैनघमम में स्ली-पुरुष को सब जगद्द समान अधिकार प्राप्त है। भदावीर 
स्वामी के समय में जहेँ। १४००० मुनि ( भ्रमण ) थे वद्या ३६००० आयिकाएं थीं और 
इसी प्रकार १,६९००० श्रावर्कों की तुलना में ३ १८००० श्राविकाएँ थी । संसार के किसी 
धर्म के पुरुष साधु-सन्तों की तुरना में त्री साध्वी-सतनियों की सख्या कभी बराबर भी नहीं 
हुईं, अधिक होना तो दूर की बात है । 

जैन अन्धों में वर्णित सुभद्रा की कथा से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि महावीर स्वामी के 
घर्म विषयक अधिकार स्लियों को पुरुषों के समान ही देने के परिणामस्वरूप सुभद्रा विवाहिता 

( ४२ ) 


संस्कृति साँख्य और. '। ३३७ 


आचार्योने इन वाक्यों के आधार पर यागानुष्ठानों में विधिग्राप्त पशुब॒ल्ि को विशुद्ध धर्म का 
ही रूप माव लिया है और उसको ढिंसा की कोटि से बाहर निकाछ दिया है | मूल वेद 
की दृढ़ अहिंसा भावना के साथ इसका सामंजस्य करने के लिये उत्सग और अपवाद 
नियमों का उपयोग किया है। उनका विचार है कि वेद में अहिंसा की भावना उत्सग अर्थात्‌ 
सामान्य नियम है। किसी विशेष नियम से उसकी वाघा हो जाती है । सामान्य वाक्य विशेष 
वाक्य के क्षेत्र को छोड़ कर ही प्रवृत्त होता है। इस प्रकार यागीय पशुवलि को बेद विरुद्ध 
ने समझ कर उसे धम का रूप दिया गया है। 


सांख्य इन विचारों को इस रूप में स्वीकार नहीं करता । उसका कहना है कि जब 
अहिंसा ही परम घ्म है तो किसी प्रकार की भी हिंसा को अधर्म के क्षेत्र से बाहर नहीं छाया 
जा सकता । यदि किसीने पशुवलि को यागानुष्ठान में उपयोगी बतलाया है तो भले ही उससे 
याग सम्पन्न कर छिया जावे, पर वह अपने स्वरूप में हिंसा अवश्य है और वह अधम है | 
किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाने की स्थिति, चाहे वह याग के लिये हो या याग से अन्यन्र, 
दोनों जगह एक समान ही है । जब एक व्यक्ति आमिष का प्रयोग करता है तो उसका भी 
उद्रपूर्ति में उपयोग है। याग में उपयोग याग को सम्पन्न करेगा, उद्रपूर्ति में उपयोग 
उसको पूरा करेगा। वह हिंसा का स्वरूप दोनों जगह सर्वथा एक है । इसलिये खाली याग 
या देवता का नाम हिंसा को अहिंसा बनाने में बचना नहीं हो सकता । सांख्य का ऐसा 
विचार अहिंसा में उसकी परम निष्ठा को प्रकट करता है । 

जैनधम में विचार का मूल स्याद्वाद हे। यह निश्चित है कि साझ्य में इस प्रकार की 
विचारशदी को स्वीकार नहीं किया गया | पर अपनी-अपनी विचारशैलियों के आधार पर 
जो परिणाम प्रकट किये गये हूँ उन पर थोड़ा दृष्टिपात कीजिये | जैनवर्म के विचार जिस 
दृष्टि को ले कर चलते दें, उसके अनुसार समस्त विश्व के मूलमूत तत्त्व दो भागों में विभक्त 
किये गये ईँ-एक जीव तत्त्व, दूसरा अजीव अर्थात्‌ जड़ तत्त्त। 

साख्य में भी मूलमूत तत्त्वों को दो भागों में वादा गया है, यद्यपि उनके छिये नाम- 
पद्‌ अछग हैं, पर उनका अथ वही हैं। साख्य में पुरुष और प्रकृति ये दो प्रकार के मूड 
तत्त्व माने गये दे । पुरुष चेतन तत्त्व दे तवा प्रकृति जड़ तत्त्व द। चेतन और जड़ दो प्रकार 
के खतन्त् तत्वों फी लीक्वार करने के कारण ही साम्य पदिकर दर्शनों में दृतवादी सगसा 
जाता है। इस प्रकार ये दोनों दर्शन विय को सुरसाने फे ढिये बिन लापारमूत नमवा 
मूलगूत तत्य को छेकर चलते दे, थे दोनों जगद समान दी प्रतीत टोते ६ । 

४३ 


३३४ भीमव्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-अंय दुशेन और 


संयोगवश कुछ कार व्यतीत होने पर एक महान्‌ जिनकरपी-मुनि गोचरी के छिए 
सुभद्रा के घर पधारे । वह ज्योंहि भिक्षा देने के लिए समीप आई त्योंहि उसने देखा कि 
मुनिराज के नेत्र मे रजकण पड़ गया है । उससे नेत्र को द्वानि पहुंच सकती थी । अतः उसने 
बड़ी चतुराई से जीभ द्वारा वह निक|छ दिया। उस समय दोनों के मह्तक भिड़ गये थे। इस 
लिए सुभद्रा क छाट में छुगा कुंकुम मुनि के ऊलाट में भी रंग गया। सास को मनचाहा 
मौका मिछा और उसने अपने पुत्र को दिखाते हुए कहा कि कुलटाने कुछ करूझ्धित किया है । 
सुभद्रा को जब इस झूठी छांछना की खबर मिली तब वह शान्ति के साथ कायोत्सर्ग करने 
के किए ध्यानधघर कर बैठ गयी । 


प्रभात होने पर द्वारपाकु जब नगर का फाटक खोलने गया तब उसके छाख पयत्न 
करने पर भी किवाड हिले तक नहीं। सब आश्चर्य चकित हो गए । राजा जितशन्नु को भी इसकी 
खबर पहुंची। उसी समय आकाशवाणी हुई-“ यदि कोई पतित्रता, धर्मनिष्ठा और शीरुवती ख्री 
कख्चे धागे से चलनी में पानी निकालकर सींचे तब फाटक खुल सकते हैं, अन्यथा नहीं । ” 
आकाशवाणी सुनकर अपने को सती समझनेवाली बहुत औरतें आईं, मगर सब निष्फल हुई। 
अन्त में सुभद्रा इसमें सफल हुई । 

ल्लियों को दीक्षा देने के विषय में भगवान्‌ बुद्ध को भी डर था, किन्तु महावीर स्वामी 
इस बात में निर्भय थे। महावीर स्वामी के जीवनकाल ही में छाखों ख्री सन्‍्यासिनियां पुरुषों की तरह 
धमंप्रचार में संग्न थीं। जो चार सघ थे उनमें मुनि श्रमण और साध्वी श्रमणी कहे जाते थे और 
श्रावक और श्राविका गृहस्थाश्रम में रहकर घर्मकायं करते थे। आज भी श्रमणिकाएँ धर्म- 
प्रचार करती हैं । इनका कर्तव्य है कि गृहस्थ जैनों के घरों में जाय और चेष्टा करें कि जैन 
स्री, वधू, कन्या को उचित शिक्षा तथा उपदेश मिलें । कन्या-शिक्षा के छिये वे बहुत प्रय- 
त्नशीर रहती हैं । जैन स्री-यतियों का यह कार्य सब धर्मावरूम्बियों के छिए अनुकरणीय 
है। उपरोक्त कथा की नायिका सुभद्रा इसी कोटि की ग्रृहस्थ रमणी थी। ग्रहस्थ धर्म में 
स्थित रहकर और आदर्श पतिब्रता नारी रहते हुए ही वह अपने घ॒र्म पर इृढ़ रह सकी और 
अपने कल्याण के साथ-साथ कुछ और जाति के मुख को उसने उज्ज्वछ किया । यह सब 
महावीर स्वामी की उदार भावना का फरू था। जिसकी तुरूना संसार के धार्मिक अथवा 
इ उतिहास # मिलना दुलेंम है । 


संस्कृति सांख्य और जैनचर्म । ३३९ 


सांख्य में इन भाववाओं को कुछ अन्य शब्दों में प्रकट किया जाता है । पर उससे 
अर्थ के प्रतिपादन में विशेष अन्तर नहीं आता | सांख्य में पुरुष अर्थात्‌ चेतनतत्त्त को 
परिवर्तनशीरक नहीं माना गया । सांख्य का परिणामवाद वस्तु के परिवर्तेत स्वभाव 
का आधार है। पर परिणाम अचेतन तत्त्व में ही संभव है। परिणामवाद के आधार पर 
उत्पाद, व्यय और ओऔव्य का स्पष्टीकरण किस प्रकार होता है-इस का विचार कीजीये | 
जैन धर्म में वस्तु की जिस्त स्थिति को * पर्याय ? पद से प्रकट किया गया है, सांखझ्य में 
उसके छिये * अतत्‌ ” शब्द का प्रयोग किया जाता हैं। ओव्य को प्रकट करने के छिये 
जैन धर्म में ' गुण ? पद के स्थान पर सांझ्य में * सत्‌ ” पद का प्रयोग होता है । इस प्रकार 
साख्यदृष्टि से प्रत्येक जड़तत्त्व कार्यछूप से * असत्‌ ? है अर्थात्‌ वस्तु का कार्यहूप “ ध्ुव ! 
नहीं है | जो अथ जैनदरशन में “ पर्याय ? पद से प्रकट किया है, उसका बोध यहां “कार्य! 
अथवा “ अम्त्‌ ? पद से होता है । प्रत्येक जड़तत््व कार्यहूप से असत्‌ रहते भी कारणहूप 
से * सत्‌ ” रहता है। घट टूट जाने पर भी कारण रूप से सत्‌ है।घट का कारणरूप घट की 
आकृति के रहते भी रहता है और न रहते भी बना रहता है । इस प्रकार वर्तु के कार्यहूप 
में उत्पाद, विनाश और कारणरूप में श्रौव्य स्पष्ट होता है। सास्यदृष्टि से समहत परिणामी 
जड़ जगत्‌ के तीन मूल तत्त्व दें-सत्त, रमस, तमस्‌ । इन को ' त्रिगुण ” कहा जाता है । 
जैनघम में * गुण ” ओव्य का रूप है| यहा भी समस्त परिणामी जगत्‌ त्रेगुण्य रूप में अब 
हैं। इसके त्रैगुण्य रूप का कभी परिवत्तेन नहीं होता। जित में पारेवतन होता हे, 
वे पर्याय अथवा कार्य अनन्त हैं और समस्त उत्पाद एवं विनाश उन्हीं का रूप है । सत्व, 
रजसू, तमस्‌ को सारूय में छुख-दु.ख-मोहात्मकु कहा गया हैं । आचाये समन्तभद्र के 
प्रतिपादन के अनुप्तार वर्तु की ज्यात्मकृता इस रूप में भी स्पष्ट होती हे 
जैन धम जीव को चेतन, कर्चा व भोक्ता मानता है। चेनना जीव का अस्ावारण 
लक्षण हे । वह जानने व देखने आदि के रूप में प्रकट होती हे । यह चेतना अथव्रा ज्ञान 
जीव का स्वरूप ही है। जेन दृष्टे से चतन्य, ज्ञान में कोई पर्याय-मेढ न्टीं है और जीव का 
स्वरूप इन से कोई भिन्न नहीं ६ । हर्प-विषाद, रग-द्वेप आदि अनेक पर्यायवाला ज्ञान 
अववा चेतनस्वरूप एे आत्मा दी मनुवत्र से सिद्द दोता हे । चतन्य, बुद्धि ज्ञान, अध्यवसाय 


३३७ भरीमव्‌ विजयराजेन्द्रसरि-. -अरँथ दशेन और 


संयोगवश कुछ कार व्यतीत होने पर एक महान्‌ जिनकरपी-भुनि गोचरी के किए 
सुभद्रा के घर पधारे । वह ज्योंहि भिक्षा देने के लिए समीप आई त्योंहि उसने देखा कि 
मुनिराज के नेत्र में रजकण पड़ गया है । उससे नेत्र को हानि पहुंच सकती थी । अतः उसने 
बड़ी चतुराई से जीभ द्वारा वह निकाक दिया। उस समय दोनों के मस्तक भिड़ गये ये। इस 
छिए सुभद्रा के छछाट में छंगा कुंकुम मुनि के रूछाट में भी ढऊग गया। सास को मनचाहा 
मौका मिला और उसने अपने पुत्र को दिखाते हुए कहा कि कुछूटने कुछ कलह्लित किया है । 
सुभद्रा को जब इस झूठी छांठना की खबर मिली तब वह शान्ति के साथ कायोत्सर्ग करने 
के छिए ध्यानधर कर बैठ गयी । 


प्रभात होने पर द्वारपाछ जब नगर का फाटक खोलने गया तब उसके छाख पयत्न 
करने पर भी किवाड हिले तक नहीं। सब आश्चर्य चकित हो गए । राजा जितशन्रु को भी इसकी 
खबर पहुंची। उसी समय आकाशवाणी हुई-० यदि कोई पतित्रता, धर्मनिष्ठा और शीलवती ख्री 
कच्चे घागे से चलनी में पानी निकारुकर सींचे तब फाटक ख़ुरू सकते हैं, अन्यथा नहीं । ” 
आकाशवाणी सुनकर अपने को सती समझनेवाली बहुत औरतें आईं, मगर सब निष्फल हुईं। 
अन्त में सुभद्रा इसमें सफल हुई । 

श्लियों को दीक्षा देने के विषय में भगवान्‌ बुद्ध को भी डर था, किन्तु महावीर स्त्रामी 
इस बात में निर्मय थे। महावीर स्वामी के जीवनकार ही में राखों स्री सन्‍्यासिनियां पुरुषों की तरह 
धर्मप्रचार में संकग्न थीं। जो चार सघ थे उनमें मुनि अमण और साध्वी अमणी कहे जाते थे और 
आवक और श्राविका मृहस्थाश्रम में रहकर धर्मकार्य करते थे । आज भी अ्रमणिकाएं धर्म- 
प्रचार करती हैं। इनका करीव्य है कि गृहस्थ जैनों के घरों में जांय और चेष्टा करें कि जैन 
स्त्री, बधू, कन्या को उचित शिक्षा तथा उपदेश मिंरं । कन्या-शिक्षा के लिये वे बहुत प्रय- 
स्नशीर रहती हैं. । जैन स्री-यतियों का यह कार्य सब धर्मावहम्बियों के लिए अनुकरणीय 
है। उपरोक्त कथा की नायिका सुभद्रा इसी कोटि की ग्रहस्थ रमणी थी। ग्रृहस्थ धर्म में 
स्थित रहकर और आदर्श पतित्रता नारी रहते हुए ही वह अपने घर्म पर हृढ़ रह सकी और 
अपने कल्याण के साथ-साथ कुछ और जाति के मुख को उसने उज्ज्वल किया । यह सब 
महावीर स्वामी की उदार भावना का फरू था । जिसकी तुझुना संसार के घार्मिक अथवा 
इतर इतिहास में मिलना दुरूंम है। 


<न्स्त्ककन्सइड 


संस्कृति सांख्य ओर जैनघम्म । ३७१ 


को ही भोग होता है, अन्य वुद्धि आदि को नहीं । परन्तु प्रतिवादियों के आक्षिप से पराहत 
समझकर तात्कालिक सांख्य के व्यास्याकार आवचायोंने आत्मा के भोग की अन्यथा व्याख्या 
कर डाली । उनके विचार से समस्त भोग बुद्धि में होते है। पर बुद्धि स्वभावतः अचेतन है। 
उसमें स्वतः किसी प्रकार के भोग का सामथ्य संभव नहीं। जब चेतन की छाया के आपादन 
से उसमे यह शक्ति हो जाती है, तब बुद्धि के मोग को ही आान्ति से आत्मा अपना समझता है। 
ऐसा उन आचार्योने स्वीकार किया और अपने विचार से उन्होंने आत्मा को विकारी होने 
से बचा लिया। 


यदि इस प्रतिपादन को थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है 
कि उन आचार्योने वस्तुस्थिति को शीर्षासन करा दिया है। आईये, इस पर विचार कीजिये। 
सांख्य का अध्ययन करनेवार। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को अच्छी तरद्द जानता है कि प्रकृति 
की समस्त सृष्टि-रचना ' पराथे ” है। ' पराथे ? पद के अमिप्राय से कोई सांख्याध्येता 
अपरिचित नहीं रहता । * पर ? आत्मा है, उसके छिये दी यह समस्त जगत्‌ की रचना हे। 
दूसरे रूप में इसी अथ को इस प्रकार वर्णन किया गया है कि आत्मा के भोग और अपवग- 
रूप प्रयोजन को पूरा करने के लिये जगत्‌ की रचना है। अब उन आधार्यों के अनुसार 
यदि वास्तविक भोग बुद्धि को होता है तो प्रकृति की सृष्टि-रचना “ पराथ ? कहां रही ! 
बुद्धि तो प्रकृति का ही रूप है । यदि वस्तुत. उसीके लिये यह भोग है तो यह रचना 
* स्वाथ ? होगई, “ पराथ ” नहीं रही, फिर बुद्धि में भोग का स्वतः सामथ्य नहीं। चेतन 
उसके भोग के लिये छाया आपादन करता है और उसे भोग करने का सामर्थ्य देता है । 
इस रूप में चेतन बुद्धि के उपयोग में आने का एक साधन मात्र रह जाता है । जब कि 
आत्मा साध्य और वुद्धि साधन थी | इव आचायोने आत्मा को विक्कार से बचाने के धोखे 
में उसे साध्य से साथनमात्र बना डाछा | जिम आत्मा के लिये यह सब प्रकृति थी, अब वह 
आत्मा ही प्रकृति के लिये साधारण उपयोग मात्र की वस्तु रह गया। इस ढिये वस्तुस्थिति यह 
६ हि आत्मा को भोग होना ही इस बात जो स्पष्ट करता दै कि आत्मा के अपने ल्वरूप में 
किसी प्रकार का अन्तर या विकार नहीं आया है। क्‍योंकि भोग केवछ अनुभूति है और यह 
जात्मा का अपना स्तरूप दूँ। यदि आत्मा अपने स्वरूप से च्युन हो जाय तो भोग असंभव 
दे। भोग जात्मा हे जपने वास्तविक खत्दप में अवस्थित दोने का प्रमाण है । मध्यक्रालिक 
ब्वाध्याद्वार जाचार्योने ' बुद्धि ? हो जात्या पडा दिया और जात्मा को बुद्धि-स्थान में ठा 
पथ छा । दच प्रद्धार इन्‍्सुर्विति झो शीषसन ऊुसा दिया गया । 


भोझा होने के समान लाला ऊर्षा बी €। सास्यहष्टि से नाता के ऊचृख के सापर 
प्‌ 


श्श्दे ओीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अंथ दर्शन और 


प्रत्येक धर्म के दो अंग होते हँ-अआ।चार और विचार । जैन के आचार का मूल है 
अहिंसा और विचार का मूल है स्याद्वाद | पहले हम यहां प्रथम अंग को ले कर द्वी कुछ 
विचार प्रस्तुत करते हैं | जैनधम आचार की दृष्टि से किसी प्राणी-जीवन के साथ खिलवाड़ 
नहीं करना चाहता । इस विषय में उसका मूलभूत उपदेश अहिंसा है। सब को सब के 
जीवनों की रक्षा करने की भावना ही इसमें अन्तर्निहित है । मन, वचन और कमे किसी भी 
तरह से कोई अन्य को कष्ट न पहुंचा पावे । यदि वह ऐसा करता है अर्थात्‌ कष्ट पहुंचाता 
है, अपनी सुविधा और आराम के लिये दूसरे की उपेक्षा करता है तो समझना चाहिये ' 
वह अधम का ही आचरण करता है और तब उस अधर्म का फल भोगने के लिये भी उसे 
तैयार रहना चाहिये । अमिप्राय यह है कि चाहे वह किसी भावना से भी हिंसा का प्रयोग करे, 
उसे उस अधघमीचरण का फल भोगना ही होगा। 


अहिंसा की इस भावना को साख्य ने पहले ही बहुत महत्त्व दिया है। वैदिक कर्मा- 
नुष्ठान यद्यपि मूल में सर्वथा अहिंसात्मक रहे हैं, पर मानव की दुर्बछताओंने उसे अनेक अंझशों में 
दिंसायुक्त बना दिया । तब समाज में एक विवाद ऊठ खड़ा हुआ कि इसमें श्रेयस्कर क्या है ! 
उस अति प्राचीनकाऊल के समाज के कतिपय नेताओं का यद्द विचार सामने आया कि वैदिक 
कमानुष्ठानों में हिंसा विधेय हैं, इस लिये वह अधर्माचरण नहीं । और इस लिये उसका 
दुःखरूप फरूभोग भी नहीं होगा । उनकी दृष्टि से विधेय होने के कारण वस्तुतः उसे हिंसा 
ही नहीं माना जाना चाहिये, तब उसके दुःखरूप फल भोग का प्रश्न ही नहीं उठता | 


इन भावनाओं के विपरीत साख्य में विधेय हिंसा को भी वस्तुभूत हिंसा माना गया 

है। उसका दुःखरूप फलमोग निश्चित है। इस प्रकार की हिंसा का भी अनुष्ठान करके उसके 
दुःखरूप फल से वचा नहीं जा सकता | साख्य में उसका विवेचन इस प्रकार है- मा ढिंस्यात्‌ 
सर्वभूतानि ? 'सर्वोणि मतानि मित्रस्य चक्षुषा समीक्षन्ताम्‌ ! ' अर्ठिसा परमोधर्मः अ्रत्युक्तः स्मात्त 
एवं च ? इत्यादि अनेक श्रुति-स्वृति वाक्यों में अहिंसा को परम समान्‍्य घंर्म स्वीकार किया 
गया है । परन्तु कतिपय यागों में वक्ि का विधान दृष्टिगोचर होता है । ' अग्निषोभीय पशु- 
मालमेत मृतिकामः ? | यह निश्चित हैं कि इस प्रकार के वाक्य वेद की मूल सहिताओं में 
कटद्दी उपलब्ध नहीं होते । इस लिये इन वाक्‍्यों की अपेक्षाकृत प्रामाणिकता में संदेह किया 

जा सकता है। पर इसमें संदेह नहीं कि कोई ऐसा समय अवश्य वेदानुयायी समाज में रद्द है, 

जब वह स्वभाव-सुकूम मानव दुर्बछृताओं की प्रवृत्तियों के वशीमृत हो कर आपर्ष सदुपदेशों 

को भी इच्छालुसार अयने मनमाने रूप में समझ कर उसीक्ते अनुसार आचरण करने छगा । 

सांख्य में मानवप्रवृत्ति की दृष्टि सेही इस विषय पर विचार किया गया है। कतिपय 


संस्कृति सांख्य और जैनघर्म । ३७३ 


में किसी वस्तु का परिणाम होता है। तो उसका यह अभिप्राय है कि चेतन के साब्रिध्य के 
बिता उस वस्तु में परिणाम हो नहीं सकता । इसलिये अपनी संन्निषि के कारण वह चेतन 
उस परिणाम का साक्षी है | उसको सांख्य में अधिष्ठाता कह्या जाता है और उस परिणाम 
का कर्ता भी; परन्तु परिणति क्रिया का वह आधार नहीं है । उस क्रिया का आधार वही 
जचेतन तत्त्व है जो परिणत हो रहा है । 
इस अथ को उदाहरण के द्वारा ऐसे समझना चाहिये-जब किसी इन्द्रिय का विषय 
के साथ सम्पर्क होता है, तब इन्द्रिय में विषय की छाया अथवा उसका प्रतिबिम्ब प्रतिफलछित 
होता है और इन्द्रिय विषयाक्वार हो उठती है । यही इन्द्रिय का विषयाकार परिणाम है। 
इन्द्रिय के साथ अन्तःकरण-चुद्धि का साक्षात्‌ सम्पर्क है । तब इन्द्रिय प्रणाली से अथीत्‌ 
इन्द्रिय मार्गद्वारा वह विषय बुद्धि तक पहुंचता है और बुद्धि का विषयाकार परिणाम हो 
जाता है। यह परिणाम की परम्परा यहा समाप्त हो जाती है । पर यह सब प्रक्रिया चेतन 
आत्मा की सन्निधि के विना संभव नहीं । इसलिये इस सब प्रक्रिया का कत्तों अथवा अधिष्ठाता 
चेतन आत्मा कहा जाता है । बुद्धि उस विषय को आत्मा में समर्पित कर अपना कार्य पूरा 
कर देती है। आत्मा उस विषय का अनुभव करता है, यही उसका कर्तृत्व अथवा भोक्तृत्व है। 
आत्मा जब उस विषय का अनुभव करता होता है, तव उसका विषयाकार परिणाम नहीं हो 
जाता। अचेतन बुद्धि तक ही परिणामपरम्परा प्री हो जाती है। वस्तुतः वह भी भर्थ के 
प्रतिपादन करने का एक प्रकार मात्र है। अभिप्राय यह है कि चेतन का कतेत्व परिण[म पर 
आधारित नहीं हे, परन्तु अचेतन में करतुत्व का कथन स्वथा उसके परिणाम पर आधारित 
है। इस छिये सांख्य में जद्ां कही चेतन को अकर्त्ता कहा है, वह अचेतन के परिणाम 
अथवा उपादानरूप्र कतुत्व का ही निषेध है-चेतन के अधिष्ठातृरूप अथवा साक्षिरूप कर्वृत् 
का नहीं । इस लिये साख्य में आत्मा के साथ कहीं अकत्तो का प्रयोग होनेपर इस आन्ति 
में न पड़ना चाहिये कि आत्मा के अधिष्ठातृत्व का यह निषेध किया गया है । इसी प्रकार 
प्रकृति के साथ कर्ता पद का प्रयोग होने पर इस अम में न पडना चाहिये कि प्रकृति में 
अधिष्ठातृत्व को अंगीकार कर लिया गया है | 
फलतः साझ॒य के विचार से मक्ृति में उपादानमूलक कर्तृत्व है और चेतन आत्मा 

में अधिष्ठातमूछक | छेखके कलेवर की वृद्धि के भय से यहा साझ्य के इस विषय के प्रमाण- 
भूत उछ्ेखों का संग्रह करने की उपेक्षा कर दी है। इस प्रकार चेतनस्वरूप आत्मा साख्यदृष्ट 
में भी को और भोक्ता है जैनधम के कतिपय आचारविचारों को साख्य के सन्तुलून पर 
हमने यहां परीक्षण किया है । विषय अधिक रम्बा है-इस समय इतना ही । 





३३८ शीमदू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-मथ दशेन और 


जैन घम की मान्यताओं के अनुसार संसार की प्रत्येक वत्तु परिवत्तनशील दे । 
इसमें उत्पाद और विनाश हुआ करते हैं । पर इस परिवर्तन के साथ उसमें एकरूपता 
भी बनी रहती है । उस एकरूपता के आधार पर ही हम होनेवाले परिवर्तनों को पहचानते 
हट इस प्रकार वस्तु या द्रव्य तीन रूप में हमारे सामने आते है-उत्पाद, विनाश और 
प्रौव्य । उत्पाद और विनाश अथवा व्यय को बतलानेवाली स्थिति जैन धर्म में < पर्याय ! 
कही जाती है और वह अवम्था जो इन पर्यायों के चलछते रहते बनी रहती है उसका नाम 
* गुण ? है | उदाहरण के छिये एक जीव द्वव्य ले छीजीये | उसके ज्ञान, सुख जादि गुण 
हैं और नर, नारकी आदि पर्याय हैं | फलतः श्रत्येक द्वव्य गुण और पर्याय का स्वरूप है। 
चाहे इसको सत्‌ कहा जाय अथवा उत्पाद, व्यय और ध्ौव्य से संयुक्त कहा जाय । एक ही 
बात है। इस में एक के कहने से दूसरी का कथन स्वतः हो जाता है । इस प्रकार द्वृव्य 
सत्‌ है, द्रव्य उस्ताद, व्यय और भौव्य से सयुक्त हे अथवा द्रव्य गुण और पर्याय का आश्रय 
या स्वरूप है | इन सब कथनों में एक ही अर्थ प्रतिपादित होता है । 

परिवत्तनशीलता में उत्पाद, व्यय और धौव्य को समझाने के लिये पतञ्ललिने व्याकरण 
महाभाष्य में लिखा है कि सुवर्णपिण्ड क्री कुण्डल, रुचक, स्वस्तिक आदि आक्ृतियां बदलती 
रहती हैं, पर द्वव्य सुवर्ण वहा बना रहता है । इस प्रकार द्वव्य या वस्तु का स्वरूप यथात्मक 
है। कुण्डल, रुचक, स्वस्तिक आदि आहृतियों के आधार पर उत्पाद, विनाश और उुबर्ण 
प्रत्येक अवस्था में बने रहने में औव्य की स्थिति स्पष्ट होती है । 

वस्तु की इस त्रयात्मकृता को आचाये समन्तभद्गने एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार 
समझाया है। एक राजा के एक पुत्र था और एक पुत्री । उसके पास एक सुवर्ण घट था। 
पुत्री उस छुवर्ण घट को चाहती थी । पुत्र चाहता था कि इस घट को तुड़वा कर उसके छिये 
मुकुट बनवा दिया जाय । राजाने पुत्र के हुठ को स्वीकार कर घट को तुड़वाकर मुकुट बनवा 
दिया। घट के नाश से पुत्री को दु ख होता है। मुकुट के उत्पादसे पुत्र को खुख व प्रसाद होता 
है। परन्तु राजा केवक छुवर्ण का इच्छुक है। उसे घट के हटने से न दुःख है और मुकुट के 
उत्पाद से न सुख । सवर्ण वेसा ही बना है, इसलिये इन पर्यायों में वह उदासीन है। आचार्य 
के इस वर्णन में वस्तु के व्यात्मक॒त्व ( एक घट का विनाश, मुकुट का उत्पाद और सुवर्ण का 
शव्य ) की दो भावना सन्मुख जाती हैं । वस्तु के इस परिवर्चन स्वभाव में उत्पाद और 
विनाश पर्याय हैं, खुवर्ण ध्रुव है | दूसरी भावना हैं-पुत्री को दुःख, पुत्र को सुख और राजा 


को ओदासीन्य अथवा मोइ-इस प्रकार वस्तु की सुख, दुःख, मोहात्मकरूप में भी ब्यात्मकता 
स्पष्ट होती है । 


संस्कति । उपासकद्शाह़ सूप्र में सांस्कृतिक जीवन की खांकी । ३४५ 


घड़े, छोटी घड़लियां, कलश, सुराही, कुंजे आदि नाना प्रडार के बरतन बिका करते थे । 
नगर सभ्यता और संस्कृति के केन्द्र माने जाते थे । 


सामाजिक और आर्थिक्न जीवम--उस समय का सामाजिक जीवन बहुत बढा- 
चढा था । आनन्दादि आ्वकों का सामाजिक कार्यों में विशेष हाथ रहता था। उनका व्यक्तित्व 
इतना प्रभावशाली और आकर्षक होता था कि सत्र उनकी पूछ होती थी। राजा ईश्वर 
यावत्‌ साथवाहों के द्वारा बहुत से कार्यों में, कारणों में, मंत्रणाओं में, कुठुम्ब्ों में, गुप्त बातों में, 
रहस्यों में, निश्चयों में और व्यवहारों में वे एक बार पूछे जाते थे, वार-वार पूछे जाते थे। वे अपने 
परिवार के मेढी (मेथि) प्रमाण, आधार, आरुम्यव, चक्षु अर्थात्‌ पथ-प्रद्शक पँछे और मेधीमूत 
यावत्‌ समस्त कार्यों को बढ़ानेवाले होते थे। उतके पास घन-दोझत की क्री न थी। आनन्द, 
नन्दिनीपितः और शालेयिकापिता के पास १२-१२ करोड़ सोनेयों की सम्पत्ति थी। 
चार-चार करोड़ सोनेया निधानरूप अर्थात्‌ खजाने में था, चार-चार करोड़ सोनैयों का 
विस्तार ( ह्विपद, चतुष्पद, धन-घान्य आदि की सम्पत्ति ) था और चार-चार सोनेयों से 
व्यापार चछता था। इसके अछावा उनके पास गायों के चार-चार गोकुछ थे (एक गोकुछ 
में दस दजार गायें होती थीं) । इसी प्रकार कामदेव, चुछशतऊ, कुण्डफ्रोछिक़ के पास १८-१८ 
करोड़ सोनैये थे और गायों के ६ गोकुछ थे | चुल्तीपिता, सुरादेव, महाशतक के पास 
२४-५४ करोड़ सोनेयों की सम्पत्ति और आठ २ गायों के गोकुर थे। सद्दारूपुत्र जो जाति 
का कुम्मार था उसके पास तीन करोड़ सोनैयों की सम्पत्ति थी और दस हजार गायों का 
एक गोकुछ था। इतना घन होते हुए भी वे छोग उसे जमीन में नहीं गाइते थे, मक्खीचूम की 
भाति उसे एक जगह इकट्ठा करके ताछाव के पानी की तरह उसमें सड़ान उत्पन्न करने की 
आदत नहीं थी | प्रत्युत वे तो घन का समुचित विभाजन कर अढछूग २ क्षेत्र में उसे बिखेर 
देते थे। उस समय का कुंभकार भी कितना धनाव्य था और सम्राज में उसकी कितनी प्रतिष्ठा 
और पूछ थी इसका जीता जागता प्रतीक है आवक सद्गलपयुत्त । वे ऋद्धे और सम्पतिशाली 
होते हुए भी अभिमानी नहीं थे। पश्ुपाछून उनका धर्म था। आज के स्तन्त्र भारत में गायों 
की जो दुर्देशा हो रही है उससे प्रत्येक्र भारतीय परिचित है । जब हम ढ़ाई हजार वर्ष पूर्व 
की ओर अपनी निगाह दौड़ाते हैं और श्रावक्नों के पास दुस-द्स हजार गायोंवाले गोकुछ 
पाते दें तो रजा और ग्कानि के मारे हमारी अँखे मुंद जाती हैं । उप्त समय की सस्क्ृति 
कितनी धर्मप्राण, कितनी कहणामूलछक, क्वितनी प्रेममयी रही होगी * उसमें सरछता, सहुदयता 


ओर सालिकता का मेरू कितना गुणकारी सिद्ध हुआ होगा ! 
है ॥ 


३४० श्रीमव्‌ विजयराजेन्द्रसुरि-स्मारक-चैथ दर्शन और 


अवस्था में वाह्य वस्तु का अहण नहीं होता और वहां घट-पट जादि की व्यवस्था नहीं 
रदती । इस अवस्था को “ दर्शन ”? भी कद्दा जाता है। यह ज्ञान तथा दशन आत्मा का 
स्वभाव है | इन को आत्मा से प्रथछू मानने पर आत्मा का स्वरूप जड़ रह जायगा जो 
जैन धम में मान्य नहीं है । 

इसी झूप में आत्मा फो कर्ता माना जाता है । ९ मैं दे हूं, में सुनता हूँ ” इत्यादि 
प्रतीति प्रत्येक पुरुष को द्ोती है, अतः आत्मा का कर्तेत्व अनुभवसिद्ध है। इसी प्रकार 
आत्मा सुख, दुःख आदि का भोक्ता भी है । सुख, दुःख आदि की अनुभूति ही भोग है। 
और अनुभूति चैतन्य से अतिरिक्त कोई वरतु नहीं। अनुभूति चेतन का ही स्वभाव है; अतः 
आत्मा को ही सुख, दुःख आदि का भोक्ता माना जाता है। फरतः जैन धर्म के अनुसार 
आत्मा चेतन, कर्ता तथा भोक्ता स्वीकार किया गया है । 

सांख्य में आत्मा के ऐसे ही स्वरूप का पता लगता है । यहां आत्मा नित्यशुद्ध, 
नित्यबुद्ध और नित्यमुक्त माना गया है। नित्य शुद्ध का अमिप्राय है कि सुख, दुःख 
आदि का भोग करने अथवा राग, छेष आदि की अनुभूति दशा में भी आत्मा के अपने 
स्वच्छ शुद्ध स्वभाव में किसी प्रकार का अन्तर या विकार आदि दोष नहीं आता । छाछ रंग 
के गुड़्दल फूछ ( जपा कुछुम ) की छाया स्वच्छ शुअ॒ मणि में पड़ने पर मणि छाल ग्रतीत 
होती है, पर वस्तुतः उस समय भी मणि छार नहीं है, प्रत्युत स्वच्छ शुभ ही है । यदि ऐसा 
न हो तो उसमें छाल रंग की छाया की प्रतीति हो ही नहीं सकती । उस अवस्था में भी 
मणि को स्वच्छ झुभ मानना अनिवार्य है। न केवरक मानना, अपितु वास्तविकता ही यह 
है । इसी प्रकार शुद्ध चेतन आत्मा को प्रकृति के साथ योग में बुद्धि आदि द्वारा छुख-दु/्ख 
आदि की समस्त अनुमूतियां होती हूँ । अनुभूति ही आत्मा का स्वरूप है और यही प्रमाण 
है कि इस स्थिति में भी आत्मा अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को परित्याग नहीं करता, अन्यथा 
अनुभूति का होना असंभव है | इसी कारण आत्मा नित्यबुद्ध भी है अर्थात्‌ नित्य चेतन- 
स्वरूप है । उसकी यह अवस्था कभी किसी प्रकार भी विकार अथवा अन्यथा भावको 
प्राप्त नहीं होती । 

यह विचार सांखुय के विषय में प्रसिद्ध है कि आत्मा सुख, दुःख आदि का मोक्ता है। 
पर आचार्योने भोक्‍तृत्व के स्वरूप का विभिन्न रूपों में वणन किया है। जात्मा को छुख, 
दुःखादि का वास्तविक भोग होता है-इस आधार को लेकर प्रतिवादियोंने सांखय पर यह 
आक्षेप किये हैँ कि इस अवस्था में आत्मा विकारी क्‍यों नहीं होता । मूछ सांख्य में ( चिद- 
वस्तानो मोगः, सा. लू, १ । ६८ ) यहीं प्रतिपादन किया गया है कि साक्षात्‌ चेतन आत्मा 


संस्कृति उपासकद्शांए सूत्र में सांस्सतिक जीवन की श्ञांकी । ३४७ 


पुरुषार्थ के प्राप्त हो गया १!” देवने कहा, “ हाँ बिना ही पुरुषार्थ के प्राप्त हो गया । ?” तब कुंड- 
कोलिकने कहा, “ यदि ऐसा ऐ तो फिर जिन जीवों भें उत्थान, पुरुषाथ आदि नहीं हूँ ऐसे 
वृक्ष, पाषाण आदि देव क्‍यों नहीं हो जाते ! अतः तुम्दारा कथन गिथ्या है !” इस प्रकार 
पराजित देव आत्मग्लानि करने लगा। इस घटना से यह प्रफजाशित होता है कि उस समय के 
श्रावकों में कितनी आत्मशक्ति और कितनी हृढ आस्था होती थी कि वे देवताओं तक को 
निरूत्त कर देते थे और जिनकी प्रशेता स्वयं भगवान्‌ करते थे जो श्रमणों के लिए 
प्रेरणा-स्लोत सिद्ध होते थे । भगवान्‌ महावीरने श्रमण निर्मेथ और निग्रेथनियों को बुला कर 
कहा कि-४ गृहस्थावास में रहते हुए गृहर्थ भी अन्य यूथिकों को अर्थ, हेतु, प्रश्न और युक्तियों 
से निरुचर कर सकते है तो दे आरयों ! द्वादशांग का अध्ययन करनेवाले श्रमण निर्मन्थों को 
तो उन्हें हेतु और युक्तियों से अवश्य ही निरुत्तर कर देना चाहिए। ” और श्रमण निर्भथोंने 
भगवान्‌ के इन कथनों को सविनय “ तह॒त्ति ! कहकर स्वीकार किया | इस प्रकार पुरुपार्थवादी 
विचारधारा भाग्यवादी विचारधारा पर धीरे-धीरे अपना अधिकार करती जा रही थी। 
घार्मिक दृढ़ता--उस समय के श्रावक अपने कर्तव्य पर अडिग रहनेवाले ये। उनकी 
घर्मपरायणता की चर्चा स्वग में भी चछा करती थी। कामदेव को डिगाने के लिए मिथ्या- 
दृष्टि देवने क्या-क्या नहीं किया । विकरारू पिशाच रूप धारण किया, मदोन्मत्त हाथी का 
रूप बनाया, भयंकर महाकाय विषधर का शरीर घारण किया, कामदेव को आकाश से 
घरती पर पटका; फिर भी वह अविचक भाव से अपने धर्म-ध्यान में स्थित रहा । आखिर 
देव हार गया और उससे क्षमा प्रार्थना करने छूगा | उनके चरणों में गिर पड़ा । कामदेव की 
सहनशीलता और निर्भीकता को प्रशंसा करते हुए भगवान्‌ ने श्रमण निग्रेथ और निर्भन्थनियों 
को उद्बोधन दिया हे-“ कि जब॑ घर में रहनेवाले ग्रहस्थ भी देव, मनुष्य और तियेच सम्बन्धी 
उपसर्गों को समभावपूर्वक सहन करते हैं तो द्वादशांग-गणिपिटक के घारक श्रमण निर्मन्थों 
को तो ऐसे उपसग सहन करने के लिये सदैव तैयार रहना चाहिये। ” 
स्ियों को समान अधिकार--जैनधर्म में जो चार तीयों की स्थापना की गई है, 
उसके अनुसार-साधु, साध्वी, श्रावक और आविका को बराबर अधिकार है। इससे इस सूत्र 
से हमे पता चलता है कि उस समय धर्म विषयक अधिकार दोनों-ल्ली और पुरुष को 
समान थे । उस समय के आ्रावक जब घर आते ये तब सारी घटना अपनी स्त्री को सुनाया 
करते ये | दुराव और छिपाव जैसी प्रथा उस समय न थी | जब आनन्द भगवान्‌ महावीर 


परम पन+- न नमन पल नमन 7-० पतन था 
१ इस दब्द के अप्रचलित एवं विचित्र प्रयोग में लेखक्ष का कोई विशेष अथे दो। इससे रहने 
दिया छे। स० दौलततिद 
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पर विद्वानों में बहुत आन्ति है । साधारण रूप में यह समझा जाता है कि सांख्य आत्मा को 
/ ओोक्ता ? तो मानता है, पर ' कर्ता ? नहीं मानता | पर यह भी एक साधारण बात है कि 
आत्मा को भोक्ता मान कर उस्ते “कर्ता? मानने से केसे नकार किया जा सकता है। भोक्ता! 
में ही तो कर्ता अन्तर्निविष्ट है। मोग का “कर्चा? ही भोक्ता है। तब भोक्ता मानकर कर्चा 
मानने से नकार कैसे ? वस्तुस्थिति यह है कि आत्मा के विषय में आये साख्य के “अकर्ता? 
पद्‌ को ठीक समझने का यत्न नहीं किया गया । 


साधारणतया किसी भी क्रिया के करने में स्व॒तन्त्र अर्थात्‌ अन्यनिरपेक्ष होना कर्तृतव 
कह्दा जाता है । पर सांख्य में जब हम इसका विचार करते हैँ तो दो भावना सन्मुख आती 
हैं-एक अधिष्ठातृत्व की और दूसरी उपादान की अर्थात्‌ सांख्य में अधिष्ठाता भी कर्ता है 
और उपादान भी । कारण यह है कि किसी भी अथ को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जा 
सकता है । प्रकृति से जगत बनता है, मद्दी से घड़ा बनता है, सुवर्ण से कुण्डल बनता है । 
इन स्थढों में प्रकृति, मद्दी, सुवर्ण का स्पष्ट ही उपादान रूप में वणन किया गया है। इसी अथ 
को एक अन्य प्रकार से उपस्थित किया जा सकता है । प्रकृति जगव्‌ बन जाती है, मद्दी पड़ा 
बन जाती है, सुबर्ण कुण्डल बन जाता है। यहा पर प्रकृति, मद्ठी और खुवर्ण-जगत्‌, घड़ा 
और कुण्डल के उपादान ही हैं; पर जिस ढंग से वाक्य में उनका प्रयोग किया गया हे, 
उससे उनकी स्थिति ' कर्ता ? रूप में प्रकट होती है। प्रकृति, म्रत्‌ तथा सुवर्ण वाक्य में 
कर्ता होते हुए भी कार्यक्षेत्र मं वे जगत आदि के उपादान ही हैं। इसका परिणाम यह 
निकछा कि साख्य में जहां कहीं प्रकृति को “कर्ता ” बताया गया है वहां उसके 
कप्तुत्व का यही अभिप्राय दे अर्थात्‌ वह उपादान रूप अर्थ का प्रतिपादक है। इसीं भाव 
को लेकर इस के विपरीत आत्मा को “ अकर्ता ? बताया गया है; क्योंकि आत्मा किसी 
कार्य का उपादान नहीं है । उपादान वही तत्त्व हो सकता है जो परिणामी है, आत्मा 
ऐसा नही है । फरतः जब उपादान के अथ में * कते ” पद का प्रयोग होता है, तब प्रकृति 
कत्ती और आत्मा अकर्ता कद्दे जाते है । इसी आधार पर साख्यसप्तति की जयमेगला व्याख्या 
में पुरुष को अकर्ता बताते हुए लिखा है---' निरभुणस्य पुरुषस्याप्रसवररमित्वादकर्तृतम्‌ '। 
गुणों से अतिरिक्त पुरुष अप्रसवर्धर्मी होने से 'अकर्ता ? कहा जाता दै। गुण प्रंसवरधर्मी हैं, 
इसलिये क॒त्तों हे । यहां * कते ” पद्‌ उपादान की भावना से परिणामी अभथ को कद्दता है | 
वाचस्पतिमिश्रने भी १८ वीं आया के “ अकतृभावः ? पद की यही व्याख्या की है--- 
£ अप्रसवधर्मित्वाच्वाकर्ता | ? परन्तु दूसरी ओर कतृत्व का प्रयोग अधिष्ठातृत्व की भावना 
को प्रकट करने के लिये भी किया जाता दै । जब दम कद्दते हैं कि एक चेतन के सानरिध्य 


संस्कृति उपासकदशाक् सूत्र में सांस्कृतिक जीवन की खझांकी ॥ हे४९ 


उत्तरोत्त उसकी प्रवृत्ति दुराचार की ओर बढती गई तब वह अपने पति महाशतक को 
जिसने कि ग्यारह पडिम,ओं को धारण करने के वाद अनशन जब्त ले लिया था, मदमाती 
हुईं उपसग देंने छगी | शुगारभरे हाव-भाव और कटाक्ष दिखाती हुईं वह कहने ढछगी, 
८ तुम्हें घम, पुण्य, स्वर, मोक्ष आदि से क्‍या दे, तुम मेरे साथ मनमाने भोग भोगों। ” 
इस प्रकार वह काम के वशीभूत हो कर महाशतऊ को अपने धर्म से अरष्ट करने छगी। तब 
आवकने अपने अवधिज्ञान के द्वारा उसकी मृत्यु और नरक गति बतलाई जिससे वह डरकर 
चलती बनी । अनशन व्रत में सत्य कथन भी जो दूसरों को अप्रिय, कट या पीड़ाकारी सिद्ध 
हो बोलना नहीं कलूपता । इस की आछोचना के लिए महावीर स्वामीने अपने सुशिष्य गोतम- 
स्वामी को महाशतक के पास भेजा और गौतमस्वामी से प्रेरणा पाकर महाश्वतकने अपने 
अतिचारों की आलोचना की । 

इसी प्रकार जब आनन्द श्रावक को परिणामों की विशुद्धता के कारण और ज्ञानावरणीय 
कर्मों का क्षयोपशम होने से अवधिज्ञान उत्पन्न हो गया और जिस के फलस्वरूप वह पूर्व, पश्चिम 
और दक्षिण दिशामे ल्वणसमुद्र में पांच सौ योजन तक ओर उत्तर में चुछहिमवाम पर्वत तक 
देखने छूगा। इसी प्रकार ऊपर सौंधर्म देवकोक ओर नीचे रलप्रभा एथ्वी के छोलयच्युत नामक 
नरकावास की जानन और देखने छूगा। गौतम र्वामीने कहा कि, “श्रावक को इतने विस्तारवाढय 
अवधिज्ञान नहीं हो सकता। इस लिए है आनन्द | तुम इस बात के लिए दण्ड श्रायश्चित्त 
लो |” इस पर आनन्द की आत्मा बोल उठी, “क्या सत्य बात के लिए भी दण्ड लिया जाता 
है दण्ड तो आप स्वयं छीजिएगा !” इस पर गोतमने भगवान्‌ के पास जाकर सारा वृत्तान्त 
सुनाया । तब भगवानने कहा, “आनन्द का कथन सत्य है; अतः उससे जा कर क्षमा मागो 
और प्रायश्वितत को !” इस घटना से यह सिद्ध होता हे कि उस समय के आवक कितने कर्म- 
निष्ठ और सत्यनिष्ठ होते थे । वे अपने से बड़ों को भी उत्तर दे सकते थे और दण्ड के 
लिए. विवश कर सकते थे। ऐसे ही धरमग्रेमी आवकों पर भगवान्‌ रींसते है, प्रसन्न होते है । 

सांस्कृतिक जीवन--उस समय के श्रावकों का जीवन सयमित, मर्यादित एवं धर्म- 
निष्ठ था । देववाद और पुरुषाथवाद का समन्वय उनके जीवन में प्रतिक्षण होता था | उस 
समय के राजा स्वयं घर्मप्रेमी होते थे। जितशत्रु राजा भगवान्‌ के पदार्पण का समाचार 
सुनते ही राजसी ठाट-बाद से उनको वन्दन करने के लिए जाते हें । आवक छोग भी नगर 
के बीच हो कर राजमार्ग से वन्दन करने के छिए जाते हैं । जाने के पूर्व क्या पुरुष, क्या 
स्री : स्नान करते हैं, वहुमूहय पर अरप भारवाल़े परिधान पहनते हैं। लघुकरण रथ में 


बैठकर शिवानन्दा वन्दन के छिए प्रस्थान करती है । इस से उतत समय की धार्मिक स्थिति 
और प्रभावना का पता चलता है। 


उपासकद॒शाह् सूत्र में सांस्कृति जीवन की 
नरेन्द्रकुमार भानावत 


उपासकद॒शाज्ञ सूत्र जैन आगमों में सातवा अंग सूत्र माना जाता है। इस सूत्र में 
भगवान्‌ महावीर के प्रमुख दस श्रावकों-आनन्द, कामदेव, चुलनीपिता, सुरादेव, चुछशतक, 
कुण्डकोलिक, सद्दालुपुत्त, महाशतक, नन्दिनीपिता, सोलिहिपिया-का जीवनदृतान्त वर्णित 
है। इस सूत्र का जब हम मननपूर्वक अध्ययन करते हैं तब ढाई हजार वे पूर्व की 
सांइकृतिक चेतना हमारे सामने साकार हो उठती है । हमारा स्वर्णिम अतीत शत्‌-शत्‌ 
मुखों से आत्मगायन करता इृष्टिगत होता है। श्रावकों की जीवन-झांकी में तत्काढीन छोक- 
रुचि रमत करती हुईं, युगीन शिर्पकला मुस्कराती हुईं, सामाजिक ऐश्वय उभरता हुआ 
और वैयक्तिक साधना इठछाती हुईं प्रतीत होती है । उस समय का सांस्कृतिक जीवन 
आकाश के आदशे को एक ओर अपने में समेटे हुए था तो दूसरी ओर घरती की धड़कन 
को अवरुम्बन दिये हुए था । उस समय का सांस्कृतिक जागरण न निरा प्रवृत्तिमुलक था-वे 
निरा निव्ृत्तिमूऊक, न कोरा भौतिकवादी था-न केवरू आध्यात्मवादी | प्रत्युत उस समय के 
सासक्ृतिक जीवन में भौतिकता और आध्यात्मिकता, प्रवृत्ति और निवृत्ति, आदर्श और यथाये 
दोनों का समपात सतुरून एवं सुखद समन्वय था। जब दम तत्काढीन जन--जीवन की 
सूक्ष्म निरीक्षण और निकटता के साथ स्पर्श करते हैं तो हमें निम्न सांस्कृतिक विशेषताओं 
का पता चलता है । 

नगर-निर्माण कला--उस समय का करा-कौशर उन्नति की चरम-सीमा पर 
पहुंचा हुआ था । नगर व्यापार के केन्द्र हुआ करते थे। उस समय के नगर प्रकृति की गोद 
में स्थित होते थे । जब हम वाणिज्यआम नगर का वर्णन पढते हैँ तो हमें माछ्म होता दे 
कि वह वनों तथा उपवनों से सुशोमित था, जिसके चारों ओर नगर कोट थी, जिसका निर्माण 
शिट्पयोंने किया था। प्रत्येक नगर में चैत्य होता था, जहा साधु-संन्‍्यासी, श्रावक आकर 
दर्शन करते ये । इसके अलावा नगरों मे पौषधशालाएं होती भीं जद्दा श्रावक पौषध करते 
थे | कुम्मकारों की दुकाने नगर से बाहर हुआ करती थीं। सहद्दालपुत की पाच सौ दुकानें 
पोलासपुर नगर के बादर थीं, जिन पर बहुत से नौकर काम किया करते थे । उस समय की 
कला का उभारो दम मिट्टी के बर्तनों में भी मिलता है। सद्दालपुत्त की दुकानों में जरू भरने के 

हु (-४४ ) 


संस्कृति उपासकदशांइसूत्र मे सांस्कृतिक जीवन पी झांकी । ३५१ 


( ३ ) फलविहिः--स्नान करने के पहले सिर धोने फे छिए आंवला आदि फढछों की 
मयाौदा करना। आनन्दने जिस में गुठठी उत्पन्न न हुईं हो ऐसे आंवलों का नियम किया था। 

(४ ) जब्भंगणविहिः--शरीर पर मालिश करने योग्य तेल आदि का परिमाण 
निश्चित करता । आनन्दने शतपाक (सौ औषधिया डारुकर बनाया हुआ ) और सदश्षपाक 
( हजार औषधियां डालकर बनाया हुआ ) तेल रखा था । 

(५ ) उवद्ृणविहिः--शरीर पर लगाए हुए तेल को सुखाने के लिए पीठी आदि की 
मर्योदा करना । आनन्दने कमछों के पराग आदि से सुगन्धित पदाथ का परिमाण किया था । 

( ६ ) मज्जणविहिः--स्नानों की सझया तथा स्नान करने के लिए जरू का परिमाण 
करना । आनन्दने स्नान के लिये आठ घड़ा जकू का परिमाण किया था । 

( ७ ) वत्थविहिः--पहनने योग्य वस्खों की मयौदा करना। आननदने कपास से बने 
हुए दो वल्खों का नियम किया था। 

( ८ ) विलेवणविहिः-सनान करने के पश्चात्‌ शरीर में छेपन करने योग्य चन्दन, 
केशर आदि द्वव्यों का परिमाण निश्चित करना । आनन्दने अगुरू, कुंकुम, चन्दन चादि की 
मर्यादा की थी । 

(९ ) पुप्फविहिः-फूलमाछा आदि का परिमाण करना । आननन्‍्दने शुद्ध कमर 
और मालछती के फूछों की माछा पहनने की मर्यादा की थी । 

( १० ) आभरणविहिः-गदने जेवर आदि का परिमाण करना । आननन्‍्दने कानों के 
श्वेत कुण्डल और स्वनामांकित मुद्रिका का परिमाण किया था। 

( ११ ) धूवविहिः-धूप देने योग्य पदार्थों का परिमाण करना । आनन्दने अगर और 
छोबान आदि का परिमाण किया था । 

(१२ ) भोयणविहिः-भोजन का परिमाण करना । 

( १३ ) पेज्जविहिः-पीने योग्य पदार्थों की मर्यादा करना। आनन्दने मूंग की दारू 
और घी में भुने हुए चावलों की राब की मर्यादा की थी । 

( १४ ) भक्खणविहिः-खाने के किए पक्कान्न की मर्यादा करना। आनन्दने घृतपूर 
(घेवर ) खांड से लिप्त खाजों का परिमाण किया था । 

( १५ ) ओदणविहिः-झ्षुघा निवृत्ति के लिए चावछू आदि की मर्यादा करना । 
आनन्दने कमोंद्‌ चावकू का परिमाण किया था। 


( १६ ) सूवविहिः-दाऊरू का परिमाण करना । आनन्दने मटर, मूंग और उदड़ की 
दाल का परिमाण किया था। 


३४६ शीमदू पिजयराजेन्द्रस[रि-स्मारक-ओथ * झौर 


धार्मिक जीवन--उस समय का जन-जीवन जटिलछ एवं बोझिल नहीं था। धर्म के 
नाम पर पारिवारिक संघर्ष न होता था। यद्यपि धार्मिक चर्चा, शास्राथ एवं वाद-विवाद, 
तर्कादि भी होते थे । गोशाछकक और सद्दाऊ॒पुत्त का वादविवाद इस बात का प्रतीक है कि 
उस समय धार्मिक जगत में दो प्रकार की विचारधाराएँ प्रवहमान थीं । एक नियतिवादी, दूसरी 
पुरुषाथवादी । आवक सद्दारुपुत्र प्रारम्म में गोशाढक ( आजीविक मत ) का अनुयायी था । 
एक दिन सह्दालपुत्र अपनी अन्दर की शार्ा से गीले मिट्टी के बतेन निकाल कर सुखाने के 
लिये धूप में रख रहा था | तब भंगवानने पूछा कि ये बर्तन कैसे बने हैँ ! सद्दालपुत्रने उत्तर 
दिया-““ भगवनू | पहले मिट्टी छाई गई । उस मिट्टी में राख आदि मिछाई गई और पानी से 
भिगो कर वह खूब रोंदी गईं। तब चाक पर चढ़ा कर ये बर्तन बनाये गये हैं ।”” तब भगवानने 
पूछा-“ ये बतैन उत्थान, बल, वीर्य, पुरुषाकार आदि से बने हैँ या बिना ही उत्थान आदि के ।” 
सद्दालपुत्रेन कहा, “ सब पदाथ नियत ( होनद्वार ) से ही होते हूँ।” तब भगवानने कहा-“यदि 
कोई पुरुष तुम्हारे इन बर्तनों को चुरा ले या फैक दे, फोड़ दे अथवा तुम्दारी अग्निमित्रा भायां के 
साथ मनमाने भोग मोगे तो उस पुरुष को तुम क्‍या दण्ड दोगे १” सद्दालपुत्रने कहा, “मैं उसे 
उलाइना दूंगा, डंडे से मारूंगा, यहां तक कि आण भी ले रू । ” भगवानने कद्दा-“ तुम्हारी 
मान्यता के अनुसार तो न कोई पुरुष तुम्हारे बरतन चुराता है, फोड़ता है, फेकता है और 
न कोई तुम्दारी भाया के साथ काम-भोग भोगता है, किन्तु जो कुछ होता है सब भवितव्यता 
से दी हो जाता है | फिर तुम उस पुरुष को दण्ड क्यों देते हो ! अतः तुम्हारी मान्यता मिथ्या 
है।” इससे सद्दारूपुत्र को बोध होता है और वह महावीर का अनुयायी हो जाता है। इसके 
बाद जब गोशालक उसके पास आता है तो वह किसी प्रकार उसका आदर-सत्कार नहीं 
करता । तब गोशालक भगवान्‌ महावीर का * महामाहण ?, “ महागोप॑ ?, * महासायथवाह !, 
* महाधर्मार्थी ', * महानिर्यामक ? के रूप में गुणानुवाद करता है। इससे प्रभावित हो कर 
सद्दालपुत्र गोशाछक को पीठ, फकूक, शय्या, संस्तारक आदि देता है; किन्तु कोई घम या 
तप समझ कर नहीं | 

इसी प्रकार कुंडकोलिकने देवता को निरुचर कर दिया। जब देवताने उससे कहां 
कि गोशालक की धमेप्रज्ञप्ति सुन्दर है; क्यों कि उसमें उत्थान, कम, बल, वी, पुरुषाकार, 
पराक्रम कुछ भी नहीं। सब पदार्थ नियत हैं और महावीर की धर्मप्रज्ञप्ति सुन्दर नहीं है, क्यों 
कि उसमें उक्त सभी गुण हें और नियत कुछ भी नहीं है । इस बात को सुन कर हृढधर्मी 
आवक कुण्डकोलिकने जो प्रश्न किया वह कितना तार्किक एवं सटीक है । श्रावकने देव से 
पूछा-/ तुम्हें जो दिव्य ऋद्धि, दिव्य कान्ति और दिव्व देवानुभाव प्राप्त हुआ है-क्या,ब्रिना दी 


रूप रूप तिरूपो बभव 
भरी वासुदेव शरण अग्रवाल, काशी विश्वविद्यालय 


यह जगत अनन्त रूपों का भेडार है। श्री हाट की परिभाषा के अनुप्तार जिप्त पु 
का ज्ञान होता है अथवा जो वस्तु उसस्न हुई है वे सब मूर्तियां या मूर्त रूप दे । 


मूर्त रूपों की समष्ठि ही जगत है। प्रजापति के दो रूप कहे गये ६-मूत और अमूर्त 
अमूते का मृत में आना यही सजन कार्य है, जो सृष्टि के आदि से चछ रहा है। नाना रूप 
देश और काल में उधन्न हुए हैं, उसच्न हो चुके हैं, उत्पन्न हो रहे है एवं मविष्य में भी यही 
क्रम चलता रहेगा | ये जितने रूप हैं, सब जिस ख्तोत से प्रकट हुए हैं, वह प्रतिरूप है । 
ये प्रत्येक रूप जिसकी अशुकृति हैं वह मूल प्रतिरूप स्वये अमूर्त होते हुए भी सब रूपों की 
समष्ि है। ये रूप नकल हैं, वह जो असल है वह प्रतिरूप है। वह प्रतिरृप ही रूप-रूप में 
परिणत हो गया है | वह प्रतिरुप मूल प्रतिषिंध है जिसकी छाया से सब रूप बने हैँ । 


वह प्रतिरूप एक है। उसे नाना भाव नहीं। वह किसी एक रूप के साथ तदाकार 

नहीं होता; क्यों कि सभी रूपों के साथ उसका तादारूय है। वह मूह प्रतिरुप अमिट है। 
देश और कार से वंचित नहीं होता । नकछ बनती और विगड़ती है। उस मूल या असल 
का स॒त्य रूप कभी परिवर्तित नहीं होता। अपछ एक होता है। उसकी नकछ या नमूने अनेक 
हो सकते हैं | प्रतिरुप एक था, रुप अनेक हैं। प्रतिरूप अमृत था, रुप मस्ते है । प्रतिरूप 
अपखितनशीछ था, रूप पसितेनशीर हैं। उस एक प्रतिरुप में सब रुपों का जन्‍्तर्भाव ह्ै। 
सब व्यक्त भावों की संज्ञा रूप है। जितने व्यक्त भाव हैं, अव्यक्त से उस हए हैं 

और अव्यक्त में ठीन हो रहे है। गणित के श्दो में कल्पना कर तो जितने भें है 
रूप दै। सब अंकों की समष्टि शुत्प है। शून्य मे सर अंकों का अत्तर्भाव है। ऐ. है हे 
नहीं जो श॒त्य में न हो। स्वयं शुत्य रूपहीव या अहुप है। अत कक 


दर एवं यह भी चरिताथ 
कि जो सब रूपों को अपने में घारण करता है वह खये जरुप है। दूसरा 0 द्द 
ओर गति गति है। जिम दिशा में वह प्रयुक्त होती हे उप दिशा में उस आर कस | एक 
छः है आह तल एस आस जज मम लाइा इस अ कप आकर भी व्यक्त 
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से बारह त्रत घारण कर अपने घर पर आते है तब आते ही वे अपनी धर्मपत्नी शिवानन्दा 
को त्रत धारण की बात कहते हैँ और आदेश देते है कि--“ हे देवलुप्रिये ! जिस प्रकार 
ऊैने श्री अमण भगवान्‌ मद्दावीर से आवक के बारद्द ब्रत धारण किये हैं, उसी प्रकार तुम 
भी जा कर भआाविका का धर्म अहण करो।” शिवानन्दा पति के कथन को सुन कर अत्यधिक 
प्रसन्न होती है और भगवान्‌ के पास जा कर आविऊाधम अंगीकार करती हैं। इस कथन या 
घटना से पता छगता है. कि उस समय पति और पत्नी का धर्म एक होता था। वैयक्तिक 
घरेल जीवन में धार्मिक विचार-मेद को स्थान नहीं था। पति का आज्ञापारन करता 
पत्नी अपना सौभाग्य समझती थी। ' देवालुप्रिय ” और  देवानुप्रिये ” का सम्बोधन शिष्टता, 
पवित्रता और अग्राघ प्रेम का प्रतीक है । 


माता और घर्मपत्नियों के कर्चव्य--उस समय जन-जीवन में * अधिकार ” और 
ककर्चैब्य' दोनों का समन्वय था। अपने पतियों के साथ स्त्रियों का कया धार्मिक सम्बन्ध होना 
चाहिये इसकी झाकी भी हमें इस सत्र के अध्ययन से मिलती दे । जब-जब देवोंने धार्मिक 
क॒त्यों की परीक्षा के निमित्त असह्य उपसग दिये तब-तब मा और पल्लीने पुत्र और पति को 
उद्वोधन देकर धर्म में इढ किया । चुलनीपिता आवकने जब प्रतिज्ञा घारण कर पौषध किया 
तब देवने परीक्षा के निमित्त कई प्रकार के कष्ट दिये | अन्तिम उपसरी माता भद्गा के लिए 
था। तब मा की ममता और भक्ति के वश्चीभूत होकर उसने अवायें पुरुष को पकड़वा 
चाहा । ज्योंहि वह पकड़ने उठा स्थोंहि देव छोप हो गया और हाथ में खंभा आ गया | वह 
उसीको पकड़ कर जोर-जोर से चिलछाने छगा | उसकी चिह्लाहट को सुन कर भद्गा साथवाहदी 
वहां आई और कहने रगी--“ तेरी देखीं घटना मिथ्या है'। क्रोष के कारण उस हिंसक और 
पाप बुद्धिवाले पुरुष को पकड़ लेने की तुम्दारी प्रवृत्ति हुई है । इसछिये भाव से स्थूछ 
प्राणातिपात-विरमणत्रत का संग छुआ है। अयतनापूर्वक दौड़ने से पौषध का और क्रोध के 
कारण कषाय-त्यागरूप उत्तर शुण का भेग हुआ है । इसलिए है पुत्र ! दण्ड, प्रायश्वित्त 
लेकर अपनी आत्मा को झुद्ध करो । ” चुलनीपिताने अतिचारों की आलोचना की | इसी 
प्रकार जब सद्दालपुत्र अम्निमित्रा भार्या के निमित्त से अपने धर्म से च्यूत हुआ तब उसकी 
भायोने उसे उद्वोधन देकर धर्म मे स्थिर किया । इन उदाहरणों से यह पता चछता है कि 
नर और नारी का सम्बन्ध केवल देहिक नहीं है, केवछ सासारिक अभिराषाओं और वासनाओं 
की पूर्ति के लिए ही उनका गठबन्धन नहीं हुआ । अपितु घर्मपूर्वक्क जीवन-यापन के लिए । 
भगवान्‌ की भक्त पर रृपा--भक्त के छिए भगवान्‌ ही सर्वस्व है, वही उसका रक्षक 

है। जब मद्दाशतक की भागों रेवती मासाहारिणी और मयपान करनेवाठी बच गई और 


संस्कृति रूप रूप प्रतिरुपो व्भूव । शेष५ 


जाता है। जो केन्द्र है वह एक है। एक केन्द्र से नाना परिधि का आविर्भाव होता है। नियम 
है- एक वा इद विबभूव सर्वम्‌ |” एक ही सर्व हुआ है। एक प्रतिरप सर्वेरूप बना है । 
शिह्पी निर्माण की इच्छा से जब ध्यान करता है, उसके ध्यान में सर्वे रूप समा- 
विष्ट रहते हैं । उसका प्रज्ञान या मन जब एक रूप को पकड़ता है तो वही रूप स्फुट हो 
कर चित्र या पाषाण में अभिव्यक्त हो जाता है, रोष रूप हट जाते हँ। समह्त रूपों की 
समष्टि में से जब एक रूप को शिल्पी एक बिन्दु पर प्रकट कर देता है, वही शिह्प की 
अभिव्यक्ति हो जाती है | उस रूप में अपने प्रतिरूप की जैसी पूर्ण अभिव्यक्ति होगी, उतनी 
ही श्रेष्ठ वह शिर्पक्ृति मानी जायगी । रूप वही अच्छा है जो अपने प्रतिरृूप का अधिकतम 
परिचय दे सके, जिस में उसका सर्वोत्तम दर्शन मिरू सके । वही शिरपक्ृति विश्वरूप या 
प्रतिरप के अधिक निकट है जिप्त में व्यक्ति का रूप कम से कम हो। व्यक्ति का रूप एक से 
परिच्छिन्न, सीमित, अतिस्तीमित होता है। वह समष्टि से अधिक से अधिह विच्छिन्न रहता है। 
व्यक्ति विशेष की प्रतिकृृति मूर्ति की यही स्थिति होती है | वह मानों विश्वात्म भाव से दूर 
रहती है | यही उसके रूप की दरिद्रता है अथवा उसकी भावाभिव्यक्ति की सीमा है। 
भारतीय शिर्प में प्रतिकृति को इसी कारण अखग्ये कहा गया हे । वह जड़ या मत्ये भाव 
से आक्रांत होती है और नितान्त पार्थिव एवं स्थूछ होती है. । जेसे व्यक्ति देश और काछ 
दोनों में सीमावद्ध है, ऐसे ही भाव जगत्‌ में उप्तकी प्रतिक्तति भी विजड़ित होती है । 
जो प्रतिरुप हैं उसकी सब से अधिक अभिव्यक्ति प्रतीक द्वारा ही की जा सकती है ! 
प्रतीक का ही अपर नाम छिंग या केतु है | प्रतीक ही अमूत की सच्ची मूर्ति हे । छिंग में 
व्यक्तिगत रूपों का अभाव होने से वह प्रतिरप के सब रूपों को प्रकट कर सकता है। एक- 
एक रूप तो एक-एक मूर्ति से प्रगट किया जा सकता है, किन्तु सर्वरूपमय प्रतिरूप की 
अभिव्यक्ति छिंग मूर्ति से ही हो सकती है | जो स्वयं मूते भाव से कम से कम आक्रात 
होता है वही प्रतिरूप का सब से अधिक परिचायक है। भारतीय शिल्पीने व्यक्तियों की 
प्रतिक्ृति या रूपों से मोह करना नहीं सीखा। उसके शिरुप का निर्माण उस भाव जगत्‌ 
में होता है जिस में वह सर्बरूप का ध्यान करता है । सवेहूप का तात्पर्य समाजव्यापी परि- 
निछित रूप से है, व्यक्तिविशेष के सादृश्य से नहीं। युग विशेष में स्ली-पुरुषों के प्रतिमानित 
सोंदय का ध्यान करके भारतीय शिह्पी उसे चित्र या शिर्प में प्रयुक्त करता है । व्यक्ति- 
विशेष के रूप को वह अपने तक्षण या चित्र में नहीं उतारता। वह तो समाज में आादर्शभूत 
सर्वेरूपों का एक बिम्ब करिपत करता है। रूप की वह भाति युग की भाति बन जाती है । 
मथुरा की यक्षीतरत्रिमाएं स्लीविशेष की प्रतिकृति नहीं । ने नारी-जगत्‌ की आदर्श प्रतिक्ृति 


इण० अऔमदू विजयराजेन्द्रखरि-स्मारक-अंथ ” और 


जब शावकों में प्रौदत्व का पदाप॑ण होने लगता तब वे इस प्रकार का विचार किया 
करते ये कि-“ मैं दीक्षा लेने में तो असमर्थ हू । किन्तु मुझे अब यह उचित है कि मैं अपने 
ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बना कर एकान्त साधना करूं। ” इसी प्रकार सर्वप्रथम धर्मोपदेश 
सुनकर आवक छोग इतने प्रभावित होते थे कि हाथ जोड़कर भगवान्‌ से प्राथेना करते थे 
कि-“ हे निर्भन्‍्थ ! प्रवचन मुझे विशेष रुचिकर हुए हैं। आप के पास जिस तरह बहुत से राजा, 
महाराजा, सेठ, सेनापति, तालवर, कौडुम्बिक, माण्डलिक्र, साथवाह आदि प्रन्रज्या अंगीकार 
करते हैँ, उसी तरह प्रमज्या अहण करने में तो हम असम हैं; पर हम आवक के 
अंगीकार करना चाहते हैं । 

आनन्द आदि श्रावकोने जो व्रत अंगीकार किये हैं और सातवें. उपभोग परिभोग की 
जो मर्यादा की है उससे उस समय का सांस्कृतिक स्तर हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। 

पांचवे ब्रत में घन, धान्यादि की मर्यादा की जाती है । आनन्दने मर्यादा की थी कि 
मैं १२ करोड़ सोनेयां, गायों के चार गोकुछ, पांच सौ हल और पांच सौ हलों से जोती 
जानेवाली भूमि, हजार गाड़े और चार बैड़ा जहाज के उपरान्त परिग्रह नहीं रखूंगा। 
इससे यह ज्ञात होता है कि उत्त समय के आवक पशुपारूम के साथ-साथ खेती भी करते 
थे । उनका व्यापार विदेशों से भी होता था। अर्थात्‌ उस समय भी सामुद्रिक व्यापार होता 
था। आनन्द के चार जहाज चारों दिज्लाओं में घूमा करते ये | ५०० हक और उन से 
जोती जानेवाली भूमि कितनी होगी ! कितना उनका भरापूरा जीवन था ! 

सातवें त्रत में उपभोग-परिभोग की मर्यादा की जाती है ! आनंद की उपभोग 
परिभोग संबंधी मर्यादा आज के द्रिद्र और दुःखी जीवन के लिये स्वर्ग की खुख-स्हृति 
कराती हैँ और सच कहा जाय तो आनंद की इन निम्न उलिंखित मर्यादाओं में कुछ दी 
आज के बड़े २ महाराजा और सम्राटों के नित्य जीवन में मिलेंगी । उस समय की भारत की 
आशातीत वेभवस्थकी पर आनंद का वैभव खण्ड मात्र था और ये मर्यादाएँ उस वेभव की 


रेखा मात्र थीं। आज के छिये ये केवल करुपनाये हैं; परन्तु तत्काठीन महिम वैभव के लिये 
ये मर्यादायें थीं । 


आनंद श्रावकने इस प्रकार मर्यादा की थीं ;--- 


( १ ) उल्लणियाविहिः--स्नान करने के पश्चात्‌ शरीर को पोंछने के छिए गमछा 


(7०७०) ) आदि की मयोंदा करना । आनन्दने गन्धकापायित ( गन्धप्रधान छाछ. ) का 
नियम किया था। 


पक (२ ) दन्तवणविहिः--दांतुन का परिमाण करना। आनन्दने हरी मुलहटी का नियम 
(था। 
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नन्दिपद, वर्धमान, देवगृह, रलपात्र, माह्यदान, मीनयुगरू, श्रीवत्स, कौस्तुभ आदि जो 
अनेक मांगलिक चिह हैं, वे भी उन प्रतीकों के रूप हैँ जिन्हे मानव की कलात्मक भाषाने 
शिरप में सौंदय की अभिव्यक्ति के लिये कल्पित किया है | ये चिह् कला की भाषा के लिये 
उस वर्णमातृका के समान हैं जो अथे की प्रतीति के लिये आवश्यक है । अनन्त अथ को 
आत्मसात्‌ करने के छिये वाणी ही एक मात्र साधन है, य्यपि इस साधन की मी सीमाएं हैं । 
क्यों कि अमूते अर्थ को मूर्त शब्दों द्वारा समग्र रूप में पकड़ पाना असंभव ही है, अतएव 
अन्ततोगताा प्रत्येक शब्द अपने अर्थ का प्रतीक मात्र ही बन कर रह जाता है । 

कला और काव्य दोनों ही का उपजीव्य भावछोक है। भाव सृष्टि से ही आरंभ में गुण 
सृष्टि का जन्म होता है और फिर भाव और गुण दोनों की समुद्त समृद्धिमूत सृष्टि में 
अवतीणता होती है । भाव सृष्टि का संवंध मन से, गुणसृष्टि का प्राण से और भूत सृष्टि का 
स्थूछ भौतिक रूप से है । इन तीनों की एकसूत्रता से ही छौकिक सृष्टि संभव होती हे । 
इन तीनों के ही नामान्तर ज्ञान, क्रिया और अथ है । ज्ञान या मन से जत्र क्रिया या प्राण 
छन्दित होता हैं तमी अर्थ या भूत मात्रा का जन्म होता है । इस प्रकार प्रत्येक स्थूल भौतिक 
पदार्थ या शिरपकृति भावों का एक प्रतीक मात्र हे। इस प्रकार का ;प्रत्येक प्रतीक एक-एक रूप हे 
जो विश्व के अनन्त अमूर्त अर्थों का मूर्त परिचायक वना हुआ है । इस प्रकार शठ्द और अर्थ 
का, मूर्त और अमूर्त का अतिरमणीय वियान हमारे चारों ओर फैला हुआ है। वस्तुतः इसीके 
ओतप्रोत भाव का ताम विश्व है। इसमें मू्त के अन्दर बेठा हुआ अमूते, अमृत, अर्थ 
प्रतिक्षण झांकता हुआ दिखाई पढ़ता है अथवा यों कहें कि जो अनिरुक्त अर्थ है वद निरुक्त 
या अभिव्यक्त मूर्ति के द्वारा प्रकट हो रहा है | 

किसी बस्तु को देखने की तीन दृष्टियां मानी गई दँ-शिरोम्ूला, पादमूला और चश्लु 
मूला । सूक्ष्म से स्थूल की ओर आना शिरोमूलछा दृष्टि है, इसे ही ज्ञानदष्टि या संचरदृष्टि भी 
कहते है । स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना अथाव्‌ स्थूल प्रतीक के द्वारा सूक्ष अथ तक पहुंचना, 
यह पादमूला दृष्टि हे। इसे द्वी प्रतिस्तंचर क्रम या विज्ञान का दृष्टिकोण कहते हैं। तीपरी दृष्टि 
वह है जिसमें स्थूठ और सूक्ष्म अथवा ज्ञाव और विज्ञान, इन दोनों का समन्वय पाया जाता 
ह, इसे चक्षुपूला दृष्टि कहते ई। यह मध्य पतित दृष्टि ही समन्यय की दृष्टि है, जिसे गीता में 
ज्ञानविज्ञानममन्यित दृष्टि कद्दा है। वत्तुत. उत्तम कछा के साथ इसी दृष्टिकोण का सबंध 
है । इसमें आन्तरिक भाव और वाद्यहूप दोनों में सौदर्य का सतुलित विधान पाया जाता हें 

गठदसोंदय॑ और अव॑सोदय दोनों एक-दूमरे के साथ जहा समस्वित रहते हैं उसी 
भ्रष्ठ स्थिति को कविने वागव से संपक्त ऊब्य का आदश कहा है। जसे काव्य में वैसे हम 
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( १७ ) घयविहिः-घृत का परिमाण करना । आनन्दने गायों के शरदऋतुं में उत्पन्न 
घी का नियम किया था। 


( १८ ) सागविहिः-शाकभाजी का परिमाण निश्चित करना। आनन्दने वशुआ, चू चू 


( सुत्यिय ) और मण्डुकी शाक का परिमाण किया था। चू चू और मण्डुकी उस समय में 
प्रसिद्ध कोई शाकविशेष हें । 


( १९ ) माहुर्यविहिः-पके हुए फलों का परिमाण करना । आनन्दने पारुंग ( बेर 
फर ) फल का परिमाण किया भा । 

( २० ) जेमणविहिः-खाने योग्य पदार्थों का परिमाण निश्चित करना । आननन्‍दने 
तेल आदि में तलने के बाद छाछ, दही और कांगी आदि खट्टी चीजों में मिगोये हुए मूंग 
आदि की दारू से बने हुए बड़े और पकौडी आदि का परिमाण किया था। 

( २१ ) पाणियविहिः-पीने के छिए पानी की मर्यादा करना । आनन्दने आकाश से 
गिरे हुए और तत्कारू अदण किए ( ठांकी आदि में ) जरू की मर्यादा की थी। 

( २२ ) मुहवासविहिः-मुख सुवासित करने योग्य पदार्थों का परिमाण करना। 
आनन्दने पंचसौगन्धिक अर्थात्‌ छोग, कपूर, कक्कोल ( शीतर चीनी ), जायफछ और इल- 
यची डाले हुए पान का परिमाण किया था । 

इन मर्यादाओं से हम अनायास ही इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि उस समय के 
श्रावकों का रहन-सहन कितना ऐश्वथैशाढी था ! वे खाने-पीने की कितनी चीजों का प्रयोग 
करते थे ! स्तान करते समय कितनी वह्तुओं की आवश्यकता होती थी ! शतपाक और 
सहस्रपाक तेल की कहपना करना तो आज के विकासकाछीन और वैज्ञानिक युग में भी व्यय 
है। तेल को सुखाने के छिए भी अछग पीठी की आवश्यक्गता उप्त समय के छोगों को थी । 
स्नान के किए आठ घडे जरू का परिमाण उनकी संयमित बृत्ति का परिचाचक है! फूछों 
और आभूषणों का प्रयोग पुरुष भी करते थे । मटर, मूंग और उड़द की दाक उस समय 

ज्यादा प्रचकित थी। गायों का शरदऋतु में उत्पन्न घी ही वे प्रयोग में छाते थे | चू चू' और 
मण्डुकी नामक शाक-भाजी आज कल्पनातीत बन गई हेँ। दहीबड़ा, काजीबड़ा और दालियां 
का प्रयोग भी वे करते थे। पीने के लिए वर्षा का इकट्ठा किया हुआ जल पवित्र और हितकर माना 
जाता था | लोग, कपूर , जायफर, इलायची के प्रेमी थे, पर कक्कोछ ( शीतक चीनी) नामक 
वस्तु का आज अभाव हे । इस प्रकार आवकों का जीवन कितना उच्च था ! संयमित था ! 
मर्यौदित था । इतना वैभव और विछास होते हुए भी वे विनाश और पापमार्ग की ओर नहीं 


प्रवृत्त दुए; अपितु निवृत्ति मागे की ओर उन्मुख रहते जाये । आज के हमारे जटिल जीवन 
से उनका जीवन कद्देगुणा सुखी और जानन्दित था। 





संस्कृति रुपे रूपे प्रतिरुपो व्भूव । श्ण्९ 


हुआ, अमितने अपने आप को मितभाव में परिवर्तित किया। जब शान्त रस रूप महास॒ के 
गर्भ में सपंदनात्मक बढ्ों का जन्म हुआ और उन बढों के थि-बन्धन से हिरण्यमय सार तेज 
की अभिव्यक्ति हुई तव से आज तक देवशिहपी की उसी परम्परा में अनेक प्रतीकों का 
अजस निर्माण होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। प्रत्येक प्रतीक की संज्ञा हिरण्य तत्व 
है। वैदिक परिभाषा से अव्यक्त का व्यक्तभाव में आना ही हिरण्य है। देश और का में जितने 
भी व्यक्तभाव है व्यक्तिकरण की एक ही मूल धारा से जुड़े हुए हें । सबके केन्द्रों में एक ही 
सूत्र पिरोया हुआ है। जहां कहीं, जो कुछ भी निर्मित होता है या व्यक्त रूप प्राप्त करता है, वह 
विश्व के उसी अन्तर्यामी सूत्र के साथ जुड़ जाता है, जिसके प्रभाव से अव्यक्त और व्यक्त की 
यह महती प्रक्रिया सब ओर वितथ है। जो तत्व इतना महान्‌ है, जो सब के मूल में है, प्रश्न 
होता है कि उसे आत्मसात्‌ करने के लिये मानव के पास क्या उपाय है £ इस प्रश्न का एक 
ही उत्तर संभव है और वह यद्द है कि रूपों के माध्यम से ही प्रतिरृप को समझना और 
पाना है । प्रतीकों के द्वारा ही देव की निगूढ आत्मणगक्ति को पहचाना जा सकता है । हम 
एक भी भूत या स्थूछ रूप का निराकरण नहीं कर सकते | हमें अपने समस्त कलात्मक 
विधानों की शक्ति से, उनकी रूपसंपादन-सम्रृद्धि से इन समस्त प्रतीकों को सजाना है। 
इन्हें सुन्द्रतम बना कर इन्हीं में उस प्रतिरूप के दशन करने हैं । 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा 

धीर इन्हीं भूतों में उसे ढूंढते और पहचानते है । 

यही कछा का दिव्य संदेश है और यही उसकी सार्थकता है और यही मानव-जीवन 
के साथ उसका शाश्वत अमिट सबंघ है। जिसका धागा कमी हट नहीं सकता । इस प्रकार 
कि इन स्थूछ रूपों या भूततों में उस देव को पहचानना है--साथकता यह कि इनके अभ्यन्तर 
में निगूढ़ उस देव को पहचानने के लिये इन्हें अनन्त प्रकार से सजाना और संवारना है। 
जब-जब भी मानव-जीवन और कछा का यह नित्य पारस्परिक स्वंध शिथिक या औझलू हो 
जाता है तभी कछा का हास और जीवन की द्वानि होती है | अतएवं उत्तम स्थिति वह है 
जिस में मानव हृदय दिव्य आनन्द और अमृत ऐश्वर्य के भावों से आनन्दोछित होता है और 
प्राणों की उस व्याकुछता के अनुरूप शान्ति के लिये अपने चतुर्दिक स्थूछ या मौतिक प्रतीक़ों 
को रूप-सपत्ष बनाता है। उसकी यह साधना ही उत्तम जीवन और महत्ती कला को 
जन्म देती दै । 

काल के सतत प्रवाही क्रम में वारंवार कछा के लिये प्राणवन्त युगों का आवाहन करना 
होगा और ऐसा करते हुए मानव स्वयं अपने ही केन्द्र की किसी अमृत प्रेरणा की पूर्ति करेगा। 
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भाव को हम देखते है। किन्तु सब गतियों की समष्टि का नाम स्थिति है । जिस पदाथे पर 
सब ओर से वेग और गतियां केन्द्रित होती हैं वह स्थितिभावापत्र हो जाता है | इसी 
प्रकार एक-एक वर्ण का अपना-अपना रूप है; किन्तु सब वर्णों की समष्टि स्वर्य अवर्ण या 
रूपहीन हो जाती है । सूर्य की रश्मियों के एथक्‌ एथक्‌ वर्ण हे, पर उनकी समष्दि का वर्ण 
श्वेत होता है । इस प्रकार विश्व के सब रूप जिस एक बिन्दु में केन्द्रित होते हैं, वह मूछ 
सब का प्रतिरूप है | उसे अरुप या रूपशून्य कद सकते हैं । 
जो शून्य है उसीकी संज्ञा वज है। रूप या नकऊ बिकृत हो सकती है, वह बिगड़ती 
रहती है । रखनेवाले के मन, प्राण और वाक्‌ की शक्ति के अनुसार उसका नाश या विकार 
होता है, किन्तु इस विश्व में जो एक अचिन्त्य अप्रतर्क्य प्रतिरूप दे वह वज्न की भांति दृढ़ 
है। जिसे अन्य कोई वस्तु पराभूत न कर सके वही वज्र कहा जाता है। वदी प्रतिरूप वज्न है; 
क्यों कि वह देश और काल से परामूत नहीं होता। वह अमू्त हे। उसीका एक अंश रूप 
या नकल में आ पाता है | सब रूपों से कई अधिक महान अप्रन्ृृष्य वह प्रतिरूप या मूछ 
प्रजापति है जिसके विषय में कहा जाता है- वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः |? वह अप्तक 
किसी नकल से दबता नहीं। वह सबके ऊपर, सब्र से ठढा, सब का विधायक, स्वयं अमिद 
भुव सत्तावाला, ऊंचे वृक्ष की भाति समस्त अन्तराठ को अपने वितान से घेर कर खड़ा 
है। वह स्वयं सिद्ध है और सर्वप्रत्यक्ष है । विश्व का कोई भाग या कोई रूप उसके वितान 
से बचा नहीं । वह प्रतिरूप अन्तर्यामी और सूत्रात्मा इन दो रूपों से सब रूपों में आता 
है । उसका जो अव्यक्त अमृत भाग है वह प्रत्येक पिंड पदाथ या रूप मे प्रविष्ट अन्तर्यामी 
अंश है। उसका जो मूतत वा व्यक्त भाग है वही प्रत्यक्ष पिंड का सूत्रात्मा है। एक सूक्ष्म 
है, दूसरा स्थूछ । एक को अन्तः स्थिति और दूसरे को बाल्यस्थिति कहा जाता है। 
प्रत्येक रूप का स्थूछ उपादान जगत्‌ के आदि कारण उसी प्रतिरूप से आया है और 

उसका सूक्ष्म भाग भी वहीं से आता है। प्रतिरूप से रूप भाव में आने के लिये सूक्ष्म और 
स्थूछ ये दो धागे हैं । विध के जितने रूप है सबमें ये पिरोये हुए हैँ । यही सब रूपों की 
एकतानता है। सृष्टि के आदि से नाना प्रकार के पुष्प, लता, वृक्ष, वनस्पति आदि उत्पन्न होते 
रदे हैं और हो रहे हें । उनमें जो साइइय है उसका कारण यह है कि देश और काल का 
_ व्यवधान होने पर भी उन सब में एक ही अन्तर्यामी और एक ही सत्रात्मा पिरोया हुआ है 

अर्थात्‌ जो मूलभूत प्रतिरूप है उससे निगत सूक्ष्म और स्थूछ के नियम सर्वत्र सब काछ में 

एक समान रहे हैं । 


वैदिक परिभाषा में केन्द्र बिन्दु को हृदय कहते हैं | जो हृदय है वही प्रजापति कद्दा 


संस्कृति सष्टिकर्ता ईश्वर नहीं । श्६१ 


फैल जाता है तब ईश्वर जन्म धारण कर के उस अन्याय और अत्याचार को नेशनाबूद करता 
है। मनुस्थ॒ति में भी कह है किः-- 


साभिध्याय शरीरात्स्पाद , सिम्म॒विविधा प्रजा: । 
अप एवं ससर्जादो, तासु बीजमवासृजत्‌ ॥ 


अथौत्‌ विविध प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करनेवाले इश्वरने प्रथम अपने शरीर से 
ध्यान किया, जिस से पानी की उत्पत्ति हुई और उसमें बीजारोपण किया। उससे अंडा उत्पन्न 
हुआ। अंडे से जी पैदा हुए और एक वर्ष पयेत भगवान्‌ अंडे में रहे । फिर स्वयं बद्याजीने 
ध्यान किया। ध्यान करके अंडे के दो विभाग किये। एक विभाग का सर्वे और दूसरे 
विभाग की पृथ्वी ववी और जो मध्यभाग था वहां आकाश हुआ | 


यहाँ पर यह शंका होती है कि इईश्वरने जरू की उत्पत्ति शरीर के ध्यान से की तो 
जल को कहाँ रक्खा ? क्योंकि आधार के विना आधिेय का रहना असंभव है और ईश्वर को 
शरीर ही नहीं तो ईेश्वरने शरीर से ध्यान केसे किया ! और भी कहा है किः--- 


द्विधा रृत्वात्मनों देहमर्थेन पुरुषो>मवत्‌ । 
अधन नारी तस्यां स विराजम जत्‌ प्रशु) ॥ 


अर्थात्‌ इश्वरने अपने शरीर के दो विभाग किये। आधे शरीर से पुरुष की उत्पत्ति 
हुईं और आधे से स्री की । सारांश यह है कि हम ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मान हें 
तो देशवर का देवर नाम निरथेक कहरायगा; क्योंकि ईश्वर को अभर, अमर, निरागी, निष्क- 
लुंकी, अशरीरी आदि शब्दों से संबोधित करते हैं । कहा भी है कि, “ क्ेश-कर्म विपाका- 
शयेरपरामृष्ट: पुरुषविशेष देश्वरः ” णर्थात्‌ केश और कम जिसको नहीं हैँ वही ईश्वर है। 
इसलिये जब ईश्वर अवतार घारण करेगा तो उसको राग, ह्वष, ईर्ष्या, क्रोष, मान, माया, 
लोभ और जन्म-मरण सहित एवं शरीरी मानना पडेगा, जिसमें उपरोक्त कही हुईं बातें 
होंगी । वह ईश्वर नहीं कह जा सकता, क्योंकि-“ यत्र यत्र शरीरपरिअहर्तत्र तत्र दुःखम ”? 
जहाँ जहाँ शरीर धारण करना पड़ता है वहों दुःख हैं। अब यहों पर शंका और होती है 
कि जब ईश्वरने सृष्टि की रचना की तो वह शरीर धारण करके की अथवा विना शरीर के | 
यदि कहें कि सशरीरी होकर की तो वह शरीर द्मे क्यों नहीं दिखता ! मर्थाव्‌ दिखना 
चाहिये, क्‍यों कि दूसरी वस्तुओं का हम उदाहरण देते हैं कि ये सभी वस्तुएं बुद्धिमान की 


बनाई हुई हैं और वे हमें दिख रही हैँ । यदि कहें कि भगवान्‌ का शरीर हमें नहीं दिख 
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है । जो रूप उस देश में और उप्र कार में शिह्पी के मन में निष्पन्न हुआ वही इस रूपों 
में मूर्त हुआ है। बुद्ध मूति देश, कार में जन्मे हुए ऐतिहासिक गौतम की म्रतिक्ृति नहीं है। 
वह तो दिव्य भावों से संपन्न रूप है । योगी के अध्यात्म गुणों से युक्त पुरुष की जो आदर 
आकृति हो सकती है वही बुद्ध की मूर्ति है। 


गुणों की समष्टि की संज्ञा देवता है। उसका रूप मर्त्व पिंड के सौंदर्य पर निर्भर 
नहीं । वह तो दिव्य अमृत भावों से संपन्न होनेवाला हूप है। मानव का एकत्व भाव उसका 
मत्येमाव है । वह उसकी खंड स्थिति है । प्रमष्टि में विढीन हो जाना ही अमृत भाव है। 
अतएव मत्यै मानव के स्थान पर समष्टिगत मानव रूप ही भारतीय चित्र और शिह्प में 
पूजित हुआ है। देवता, राजा, ऋषि, योगी, अंतःपुर के परिचारक जन-ये सब समष्टि के 
अथवा आदर्श लोक के प्रतिनिधि बन कर शिल्प में मूर्त होते हैँ । वे सब व्यक्ति रूप न हो 
कर प्रतीक रूप हैँ | ऐसे ही पशु, पक्षी भी व्यक्तिगत सीमाभाव से विरहित समष्टि के प्रतीक 
या प्रतिनिधि रूप में ही चित्रित किये जाते हैं । 


भारतीय शिह्पी का मन नितानन्‍्त सीमित या वैषक्तिक प्रतिकृति शिल्‍्प में उल्लत्तित 
नहीं होता । यहां प्रतिकृति का अंकन अस्वग्य माना गया है । यह तथ्य इसी इृष्टिकोण पर 
अवलम्बित है कि व्यक्ति का स्ृतन्त्र रूप या सौंदर्य सीमामाव में बद्ध होने के कारण प्रवाद 
से विरह्वित या खंडित हो जाता है । खंड भाव में मृत्यु का निवास है । जहां मृत्यु की छाया 
है, वहा आनन्द रूप गम्ृत की अनुभूति नहीं होती । आनन्द या अमृत की संज्ञा ही रत 
है। परिशुद्ध भारतीय परम्परा में उस अर्थ में प्रतिकृृति के चित्रों के लिये स्थान नहीं दें 
जिस जये में आज हम ऐसे चित्रों को छेते हैं। किन्तु भारतीय विचारधारा शतपथों से 
प्रंतीकवाद की उपासना करती है । प्रतीक ही की वैदिक संज्ञा केतु ? है । कह्दा गया है 
कि प्रत्येक प्रतीक सृष्टि के उसी महान देव का * केतु ! या चिह है । 


देव बहन्ति केतवः 
दम अपने चारों ओर भूतसृष्टि में जो कुछ देखते या अनुभव करते हैं वह सब उसी 
देवाधिदेव के प्रतीक रूप में उसीकी महिभा को व्यक्त कर रहा है। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, 
आकाश, एथ्वी, अग्नि, जरू, वायु, बिंदु, रेखा, त्रिकोण, चतुष्कोण, सब उस देव के शिल्प 
हैं और उसी के रूप की अतीति करानेवाले प्रतीक हैं! भारतीय प्रतीकों का अपरिमित 
'वित्तार है । नाना भाति के अरूंकरण, वृक्ष और वनस्पति, पुष्प और छताएं, पश्चु और पक्षी, 
सब प्रतीक रूप में ही कला की हूंतियों में स्थान पाते हैं । पूण-घट, चक्र, तिरत्न, स्वत्तिक 
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कला में भी आशभ्यंतर अर्थ और वाह्षरूप, दोनों का जहां एक समान रमणीय विधान हो, 
वहीं अछ करा की अभिव्यक्ति है। 


गुप्त कछा इसका उदाहरण है । उसमें बालद्यरूप की पूण मात्रा को अनुप्राणित करने- 
वाला जो अभैसौंदय है, वह शब्द का अदूभुत या विलक्षण रूप प्रस्तुत करता है। शिल्पी 
या चित्राचार्य अलुंकरण संभार में संनतांगी कलाकृतियों का निर्माण कर के ही परितृप्त नहीं 
हुए । उनकी कृतियां उस सविशेष अर्थ से प्राणवन्त हैं जो बुद्ध के अन॒ुत्तर ज्ञान एवं शिव की 
समाधि से अथवा छोकसंरक्षण में व्यायृत परमेष्ठि विष्णु के अहर्निशि संवेदनशील स्वरूप से 
भावापन्न या ओजस्विनी बनी है। उन कलछाक्ृतियों में कितनी रमणीयता, कितनी सजीवता 
और कितना अनन्त अक्लुण्य आकपण है! इसे किस प्रकार कह। जाय ! उनके सानिध्य में स्थूल 
सीमाभाव बिगलित हो जाता है और मन दिव्य भावों के छोक में विरक्षण आनन्द, शान्ति 
और प्रकाश का अनुभव करता है। इस अमृत आनन्द या रस तक जो पहुंचा संके वही 
चिरंतन काव्य और कला है । 

ऊपर कही हुई तीन दृष्टियों में से चाहे किसी भी दृष्टि को व्यक्तिगत रुचिमेद के कारण 
हम स्वीकार करें, किन्तु सर्वोपरि सत्य वही रहता है। जो स्थूछ रूप, शब्द या कलाक्ति है 
वह उसीका एक प्रतीक है । इस विषय में जो कोई एक देव सहस्तथा महिमाओं से सर्वत्र; 
सवेदा प्रकट हो रही है, उसीकी महिमा के परिचायक ये सब प्रतीक हैं। इनके अस्तित्व की 
और कोई सफलरूता नहीं। सब का पर्यवसान उसी एक लरक्ष्य में है। नाना रूप उसी एक प्रति- 


रूप का सकेत कर रहे हैं। किन्तु फिर भी उसकी महिमा प्रख्यात करने में ये पर्याप्त नहीं हैं । 
विश्व के रोम-रोम से यही महान्‌ प्रश्न उठ रहा है-- 


कथमः स केतु॥ १ 
कौनसा वह केतु दे ! कौनसा वह केतु है ! इन समस्त प्रतीकों से प्रतीयमान, इन 
समस्त रूपों से आविर्भूत वह केतु, प्रतीक या प्रतिरूप कहा हें १ उस समग्र की प्राप्ति क्या 
संभव है! क्‍या ये प्रतिरूप उस प्रतिरूप के अनन्त सौद्य, उत्तकी अनन्त महिमा और उसके 
अनन्त आनन्द ओर ऐश्वय को पर्याप्त रूप से प्रकट कर सकते है ? यही कहना पड़ता है 
कि स्थूछ रूप और शब्द अपर्या्त हैं। वे संक्रेत मात्र हैँ, जो निरन्तर उस देवात्मक ज्योति 
की ओर संकेत कर रहे है--- 
देवे वहन्ति केतव३ 
विश्व के अप्रतक्‍्य, तमोभूत, अप्रज्ञात पूर्व युग में जब अव्यक्त से व्यक्त भाव का उद्गम 


. न रू चर | 
भसारताय सस्कात के आधार 
डॉ० मंगलदेव शास्री, एम० ए०, डी० फिल० ( अक्सन ) 


जिस रूप में भारतीय संस्छति का प्रश्न आज देश के सामने है, उत्त रूप में उसका 
इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है | तो मी यह कद जा सक्तता है कि खतन्त्रता-आप्ति के 
जनमन्‍्तर इस पर विशेष ध्यान गया है । 

बरतेमान भारत में यह प्रश्न क्यों उठा ! यह विषय रुचिकर होने के साथ-साथ मनन 
करने के योग्य भी है | हमारे मत में तो इसका उत्तर यही है कि, विदेशीय संघटित विचार्‌- 
घारा तथा राजनेतिक शक्ति के आक्रमण का प्रतिरोव करने की दृष्टि से, हमारे मनीवियोंने 
अनुभव किया कि सहलों वर्षों की ख्ुद्र तथा सक्ीर्ण सांत्रदायिक्त विचार-घाराओं और 
भावनाओं के विघटनकारी दुष्प्रभाव को देश से दूर करने के लिए आवश्यक्त हे कि जनता के 
सामने विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों में एक सूत्र-रूप से व्यापक, मौलिद्न तथा समन्वयात्मक 
विचार-धारा रखी जाय । भारतीय उंत्छति की भावना को उन्होंने ऐसा ही समझा । वर्तमान 
भारत में भारतीय संस्कृति के प्रश्न के उठने का यही कारण हमारी समझ में जाता हैं। 
संस्‍्छति शब्द का अर्थ-- 

: संत्कृति ! शठ्द का अर्थ कया है ! इस प्रश्न के झगड़े में हम इस समय पड़ना नहीं 
चाहते । सब लोग इसका कुछ-न-कुछ जथे समझ कर ही प्रयोग करते हैं| तो भी प्रायः 
निर्विवाद रूप से इतना कहा जा सकता है कि-- 

४ कत्यापि देशस्य समाजत्य वा विभिन्ननीवनव्यापारेषु सामाजिकृसम्वन्धेतु वा माववी- 
यलच्ष्य्या प्रेरणाप्रदानां तत्तदादर्शानां समष्रिव संम्कृतिः । वस्तुतत्तस्वामेव सर्वस्यापि सामा- 
जिकजीवन्स्योत्कर्ष. पर्यवत्यति। तयैत तुलूया विभिन्नसस्यवानालुत्कर्षापकर्गी मीयेते। कि बहुना ! 
सह््वतिरेव वस्तुतः “ सेतुर्विध्वतिरेषां छोकानामसंभेदाय ? ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ८ 9 | १ ) 
इत्येद॑ वर्णयितुं शक्यते । अतुव च॒ सर्वेबा वर्मायां संप्रदायानामाचाराणां च पररुपरं समन्वयः 
सत्हतेरेवाघारेण कतुं शक्यते । ” ( प्रबन्धप्रकाश, भाग २, पृ० ३ )। 





० नि डे 
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(४७ ) 


रा करता इंखर नहीं। 
मुनिशाज श्री हंसविज्ययजी महाराज के शिष्य ग्रुनिश्री कांतिविजयजी 


ईश्वर को सृष्टि का कर्ता माननेवाले लोगों का मन्तव्य हैं. कि संसार में अनेक प्रकार 
के पदार्थ रहे हुए हैं । और वे किसी न किसीके बनाये हुए अवश्य हैं । जिस प्रकार रेश्वे, 
एरोप्हेन, मोटर, तार, टेलिफोन, अणुबम, वायरलेस आदि वस्तुएं बुद्धिमान मनुष्य की बनाई 
हुईं दृष्टिगोचर हो रही है, उसी प्रकार ईश्वरने इस सृष्टि की रचना की । ईश्वर चाहे सो 
कर सकता है; क्यों कि ईश्वर मद्दान्‌ शक्तिशाली हे । 


सुष्द्या पुराणि विविधान्यजयात्मशक्त्या, 
..... ३क्षात सरीसृुपपशून खगदंशमत्स्यान्‌ । 
तेस्तरतुष्टह्‌द्ः पुरुष विधाय, 
ब्रह्माववोधधिषणं म्रुदमाप देव। ॥ 


अर्थात्‌ ईश्वरने अपनी शक्ति से वृक्ष, सरीस॒प, पशुप्षमूह, पक्षी-दंश और मत्स्य इत्यादि 

नाना प्रकार के शरीरों का निर्माण किया। इतना करने पर भी ईश्वर के छृदय में सन्तोष 
यानी तृप्ति नहीं हुईं। तब भगवानने मनुष्यदेद का निर्माण किया, क्‍यों कि मनुष्य में बुद्धि 
है। अर्थात्‌ वह त््म साक्षात्‌ स्वरूप उत्पन्न होता है। सृष्टि का वर्णन करते हुए श्रुति में कहा दे 
कि--“ स वै नेव रेमे तस्मादेकाकी नेव रमते स ह्वितीयमैच्छत्‌ ” ( बूहदारण्यक उप० ), 
इस इंश्वर को तृप्ति नहीं होती थी, क्‍यों कि वे अकेले थे । जिस प्रकार कोई मनुष्य मकान 
में अकेला होता है तब उसका दिरू नहीं छूगता, वह दूसरे साथी की इच्छा करता है; उसी 
प्रकार ईश्वर के दिल में एसी इच्छा हुई कि दूसरा होना चाहिये । दूसरा न होने के कारण 
ईश्वर को शान्ति नहीं मिलती थी-मन नहीं छगता था। उस ईश्वरने संकरप किया कि 
४ बहुस्या प्रजायेय ”-मैं बहुत रूप में होऊँ और जन्म घारण करूँ। भगवदूगीता में भी, 
कद्ा है. कि--- ; 


यदा यदा हि धर्मस्य, ग्लानिर्भवति भारत ! 
सघुर (४ 8 
अभ्उुत्थानाय घमेस्य, तदात्मानं सुजामभ्यहम्‌ || 


अर्थात्‌ जब-जब इस पृथ्वी पर हिंसा, झूठ, चोरी, जारी, अन्याय, अत्याचार आदि. 
( ४६ ) 


[0 ० | ० मी... पृ 
सारताय सस्काोत के आधार 
डॉ० मंगलदेव शास्री, एम० ए०, डी० फिल० ( ऑक्सन ) 


जिस रूप में भारतीय स॒ति छा प्रश्न आज देश के सामने हे, उस रूप में उसका 
इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है | तो भी यह कहा जा सकता है कि सतन्त्रता-प्राप्ि के 
अनन्तर इस पर विशेष ध्यान गया है । 

वर्तमान भारत में यह प्रश्न क्‍यों उठा ! यह विषय रुचिकर होने के साथ-साथ मनन 
करने के योग्य भी है | हमारे मत में तो इसका उत्तर यही है कि, विदेशीय संधघटित विचार- 
घारा तथा राजनैतिक शक्ति के आक्रमण का प्रतिरोध करने की दृष्टि से, हमारे मनीवियोंने 
अनुभव किया कि सहस्तों वषों की क्षुद्र तथा सकीर्ण सांप्रदायिक विचार-घाराओं और 
भावनाओं के विघटनकारी दुष्प्रभाव को देश से दूर करने के लिए आवश्यक है कि जनता के 
सामने विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों में एक सूत्र-रूप से व्यापक, मौलिद्ठ तथा समन्वयात्मक 
विचार-धारा रखी जाय | भारतीय सह्कृति की भावना को उन्होंने ऐसा ही समझा । वर्तमान 
भारत में भारतीय सस्क्ृति के प्रश्न के उठने का यही कारण हमारी समझ में आता है । 
संस्कृति शब्द का अथे-- 

: संत्कृति ! शव्द का अर्थ क्या है ! इस अश्न के झगड़े में हम इस समय पड़ना नहीं 
चाहते । सब छोग इसका कुछ-न-कुछ अथ समझ कर ही प्रयोग करते हैं | तो भी प्रायः 
निर्विवाद रूप से इतना कहा जा सकता है कि--- 

४ कस्यापि देशस्य समाजस्य वा विभिन्नजीवनव्यापारेषु सामाजिकसम्बन्धेपु वा मानवी- 
यत्वदृष्दया प्रेरणाप्रदानां तत्तदादर्शानां समश्रिव सल्क्ृतिः । वस्तुतस्तत्यामेव सर्वस्यापि सामा- 
जिकजीवनस्पोत्करष: पर्यवत्यति। तयैव तुरूया विभिन्नसभ्यवानामुत्कर्पापकर्षो मीयेते। कि बहुना ! 
संस्कृतिरेव वत्तुतः “ सेतुर्विभ्वतिरेषा छोकानामसमेदाय ? ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ८ ।8] १ ) 
इत्पेव॑ वर्णयितुं शक्यते | अतएवं च सर्वेषां वर्माणां संप्रदायानामाचाराणा च पररुपरं समन्वय: 

सस्छतेरेवाधारेण कठतुँ शक्यते । ” ( प्रचन्धप्रकाश, भाग २, प० ३ )। 





3७७-७३७+>+०- न नकमकनन्‍क»क 


3 झुसे विपय का विशेष उदेचन, झीघ्र प्रद्श्षित होनेवालो इनादो नवीन पुस्तदा * आारतीय स्त््वि 


श्वा विश्वस * में मिलेगा। 


(४७ ) 


३६२ भीमदू विजयशजेन्द्रसरि-स्मारक- दशन और 


सकता तो बिना शरीरधारी के वह्तुएँ नहीं वन सकतीं। आकारवाली वह्तुओं का बंनाने” 
वाढा भी आकारवाला होना चाहिये । जैसे कुम्मकार घट को बनाता है । यदि कहें कि यह 
तो भगवान्‌ की छीछा ही वैसी है तो जहां हम ईश्वर को राग, द्वेष रद्वित मानते हें वहाँ पर 
लीला का होना असंगत वात है । लीछा तो ससारी जीव करता है-ईश्वर नहीं । जब ईश्वर 
होकर लीछा करेगा तब ईश्वर में और संसारी जीव में अंतर ही क्या ?, इसीलिये आनंदघन- 
जीने कहा है किः--- 

कोई कहे लीला रे लख अलख तणी, लख पूरे मन आशय । 

दोष रहितने रे लीला नवि घटे, लीला दोष विछास ॥ 


भगवान्‌ महावीरत्वाभी गौतमस्वामी से फरमाते हें किः--- 


सय झ्ुणा कड़े लोए, इति चुत्त महेषिणा | 

मारेण संशुया माया, तेण छोए असासए ॥ 

साहण समणा एगे, आह अंडकड़े जगे। 

असो तचमऊझासीय, आयणंता घुस वदे ॥ ( निर्भन्‍्थप्रवचन ) 


अर्थात्‌ हे गौतम ! कई छोग कहते हैं कि छुख और दुःखमय यह संसार है, जिसकी 
रचना देवताओंने की । कई छोग कहते हैं कि इस सृष्टि की रचना ईश्वरने की । कईयों का 
कहना है कि सत्व, रज, तम गुण समान अवस्था प्रऊृति है । उस प्रकृतिने जगत्‌ की रचवां 
की । कोई कहते हैँ कि स्वभाव से ही बनता रहता है । जैसे सक्कर में मिठाश, पुष्प में सुगंध, 
विष्टा में दुर्गैंध स्वभाव से ही है। उरी प्रझार स्वभाव से ही सृष्टि की रचना हुई । कोई 
कहते हे कि रुष्टे के पू4 जगत्‌ अंवकारमय था। उस में केवछ विष्णु ही थे | उनके हंदय 
में इच्छा हुई कि मे रष्टे की रचना करूँ । उसके अनन्तर उन्होंने सारे विश्व को रचा। 
सष्टे की रचना करने पर भी विष्णु के हृदय में विचार स्फुरित हुआ कि इन सब का समावेश 
नही हो स़केगा । ऐसा विचार करके पैद्दा होनेवालों को मारने के लिये मृत्यु और यमराज 
को बनाया । उससे माया उत्पन्न हुई। कई छोग कहते हैं कि प्रथम ब्रह्माने एक अंडा बनाया | 
उप्तके फूटने से आधे का स््रगे और आधे का सृत्युछोफ बना। उसके बाद पर्वत, नदी, 
समुद्र, नगर, गाँव आदि की उत्पत्ति हुईं | इस प्रजार रष्टे की रचना कहते हैं. वे सत्य 
को नहीं जानते | और भी भगवान्‌ फमति हैं किः--- 

सएहिं परियाएहिं, छोय बूपा कड्ेति य। 

तत्ते ते ण॒ विज्ञाणंति, ण बिणासी कयाई वि॥ 


संस्कृति भारतीय खंस्कृति के आधार । ३६७ 


तीसरी दृष्टि उन छोगों की है जो भारतीय सस्कृति को देश के किसी विशिष्ट एक 
या अनेक सम्प्रदायों से परिमित या वद्ध न मान कर, समस्त सम्प्रदायों में एक सूत्र रूपसे 
व्यापक, अत एवं सबके अभिमान की वस्तु, काफी छचीढी और सदर्सों वर्षों से भारतीय 
परम्परा से प्राप्त संकीण साम्प्रदायिक भावनाओं और विषमताओं के विंव को दूर करके राष्दू्‌ 
में एकात्मकता की भावना को फैलाने का एक मात्र साधन समझते है। स्पष्टतः इसी दृष्टि से 
भारतीय सस्कृति की भावना देश की अनेक विषम समस्याओं के समाधान का एकमान्न साधन 
हो सकती है। 


दूसरी ओर, लक्ष्य या उद्देश्य की दृष्टि से भी, भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में छोगों 
मे विभिन्न घारणाएं फैली हुई हैं | कोई तो इसको प्रतिक्रियावादिता या पश्चाद्गामिता का ही 
पोषक या समथक समझते हूँ | संस्कृतिरूपी नदी की धारा सदा आगे को वहती है, इस मौलिक 
सिद्धान्त को मूल कर वे प्रायः यही स्वप्न देखते हैँ कि भारतीय संह्कृति के आन्दोलन के सहारे 
हम भारतवष की सहस्ों वर्षो की प्रनचीन परिस्थिति को फिर से वापिस ला सकेंगे | पश्चादूगामिता 
की इसी विचार-घारा के कारण देश का एक बड़ा प्रभाव-सम्पन्न वर्ग भारतीय संस्कृति की 
भावना का घोर विरोधी हो उठा है, या कम से कम उसको सन्देह की दृष्टि से देखने छगा है। 


दूसरे वे छोग हैं, जो भारतीय संस्कृति को देश के परस्पर-विरोधी तत्तों को मिलाने- 
वाली, गंगा की सतत अग्रगामिनी तथा विभिन्न घाराओं को जआत्मसात्‌ करनेवाली धारा के 
समान ही सतत प्रगतिशील और स्वभाव: समस्वयात्मक समझते हैं । प्राचीन परम्परा से 
जीवित सम्बन्ध रखते हुए वह सदा आगे ही बढेगी। इसीलिए उसे ससार के किसी भी 
वस्तुतः प्रगतिशीर वाद से न तो कोई विष हो सकता है, न भय । 

उपर्युक्त विभिन्न विचार-वाराओं के प्रभाव के कारण ही भारतीय सस्कृति के आवार 
के विषय में भी विभिन्न मत प्रचलित हो रहे है । 


साम्प्रदायिक दृष्टिकोण 


इस सम्बन्ध में जनता में सब से अधिक प्रचलित मत विभिन्न सम्पदायवादियों के 
है । लगभग दो-ढाई सहत्ष वर्षों से इन्ही सम्मदायवादियों ऋा बोलबालछा भारत में रहा है । 
इन सम्प्रदायों के मूठ में जो आर्थिक, जातिगत, समाजात या राजनतिकह कारण ये, उनका 
विचार यहा दम नहीं करेंगे; तो भी इतना कइना अप्रासगरिद्ध न होगा क्लि इस दो-ढाई सहस्त 
वर्षों के काझ में भी भारतवर्ष की राजनैतिक तथा सामान्िक्र परिस्थितियों 
दायवादियों का काफी द्वाव रहा दे । 


झ्द० भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-. “रथ * और 


--ईश्वर न तो सृष्टि की रचना करता है और न किन्‍्हीं कर्मों का कर्ता है । उसी 
प्रकार न वह प्राणियों को झुभाशुभ कमे के फल को देनेवारा है | सभी स्वभाव से ही होता 
रहता है। किसी के पाप-पुस्य का उत्तरदायी भी वह प्रभु नहीं है। ये तो जज्ञान से 
ज्ञान का आच्छादन हो जाने के कारण प्राणी भूलमूलेया में पढ़ा हुआ है। कहा भी है कि“ 


नक्षत्र-पग्रहपत्ञरमदर्निंश छोककरमविश्षिप्तम | 
अमति शुभा ममखिलं प्रकाशयत्‌ पूर्वजन्मऊतम्‌ ॥ 
फिर भी कद्दा है किः-- 
सुखस्य दुःखस्य न को5पि दाता, परो ददातीति ऋुबुद्धिरेषा । 
अद्द करोमीति मिथ्यामिमा न), स्वकृ्म सत्रग्नथितों हि लोक || 
अर्थात्‌ छुख और दुःख का देनेवार कोई भी नहीं है। दूसरा खुख या दुःख देता 
है, यह कहना कुबुद्धि है। मैं करता हूं ऐसा समझना मिथ्या अभिमान है। सारा संसार 


अपने कमैरूप सूत्र से अथित है। इसलिये ईश्वर को सृष्टि का कर्ता न मानकर कर्म को 
कर्ता मानना शास्रोक्त युक्तिसगत एवं हितावह है । 


न्न्स्े रे ह्- 
22 


संस्कृति भारतीय संस्क्तति के आधार । श्द्का 


तीसरी दृष्टि उन छोगों की है जो मारतीय संस्कृति को देश के किसी विशिष्ट एक 
या अनेक सम्प्रदायों से परिमित या बद्ध न मान कर, समस्त सम्प्रदायों में एक सूत्र रूपसे 
व्यापक, अत एवं सबके अभिमान की वस्तु, काफी छूचीढी और सहसौ्रों वर्षों से भारतीय 
परम्परा से प्राप्त सकीण स/म्प्रदायिक भावनाओं और विषमताओं के बिंव को दूर करके राष्दू 
मे एकात्मकता की भावना को फैलाने का एक मात्र साधन समझते हैं। स्पष्टतः इसी दृष्टि से 
भारतीय संस्कृति की भावना देश की अनेक विषम समस्याओं के समाधान का एकमात्र साधन 
हो सकती है। 


दूसरी ओर, लक्ष्य या उद्देश्य की दृष्टि से भी, भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में छोगों 
भें विभिन्न घारणाए फैली हुई हैं । कोई तो इसको प्रतिक्रियावादिता या पश्चादूगामिता का ही 
पोषक या समथक समझते हेँ | संस्क्ृतिरूपी नदी की धारा सदा आगे को वहती है, इस मौलिक 
सिद्धान्त को भूल कर वे प्रायः यही स्वप्न देखते हैँ कि भारतीय संस्कृति के आन्दोलन के सहारे 
हम भारतवर्ष की सहसों वर्षा की प्राचीन परिस्थिति को फिर से वापिस छा सकेंगे। पश्चादूगामिता 
की इसी विचार-घारा के कारण देश का एक बड़ा प्रभाव-सम्पन्न वगे भारतीय सस्कृति की 
भावना का धोर विरोधी हो उठा है, या कम से कम उसको सन्देह की दृष्टि से देखने लगा है। 


दूसरे वे छोग है, जो भारतीय संस्कृति को देश के परत्पर-विरोधी तत्त्वों को मिलाने- 
वाली, गंगा की सतत अग्रगामिनी तथा विभिन्न धाराओं को आत्मसात्‌ करनेवाली धारा के 
समान द्वी सतत प्रगतिशील और स्वभावतः समन्वयात्मक समझते हैं । प्राचीन परम्परा से 
जीवित सम्बन्ध रखते हुए वह सदा आगे ही बंढेगी। इसीलिए उसे ससार के किसी भी 
वस्तुतः प्रगतिशीकू वाद से न तो कोई विद्ेप हो सकता है, न भय | 

उपयुक्त विभिन्न विचार-घाराओं के प्रभाव के कारण ही भारतीय सह्कृृति के आधार 
के विषय में भी विभिन्न मत प्रचलित हो रहे है । 


साम्प्रदायिक दृष्टिकोण 


',.. इस सम्बन्ध में जनता में सव से अधिक प्रचलित मत विभिन्न सम्प्रदायवादियों के 
है । छगभग दो-ढाई सहस्त वर्षों से इन्हीं सम्पदायवादियों का बोलयाछा भारत में रहा है । 
इन सम्प्रदायों के मूठ में जो आर्थिक्र, जातिगत, समाजगत या राजनेंतिक फारण थे, उनका 
विचार यद्दा हम नहीं करेंगे, तो भी इतना कहना अप्रासगिदत्र न होगा कि इस दो-ढाई सहस्त 


दायवादियों का काफी दाव रह दे | 


३६७४ भीमद्‌ विजयराजेन्ध्रसुरि-र. “अथ * और 


-ईश्वर न तो सृष्टि की रचना करता है और न किन्हों कर्मों का कर्ता है । उसी 
प्रकार न वह प्राणियों को झुभाशुभ कम के फल को देनेवाछा है | सभी स्वभाव से ही होता 
रहता है । किसी के पाप-पुम्य का उत्तरदायी भी वह प्रभु नहीं है । ये तो अज्ञान से 
ज्ञान फा आच्छादन हो जाने के कारण प्राणी भूलभूैया में पढ़ा हुआ है। कहा भी है. /““ 


सक्षत्र-प्रहपझ्रमहरनिंश लोककर्मविश्षिप्रम्‌ | 
अमति शुभा ममखिल प्रकाशयत्‌ पूर्वजन्मकृतस्‌ ॥ 
फिर भी कद्दा है किः-- 
सुखस्य दुःखस्य न को5पि दाता, परो ददातीति ऋुबुद्धिरेषा । 
अद्द करोमीति मिथ्यामिमान३, स्वकर्म ध्त्नग्रथितों हि लोकः ॥ 
अर्थात्‌ सुख और दुःख का देनेवाला कोई भी नहीं है । दूसरा खुख या दुःख देता 
है, यह कहना कुबुद्धि है। में करता है ऐसा समझना मिथ्या अभिमान है। सारा संसार 


अपने कमरूप सूत्र से अ्थित है। इसलिये ईश्वर को सष्टि का कर्ता न मानकर कर्म को " 
कर्ता मानना शास्रोक्त युक्तितगत एवं दितावह है । 


न्स्छे 3 हू 
४2 ५४ 


संस्कृति भारतीय संस्क्ृति के आधार । शव 


तीसरी दृष्ठि उन लोगों की है जो भारतीय ससक्कति को देश के किसी विशिष्ट एक 
या अनेक सम्प्रदायों से परिमित या बद्ध न मान कर, समरत सम्परदायों में एक सूत्र रूपसे 
व्यापक, अत एवं सबके अभिमान की वस्तु, काफी छूचीढी और सहस्रों वर्षों से भारतीय 
परम्परा से ग्राप्त संकीण साम्प्रदायिक भावनाओं और विषमताओं के बिंव को दूर करके राष्द्‌ 
मेँ एकात्मकता की भावना को फैलाने का एक मात्र साधन समझते हैं। स्पष्टतः इसी दृष्टि से 
भारतीय सस्कृति की भावना देश की अनेक विषम समस्याओं के समाधान का एकमात्र साधन 
हो सकती है। 


दूसरी ओर, लक्ष्य या उद्देदय की दृष्टि से भी, भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में छोगों 
में विभिन्न घारणाए फैली हुई हैँ । कोई तो इसको प्रतिक्रियावादिता या पश्चादृगामिता का ही 
पोषक या समर्थक समझते हें | संस्कृतिरूपी नदी की धारा सदा आगे को बहती है, इस मौलिक 
सिद्धान्त को भूछ कर वे प्रायः यही स्वप्न देखते हैं कि भारतीय सह्क्ृति के आन्दोलन के सहारे 
हम भारतवष की सहसों वर्षा की प्राचीन परिस्थिति को फिर से वापिस्त छा सकेंगे। पश्चादुगामिता 
की इसी विचार-धारा के कारण देश का एक बड़ा प्रभाव-सम्पन्न वर्ग भारतीय संस्कृति की 
भावना का धोर विरोधी हो उठा हैं, या कम से कम उसको सन्देह की दृष्टि से देखने लगा है। 


दूसरे वे लोग है, जो भारतीय सस्कृति को देश के परत्पर-विरोधी तत्त्वों को मिलाने- 
वाली, गंगा की सतत अग्मगामिनी तथा विभिन्न धाराओं को आत्मसात्‌ करनेवाली घारा के 
समान ही सतत प्रगतिशीरू और स्वभावतः समन्वयात्मक समझते हैं । प्राचीन परम्परा से 
जीवित सम्बन्ध रखते हुए वह सदा आगे ही बढेगी। इसीलिए उसे ससार के किसी भी 
वस्तुतः प्रगतिशीरू वाद से न तो कोई विद्ेष हो सकता है, न भय । 

उपर्युक्त विभिन्न विचार-वाराओं के प्रभाव के कारण ही भारतीय सरकृति के आधार 
के विषय में भी विभिन्न मत प्रचलित हो रहे है । 


साम्प्रदायिक दृष्टिकोण 


,.. इस सम्बन्ध में जनता में सव से अधिक प्रचलित मत विभिन्न सम्प्रदाययादियों के 
है । लगभग दो-ढाई सहस्त वर्षों से इन्हीं स्दायवादियों का बोलबाछा भारत में रद्दा है । 
इन सम्प्रदायों के मूठ में जो आर्थिक, जातिगत, समाजगत या राजनेतिक कारण ये, उनऊा 
विचार यहा हम नहीं ऊरेंगे, तो भी इतना कहता अप्रासगिद्न न होगा कि इस दो-दार्ड सदस्ष 
वर्षों के काल में भी भारतवर्ष की गयनैतिक तथा सामातनिल्‍्त परित्वितियों ने इन मम्ब- 
दायवादियों का काफी द्ाव रहा दे । 


१६६ भ्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-पअ्रंथ दर्शन और 


इसका अमिप्राय यही है कि किसी देश या समाज के विभिन्न जीवनव्यापारों में या 
सामाजिक सम्बन्धों में मानवता की दृष्टि से प्रेरणा प्रदान करनेवाले उन-उन आदशों की 
समष्टि को ही संस्कृति समझना चाहिए। समस्त सामाजिक जीवन की समाप्ति संस्कृति में ही 
होती है । विभिन्न सम्यताओं का उत्कर्ष तथा अपकर्ष संल्‍क्ृति के द्वारा ही नापा जाता है । 
उसके द्वारा ही छोगों को संघटित किया जाता है। इसीलिए संस्क्ृति के आधार पर ही 
विभिन्न घममों, सम्प्दायों और आचारों का समम्वय किया जा सकता है। 

विद्वानों का इस विषय में ऐक्रमत्य ही होगा कि ऊपर के अथी में * संश्कृति ” शब्द 
का प्रयोग प्रायः बिरुकुछ नया ही है | 
भारतीय संस्कृति के विषय में विभिन्न दृष्टिया-- 

संस्कृति के विषय में सामान्य रूप से उपयुक्त विचार के होने पर भी, भारतीय 
सरकृति की भावना के विषय में बड़ी गड़बड़ दिखाई देती है। इस विषय में देश के 
विचारकों की प्रायः परस्पर विरुद्ध या विभिन्न दृष्टिया दिखाई देती हैं । 

इस विषय में अत्यन्त सकीर्ण दृष्टि उन छोगों की है, जो परम्परागत अपने-अपने 
घर्म या सम्प्रदाय को ही “* भारतीय सस्क्ृति ” समझते है। सरक्ृति के जिस व्यापक या 
समन्वयात्मक रूप की हमने ऊपर व्याख्या की है, उसकी ओर उनका ध्यान ही नहीं 
जाता है| “ कल्याण ? पत्रिका ने कुछ वर्ष पहले एक “ संस्क्ृति-विशेषांक ” निकाछा था | 
उस में लेख छिखने वाले अधिकतर ऐसे ही सज्जन थे, जिनको कदाचित्‌ यह भी स्पष्ट नहीं 
था कि प्राचीन “ धर्म, ? सम्प्रदाय ! * सदाचार ” आदि झडदों के रहने पर भी देश में 
« संन्‍कृृति ? शब्द के इस समय प्रचूून का मुख्य रक्ष्य क्या है । 

दूसरी दृष्टि उन छोगों की है, जो भारतीय सह्कृति को, भारतान्तर्गत समस्त सम्पदायों 
में व्यापक न मानकर, कुछ विशिष्ट सम्पदायों से ही संबद्ध मानते हैं । इस दृष्टि वाले छोग 
यद्यपि उपयुक्त पहली दृष्टिवारों स काफ़ी अधिक उदार है, तो भी देखना तो यह है कि 
उप्लुक्त विचार-घारा से प्रभावित भारतीय सस्क्ृति में वर्तमान भारत की कठिन सांप्रदायिक 
'समस्याओं के समाधान की तथा साथ ही ससार की सतत प्रगतिशीर विचार-धारा के साथ 


भारतवर्ष को के (328 ऊँहा तक क्षमता है। यदि नहीं, तब तो यही प्रश्न उठता 
है कि कहीं भारतीय सस्क्ृति के इस नवीन आन्दोलन से देश को छाभ मे द्वानि 
ही न उठानी पड़े ! हमे तो ऐस के स्थान में € 


|| 


* ति भारतीय संस्कृति के आधार । १६७ 


तीसरी दृष्टि उन छोगों की है जो भारतीय संस्कृति को देश के किसी विशिष्ट एक 
या अनेक सम्प्रदायों से परिमित या बद्ध न मान कर, समस्त सम्प्रदायों में एक सूत्र रूपसे 
व्यापक, अत एवं सबके अभिमान की वरुतु, काफी कूचीढी और सहस्रों वर्षों से भारतीय 
परम्परा से प्राप्त सकीण साम्प्रदायिक भावनाओं और विषमताओं के बिंव को दूर करके राष्ट्‌ 
मेँ एकात्मकता की भावना को फैलाने का एक मात्र साधन समझते हैं। स्पष्टतः इसी दृष्टि से 
भारतीय संस्कृति की भावना देश की अनेक विषम समस्याओं के समाधान का एकमात्र साधन 
हो सकती है। 


दूसरी ओर, लक्ष्य या उद्देश्य की दृष्टि से भी, भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में लोगों 
में विभिन्न घारणाए फेली हुई हैं | कोई तो इसको प्रतिक्रियावादिता या पश्चादूगामिता का ही 
पोषक या समर्थक समझते हैं | संस्कृतिरूपी नदी की धारा सदा आगे को वहती है, इस मौलिक 
सिद्धान्त को भूल कर वे प्रायः यही स्वप्न देखते हैँ कि भारतीय संस्कृति के आन्दोछन के सहारे 
हम भारतवष की सहसों वर्षों की प्र।चीन परिस्थिति को फिर से वापिस छा सकेंगे। पश्चादुगामिता 
की इसी विचार-घारा के कारण देश का एक बड़ा प्रभाव-सम्पन्न वर्ग भारतीय संस्कृति की 
भावना का धोर विरोधी हो उठा है, या कम से कम उसको सन्देह की दृष्टि से देखने लगा है। 


दूसरे वे छोग है, जो भारतीय सस्क्ृृति को देश के परस्पर-विरोधी तत्त्वों को मिलाने- 
बाली, गंगा की सतत अग्रगामिनी तथा विभिन्न धाराओं को आत्मसात्‌ करनेवाली धारा के 
समान ही सतत प्रगतिशीर और स्वभावत्तः समन्वयात्मक समझते हैं । प्राचीन परम्परा से 
जीवित सम्बन्ध रखते हुए वह सदा आगे ही बढेगी। इसीलिए उसे ससार के किसी भी 
वस्तुतः प्रगतिशीरू वाद से न तो को३ विद्वेप हो सकता है, न भय । 
उपर्युक्त विभिन्न विचार-धाराओं के प्रभाव के कारण ही भारतीय सल्कृति के आधार 
के विषय में भी विभिन्न मत प्रचलित हो रहे हैं । 


साम्प्रदायिक दृष्टिकोण 


,.. इस सम्बन्ध में जनता में सव से अधिक प्रचक्तित मत विभिन्न सम्प्रदायवादियों के 
है । रगभग दो-ढाई सहस्त॒ वर्षों से इन्हीं सम्नदायवादियों का बोलबाछा भारत में रद्दा है । 
इन सम्प्रदायों फे मूऊ में जो आर्थिक, जातिगत, सम्राजात या राजनतिकऊ कारण थे, उनक्ता 
विचार यद्दा हम नहीं करेंगे, तो भी उतना कइना अप्रासग्रिद्र न होगा कि इस दो-दाई सटस 
वर्षों फे काल में भी भारतवर्ष की सननेतिक्त तथा सामानिहू परित्वितियों 
दायवादियों का काफी द्वाथ रटा ६ । 


३६६ ओऔमदू विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-अंथ दर्शन और 


इसका अभिप्राय यही है कि किसी देश या समाज के विभिन्न जीवनव्यापारों में या 
सामाजिक सम्बन्धों में मानवता की दृष्टि से प्रेरणा प्रदान करनेवाले उन-उन आदशों की 
समष्टि को ही संस्कृति समझना चाहिए। समस्त सामाजिक जीवन की समाप्ति संस्कृति में ही 
होती है । विभिन्न समभ्यताओं का उत्कर्ष तथा अपकर्ष संम्कृति के द्वारा ही नापा जाता है। 
उसके द्वारा ही छोगों को संघटित किया जाता है। इसीलिए संस्कृति के आधार पर ही 
विमिन्न घममों, सम्प्रदायों और आचारों का समन्वय किया जा सकता है। 
विद्वानों का इस विषय में ऐेकमत्य ही होगा कि ऊपर के जथी में “ संस्कृति ” शब्द 
का प्रयोग प्रायः बिरुकुछ नया ही है । 
भारतीय संस्कृति के विवय में विभिन्न दृश्टियां--- 
संसक्ृति के विषय में सामान्य रूप से उपयुक्त विचार के होने पर भी, भारतीय 
संसक्ृति की भावना के विषय में बड़ी गड़बड़ दिखाई देती है। इस विषय में देश के 
विचारकों की प्रायः परस्पर विरुद्ध या विभिन्न दृष्टिया दिखाई देती हैं । 
इस विषय में अत्यन्त संकीर्ण दृष्टि उन छोगों की है, जो परम्परागत अपने-अपने 
धर्म या सम्प्रदाय को ही “ भारतीय सत्कृति ! समझते है। संस्कृति के जिस व्यापक या 
समन्वयात्मक रूप की हमने ऊपर व्याख्या की है, उसकी ओर उनका ध्यान ही नहीं 
जाता है। “ कश्याण ! पत्रिका ने छुछ वर्ष पहले एक “ सस्कृति-विशेषांक ? निकाछा था| 
उस में लेख छिखने वाले अधिकतर ऐसे ही सज्जन थे, जिनको कदाचित्‌ यह भी स्पष्ट नहीं 
था कि प्राचीन “ धर्म, ? * सम्प्रदाय ? * सदाचार ? आदि. शब्दों के रहने पर भी देश में 
« संस्कृति ? शब्द के इस समय प्रचलन का सुरुय रुक्ष्य क्या है | 
दूसरी दृष्टि उन लोगों की है, जो भारतीय संस्कृति को, भारतान्तर्गत समस्त सम्मदायों 
में व्यापक न मानकर, कुछ विशिष्ट सम्पदायों से ही संबद्ध मानते हैं। इस दृष्टि वाल्ले छोग 
यद्यपि उपयुक्त पहली दृष्टिवालों से काफी अधिक उदार है, तो भी देखना तो यह दे कि 
'उपगुक्त विचार-धारा से प्रभावित भारतीय संस्क्ति में वर्तमान भारत की कठिन सांप्रदायिक 
समस्याओं के 2३४ की ज्था साथ ही ससार की सतत प्रगतिशील विचार-धारा के साथ 
भारतवर्ष को है बस *ह। तक क्षमता है। यदि नहीं, तब तो यही म्रश्न उठता 
है कि कहीं भार वि ड के इस नवीन आन्दोलन से देश को छाभ के स्थान में द्वानि 
दी न उठानी पर: दे तो ऐसा अतीत होता है कि कुछ ही दिनों पहले तक सबसे सम्मानित 
४ भारतीय संस्कृति ” शब्द उपलुक्त निजार-बारा के करण दल्े तक सबसे सम्मा 
गिरने झगा हैं। रण ही जब जपने पद से नीचे 


संस्कृति भारतीय संस्कृति के धार । “६७, 


समष्टि-दष्टि न रखकर एकांगी दृष्टि से द्वी काम लेते रहे हैं । केवक बौद्धों आदि पर 
भारत के अधः/पतन का दोष मढ़ना ऐसे ही छोगों का काम है । 


ऐतिहासिक गवेषणा में हमारी एकांगी दृष्टि का प्रधान कारण यह होता है कि हम 
प्रायः अपनी दृष्टि को संस्कृत साहित्य में ही परिमित कर देते है। पर संस्कृत साहित्य में 
कितनी अधिक एकांगिता है, इसका ज्वलून्त प्रमाण इसीसे मिर जाता है कि बौद्धकालीन 
उस इतिहास का भी, जिसको हम भारत का स्वण-युग कह सकते है, संस्कृत साहित्य में 
प्रायः उल्लिख ही नहीं है'। “व्याकरण महाभाष्य ? में पाणिनि के “येपषां च विरोधः शाश्वतिकः”? 
(२।४।९) (अर्थात्‌ जिन में परस्पर शाश्वतिक विरोध होता है, उनके वाचक शब्दों का इन्द्र 
समास एक वचन में रहता है ) इस सूत्र का एक उदाहरण * अ्मण-न्राह्मणम्‌ ! दिया है। 
इसका स्पष्ट अथ यही है कि कम से कम ईसा से कई सौ वर्ष पूर्व से ही श्रमण (अर्थात्‌ जैन, 
बौद्ध) और बराक्षणों में सप और नकुछ जैसी शत्रुता रहने छगी थी | संहकृृत साहित्य की 
उपयुक्त एकागिता के मूल में ऐसे ही कारण हो सकते हैं । 


यही बात संस्कृतेतर साहित्यों के विषय में भी कही जा सकती है । 
वैज्ञानिक दृश्टिकोण 


भारतीय संहकृति के आधार के विषय में उपयुक्त सांप्रदायिक्त तथा एकांगी दृष्टि के 
मुकाबले में आधुनिक विज्ञानमूछक ऐतिहासिक दृष्टि है। इसके अनुसार भारतीय संस्कृति को 
उसके उपयुक्त अत्यन्त व्यापक अथ में लेकर, उप्तको स्रभावतः प्रगचिशीर तथा समन्वयात्मक 
मानते हुए, वेदिक परम्परा के संस्कृत साहित्य के साथ बौद्ध-जैेन साहित्य तथा सन्तों के 
साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन, मूक जनता के अनकित विश्वास और आचारविचारों के 
परीक्षण और भाषा के साथ-साथ पुरातत्त्त-सम्बन्धी ऐतिहासिक तथा प्रागैतिहासिक साक्ष्य 
के अनुशीलन के द्वारा समष्टि दृष्टि से भारतीय सत्कृति के आधारों का अनुसन्धान 
किया जाता है । 


उपयुक्त दोनों दृष्टियों में किस का कितना मूह्य है, यह कइने की वात नहीं है । 
स्पष्टटः उपयुक्त वेशानिक दृष्टि से ही हम भारतीय सम्कृति के उत्त समन्वयात्मक तथा 
प्रगतिशील स्वरूप को समझ सकते दें, जिसको हम वर्तमान भारत के सामने रख सज्भते रू 
और जिसमें भारत के विभिन्न संप्रदायों और वर्गों को ममत्व की भावना हो सकती है । दम 
इस लेख में इसी दृष्टि से सक्षेप में ही संत्कृति के आधारों की विनेचना करना चाहते हैं | 


है 33 


३६६ ओऔीमदू विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-प्रंथ दर्शन और 


इसका अभिप्राय यही है कि किसी देश या समाज के विभिन्न जीवनव्यापारों में या 
सामाजिक सम्बन्धों में मानवता की दृष्टि से प्रेरणा प्रदान करनेवाले उन-उन आदशों की 
समष्टि को ही संस्कृति समझना चाहिए। समस्त सामाजिक जीवन की समाप्ति संस्कृति में ही 
होती है । विभिन्न सभ्यताओं का उत्कर्ष तथा अपकर्ष संस्कृति के द्वारा ही नापा जाता है। 
उसके छ्वारा ही छोगों को संघटित किया जाता है। इसीलिए सरकृति के आधार पर ही 
विभिन्न धमो, सम्प्रदायों और आचारों का समन्वय किया जा सकता है। 

विद्वानों का इस विषय में ऐकमत्य ही होगा कि ऊपर के जरथ में “ संस्कृति ! शब्द 
का प्रयोग प्रायः बिरुकुछ नया ही है । 
भारतीय संस्कृति के विषय में विभिन्न दृष्टियौं-- 

संसक्ृति के विषय में सामान्य रूप से उपयुक्त विचार के होने पर भी, भारतीय 
सस्क्ृति की भावना के विषय में बड़ी गड़बड़ दिखाई देती है। इस विषय में देश के 
विचारकों की प्रायः परप्पर विरुद्ध था विभिन्न दृष्टियां दिखाई देती हैं । 

इस विषय में अत्यन्त संकी्ण दृष्टि उन छोगों की है, जो परम्परागत अपने-अपने 
धर्म या सम्प्रदाय को द्वी ' भारतीय ससकृृति ! समझते है। संरक्ृृति के जिस व्यापक या 
समन्वयात्मक रूप की हमने ऊपर व्याख्या की है, उसकी ओर उनका ध्यान ही नहीं 
जाता है । “ कल्याण ! पत्रिका ने छुछ वर्ष पहले एक “ सरक्ृृति-विशेषांक ? निकाला था| 
उस में छेख छिखने वाले अधिकतर ऐसे ही सज्जन थे, जिनको कदाचित्‌ यह भी स्पष्ट नहीं 
था कि प्राचीन “ चर्म, ? * सम्प्रदाय ? * सदाचार ? आदि शब्दों के रहने पर भी देश में 
« संस्कृति ? शब्द के इस समय प्रचलन का मुख्य लक्ष्य क्या है | 

दूसरी दृष्टि उन लोगों की है, जो भारतीय सर्कृति को, मारतान्तर्गत समस्त सम्परदायों 
भें व्यापक न मानकर, कुछ विशिष्ट सम्प्रदायों से ही संबद्ध मानते हे । इस दृष्टि वाले लोग 
यद्यपि उपयुक्त पहली दृष्टिवालों से काफ़ी अधिक उदार है, तो भी देखना तो यह है कि 
'उपलुक्त विचार-घारा से लक भारतीय सस्‍्क्ृति में वर्तमान भारत की कठिन सांप्रदायिक 
'समस्याओं के समाधान की तथा साथ ही ससार की सतत प्रगतिशीरू विचार-घारा के साथ 
भारतवर्ष को आगे बढाने की कहा तक क्षमता है । यदि नहीं, तब तो 
कि ४ ? तब तो यहीं प्रश्न उठता 
है कि कहीं भारतीय संस्छति के इस नवीन आन्दोलन से देश को छाभ के में द्वानि 
बल डठानी पढ़े? दा हो ऐसा द भ के स्थान में दा 
« भारतीय संस्कृति ' शब्द 
गिरने छगा हैं । 


संस्कृति । भारतीय संस्कृति के आधार ॥ ३७१ 


बौघायन धम्मसूत्र में एक स्थल पर चर्यादि आश्रमों के विषय में विचार करते 
हुए स्पष्टटः कहा है-- 
&6 ऐकाशभ्रम्य त्वाचार्या'*'तत्नोदाहरन्ति । 
प्रा [दिहे वे कपिलों नामासुश आस | 
से एवान्‌ भेदांश्रकार'*'तानू मनीषी नाद्वियेत । 
( बौधायन घर्मसूत्र २१११॥२९-३० ) 
अर्थात्‌ जाश्रमों का भेद प्रह्मद के पुत्र कपिछ नामक अछुरने किया था । 


पुराणों तथा वाल्मीकि रामायण आदि में भारतवर्ष में ही रहनेवाली यक्ष, राक्षत्, विद्या- 
घंर, नाग आदि के अनेक अंवैदिक जातियों का उल्लेख मिलता है। जिप्त प्रकार इन जातियों 
की स्मृति और स्वरूप साहित्य में क्रमशः अस्पष्ट और मन्द पढ़ते गए हैं, यहाँ तक कि 
अन्त में इनको “ देवयोनि-विशेष ! [तु० विद्याधरप्परोयक्षशक्षोगन्धर्वेकित्चराः । पिशाचों 
गुल्यकः सिद्धो भूतोईमी देवयोनयः ॥ ( अमरकोश ) ] मान लिया गया । इससे यही सिद्ध 
होता है कि ये प्रगेतिहासिक जातियाँ थीं, जिनको क्रमशः हमारी जातीय स्मृतिने भुछा दिया। 
अग्रवालों आदि की अनुश्र॒ुति में भी 'नाग” आदि प्रांगितिहासिक जातियों का उल्लेख मिलता है । 


पुराणों में शिव का जैसा वर्णन है, वह ऋग्वेदीय रुद्ध के वर्णब से बहुतकुछ मित्र 
है । ऋग्वेद का रुद्र केवल एक अन्तरिक्ष-स्थानीय देवता है । उसका यक्ष, राक्षस आदि के 
साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है। परन्तु पौराणिक शिव की तो एक विशेषता यहीं है कि 
उसके गण भूत, पिशाच आदि ही माने गए हैं । वह राक्षस और अछुरों का खासतौर पर 
उपास्य देव है। इससे यदी सिद्ध होता है कि शिव अपने मूरूछप में एक प्रामैदिक देवता 
था, जिसका पीछे से शनेः शनेः वैदिक रुद्र के साथ एकीमाव हो गया | 


वैदिक तथा प्रचक्तित पौराणिक उपास्य देवों और करमकाण्डों की पारस्परिक तुलना 
करने से भी हम बरवस्त इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि प्रचलित हिन्दू देवताओं और कर्म- 
काण्ड पर एक वेदिकेतर, और बहुत अंगों में प्रागैतिहासिक, परम्परा की छाप है। 

प्राचीन वेदिक धर्म की अपेक्षा पौराणिक घर्म में उपाल्य-देवों की संख्या बहुत 
बढ़ गई हे । वैदिक घम के अनेऊ देवता ( त्क्षगत्पति, पूपा, भग, मित्र, वरुण, इन्द्र ) या 
तो पौराणिक धर्म में प्रायः विह॒प्त ही हो गए हूँ या अत्यन्त गौण हो गए हैं। पौराणिक 
घर के गणेश, शिव-श्चक्ति और विष्णु ये मुख्य देवता ईं। वेद में इनका स्थान या तो 
गौण दे या हे दी नहीं। अनेक पेदिक देवताओं ( जैसे विष्णु, वहुण, शिव ) जा पौराणिक 


३५६ ओऔमवू विजयराजेन्रसूरि-स्मारक-मंथ दर्शन और 


इसका अभिप्राय यही है कि किसी देश या समाज के विभिन्न नीवनव्यापरं गे गा 
सामाजिक सम्बन्धों में मानवता की दृष्टि से प्रेरणा प्रदान करनेवाले उन-उन आदों की 
समष्टि को ही संस्कृति समझना चाहिए। समस्त सामाजिक जीवन की समाधि संत्कृति गह 
दोती है । विभिन्न सम्यताओं का उत्फर्प तथा अपक्ष संस्कृति के द्वारा ही नापा जाता है। 
उसके द्वारा ही छोगों को संघरित किया जाता है। इसीलिए सरकृति के आधार पर ही 
विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों और आचारों का समन्वय किया जा सकता है। 


विद्वानों का इस विषय में ऐकमत्य ही होगा कि ऊपर के अथ में « संह्कृति ! ग् 
का प्रयोग प्रायः बिछकुछ नया ही है | 


भारतीय संस्कृति के विषय में विभिन्न दृष्टियो-- 


पंस्क्षति के विषय में सामान्य रूप से उपलुक्त विचार के होने पर भी, भारती 
संरक्ृति को भावना के विषय में बडी गड़बड़ दिखाई देती है। इस विषय में देश के 
विचारकों की प्रायः परस्पर विरुद्ध या विभिन्न दृष्टियां दिखाई देती हैं । 

इस विषय में अत्यन्त संकीर्ण दृष्टि उन छोगों की है, जो परम्परागत भपने-अप्े 
धर्म या सम्प्रदाय को ही * भारतीय सल्कृति समझते हैं । संस्कृति के जिस व्यापक या 
समन्वयात्मक रूप की हमने ऊपर व्याख्या की है, उसकी ओर उनका ध्यान ही "हीं 
जाता है। * कल्याण ? पत्रिका ने कुछ वर्ष पहले एक “ सरकृति-विशेषांक ” निकाला था| 
उस में लेख लिखने वाले अधिकतर ऐसे ही सज्जन थे, जिनको कदाचित्‌ यह भी स्पष्ट रहीं 
था कि प्राचीन  घर्म, ? ५ सम्गरदाय ? सदाचार ? आदि शब्दों के रहने पर भी देश में 
* संस्क्ृति ? शब्द के इस समय अचलछन का मुख्य लक्ष्य क्या है | 

दूसरी इृष्टि उन छोगों की है, जो भारतीय सल्क्ृति को, भारतास्तर्गत समस्त सम्मान 
में व्यापक न मानकर, कुछ विशिष्ट सम्परदायों से ही संबद्ध मानते हैं । इस दृष्टि वाढ़े लोग 
यथपि उपयुक्त पहली दृष्टिवाल्ों से काफी अधिक उदार है, तो भी देखना तो यह है कि 


न्‍ भारतीय सस्क्ृति में वर्तमान भारत की कठित साम्रदाकिक 
'सभस्याओं के समाधान की तथा भाथ ही ससार की सतत प्रगतिशीछ विचार-धारा के तंग 
भारतवर्ष को आगे बढ़ाने की है! तक क्षमता है। यदि नहीं, तब तो यही प्रश्न उठती 
है कि कहीं भारतीय पत्कृति के इस नवीन आन्दोलन से देश को राम के स्थान में हानि 
32 ली हय पे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ दी दिनों पहले तक सबसे सम्मानित 

कह जद उपयुक्त विचार-धारा के कारण ही भव अपने पद से नी 


| 


३६८ धीमय्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक- दर्शन और 


अपने-अपने सम्प्रदाय तथा परम्परा को ही सृष्टि के प्रारम्म से अह्या, शिव आदि के 
द्वारा श्रायः प्रवर्तित कहनेवाले तथा अपने से भिन्न सम्प्रदायों को प्रायः अपने से हीव कहनेवाडे 
लोगों के मत में तो “ विशुद्ध” भारतीय संस्कृति का आधार उनके ही संप्रदाय के अरिम्गिक 
रूप में ढूंढना चाहिए । 


ये छोग अपने-अपने संप्रदाय से अनन्तर-भावी या मिन्न संप्रदायों को माय! अपने 
गौढिक धमै का विकृत या बिगड़ा हुआ रूप ही समझते हैं । 


॥। 
उदाहरणाथे मनु के--- 


चातुर्ब््॑य त्रयो लोकाश्र॒त्वास्थाश्रमाः एथक्‌। 

भूत भव्य भविष्य च सब वेदात्‌ श्रसि ति॥ (१२९७) 

या वेदबाह्य$ स्मृतयों याथ काथ कुदृष्ट ये) । 

स्ोस्ता निष्फृछाः ग्रेत्थ तमोनिष्ठा हि ता स्ठुता। ॥ 

उत्प्चन्ते व्यवन्ते च यान्यतोध्न्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यवाकुकालिकतया निष्फ्लान्यनुवानि च ॥ ( १९९५-९१) 


अर्थात्‌ चालुवैण्य और चारों आश्रमों के साथ-साथ भूत, वर्वमाव और भविष्य तथीं 
तीनों छोकों का परिश्ञान वेद से ही होता है । वेदबाद्य जो भी स्टृतियां या संप्रदाय हैं, वे 
तमोनिष्ठ तथा नवीन डोने के कारण निष्फल और मिथ्या ह्ैं--इत्यादि वचन, डुगों के के, 
से घन के हास की कर्पना, मनुस्मृति जैसे अन्यों मे शुद्धराज्य की विभीषिका, पुराणों मे 
/ जन्दान्त क्षत्रियकुम्‌ ” ( अर्थात्‌ नन्‍्दों के अनन्तर वैदिक संप्रदाय के पोषक क्षत्रिय 
राजाओं का अन्त ), धर्मशास्रों में चातुरव॑ण्य के सिद्धान्त के साथ संकरज जातियों की स्थिति 
की कश्पना, इत्यादि समस्त विचार-घारा उन्हीं संप्रदायबादियों का प्रतीक है, जो भारतीय, 


संस्कृति को प्रगतिशीकू और समन्वयात्मक न मान कर केवक अपने-अपने संप्रदाय में 
अपनी विचारधारा को बद्ध रखते हैं। 


का एकमात्र शब्द-प्रमाण की प्रधानता, असहिष्णुता की भावना और भारत के वर्तमान 
या्‌ सिक स्वरूप के समझने में वैज्ञानिक समष्टि दृष्टि का अभाव--इन बातों में 
इन लोगों का मुख्य वेशिष्ट्य दीख पड़ता है । 


यह विचित्र-सी बात हैं कि हमारे कुछ आधुनिक इतिहास-छेखक तथा विभ्ररिक 
भी इस ( बुद्धि-पूवेंक या अबुद्धि-पूर्वक ) पूरवग्रद ( एशुंप्ता०० ) से शल्य नहीं हैँ। 
सांप्रदायिक या जातिगत पूर्वग्नह के कारण वे मारतीय स॑ ठि के इतिहास के अध्ययन 


संस्कृति भारतीय सस्कृति के आघार । ेछ३ 


ये धारणाएं अवैदिक हैं, यह सुनफ़र हमारे अनेक भाई चोक उठेंगे, पर हमारे मत में 
तो वस्तु-स्थिति यही दीसती है । 

इन्हीं दो प्रकार की विचारधाराओं को, बहुत अशों में, हम क्रमशः ऋषि-सम्भदाय 
और मुनि-सम्मदाय भी कह सकते है । * ऋषि ” तथ। “ मुनि ! शब्दों के मौलिक प्रयोगों 
के आधार पर हम इसी परिणाम पर पहुंचते हे । * मुनि ” शब्द का प्रयोग भी वेदिक- 
संहिताओं में बहुत ही कम हुआ है। होने पर भी उप्तजा 'ऋषि! शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं है। 


ऋषि-सम्प्रदाय और मुनि-सम्प्रदाय के सम्बन्ध में, संक्षेप में, हम इतना ही यहाँ 
कहना चाहते है कि दोनों की मौलिक दृष्टियों में हमे महान्‌ मेद प्रतीत होता दे । जहाँ एक 
का झुकाव आगे चढररर हिंता-मूलक मापक्षाद्दर और तन्मूछकक अम्तहिष्णुता की ओर 
रहा है; वहाँ दूसरे का अ्दिता तथा तन्मूछक निरामिपता तथा विचार-सहिष्णुता ( तथा 
अनेकान्तवाद ) की ओर रहा है। जहाँ एक की परम्परा में वेदों को सुनने के कारण ही 
शुद्दों के कान में सीधा पिछाने का विवान है, वहाँ दूसरी ओर उसने संप्तार भर के शद्गाति- 
शूद्व के भी, दित की दृष्टि से वौद्ध, जैन तथा सन्त सम्परदायों को जन्म दिया है । इनमें 
एक मूल में बेदिक और दूसरी मूल में प्राववैदिक प्रतीत होती है । 


४. इसी प्रकार हमारे समाज में वर्ण और जाति के आधार पर सामाजिक भेदों का 
द्वैविध्य दीखता है, वह भी इसी प्रकार का एक इन्द्व प्रतीत होता हैं । 


७. पुरुषविधि देवताओं के साथ-साथ स्लीविधि देवताओं की पूजा, उपासना भी इसी 
प्रकार के इन्ददों में से एक है । 
६. हम एक और दन्द् का उछेख करके अपने लेख के उपसंहार की ओर जाते हैं। 
वह इन्द्र आम और नगर का हैं। यह ध्यात देने योग्य बात है कि जहाँ ' आम? शब्द 
वैदिक सदिताओं में अनेकत्र आया है, वर्दों नगर ” शठ्द का प्रयोग हमें एक बार भी 
नहीं मिल । वैदिक साहित्य और पर्मसूत्रों में भी वेदिक सम्यता आम-प्रधान दीशती है । 
दूसरी ओर, नगरों के निर्माण में मय जैसे अघुरों का उल्लेख पुराणों आदि में मिलता है। 
नगरों के साथ ही नागरिक्र शिर्प और कछा-कौशल का विचार संबद्ध है । यह विचारणीय 
बात है कि वैदिक सस्क्ृृति के वाहक ऊररी तीनों वर्णों में कछा और शिल्प का कोई स्थान 
नहीं है। इन कामों को करनेवालों की तो ये छोग ' शूद्टों में गणना करते हैं । इस प्रवृत्ति 
2 डी हमारी समझ में उपयुक्त आम तथा नगर के इन्द्र में, जो कि वैदिक और 
गरग्बैदिक परिस्थितियों की ओर संकेत करता है, मिल सकती है | 


३७७ धीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-मंथ दशन और 
भारतीय संस्कृति के मौलिक आधार 


भारतीय संस्कृति के आधार के विषय में उपयुक्त समन्वय-सूलक दृष्टि का क्षेत्र व्धर 
आज के वैज्ञानिक युग में अत्यधिक व्यापक और विस्तृत हो गया दै, तो भी यद्द इृषटि नि 
नवीव-कह्पनामूलक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । भारतवर्ष के ही विद्वानों की परसराद 
प्राचीन मान्यताओं में इस दृष्टि की पुष्टि में हमे पर्याप्त आधार मिल जाता है। उदादरणा, 
सल्क्ृत के ज्ञाताओं से छिपा नहीं है कि वर्तमाव पौराणिक हिन्दू घम के लिए निमभागा, 
धर्म नाम पंडितों में प्रसिद्ध दे । अनेक सुप्रसिद्ध अन्थकारों के छिए, उनकी प्रशंसा के कप | 
“निगमागम-पारावार-पारइख्ता ” कहा गया है | इसका अथी स्पष्टवः यही है कि परम 
पौराणिक हिन्दु घम का आधार केवक “ निगम ” या चेद न होकर, “ आगम भीदे। 
दूसरे शब्दों में वह निगम-आगमभ-पघर्मों का समन्वित रूप है। यहां * निगम ! की मौलिक 
अमिप्राय, हमारी सम्मति में, निश्चित या व्यवस्यित वैदिक परम्परा से है; और “ जाग! 
का मौलिक अमिप्राय प्राचीनतर प्राग्वैदिक कार से आती हुई वैदिकेतर घार्मिक या साछतिर 
परम्परा से है। * निगमागग-घर् ? की चर्चा हम आगे भी करेंगे, यहां तो हमें केवड यही 
दिखाना है कि प्राचीन भारतीय विद्वानों की भी अस्पष्ट रूप से यह भावना थी कि भारती: 
सस्कृति का रूप समन्वयात्मक है । हि 

इसके अतिरिक्त साहित्य आदि के स्वतन्त्र साक्ष्य से भी हम इसी परिणाम पर पहुँचते 
हैं। सबसे पहले हम वैदिक संस्कृति से भी प्राचीनतर प्र/ग्वैदिक जातियों और उनकी संश्कृति 
के विषय में ही कुछ साक्ष्य उपस्थित करना चाहते हैं । 


वैदिक साहित्य को ही कीजिए । ऋगैेद में वैदिक देवताओं के प्रति विरोधी भावी 
रखनेवाले दासों या दस्युओ के किए स्पष्टत: * अयज्यवः ? या * अयज्ञा: ! ( स्वैदिंक गई 
प्रथा को न माननेवाले ), “ जनिन्द्रा। ! ( «इन्द्र को न माननेवाढ्के ) कहा गया है| ई 
को इन दृस्युओं की सैकड़ों * आयसी पुरः ? ( >छोहमय या छोहवत्‌ दृढ़ पुरियों को ) के 
करनेवारा कहा गया है । 

अथर्चवेद के एथ्वीयृक्त में * यध्यां पूर्वे पूवजना विचक्रिरे यस्यां देवा अधुरागश 
वर्तयन्‌ ” (१२१५) ( अर्थात्‌ जिस पृथ्वी पर पुराने छोगोंने विभिन्न प्रकार के कार्य किये 
थे और जिस पर देवताओंने “असछुरों? पर आक्रमण किये थे ) स्पष्टलः प्राम्वेदिक जाति की 


उद्धेस है। भारतीय सभ्यता की परम्परा में * देवों ” की अपेक्षा “अछुरों ? का पूर्ववर्ती होगी 
और प्रमाणों से भी सिद्ध किया जा सकता है 


। सरकृत भाषा के कोषों में, असुखावी “ पी 
देवाः ! शब्द से भी यही सिद्ध होता है। पे 


संस्कृति भारतीय संस्कृति के आधार । श्७५ 


बड़ा काम भगवान्‌ व्यास का था। अपने समय मे पुराणों के * संग्रह ” या : संपादन ” में 
उनका वड़ा हाथ था--यही पौराणिक प्रसिद्धि है। “पुराण”? शठ्द का अर्थ ही उपयुक्त 
प्रावेदिक संस्कृति की ओर निर्देश करता है । उनकी सहयोग उस समय के अनेकानेक 
£ ऋषि-मुनियों ” ने दिया होगा, जिनमें से अनेकों की वमनियों में व्यास के सहश ही दोनों 
सत्कृतियों का रक्त वह रहा था और प्रायः इसी लिए उनका विश्वास दोनों संत्कृतियों के 
समन्वय में था | 
यह समन्वित पौराणिक सस्कृति जो कि बहुत अंशो में वर्तमान भारतीय संस्कृति 
के मेरुदण्ड के समान हैं, न तो केवक वेदिकेतर ही कही जा सकती हैं; न उसको हम 
यूरोपीय विद्वानों के अभिप्राय से “ जाय-संस्कृति ” या “ अनार्य-संत्कृति ” ही कद सकते हैं । 
उसकी तो समान रूप से उपयुक्त दोनों घाराओं मे॑ सम्मान की दृष्टि होनी चाहिए । यही 
सनातन घधम्म की दृष्टि है । इसी लिए यूरोपीय प्रभाव से हमारे देशके कुछ छोगों में आये, 
अनाये, वेदिक, जवैदिक बअव्दों को लेकर जो एक प्रह्नार का क्षोभ उत्पन्न होता है, वह 
वास्तव में निराधार और अह्देतुक है । 
समन्वित धारा की प्रगति और विक्राप्त 
गंगा-यमुना रूपी वेदिक तथा वैदिकितर थाराओं के संगम से बनी हुईं भारतीय 
संस्कृति की यह धारा अपने “ ऐतिहासिक ” काल में भी स्वभावतः स्थिर तथा एक ही रूप में 
नहीं रह सकती थी। इस हूम्वे काल में भी तत्कालीन विशिष्ट परिस्थितियों और आवश्यक- 
ताओं से उत्पन्न होनेवाडी नवीन घाराओं से वह प्रभावित होती हुई और क्रमशः उन घाराओं 
को आत्मसात्‌ करती हुई, नवीनतर गम्मीरता, विस्तार और श्रवाह्न के साथ आगे बढ़ती रही है। 
वैदिक और वेदिकेतर सस्कृतियों का प्रारम्मिक समन्वय केवल नाम-मात्र में ही था। 
उन दोनों में अनेकानेक स्वा्थों और वद्धमूल परम्पराओं के कारण अनेक प्रकार के वेषम्य, 
गंगा की घारा में प्रारम्भ में बदते हुए पररु्पर टकरानेवाले टेढे-मेंढे शिराखण्डों के समान, 
चिरकाल तक संयुक्त-बारा में भी वर्तमान रहे । परस्पर सवर्ष के द्वारा ही उन्होंने अपनी 
विपमता के रूप को पघीरे-घीरे दूर किया है और भारतीय सस्कृति की धारा की महिमा 
को बढ़ाया है । यह क्रिया अब भी जारी है और जारी रहेगी। इसीमें भारतीय संस्कृति की 
प्रगतिशीरता है । 
उपयुक्त वैषम्यों में एक बड़ा भारी वैपम्य उम्र बडी भारी मानवता के कारण था, 
जिम्तकों उस समय की राजनतिक्न, सामाजिक तथा घार्निक परिम्वितियोंने सब प्रद्वार से दठित 
कर रखा था। भारततर्ष के आगे के इतिशात्त में पारसरिक क्रिया-अतिकरियानों द्वारा उलन्त 


श्र शआीमदू विजयराजेन्द्रसूरि-स्मा >अंथ दरशन औह 


धर्म में ऊपान्तर ही हो गया है। मैरव आदि ऐसे भी पौराणिक धर्म के, अनेकानेक देवता हैं, 
जिनका वैदिक धर्म में कोई स्थान नहीं है । 


पौराणिक देव-पूजा-पद्धति भी वेदिक पूजा-पद्धति से नितरां + है। पौराणिक 


कमैकाण्ड में धृप, दीप, पुष्प, फल, पान सुपारी आदि की पदे-पदे जावश्यकता होती है | 
चैदिक कर्मकाण्ड में इनका अभाव ही है । 


वैदिक धर्म से प्रचलित पौराणिक धर्म के इस महान्‌ परिवर्तत को हम वैदिक तथा 
बैदिकेतर ( या प्राँैंदिक ) परम्पराओं के एक प्रकार के समन्वय से द्वी समझ सकते हैं। 


इसी प्रकार हमारी सस्कृति की परम्परा में विचार-घाराओं के कुछ ऐसे परसपर- 
विरोधी हन्द्व हैं, जिनको हम वैदिक और वैदिकेतर घाराओं के साहाय्य के बिना नहीं समझे 
सकते । ऐसे द्वी कुछ दन्द्ों क| संकेत हम नीचे करते हैंः--- 

१. कम और सनन्‍्यास 


२. संसार और जीवन का उद्देश्य हमारा उतरोत्तर विकास हैं। उत्तरोत्तर विक्रासत की 
ही नाम अमृतत्व है। यही निःश्रेयस है । 


इसके स्थात मे--- 


संसार और जीवन दुःखभय हैं | अत एव हेय हैं। इनसे मोक्ष या छूटकारा पाना द्द 
हमारा ध्येय होना चाहिए । 


३. ज्योतिर्मय छोक़ों की प्राथनों और चरकों' का निरन्तर मय । 


इन इन्‍्दों मे पहला पक्ष स्पष्टतया वैदिक संहकृति के आधार पर है। दूसरे पक्ष की 
आधार, हमारी समझ में, वैदिकेतर ही होना चाहिए | 


हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष की प्राचीनतर वैदिकेतर संल्क्ृतियों में दी 

दूसरे पक्षों की जड़ होनी चाहिए। ऊपर सम्यासादि आश्रमों की उत्पत्ति के विषय में जो 
बोघायन धर्मसूत्र का मत हमने दिया है, उससे भी यही सिद्ध होता है। ऐसा होने पर भी 
हमारे देश के अध्यातत-शास्त्र तथा दर्शन-शास्र का आधार ये ही द्वितीय पक्ष की घारणाएं हैं। 
१ तुलना कीजिए ----उद्द मे 
का जिए “उदय तमसस्परि स्व॒पह्यन्त उत्तरम्‌ । ( यजु० २०३१ ) तमसो मा ज्योति 
* नरक ” शब्द ऋगेद सहिता, झुक यजुवेंद वा० सहि में एक बार भी 

नहीं आया दहै। अवर्नबेद्‌ सहिता में केवल एफ बार प्रयुक्त हल है ) 33% 33032 


रन 


पूवेशिया , भारतीय स्ति 
आचार्य रघुबीर, एप, ए., पी. एच, डी., डी. लिट, सदस्य, राज्यप्तभा | 


विक्रमाब्द १२० में बुंग सम्राद्‌ मिंग को एक शुभ रात्रि में दिव्य स्वप्न हुआ कि 
पश्चिम दिशा के आकाशमार्ग से उड़ते हुए स्वर्णमय भव्यात्माने महरू में प्रवेश किया । 
महरू जगमगा उठा । चन्द्र की ज्योत्त्ना और सूर्य की रश्मियां फीकी पड़ गईं। महाराजने 
चरणवन्दना की । प्रातः हुआ तो ज्योतिर्विदोंने पता लगाया कि यह सर्णकाय आत्मा पश्चिम 
देश के महामुनि पारंगत शुद्धोदव-पुत्र शाक्त्य्सिह सम्यकृ-सम्बुद्ध भगवान गौतम हैं। 
तरकारू महाराज मिंगने तीन महामात्यों को थिएन्‌ चुओ अर्थात्‌ देवमूमि जम्बूद्वीप में जाकर 
बौद्धसूत्र और आचायों का अन्वेषण करने तथा सत्कारपूषेंक छाने के लिए आदेश दिया । 
ये धर्मसूत्न और धर्माचायें गवेषक राजदूत कुछ ही मास के पश्चात्‌ भारत के दो विद्वद्वत्नों 
को साथ लेकर महाराज मिंग के पास पहुंचे। ये विह्व॒द्गवत्त थे काश्यप मातंग और घर्मरत्न । 
महाराजने छोयांग नगर में इनके लिए श्वेताश्व-विहार की स्थापना की । हमरे पूर्व. पुरुष 
मांग और घर्मरलने देवानामिन्द्र शुक्र के समान श्वेत अश्वों पर आरूढ होकर जम्बूद्वीप से 
चीन की राजधानी तक यात्रा की थी। इन्हीं पर अनेक घमेप्रन्थ और रजतउुवर्ण मरक॒त 
तथा स्फटिक की विशाल और वेभवमयी मूर्तियोंने भी यात्रा की थी। काश्यप मातंग और 
घमरत्नने 9२ खण्डों के सूत्र का निर्माण किया और चीन के राजकुछ में बुद्धधम के आदरशों 
का पौधा छूगाया | काश्यप मार्तंग मध्य-जम्बूद्वीप के निवासी थे । 


राजनैतिक इलचल के होते हुए भी छोयांग के श्वताश्व-विद्दार में घर्मकाये बन्द नहीं 
हुआ । पश्चिम के देशों से पण्डित और मुनिगण जआर्यमा्ग के सिद्धान्तों को लाते रहे । 
विक्रमादद २८० के रूगभग मध्यभारत से हीनयान के आचाये पर्मकालने चीन में श्रवेश 
किया। धमेकारू का जन्म बड़े घराने में हुआ था। वाल्यकाल मे इन्होंने वेद-वेदांगों का 
अम्यास किया था। चीन में आकर इन्होंने प्रातिमोक्षद्रत्न का अनुवाद किया। इस समय तक 
चीन में संसार-विरक्ति की भावना का सर्वेवा अमाव था। चीनी सन्ह्ति में जीवन के भोग 
और आनन्द का ही स्थान था। चीन को इस भावना ऊे समझने और स्वीकूर फरने में 
लगभग २०० वर्ष लगे । 

( ४८ ) 


डक 


३७२ भीमदू विजयराजेन्द्रसस्-स्मा >अथ * और 


धर्म में झपान्तर ही हो गया है। मैरव भादि ऐसे भी पौराणिक धर्म के अनेकानेक देवता हैं, 
जिनका वैदिक धर्म में कोई स्थान नहीं है । 


पौराणिक देव-पूजा-पद्धति भी वैदिक पूजा-पद्धति से नितरां २ है। पौराणिक 
कर्मैकाण्ड में घुप, दीप, पुष्प, फल, पान सुपारी आदि की पदे-पदे आवश्यकता होती ६ | 
वैदिक कर्मकाण्ड में इनका अभाव ही है। 

वैदिक धर्म से प्रचक्तित पौराणिक धर्म के इस महान्‌ परिवर्तन को हम वैदिक तथा 
वैदिकेतर ( या प्रागैदिक ) परम्पराओं के एक प्रकार के समन्वय से द्वी समझ सकते हैं । 


इसी प्रकार हमारी संश्कृति की परम्परा में विचार-धाराओं के कुछ ऐसे परत्पर- 
विरोधी इन्द्र हें, जिनको दम वैदिक और वेद्कितर घाराओं के साहाय्य के बिना नहीं समझे 
सकते । ऐसे ही कुछ इन्द्दों का संकेत हम नीचे करते हैंः--- 

१. कम और सन्यास 


२. संसार और जीवन का उद्देश्य हमारा उतरोचर विकास हैं। उत्तरोत्तर विक्रास की 
ही नाम अम्तत्व है । यही निःश्रेयस है । 


इसके स्थान मे--- 


संसार और जीवन दुःखभय हैं | अत एवं हेय हैं । इनसे मोक्ष या छूटकारा पाना दी 
हमारा ध्येय होना चाहिए । 


३. ज्योतिर्मय छोक़ों की प्राथनो और नरकों का निरन्तर भय | 


इन इन्हों मे पहला पक्ष स्पष्टतथा वैदिक संहकृति के आधार पर है। दूसरे पक्ष का 
आधार, हमारी समझ में, वैदिकेतर ही होना चाहिए । 


हमे तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष की प्राचीनतर वैदिकेतर संस्क्ृतियों में दी 
दूसरे पक्षों की जड़ होनी चाहिए। ऊपर समन्यासादि आश्रमों की उत्पत्ति के विषय में जो 
बोधायन घमैसूत्र का मत हमने दिया है, उससे भी यही सिद्ध होता है। ऐसा होने पर भी 
हमारे देश के अध्यात्त-शाख्र तथा दर्शन-शासत्र का जाघार ये ही द्वितीय पक्ष की धारणाएं हैं! 
वि पपकित लत 5++म तन लेनित पतन > मन ल न + >> रन 3 3 3 मनसलम 
कमय | कयादि।  नसरि ख् पह्नन्त उत्तरपू । ( यजु० २०२१ ) तमसो मा ज्योरि 


? झाठदर ऋग्वेद ह्विता 
* नरक राज ऋगचेद संहिता, श॒द्ध ग्रजुवेंद वा० सहिता, तथा सामवेद सद्दिता में एक बार री 
नहीं आया है। अथरववेद सहिता में केवछ एक बार प्रयुक्त हुआ दे । ह 


संस्क्ति पूवेशिया में भारतीय संस्क्ृति । ३७९, 


उनके सहायकोंने ५०० से अधिक अन्थों का चीनी में अनुवाद किया | केवरू भारतीय ही 
नहीं, किन्तु मध्येशिया, तुर्किस्थान और स्वयं चीन के पण्डितोंने घमेरक्ष आदि संस्कृत नाम 
धारण किए और भारतघर्म की सेवा की । अमिताभ और अवलोकितेश्वर के संप्रदायों का 
आरम्भ हुआ | सद्धमेपुण्डशीक और पंचर्तिशति साहलिका-प्रश्ञापारमिता जैसे जटिरू और 
दुरूह किन्तु युगप्रवर्तक महान्‌ अन्थों का चीन के जीवन में प्रवेश हुआ । 
दक्षिण में नानकिंग आरम्भ से ही भारतधर्म का केन्द्र रहा। विक्रमाठर ३७४ में 
प्राव्य चिन्‌ वंश की अरुणिमा के साथ भारतधम का दीप भी चमक उठा। भारतीय विद्वानों 
का नानकिंग में ताता बंध गया। शजपुत्र श्रीमित्रने राज्यभार छोड़ कर घरमसेवा को अपनाया 
और उत्तर चीन से होता हुआ नावर्किंग में आ पहुंचा । श्रीमित्र तान्त्रिक था। इसीने चीत 
मेँ तन्‍त्र का प्रसार किया। तान्त्रिक मन्त्रों अथवा घारणियों का इसने चीनियों की झुद्ध 
उच्चारण सिखकाया । इनकी विश्वविख्यात घारणी महामायूरी विद्याराज्ञी है। इन्हीं दिनों 
घमरत्नने आंग्रम साहित्य के ११० सल्कृत ग्रन्थों का चीनी में भाषान्तर क्रिया। इस युग में 
उत्तर और दक्षिण दोनों ही भागों में आगमों का अनुवाद बड़े वेग से चछा | इनमें से गौतम 
संघदेव कश्मीर के निवासी थे । सघदेव सर्वास्तिवाद के अनुयायी थे । उन्होंने ही चीन में 
भारतीय दर्शन का श्रीगणेश किया तथा ज्ञानप्रस्थान और महाविभाषा जैसे अमिवर्म के मुख्य 
ग्रन्थों का चीनी में भाषान्तर किया ! 
चीनी साहित्य में इससे पूर्त दर्शनशासत्र का सर्वंथा अभाव था, इस अभाव की पूर्ति 
संघदेव और उनके अनुषायियोंने की । इनके काम को बुद्धमदने आगे वबढ़ाया। बुद्धमद्र का 
नम कपिववस्तु में हुआ था । ये शाक्यमुनि के पितृष्य अम्नतोदन के वंगज ये । कश्नीर 
में रद्द कर इन्होंने विनय का अध्ययन किया । जब प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियेन ऋश्मीर में 
आए और इनके गभीर पाण्डित्य का साक्षात्‌ किया तो प्राथना को कवि मगवन्‌ चीन मे चलिए 
और प्रवचन कीजिए । उत्तर भारतज़ण्ड को पार करते हुए गगासागर संगम के समीउ से 
बुद्धमदने जरूयान पर पदार्पण किया जौर वहां से टॉड्िन पहुंचे लौर टोंड्िन से चीने। 
चीन में उनका झूचा के भिश्लु कुमारजीब से झांखारव टुआज और तय से उनडी ख्याति जाटों 
दिशाओं में फेल गई । ये चीन में जवतसक सम्मदाय के प्रतवने्त बन । सतत में इसे झा 
तिद्धान्त निम्न प्रकार हू । 


३७४ अीमप्‌ विजयराजेन्द्रण[रि-स्मारक-भैथ दर्शन और 
उपसंहार 


ऊपर के अनुसंधान से यह स्पष्टतया प्रतीत हो जाता है. कि भारतीय संल्क्ृति के मौरिक 
आधारों के विचार में हम उसकी प्रधान प्रवृत्तियों को, जिनमें अनेक परर्पर-विरोधी का 
तक मद्ृतियों भी है, कभी नहीं समझ सकते, जब तक हम बह ने मान हें कि उसे 
निर्माण और विकास में वेदिक सल्कृति की पारा के साथ-साथ एक वैदिकेतर या प्रमिदिक 


पारा का भी बड़ा भारी हाथ रद्द है। दोनों धाराओं के समन्वय में ही हमे उन मौलिक जाएं 
को हूँढना होगा । 


वैदिक सल्कृति के समान ही वह प्राम्वैदिक संह्क्ृति भी हमारे अभिमाव और गये क 
विषय होनी चाहिए । आर्यत्व के अभिमान के पूर्वग्रह से युक्त, और भारत में अपने सा 
सहानुभूति का वातावरण उत्पन्न करने की इच्छा से प्रदुच यूरोपीय ऐतिदासिकों के प्रभाव हें 
उत्पन्न हुई यह भावना कि--भारतीय सभ्यता का इतिहास केवल वैदिक काछ से प्रारम 
होता है, हमे बरबस छोड़नी पड़ेगी । भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता, त्याग की भाव 
पारकौकिक भावना, अहिसावाद जैसी प्रवृत्तियों की जड, जिनके वाध्तविक और कर 
का हम को गये हो सकता है, हमको वैदिक संस्कृति की तह से नीचे तक जाती हुई मिरेंगी। 


वैदिक संस्कृति का बहुत ही बड़। महत्त्व है, जिसके विषय में एक स्वतन्त्र लेख की 


च्ऊ 
आवश्यकता हे, तो भी भारतीय जनता के समुद्र में उसका स्थान सदा से एक द्वीप जता 
रहा है । मूक जनता को जवसत्था के अध्ययन से तथा महाराष्ट्र आदि प्रदेशों मे वैदिकों की 
अपनी घथक्‌ अवस्थिति से यही सिद्धान्त निकलता है | 
चर ० ८७ + # 
पेदिक और आम्वेदिक संस्कृतियों का समन्वय 

्धृ * 

:  बेदिक और प्राखैदिक संस्क्ृतियों का उक्त समन्वय अदृष्टविघया बहुत आचीन है 
से दी प्रारम्भ हो गया था| परस्पर आदान-परदान से दोनों घारायें आगे बढ़ती हुई अर 
पौराणिक हिन्दू घर्मे के रूप में समस्वित हो कर आपाततः एक धारा में ही विकसित हुई । 
कल का अभाव धर्म, आचार-विचार, भाषा और रक्त तक पर पड़ा । इसके अमा्ों 
की यहां आवश्यक नहीं है । 


इसी समन्वय को दृष्टि में रखकर, जैसा हमने ऊपर कहा है, निगमागम धर्म वाम की 
पदृतति हुईं । इसीके आधार पर सनातनी विद्वान्‌ बहुत ही ठीक कहते है कि हमारे धर्म की 
पौराणिक अनुभ्रुति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस समन्वय में बह 


संस्क पूवेशिया में भारतीय. ति। ३८१ 


को चीनी में लिखने की पद्धति का आविष्कार किया गया । इस आविष्कार के लिए चीन 
आज तंक भारत का ऋणी है । 

आगे चलने से पूर्व भे आप को कश्मीर-निवासी ब्राह्मण बुद्धयशस्‌ और उसके 
सर्वेतिहाास विख्यात शिष्य कुमारजीव का परिचय करा देता हूँ। कुमारजीव का इतिहास 
विचित्र हे । चीन के सम्राट्‌ ने कूचा के राजा के पास कुमारजीव को मांगने के लिए अपने 
वूत भेजेन कूचा में कुमारजीवने अपने जीवन के ३० वर्ष व्यतीत किए थे। उसने कुमारजीब 
को देने से नकार॒ किया । चीन के राजदूत सेनापति छ कुआंगने युद्ध की घोषणा की । 
कूचाने कारागार और ओख तुफूनि के मित्र राज्यों से सहायता की प्राथना की | घमासान 
युद्ध हुआ। कूचा और उसके साथी द्वार गए। कुमारजीव को बन्दी वना कर चीन में 
लाया गया । इस अन्तरालू में चीन के सम्राद्‌ का देह्वान्त- हो गया। और अमिमानी: 
सेनापति छ कुआंग ने का प्रान्त में अपना स्वतन्त्र राज्य प्रतिष्ठपित किया। इस राज्य का 
दीपरत्न कुमारजीव था | पन्द्रह वषे की अवधि तक अर्थात्‌ ४५८ विक्रमाठ्द तक कुमारजीव 
यहां रहा । तत्पश्चात्‌ कुमारणीव चीन की मुरुय राजधानी चांगान में छाया गया | इसको 
राज्यगुरु की पदवी दी गई। कुमारजीव के प्रवचनों के रहिए विशाल भवन निर्माण किया गया, 
जिसमें तीन सहस्र शिष्य प्रतिदिन उनका प्रवचन सुनते थे | 

कुमारजीव के पिता भारतीय कुमारायण थे और इनकी माता कूचा के महाराज की 
बहिन जीवा थी। कुमारजीव संश्कृत और चीनी के अद्वितीय पण्डित थे । कुमारजीव के 
जीवन का आदरश चीनियों को सच्चे धरम का ज्ञान कराना था। अभी तक जो सर्क्तत अन्धों 
के अनुवाद चीनी में हुए थे, वे विच/र और भाषा की शुद्धता में मूल सल्कृत की कोटि तक 
न पहुंचते थे । सो कुमारजीवने पुराने अनुवादों का संशोधन और नये अनूदित अन्थों का 
भाषान्तरण अपने ह्वाथ में लिया | इस बृहत्‌ कार्य में आठ सौ विद्वानों की सेना कुमारजीब को 
दी गई | इनमें भारतीय और चीनी सम्मिलित थे । कुमारजीवने अपने जीवन के अन्तिम 
बारह वर्ष इस कार्य को अप॑ण किए । 

भारत और उतर देशों के इतिद्वास में कुमारजीव का नाम सर्वप्रथम रद्देगा । कुमार- 
जीवने फेवल अन्यथों का दी अनुवाद नहीं किया, ऊिन्तु माध्यमिक और योगाचार ऊँ सिद्धान्नों 
फो भी चीन में प्रधेश कराया। कुमारमीवने मद्रायान के संम्वापद्न जवधोप डी जोनी 
लिखी । यह अभी तह चीनी भाषा में रियनान दे। नसाभाजुन के जल्यस्व घूस्ववादार पर 
फुमारणीप के अन्भ जनुपम हूँ । 

हमारे पूपपुरु्षी का चीन में पमप्रचार का इतिद्वाम नति पिश्वाद े। विछम ही १३ 


१७६ शीमद्‌ चिजयराजेन्द्रसुरि-स्मारक-प्रंथ दृशन और 


होनेवाले जैन, बौद्ध, पैष्णय और सन्त आदि आन्‍न्‍्दोलनों की उत्ततति और प्रसार में उपर्युक्त 
विषमताओं का बड़ा भारी द्वाथ था। समाजगत विषमताओंने ही भगवान्‌ कृष्ण, मद्दावीर, 
बुद्ध, कबीर, चैतन्य आदि महापुरुषों को जन्म दिया और उन्होंने उन विषमताओं के दूर 
करने में अपने महान्‌ कार्य के द्वारा भारतीय सश्कृति की धारा की दी महत्ता को बढ़ाया। 


भारतवर्ष के इतिहास्त में आनेवाछे इसछाम और ईसाइयत के आन्‍्दोलनों को भी हम 
भारतीय सस्कृति की घारा के प्रवाह से बिलकुक अरूग नहीं समझते | प्रथम तो इन दोनों 
की आध्यात्मिकता और नेतिकता का आधार “ एशियाटिक ? संश्क्ृति के इतिहास की परम्परा 
के द्वारा भारतीय संस्कृति की मौछिक धारा तक पहुँच जाता है। दूसरे इतिहास-काछ में 
भी उनका, भारतीय बौद्ध संस्कृति का ऋणी होना कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । तीसरे, 
उन दोनों में कम-स-कम ९५ प्रतिशत संख्या उन्हीं की है, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति 
के ही उत्तराधिकारी हैं, और आज भी उनमें सांस्कृतिक मूल्य की वस्तुओं पर भारतीयता की 
काफी छाप है। हमारा तो विश्वास है कि हम सहिष्णुता से काम छेते हुए, उनकी वास्तविक 
धार्मिक भावनाओं को ठेप्त न पहुँचाते हुए, उनमें सुप्त भारतीयता को जगा सकते हैं । और 
वे भी भारतीय सं ति की धारा से पथकू नहीं रह सकते । हमारे मत में बौद्ध, जैन आदि 
धर्मों की तरह ही, भारतवर्ष की पूर्वोक्त विषमताओं से ही इन संप्रदायों के प्रसार में काफी 
सद्दायता मिली है. और इनके द्वारा भारतीय संसक्ृति भी प्रभावित हुई है, और उसको कई 
प्रकार के साक्षाव्‌ या असाक्षात्‌ रूप से छाभ भी हुए है। 
हम उपयुक्त सब आन्दोलनों को भी एक प्रकार से भारतीय संस्कृति का उपकारक 
और आधार कह सकते हें । 
आवश्यकता हैं कि हम भारतीय संम्कृति के विकास को समझने के लिए उपर्युक्त 
समष्टि-दष्टि से काम लें। प्रत्येक भारतीय साप्रदायिक एकागी-हष्टि को छोड़कर भारतीय 


संसक्ृति के समस्त क्षेत्र के साथ अपने ममत्व को स्थापित करें और अपने को उसका 
उत्तराधिकारी समझ । 


संस्कृति पूचेशिया में भारतीय संस्कृति । ३८३ 


आज जापान में बोद्धधर्म के अनेक सम्प्रदाय हूँ । प्रथम जो दो सम्प्रदाय, वे पश्चिम- 
वर्ती भारतदेश की सुखावती नाम स्वर्गभूमि के माननेवाले हैँ | अमिताभ बुद्ध इनके रक्षक 
हैं । जैन अथवा ध्यान सम्प्रदाय, योद्धा और क्षत्रियों में बहुत प्रचछित हैं। ध्यानाम्यास से 
वे कठोर यातनाएं अपने आदरी के पाछन के किए सहन कर सकते है । निचिरेन सम्प्रदाय 
सद्धमैपुण्डरीक नाम के जप को ही सर्वेकश्याण का साधन मानता है। तेन्दाई और तान्त्रिक 
शिंगोन का प्रभाव उच्च कुर्लों में अधिक है। तथा जोदो और शिं्ठु साधारण जनता में 
केले हुए हैं । 

कोरिया और जापान से भारत का सीधा समुद्र द्वारा तथा चीन द्वारा सम्पर्क अवश्य 
रहा, किन्तु वहां जानेवाले भारतीय आचार्यों, शिलिपयों और व्यापारियों आदि के नाम और 
चरितों की सूचना का अभी तक कोई स्रोत उपलब्ध नहीं हुआ | 

यदि भगवान्‌ आप को पूर्वेशिया के देशों के पर्यटन का सौभाग्य प्रदान करें आर 
आप तिब्बत से अपना अमण आरम्भ करें तो समस्त तिब्बत, मगोलिया बाह्य तथा आशभ्यन्तर, 
मंचूरिया, कोरिया, चीन ओर जापान के आगमों, पर्वतों और नदी नाछों के तटस्थित मन्दिरों 
तथा भक्तों के भवनों में देवनागरी अक्षरों में छिखे हुए संस्कृत मन्त्रों को देख कर अपने दो 
सहस्त वर्ष प्राचीन पूर्वपुरुषों के छुगाये हुए पुण्य वृक्ष के फलफूछों से अपनी आत्मा की तृप्ति 
कर सकते हैं, और यदि अपने कतैव्य का तनिक ध्यान हो तो भारतमाता को फिर एक 
बार उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए कटिब्रद्ध हो सकते हैं । 

भद्ग श्रोतृभ्यः । 


३७८ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि- ७ “अंथ देन और 


आदिकाछ से भारत के समान चीन के दो भाग रहे हेँ-एक उत्तरापथ और दूसरा 
दक्षिणापथ। चीनी उत्तरापथ के साथ हमारा सम्पर्क स्थलमाग से था और दक्षिणापथ से जरू- 
मार्ग से । समुद्रमाग विक्रम से पूर्व खुल चुका था। हमारे विद्वान्‌ और साइसी व्यापारी 
सुमात्रा, जावा, थाई, कम्बोन और चम्पा होते हुए दक्षिण चीन पहुंचा करते थे। विक्रम 
की दूसरी शताब्दी में चम्पास्थित वोकन के सस्क्ृत शिलालेख हमारे साक्षी है । 


आज हम जो कुछ आपको सुना रहे है उसका आधार चीन के प्राचीन इतिहास हें । 
हमारे अपने साहित्य में एक भी पंक्ति नहीं मिकती। कुछ हमारी इतिहास के प्रति उदा- 
सीनता वा कुछ कराकूकारू की कृपा जिसके कारण सहसों, र|खों ग्रन्थ पिछले एक सदस 
वर्षों में प्रकृति अथवा बेर आततायियोंने नाश किए । 


आज का भारतीय निरुत्साद, भूमिबद्ध, स्थापर सा, जड़बुद्धि, दूसरों का झुंह ताकने- 
बाछा प्रतीत होता है । प्राचीन भारत के निवासी विशदबुद्धि, नये मार्गों के अन्वेषक, 
असम्य देशों को समय बनानेवाले, प्रकृति के उपासकों को आध्यात्मिकता के उपदेश सुनाने 
वाले, निर्म और विश्व के गौरव ये | हम में उनका रक्त विद्यमान है, किन्तु उनकी प्रखरता 
और ज्वाछा मन्द हो चुकी है । 

जिस समय भारत के वणिकरपांत शिल्ियों, शिल्परत्नों, विद्याधनियों तथा विद्याधन से 
लद॒कर द्वीपद्दीपान्तरों में ज्ञान और विज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए मासानुमास, वर्षानुवरष 
गुजरात, कैरक, चोकू, उडीसा और बग के समुद्गत्दों से प्रस्थान करते थे, वह समय भारतीय 
मस्तिष्कों में प्रातः साय॑ स्मरणाथ दिव्याक्षरों में अकित कर देना चाहिए। भारत आलूत्य 
को दूर करे, अन्धतमस्‌ से उन्मग्न हो, काटों और पत्थरों को हृटदाता हुआ, गरजता हुआ 
आगे बंढे । यही ठो हमारे पूर्वजों का इतिहास है | 


अब चीन के भारतीय धार्मिक विजेताओं, नहीं-नहीं, चीन के. गैय धार्मिक गुरुओं 
में से कुछ के चरित्र संक्षेपतः आपको सुनाते दे । 


 ति विशिष्ट योगविद्या । '.. शेटण 


योग शब्द “ युज् ” धातु से करण और भाववाची घर अत्यय छगने पर बनता 
है-जिसका अथे है “युजि च समाधो ” याने समाधी को प्राप्त होना | योग यद्द एक 
महान्‌ आत्म-प्रगति का मार्ग है, जो वारतव में आत्मा को अभिलषित स्थान-सोक्ष तक 
पहुंचाने में समय है। जैन दशेन में योग का अतीव महत्त्वपूर्ण स्थान है। जैन दशन प्रायः 
सम्पूर्ण रूपेण यौगिक साधनामय है। पातंजढ योगदर्शन में “योगश्वित्तवृत्तिनिरोध ? से 
योग को चित्त की चंचलवृत्तियों फा निरोधक कहा गया है। वैसे ही जेन दीन में योग को 
मोक्ष का अंग साना गया है--* मुक्खेण जोयणाओ जोगो  ” याने जिन जिन साधनों से 
आत्मा कर्मों से विमुक्त होकर निञ्ञ लक्ष्यबिन्दु तक जाकर राग-हेष एवं काम क्रोध पर 
विजय प्राप्त करे उन-उन साधनों को योगांग कहा गया हैँ | इस प्रकार आत्मोन्नतिकारक 
जितने भी घार्मिक साधन है वे सब योग के अंग हैं । 

महूषिं पतंजलिकृत योगदशन में कहा गया है कि योग के अष्टांगों की परिपूर्ण 
रीत्या साधना-अनुष्ठान करने से चित्त का अशुभ मर का नाश होता है और आस्मा से 
झुद्धभाव ( सम्यगृज्ञान-केवलज्ञान ) का प्राठुभोव होता दहै। वे अष्टांग ये हँ--यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, ग्रत्याहार, घारणा, ध्यान और समाधि! | 

स्राधनाकर्ता व्यक्ति जितने-जितने अंश में योगानुष्ठान करता है उतने-उतने अंश 
में चित्त के अशुद्ध-मर का नाश होता है और जितने-जितने अंश मे कमेमर का क्षय 
होता हूँ, उतने-उतने अंग में उसका ज्ञान बढ़ता है । अन्त में ज्ञान का यह विकास 
सम्यरज्ञान-केवलज्ञान में अपनी अन्तिम पराकाए्ट को प्राप्त होता है | इस तरह योग के 
अष्ठ अंगों का अनुष्ठान करने पर चित्त के अशुद्ध मछ का नाश और विषेकख्याति- 
सम्यशज्ञान का ग्रादुभोव-ये दो फछ निष्पन्न होते हैँ । योग के अष्टागों मे यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम और भ्रत्माह्यार ये पाच वद्दिरग साधन हैं और घारणा, ध्यान तथा 
समाधि ये तीनों अंतरग साधन कहे गये हैँ। पाच अंग चित्तगत मलके क्षय करने में सहा- 
यक हैँ और अन्त के तीन अंग विवेकरूयातोदय केबछज्ञान प्राप्त करने में सहायभूत है | 

उक्त अष्टागों का स्वरूप-फरक और इनकी सावना से मिलनेवाल्ी ऊू्धियों का 
पातंजल्योगदशन मे बड़ा ही विस्रृत और परम व्यवस्थित विवेचन किया गया ट्ै। 


३ श्रोह्दारिमद्रीय योगविशतिका गा १॥ 

४ योगागानुष्ठानाद्चुद्धिक्षये ज्ञानदोप्ती, आविवेश हयाते (सावनापाद सूत्र २८ वीं ) 

५ यमनियमासनश्राणायामम्रत्यादारधारणाध्यानसमाघयो 5छावगानि । ( साधनापाद सूत्र २६ वीं) 
डदु 





३८० भश्रीमद्‌ विजयराजेंन्द्रखुरि- -अथ दर्शन और 


बुद्धक्षेत्र और बुद्ध आात्माएं मेरे अपने काय में अबाघ आविर्भूत होती हैं और एक केशाग्र 
पर भी एक विशाल बुद्धक्षेत्र दृष्टिमोचर हो जाता है । प्रत्येक द्रव्य में अन्य समस्त दुृव्य 

अन्तर्विद्ध तथा व्याप्त हैं। एक भी कण के नाश होने से समस्त विश्वसंहति अपूर्ण हो जाती 
है । अन्योन्य प्रवेश, अन्योन्य जाश्रय महायाव विचारधारा के शिखर है। जब तक अन्‍न्तर्दष्टि 
की उपलब्धि नहीं होती तब तक जगत्‌ इन्द्रियों के गोचर तक ही सीमित रहता है और 
मनुष्य दुःख और पीड़ा से बाहर नहीं निकरू सकता । बुद्ध की करुणा समन्तभद्ब, अर्थाव्‌ 
सब का भरा हो, इस भावना से प्राणियों को अपनी गोदी में छेती है | छः पारमिताओं के 
द्वारा दशमूमि आरोहण करने पर बोघिसत्व अवस्था से मनुष्य बुद्धावस्था को प्राप्त होता है | 


विक्रम की पांचमी शताब्दी के प्रख्यात विद्वान्‌ धर्मनन्दी दे | ये संध्कृत आंगम 
साहित्य के परम विज्ञ थे। इनका जन्म तुरुष्क देश में हुआ था। इनके अवशिष्ट अन्थों में 
एकोत्तरागम तथा अशोकराजपुत्रचक्षुभेंदनिदानमृत्र विशेष उल्लेख के योग्य है | मारतीयता का 
जहा चारों और सम्मान था वद्ाा कभी कभी कनफ्यूशस और ताओ मत के अनुयायियों से 
संघ भी हो जाता था। इन संघर्षों में छोटे और बड़े राजा भी भाग छिया करते थे। अनेकों 
बार विरोधी राजाओंने चीनी भिक्षुओं को बलात्‌ ग्रृद॒ल्थ में प्रवेश कराया और बौद्ध विद्वारों 
को भस्मसात्‌ किया । किन्तु ऐस्ती स्थिति कुछ समय तक ही और कभी कभी ही हुआ 
करती थी । भारतधर्म का चीन में उत्तरोतर आदर और प्रचार फेरुता गया | छार्खों, करोड़ों 
चीमनियोने बुद्धधर्म की शरण ली । 


संस्कृति न विशिष्ट योगविद्या । 3८७ 


सजीव हो या अजीव उसको रागवश या द्वेप-वश हो कर लेना स्तेय-तस्कर वृत्ति है ! 


धन यह मनुष्यों का वाह्म प्राण है, अतएव उसे उसके स्वामी की आज्ञा के वित्ता छेना 
प्र्यक्ष रूप से हिंसा है । 


( ४ ) ब्रक्मचये।--/ मेथुनमत्रह्मः ” मैथुनबृत्ति को अन्नक्ष कहते हैं। याने ऋाम- 
बासनामय श्रवृत्तियों में प्रवतेमान रहना अन्नह्म हैं ओर कामवासना की कुभ्रवृत्तियों से 
त्रिकरण-त्रियोगतः परे रहना त्रह्मचय है। श्रीसूत्रकृतांग सूत्र में कहा हे कि--- 


४ तवेसु उत्तम बम्भचेरं ” 
तपों में उत्तम त्रक्षचर्य है । श्री अभ्रव्याकरण सत्र में अ्रद्धावये का महत्व दिखछाते 
हुये कहा गया है कि--४ ब्रैह्मचये का श्रेष्ठ श्रकार से परिपाठन करने से शीछ, तप, 


पिनय, संयम, क्षमा, निर्लोमता और गुप्ति इन सब की आराधना सुलभ बनज़ाती दे । 


ब्रह्मबचारी को इस छोक में और परलछोऊ में यश्-कह्रीर्ति और छोक में विश्वासपात्रता 
मिलती है। 


(५ ) अपरिग्रहः---( अ्विंचनता ) मूच्छा परिभ्रदः | सस्तार के समस्त छौक्िक 
पदार्थों में मूच्छा-आज्क्ति भात्र रखता परिग्रह है | फिर वह भरे अल्प द्वो या बहुत, 
सचित्त हो या अचित्त, अल्पमूल्य हो या बहुमूल्य | इन का सम्रद्द परिम्रद दे । परिम्रह 
का द्याय अनासक्ति भाव से करना और उत्तद्नी किर ऊुभमी त्रिकरण-त्रियोग से चाइना 
नहीं करना अपरिम्रद ब्रत है । श्रीवीनराग-प्रवचन में परिम्रदवृति (सम्रदर्ति ) को आत्मा 
के लिये अत्यन्त घातऊ क॒ह्दां गया दे । 


जब से परिगप्रददृत्ति पोषित दोती दे, तभी से आत्मा हा अवःपतन प्रारभ द्वो जाता 


है और अपरिप्रददृत्ति आत्मा को ठृप्णा पर विजयी वना ऊर उन्नत बनाती दे । 


जे ग॒ भ्ज् जे 
पैनागर्मों मे उक्त पांचों महात्रतों की पाव पाच भावना कही गई हैँ, जो मद्ाव्त 
पालक फो अवश्य आदरणीय दे । 


शै हक च् कन हि, | # जि, 
३ स्याननिति, मनागुत्री, चचनगुनी, आछोझितु भोजन प्रान और ादनरमण्ट- 
साजनिदक्लेपन सनिति, थे पाच नायनाएँ प्र्न ( अर्टिसा ) सद्धानव की दे । 


श्टर भीमद्‌ पिजयराफेन्द्रशरि-स्माएफ-मंथ पूर्शन' और 


थीं शत्ताब्दी तफ एमारे पूरंतेण चीच में जाते रदे। १०२५ वनिक्रभाब्द में नरीनी विपिटक 
फा प्रथम मुद्रण हुआ । इस सुद्रग के किए १,३०,००० काप्ठपढ़ उठ्फीण किए गए । यह 
पुण्य कोये पथग सुग सग्ाद के राज्यकाल में हुजा | सग्रादू ने रथर्य शिषिदक की गरूमिका 
छिसी । अगछे ७०० पर्षों में पिषित्क के भी भिन्न राप़्रण प्रकाशित एुए । 


दसवीं शताज्दी तक संह्कृत भन्‍्धों फा जनुवाद पेग से नऊुता रद्य | तथ्पम्यात्‌ गति 
भीभी पड़ गई। १०६८ विक्रगारुर में भमरक्ष की जध्यक्षता में नया अनुधाए-मण्डरू मनाया 
गया । १९ वीं शताब्दी के जन्त में मध्येशिया पर मुसछुमानों फा अधिकार छुआ । तन से 
भारत ओर वीन का सम्पर्कभागै रादा फे छिये बन्द कर दिया गया । 

विक्रमाब्द १४८६ भे गद्ाराजा शुन-लछोने विभिन्न भाषाओं फा पिथारुय बनाया | 
इस विद्यालय भें संस्कृत -अध्यापन को जादरणीय स्थान था । 

चीन से भारतधरग कोरिया में पहुँचा । विकमाब्द ४२९ में 'भीन के समादने फोरिया 
भे नौरू सूत और गूत्तिया भेजी । बारए वर्ष के पश्चात्‌ भिक्कु भारावरए५ पाकसेई सगर मे 
गया। इसके पचास पर्ष जनन्तर बौद्ध मिझ्लु सिछानगर में पहुंच भ५। राजओंने जीवित 
पाणियों की दिशा का निषेध किया । राजपुत्रोंने कापाय भारण फिया। स्थान-स्थान पर बौद्ध 
पिद्वार बनाया गपा । 

कोरिया हे णदुण विक्रमाण्द मे महाराज कुदारगे भगनान धुछ फी सूर्ति, गीद्ध धूप 
और पताकाणु जापान के सग्राद को उपाद़ाररूप में. गेमों और संदेश दिया कि जाप भी 
श्स सापो'कए । ॥ का पत्िश७॥ फर। श्ससे जापको त्रभा जाप भें भरा फों अपरिमित झाभ 
दोगा । यह भरे भारत और कोरिया के जीच सभी देशों फा पर्ग ऐ। गए संदेश राजसभा 
में शुनाया । एस रामस जापान की राजक्षणा के थो पक्ष थे, इनमें से एंकने संदेश 
स्वागत फिया और पुसरेने रोष | 


संस्कृति । विशिष्ट योगविद्या । श८९ 


यर्मों का यथावत्‌ पाऊन करना प्रथम कत्तेव्य हे । जब साधक व्यक्ति अहिसादि के सुग*- 
रू हि हि र< 

मानुछानाथ एतद्विरोधि हिंसा, असल, स्तेय, मैथुन और परिग्रहृवृत्ति का सवंथा ह्याग कर 

देता है, तब उसे एफ अनुपम आनन्द ग्राप्त होता है जिसका वर्णन अवणनीय है ) 


२ नियम--योग का द्वितीय अंग है नियम । ईंप्साओं पर विजय प्राप्त करने की 
दृष्टि से शाखकार महवेंयोंने अनेक विधि-विधान (नियम ) बतढाये हैँ। ज्ञिन का योग्य 
प्रकार से विधिवत्‌ पालन करने से मन आत्मरमण में छीन हो कर कमे-संवर में अग्रसर 
होता है | पातंजलयोगद्शन में (नियम? पांच प्रकार का कहा गया है। शौच, संतोष, तप, 
स्वाध्याय और देवप्रणिघान । 


शरीर और चित्त की शुद्धि का नाम 'शौच' है | जीवन सुखपूर्वक यापव-व्यतीत हो 
उतने हीं पदार्थों से अधिक के ढछिये दृष्णा से उत्पीड़ित नहीं होना “संतोष! है,। छः प्रकार 
का बाह्य और छः प्रकार का आशभ्यन्तर तप बिता किसी फछप्राप्ति की आकांक्षा से करना 
(पा है। आषेर्षित्रणित शास्त्रों का परम विशुद्ध चित्त होकर पठन करना 'स्वाध्याय' है | 
आगमविद्वित समस्त घमोनुछानों में चराचर समघ्त प्राणिहितविन्तक सब्रेज्ञ-स्बेदर्शी 
श्री वीतराग की दशेन-पूजन कर उनका ध्यान किसी ईप्सा से प्रेरित होकर नहीं करना 
“ददेवप्रणिधान! है। पंचमांग-श्री व्याख्यानग्रज्ञप्ति-श्री भगवतीद्धूत्र मे नियमान्तगंत शौच! 
श्वाध्यायादि' का बणेन यों आया हैं;-हे भगवन्त, आप की यात्रा क्या है ? | सोमिल ! तप, 
नियम, सयम, स्वाध्याय, ध्यान और आवशयकादि में जो भ्रवृत्ति है, वह मेरी यात्रा है । 

शोच से आत्मद्शेन की योग्यता, सतोष से उच्चस्तरीय आत्मसुख की ग्राप्ति, स्वाध्याय 
से इष्टद्शन का समय, तपस्या से ईप्साओं पर विजयप्राप्ति और प्रणिधान से आत्म- 
समाधि की प्राप्ति होती हे । नियम इतना ही सीमित नहीं दे, अपितु जैनागमों में इसका 
अतीब व्यापक अर्थ किया गया दे-श्री समवायागतृत्र की ३९ वी समवाय में ३२ योग- 


**सप्नह में नियम ही की तो झलक प्रस्फुटित होती है । 


१४...से कि ते भन्ते | जत्ता | सोमिला | ज॑ में तवनियमसजमसज्ञायझाणावस्सयमादीएस जोगेस . 
जयण सेत्त त्ता - .. .॥ ( भ्ीमगवतिसूत्र शतक १८, ९० वॉ उद्देश ) 

१५ वत्तीस जोगसगद्दा पण्णत्ता। त जहां --१ आलोयण २ निखलावे। २ आवरईंसुददू वम्भया 
४ अगिस्सिओवहाणे य, ५ सिक्खा ६ निष्पडिक्म्मया, ७ अण्णायया, ८ अलोभे य ९ तितिक्खा १० अजवे 
९१ सुई १२ सम्मदिद्वो १३ समाहीय, १४ आयारे, १५ विणओवए १६ घिदेमईय १७ संत्रेगें, १८ 
पणिद्दी १६ छुविद्दे २० सबरे। २१ अत्तरोसोवसदारे, २२ सब्वकामविरत्तया। २३-२४ पत्रक्खाणे श्प्‌ 
विउस्प्रम ३६ अप्पमादे २७ छवाऊवे । २८ झाणसवरजोगेय, २९ उदए मारणतिए। ३० संगराण च 
परिण्गाया, ३१ पायच्छित्तकरणेडविय | ३९ आराहणाय मरणते, वत्तीस जोगसगहा | 


विशि योगविद्या 
श्रीमद्दिजय यदीन्द्रसरीश शिष्य घुनि देवेन्द्रतिजय ॥ “ साहित्यप्रेमी ” 
भोग) क्पतरु) श्रष्ठो, योगखिन्तामणि पर ॥ 
योग प्रधान धर्माणां, योगः सिद्ध! स्व ग्रह। ॥ ३७ ॥ 
कुण्टी भमवन्ति तीक्ष्णानि मन्मथाश्लाणि स्वेथा । 
योगवर्माइचे चित्ते तपरिछद्ग कराण्यपि ॥ ३९ ) 
योगः सर्वविपद्ल्ली, बिताने परशुश शित३ । 
आमूलमंत्रतंत्र-व कार्मण निईतिश्रियः ॥ ५ ॥ 
इस ससार में अनादिकाल से जड़वादी और आत्मोत्थानाकांक्षियों की आध्या- 
ल्मिक ये दो विचार-परम्पराएँ प्रचलित है | दोनों विचारधारावादियोंने विश्व के चराचर 
संदंधी समरत प्रश्नों को समझने-समझाने का अत्यधिक प्रयत्न कर अपने-अपने सिद्धान्तों 
की उत्पत्ति की है। ढोनों विचार-श्रेणियों छत्तीस (३६) के अंक के समान जुदी जुदी ६। 
जड़वादी घारा के माननेवाले मानते हैँ किः-- इन्द्रियों का सुख द्वी वास्तविक सुख है।, 
इसको प्राप्त करने के लिये किये जाते हुये प्रयत्नों में पाप-पुण्य की दरार बुथा दै | नीति, 
और अनीति का भ्रश्न ढोंग मात्रे है । सुखभोग के लिये यदि जघन्य से जघन्य कार्य भी 
किया जाय तो कोई इजे नहीं है । चकि शरीर भस्मीभूत दो जाने पर तो पुनरागसन द्दै 
दी नहीं। यह तो बृक पद्वत्‌ बथा बनाया गया आमक ढक्ोसछा मात्र है । आधिभौतिक 
सुख दी वास्तव में जीवन का आनन्द है। अतः हे मनुष्यो, इसे प्राप्त करने के प्रयत्न करो। 
इस जड़वादी मान्यता के ठीक विपरीत आध्यात्मिक पथाज्ुगामी की मान्यता है । 
ऐहिक सुख उनकी दृष्टि मे सवेथा अनुचित दे | ऐद्िक सुख एकदम अवाछनीय हैं। अतः 
ये आस्तिक धमम कहे जाते दे | जैन, वेदिक और बौद्ध तीनों घममें आध्यात्मिक भरावप्रधान 
है । इन्द्रियजन्य विषयस्ुख को माननेवाले नास्तिक हैं-जैसे चावोक। 
आयोंवते के आस्तिक दशेन जैन, वेदिक और बौद्ध इन तीनों का सुखनिरूपण छगभग 
समान है | तीनों का छद्य आत्म-विकासक है। आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करना, कमेमरूू 
का क्षय करना इन दो को तीनों धर्माने भिन्नभिन्न ढंग से समझाया एवं बतछाया है। 


१ श्रीदरिभद्वसूरिछत योगबिन्दु । २ श्रीदमचन्द्रसूरिकृत योगशास्तर । 
(४९ 2) 


खेस्क्ति विशिष्ट योगविद्या । ३९१ 


(२) बाहर से वायु भीतर छींचना “ पूरक ” प्राणायाम दे । 

(३) हवा को नामिमंडल में कुम्म की तरह स्थिर करना “ कुम्मक ! प्राणायाम है। 

(४) वायु को नाभि आदि स्थानों से खींच कर हृदयादि में लेजाना “ प्रत्याद्यर ” 
प्राणायाम है । 

(५) वाछु, नाक तथा सुख में वायु को रोकना | ' शान्त / आ्राणायाम ह्वे। 

(६) बाहर से हवा को खींच कर ऊपर ही हृदयादि में अवरुद्ध करना ' उत्तर 
प्राणायाम है । 

(७) बाहर से खींची हुई हवा को नीचे के जाना “ अधर ” प्राणायाम है। 


उक्त प्राणायाम से साधन कत्तो को शारीरिक लाभ मिलता है। इसका विरुृत वर्णन 
श्री हेमचन्द्रसूरिप्रणीत श्रीयोगशाद्ल के पांचवें प्रकाश से जानना चाहिये | हाँ, आणायाम 
का विषय जैनागमों मे विस्तार से कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता, किन्तु श्री आवश्यक 
सूत्र नियुक्ति में “ ऊसासं ण णिरुंभइ ” क्रह कर श्वासोश्वास को बढात्‌ू-रोकना निषिद्ध 
किया गया है | जैन योग मागे में प्राणायाम को अनावश्यक माना गया है। प्राणायाम 
को जितना हृठयोग से स्थान मिला है उतना राजयोग में नहीं। प्राणायाम का सच्चा अर्थ 
यों है;--बाह्मभाव का त्याग रेचक है, अन्तभाव की पृ्णेता पूरक और समभाव में स्थिरता 
तथा विषमभाव का त्याग कुम्मक है | वास्तव में इस भाव प्राणायाम का जितना अभ्यास 
श्रेष्ठ और द्वित-साध्य है उतना उक्त द्रव्य ( रेचक पूरकादि ) प्राणायाम से नहीं | 
७ प्रत्याहार--योग का पॉचवां अंग प्रत्याहार है. | चित्त और इन्द्रियों को समस्त 
बाह्य एवं शब्द, रूप, रस, गन्ध, वण और स्पर्शादि से निवृत्त कर अन्वमुख करना प्रत्या- 
हार है। “ अतिकूछः आद्दारबृति; प्रत्याहारः ” अथे यह कि इन्द्रियों क्री वाह्ममुखता 
क्षय द्वो जाने पर वे सब अन्तसुख द्वो जाती है, तब्र अत्याहार सम्पन्न होता है । अत्या- 
हार के अभ्यास से आत्मा समभाव में स्थिर हो कर निज्ञ ध्येय पर स्थित होने के योग्य 
दो जाती है। यह इस योगांग-प्रत्याह्यार की विशेषता है । जैनागमों में प्रत्याहार के स्थान 
पर प्रतिसलीनता शब्द आया है । यह बारह तपों में से छः प्रफार के वाह्मतपों मे छ्ट्ठा 
तप है । इसका वद्दी अथे है जो प्रत्याद्ार का दे । अतिसदीनता चाँरे प्रकार की हैः--- 
४ १ इन्द्रियप्रतिसत्ीनता, २ कषायप्रतिसलीनता, ३ योगप्रतिसलीनवा अर सो 
विविक्तशय्यासनसे बनता ! ”? 


झ चडि्छि शक पका पुरा पका पर पाला रतन वश 
१९ से कि त पडिसेलोणया १ चउव्विद्दा पण्णत्ता तजद्धा,--१ इद्यिपडिसलोणया २ कपायपडिदेलोणया 


३ जोगपद़िसलीणया ४ विवित्तसयणासणसेवणया, भादि ( औपपातिक सून्न ) 


३८५ भीमय्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-पंथ द्शेन और 


जन दशन में उक्त योगांगों का आगमविद्वित स्वरूप क्या है १, बस इसी स्थूछ विषय का 
विगूदशन यथामति करवाना द्वी इस रूघु निबन्ध का उद्देश्य है । 


१ यम॥--योग के आठ अंगों में स्वेप्रथम स्थान यम का है। अहिसा, सत्य, अस्तेय, 
ज़द्यायये और अपरिप्रद इन पांचों महात्रतों की संज्ञा “यम” है। जैनागर्सों मे इन पांचों 
फी महात्रत और अपुन्नत संज्ञा है । जैनागमों में और पातंजलूयोगद्शेन में इस विषय 
मे कद्दीं-कद्दीं कचित्त वर्णब-शैल्ली की भिन्नता के सिवाय कुछ भेद नहीं हे । उक्त पाचों 
यमों (ब्रतों) को त्रिक़रण-त्रियोगसे पाछन करनेवाछा सर्वेविरति-साधु-भ्रमण-भिक्ष और 
देशतः परिपाकन करनेवाला देशविरति-भ्रमणोपासक या श्रावफ फहलाता दै । 


(१) अहिंसा--पांच यों मे प्रथम स्थान अहिंसा का है । “ प्रमतयोगात्‌ प्राण- 
व्यपरोपर्ण हिंसा ” अर्थात्‌ प्रमतयोग से द्ोनेवाले प्राणवधको, वह सूक्ष्म का दो या बादर 
का-प्रस का हो या स्थावर का, हिंसा कहते हैं। ह्विंसा की व्याख्या कारण और काये 
इन दो भेदों से की गई छऐ। प्रमतयोग-रागद्वेष या असावधान भ्रवृतिकारण है और हिंसा“ 
का्ये। तात्पये यह है फ्ि प्रमत्तभाव में होनेवाले प्राणीवधको हिंसा कहते दैँ। ठीक इस से 


विरुद्ध अप्रमत्तमाव मे रमण करते हुये रागद्वेषावसथा से परे रद्द कर प्राणी मात्र को कष्ट 
नहीं पहुचाना अहिसा हे । 


(२) सत्य--असदभिधानमनृतस्‌॥। असत्य बोलने को अन्नत कहते हैं। भय, द्वास्य, 
क्रोध, छोभ, राग और द्वेषाभिभूत द्वो सत्य का गोपन करते हुये जो वचन कहद्दा जाय वह 
अरात्य है । और विचारपूर्यक, निर्भय हो, क्रोधादि के आवेश से रद्दित हो तथा अयोग्य 
प्रपंचों से रहित द्वोकर जो वचन हित, मित्र और मधुर गुणों से समन्वित कर के कहा जाय 
वद्द सत्य है। वह सत्य भी असल्य दे कि जो पराये को दुःखदायी सिद्ध दो । सत्य के श्री 
सस्‍्थानाइसूत्र में दश प्रकार दिखलाये हँ:--१ जनपद्‌ सत्य। २ सम्मत्त सत्य | ३ स्थापना 
सत्य | ४ नाम सत्य । ५ रूप सत्य। ६ प्रतीत सत्य । ७ व्यवद्दार सत्य । ८ भाव सत्य । 
९ योग सस्य और १० उपमान सत्य । 

( ३ ) अस्तेय;+--“ अद्त्तादान स्तेयम्‌ ” वस्तु के स्वामी की आज्ञा के बिना ही 
वस्तु अदण करना, फिर वह अल्प द्वो या बहुत, पाषाण द्वो या रस्न, छोटी द्वो या बड़ी, 








६--दुसविद्दे से पण्णत्ते, ते जहा-- 
१ बे ड डे ] 
जणवय सम्तय ठवण नामें छवे पड्ुच सच्चे य 
ऊ दे हि १७ है गज 
बवद्दार माव जोगे, दसमें ओबम्मसले य ॥ 





संस्कृति विशिष्ट योगविद्या । इं९३ 


यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याह्वार ये योग के पांच अंग प्रथम अधि- 
कारियों के लिये हैं | याने योग की प्रक्रिया से अनभिज्ञ व्यक्तियों के छिये अतीच उपयोगी 
हैं और अन्त के धारणा, ध्यान और समाधि ये तीन भंग मध्यम तथा विशिष्ट अधिका- 
रियों के लिये अत्यावश्यकीय हैं । 


७ यान--यह योग का सप्तम अंग है| योग के यमादि स्वायों में यह विशिष्ट 
है। इस अंग को योगसर्वेस्व भी कह दिया जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 
जैनागमों में ध्यान के चार भेद दिखलाये हँ-आतंध्यान, सैद्रध्यान, घमेध्यान और शुक्ृध्यान । 


आत्तिध्यान:--दु!ःख के निमित्त या उस में होनेवाले सनन्‍्ताप को, मनोज्ञ वस्तु 
के वियोग एबं अप्रिय बर्तु के सयोग से चित्त से होनेष्राडी घत्रराहट को और मोहबश 
राज्योपभोग, शयन, आखन, वाहन, स्त्री, गन्व, माछा, मणि और रत्तमय आशभूषणों में 
दहोनेवाकी उत्तट अभिलाषा को आत्तेध्यान कहते हैँ | अथवा दुःख के छिये या दुःख में 
होनेवाला ध्यान आतंध्यान है | या आते याने दुःखी प्राणी का जो ध्यान वह आत्ेध्यान 
है । आत्तेध्यान के चार मेद्‌ हैं । 

(१) अनिष्टसंयोग-आतंध्यानः--जो निज चित्त को प्रिय नहीं हैँ या अनिष्ट हैँ ऐसे 
शब्द, रूप, रस, गंध, स्पश विषयक तथा इनकी साधनभूत वस्तुओं का सयोग होने से 
उनके वियोग और उनका भविष्य में कभी सयोग नहीं दोने के छिये प्रत्येक समय पुन; 
पुन; विचार करना अनिष्टसयोग-आत्तध्यान है | 


(२) इषसंयोग-आतेध्यान;--जो अपने मन को प्रिय-मनोज्ञ हैं. या इएट हैं ऐसे 


पांचों इन्द्रियों से सम्बन्धित विषयों का सयोगे होने और सयोग होने पर भविष्य से कभी 
भी वियोग नहीं होने की चिन्ता-इच्छा करते रहना तथा चित्त को उन्हीं में मप्त रखना 
इछसयोग-आतेष्यान है । 


(३) रोगचिन्ता-आतेध्यान;--नाना भाँति के वाह्य श्ञारीरिक्त रोगों ( भयंकर या 





२२ चत्तारों ज्ञाणा पण्यत्ता । त जद्दा-भट्े साणे, रो स्वाणे, पम्मे झाणे, सुफ्े झाणे 
हे हुं हि ( श्रीध्यानाग सत्र ४ स्पा० १ उद्देशो ) 
२३ अद्ज्यागे चठथ्विए्‌ पर्यत्त त जद्दा-रे अमथुण्यसयओगसयडत्ते तस्स अधिषओगसत्ति धमण्यागए 
यापि भगई । २ मणुण्ययप्रओोगसपठते तस्स विप्पओोचसततिनमण्यागए यापि नयई । ३ आवयद्यप ओगयस- 
पते तत्न पिष्पओोयचत्ति चमश्गावए थी लइ३ | «८ परितु्ि;छामलोग उपउत्ते परुव जविष्पओगप्ाति- 
परनश्यागए या भपई । 
५० 


३८८ भ्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रदूरि-स्मारक-अ्थ दर्शन और 


४९ अनुविधिभाषण, क्रोषपत्याख्यान, छोभग्रत्याख्यात, भयप्रत्याख्यान और द्वास्य- 
प्रत्याख्यान, ये पांच भावनाएँ द्वितीय मह्यात्नत की 

३ अलनुवीधि अवग्रद याचना, अनीद्णावशरहयाचना, अवग्नद्दावधारणा, साधर्मिकरा- 
वग्नह याचना और अनुज्ञापित पानमोजन, ये पांच भावना तृतीय अह्यत्नत की दें । 

४ ल्ी-पशु-नपुसकसे बित अयया-आसन त्याग, स्लीकथाव्न, श्लीअंगग्रत्यंग- 
दर्शनद्याग, मुक्त-रति-विछास-स्मरणत्याग और प्रणीतरम-पौष्टिक आद्वार त्याग, ये पांच 
भावनाएँ चतुर्थ महात्रत की दे 

५ श्रोत्र, चल्लु, न्नाण, रसना और स्पश्न्द्रिय जन्य शब्द, रूप, रस, गनन्‍ध ओर 
र्पण के विषय में अनासक्ति-राग का त्याग, ये पांच भावनाएँ पांचवे मद्दाव्रव-अपरिश्रह 
ब्रद की दें | 

इस तरद्द उक्त पांच यों ( सादेभौम मह्दात्रतों ) की पाँच पांच भावनाएँ दे । 
चस्तुतत्व के पुन। पुनः अविचिन्तन करने को भावना कहते दें | 

जिस प्रकार खड़ा किया हुआ तम्वू बिना आधार( तने ) छगे नहीं ठहर कर, 
गिर जाता है, बैसे द्वी मह्मात्रतों को अद्ण करने के पश्चात्‌ उसे भावनारूप तने नहीं 
छगेंगे तो सभव हे साघक साबना से च्युत हो जाय, अतः उक्त भावत्राओं का अभ्यास 
साथक फो करना अत्यावश्यक माना गया दूं । 


किन. 3. + में ह. 
उक्त पाचों महात्॒तों के विपय में जेनागम और पातंजछूयोंगदशन में प्रायः वर्णन- 
साम्यताँ हे | योग में अविकार प्राप्त करने की इच्छा रखनेवा्लों का उक्त अदिसादि पांच 


22277 7 4 2 2 लटक 3 नल 
५ अपुवितिभासणया, कोद्वियेगे छोमविवेगे, भयवियेगे; द्वासविवेगे। 
१० उग्गद् अणुण्गावणया, उगगहसोमजाणणया, सम्रमेब, उग्गह, अणुगिण्दगया | साहम्मियउर्गढ, 
अगण्णविय परिभ्रुंवगया, साद्वारणमत्तवान अणुण्गविय्र परिभुजणया । 
११ इत्थीणं पछुपडगप्सत्तमसयणाखणवश्ञणया, इत्थी कह्विवज्वणया, इत्थीण इन्द्रियाणमाछोयणवज्जणया, 
पुच्तरयपुन्बक्री लिथाण अगणुध्तरणवा । पणीतादह्वारवज्ञगया । 
१२ सोइदियरागोवरई, चर्निखद्यरागोव रइ, घार्मिदियरायोव रई, जिडिनिद्ियरागोवरई, फार्सिदिय रागोवरई | 
--( श्रीसमबायागसूत्र ) 
१३-/ एसा सा भगवति अहिंसा जासा सीयाण विव सरण पक्खीण पिच गम्नण, लिसियाण पिव 
सलील यगुद्दिया्ण पिच असण समुहमज्ञमेत पोतवद्दण, चउप्पयाणं वे आसमपय, दुद्ट्धियाण व ओसदि- 
बल, अडविमज्झे विसत्वगण ” आदि-( अप्रश्नव्याऊरण सूत्र ) 
“ तत्र द्विंसा सवैथा सर्वदा सवभूतानामभिद्रोइ ॥ उत्तरे च यमनियमास्तन्मूलास्तत्सिद्धिपरतयेव तत्पति- 
पादनाय अतिपादन्ते | तदवदातरूपऊरणायवोपादीयन्ते | तथा चोक्तम्‌-स खल्वय ज्राद्मणो यया यथा अतानि बहूनि 
समादिस्मते तथा तथा अमादद्ेभ्यो हिखानिदानेभ्यों निवतेमान तामेवावदातदूपा अ्द्धिसा करोति ?” 
( व्यायकछृत भाष्य २-३० ) ! 


्ंस्द्वि विद्विष्ट योयचिया । श्थ्प 





विषयउंरशक्ष रक्षयानचन ट रैद्रचब्यान 5 उतच्चित का अं अमर छा हाय 
( ४ ) विषयसंरक्षणाहुवन्धी-रौद्रब्यान:---लचित घन हछो छऊतसे उन्‍्माझछा क्ाय, 
डे फडे स्थान पर जि जम ०-स्य कलि0०- चोर बट 5 २ ज्ञाच के छ्दी क्र ज्ञना बनाई >> ० 4० न 
इंच एस स्थांच पर रक्त छ चार नहा छ ज्ञात, एछुद्धा २ याह्ु बंताज छ चिचकुक 
न्मफा जे: पर हे कार 4 बनता ज् छ्िर कक प्रद्धार पड देकल्केक + 2 पक घियाहऊ 
छपद्दद्ध हांत पर बहुत बन छा द्वाना वचन्ञाऊरर, द्वर अतक प्रदार छ चइ-बड़ शचरश्या 
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भवन बना ऋर उस 
दया नद्दात्मवंती, दचचौचना, परमननोहर छीछावाढी छानछेद्रीपंडिता ऐसी रमनियों 
के छाय पामिम्रहग ऋइर पंचविध्र भोग भोग | ऐसे विचारों नें प्रदिदिन रद छर ऐसे 


यंचों से छगा रहना विवयसर श्ुमआानुचन रोद्रब्पान | 
प्रपंचों मे छगा रहना विषयसरक्षुगाहुवन्धी रोद्रब ह्ृ। 
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बन कक 
रौदघ्चान छे चार छक्षय दें:--उत्वन्नदोष, वहुछओप, 


आमरनगदोष । 


९० भीमद्‌ विजयराजेन्द्रच॒ुरि-.. -“-* दशेन और 


है आसन-योग का द॒तीय अंग है आसन है। पातंजलयोगद्शेन में स्थिर और सुख - 
प्रद बैठने के विशेष प्रकार को आसन कहा गया हे । योग के साधक को योगमाग्गे में 
प्रवत्तेमान होने पर ध्यानाथे आसन-साधना की महती आवश्यकता रहती है । छः प्रकार 
के वाह्य तपों के अधिकार में पांचदें नन्चर के कायक्लेश तप में आसनों का वर्णन भी 
किया गया है।* जैसे कि--भद्गासन, सुखासन, गोदोह्यसन, उत्कटिकासन, कमलासन, 
वज्नासन, दंडासन तथा कायोत्सग और मुद्रादि आसनों का शाल्लकारोंने शात्मों में संसूचन 
किया दै | श्रीउत्तराण्ययन सूत्र में भी वीरासनादि का उल्लेख है। 


आसनों के अभ्यास से चंचल चित्त नियंत्रित हो कर एकाअता की ओर बढ़ता हे । 
यहाँ यह भी स्मरण रखना नितान्तावइ्यक है कि जो आसन शरीर में किसी प्रकार की 
अश्ान्ति और आत्मा में व्यप्नता न पेदा कर साधक-व्यक्ति को ध्यान -समाधि से प्रसन्नता: 
पूवेक एकाग्रता प्रदान करे वही आसन करना चाहिये, अन्य नहीं । 


स्व-परोन्नतिकर प्रत्येक सम्यगनुष्ठान में प्रवर्तेमान होने के लिये सर्वेत्रथवम आसन- 
सिद्धि होना ही चाहिये । क्‍यों कि साधना करनेवाले को सर्वत्रथम दृढासनी द्वोना निता- 
न्‍त आवश्यक है। व्याख्यान, प्रतिक्रमण आदि में एक आसन से छः घंटों बैठने पर भी चित्त 


समाधि में ही रहता हे और किसी प्रकार की विकृति पेदा नहीं होना आसनसिद्धि पर दी 
अवलम्बिद हे | 

४ प्राणायाप--प्राणायाम यह योग का चतुर्थ अंग दै । पार्तंजछ्योगदर्शेन में कद्दा 
गया हे कि “ततः क्षीयते प्रकराशावरणम्‌ ? याने प्राणायाम के अभ्यास से विवेकज्ञान को 
आवरणित करनेवाले दोषों-कर्मों का क्षय हो कर चित्त स्थिरता और एकाग्रता प्राप्त करने 
की योग्यता पा सकता दे। शासोश्वास की गति को रोकना आणायाम हे। और वह रेचक, 
पुरक और कुम्मक त्रिभेद्वालछा है । तथा ग्रत्याहर, शान्त, उत्तर और अघर आदि चार 
को उक्त तीन के साथ समिदित करने पर प्राणायाम सप्तभेदीय हो जाता द्वे । 

(१) स्वास को पाणेन्द्रिय से बाहर फेंकना * रेचक ? प्राणायाम है । 





न्‍अनममननगकननमभमाामनन-म 


१६ स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ २-४६ योगद्शन 


१९७ “से कि त कायकिलेप्त ? अणेगविंहे पण्णत्त। त जहा-ठाणद्वितिए, उक्कुड्डयासणिए पडियट्ठाई 
वीरासणीए नेसज्जिए दडायए रडड्साए आयावये अवाउडए अकड़अए अणिद्वदरए सब्बगायपरिकम्मविभूस्र- 
विप्पमुक्के से त॑ कायकिलेसे ””॥ ( श्रीडववाइय सूज्न वाह्यतपाधिकार ) 

१८ ठाणावीरासणाईया जीवरुस उ सुद्दावहा । 


उरगा जहा घरिजति कायकिछेसं तमाहिय ॥२७०।  (श्रीमदुत्तराध्ययन सून्न-तपोमागष्यियन ३०) 


संस्कृति विशिष्ट योगा ॥॥ ३९७ 


करते हुए सोचना कि यह तत्त्ववार्ता श्री वीवराग भगवान्‌ प्रहूपित होने से सत्य ही 
इसमे किसी प्रकार के असत्य को स्थान नहीं है । अत एवं इसको न समझना मेरे कर्मों 
का दी दोप-अंतराय है । इस प्रकार सोच कर श्रीवीतरागभाषित तत्त्वों का चिन्तन- 
मनन करना और नहीं समझ सके ऐसे गृढ़ विषयगर्मित तत्त्वों की सत्यता के लिये चित्त 
को शकित नहीं बना कर मन को एकाम्र बनाना आज्ञाविचयथमेध्यान हें । 


(२) अपायविचयः--इस ससार मे जीव को चारों गति में भ्रमण करानेवाले राग, 
टंप, कपाय और मिथ्यात्व हैं । 


रागद्वेपरूपी अग्नि से सतप्त हुआ प्राणी ज्लवानावरणादि कम का बन्‍न्धच कर कभी 
नरक में, कभी निगोद में, कभी तियंच में, कभी वनरपति में, तो कभी मलुष्य योनि में, 
कभी देवयोनि में भटकता रहता दे और निञ्र आत्मशक्ति को भूल कर आत्मबंचन करता 
रद्दता है । अतः परमदयाक्ु श्रीवीतराग प्रभु ने राग-ठवेप को ससार के भ्रमण का कारण 
बतलाया हूँ । 


क्रोध, मान, माया और लोभ भी यददि पराजित नहीं किये गये वो ये जीव को 
संसार-भ्रमण द्वी करवानेवाले दूँ । अवोत्‌-चारों कपाय ससाररूपी वृक्ष के मूल हा सिचन 
करनेवाले हू | अक्षान भी आत्मा का कम नुझसान करनेवाछा नद्ीीं ६ | जीव अश्चान के 
बद् हुआ अपने द्विताद्वित को नहीं जान सऊता | 


इन राग-द्वेप, ऊपाय और अज्ञान ऊँ गठे में ग्रिया हुआ प्राणी चागे गतियों में परि- 
अ्रमण करता मुआ मद्दारौद्र दुःस हा भाजन बनता ६ | इस प्रहार राग-द्वेप और कपायारि 
फे दुः्सों का परिचिन्तन कर चित्त हो वर्मध्यान में सछग्न झरना जपायरिचय 
पमंध्यान द॑ | 


३९२ शरीमद्‌ू विजयशलेन्द्रसश्ि-. -* द्शेन और 


( १ ) इन्द्रियप्रतिसंछी नता;--स्परी, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोन्न इन पांचों 
इन्द्रियों को उनके २३ बिषयों में प्रवत्त होने से रोकना और मिले हुये विषयों से राग- 
द्वेष रहित दोना इन्द्रियप्रतिसलीनता है । इसके स्पशेंन्द्रियप्रतिसंछी नता, रखनेन्द्रियप्रति- 
संलीनता, घाणेन्द्रियप्रतिसीनता, चह्लुरिन्द्रियप्रतिसलीनता और शोत्रेन्द्रियप्रतिसंलीनता, 
ये पांच भेद हैं । 


(२ ) कषायप्रतिसंडीनताः-- क्रोध, मान, साया और छोभ ये चार कषाय हैं । 
इसके उदय देनेवाले कारणों से परे रहूना और उदित होने पर विफल बनाने का प्रयत्न 
करना कपायप्रतिसलीनता है। इसके ऋ्रोधप्रतिपंदीनता, मानप्रतिसंलीनंता, मेंयाप्रति- 
संडीनता और छोभप्रतिसंडीनता ये चार प्रकार है । 


( ३ ) योगप्रतिसंलीनता;--मन, वचन और काया की योग सजल्ञाौ है। अकुशछ 
वाणी और अकुशछ सनका अवरोध कर कुशछबाणी और कुशछ मन की प्रवृत्ति तथा 
शरीर के अगोपागों से व्यर्थ दी कुचेष्टा नहीं करना योग प्रतिसंडीनता है. ! इसके मनयोग- 
प्रतिसल्लीनता, बचनयोगप्रतिसछीनता और काययोगग्रतिसंछीनता ये तीन भेद हैं ! 


(9) चविविक्तशय्यासनसेवनताः:---आरामस्थछों में, उद्यानों मे तथा देवकुछों आदि 
में और स्त्री, पशु, पडगससक्त रहित गृहों में सोना, बैठना, ध्यान करना विविक्तशय्यासन- 
सेवनता हे । इसका विशेष वर्णन भगवतीसूत्र के २५ श. ७ 3 में देखना चाहिये । 


६ घारणा--' अबगता्थ॑विशेषधारण्ण घरणा |! भ. सू. | याने जानी हुईं बाव 
को विशेषरूप से हृदय मे धारण करना है । ध्येय देश पर चित्त को सस्थापित करके उसे 
एकाग्म करना यह घारणा हूँ। चित्त सदा चंचल वृत्ति है। घारणा योग की साधना होने पर 
यह चित चंचल वृत्ति से दूर हो कर एकात्रचित्त द्वोता दे याने चपलछता का क्षय होता दे। 
जब चपछता का सक्षय होता है चित एकाम्रविच होकर झुभ की ओर बढ़ता हैँ। जैनागमों 
में एक पुद्रछ विशेष पर, सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ पर दृष्टि को स्थिर कर के मन की एकाग्रता 


हक. | 


सम्पादनाथे घारणा का समर्थन किया गया हू । 





२० तिबिदे जोग पण्णत्ते त जद्दा-- मणजोगे, वयजोगे, कायजोगे ! ( श्रीस्यानाज्नसूत्र ३ स्थान ) 

२१ श्रीदशाश्रुतत्कदसूत् में-एगराइय भिक्‍्खुपडिम पहिवज्नस्थ अणगारस्स निश्व वोसहकायेण जाव 
अदियासेइ। कप्पद से ण अश्मेण भत्तेण अप्पाणएण वहियागामरुस वा जाव रायद्वाणिस्त वा इसिंपन्‍्मारगएण 
काएण एगपोग्गलढितीएदिट्वरीणए अणिमिसनयंण अद्दापणिहदिंगए्िं गुत्तिदिं सब्यिदिएहि दो वि पाए 
साइट वर्घारिय पाणिमस्स ठाण ठाइत्तए 


संस्कृति विशिष्ट योगविद्या | ३९९ 


( १) प्रथकत्व-वितर्क मविचारी!--एक द्रव्य विषयक अनेक पर्यायों का भिन्न-भिन्न 
प्रकार से विस्तृत प्रकारेण पूर्वगत श्रुव के अज्ुसार द्वव्यारविक, पर्योयार्विक इत्यादि नयों 
से चिन्तन करना प्रथक्ृत्ववितर्केसविचारी शुद्धध्यान है| यह ध्यान विचारपूर्वक होता 
है, तभी इसे सविचारी याने विचारपूवेक होनेवाछा कद्दा गया है। विचार का स्वरूप 
है-शब्दतः शब्द में अथेतः अथे में और एक योग से दूसरे योग में संक्रमण होना | यह 
ध्यान पूवंधर को होता है | तथा माता मरुदेवी की तरह जो पृ्वेघर नहीं हूँ उन्हें अथे- 
व्यंजन और योगों में परस्पर संक्रमणरूप यह ध्यान होता है | 


घमध्यान में अभी तक जो वाह्य वस्तुओं का अवलन्वन था वह इस ध्यान में 
मात्र श्रुव का द्वी अवलम्बन दे । 


(२) एकत्व-वितकंअविचारी;--पूर्वश्रुत का आधार लेकर उत्पादादि पर्यायों 
के एकत्व याने अभेद्‌ से किसी एक पदाथ-पर्योय का स्थिरचित्त से चिन्तन करना 
एकत्ववितकेअविचारी शुद्धध्यान है | इस ध्यान मे एक अर्थ से दूमरे अथ में, एक 
शब्द से दूसरे शब्द में और एक योग से दूमरे योग में सचरण नहीं होता, अपितु ध्याता 
फ्रिसी एक पर्याय रूप अर्थ को लेकर मन, वचन और ऊाया के छिसी एक योग पर त्थिर 
दोकर अभेद प्रधान चिन्तन करता दे, यही एकत्ववितऊअविचारी झुऊष्यान दे | इस ध्यान 
के ध्याता का चित्त, इस ध्यान से चित्तगत चाचल्य भावना सर्ज प्रजारेण विनष्ठ दोऊर, एजाग्र 
और निरोधरूप परिणाम को प्राप्त हो निष्प्रफन्प ठो जाता हे । जब सावद्ध ही उक्त स्थिति 
हो जाती है, तब उसे ज्ञानायरण, दर्णभनायरण, वेद्नीय और मोदनीय एन चार पनघाती 
फर्मा फा क्षय द्वो फर परम श्रष्ठ जान ( ऊवलज्ञान ) प्राप्त द्ोता है | यद परम तान प्राप्त 
होने पर साधक सर्यज, सवंदज्ी बीनराग उन ऊर जिडोक ( स्थरगे- सत्य -पायाछ ) दवा पृ:4 
पन फर प्राणीसाप्त का शरण बन जाया दे । 


३९७ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रखुरि-स्मारक-पँथ दर्शन और 


अहप ) से या मानसिक व्याधियों से आक्रान्त होने पर उनसे मुक्त होने की सतत चिन्ता 
करना और अरोग होने पर भविष्यकालछ में रोगाक्रान्त नहीं होने की चिन्ता करते रहना 
रोगचिन्ता-आतंध्यान है । 

(४) निदान-आतेध्यान;--देव सम्बन्धी रूप, गुण, ऋद्धि का वर्णन देख या सुन 
कर या चक्रवर्ती, बलदेव, बासुदेवादि की ऋद्धि का वणन सुन कर उसे प्राप्त करने का 
तथा अपने किये तप और पाछन किये सयम के फलरूप में उक्त देव एवं मनुष्य-सम्बन्धी 
सुख मिलने का निदान करना निदान-आतेध्यान है। आतेध्यान के चार लक्षण हैं--आक्रंदन, 
शोचना, तेपनता और परिवेदना | 

रौद्रष्यान:--हिंसा, असल्य, चोरी और द्रव्यरक्षा में लीन रहना रौद्रध्यान हे । 
अथवा-छेदन, भेदन, काटना, मारना, वध करना, दमन करना इत्यादि कार्यों में जो राग- 


भाव रखता हे और जिसमें दयाभाव नहीं है, उस पुरुष का जो ध्यान सो रौद्गध्यान 
है । रोद्रध्यान के भी चोर भेद हैं-- 


(१) दिखासुबन्धी- रौद्रध्यान--कमेवश दूसरे जीव दुःखी होते हैँ, तब उन्हें देख 
कर प्रसन्न होना । निज स्वाथ्थेवश या कौतुकवश दुःख देना, खताना या ऐसे उपाय 
करना कि जिससे वे विशेष दुःखी होवे । उन्हें दुशःख दे कर आप प्रसन्न होना । असहाय 
जीवों को सारना या मरवाना और मारनेवाढों के कार्यों की अन्नुमोदना कर प्रसन्न दो कर 
दूसरों को ऐसे निक्ृष्टतम कार्यों को करने की प्रेरणा देना, दुःखी प्राणियों को ढुःखी देख 
कर ईष्योँ करना और हिंसा के कार्यों मे लीन रहना हिंसानुबन्धी रौद्र॒ध्यान हे । 

(२ ) सषालुवन्धी-रौद्धष्यान;:--जिस वचन से केवछ असत्य भाषा का ही व्यव- 
हार होता हो उसे म्पावाद कहते हैँ । असतद्य भाषण-हछाहछ झूठ बोछ कर दूसरों 
को व्यथित करना । परवंचन-धूर्त्तता कर आणियों को भूछावे में डाछ कर ठग छेना और 
उनको दुः्खी देख कर निञ्रपरवंचन कछा पर गर्ष करना । परप्रतारणता-दूसरों को 
अकारण वध-वंधन में डाछ कर क्रोधान्ध हो मारना । विश्वासघात-निज भोगेच्छाओं को 
सन्तुष्ट करने के लिये दूसरों को अपनी अछता दिखछा कर विश्वास पेदा करके अन्त में 
घोखा देना । यह सपानुवन्धी रौद्भध्यान है ! 


२४ अइत्प ण ज्ञाणर्स-चत्तारी लक्ख 
४ विलवणया | 


२५ रुदण्झाणे चउव्विद्दे पण्णत्ते | त जदह्या-१ दिंसाणुबंधी । २ भोसाणुतन्धी । ३ तेणाणुब्धी । ४ 
सारक्जणाणुबन्धी ॥ 


गा पण्णत्ता। त जद्दा-१ कदुणयां | ९ सोयणया | ३ तिप्पणया | 


इ्ष्द श्रीमव्‌ विधयराजेन्द्रयूत्टि-.. -अंथ दर्शन और 


9२८. 


और सौद्रध्यान को भमवश्नमण का कौरण और आते को तिर्य॑र्च॑गतिभ्रद वथा रौद्रष्यान को 
नरकगति का देनेवाला सी कहा गया है । 


है 
धर्मध्यान;+--आतंध्यान और रोद्र॒ध्यान जिस प्रकार भप्रशस्त हैं, वेसे ही धर्म- 


ले हि । रे 
ध्यान ओर शुक्लध्यान प्रशस्त एवं क्रमडः देवगति ओर निवोणप्राप्ति मे सहायक हैं. | 


मद्दात्रतों का पालन करना, सूत्रों के अर्थों को जानना, बन्ध-मोक्ष तथा गमनागमन 
के हेतुओं का विचार करना, इन्द्रियों के २३ विषयों से पराडमुख होना, आणीमान्र पर 
दयाभाव रखना-धममध्यान है | अथवा आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान के चिन्तन 
में मन को एकाग् बनाना-धर्मध्यान है। 


ध्यान साल्म्बन और निरालम्बन है| तभी तो पहले साधक व्यक्ति को साहम्बन 
ध्यान में भ्रवृति करनी होती है। जब वह साल्म्बन ध्यान में प्रवीण हो जाता है, याने 
जब साधक धमध्यान से चित्त की एकाग्रता और निम्चलता सम्पादन करलेता है, तब शुक्छ 
ध्यान से उसका प्रवेश हो सकता है | इसी छिये योगसागे में पैठनेवाले सुमुक्लु जीवों को 
आत्मतत्व के मननाथे घमेष्यानगत वस्तुतक्त्व का चिन्तन कर मानसिक एकागता एवं स्थिरता 
सम्पादन कर ही छेना चाहिये | ऐसा करने पर ही स्थूछ से सूक्ष्म और सालम्बन से 
निरालाम्बन में प्रवेश शीघ्र हो सकता है | इसी आशय से परमपूज्प शास््रकारोंने शुक्छ- 
ध्यान से पहले धर्मध्यान का निरूपण किया है । 

धर्मध्यान के चौर भेद हैंः---आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और 
सस्थानविचय । 

(१) आज्वाविचयः-आज्ञा का अथ है परमज्ञानी, सर्वज्ष, सर्वेदर्शी भगवान्‌ श्री 
चीतराग का आदेश । विचय का अथे है विचारना, चिन्तन करना और सोचना याने 


अनेकान्त का ज्ञान करानेवाली निर्दोष नयभंग और प्रमाण से गददन जिनाज्ञा को सर्वथा 
सत्य मानकर उ्च में प्रतिपादित तत्वों का चिन्तन करना | 


श्री जिन-वीतरागप्ररूपित तत्वों का चिन्तन-मनन-अध्ययन करते समय यवि 
ज्ञानावरणीय कर्मोद्य से तद्‌ अर्थ समझ में नहीं आवे तो उसके लिये मन को झंकित नहीं 








२७ भवकारणमह्रुदई । २८ अड्टेणतिरिक्खगर्ति, रोइझाणेणगम्मत्ति नरये । 
२५ धम्मेण देवलोय, सिद्धिगतिं सुक्षज्ञाणेण । 

३० प्रम्मज्ञाण चउब्विदे चउप्पडोयारे पण्णत्ते त॑ जहा--- 

भाणाविजए, अवायविजए, विवागविजए, सठाणविजए । 


संस्कति " विशिष्ट योगविद्या । *  ' ३९९ 


( १) प्रथकत्व-वितकेमविचारी;:--एक द्रव्य विषयक अनेक परययायों का भिन्न-भिन्न 
प्रकार से विस्तृत प्रकारेण पूर्वगत श्रुत के अनुसार द्वव्यार्थिक, पर्योयार्थिक इत्यादि नयों 
से चिन्तन करना प्रथकृत्ववितकेसबिचारी शुद्धध्यान है । यह ध्यान विचारपूर्वक होता 
है, तभी इसे सविचारी याने विचारपूवंक होनेवाछा कहा गया है। विचार का स्वरूप 
है-शब्दतः शब्द में अथेतः अथे में और एक योग से दूसरे योग में संक्रमण होना | यह 
ध्यान पूंंघर को होता है। तथा माता मरुदेवी की तरह जो पूर्वंधर नहीं हैं उन्हें अथ- 
व्यंजन और योगों में परस्पर संक्रमणरूप यह ध्यान होता हे | 


धर्मध्यान में अभी तक जो बाह्य वस्तुओं का अवलम्बन था वह इस ध्यान में 
मात्र श्रुव का ही अवलूम्बन हे । 


(२) एकत्व-वितर्कअविचारी:--पूर्वश्ुत का आधार छेकर उत्पादादि पर्यायों 
के एकत्व याने अभेद से किसी एक पदाथ-पर्योय का स्थिरचित्त से चिन्तन करना 
एकल्ववितकअविचारी शुद्धध्यान हे । इस ध्यान में एक अथे से दूसरे अथे में, एक 
शब्द से दूसरे. शब्द मे और एक योग से दूसरे योग में संचरण नहीं होता, अपितु ध्याता 
किसी एक पर्याय रूप अथे को लेकर मन, वचन और काया के किसी एक योग पर स्थिर 
होकर अभेद्‌ प्रधान चिन्तन करता है, यददी एकत्ववितकेअविचारी शुछ्ृध्यान दे | इस ध्यान 
के ध्याता का चित्त, इस ध्यान से चित्तगत चाचल्य भावना सत्रे प्रकारेण विनष्ट होकर, एकाग्र 
और निरोधरूप परिणाम को प्राप्त हो निष्प्रकन्प हो जाता है । जब साधक की उक्त स्थिति 
हो जाती है, तब उसे ज्ञानावरण, दशेनावरण, वेदनीय और मोहनीय इन चार घनघाती 
कर्मों का क्षय हो कर परम श्रेष्ठ ज्ञान ( केवलज्ञान ) प्राप्त होता है | यह परम ज्ञान श्राप्त 
दोने पर साधक सवेज्ञ, सर्वदर्शी वीतराग बन कर त्रिछोक ( स्वगे-मत्ये--पाताल ) का पूज्य 
बन कर प्राणीमात्र का शरण बन जाता है । 


( ३ ) झुक्ष्मक्रियाअप्रतिपाती:--जब केवछी भगवान त्रयोदशस (सयोगी केवढी' 
गुणस्थान को प्राप्त होते हैँ, तब वे आयु के अन्तिम भाग से योगावरोब प्रारम्भ कर सूद्षम 
काययोग को रख कर शेप सब का निरोध करते हूँ । उस समय यासोश्वास की सूक्ष्ममम 
क्रिया दी शेप रह जाती है, जिसमें पतन की किचित्मात्र भी संभावना नहीं । इसी जो 
सूक्ष्मक्रियाअप्रतिपाती शुद्धध्यान कहते ई। 


(४ ) समुच्छिन्नक्रियाअप्रतिपाती;:--यह झुद्धध्यान फा अन्तिम चरण दे, जो चतु- 
दुंशम ( अयोगी फेवछी ) गुणस्थान में प्राप्त द्वोता है। यह अन्तिम गुणत्थात ह । निम्न 


३९८ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रदरि-स्मारक-पअथ दृशन और 


आत्मा की जुदी जुदी अवस्थाएँ भी उसके अपने पूर्व भवों के संचित शुभाशुभ कर्मों का ही 
फल हैं | इस प्रकार कषाय एवं योगजनित शुभाशुभ कम, प्रकृति, बन्ध, स्थिति, उद्योदीरणा, 
सता आदि कमजन्य विषय का परिचिन्तन कर आत्मा को एकाग्र करना विपाकविषय 
धर्मध्यान है | 

(9) सस्थानविचयः--धममोस्तिकाय, अधमोस्तिकायादि द्रव्य और उनकी पयोयादिं, 
जीव-अज्ीव के आकार, उत्पाद, व्यय, ध्रोग्य, छोकस्व॒रूप, पृथ्वी, द्वीप, सागर, नरक, 
भवन, विमानादि के आकार, छोकस्थिति, जीव की गत्यागति, जीवन, मरण के समस्त 
सिद्धान्तों का अधिचिन्तन कर आत्मा को उनसे अछग करना संस्थानविचयधर्मध्यान हे | 


घर्मध्यान के चार लक्षण हैं:-आज्ञारुचि, निसनेरुचि, उपदेशरुचि और सूत्ररूचि । 


घर्मध्यान के चोर आलंबन हैं-वाचना, पृच्छना, परिवर्तना और धर्मकथा । धर्म 
ध्यान की चौर अलुग्रेक्षा हैं-अनित्यालुभेक्षा, अशरणालुप्रेक्षा, एकत्वानुप्रेश्षा और संसारानुप्रेक्षा। 
इस प्रकार चार भेद, चार लक्षण, चार आल्म्बन और चार अलुप्रेक्षाओं (भावनाओं) 
से घणैध्यान पूर्चंतया परिपाकछित किया जा सकता है । 
धर्मेध्यान ध्याने से क्रमशः लेश्याओं की शुद्धि, वैराग्य की संप्राप्ति और शुक्लध्यान 
ध्याने की योग्यता प्राप्त होती है | धर्मध्यान ध्याने से मानसिक शान्ति ओर स्थिरता भ्राप्त 
हो जाने से शुक्लूध्यान में प्रवेश सुगम हो जाता है । 
शुब्रूध्यान१--पूववेगत श्रुव के आधार पर मन की जो अत्यन्त स्थिरता और योगों 
का निरोध सो शुक्छैयान है | अथवा जो ध्यानिं आठ प्रकार ज्ञानावरणीय, दृशनावरणीय, 
वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अँतराय के कमैमछ को दूर करता है या शोक 
को नष्ट करता है वह शुक्छष्यान है । 
शुर्रृष्यान के चौर भेद हँ--१ प्रथकत्व-वितर्केसविचारिं । २ एकत्ववितर्कअवि- 
चारी । ३ सूद्मक्रिया अनिवृति और ४ समुच्छिन्नक्रियाअप्रतिपाति । - 
३१ धम्मस्स ण ज्ञाणस्स चत्तारी छक्खणा पण्णत्ता। त जहा-आणारुई, णिसग्गरई, उवएसरई, उत्तरई | 
३२-घम्मस्स ण ज्ञाणह्स चत्तारी आलव॒णा पण्णत्ता त जद्दा-वायणा, पुच्छणा, परियद्वणा, घम्मकद्दा । 
३३ धम्मसस ण ज्ञाणश्स चत्तारी अणुप्पेह्दओं पण्णत्ताओ । त जद्दा--अणिचाणुप्पेहा, असरणानुप्पेद्दा, 
एगत्ताणुप्पेहद, ससाराणुप्पेद्दा । 
३२४-समवायागसुत्र ४ समवाय । ३९ स्थानागसूत्र ४ स्थान । 


३६ सुकज्ञाणे चडविद्दे चडउप्पडोयारे पण्णते । त्॒ जद्दा पुछुत्त वियक्के सवियारी एगत्तवियक्के अवि- 
यारी, सहुमकिरिए अप्पडिवाई, समुच्छिन्नकिरिए अणियडी॥। ० नि ५ 


घ९८ भीमदू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रंथ * झौर 


आत्मा की जुदी जुदी अवस्थाएँ भी उसके अपने पृवव॑भवों के संचित शुभाशुभ कममों का ही 
फल हैं | इस प्रकार कषाय एवं योगजनित शुभाशुभ कमे, प्रकृति, बन्ध, स्थिति, उदयोदीरणा, 
सत्ता आदि कर्मजन्य विषय का परिचिन्चच कर आत्मा को एकाग्र करना विपाकवियय 
धरमध्यान है | 

(9) संस्थानविचयः--धर्मास्तिकाय, अधमोस्तिकायादि द्रव्य और उनकी पयोयादि, 
जीव-अजीव के आकार, उतृपाद, व्यय, भोग्य, छोकरवरूप, पृथ्वी, द्वीप, सागर, नरक, 
भवन, विमानादि के आकार, छोकस्थिति, जीब की गत्यागति, जीवन, मरण के समस्त 
सिद्धान्तों का अधिचिन्तन कर आत्मा को उनसे अछग करना सस्थानविचयधर्मध्यान है | 

धर्मध्यान के चार छक्षण हैं:-आज्ञारुचि, निसगेरुचि, उपदेशरुचि और सूत्ररूचि । 

घर्मध्यान के चोर आलंबन हैँ-बांचना, पूछना, परिवर्तना और धमैकथा । धर्म- 
ध्यान की चोर अहुप्रेक्षा हैँ-अनित्यान॒प्रेक्षा, अशरणालुम्रेक्षा, एकत्वाजुप्रेक्षा और संसाराजम्रेक्षा। 

इस प्रकार चार भेद, चार लक्षण, चार आलूम्बन और चार अनुप्रेक्षाओं (भावनाओं) 
से धणध्यान पूर्वतया परिपालछित किया जा सकता है । 

धमध्यान ध्याने से ऋमश;ः लेश्याओं की शुद्धि, वैराग्य की संप्राप्ति और शुक्लध्यान 
ध्याने की योग्यता प्राप्त होती है | धर्मध्यान ध्याने से मानसिक शान्ति ओर स्थिरता प्राप्त 
दो जाने से शुक्लध्यान में प्रवेश सुगम दो जाता है। 

शुकक्‍्लघ्यान१--पूवैगत श्रुत के आधार पर सन की जो अत्यन्त स्थिरता और योगों 
का निरोध सो शुक्डैधव्यान है | अथवा जो ध्यान आठ ग्रकार ज्ञानावरणीय, दृशनावरणीय, 
वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र ओर अंतराय के कमेंमछ को दूर करता है या शोक 
को नष्ट करता है वह शुक्लध्यान है । 

शुकृष्यान के चार भेद हैं---१ प्रथकत्व-वितर्केसविचारिें । २ एकत्ववितर्कअबि- 
चारी | ३ सूक्ष्मक्रिया अनिवृति और ४ समुच्छिन्नक्रियाअप्रतिपाति । - 





३१ धम्मस्स ण ज्ञाणरु्स चत्तारी छक्‍खणा पण्णत्ता। त जहा-आणारुई, णिखग्गरुई, उवएसहई, सुत्तदई | 

३२-धम्मस्स ण ज्ञाणस्स चत्तारी आलवणा पण्णत्ता त जद्दा-वायणा, पुच्छणा, परियद्टणा, घम्मकद्ा । 

३३ घम्मस्स ण ब्याणस्स चत्तारी अणुप्पेहाओ पण्णत्ताओ | त जद्दा-अगिच्चाणुप्पेहद, असरणालुप्पेद्दा, 
एगत्ताणुपेहा, सेसाराणुप्पेद्दा । 

३२४-समवायागयुज् ४ समवाय । ३५९ स्थानागसूनत्न ४ स्थान । 

३६ झुकज्ञाणे चउविद्दे चउप्पडोयारे पप्णते | त जद्दा पुछुत्त वियके सवियारों एगत्तवियक्षे अवि- 
यारी, सुहुमकिरिए अप्पडिवाई, समुएंछनकिरिए अणियड्डी ८. 5 ६ 


और जैनायार्य जैनागमानाम्परिचयः । छ०्डे 


तत्र चेकादशोपाध्यायाः समागताः तेपाश्व संदेहाः-क्रमेण १ जीव! २ कर्म ३ तज्जीव 
तच्छरीरे 9 पश्चमूतानि सन्ति न वा ५ यो याहद्वः स ताइशः ६ बन्ध ७ देवः ८ नेरयिकः- 
नारक ९ पुण्य १० परलोक ११ मोक्ष: अस्ति जीव इत्यादिना-आवश्यकमलरूयगिरि-द्वितीय- 
खण्डे कथिता । 
४ छिन्न॑म्रि समयंमि जाइजरामरण विष्पम्ुुकेणं । 
सो समणो पद्इओ पंचहिं सह खंडियमएहिं ॥ | 
सप्रमाणेन जिनेन भगवता आ्रीवधमानस्वामिना जरामरणाभ्यामुक्तलक्षणाभ्यां विश्रमुक्त 
इव विप्रमुक्तस्तेन छिल्ले निराकृते संशये स इन्द्रभूतिः पद्चमिः खण्डकशतेः छात्रशतेः सह 
श्रमणः प्रतजितः सन्‌ साधु! गणधरः सजात इत्यथः | एवममन्येडपि पराजिताः प्रत्नजिताश । 
तत्णीतं ज्ञानं-शास्त्र द्वादशाइरूपश्रुतश्ञानमेवोपाज्नादि । नेसर्गिक्राघिगमिकान्यतरसम्यग्दशन- 
विशदीकृतज्ञानशालिनः प्राणिनः, तेरेव वेदितुं शकक्‍य वेध परिच्छेचम्‌ । न पुनः स्वस्वशासत्र- 
तत्त्वाभ्यासपरिपाकशाण निशातबुद्धिमिरप्यन्ये: । तेपामनादिमिथ्याद्शनवासनादूषितमतितया 
यथावस्थितवस्तुतत्त्वानवबोधेन बोधरूपत्वाभावात्‌ । ] 
तथा चागमः “ सदसद5विसेसणाउ भवहेठजदिच्छिओवलेभाउ । 
णाणफ्लाभावाउ मिच्छादिद्टिस्स अण्णाणं ॥ ? विशेषावश्यक गा. ११५ 
अतएव तत्परिग्ृद्दीतं द्वादशाज्ञमपि मिथ्याश्रतमामनन्ति, तेषामुपपत्तिनिरपेक्षं यहच्छया 
वस्तुतत्त्वोपलम्मसंरम्भात्‌ | सम्यग्दृष्टिपरिगृहीत तु मिथ्याश्र॒तमपि सम्यकृश्रुततया परिणमतति, 
सम्यग्हर्शा सर्वविदुपदेशानुसारि प्रद्त्तितया मिथ्याश्रुतोक्तत्याप्यथस्य यथावस्थितविधिनिषेध- 
विषयतयोन्नयनात्‌ । 
तच्छृतज्ञानं “ मह॒पुष्व जेण सुय॑ ” ( नन्‍्दीसूत्र २४ ) * श्रुतं मतिपूर्वकायनेकद्धादश- 
मेदम्‌ * तत्त्वार्थसूत्रे । 
ह्ञप्रविष्ट- बाब्गेदात्‌ द्विविष), द्वितीयस्त्वनेकविधः अन्जप्रविष्टद्वादशाज्ञत्य मूछत 
डपदेष्टा श्रीसवैज्ञों वीतरागः-यस्य र्वरूपं महात्मानो योगिनो निरंतरं ध्यायन्ति । स्वप्रतीत्या 
च तत्पदप्राप्तिमेव सर्वत्वप्राप्तिमनुभवन्ति, सर्वज्ञवचनानि सम्रधाय श्रीगणघेरस्तन्न्यवन्धि | 
जैनागमेषु द्वादशाज्नी प्रसिद्धाइस्स्येव, तस्याः नामानि क्रमेण तेषां संक्षिप्ततया परिचयोउस्मिन्‌, 
प्रस्तावे कतुं मया प्रयत्नो विधीयते । द्वादशाइ़नामानि चैवम- 


१, इन्द्रभूति , ९ अम्रिभूति ३ वायुभूति सहोद्धवा । ४ व्यक्त , ५ सुधर्मा, ६ मण्डित, ७ मौ्पुन्रौ 
सहोदरसी, « भद्वम्पित , ५ अवलभाता, १० मेतायेश्व, ११ प्रभासक । इत्येफादशगणघराः । 
२ अनुत्तरज्ञानदशनादि घमंग्ण धरतीति-गणधर, | है के 


३९८ ओऔमदू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रैथ * झौर 


आत्मा की जुदी जुदी अवस्थाएँ भी उसके अपने पूर्वभवों के संचित शुभाशुभ कर्मों का ही 
फल हैँ | इस प्रकार कषाय एवं योगजनित शुभाशुभ कसे, प्रकृति, बन्ध, स्थिति, उद्योदीरणा, 
सत्ता आदि कमेजन्य बिपय का परिचिन्तत कर आत्मा को एकाग्र करना विपाकविधय 
धर्मध्यान है | 

(४) संस्थानविचयः---धमोस्तिकाय, अधमोस्तिकायादि द्रव्य और उनकी पथोयादि, 
जीव-अजीव के आकार, उत्तपाद, व्यय, घौष्य, छोकस्वरूप, पृथ्वी, द्वीप, सागर, नरक, 
भवन, विमानादि के आकार, छोकस्थिति, जीब की गत्यागति, जीवन, मरण के समस्त 
सिद्धान्तों का अधिचिन्तन कर आत्मा को उनसे अछग करना संस्थानविचयधर्मध्यान है | 

धर्मध्यान के चार लक्षण हूँ:-आज्ञारुचि, निसगेरुचि, उपदेशरुचि और सूत्ररूचि । 

घमेध्यान के चोर आहूुबन हैं-बांचना, पृच्छना, परिवर्ततना और घमेकथा | धर्म- 
ध्यान की चार अनुप्रेक्षा हैं-अनित्यानुप्रेक्षा, अशरणानुप्रेक्षा, एकत्वानुप्रेक्षा और संसाराजुप्रेक्षा। 

इस प्रकार चार भेद, चार छक्षण, चार आलूम्बन और चार अलुप्रेक्षाओं (भावनाओं) 
से धर्णध्यान पूर्षेतया परिपाछित किया जा सकता है । 

धर्मेध्यान ध्याने से ऋमशः छेश्याओं की शुद्धि, बैराग्य की संप्राप्ति और झुक्लध्यान 
ध्याने की योग्यता प्राप्त होती है | घर्मध्यान ध्याने से मानसिक शान्ति और स्थिरता प्राप्त 
हो जाने से शुक्लध्यान में भ्रवेश सुगम हो जाता है । 

शुक्लध्यान/--पूवैगत श्रुव के आधार पर सन की जो अत्यन्त स्थिरता और योगों 
का निरोध सो शुक्लेष्यान हे । अथवा जो ध्यान आठ प्रकार ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, 
बेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र ओर अंतराय के कमैमछ को दूर करता है या शोक 
को नष्ट करता है वह शुक्लध्यान है । 

शुकृष्यान के चौर सेद हँ--१ प्रृथकत्व-वितर्कसविचारि | २ एकत्ववितर्कअवि- 
चारी । ३ सूदष्मक्तिया अनिवृति और ४ सम्रुच्छिन्नक्रियाअप्रतिपाति | 





३१ धम्मस्स ण ज्ञाणस्स चत्तारी लक्खणा पण्णत्ता | त जहा-आणारई, णिसग्गरई, उवएसरई, सुत्तरई। 

३२-घधम्मस्स ण ज्ञणस्स चत्तारी आलवणा पण्णत्ता त जद्दा-वायणा, पुच्छणा, परियद्वणा, घम्मकद्दा । 

रे३रे धम्मस्स ण ज्ञाणत्स चत्तारी अणुप्पेह्ओ पण्णत्ताओं ।त जद्दा--अभिच्चाणुप्पेहा, असरणालुप्पेद्दा, 
एगत्ताणुप्पेहा, ससाराणुप्पेद्दा । 

३४-समवायागसूत्र ४ ससमवाय । ३९ स्थानागसूत्र ४ स्थान | 

३६ घझुफज्झाणे चउविद्दे चउप्पडोयारे पण्णते । त जहा पुहुत्त वियक्के सवियारी एयत्तवियके अवि- 
यारी, सुहुमकिरिए अप्पडिवाई, समुच्छिन्षकिरिए अणियद्टी । « * 


और जैनाचाये । जैनागमानाम्परिययः । ४०५ 


७. उपासकाः आवकाः तदगतक्रियाकापप्रतिबद्धा दशा दशाध्ययनरूपा उपासक- 
दशाः । बहुवचनान्तमेतद्‌ अन्थनाम । दशाध्ययनात्मकः मूछछोक ८१२ श्रीअभयदेवसूरिकृत- 
टीका ९०० सं. संख्या १७१२ '#ो. परिमिता । 

८. अन्तो विनाश: स च कर्मणः तत्फलभूतस्य वा संसारस्य त॑ कुवेन्ति ये तीथडरा- 
दयस्ते5न्तकतः तेषां दशाः प्रथमवर्गों दशाध्ययनात्मकत्वात्तत्संस्यया अन्तकृदशाः अध्ययनानि 
नवतिः मूलछोक ९०० श्रीमद्भयदेवसूरिकृत टीका ३०० संपूर्णसंस्या १२०० छोकपरिमिता । 

९. न विद्यते उत्तरः प्रधानोस्मादित्यनुत्तर उपपतर्न उपपातो जन्म अनुत्तरमधानः 
संसारेडन्यस्य तथाविधस्याभावात्‌ । उपपातो&सत्येषामित्यनुत्तरोपपातिकाः विजयवैजयन्तजयन्ता- 
पराजितसवर्थिसिद्धविमानपश्चरुजन्मानी देवाः तहयक्ताव्यक्तप्रतिबद्धदशाः दशाध्ययनोपलू- 
क्षिता अनुत्तरोपपातिकदशाः । अध्ययनानि त्रयोविशतिः मूलछोक २९२ श्रीअभयदेवसूरिकृत 
टीका १०० संपूर्णसझुया ३९२ छोकपरिमिता । 

१०. प्रश्न: पृच्छा तन्निवंचन व्याकरण प्रश्नव्याकरणं तत्मतिपादको अन्थोडपि प्रश्न- 
व्याकरणम्‌ । दशाध्ययनात्मकम्‌ मूछछोक १२५० श्रीअभयदेवसूरिकृतटीका १६० । 

११. विपचन विपाकः झुभाशुभकर्मपरिणामः तत्मतिपादकं श्रुत विपाकश्ुतम्‌ | विंशति- 
अध्ययनात्मकः मूछछोक १२१६ श्रीमद्भयदेवसूरिकृतटीका ९०० सपूर्णसंस्या २११६ 
छोकपरिमिता । 

१२, दृष्टयो दशनानि तासां बदन दृष्टिवादः दृष्टीनां पातो यज्नासौ दृष्टिपातोडपि सर्वनय- 
दृष्टय इहाख्यायन्त हत्यथः | सर्वेमिदं प्रायो व्यवच्छिन्नम्‌। एतान्येवोत्तराध्ययनादि-उपाक्नसंज्ञकाः । 

दृश-पयन्ना-प्रकीणकाः ६ छेद्सूत्राणि 9 मूलसून्नाणि संभाष्यवृत्तिचूणिं-एते ४० 
आगमा; प्रकीर्तिताः । तथाहि--- 

सुत्त गणहररइयं, तहेव पत्तेयबुद्धरहय च। 
सुय-केचलिणा रइये, अभिन्नदस-पुव्रिणा रहे ॥ 

या श्रुददेवी जिनमुखोद्भवात्रेछोक्याराधिता पूजनीया गणघरैरपि वन्दिता न तु भुवन- 
पतिनिकायिनी अश्रुताधिष्ठात्री | इति ज्ञातव्यम्‌ू-- 


' <#॥छ० 





१. महामाष्यकार --युगप्रधानाचार्या श्रीजिनभद्गगणिक्षमाश्रमणपादा येन आवश्यकसन्नस्थ सामायिका- 
स्यस्य प्रभमाध्ययनस्य मूलपृन्नोपरिं तदेव विशेषावर॒थकसज्ञक गरावात्मक भाष्य रचितमत्ति तत्‌ भाष्यममिधौयते। 


४०० थ्ीमदू विजयरशसजेस्ध्र॒सूरि-स्माशक-प्रंथ दर्शन और 


समय श्ासोश्वास जैसी सूक्ष्मतम क्रिया का भी निरोध हो जाता है ओर समस्त आत्मप्रदेशों 
का हलन-चलनादि प्रकम्पन व्यापार भी परिसमाप्त दो जाता है, तब समुद्दि- क्रिया अग्रति- 
पाती शुक्रध्यान सिद्ध होता है | इस अवस्था को प्राप्त साधक की आत्मा समस्त मानसिक, 
बाबिक और कायिक सूद्म और स्थूछ व्यापारों से अछग हो नाम, गोत्र, आयु ओर 
वेद्नीय इन चार अघाति कम को विनष्ट कर, शेलेसीकरण कर चार ह्रश्वाक्षर (अ, इ, 5, 
ऋ ) उच्चारण मात्र समय में निर्मे७ निष्क्रिय स्वरूप हो सम्पूण खुखरूप मोक्षपद को प्राप्त 
होता है| यही मानव का चरम लक्ष्य है। यहाँ से आत्मा का संसार में पुनरागमन नहीं 
होता । सारांश यह है कि एथकत्ववितरकंसविचारी ध्यान समस्त योगों: में होता; है। एकत्व- 
वितर्केअविचारी किसी एक योग में ओर सूक्ष्मक्रियाअप्रतिपाती मात्र काययोग. में द्वोता दै 
और समुच्छिन्नक्रियाअप्रतिपाती अयोगी को द्वी होता है ।छद्मस्थ के मन को निश्यल करना 
ओर केवली की काया को निम्वल करना ध्यान कहाता है । 


शुकृध्यान के चार लक्षण, चार आलूम्बन ओर चार अलुम्रेक्षा हँ । विवेक, व्युत्सर्ग 
अव्यथे, असम्मोद्द ये चौर रूक्षण | क्षमा, मुक्ति, आजब, मार्देव ये चार आहम्बन। अनन्त 
वर्तितानुप्रेक्षा, अश्जुभालुप्रेक्षा, विपरिणामानुम्रेक्षा और अपायाजुप्रेक्षा ये चौर भलुपेक्षा 
( भावना ) हैं । 


जब साधक शुद्धध्यान ध्या कर केवछज्ञान श्राप्त करता है, तब उसमें समाधियोग 
भी संपूण रूपेण होता है. याने समाधि योग का आविर्भाव ध्यानयोग में हो जाता दै । 
आगसों में समाधि का कहीं घमेध्यान अथे किया है. तो कहीं ज्ञान, दुशेन, चारित्र को 
आराधना का अथे किया गया है । तात्पये हे कि समाधि का समावेश ध्यान में दी' हो 
जाता है | जैन दृष्टि से योग का ही दूसरा नाम ध्यान है, अतः जैन दृष्टितः ध्यान योग में 
दी समाधि योग का आविभाव हो जाता है । 

उपसंदहार--यद्यपि यहा योग का उक्त स्वरूप जैन पद्धत्यन्ुसार यर्किचित्‌ रूप में 
आहलेखित हे । इसे अबछोकन करने पर वाचकों को ज्ञात होगा की जैनागम और पात॑- 
जक.योगद्शैन इस विपय को छगभग समानरूप से पतिपादित करते हैँ । मात्र दोनों की 


और जेनाचार्य भ्रीमत्तीर्थदराः तद्देशिष्य्यश्व । ४०७ 


साग्रे च गव्यूतिशतहये, रुजावैरेतयों मार्यति पृष्टयबृष्टय। 
दुर्मिक्षमन्यस्वकचक्रतों भय, स्यान्नेत एकादशकमंघातजा? ॥ ४ ॥ 
श्थ देवकृतानतिशयानाह--- 
खे धर्मचंक्र चमेरा! सँपादपी्ं, मगेन्द्रासनम्ुज्ज्वलं च। 
उर्नत्रय॑रत्नमयध्वजो5ड्विन्यासे च चामीकरपद्ूजानि ॥ ५॥ 
बग्रत्रेय॑ चाह चतुप्ठुखाह्ञता, चत्यद्रमोड्योवदनाथ कण्टकाः | 
हुमानतिदुन्दुमिनाद उच्चके,-वताउनुकूल। शक्ष॒ुना। प्रदर्षिणा। ॥ ३॥ 
गन्धाम्वुवर्ष वहुचणपुष्पवृष्टि, कचवप्रश्ननखाग्रवृद्धि। । 
चतुर्विधामत्येनिकायकोटिजेघन्यभावादपि पाश्वदेशे || ७॥ 
मिन्द्रियार्थानामनुकूलत्वमित्यमी । 
एकोनविंशतिदेव्याथतु्िंश् मीलिता। ॥ ८ ॥ अभिषान चि० 
तथाहि-सर्वज्ञसिद्धिप्रसज्लेन यदुपन्यस्तं, सर्वज्षकश्पश्रीमद्हेमचद्राचायेंग, तदुदाहत्य 
मदीयलेखस्याशयः प्रकटीक़ियते । 
अथ “ ज्ञानमग्रतिधं यस्य, वेराग्य च जगत्पतेः । 
; ऐश्वय चेव धस्मेश्, सदसिद्ध चतुष्टयम्‌ ” ॥ 
इति वचनात्‌-सर्वज्ञखमर्हतामीश्वरादीनामस्तु | मालुपस्य तु करस्यचिदूविद्याचरण- 
वतो5पि तदसम्भावनीयम्‌ यत्कुमारिक:--- 
ः ४ अथापि वेददेहत्वाद्‌ , अक्मविष्णुमहेथवराः 
कार्म भवन्तु सर्वज्ञा), सावेश्य मानुपस्य किम ॥ 
३. योजनशते ज्वरादिरोगो न स्यात्‌ । पु 
४, एवमेकादशा अतिशया ज्ञानावरणदशनावरणमोहनीयान्तरायाख्यकमचतुष्टयस्य क्षयादुत्पयन्ते । 
७ धमप्रकाशक चक्र, ख इति वरतते-६-७-८-९ । 
१०, समवसरणे रत्नसुवर्णहप्यमय॑ प्राकारत्रय मनोज्ञ भवति । 


११. चैत्यामिधानो द्ुमोइशोकदक्ष. स्थात्‌ । 
१२. छुखदत्वादनुकूल । 


दे १३ बहुचर्णानाम्पधवर्णानाज्नुनोस्त्सेघस्य, उचत्वस्य थत्ममाणं॑ यत्या सा जानूत्सेव्रमाणमात्रा परुष्प- 
बृष्टि स्थात्‌। 


तिष्कवैमानिकदेवा २, है. पर 
१४ भवनपतिव्यतरज्यो प्रशान्तचित्रमानसा-प्रशान्तानि, समइतानि चित्राणि रागा- 
यमैकविधविकारयुक्ततया विविधानि भानसानि येपान्ते, समीपे धर्म निशामयन्ति-श्ृण्वन्ति । 


१५, ऋतूना वसन्तादीना सबेदा पुष्पादिसामग्रीभिरिद्धियार्थाना स्पशेरसगन्धरूपशब्दानाममनोज्ञानापकर्पेण 
मनीज्ञानाथ प्रादुभविनानुकूछतलम्भवति । 


१६. देवे. कृता एकोनर्विशतिस्तीयकृतामतिशया-। 





४०० भौमव्‌ विजयरशसजेन्द्रसूरि-स्मारक-मंथ द््शन' और ' 


सभय श्वासोश्वास जैसी सूक्ष्मतम क्रिया का भी निरोध हो जाता है ओर समस्त आशत्मप्रदेशों 
का हलन-चलनादि प्रकम्पन व्यापार भी परिसमाप्त हो जाता है, तब समुच्ि- क्रिया अप्रति- 
पाती शुक्रध्यान सिद्ध होता है | इस अवस्था को प्राप्त साधक की आत्मा समस्त मानसिक, 
वाचिक और कायिक सूक्ष्म और स्थूल व्यापारों से अछग हो नाम, गोत्र, आयु ओर 
वेद्नीय इन चार अधघाति कर्म को विनष्ट कर, शैलेसीकरण कर चार ह्श्वाक्षर (अ, ३, 5, 
ऋ ) उच्चारण मात्र समय में निर्मेछ निष्क्रिय स्वरूप हो सम्पूण सुखरूप मोक्षपद को प्राप्त 
होता है | यही मानव का चरम रक्ष्य है। यहाँ से आत्मा का ससार में पुनरागमन नहीं 
होता । साराश यद्द है कि उ्थकत्ववितकेसविचारी ध्यान समस्त योगों: में द्वोतः हे । एकत्व- 
वितर्केअविचारी किसी एक योग में ओर सुक्ष्मक्रियाअप्रतिपाती मात्र काययोग में होता है 
और समुच्छिन्नक्रियाअप्रतिपाती अयोगी को द्वी होता है।छद्मस्थ के मन को निश्चछ करना 
ओर केवली की काया को निश्चक करना ध्यान कहाता है । 


शुक्ृध्यान के चार लक्षण, चार आल्म्बन ओर चार अलुप्रेक्षा हैं । विवेक, ब्युत्सर्ग 
अव्यथे, असम्मोह ये चार लक्षण | क्षमा, सुक्ति, आजव, मादव ये चीर आहरूम्बन। अनन्त 
वर्तितानुप्रेक्षा, अशुभानुम्रेक्षा, विपरिणामानुप्रेक्षा और अपायाऊुप्रेक्षा ये चोर अलुप्रेक्षा 
( भावना ) हैं । : 


जब साधक हशुद्धध्यान थ्या कर केवछज्ञान प्राप्त करता दे, तब उसमें समाधियोग 
भी सप्ू्ण रूपेण होता हे याने समाधि योग का आविभभाब ध्यानयोग में हो जाता दे । 
आगमों में समाधि का कहीं घर्मध्यान अथे किया है. तो कहीं ज्ञान, दशन, चारित्र की 
आराधना का अथे किया गया है | तात्पये हे कि समाधि का समावेश ध्यान में दी: दो 


जाता है | जैन दृष्टि से योग़ का ही दूसरा नाम ध्यान है; अतः जैन दृष्टितः ध्यान योग में 
ही समाधि योग का आविभांव हो जाता है । 


उपसंद्ार--यद्यपि यहां योग का उक्त स्वरूप जैन पद्धत्यज्ुसार यरिकिचित्‌ रूप में 
आलेखित है । इसे अवछोकन करने पर वाचकों को ज्ञात होगा की जैनागम और पातं- 


जकू योगद्शेत्न इस विषय को छग़भग समानरूप से प्रतिपादित करते हैं । सान्न दोनों की 
वर्णनशैली ही भिन्न हे | 





,त»-»-«मकन्‍«»्मम>्ममनम 


३७ सुकस्सण झाणस्स चत्तारी लक्खणा पण्णत्ता। तजहां--विवेफे ! विउसग्गे | अव्यहें, अस्समोद्दे [ 
३० सुफस्सण झाणरश्न चत्तारी आलवणा पण्णता।॥ त जद्दा-खती गुत्ती मुत्ती अजवे मददवे | 
३६ सुक्कसस्णण झाणस्सख चत्तारी अणुप्पेद्दओं पण्णत्ताओं तें जद्या--अवाग्रणुप्पेह्द, अद्धमाणुप्पेह्या, अण- 
जि सब ७, $०प 
तवत्तियाणुप्पद्दा, विपरिणामाणुप्पेद्दा । से ते झांणे । ( श्री उबवाई सूत्र) 


और जैनाचाये श्रीमत्तीर्थड्वराः तद्नेशिष्य्यश्व । ' ४०२१ 


यावत्‌ । स्वरूपस्थ प्रकाशखवभावस्य संत एवावरणापगमेनाविर्भाव आदविमभूंत॑ स्वरूपम्मुख- 
मिव शरीरस्य सर्वज्ञानां प्रधानं मुख्य म्रत्यक्षम्‌ । तचेन्द्रिय[दिसहायकविरदहात्‌, सकलूविषयत्वांद- 
साधारणल्ाच केवलमित्यागमे प्रसिद्धम । 


सर्वेशत्वश्व सामान्यकेवलिनामप्पवश्यंभावीत्यतस्तद्‌ व्यवच्छेदाय देवो5हँलिति विशेष्य- 
पदमपि विशेषणरूपतया व्याख्यायते । 


यथा हि भगवतां श्रीमद्ह॑तामष्टोत्तरसहससंख्यब्ाह्मरक्षणसंडयाया उपलक्षणत्वेनाउन्त- 
रइलक्षणानां सत्वादीनामानन्त्यमुक्तम्‌ । --निशीथचूर्णि १७ उद्देशे. 


जितरागादिदोष:-रागादिजेतृत्वाद्‌ समूलकापज्ठपितरागादिदोष: । अनेनाष्टादशदोष- 
संक्षयाभिधानादपायापगमातिशयः । 


अन्तरायदानलाभवीर्यभोगोप भोगा। | 

हासो रवत्यरतीभीतिज्ञुगुप्सा शोक एवं ॥ 

कामो मिथ्यात्वमज्ञान निद्रा चाविरतिस्तथा । 

रागो हेषथ नो दोषास्तेषामशदशाप्यमी ॥ अमिधान, थि. ७२-७३ 


जितरागदोषता तु-उपशान्तमोहगुणस्थानवर्तिनामपि सम्भवतीत्यतः क्षीणमोहारूया5प्रति- 
पातिगुणस्थानप्राप्तिप्रतिपत्त्यथैस्‌ । 


३. वेद्यते-आइलादिरूपेणानुभूयते यत्तद्वेदनीयम्‌। यद्यपि सर्व कम चेयते तथापि पहुजादिशव्दवत्‌ 
वेदनीयशब्दस्य रूढिविषयत्वात्‌ ( सातासात )छुखदु खहूपमेव कमे वेदनीयमित्युच्यते ! तस्य स्वभाव 
सुखदु खसवेदनम्‌ । एतत्कमे सुख दुख चोत्पादयति । 

४ दशेनचारित्रि च मोहमुत्पादयति मोहयति सदसद्विवेकविकलक्करोत्ति, आत्मानमिति वा भोहनीयम्‌ । 
आयस्य दशनमोहनीयस्य खभावस्तच्वार्थश्रद्धानम्‌ , एतत्कमंदुजनसब्नवत्तत्वाय5भ्रद्धामुत्पादयति। द्वितीय- 
स्य चारित्रमोहनीयस्य स्वभाव इन्द्रियनियमनाभाव एतत्कर्माचरणेन इन्द्रियाणामव्यवस्थामुत्पादयति । 

५ एति-गच्छति गत्यन्तरमनेनेत्यायु आयुर्नामकर्मण स्वभावो भवधारणम्‌। एतत्कमेकर्तृणा मनुष्यप्ा- 
दीनाम्‌ देह घारयति । 

६. नाम्रयति गत्यादिपर्यायानुभवनम्प्रति प्रवणयति जीवमिति, नामसज्ञककमंण स्वभावों नारकादिनाम- 
करणम्‌, इदइुम॑चित्रकारवन्नानाविधा सन्ञा आधत्ते । 

७ गूयते शच्यते उच्चावचे शब्दैरात्मा यस्मात्तदूगोत्रम्‌, कुम्भकार इब। 

८ जीवदानादिक चान्तरा एति न जीवस्य दानादिक कु ददातीति-अन्तरायम्‌ , एतत्कमेक्ृपणवद्दाना- 
दिपु-अन्तराथज्ननयति, इति शेयम्‌ । 

१ मिच्छे २ सासण ३ भीसे ४ अविरय ५ देशे ६ पमत्त ७ अपमत्ते । ८ नियद्ठि ९ अनियद्धि १० 
सहुमु १) वसम १२ खीग १३ सजोगी १४ अजोगीगुणा ॥ --हि० कमग्रन्य २ गाया. 


जर ्् 


8०४ धीमव्‌ विजयराजेन्द्रशरि-स्मारक-* जिन, जैनागम 


आधचाराज्ञ सूत्रकृतं, स्थानाज्ं, समवाययुक्‌ । 
पश्चम भगवरतयद्नं, ज्ञाताधमिकथापि च॑ ॥ 
उपासँकान्तऊदनुत्तरोपपा तिकादशाः । 
प्रश्षव्यीकरणं चैव विंपीकसूत्रमेव च | 

१२ दृष्टिवादः अत्नान्तिमस्य दृष्टिवादस्य व्युच्छेदात्‌ एकादशैवज्ञानि-एकदशाल्रेति 
संज्ञया श्ेताम्बरेषु प्रसिद्धानि । 

१. आचरणमाचारः-आचय्यते आसेव्यत इति वा शिष्टाचरितो ज्ञानादिः “ आदिशब्दा- 
इशनाचारचारित्राचारतपा, चारवीर्याचाराणाइअहणस्‌, असेवनविधिरित्यथः । तक्षतिपादको 
अन्थोडप्याचारः स चासावज्ञद्य आचाराष्मम। तस्य द्वौ श्रुतस्कन्धौ तत्र प्रथमों नवाध्ययनात्मकः | 
द्वितीय: षोडशाध्ययनात्मकः, एवं पद्नर्विशतेरध्ययनानां पद्चर्विशतिशतसंख्याडा छोकाः ततन्न 
ओऔशीलाह्ञाचार्यक्तटीका १२००० चूर्णि ८१०० भीमद्रबाहुस्वामिक्ृतनिर्युक्ति गाथा ३३८ 
'छोकसंझ्या ४५० संपूर्णसंस्या २३२५० छोकपरिमिता । 

२. सूचनात्‌ सूत्र सुत्रेण स्वपरसमयसूचनेन कृत सूत्रकृतम्‌, तस्य द्वौ श्ुतर्कन्धौ, तत्र 
प्रथम: पोडशाध्ययनात्मकः ह्वितीयः सप्ताध्ययनात्मकः । एवं त्रयोविंशतेरध्ययनानां मूछछोक- 
संज़्या २१०० । श्रीशीलांकाचार्यक्रतटीका १२८५० चूर्णि १०००० श्रीभद्रवाहुस्वामिकृत- 
निर्युक्ति गाथा २०८ छोकसंख्या २७० संपूर्णसर्या २५२०० परिमिता। 

३. तिष्ठन्त्यस्मिन्प्तिपायतया जीवादय इति स्थानमेकादशान्तसंख्यामेदों वा स्थान, 
तत्मतिपादको अन्थो5पि स्थानम्‌ तचतदत्नद्व स्थानाज्ुम। अस्य दशाध्यनानि-स्थावानि मूल- 
'कोकसंख्या ३२७७० श्रीअभयदेवसूरिकृतटीका १५२५० संपूर्णसंख्या १९०२० । 

2, समवायरन समवाय एकादिशतान्तसरुयासमाविष्टानाम्पदार्थानां. ह५, तक्वेतुश्व 


अन्धोडपि समवायः | मूकछोक १६६७ श्रीअभयदेवसूरिकृतटीका ३७७६ पूर्वाचार्यक्रतचूर्िः 
४०० सं. ५८४३ #छ&ो० परिमिता | 


५. भगवतीति पूजामिधानं अपरनाम व्याख्याप्रज्ञतेः प्॑धमाझस्य सा चासौ अन्नश्न 
भगवल्लज्ञम्‌ | तत्या; ४१ शतकानि मूछछोक १५७५२ श्रीअभयदेवसरिक्ृतटीका १८६१६। 


है| 


/ | 
#ठीथेकप्‌ मगवानती ज्लोकोज्ञनरछ फ्माओ । 
है 


ब०० उ>.. +०००- जन बा 





दा व्क्ड्ा ०. पल्म० कक छ्ःप<5 कै! 


॥ ती&फरमनगदा न््नी जोके।स्तरउपमाओं १ 
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0जीवनिकायागावे , जतेणाले लि महागेया । 
मश्णा#नयादिनिण्प्निद्चाशवण चयावित्ति ध 


+शीज्याव० नि जा० २०१६, +| 


ट्र5 


3. 


॥तीक्वएमगयानली सीक्ेक्षर 3प्साकी ५ 


॥लिम्जामगरयएणणे:्फ्ड्नाणमईकपधाराण! 
बंदामिविशियवलन!तिक्रिणतिदेघव्रियाएं॥ ] 
>- क्रीच्याव नि रा? ९४१९४ ; 


पक... आन्‍न्‍मा »। “रब नयुनव्यनकण का का ध्रीफगनरयजा, 


कान एप एप ए:श2इच 2फदाजातण:। 


2 कीच ननलकननान नन्‍थन८क की भकनीयाना,. अा ढ़ कनशनी बयुननीनीभा जि जता ४४ 





भसजपा०१ ७ नदेतद्यानआप्जावेयबानवरि- 


घिछच नथ्‌्रियावेयत्यानउदुदरेयव्वा। ऋर। 
-पअ्रीदाचारागष 53 शस ९ 


श्राप 


ध तीथैकर-नगदानजी लोकोसरजवमाओ ॥ «हे 
हे न 





छत 


3 0०४>£४8 


"णर्देतिणिजुषवुरुनिण्गेव्श्ट्वैल चेबमग्गे यो । 
खअ्षवीरदेसियस,< इंगेयूं ज्लिलिद!ठा ॥॥ 


>चीदाय मि गा हबग्पू 


मुनि श्री अनयसागरन' मे हौच्न्य में 


(0.५. एप: 


८ ->> न पपट:::7:5::::5::::::5%:: कर 


श्रीमत्तीर्थक्वूराः तद्रेशिष थे । 
सा, वि. जैनाचार्य श्रीमद्धिजयभूपेन्द्रस॒री श्वरान्तेवा सी पं० सुनिश्री कर्याण विजयजी- राजगढ़ 
अयि, सज्जनाः ! 


जैनघर्मे5स्मिन्‌ युगे चतुर्विशतितीयड्धराः सजाताः तेषां तीर्थप्रवतेनेन-आभ्यन्तरवैशिश्॑ 
प्रतिपादितमेव, तस्य च नायमवसरः प्रकटीकरणाय, परश्च पार्थिवादि शरीरैशिश्व॑, तेषाग्युनः 
फीहशं शास्रे वर्णित तदेवाहस्‌ पाठकानामग्रे निवेदयामि। पुरातनाचार्यें: शास्रे यथावर्णित-- 
स्ज्ञो जितरागादि-दोपखैलोक्यपूजितः । 
क देवो ७ 
यथास्थिताथवादी च, देवो5हन्‌ परमेश्वरः ॥। 


इह हिं-अहतो भगवतः सर्वज्ञविशेषणद्वारेण केवलज्ञानलक्षण विशिष्ट ज्ञानप्रतिपादनात्‌- 
ज्ञानातिशयः | 


न 


उक्तश्च-केवलज्ञानकक्षणम्‌ “सकह्ं तु सामग्रीविशेषतःसमुद्भूतसमस्तावरणक्षयापेक्ष 
निखिलद्वव्यपर्यायसाक्षात्कारिस्वरूपं केवलज्ञानम्‌ | ” प्रमाणनयत्तक्त्वाकोक-प. २, सूत्र २३ । 


* सर्वेद्रव्यपर्यायेषु केवरूत्य ” तत्त्वाथै-इति त्रिकालविषयवस्तुनिवेदनाउन्यथालुपपत्ते- 
रतीन्द्रियकेवलज्ञानसिद्धि: । जतएव सर्व जानातीति सर्वज्ञ:, चतु्लिशदतिशयसमन्वितः । 
तेषाश्व देहो5द्भुतरूपगन्धो, निरामयः स्वेदमलोज्शितथ । 
शधासोअ्मन्धो रुधिरामिषं तु, गोक्षीरधाराधवर्ल हविस्रम्‌ ॥ १ ॥ 
आददारनी द्ारविधिस्त्वदइय/<-अस्वार एतेडतिशयाः सहोत्याः । 
अथ कमेक्षयजातिशयाः--- 


क्षेत्रे स्थितिग्रोंजनमात्रकेडपि, नुदेवतिर्यग्जनकोटिकोटे ॥ २॥ 
वाणी न्तियक्सुरकोकभाषा, संवादिनी योजनमामिनी च | 
मामण्डल चारु च मौलिपृप्ठे, विडम्बितादर्पतिमण्डलूत्रि ॥ ३ ॥ 


>* अद्श्य-मासचक्षुप्रा न धुनरवध्यादिलोचनयुतेन । 

१ योजनप्रमाणेडपि क्षेत्रे समवसरणभुवि समवसरान्ति नानापरिणामा जीवा कथश्चित्तच्छतया यस्मिनू, तत्स- 
मवसरणन्न॒णा देवाना तिरश्वाथ जनानाहड्ोटिकोटिसख्याना स्थितिर्वस्थानम्‌ । 

२ वाणीभाषा-अद्धमागधी-मागधी इलत्मपि दृश्यते-नृतियकूसुरछोकभापया सवदत्ति | 


(५१ ) 


विश्व के उद्धारक 
पूज्य गुरुदेव श्री धर्ममागरजी गणिवर-चरणोपासक घुनिश्री अभयसागरजी 
संसार में अनेक प्रकार के प्राणी दिखाई देते हैँ । उनमें से कितनेक अपने पेट के 
गड्डे को बड़ी परेशानी के साथ पूर्ण कर सकते हैं। कितनेक अपने आश्रितों का पाढन-पोषण 
पूर्ण रूपसे कर नहीं सकते और कितनेक श्रीमंत पुरुष आश्रितों का बराबर पालन कर हेने 
के उपरांत दीन, दुःखी, अनाथ प्राणिओं को भी आश्वाप्नदायक सहकार दे कर उनके मूक 
आशीर्वाद के पात्र बनते हें । 
परन्तु अंगुलियों पर गिने जांय उतने ही जगतभर में कोई मद्ापुरुष प्राणियों को 
संपूर्ण रूप से त्रिविध ताप से बचानेवाले, वास्तविक सुखशांति के देनेवाले और निष्कारण 
उपकार करनेवाले होते हैं । 
ऐसे सर्वोत्तम महापुरुष अपने उच्च आदर्शानुकूछ क्रियाशील जीवन से जो वारसा 
संसार को देते हैं उसे समझने के लिये शाखकारोंने विविध प्रकार की उपमाएं शास्त्रों में अदूभुत 
ढंग से समझाई हैं। उसमें की अति महत्व की कुछ उपमाओं का शाख्रीय ढगसे विचार इस 
रूघु लेख में किया जा रहा है। 
न्‍्यायविशारद, न्यायाचाय, पू० उपा, श्री यशोविजयज्ञी महाराज श्री नवपदपूजा 
(ढा. १, गा. ४) में श्रीतीयकर मगवंतों की छोकोत्तर उपऊफारिता समझाते हुए फरमाते हैं किः- 
# महागोप महामाहण कहीए, निर्यामक सत्थवाह । 
उपमा एहवी जेहने छाजे, ते जिन नमीए उच्छाह रे ॥ 
“-+भवरिका | सिद्धचक्र पद वंदो ॥ ” 
श्रीतीयंकर परमात्माओं के अदूभुत व्यक्तित्व का यथार्थ परिचय करानेवाली ये महा- 
गोप, महामाहण, महानिर्यामक, मद्ासाथवाह की चार रूपक -उपमा प्रिय जीवों को अत्युपयोगी 
होती हैं, अतः उनका क्रमशः विवेचन किया जाता है। 
१, महागोप-- 
जीवनिकाया गावो, ज॑ ते पालेति महागोवा । 
मरणाइमयादि जिणा, णिधाणवर्ण च पार्देति ॥ आवश्यकनिर्युक्ति गा. ९१६ 


शी ाा_+ दया द्र्_भै+ै_+++++४++४+5+-"+7+++++++++:++  _ै_तभस्‍मैैहैिै्न्‍+ततन-++.न्‍तच............हह0तहत..#त 
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१. महागोप चित्रपरिचयः--ख्मासन मे स्थित श्रीतीथक़र भगव॒त के दोनो हाथो का तनिऊ मोड 


(५३ ) हे 


४०८ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अंथ जिन, जैनागर्म 


इति आ! ! सर्वज्ञापछापपातकिन्‌ दुर्वदवादिन्‌ ! मालुपत्वनिन्दाथवादापदेशेंन देवाधि- 
देवानधिक्षिपसिं । ये हि जन्मान्तराजितोज्िंतपुण्यप्राग्भाराः सुरभवभवमनुपर्म सुखमनुभूय दुःख- 
पश्ठमग्नमखिर॑ जीवलोकमुद्द्धवीर्षपों नरकेष्वपि क्षणं क्षित्सुखासिकासतबृष्टयो मनुष्यकोकमव- 
तेरः । जन्मसमयसमकारूचलितासनसकलसुरासुरेन्द्रवन्दविहितजन्मोत्सवाः किक्वरायमाणसुरस- 
मूहाहमहमिकारव्यसेवाविधयः स्वयमुपनतामतिप्राज्यसाम्राज्यश्रियं तृणवद्वधूयसमतृणमणिशत्रु- 
मित्रवृत्तयो निजप्रभावप्रशमितेति मरकादिजगदुपद्गवाः। शुह्बध्यानानलनिदृग्धघातिकर्माण-आवि- 
भूतनिखिरूमावा भावस्वभावावभावसिकेवलबरूदलितस क क जी वछो कमो ह प्र सराः. सराुरविनिर्मितां 
समेंवसरणभुवमधघिष्ठाय श्व स्वभावभाषापरिणामिनी मिर्वाग्मिः प्रवर्तितथ्मतीर्थाश्व॒चतुर्लिशदति- 
शयमभर्यी तीर्थाधिपल्वरूक्ष्मीसु पभुज्य परे सततानन्दं सकलकम निर्मोक्षमुपेंयिवॉसस्तान्मानुषल्ादि 
साधारणधर्मोपदेशेनापवदन्‌ सुमेरुम पि छोष्ठादिना साधारणी कतु पार्थिवत्वेनापवदेः ॥ 
किश्च, अनवरतवनिताह्ञसम्भोगदुर्केलितबृत्तीनां विविषदहेतिप्तमूहधारिणामक्षमाराधायत्त- 
मनःसयमानां रागद्वेषमोहकल॒षितानां. [दीनां सर्ववित्त्वसाम्राज्यम्‌ू | यद्वदाम तौ-- 
४ भदेन मानेन सनोभवेन, क्रोपेन लोमेन ससम्भदेन । 
पराजितानां प्रसभ॑ सुशण्णां, इथेव साम्राज्यरुज्ञा परेषा ॥ ” 
प्रमाणमीमांसा,. १९२-१ है 
उक्तश्च-दीपकालनिरन्तरसत्कारासेवितरल्न॑त्रयप्रकर्ष पर्यन्ते, एकत्ववितर्काविचारध्यानवलेन 
निःशेषतयाज्ञीनावरणीयादीनां घातिकर्मणां प्रक्षये सति चेतनास्वभावस्यात्मनः प्रकाशस्वभावस्येति 
__निःरापतवयाज्ञनावरणीयादाना वात्िकमंणा प्रक्षय सति चेतनालमावस्वात्मना प्रकाश ० 
१ ईंति “ अजन्यामीतिरुत्पात । ” इति हैम २-४० । ईयते-प्राप्यते दु खमस्यामीति- । एुँ. जी. । 
अतिबृष्रिनावृष्टि शलभा सूष्का खगा.। प्रत्यासन्नाथ्व राजान षडेता ईंतय समता । 
२ “ मरको मार ”। इति हैम २-२३९ मरण मरक । 
३ छुच क्लामयतीति शुक्रम--शुच-शोके भ्वादिगण १८३ पाणिनीय ध्ये चिन्तायाम्र्‌ भ्वादिगण ९००८ 
पा, ध्यायते-चिन्त्यते तत्तमनेनेति ध्यानम्‌ | शुक्कत्च तदृध्यानं च शुक्कष्यानम्‌ 
४ समवंसरन्ति नाना परिंणामा जीवा कथश्चित्तुच्छतया यस्म्रिन्‌ तत्समवसरणम्‌ । 
५ श्ञानदशेनचारित्राणि-इति रत्नन्नयमर्‌ । 
६ आदिशब्दात-दशेनावरणमोहनीयान्तरायाख्यकमणां ग्रहणम्र्‌ । 
पढम १ नाणावरण, वीय पुण २ दसणस्स आवरण ॥ 
तइय च ३ वेयणीय, तहा चउत्थ च ४ मोहनीय॑ ॥ ५ ॥ 
५ आऊ ६ नाम ७ गोय॑, अठमिय ८ अतराइय होई । कर्मविपाक ॥ ६ ॥ 
१ प्रथममाद ज्ञानावरण ज्ञानस्थावरणमाच्छादन झियते येन कर्मणा तज्ज्ञानावरणम्‌, तस्य स्वभावो्र्थार 
नवगम ॥। एतत्कर्मादिल्यप्रभाच्छादकमेघवज्ज्ञातृत्वशक्तिमाइणेति । 


२. इृश्यतेड्नेनेति देन तस्यावरण द्रानावरण तस्य स्वभावोडर्थानालोचनम्‌। एतत्कमप्रदीपप्रभातिरोधार 
यककुम्भवद्शनसाच्छादयति । 


और जैमावाये विश्व के उद्धारक । ७१३ 


मा हण ” शब्दों से रोकने-थामने की चेष्टा करते ये, वे ही महाश्रावक आगे चकछ कर 
नौंवें तीगेकर के निर्वाण के बाद माहण संस्था के सजक बन कर कालदोष एवं भवितव्यता 
योग से विद्धत ब्राक्षण जाति के उत्पादक हुए । 


इस तरह लोकोत्तर उपकारी श्री तीयकर परमात्मा अव्यात्माओं को उद्देश्य कर निरंतर 
घोषणापूर्वक कह रहे हैं कि--“ मा हण मा हण ” “ किसी जीव की हिंसा मत करो, 
हिंसा मत करो, शक्य जयणाबुद्धि और विवेकबुद्धि के समन्वय से अनथदेड का सर्वथा 
त्याग कर अर्देंड के रूप में विवक्षता से आवश्यक रूप में की जानेवाढी हिंसा के क्षेत्र में 
भी ऐोच करते रहो॥ ” 


उपरोक्त अभय संदेश श्री तीथेकरदेव भगवंत संसार के निखिर प्राणियों को अपनी 
अभयपमुद्रा से निरंतर सुना रहे हैं । 


३. महानिर्यामक- 


& णिज्जामगरयणाणं, अमृहणाणमईकण्णधाराणं । 
बंदामि विगयपणओ, तिविहेण तिदंडविरयाणं ॥ ” 
--श्रीआवश्यकनियुक्ति गा. ९१४. 


समुद्र के यात्रियों की क्षेम-कुशछूता की दृष्टि स जहाज को चलनेवाले नाविक- 
खलासी-मलाद्दा एवं सुकानी की निषुण कार्यपद्धति की अत्यत अपेक्षा रहती है; क्‍यों कि 
इसके बिना जहाज पानी की गहराई में छिपे हुए जलावत्त पानी के भवर-(चक्करदार पानी) में 
फेंसकर या छोटी बड़ी पहाड़ियों से टकराकर चूर-चूर हो जाता है। शायद पुण्य संयोग से 
जहाज सुरक्षित भी रह गया तो भी सामने किनारे जिधर यात्रीको जाना हो उधर निपुण नाविक 
के विना व्यवस्थित रूप से जद्धज़ सकुशरू बढ़ नहीं सकता है । 
िन-७-००-०-----ननानन-ननननननकननननन मनन नननननननननननननननननन कस न नननननकन नीनीनीनीनननणीनण तन भानी नया खखडखडओडडननओओओ ओ आओ आंत न्‍स-ंाम«५ नवाज. 
३ महानिर्यामक चित्रपरिच्ययः--भयकर ससारहूप समुद्र वता कर उसमें भयंकर तूफान और 
उछलते हुए पानी के बंड-बडे गोटे वता कर ससारी जीवों के अज्ञानपूर्ण व्यावहारिक जीवनरूप जहाज को 
अभी डूबने की स्थिति में बताया है। नीचे के भाग में एक दुमंजिली साधनसंपत्न॒ बडी नाव बता कर 
उसके आगे के तूतक पर नाव को चलानेवाछा एक महाहा वता कर तीथेकरंदेव भगवेत को निकट में पहाडी 
चट्टान पर मार्गद्शक के रूप में बताया है। इससे समझने को मिलता है कि-वीतरागदेव भगवतों के वचनों 
के आधार पर जीवन की तमाम क्रियाओं का वधारण वना कर विवेक और सयम के साथ हर अश्रचृत्ति 


करनेवाे की जीवननौफा जन्म-जरा-मरणादि के पानी से भरे हुए अति भयंकर ससारसमुद्र से सरव्ता से 
पार द्वो जाती है। 


अत श्री तीयफ़र भगवतों का उपदेश ही मुमुक्षुओं के जीवन के पविन्न वनानेवाला है, इस चीज के 
यददू चित्र ध्वनित करता है। 


8१० भ्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रखुरि-स्मारक-मथ जिन, जैंनागम् 


त्रैक्षेक्यपूजितः इत्यनेनाउक्नत्रिमभक्ति मरनि्भरसुराउसुरनिकायन|यकनिर्मितमह्द परे तिद्दा यै- 
सपर्या परिज्ञापनातू-पूजातिशयः । 
यावता यथोदिष्टगुणगरीयखिसुवनप्रभोस्त्रैछोक्यपूज्यत्व॑ं न कथखनव्यभिचरतीति तलमू | 
लौकिकानां हि देवाः पूज्यतया ग्रसिद्धाः तेषामपि देवो5हलेब पूज्य इति विशेषणेनानेन ज्ञापयन्ना- 
चार्यपरमेश्वरस्य देवाधिदेवत्वमावेदयति । 
यथास्थिताथवादी-प्रभोरविसंवादिवचनतया विश्वविश्वासमूमित्वातू, अतएव हि. यथाव- 
ज्जानावकोकित वस्तुवादी कुनयेर्बाघितुं न शक्‍्यते । तीर्थान्तरीयपरिकह्पिततत्त्वाभासनिरासेन 
भगवतो यथास्थितवस्तुतत्ववादित्वख्यापनेनैव प्रमाणमच्नुते । आत्ममात्रतारकमृकान्तकव्‌ केव- 
स्यौदिरिपमुण्डकेवलिनो यथास्थितवस्तुनिरूपणाउसमथरय व्यवच्छेदा् वा विशेषणमेतव्‌। 
परमेशितु' परमकारुणिकतयानपेक्षितस्वपरपक्षविभागमद्वितीय हितोपदेशकर्त् ध्वन्यते । 
अनेन वचनातिशयः प्रतिपादित:-अन्नायमाशयः-यज्यपि भगवानविशेषेण निखिकुजगजन्तुजात- 
द्वितावहां सर्वेभ्य एवं देशनावाचमाच्ठ । तथापि केषाश्विन्रिचितनिकाचितपापकर्मकलपिता- 
त्मनां रुचिरूपतया न परिणमते । 
अपुनवंधकादि व्यतिरिक्तत्वेनायोग्यत्वात्‌ू-- 
तथा च-अपगतमले हि मनसि स्फटिक्रमणाविव, 
रजनिकरगभस्तयो विशवन्ति सुखपमुपदेशगणाः । 
गुरुपवचनममलमपि सलिलमिव, 


पूर्वार्द 
महदुपजनयति श्रवणस्थितं झुलूमभव्यस्य || कादम्बरी पूर्वा्ू 
ना ५ 3-3 नम न न ८ टन न न ला 3 मम नमन मनन सन नल लन न दम न 
१ १ कंकिल्लि ९ कुछुमघुद्टि ३ देवज्ुणि ४ चामरा ७५ सणाईं च। 
६ भावरलय ७ मेरि ८ छत्त जयन्ति जिणपाडिहेराईं ॥ --प्रवचनसारोद्धारे-द्वार ३५ गा ४४० 
५ ३ अन्‍्तो विनाश सच कमेंग तत्फल्स्य वा ससारस्य कृतो येन सोडन्तझृवक्लेबली-अतीतानागत- 
वतेमानसूक्ष्मव्यवहितपदार्थवेदी । 
३. (१ ) द्रव्यभावमुण्डनप्रधानस्तथाविधवाह्यातिशयशून्य केवली । 
(३ ) सविग्नो भवनिवेदादात्मनि सरण तु य । आत्मार्य सम्रशत्तोड्सों सदा स्थान्छुण्डकेवली । 
(३) य पुन सम्यक्त्वावाप्ती अवनैगुण्यद्शनतस्तन्निवेदादात्मनि,सरणमेव केवलमभिवाज्छति तयैव 
चेष्ठते स मुण्डकेवली भवति ।॥ 
४-पायण तिव्वभावा कुगइई ण वहुमन्नई भव घोरम्‌ । उच्चि अछिइ च सेवइ सब्वत्यथवि अपुणबन्धोत्ति, 
इति घमसम्रदरतृतीयाधिफरणे । पापमझुद्धइुमंतत्कारणत्वाद्धिन्सायपि पापम्‌ । तजैव तीत्रभावाद्याढसक्िष्परिणामात, 
करोति । अत्यन्तोत्कटमिथ्यात्वादि क्रयोपशमेन लब्धात्मनैमेल्यविशेषत्वात्तीतर इति विशेषणादापन्मम्‌ । अतीज- 
भावाल्करोत्मपि तवाविधऊमदोपात्तवा न बहुमन्यते न वहुमानविषयी करोति भव ससार घोर रौद् घोरत्वावगमात्‌ | 
त्थोचित॒रियितिमनुरुपप्रतिपत्तिमू, च शब्द समुचत्रे सेत्रते ऊर्मेछाघरतात्सवैन्नापि। आस्तामेऊत्रदेशकालावस्थापेक्षया 
समस्तेष्वपि देवातियिमातापितृप्रशतिषु मार्गालुसारिताभिप्ुखत्वेन मयूरशिशुद््ाान्तादूपुनवंधक, । उक्तनिवेचनो 
जीव इत्येवविघकियालिर भवतीति । अभिधानराजेन्धकोपे प्र> भा० पू० ६०७ 


और जैन ये विश्व के उद्धारक । ४१५ 


हर तरह से सहायता करना, व्यवसाय में उनको निपुण बनाना वे सदा अपना कतैवन्य समझते 
थे। साथेवाह की पदवी उनके साथ रूग कर साथक होती थी । 


ठीक इसी भॉति श्रीतीर्थक्वर परमात्मा भी संसाररूप महाभयंकर जंगल में से आत्म- 
कल्याण की भावनारूप व्यापार के अर्थी मुम॒क्ष जीवों को सनन्‍्मागे के उपदेश-साधनों द्वारा 
राग-छेष आदि डाकुओं के त्रास से बचाकर और तदनुसार समय के पालन में आवश्यक एवं 
उपयोगी ज्ञान-द्शन-चारित्र की महामूल्य धन-संपत्ति देकर मोक्षरूप महानगर में सरलता 
से पहुचा कर एवं आत्तमिक शक्तिओं के अखूट खजाने का उनको स्वामी बनाकर सदाकाछीन 
सुख-समृद्धि के पात्र बना देते हैं । 

अतः श्रीतीयक्षर भगवंत विश्व के सुयोग्य मुमुश्लु जीवों को सम्मार्गोपदेश द्वारा कर्मों के 
बंधनों से छुड़ानेवाले एवं परम साधन खुख के भोक्ता बनानेवाले महासाथ्थवाह के रूप में 
जगत के सच्चे उद्धारक माने गये हैं । 

इस तरह जगतू के महान्‌ तारणदह्वार छोकोत्तर महिमाशाक्ली अदूभुत व्यक्तित्व के 
स्वामी श्रीतीथेज्र परमात्मा को सच्चे स्वरूप में पहचानने-समझने के लिये शञास्लीय ये चार 
उपमाएं अत्युपयोगी हैं । 

इन्हें जानकर मुमुझ्ुु आत्मा भ्रीतीथेकर परमात्मा के आदश जगत्‌ के हितकारी यथार्थ 


स्वरूप को समझकर अपने अंतिम दरक्ष्य की प्राप्ति के लिए सम्यक्‌ प्रकार से प्रयत्तशीक बने- 
यह ही शुमेच्छा है 


3] 


और जैलाचा्य तीर्थडुर और उसकी विशेषतायें । ,४१७ 


४२३४ पुण्य प्रदृृतियां मिल हा तीवकर के जीवन-चरित्र को अधिकाधिक रुप में आकर्षक 
क हर कलिक डालती हैं ] जिप्तते पारा संम्ार प्रत्यक्ष में प्रभावित होता दे और परोक्ष 
करके श्वास प्रकट करके भी विस्मय तथा अज्ञान के वशीमूतर हो आश्रय प्रकट 
हा है । इतना ही नहीं कभी २ अविश्वास प्रकट करता हुआ असम्भव भी कह देता है। 
तीथंकर-प्रकृति भावी तीथकर के गे में जाने के पूर्व ही अपना अमित अतीत प्रशत्त 
मभाव प्रकट करना प्रारम्भ करती है । परिणामखरूप तीर के गर्भकाल से अवतरण के 
कस सा रत्नों की वर्षा होने लगती है और जन्म के समय तो नरक के नारकी तक एक 
क्षण को वैर और विरोध मूछ कर महान यातनापूर्ण जीवन से उन्धुक्त सरीखे हो जाते है । 
धथ्वी के पुरुष और पशु तथा पक्षी ही नहीं बढिक स्वयों के देवता भी तीथकर के जन्म 
से मुद्रित होते हैं । 
तोथेड्टर का व्यक्तित्व-- 
पुण्य के प्रताप से ही सब सहज सुलूम होता है । जब तीअकर का पुण्य संतार में 
सर्वोपरि होता है तो उसका व्यक्तित्व कितना महान, और उच्च कोदि का होगा £ यह कहना 
तो दूर रहा, संकुचित तथा सीमितसी मानवीय प्रतिभा सदर्ष सह बार मल करने पर अनु- 
मान भी नहीं छगा पाती । तीथेकर सामान्य कुलीन नहीं होते | वे अधिकाधिके प्रतिष्ठित 
सम्माननीय राजवंशज क्षत्रिय होते हैं । अतएव सुनिश्चित है कि उनका व्यक्तित्र जताघारण 
होता है | वञ्बूषभनाराच सहनन ( »(जो छहों संदननों में सर्वश्रेष्ठ हे ) और समचतुरत्त 
संस्थान+ ( जो छहों स्थानों में सर्वोपरि दे ) तीमैकर के होता है, जिसके कारण तीयकर 


का शरीर वज्ञमय होता है और जो अतीब क्षमता रखेगा है तथा जो अपने आप में सब 
कुछ कर सकने की सामथ्य रखता है । तीयेऊर शारीरिक-मानसिक, सामाजिक-सामूहिक 
होता है । वह एक द्वोऊर भी अनेक 


सम्पृणत वाक्तियों से संयुक्त हो सर्वश्रेष्ठ और स्वेमान्य ह् 
अनुकूछ भी बना छेता है । इसी आवार 


व्यक्तियों को वश में ही नहीं करता, बल्कि अपने ; ता | 
पर तो विचारक तीमैकरों को अजेशठ शठाका पुर मं स्वेशथम स्थात देते हैं और जो तीय- 
_कर के ब्यक्तित् की महता को देखते ३. पन्‍शफका सकल के के व्यक्तित्व की महत्ता को देखते हुये उचित भी दे | रा 
» बञपभनाराचसदनन, वजनाराचसंनल, नाराचसददनन, अधनाराचसटनन, वीलयसदनन और अछ- 
प्राप्ताउपाटिफ़ासहनन ये छह _सर्दनन माने जाते हैं! 

+ समचतुरखसस्थान, न्यप्रोधपरिमडलसस्थान, स्वातिध॒त्यान, इन्जमस्थान, बानतत्थाल और हुदाइ- 
स्थान ये छ सस्थान माने गये दें। दि कि 

५ २७ तीवकर, १९ चमकती, ५ पा 2 ६ प्रतिनाराया, ६ पलनद ये अ्ेशठ इंण्य़ा पृद्य साने 
जाते हैं जिनके चरित्र अ्रपमाठयोग सम्पन्धी शात्रों में मिलते ८। 

३ 


४१२ भीमयू विजयराजेन्द्रसारि-रू._ -अंथ जिन, जैनागम 


जिस भांति गवाछा अपने या गांव के गाय, भैंस, गाडर, बकरे आदि पशुओं का बरा- 
बर पालन-पोषण करता है और अच्छे घासचारे एवं मीठे पानी के स्थानवाले अच्छे 
जंगछों में ले जाता है एवं च बाघ, शेर, चित्ता आदि शिकारी पशुओं के त्रास से उनका 
बचाव ग्रतिक्षण करता रहता है, इसी तरह छः जीव-निकायरूप समस्त अज्ञान माणिओं को 
धर्म की आराधना के साथ एवं सुयोग्य मागदशनरूप व्यत्रस्थित संरक्षण के साथ आत्मिकतत्व 
के रमणतारूप अच्छे घास-पानी से भरपूर सुंदर मोक्षरूप जंगल की ओर ले जाते हैं और 
रागद्वेषरूप बाघ एवं पुराने अशुभ संस्‍्काररूप शिकारी पशुओं के त्रास से मधुर उपदेश के 
बल पर यत्नपूर्वक बचाते रहते हैं-तीथैकर भगवान्‌ । 


ऐसे श्री तीथंकर परमात्मा सचमुच में अखिल विश्व के छोटे-बडे प्राणी मात्र के से 
संरक्षक है और मदागोप के महत्त्वपूर्ण विरुद को वे घारण कर अपनी छोकोचर जीवनशक्ति 
का परिचय दे रहे हैं । 


९२, महामाहण--- 


/ सच्चे पाणा से भूया से जीवा सब्े सत्ता ण हंतबा, ण अज्ञावेयवा, 
ण परिधित्तद्ा, ण परियावेयवा, ण उद्धवेयद्या ॥ 
--श्री आचारांग सूत्र अध्य, ४३. उ. १, सूं, १० 
इस अवसर्पिणी के आद्य तीथंकर श्री ऋषभदेव भगवंत के पुत्र और आध् चक्रवर्ती 
श्री भरतचक्रवर्ती के वे आदर्श मद्दाश्रावक जो जद्ाँ-तहों होनेवाली हिंसा को “मा हण 


. झुकाव उन के आसपास खडे हुए चारों गति के जीवों को बचाह की भावकर्णा का थोतक है। आमीण . 
पोषाक में रद्द हुआ स्वाला प्रभु की महागोपता सूचित करता है। एक टोपीवाली और एक पगड़ीवाली मानवा- 
कृति प्राचीन--अर्वाचीन उभय सस्कृतिवाली मानव जाति को शरणागत बता रही है। वास पक्ष पर नारकी 
और देवगति के प्रतीक बताये है। चारों ही गति के जीव प्रभु की भाव-दया के पात्न बने हुए हैं । 

चित्र की उपर की गोलाई में वाही ओर पृथ्वीकाय, तेडकाय और दायी ओर वायुकाय, अपूकाय, 
वनस्पतिकाय बताये हें और चित्र के नीचे के अधेवतु में जलचर, स्थलचर, खेचर आदि विविध पंचेन्द्रिय- 
तिथेदों के प्रकार बताये है । 

प्रभ्न॒ के सदुपदेश द्वारा विश्व के समस्त प्राणियों के होते हुये कल्याण को बतानेवाछा यह महागोप का 
चित्र श्री तीर्थकरंदेव परमात्मा की लोफोत्तर उपकारिता प्रदर्शित करता है । 

२ महामाहण चित्रपरिचयः--भूमडलछ के उच्च भाग पर श्री तीर्थकर परमात्मा को वीतरागदझा में 
जौर उनके हाथों को अभयस॒द्रा से फैे हुए बता कर ससार के प्राणियों को पापपूर्णा हिंसा के विषम मार्ग से 
मोड़ कर सयम और जयणा के अमोध मागे पर आने का मधुर सकेत है और अमयदान का सूचक है । 


चित्र के नीचे के अधेवर्चुछ में अज्ञान-अविचेक से कर्ततव्यविमूढ़ बने हुए आ्राणिओं की ढिंसक परृत्तिओं 
क्रे नमूने बताये हैं। हु 


और जैनाचार्य तीथपूर और उसकी विशेषतायें । ४१९५ 


प्रकार बनूं ! सच्चा सुख स्तार में नहीं, दुरंगी दुनियां के झूठे और थोथे प्रक्ोभनों में 
सच्चा सुख कहाँ ? वह तो आत्मा का गुण सा अमूहय प्रतिनिधि है, जित्ते आत्मा-आत्मा के 
स्वरूप को पहिचान कर ही प्राप्त कर सकती है । वाध्तविक सुख तो कर्मों को पराजित करने 
के बाद-होनेवाले सच आत्मकर्याण से मिलेगा।? 
संसति की पथच्छाया को पकड़ने का प्रयास निष्फर है। छाया पकड़ने से हाथ में 
नहीं आती, इताश ही होता पड़ता है । सुख सम्रद्द में नहीं, त्याग में हे | त्याग से ही वृद्धि 
शकक्‍य और सम्भव है । मुट्ठी में संग्रह करलेने पर तो मुट्ठी भर ही रह जावेगा और उसे ही 
मुक्त दस्त से वितरण कर देने पर वह कई गुनी वृद्धि प्राप्त करेगा और हम उसकी रक्षा 
की ओर से निश्चित हो सगे । सप्तार में सुभग शरीर तक नश्वर है, नित्य नहीं-अनित्य है। 
संसति की समृद्धि भी मृत्यु के समय शरण नहीं देती। जीवित अवस्था में जो तन-मन-घन 
सवेत्व न्यौछावार करने के लिये परस्तुत रहते है वे ही मृत्यु अवस्था में शरीर को एक क्षण 
भी पड़े रहने देना उचित नहीं समझते । सक्ार की समृद्धि और परिजन का प्रेम भी साथ 
नहीं जाता । अपना घर्म और कम ही अपने हाथ तथा साथ रहता है। संसार का जीवन 
वो अनेक छलू-छिद्वोंसे भरा है। “टका विन टकटकायते ? छोकोक्ति के रहस्यवाद में ही ससार 
के व्यवहार का विज्ञान अन्तर्दित है और जो स्वामसिद्धि की पराकाष्टा पर पहुँची हुई 
भावनायें लिये हुये है | 
दुरंगी दुनिया की दो जिह्ये हैं, दो नीतियां है | जब जीवात्मा अकेला ही आता दे 
और अकेला ही जाता दे तो फिर इस एकाकी जीवन को साथी बना कर सुखी होने का 
असफरतामय मोह नितान्त निस्सार है । और जो मुमुझ्षु के छिये तो सर्वथा ही अवाच्छनीय 
है | जब जीवन में समीप ही साथी होगा तो उसके छिये हृदय में वह मोह भी द्वोगा, जो 
सोहनीय# कमे का कारण बन कर सद्ार में जीवात्मा को स्वरूप झुछझ कर उसकी उत्मच 
कीसी अवस्थ| कर देगा और जिससे जीवात्मा हिताहित, स्व-पर मेद।मेद का विज्ञान नहीं 
समझ कर जन्म-जरा-मरण जांदि अनेक दुःख उठाया करेगा । 
जब देह तक अपनी नहीं तो प्रत्यक्ष में इथकू दीखनेवाले सचेतन-अचेत्नन की आश्ञा 
ही क्या? देह आत्मा नहीं, आत्म देद नही है | भूछ कर के भी अम में पड़ता भव को बॉचना है। 
जिस देह की अशुचिता से सारे ससार के पदाथ अशुवितामय हो जाते हे उसी देह को स्वान, 
+ शानावरण, दर्शनावरण, बेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ये आठ को हैं। इनमें 


भोइनीय भमुख है | इसका स्वभाव सुरा-सुन्दरी सा है और इसकी स्थिति सत्तर बोड़ाकोड़ी सागर ( अन्य 
कर्मों से कई गुनी ) क्द्दी गई है। 


४१४ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रखरि-स्मारक-अ्रंथ जिन, जैनागम 


इसी तरह संसाररूप समुद्र में अज्ञान के कूहरे में फँस कर उल्टे रास्ते जा रहे संसारी 
जीवों के जीवन-जहाजु को श्री तीथंकर परमात्मा स्वयं नाविक बन कर सम्यग ज्ञानरूप 
सुकान की विशेषता के साथ ज्ञान-क्रिया से समन्वित सदुपदेशरूप जहाज चढाने की क्रिया 
करते हुए सपूर्ण योगक्षेम के साथ निर्विब्न रूप से सामने के मोक्षकिनारे की ओर ले जाते हें । 


( 
४ महासाथवाह--- 


पावंति णिव्वुइपुरं, जिणो चश्ड्ेंण चेव मग्गेणं । 
अडवीह देसियत्त, एवं णेयं जिणिदाणं ॥ 
--श्री आवश्यकनिर्युक्ति गा० ९०६ 


प्राचीनकाल में स्थरूमार्ग से व्यापारादि के लिए जानेवाले पूर्व के पुण्य के योग से मिली 
हुई सपत्ति, शक्ति एवं साधनों स समृद्ध व्यापारी लोग साधनहीन अन्य व्यापारिओं को-मो कि 
मार्ग की विकटता, चौकीदारी या दि की व्यवस्था एवं विशिष्ट सदयोग न मिलने के कारण 
अर्थोपाजन के छिए अकेले विदेशयात्रा करने का साहस नहीं कर सकते थे, सादर भ्रेमपूर्वक 
उन्हें निमंत्रण देकर अपने साथ विदेश में ले जाते थे। बल्कि मार्ग में आनेवाले भर्यकर जंगलों 
में व्यवस्थित चौकीदारी, जंगली शिकारी जीवोंसे संपूर्ण रक्षण एवं खाने-पीने की संपूर्ण व्यवस्था 
आदि सुयोग्य उत्तरदायित्य के साथ कुशलतापूर्वक बड़े-बड़े विकट जंगरों को पार करवा कर 
बड़े-बड़े शहरों में ले जाते थे । जिसको जहाँ जाना होता उप्तको वहों पहुचा देते और व्यापार 
करने के ढछिये उन्हें आवश्यक घन-प्रम्प्ति भी देते थे | लौटते समय उन सब को सुरक्षित- 
रूप से साथ लेकर सकुशक अपने-अपने घर पहुंचा देते थे । 


ऐसे उदारचरित व्यापारिओं को प्राचीनकाल में साथवाह की मानपूर्ण पदवी दीजाती 
थी और उनका बड़ा सम्मान किया जाता था। असहाय व्यापारी एवं दु.खी वणिक्पुत्रों की 
नम नल मम जि 


४. महास्रार्थवाह चित्रपरिचय ---अति गहन ससाररूप जंगल में व्यापार इष्टिसे से ऊंट, बेल, घोडे, गडे, 
खचर आदि पर पूरा मार सामान असबाब छाद कर विदेशयात्रा करनेवाले साथ का हृदय बताकर मुक्तिरूप 


नगर में पहुच कर आत्मा की अद्भुत-अक्षय ज्ञानादि गुणों की सपत्ति पाने के लिए अत्युछुक हुए समक्ष 
जीवों को बताया है । 


परन्ठु जगल में पूरी सरक्षणता रखनेवाले स्रार्थवाह शेठ के मार्गदरीन या देखभाल बिना वह विदेश- 
ग्रमन करनेवाला सार्थ सकुशल प्रयाण नही कर सकता, अत चित्र में बॉयी ओर एक बडे पेड़ की आड़ में से आगे 
बढते हुए श्री तीर्यकरंदेव परमात्मा को औए उनऊे पीछे केवलज्ञान के अत्युज्ज्वल प्रकाश से आलोकित विपुल 
मांगे को बताया है । उस मागे से अपने पीछे २ समस्त जगतभर के मुमुछ प्राणिओ को निशकरूप से चछे 
आने का मधुर संदेश श्री तीयकरंदेव परमात्मा अपनी हितकर भ्रशान्त मुद्रा से सुना रहे ह्ढ्‌। 


और जेनाचर्य तीथै4र२ और उसकी पिशेपतायें । ४२१ 


तथा स्वर्ग के देवता एवं नर्क के नारकी जन्म छेते हे, मरते हैं ओर घुख-दुःख जो भी आता 
है सहते है-सक्षार का जीवन कहने के छिये है। इसमें कोई भी सुनिश्चित नियम नहीं है । 
मनुष्य का छुदय बड़ा रहस्यमय है। स्थार्थ और राम उसके छिये विशेष आकर्षण रखते हें; 
परन्तु मनुष्य की मति में, मन में, आत्मा में एक ऐसी शक्ति भी है जिम्त की सद्गायता से, 
सदुपयोग से मनुष्य महान्‌ वन्दनीय तीयेकर हो सकता है । ! 


“मै मनुष्य हें। मन और मतिवाल हूं। मेरा तो धमे ही विश्ववनन्धुत्व और समभाव की 
साधना तथा आत्मोन्नतिका है। अनन्तद्शन-ज्ञान-खुख और चीये का स्वभाव से अधिकारी 
मनुष्य मे, सूर्य-चन्द्र, गृह-नक्षत्र सा निष्पक्ष, प्राणीमात्र मे एक मूठभूत अन्तरात्मा का 
प्रेरक, अधम से अधम के उत्थान का इच्छुक, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म जैसे 
सभी भेदभावों से विछग, छोक से अलछोक की ओर प्रगति का अभिराषी, अपने साथ सप्तार 
को सुखी बनानेवाले स्तर्णोपदेशों का अक्षय भण्डार मै, कहाँ अपनी अन्तरात्मा को भूछ कर 
भौतिक भोग-वासना में फेस रहा हूँ ! क्या यही साधना करने के लिये भे कानन में आया 
हूं ! क्‍या ऐसा कर के मै अपने साथ ससार को नहीं छल रहा हूं ? यहाँ तो फूल में शूछ हैं 
और मिलन में विरदद, जन्म में मृध्यु जुड़ी तो विवेक में अविवेक और उत्थान में पतन भी । 
यहाँ अब और कहों तक चैये रक्खू १! 


“मेरा जीवन भव-सिंधु में अमण करते करते कुत्सित और कलछूकित हो गया है। जिस 
छाया-चित्र और काहपनिक महत्व के छिये मे दिन-रात दोड़ता था, आज उसीका मुझे 
अपने हाथों अवसान करना है, क्योंकि उसने मेरी शान्ति-मणि खोई, मुझे आत्म-स्वरूप से 
विस्मृत किया । ओह ! आज मैं कुछ समझ पा रहा हूँ कि कहां और कितने नीचे है । 
यद्यपि नैसगिंक क्रियाओं का छोप होजाने से मे दी नहीं, सारा संसार दुःखी होरहा है और 
भौतिक भोगों के प्रभाव में हमारे धार्मिक संत्कार छूढ रहे है । आज तक मैने अपनी अन्त- 
रात्मा की आवाज नहीं छुनी थी, पर अब और अधिक में शरीर का मोह लेकर नहीं मरूंगा, 
बल्कि धमे के चक्र का नियामक तीवैकर बनूगा और वीतरागता, सर्वज्ञवा तथा हितोपदेशिता 
प!|कर रहूंगा। * 
तीपइ्टर के केवलज्ञान पाने के बाद विचार-- 

४ पहले तो जन्म से तीन ही ज्ञान थे। फिर चार हुये और आज पॉच+- या फिर वह 
एक जिसके सम्मुख अतीत के चारों ज्ञानों का कोई अस्तित्व नहीं । कितना गौरवमय आज 


+ मति, श्रुति, अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञान । 





तीर्थक्र और उसकी विशेषतायें 
लक्ष्मी चन्द्र जेन * सरोज ! रतलाम 

तीर्थछ्वर का अर्ध-- 

जैनधर्म के प्रचारकों को तीअैकर कहा जाता है, जिनको उस तीर्थकरनामकर्म की 
प्रकृति से अरहन्तपद प्राप्त होता है और जो जैनकर्मवाद के दृष्टिकोण में सर्वोपरिपष्यप्रकृति 
है । तीथंकर का अर्थ है-* जो तीर्थ को करे ” अर्थात्‌ जो धर्मरूपी तीथ का विस्तार करते 
हैं अथवा धर्म के चक्र का पुनरावत्तेन करते हैं वे तीमैकर हैं। 

उपर की पंक्तियों में जिस तीभ शब्द की बात कही गई है उसे कुछ विशेष स॒ लेना 
आवश्यक है। तृ घातु से थ प्रत्यय सम्बद्ध होकर तीथे शब्द बनता है । ती का सरढू अर्थ 

“' मिप्त के द्वारा तरा जाय |? इस शब्दा् को अदहण करने से तीथ शब्द के अनेक अर्थ 

हो जाते हैँ। उदाहरण के छिये देव-शाख-घुरु, पवित्र धर्म, पवित्र कर्म, पवित्र स्थान आदि; 
परन्तु फिर भी पूर्व के अर्थ की मान्यता में, जो तीर्थ या तीथैकर के अर्थ के सम्बन्ध में है, 
कोई बाघा नहीं जाती है। इस तीर्थ के शब्दार्थ से पूर्वोक्त तीथंकर के शब्दाब का सम- 
न्वय इस प्रकार होगा। जो देव-शास्त्र, पवित्र धर्म-फर्म-स्थान इत्यादि तीयों के आधारमूत 
प्रयोजन हैं वे तीथेकर हैं अथवा जो देव-शास्र-गुरु, पवित्र धर्म-कर्म-स्थान आदि तीथों को 
करते हैं तीथैकर हैं। 

तीयैंकर शब्द का एक अर्थ और भी दो सकता है । तीर्थ का अर्थ है-“ सलिक ! 
तीथे के अर्थ से तीथैकर के अर्थ का सामझत्य इस प्रकार होगा। जो अपने बीवन में 
अनेकानेक जीवों के छिये, उनके उद्धार के अर्थ कल्याणमयी भावना से प्रेरित हो धर्मरूपी 
तीथथ या सलिक की चारा प्रवाहित करते हैं वे तीथेकर हैं । 
#तीथेक्ूर प्रकृति का प्रभाव-- 

पहले कहा जा चुका है कि तीथैकरनामकर्ग की प्रकृति से तीथंकर होते हैं जो पुण्य- 
प्रकृतियों में सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है । पृण्यप्रकृति “ए + ऋण प ५ _._तडेति तीर के बन्ध के कारण जन्‍्य त के बन्ध के कारण अन्य तदनु- 


के मा ब्वपध कवर बाज सहग कलर तपब पद घ याद 
तोच्छवासविद्यायो गतय भत्वेकशरीरजसडुमगसुखवरघअसू&मपर्या प्तिस्विरादेयञ्ञ कीचिसेतराणि तीथेइरतल् च॑ । ये 
नामकर्म की ९३ प्रकृतिया हैं जौर उनमें अन्तिम तीर्वऊरपक्त्ति है | 
€ ५३ ) 
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करता है। जन्म और जरा, विवाद और मरण, रोग और शोक, मोह और क्रोध, छोभ और क्षोभ, 
मान और माया जैसे रोग बताता है और उन्हें दूर करने का उपाय भी । दुखद जीवन के 
बन्धन से मुक्ति का मांगे बतछाता है और सही श्रद्धा, ज्ञान के साथ सह्दी दिशा में चारित्र- 
पालन के लिये भी समझाता है । अवसानकाछ में, आयुकर्म के अभाव के कुछ काल पूर्व वह 
जीवन्मुक्त तेरह गुणस्थानवर्ती तीथंकर किसी पुण्य प्रान्त में आत्मिक ध्यान में मग्न होता 
है और वहीं से ' अह उ ऋ ”? कहे जांय उतने काल में मोक्ष पालेता है | तीथंकर जीवात्मा से 
अन्तरात्मा, अन्तरात्मा से परमात्मा तथा परमात्मा से मुक्तात्मा बनता है और मुक्त आत्मा वन 
कर, मुक्त जीवन प्राप्त कर वह अलौकिक सुख ही सुख का अनुभव करता रहता है। वह 
संसार के चल-हुन्द्वमय प्रपञ्य से सर्वदा को मुक्ति पालेता है | यहीं पर जा कर तीथंकर के 
तीथंकरत्व की, लक्ष्य की पूर्णता की इतिश्री होती है । 


तीथेडूर के करयाणक-- 


तीथकर जीवन में अपना और दूसरों का कश्षाण करते हैं, इस में सन्देह के लिये 
तिलतुष मात्र भी स्थान नहीं। जब साधन तथा साध्य में कोई विशेष अन्तर ही नहीं रहता है, 
तब ही कह्याणमयी भावना पूर्ण होती है | हा, तो छोक के लिये मंगल्मूर्ति सरीखे तीर्थंकर 
के जीवन की कतिपय क्रियये कल्याणक कह दी जावें तो कोई अतिज्रयोक्ति नहीं होगी । 
कव्याणक का अथ हँ-कल्याण करनेवाढा व्यक्ति अथवा कार्य । जो अपना और दूसरों का 
कल्याण कर सके, वह व्यक्ति कल्याणक हैं और वह कार्य भी, मेरे छेखे, धन्य है जो कल्याण 
करता है | कारण यह है कि संप्तार कही पर कार्य से प्रभावित होता है और कहीं पर 
व्यक्तिगत विशेषता से । अतएव विचार के विन्दु से कल्याणक के क्षेत्र में काय और व्यक्ति 
दोनों का ही समावेश करना समुचित और पूर्ण उपयुक्त होगा । 

तीथेकर के जीवन के कह्याणक पैयों का स्थूछ वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार होगाः 
( १) गर्भकह्याणक ( २) जन्मकल्याणक (३) दीक्षा या तप कल्याणक ( ४) ज्ञान या 
केवरज्ञान कस्याणक और पाचव्वों मोक्षकल्याणक् ! चूकि इन करयाणक्रों की परिभाषा, समय, 
जीवन का यथावश्यक प्रसगोपाच कार्यक्रम उनके नाम से ही काफी सुस्पष्ट हं, अतएवं इस 
विषय में मौन रहने से भी विषय की द्वानि नहीं होगी। इन कल्याणकों के ऊपर हूपचंद पाण्डे 
आदि कई एक दविद्वान्‌ एवं कवियोंने बहुत कुछ ढिखा है| 
तीथ के निर्माता तीर्थदूर -- 


जिन-जिन जगद्ों पर तीथकर के चरण पदते दें, नदौं-पर्दों तीवैक़र रे ऊत्पयागड 


४१८ शीमवू विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक- जिन, जैनागम 
तीर्थकृर का जीवन-- 

तीवैकर पूर्ण पुरुषार्थी पुरुष होता दै। वह घर्मबीर होने के साथ ही कमवीर भी 
होता है। तीशकर का जीवन पूर्ण विकासमय होता है । वह अपने जीवन में उत कर्मों के; 
जिनके कारण संप्तार नाना प्रकार की योगियों में परिअप्ण करता है, जीत कर कमवीर बनता 
३ और पेप्ते धन के चक्र का प्रववेन कर, जो नीचे से ऊँचाई पर पहुँचाने में समर्थ है, जो 
भारी से हल्का करने के लिये सतत सक्नद्ध है, घर्मवीर बनता है। जब तीथेकर कर्मवीर के 
रूप में सत्तार के कार्यों को कर के, जो उप्ते आवश्यक होते है, आत्मा से सम्बन्धित कर्मो 
पर विजय प्राप्त करने के डिये प्रस्तुत होता है, तब भी वह मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित 
करता है और जब वह घधरवीर के रूप में ससार के कश्याण की कामना से प्रेरित हो कर 
समवसरणों की सभाओं में अपूर्व अश्रुत आत्मविभोरक घर्मोपदेशाम्त का रस प्टावित करता 
है, तब भी वह अपनी ओर अन्य व्यक्तियों को आकर्षित करता हैं । 

यथपि तीर्थेकर राजपुत्र होता है तो राजा बनता है, चक्रवर्ती बनता है, कीमदेंव भी 
बनता है-प्रजा और परिजन की ममता तथा मोह में भी फेसता है; तथापि संसार की मान्यता 
का सुख, जो एकसे अधिक दु'खों का बीज है, उसे अपनी ओर पूर्णतया आकर्षित नहीं कर 
पाता। सारे संसार की सुख-साधन सामग्रियों के समुद्ाय का सदुपयोग करते रहने पर भी वह 
आत्मा की ओर से, आत्म -धर्म की ओर से कभी भी परादमुख नहीं होता। अत्युत सांसारिक 
जीवन में वह धार्मिक संस्कारों के अहडकुरों को पूर्णतया जड़ जमाने का अवप्तर प्रदान कर्रत 
है, जिसके आधार पर उसे अपना सच्चे सुख का पुष्पित-पल्लवित-फलछित पर्म-विदा 
वृद्धिगत करना है । छोक के छोगों की दृष्टि में तीबेकर का जीवन आशा से भी कहीं 
अधिक सुखमय होता है। पर वह ऐमे विचार के घरातकू पर नहीं आता । निेद का कीरण॑ 
सम्भुख पाते ही वह वैराग्य की ओर आकर्षित ही नहीं होता, वहिकरि उस रूप में जैनेश्वरी 
अमित सुखदायिनी दीक्षा के लिये ससार के समक्ष आ जाता है, जिसमें वह जीवन लेता और 


छोड़ता दै-जिस से सदैव सुख की ही उत्पत्ति होती है और साथ ही जो खुख अबर और 
अमर तथा अक्षय एवं अनन्त भी है | 


ठीथेड्टर का दुःखबाद-- 

दुःखवाद तीथैकर को दार्शनिक विद्वान्‌ एवं विचारक बना देता है | वह विषय- 
वासनाओं से विरक्त हो प्रकृति के शान्त एकान्त स्थान में विचरण करता है । पर्वतमालाओं, 
मनोरम उपत्यकाओं, गम्भीर गुफाओं की शरण छेता है | उम्रतम सर्वोच्चकोदि की आत्म- 
साधना में लवलीन द्वोता दे, वद विचारता है-* सुखद सिद्धि केसे मिल्ठे  सफछ सिद्ध किस 


और जैनाचार्य तीथेकुर और उसकी विशेषतायें । रण 


अनुभव करते हैं। वे अजर, अमर, अक्षय, अनन्त, अनुपम, अदूभुत, छोकोत्तर सुख का अनुभव 
करते हैं । दुःख के अभाव में जैसे सुख मिलता और रात्रि के बीतने पर जैसे दिवस आता, 
वैसे ही वे आठों कर्मों के अभाव में आठ सदूगुण प्राप्त कर छेते है। #तीथंकर जीवन-काछ में 
जब विश्ववन्य और जीवनमुक्त होता है तथा आदश और यथार्थ लिये रद्दता है, तब वह प्रत्येक 
मुमुक्षु को उपादेय और दर्शनीय होता है; क्यों कि तीथंकर के दशन उसे आत्म-तीथ के 
दर्शन कराने मे सहायक होते हैं और उसको भी तीथेकर होने के छिये उत्तेजित करते हैँ । 


किन्तु वर्तमान काल में उनके प्रत्यक्ष दशन सुरूम नहीं, विदेद्द क्षेत्र में भले ही वीस 
तीथेकरों के विद्यमान रहने का उल्लेख हो, परन्तु जब हम वहाँ जा ही नहीं सकते तो उनसे 
हमारा मूलमूत प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता । अतएवं उनकी तदाकार मूर्तियों को मन्दिरों 
मेँ स्थापित कर उनके दर्शन किये जाते हूँ । ततीथकर की ध्यान-मग्न सौम्यमूर्ति के दुशन से 
वह सुशान्ति उपलब्ध होती है जो आज के अणुबम, उद्जन बम के युग में मनुष्य के लिये 
अतीव आवश्यक है । दशन करके दशक जलूभ्य आत्मतुष्टि पा जाता है और भक्तिमय 
गुणानुवाद का गायक बन जाता है । तीयकर की प्रतिमा के दशन कर वह अपने आप को 
धन्य मानता है और मानवीय जीवन को सफल तथा सार्थक हुआ समझने छूगता है। 


आज छूगभग ढाई हजार बरस बीतने को हैं, तत्र से इस प्रथ्वी पर कोई तीथज्वर नहीं 
हुआ और न जैनजनों के मत से इस से भी कई गुने काछ में होने की सम्भावना ही है। 
यह जानते हुये भी अगणित मन्दिरों में अथवा घर्म-स्थानों में जो अगणित धार्मिक क्रियाये 
तीर्थंकर को लक्ष्य कर, आत्मिक उद्धार की भावना लेकर की जा रही हैं, उनके मूलभूत 
आधार में ही तीथंकर का महत्व, जो अवर्णनीय है, अन्तर्दित है। 
तीथह्ूर चोवीस-- 


जैनशास्तरों में चौबीस तीयेकर माने जाते हैं। तीर्थंकर कहो या श्रेष्ठ महापुरुष भी-बात 

एक दी हैं। चौवीस तीर्थेकरों की भांति हिन्दुओं में चौवीस अवतार, बौद्धों में चौवीप् बुद्ध 

और जोरेस्ट्रीयनों [ 20783077809 ] भें चौवीस अहृर [ 40००४४ ] भने गये है। यहूदी धर्म 

में भी आलुंकारिक भाषा में चौवीस महापुरुष माने गये दे । जेंनेतर स्ोतों द्वारा जैनधर्म के 

चौवीस तीथ्थंकरों की मान्यता का समथन यह सूचित करता दें कि जैन मान्यता सत्य पर 
# अंद्ववियकम्मवियलासीदीभूदाणिरजणा णिच्वा । अट्मुणा किद किच्ा छोयग्गावासिणो सिद्धा ॥ प्राकत, 


के सिवाय दिन्दी भाषा में यही आठ गुण इस प्रकार हैं --समकित दर्शन ज्ञान, अगुद्लूघू अवगाहना । सुक्ष्म 
वीरजवान निराबाघ गुण पिद्ध फे। 


३) । 


8४० थीमद्‌ विजयराजेन्द्रतूरि-स्मारक-मैथ जिन, जैनागम 


विंेपन आदि से शुचितामय बनाने का मोह क्‍यों ! उसे ही अपना सर्वस्व समझकर सर्वैस्व 
उसके पीछे छुटा देने की सनक सवार क्‍यों ? सोते को जगाया जा सकता है, पर जानबूझ 
कर सोये हुये को जगा लेना सम्भव नहीं । अनजान में की हुईं अज्ञान की भूल छुघ!री जा 
सकती है; पर जानकर करनेवाले जानकार की मभूछ नहीं सुधर सकती । 

मोहमयी निद्रा में संसार सोता है और कर्म के चोर सर्वस्व छठते है, परन्तु संत्तार को 
इसकी सुद्धि ही कहां १ ऐसे सकट के समय में सदूगुरु काम आते हैं । जो जीवात्मा को जगाते 
हैँ और मोहमयी निद्रा एवं तंद्रा दूर करते 6ं। जब जीवात्मा सावधान होकर कुछ विशेष प्रयास 
आत्म-रक्षा के लिये करता है, आत्मिक शक्ति के अन्वेषण और परीक्षण को प्रस्तुत होता है 
तो परिणाम स्वरूप कर्मरूपी चोर, जो आकर छट मार करनेवाले थे, नहीं आ पाते । 
जब जीवात्मा को कुछ खुखद सफलता समीप सी दिखाई देती है तो वह ज्ञान के दीपक को 
तप के तेज से प्रज्वकित करवा है, और अपने घर में स्थित कर्मरूपी चोरों को भी निकाक 
वादर करता है | फिर वह कुछ निश्चित और प्रसन्न-सा होकर विचारने छूगता है-“ छोऊ में 
मेरा कितना क्षुद्र स्थान है ! जब कि मुझे आत्मिक नेसर्गिक रूप से छोकोत्तर स्थान पर 
आसीन होना चाहिये | रूगे ऊपर है और नर्क नीचे ! अच्छा करना पुण्य का कारण है 
और बुरा करना पाप का । मुझे स्वग और नर्क, पाप और पुण्य, भछा और बुरा, राग और 
द्वेष कुछ भी नहीं चाहिये । मुझे चाहिये निःकाक्षित अगमयी धार्मिक क्रियायें, मुझे चाहिये 
आत्मिक कर्चंव्य समझने के छिये अनासक्ति योग | ससार में सब कुछ मिरू सकना सम्भव 
है। परन्तु यथा ज्ञान नहीं । हितकारी मनोहर वचन अतीब दुर्लूम हैं | धर्म वह कव्पवृक्ष 
है जो ससार को बिना याचना किये ही सर्वस्व प्रदान करता है। धर्म-तत्व नितान्त सूक्ष्म है। 
उस तक पूर्ण रूप से वही पहुंच सकता है जो निर्भान्त और तलज्ञानी है। सम्यग्दशन, 
सम्यग्‌ ज्ञाव और सम्यक्‌ चारित्र से मोक्ष मिलने की सम्भावना है। इनके अभाव या अपूर्णता में वहीं। 
तीथह्ूर विवेक के प्रकाश में-- 


श्री भद्रबाहु श्रुतकेवली 
पं, श्रीकेलाश चन्द्र शात्ली 

अखण्ड जैन परम्परा के अन्तिम श्रतधर श्रुतकेवली भद्गबाहु द्वी एक ऐसे महापुरुष हें 
जिन्हें दिगम्बर और श्रेताम्बर अपनी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मानते हें । 

याँ तो अन्तिम केवली जम्बूस्वामी के पश्चात्‌ से ही दोनों सम्प्रदायों की गुवविलियां 
मिन्न-मिन्न होजाती हें, किन्तु श्रुवकेवकी भद्गबाहुरूपी संगम पर आकर गंगा जमुना की 
तरह वे पुनः मिल जाती हैं । गंगा जमुना तो प्रयाग में मिलकर फिर कभी जुदी नहीं हो 
सकीं, किन्तु श्रुतकेवकी भद्गवाहु के अवसान के साथ ही अश्वण्ड जैन परम्परा का तो सदा 
के लिये अवसान होजाता है और उनके पश्चात्‌ जैन परम्परा स्थायीहूप से दो स्रोतों में प्रवा- 
हित होने रूगती है । और फिर उनके जीवन में श्रुतकेवकी भद्गबाहु जैसा कोई संगमस्थर 
श्रुतघर अवतरित नहीं हुआ । 

अतः श्रुतकेवली भद्गबाहु दोनों सम्प्रदायों के अन्तिम संगमरूप पवित्र तीथभूमि हैं । 
इस छेख के द्वारा हम दोनों सम्प्रदायों के साहित्य के आधार पर उसी तीथ्थमूमि का किश्वित्‌ 
दर्शन कराना चाहते है। 

श्वेताम्बर परम्परा में कल्पसूत्र, आवश्यकसूत्र और नन्दिम्नत्न की स्थविरावलियों में 
श्री धर्मघोषसूरि के ऋषिमण्डलूसून्र तथा इनकी अर्वाचीन दीकाओं से और श्री हेमचन्द्रसूरिजी 
के परिशिष्ट पर्व से मद्रबाहुर्वामी के सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है । 

स्थविरावलियों के अनुसार श्री भद्गबाहु श्री यशोभद्रसूरिजी के शिष्य थे | तथा कहप- 
सूत्र की विस्तृत स्थविरावकी के अनुसार भद्गबाहु के चार शिष्य थे, किन्तु भद्बबाहु की 
शिष्य-परम्परा उनसे आगे नहीं चल सेकी, वे चारों ही स्वरगवासी होगये । अतः श्रेताम्बरों में 


१ स्थविरावद्ली मे जब भद्गवाहु के चार शिष्यों से चार शाखाएँ निकलीं और उनके नाम मिलते हैं 
तो शिष्यपरम्परा आगे नही चल सकी, यह लिखना ठीक नहीं ज्ञाता होता। शाखा निकलने का मतलब ही 
यह है. कि उनकी परम्परा आगे चली । हा, कब तक चली, यह नहीं कहा जा सकता। स्थविरावली का 
उद्देश्य गण, कुछ, शाख्रा का निर्देश कर देना ही है ।अन्त तक की समस्त परम्परा। वतलाने का नही, न 
यह सम्भव ही था। क्योंकि भगवान महावीर के १ हजार वर्षा में तो हजारों की | [में जैन मुनि हुए 
और अनेक गग आदि निकले, उनमें बहुत से दीघेंकाऊ तक भी चले होगे । उन सव कौ दीघ परम्परा की 
मुनियों की नामावठी देना तो वहुत बड़े ग्रन्थ का काम है । 

भद्नवाहु के आगे स्थूछभद्र की परम्परा चलने से मतलय यही है कि युगप्रधान पहुपरम्परा में वे ही आये । 

सपा» श्री नाहटाजी 
(५४ ) 


४२४ भ्रीमव्‌ विंजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-प्रेथ जिन, जैनागम 


का दिवस है ! ऐसा लाता है जैसे जीवन सफलता की सीमा पर भा गया है। काँच की 
राशि में खोया हुआ चिन्तामणि मिछा | उनकी मुराद पूरी हुई । आज में सम्पूर्ण महत्वा- 
काक्षाओं से परे हूं और वासना के जल से कमर के फूछ की भाँति ऊपर उठ गया हूं। 
प्रतीत होता है आज से पहले जो कुछ भी किया वह अम भले न हो, पर सत्य मी न था; 
बढ्क्ि अन्धकार और प्रकाश का एक अदूभुत सम्मिश्रण था | वस्तुतः परमनिधि तो मुझे आज 
मिली है। आज मुझे अपनी आत्मा में अन्तर्निहित पूरॉणत्व एवं सर्वज्ञत्व की उपलब्धि हुई है ।! 


“बरसों की साधना के बाद आज ज्ञान के सिन्धु में झा की तरंगे नहीं उठ रही हैं।' 
मेरे मानसने प्रशान्त महासागर सहश विमछ प्रभा प्राप्त करली है। मेगा कर्मरूपी कुछाल प्रायः 
सभी विषाकृ निर्मितपात्र उतारने को उद्यत हो रहा दे | प्रमुख घातिया पात्रों को तो वह उतार 
ही चुका, अब तो केवरू कहने भर के अधातिया पात्र रह गये है जिनका उतारना बांये हाथ 
का खेल है, पर मे अभी तरण द्वी बना हूं, तारण बनना शेष है । मुझे केवक अपना ही 
कल्याण नहीं करना; बढिकि दूसरों का भी; तब ही तो साधना पूर्ण कही जावेगी, अन्यथा 
तो स्वार्थ-सिद्धि कदृछावेगी । और कुछ काल बाद मैं वह भी पा सकूंगा जो अभी तक पाया 
नहीं और जिसे पाने के लिये जीवन पयेन्त प्रयत्न किया है । ? 


तीथेइ्डर का तीथंकरत्व-- 


तीयेकर के तीथेकरत्व की पूर्णता का प्रारम्भ पूर्ण ज्ञानी होने के बाद ही होता है । 
तीथकर के प्राप्त पृर्णज्ञान अथवा केवलज्ञान की सीमा अश्लुण्ण और अखण्ड तथा अनन्त होती 
है| इस ज्ञान के द्वारा वह ससार के सचेतन और अचेतन अनन्तान्त पदार्थों और जीवों की 
अनन्तान्त अवस्थायें एक क्षण मात्र में हथ्रेडी पर रखे हुये आचले की भाति, द्वाथ की 
रेखाओं की भांति स्पष्टतय।| सुविशद्‌ रीति से जान छेता हे। तीथेकर कर्म-चक्रवर्त्ती की 
भाति धर्मचक्रवर्ती बनता है । * और जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा ? का प्रतीक होता है | इसी 
अवसर पर तीथ॑कर प्राप्त ज्ञाके लाभके वितरण का निश्चय करता है और बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय यत्नतत्र विद्वार भी करता है। पुण्यस्थक समवस्रण में वह जीवमात्र को 
सुखद हित-मित-प्रिय वचन-सयुक्त स्वर्णोपदेश देता है। घर्मोपदेश देने जब विद्ार 


(गमन ) करता है तो घर्मचक्र साथ में रहता हे और देवता उसके पेरों के नीचे स्वरण-कमलों 
की सृष्टि करते चलते हैं । 


तीर्थंकर _जनायों को भी आयी बनाता है और आया को आत्मज्ञान देता है। पूजक 
से पूज्य बनने के लिये कहता है और लौकिक सुख के स्थान में अलौकिक सुख के लिये' प्रेरणा 


कौर जैनाचार्य क्री भद्ववाहु ख्रतकेवली । ७४२९ 


कौशल को देखा । उन्हें लगा कि वह बालक चतुदृशपूर्वधर बनेगा। उन्होंने उसे उसके 
पिता से मांग लिया और पढ़ा लिखाकर सुशिक्षित किया | शिक्षित होने के पश्चात्‌ भद्रबाहु 
अपने पिता के पास चला गया और उनकी आज्ञा लेकर पुनः गुरु के पंस लौट आया और 


लि 3 


मुनिदीक्षा लेकर साधु होगया। गोवर्धनाचार्यने उन्हें चतुदेशपूव का पाठी बनाकर समाधि लेली। 

उक्त कथाकोश का रचनाकार शक सवत्‌ ८१३ है। विक्रम की १६-१७ वीं शताब्दी 
के रचित भवद्गबाहुचरित में भी उक्त आखरूयान इसी रूप में पाया 'जाता है । संभव है उसकी 
रचना कथाकोश में प्रदत्त भद्बबाहु कथा के आधार से ही की गई हो । 


साधुजीवन-- 


श्र॒ुवकेवली भद्वबाहु के साधुजीवन के विषय में उक्त कथाकोश में लिखा है-- 

एक वार श्रुतकेवकी भद्गबाहु अपने विद्ञाक संघ के साथ अमण करते हुए उजैनी 
नगरी में आये | उस समय उस नगरी का राजा चंन्द्रगुप्त था। वह एक सम्यरदृष्टि श्रावक 
था । एक दिन भद्गवाहु आहार के लिये निकले । एक घर में एक शिशु पालने मे लिटा था। 
उस शिशुने भद्रवाहु से शीघ्र चले जाने के लिये कद्दा। उसके वचनों को सुनकर दिव्य 
ज्ञानी भद्गवाहु विचार करने ढुगे । उन्हें प्रतीत हुआ कि इस देश में बारह वर्ष का भयंकर 
दुर्भेक्ष पड़ेगा। उस दिन उन्होंने आद्ार नहीं लिया और बिना भोजन लिये छौट आये। छौट 
कर उन्होंने संघ से कहा कि इस देश में बारह वषे का भयकर दुर्मिक्ष पड़ेगा। में अल्पायु हूं, 
इस ढिये यहीं रहूंगा । आप छोग यहां से समुद्र के तट की ओर चले जावें । इस बात को 
सुनकर राजा चन्द्रगुप्तने भद्गबबाहु से जिनदीक्षा छे छी । वे द्शपूर्वी हुए और विशाखाचार्य 
नाम से समस्त संघ के स्वामी बने । तत्पश्चात्‌ भद्वाहु की आज्ञानुसार समस्त संध विश्वाखा- 
चाय के साथ दक्षिण देश को चछा गया | और अद्रबाहुस्वामीने उज्जेनी के भाव्रपद देश 
में अनशनपूर्वक शरीर त्याग दिया । 

इसके पश्चात्‌ कथामे दक्षिण गये संघ का प्रत्यावतैन, उत्तर भारतमे रह गये संघमे दुर्भिक्षके 
कारण शिथिलाचारिता का प्रवेश, अर्धस्फाकक सम्प्रदायकी उत्पत्ति आदि का वर्णन ह्ढै। 

१ श्रुतकेवलीं भद्दवाहु के साथ सम्राट चन्द्रगुप् के दीक्षा लेने आदि के सम्बन्ध में मन क के साथ सम्नाद्‌ चन्द्रगुप्त के दीक्षा लेने आदि के सम्बन्ध में मुनि कल्याणविजयजीने 

वीर निर्वाण सम्बत और जैन काल-गणना के पृष्ठ ७३ में विचार करते हुए लिखा है कि यदि भद्रवाहुने 
दक्षिण की यात्रा की कक तो 42 भद्वाहु ही हो सकते हैँ। सरस्वती गच्छ की नन्‍्दी आम्नाय की 
पद्चावल्षी के अबुसार नैमित्तिक द्वितीय भद्ववाहु ईस्वीसन्‌ से ५३ वर्ष और झक सम्बद से ३१ वर्ष पूर्व 
हुए। वे ही दक्षिण में गये होंगे। चन्द्रगुप्त को शिष्य बताया है-। 


२. भद्रवाहु का स्वगेवास मुनि कल्यागविजयजी क उक्त अन्धानुसार पूर्व देश-बगाल में ही हुआ था । 


सपा» भ्री नाहलजी, 


४२४ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-अंथ जिन, जैना 


होते है, वे सभी स्थान काछान्तर में पूजनीय बन जाते हैं। पुरुष और पशु तथा पक्षी को ही 
नहीं, अपितु सुरापुरों को वहों का कण-कण तक भी शिरोधाय होता है। जैनजनों के सुप्रसिद्ध 
तीर्थस्थान सम्मेद्शिखर, गिरनार, पालीताणा ( शन्रुजय ) इंध्त दिशा में साक्षीमूत हैं । तीथे के 
अमित अमोघ प्रभाव को स्पष्टतया स्वीकार करता हुआ ससार कहने छूगता है-९ तीय के 
मागे की रज को पाकर मनुष्य कमे-रजसे रहित हो जाता है। तीर्थों में अमण करने से भवर्मे 
भ्रमण नहीं होता है। तीथे की यात्रा करने के लिये चश्चल लक्ष्मी व्यय करने से अचश्चक 
शिवलक्ष्मी मिलती है।” जगत तीथैयात्रा करता हुआ मुमुक्षु भाव में आत्मा का हित करने के 
लिये कहता है- तीर्ययात्रा उसीकी सफल है जो आत्मा के तीथ पर पहुंचा और आत्मा के 
तीथे( पानी )में ही निमग्न हुआ। सहर्ष सह वार संसार के छेखे वे घन्य हैं तीर्थनिर्माता 
तीथकर जो दर्शनविशुद्धि फ़ँआदि सोलह कारण भावनाओं का चिन्तवन कर तीथकर बनते हैं 
और तीथे बनाते हैं । 
तीथेक्ूर की देन-- 

जैनधर्म, जिसकी विश्वव्यापकता महान है और जिसकी प्राचीनता के चिह्द दिनप्रतिदिन 
मिलते ही जा रहे है तथा जो व्यक्ति और विश्व के उपकार की भावनाप्रधान है एवं जो प्राकृतिक 
जीवनसंगत सयुक्तिक धर्म है, जिसकी अहिंसा अवर्णनीय है ओर जिसका अपरिग्रह प्रशंस- 
नीय है तथा जिसका कर्मवाद चिन्तनीय हैं एवं जिसका अनेकान्तवाद अनुकरणीय है, जिसे 
विश्व-धर्म अथवा मानव-घम या फिर जन-जन के मन-मन का घम कद्दा जा सकता है और 
जो विज्ञानों का विज्ञान तथा कछाओं की भी कछा है, जो जात्मा को परमात्मा बना देने का 
विज्ञान सिखाता है और जीवात्मा को मुक्तात्मा बनने की करा सिखाता है तथा जिसमें अधेरे 
में निशाना छगाने जैसा प्रयास कहीं पर भी अणुमात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता, वह आज का 
उपलब्ध जैनघर्म-दर्शनसाहित्य साक्षात्‌ सर्वज्ञ तीथैकर की ही परम्परागत देन है। कहा जावे 
तो जैसे सृष्टि (जैन मान्यता के अनुसार) अनादि, अनिघन है, वैसे ही जैनधम भी और उसके 
प्रचारक-प्रसारक-प्रव्तक तीथेकर भी हैं । 


तीथेक्ूर का सहत्व-- 
मोक्ष-मार्ग-विहारी, शिवाकान्त तीथैंकर जीवन का रुक्ष्य प्राप्त करते हैं और उपलून्ध 
परमात्मरवरूप में ही निरन्तर लयलीन रहते है। कर्म और कषायों से परे रद्द कर सुख का 





के छिर दर्शनविश्वद्धिविनयसम्पणञताशीलततेष्यनतीचारोडभीक्षणज्ञानोपयोगसवेगी शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधि- 
बृयायू्यररणमहंदाचार्यवहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यकपरिद्दा णिमा गप्रभावनाव॒त्सलल्वमितितीर्थकरत्वस्य । 


ओर जैनाचाये श्री भद्रवाहु श्रतकेवली ! 8३१ 


मत था कि दक्षिण की यात्रा करनेवाले द्वितीय भद्र॒ताहु थे। दिगम्बर पद्ावडी में उनके शिष्य 
का नाम गुप्तिगुप्त छिखा है। डा. ्रीट का कहना था कि मुप्तिधुप्त का ही नामान्तर 
चन्द्रगुप्त है । किन्तु डा. हथुमैन, डा. हार्यछे, श्री. शेमस, डा. स्मिथ, मि. राईसे और श्री 
जायसवाल श्रुवकेवली भद्गबाहु के ही पक्ष में थे। और मौये सम्राट्‌ चन्द्रगुत्त को ही उनके 
साथ जानेवाला मानते थे। अस्तु । 


श्रेताम्बर परम्परा में हेमचन्द्राचायने अपने परिशिष्ट पे (सगे ९) में भद्रबाहु के 
युगप्रधान का मे मगध में बारह वर्ष के मयकर दुभिक्ष पड़ने का कथन किया है तथा 
मौय सम्राट चन्द्रगुत्त को उनका समकाछीन बतलाया है। उसमें लिखा है कि उस भर्यंकर 
दुष्काऊ में जब साधुओं को भिक्षा मिठहना कठिन हो गया तब साधु छोग निर्वाह के 
लिये समुद्र के तट की ओर चले गये। भद्गबाहुस्वामी नेपाऊ की ओर गये ये और वहां 
उन्होंने बारह वर्ष के महाप्राण नामक ध्यान की आराधना की थी । 


सुभिक्ष होने पर जब साधुसंघ मगध में लौट कर आया तो जिसको जो याद था 
'उसको लेकर ग्यारह अंगों की सकलछता की गई । परन्तु दृष्टिवाद नामक बारहवें अंग का ज्ञाता 
वहां कोई नहीं था । तब सघने दो मुनियों को भद्गबाहुस्वामी को बुछाने के लिये भेजा। 
मुनियोने जाकर निवेदन किया कि संध का आदेश है कि आप मगध में पधारें। भद्गव।हुने 
कहा--“ मेने महाप्राण नामक ध्यान आरम्भ किया है जो बारह वर्षों में समाप्त होगा, अतः मे 
नहीं जा सकता ।” मुनियोंने लौट कर संघ से उक्त बात निवेदन कर दी । तब संघने पुनः 
दो मुनियों को भद्बबाहु के पास भेजा और उनसे कहा कि तुम जा कर उनसे पूछना कि जो 
श्री सघ का शासन नहीं माने उसे क्या दण्ड देना चाहिये ! जब वे कहें कि उसे सध से 
बहिष्कृत कर देना चाहिये तो तुम उनसे जोरपूवेंक कहना कि आप इसी दण्ड के योग्य है । 
दोनों मुनियोने जाकर भद्वबाहु से उक्त प्रश्न किया और उन्होंने भी उक्त उत्तर दिया। तब 





वियना ओरियन्टल जनेऊ, जि ७, पृ ३८२। 

इन्डियन ऐन्टिकेरी, जि. २१, पु ५९-६० । 

अली फेघ आफ अशोक, प २३ । 

आक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इण्डिया पृ, 3५-७६ । 
« इन्सक्रिपशन्स आफ श्रवणवेलगोल की भूमिका । 

जनेल ऑफ विहार उड़ीसा रिसच सोसायटी जि ३ । 

भ्रुतकेवठी भद्बाहु के नेपाल मे होनेका उक्तेस़ आवश्यकचूर्ण जैसे प्राचीन ग्रन्थों में मिलने से अधिक 
/ विश्वसनीय प्रतीत होता हैं--. स्पा० श्री नाइटाजी 


० आर ४६ व 0 - 


४२६ श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक्र-प्रैथ जिन, जैन 


आधारित है। जैन अन्धों में वर्तमान चौवीसी के सिवाय मूत और भविष्यत कार की चौवीसी 
के भी नाम मिलते हैं । 


तीथेकर का स्थान-- 


तीयेंकर, अहँत और जिनेन्द्र भी हैं। चूंकि वह भव्य जीवों के उद्धार के लिये उपदेश 
देता है, अतएव जैनजनोंने “ णमोकार मन्त्र ? में सर्वप्रथम उसको ही ' णमो अरहन्ताणस्‌? 
कह कर नमस्कार किया है| सिद्ध भविष्य का बहत्‌ और साधु, उपाध्याय, आचार्य तीथंकर 
के भूत के संक्षिप्त संस्करण है। जो स्थान हिन्दुओं में अवतार का, बौद्धों में बुद्ध का, ईसाइयों 
में इंसामसीह का, मुसलमानों में पैगम्बर का, जोरेस्ट्रीयनों में अहर का है, वही स्थान जैन- 
जनों में तीथकर का है। चूंकि तीथंकर आत्मा की उपलब्धि कर लेते हैं, अतएव उन्हें कोटिशः 

हि ४६ ८३ च्छ्‌ ० ... जे 
प्रणाम है। इतना ही मुझे * तीथंकर ओर उसकी विशेषतायें ” निबन्ध में कहना दे | 





और जैनाचायय भी भद्गवाहु शुतकेवली । ३३ 


स्थूलभद्र को संभूतिविजय का शिष्य बतलाया है । क्यों कि उन्होंने उनसे ही दीक्षा छी थी । 
भद्बाहु का कोई शिष्य नहीं था | अतः उनकी पद्दावकी श्वेताम्बर परम्परा में उनके साथ 
ही समाप्त हो जाती है' और छट्ठे शुतकेवढी स्थूलभद्र की परम्परा ही आगे चछती है । 

उधर दिगम्बर सम्प्रदाय के प्रमुव आचाये कुन्दकुन्दने अपने बोधपाहुड़े के अन्त में 
अपने को भद्गबाहु का शिष्य बतढाते हुए श्रुतकेवली भद्गबाहु को अपना गमक गुरु कहा है 
और उनका जयकार किया है। तदनुमार श्रवणवेछूगोछा के शिछालेखों में कुन्दकुन्द को 
श्र॒तकैवकी भद्गबाहु के अन्वय में हुआ बतलाया है । 

पाटलीपुत्रीय वाचना में भद्बबाहु की अनुपस्थिति, श्रीसंध का उनसे विवाद और संघ 
द्वारा उन्हें वहिष्कृत किया जाने का उल्लेख, तथा श्वेताम्बर परम्परा में भव्रबाहु की शिष्य 
परम्परा में उनकी मान्यता आदि बातों से यह प्रकट होता हैं कि उनके जीवनकाछ में कोई 
बात ऐसी अवश्य हुईं, जिसके कारण संघमेद हुआ । 


निर्युक्तिकर्ता भद्रवाहु-- 


श्वेताम्बर परम्परा में श्रुतकेवछी भद्गवाहु निर्युक्तिकार के रूप में ख्यात हैँ । आवश्यक- 
निर्वुक्ति में उसके रचयिताने अपनी रची हुई निय्युक्तियों की नामावरछी इस प्रकार दी है- 
आवश्यकनियुक्ति, दशवैकालिकनि०, उत्तराध्ययननि०, आचाराज्नि०, सूत्रकृताज्ञनि०, सूर्य- 
प्रज्प्तिनि०, ऋषिभाषितनि०, पिण्डनि०, ओधनि० । इन निर्धुक्तियों के सिवाय कुछ मूल 
अन्थ भी उनके द्वारा रचित माने जाते हैं । यथा-बृहत्कहप, व्यवहार, दुशाश्रुतस्कन्ध, भद्ग- 
बाहुसंहिता, उवसग्गहरस्तोत्र आदि | 
श्रीआत्मानन्द जन्म शताब्दी स्मारक अन्थ में मुनिश्री चतुरविज्यजी का एक लेख 
भद्रबाहुस्वामी पर प्रकाशित हुआ था। उसमे उन्होंने अनेक आन्तरिक प्रमाणों के आधार पर 
निर्वुक्तियों के श्रुतकेवकी भद्बबाहुकतंक होने मे आपत्ति की थी और उन्हें द्वितीय भद्गवाहु- 
कृत बतछाया था। किन्तु श्वेताम्बर जैन वाइडमय में दो भद्गवाहुओं का कोई निर्देश नहीं 


१ भद्गवाहु के चार शिष्य और उनसे निकले हुए चार गणो का उल्लेस स्थविरावली में है, अत भद्गव हु 
का कोई शिष्य नहीं था और उनकी पश्चेतवली उनके साथ ही समाप्त होती है, यह लिखना ठीक नहीं है। 
“--सपा० श्री नाहटाजी, 
२ सहवियारों इओ भासासुतेत्यु ज जिणे कहिय॑ | 
सो तद्द कहिय णाय सीसेग थ भद्दवाहस्स ॥ ६१ ॥ 
बारसअगवियाण चउदसपुव्वग विउलवित्यरण । 


छुयगाणि भद्वाहु गमयगुरू भायवओ जयओ ॥ ६२ ॥ “-वोधपाहुड 


णण 


8२८ भीमवू विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-पंथ जिन, जैनागम 


भद्वबाहु की शिष्य-परम्पता का अभाव हे। उक्त स्थविरावलियां भद्बबाहु के शुरुभाई 
संभूतिविजय के शिष्य स्थूलभद्व से आगे चलती हैं । 


ऋषिमण्डल्सूत्र में भद्नबाहु की स्तुति एक गाथा के द्वारा की गई है, किन्तु उनके 
उत्तराधिकारी स्थूलभद्र की रतुति वीस गाथाओं में की है। भद्बाहु की स्तुति पर गाथा 
इस प्रकार है-- 


४ दसकप्पच्हाश निज्जूठा जेण णचमपुव्ाओ । 
वंदामि भददवाहुं तमपच्छिम सयल सुयनार्णि ॥ * 
अर्थात्‌ जिसने नवम पूर्व से दशकरप और व्यवहारसूत्र का उद्धार किया उन अन्तिम 
श्रुतकेवली भद्गवाहु को भे नमस्कार करता हूँ । 


« अपध्यिम ! शब्द का अर्थ अन्तिम होता है, किन्तु ' पश्चिम नहीं ” ऐसा भी किया 
जा सकता है। दिगम्बर परम्परा के अनुसार भी भंद्ववाहु अन्तिम श्रुतकेवली थे, किन्तु श्वेतां- 
बर परम्परा में स्थूलभद्र को भी छट्ठा श्रतकेवली माना है।इस लिये अपश्थिम का अथे पश्चिम 
नहीं ” लिया जाता है। स्थूछभद्र किस प्रकार से श्रुवकेवली बने, यह आगे ज्ञात होगा | 

स्थविरावलियों और ऋषिभण्डल्सूत्र से तो भद्गबाहु के विषय में इतनी ही जानकारी 
प्राप्त होती है | श्री हेमचन्द्रतूरि के परिशिष्ट पवे से भी उनके अन्तिम जीवन की ही जान- 
कारी होती है । उनके जन्मस्थान विगेरद के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता । 

अर्वाचीन टीकाकारोंने प्रतिष्ठानपुरवासी प्रसिद्ध ज्योतिषी वराह्मिहिर और भद्गबाहु को 
सहोदर आता बतछाया है। किन्तु वराहमिहिर का समय विक्रम की छट्ठी शताब्दी सुनिश्चित 
है । उन्होंने अपनी पश्चसिद्धान्तिका में उसका रचनाकारू शक से. ४२७ दिया है, अतः 
विक्रम से ३०० वर्ष पूर्व होनेवाले भ्रुतकेवली भद्दबाहु वराहमिहिर के भाई नहीं हो सकते, 
यह निश्चित है। उक्त अन्थों से मोटे तौर से भद्गबाहु के सम्बन्ध में इतनी ही जानकारी हो 
पाती है, दिगम्बर परम्परा में श्रुवकेवछी भद्ववाहु के जन्मादि का परिचय हरिषेण के कथा- 
कोश से मिलता है । छिखा है-- 


और जैनाचाये श्री भद्ववाहु श्रतकेवली । - दे 


तरकाल पाया जाता है। अतः दोनों का ऐक्य तब तक सम्भव नहीं हो संकंता. जब तक 
इस सुदीध अन्तरकाल को दूर न किया जावे । 


एक बात और भी उ्छेखनीय है। दिगम्बर परम्परा के इन द्वितीय भद्गवाहु के गुरु 
का नाम यशोभद्र था और श्वताम्वर परम्परा में श्रुतंफेवली भद्गबाहु के गुरु का नाम यशोभद्व- 
सूरि था। शेताम्बर परम्परा में जम्बू्वामि के पश्चात्‌ प्रभवश्वामि, शय्यभवूरि, यशोभद्वसूरि, 
समूतिविजयजी और भद्गबाहुत्वामि ये पाच श्रुतकवली हुए। श्री यशोभद्रसूरि फे दो शिष्य थे, 
संभूतिविजय और भद्गबाहु | यद्यपि पद्ावलियों भ॑ समभूतिविजयजी के पश्चात्‌ भद्बताहु को 
युगप्रधान पद्‌ दिया गया है, किन्तु श्री हेमचन्द्रधूरिने परिशिष्ट पर्व में छिखा है कि श्री यशो- 
भद्रतूरि अपना आचाये पद दोनों को ही प्रदाव कर गये थे । 


हम ऊपर लिख आये हैं कि श्वेताम्बर परम्परा में श्रुतक्रेवली भद्रबाहु की शिष्यपरम्परा 
का अभाव हे। परिशिष्ट पव॑ में छिखा है कि उनऊे चार शिष्य थे, किन्तु कठोर शीत से उन 
चारों की सुृत्यु हो गई । 


कर्पसूत्र को स्थविरावली की विस्तृत वाचना में भद्गबाहु के चार शिष्यों के नाम इस 
प्रकार बतलाये हैं-- 


गोदास, अग्निदत्त, यज्ञदत्त, और सोमदत्त । गोदास से गोदासगण निकला । उस गण 
की चार शाखाएं थीं-तामालितिया, कोडीवरिसिया पॉंडवद्धणिया, दासी खबडिया। गोदासगण 
से इन चार शाखाओं का उद्वम कैसे और इनकी आगे क्या दा हुईं ! यह हम नहीं जान सके। 


किन्तु दिगम्बर परम्परा में भद्गबाहु श्रुतेकवद्ली का जन्म पौण्डवर्धन देश के कोटीपुर 
नगर में हुआ बताया है। उक्त चार शाखाओं में से दो शाखाएं पौड़बद्धणिया और कोडी 
वरिसिया भद्गवाहु के जन्मस्थान का ही स्मरण कराती हे । 


डा० भण्डारकरने ढिखा था-पुण्ड़ू दक्षिणीकवीले थे जो उत्तरी बंगारू में आकर बंसे 
थे और उन्होंने अपनी राजधानी का नाम पुण्ड्वधन रखा था। तथा बगारू के दिनाजपुर 
जिछे में स्थित बागढ़ को उन्होंने कोटि वर्ष बतलाया था। इन्हीं से कल्पसूत्र में 
निर्दिष्ट गोदास गण की शाखायें निकली थीं। ऐसा भी उन्होंने छिखा था। डा. भण्डाकर 





१ सूरि ओऔमान यश्ोभद्र. श्रतनिध्योस्तयोद्यो- । 
स्वमाचायत्वमारोप्य परलोफमसाधयत्‌ ॥ ४ ॥ सगे ६ । 


३, अन्नेत्त आफ भण्डारकर रिसिचे इन्स्टीद्यूट, जि १२, भा, २, पृ. १०६। 


३० शीमदू विजयराजेन्द्रज़॒रि-स्मारक-पेथ जिन, जैनागम 


१६-१७ वीं छती के रत्ननन्दि भद्बवाहुचरित में भी उक्त कथा के अनुसार ही 
भद्रबाहु का जीवनचरित दिया हे । कथा से उसमें इतनी विशेषता है कि चन्द्रगुप्त मद्वराज 
१६ स्वप्न देखते हे और भद्गवाहु से उनका फछ पूछ कर जिनदीक्षा ले छेते दें तथा 
भद्गवाहु सघ के साथ दक्षिण की ओर विद्वार करते हैं । चन्द्रगुत्त मी उनके साथ जाते हैं । 
मार्ग में एक गिरिगुहा में भद्गबाहु समाधिपूर्वक प्राण त्याग करते हैं । चन्द्रगुप्त उनके चरणा- 
रविन्दों की पूजा करते हुए वहीं रद्दते हँँ और जब विज्ञाखाचार्य दक्षिण से लौटते दें तो 
चन्द्रगुप्त उनसे मिलते हैं । इस चरित में राजा का चन्द्रगुप्ति नाम दिया है । कन्नड़ भाषा के चिदा- 
नन्‍्द कविकृत मुनिवशाम्युदय में तथा देवचन्द्रकत राजावछि कथा में भी भद्गवाहु का चरित 
वर्णित है । सुनिवंशाम्युद्य में छिखा है कि श्रुतकेवली भद्गबाहु वेल्गोला आये और चिक्षवेद् 
( चन्द्रगिरि ) पर ठहरे । एक व्याप्रने उन पर घावा किया और उनका शरीर विदीर्ण कर 
डाला । उनके चरणचिह्द अबतक गिरि की एक गुफा में पूजे जाते है । 

इस प्रकार दरिषिण कथाकोश के सिवाय अन्य अन्थों में भद्बबाहु की दक्षिण यात्रा 
तथा दक्षिण में ही उनका स्वगवास बतछाया है । अ्रवणबेलगोला में स्थित चन्द्रगिरि पर 
पार्थनाथ वस्ति के पास एक शिलालेख है जो वहां के समस्त शिलालेखों में प्राचीन माना 
जाता है। उसमें छिखा है- महावीरस्वामी के पश्चात्‌ परमर्षि गौतम, लोहार्य, जम्बू, 
विष्णुदेव, अपराजित, गोवद्धन, भद्गच्ाहु, विशाख, प्रोण्डिल, कृत्तिकाय, जय, सिद्धाथ, घ्तिषेण 
बुद्धिक आदि गुरु-परम्परा में होनेवाले भद्गबाहुस्‍्वामी के त्रैकाल्यदर्शी निमित्तज्ञान द्वारा 
उज्जयिनी में यह कहे जाने पर कि वहां बारह वर्ष का दुर्मिक्ष पड़नेवाला है, सारे संघ ने 
उत्तराषथ से दक्षिणापथ को प्रस्थान किया और वह एक समृद्ध जनपद में ठहरा । भद्गवाहु- 
स्वामी सघ को आगे बढ़ने की आज्ञा देकर आप प्रभाचन्द्र नामक एक शिष्य के साथ 
कटवप्र पर ठहर गये और उन्होंने वहा समाधिमरण किया | 

दिगम्बर पद्टावलियों के अनुसार श्रुतकेवलि भद्गबाहु के सिवाय एक भद्गचाहु और हुए 
हैं, जिनसे सरस्वती गच्छ की नन्दि सध पद्ावछी प्रारम्भ होती है । उक्त शिलालेख से भी 
यही व्यक्त होता है कि दूसरे भद्बबाहु दक्षिण गये थे । किन्तु वहीं के शिछालेख ने, ४०, 

५४ और १०८, श्रुतकेवकी भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त को गुरुशिष्य बतछाते हैं। एक समय 
भद्गवाहु और चन्द्रगुप्त को लेकर पाश्चात्य विद्वानों में खूब ऊदापोह चछा था। डा. छ्लीट का 
१. चन्द्रयुप्त के १६ स्वप्न देखने और भद्नवाहु का इनके फल के प्रतिपादन करने की कथा ज्यादा आचीन 


नहीं है । इसके सम्बन्धमें सुनि कल्याणविजयजीने उक्त अन्थमें विचार किया है। सपा० श्री नाहठाजी 
२, देखो, जैन शिलालेखसग्रह, मा. अ, मा वम्बई । 


विमलाये ओर उनका पठमचरियं 


ज्योतिप्रधाद जेन, एम. ए. एलएल वी, पी एच. डी. लखनऊ 
रामकथा प्राचीन अनुभ्रुति की एक सब प्रसिद्ध एवं छोकप्रिय फथा है। भारतीय 
संस्कृति की त्राह्मण, वौद्ध और जेन तीनों ही प्राचीन धाराओं ने नियमित इतिहास के 
प्रारंभकाल से बहुत पूर्व होनेवाले भारतीय नररत्न श्रीराम के चरित को अपनी २ परम्परा 
अलुभ्र॒तियों में स्वत रक्‍्खा और लेखनकला का प्रचार बढ़ने पर उसे रचनानिबद्ध करके 
अपने-अपने धार्मिक साहित्य का महत्त्वपूर्ण अंग बनाया। 


महाकवि वाल्मीकि की संस्कृत रामायण ब्राह्मण परपरा की सब से प्राचीन ज्ञात एवं 
उपलब्ध रामकथा दहै। इसके रचनाकाछ के संबंध में अनेक मतभेद है। बहुमत उसे दूसरी 
शती ईस्वी पूते के लगभग रचा गया अलुमान करता दै। वाल्मीकि के अन्य से ही रामकथा 
का अचार देश में बढ़ा और उसका रामायण नाम रूढू हुआ | 


बौद्धध्म के पालि त्रिपिटक का संकलन ईस्वीसन्‌ के प्रारंभ के कुछ पूर्व सिंह देश 
में हुआ था । उसके कुछ काछोपरान्त बौद्धों की परंपरा अजुश्रुतियें भी जातक गअन्थों के 
रूप में लिपिवद्ध होने छगीं | उन्हीं में से * दशरथजातक ? पालि भाषा में बौद्ध परंपरा 
की रामकथा का प्रतिनिधित्व करता है । 


जैन परंपरा मे आचीन तीथरड्ूरों के मुखद्वार से प्रवाहित होती आईं रामकथा का 
अंतिम व्याख्यान अंतिम तीथेज्वर वद्धेमान महावीर (५९९--५२७ ६० पू०) ने किया था | 
महावीर के निर्वोणोपरान्त छगभग पांच शवाडिदियों प्येन्त ज्ञान-ध्यान-तपलीन जैन साधु 
संघने महावीर द्वारा उपदेशित तत्त्वज्ञान, धमोचार एवं परंपरा अजुश्रुतियों को गुरुशिष्य 
परंपरा में मोखिकद्वार से सुरक्षित रक्खा । दूसरी शती इंस्वी पूषें के मध्य के छगभग 
कलिंग चक्रवर्ती सम्राद्‌ खारवेल की प्रेरणा से मथुरासंघ के जैन गुरुओं के नेतृत्व में 
परंपरागम श्रुतज्ञान को संककछित एवं छिपिवद्ध करने तथा अपने धार्मिक साहित्य का प्रणयन 
करने के लिये एक प्रबछ “ सरस्वती आन्दोछन ” प्रारभ हो गया थौ । फलस्वरूप पहली 
शवताव्दी ई० पू० के उत्तराधे से ही जैन सध मे पुस्तक साहित्य प्रणयन् का &# तम्: हद 
१ देखिये, लेखक को ६ देखिये, लेखर की * स्डडीज इन दी मेन पोर्न जॉफ दो दिल्ली जोक एल एप: श्ञा 

प्रचमे परिच्छेद-' सरलती मूवमेन्ट ' । 
(५५ ) 


७१२ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसुरि-स्मारक-प्रंथ जिन, जैना 


मुनियों की प्राथना पर भद्गवाहुने कहा कि सघ मेरे पास कुछ साधुओं को भेज दें तो में 
उन्हें पूर्वों की वाचना दे दूंगा । 


तित्थोगालीपइचय में छिखा है---४ अम्ण संघने अपने दो प्रतिनिधि भद्गवाहु के 
पास मेज कर कहराया कि “ हे पूज्य क्षमाश्रमण | आप वर्तमान में जिन तुरय है, इस लिये 
पाटहिपुन्न में एकन्र हुआ “ महावीर का संघ ! प्राथना करता है कि आप वर्तमान श्रमण 
गण को श्रुत की वाचना दें । ” 


उत्तर में भद्बबाहुने कहा--“ श्रमणो | में इस समय तुम को वाचना देने में असम 
हूं और आत्मिक कार्य में छगे हुए मुझे वाचना का प्रयोजन भी क्‍या है ! ” भद्गबाहु के 
उत्तर से नाराज होकर स्थविरों ने कद्दा-४ क्षमाश्रमण | निष्प्रयोजन संघ की प्राथना का अनादर 
करने से तुम्हें क्या दंड मिलेगा ! इसका विचार करो । ” भद्ववाहुने कह्ा-“ में जानता हूं, संघ 
इस प्रकार वचन बोलनेवाले का बहिष्कार कर सकता है । ” 


स्थविर बोले--“ तुम यह जानते हुए भी संघ की प्राथेना का अनादर करते हो। अब 
हम तुम को संध में शामिल कैसे रख सकते हैं # श्रमण संघ आज से तुम्हारे साथ बारहों 
प्रकार का व्यवद्वार बन्द करता है । ” 

भद्रबाहु अपयश्ञ से डरते थे। इससे जरुदी संभल कर बोछे-« में एक शर्ते पर 
वाचना दे सकता हूँ । ” 

इसके पश्चात्‌ उनके पास ५०० साधु भेजे गये और वहां वे दृष्टिवाद जंग का अध्ययन 
करने रंगे । किन्तु एक-एक करके सभी साधु वहां से चले आये, केवल स्थूछभद्र ही रह गये। 
और उन्होंने दस पूर्वों का अध्ययन किया । इतने समय में भद्गबाहु का ध्यान पूरा हुआ और 
वे मगघ में लौद जाये कोर- च्‌ह्दीं उनका स्वगवास हुआ । 


और जैनाचाये विमलारय और उत्तका पउ रिये। ४४९ 


नहीं है और विमराये ने स्वयं को सीचे * नाइलवंशद्निकर ” राहुघूरि का ही शिष्य (या 
प्रशिष्य १ ) सूचित किया है । 


पडमचरिय की सवे प्राचीन उपछ्घ प्रति ताडपन्नीय है। वि. सं. ११९८ ( सन्‌ 
११४१ ई० ) में राजा जयसिंहदेव के राज्य में भड़ौच नगर में छिखी गईं थी । विम- 
छाये के सबें प्राचीन ज्ञात उल्लेख उद्योतनसूरि की 'कुबछयमाढा” ( ७७८ ई० ) में 
मिलते हैं, जिनके अनुसार विमछाये न केवक अपने विमलांक काव्य ( पठमचरिय ) के 
रचयिता थे; वरन्‌ सबे प्रथम हरिवंश पुराण के भी रचयिता थे। स्वयं पठमचरिय की प्रशस्ति 
के * सोझण पुधगए नारायणसीरिचरियाई ' शब्दों से भी यही ध्वनित होता है कि विम- 
लाये ने श्री नारायण के चरित ( अर्थात्‌ ऋकृष्णचरित या हरिवंश ) की रचना पठमचरिय 
से भी पहले करछी थी। पउमचरिय के नायक रामचन्द्र बलभद्र या बलराम थे | विमछाये 
के इन उल्लेखों के उपरान्त उद्योतनस्तरि ने ४१ वीं गाथा में वरांगचरित के कत्तो जटिला- 
चाये तथा उनके आय; समकालीन पद्मचरित के करत्तों रविषेण ( ६७६ ३० ) का उद्धेख 
किया है । उद्योतनसूरि के समकालीन अपश्रेशभाषा के महाकवि ( स्वयंभू छगभग ७७७५- 
७९७ ६० ) ने भी विमछाये का एक प्राचीन कवि के रूप से स्मरण किया है। रविषेण- 
का भी उन्होंने स्मरण किया हैँ, किन्तु विमर के पश्चात्‌ | सभत्र है कि जिस प्रकार स्वयंभू 
की रामाश्ण विमछ के पउमचरिय पर आधारित है, उसी भ्रकार उनका “ अरिटनेमि- 
चरिउ ” ( हरिवंश ) भी विमछ के हरिवेश पर द्वी आधारित हो, और क्‍या आशम्यरय कि 
जिनसेन पुन्नाट के हरिवंश ( ७८३ ३० ) का आधार भी विमछाये का ही अ्न्थ हो। 
इसके अतिरिक्त रविपेणका पद्मचरित ( ६७६ ई० ) जो कि सर्वेत्राचीन उपछग्ध सरकृत 
जैन पुराण एवं रामचरित हे, विमछाये के पउम्चरिय का ही विशद्‌ छायानुवाद्‌ प्रतीत 





५ इह नाइलवसद्णियरराहुसरियसीसेण सदृप्पेण पुव्बहरेण विमछायरिएण विरइय सम्मत्तं पउमचरिय | 
६ जैसलमेर ग्रन्थभमडार सूची, पु १७ 
७, जारिसय विमढकी विमर को तारिस ल्हइ अत्य । 
अठामयमइय व सरस सरस चिय पाइय जर्स ॥ ३६ ॥ 
चुदयण सहस्स दइय हरिवसुप्पत्तिकारय पढम॑ । 
वदामि चदियथ पि हु हरि4ंत चेव विमलपय ॥ ३८ ॥ 
८ द्विशताभ्यधिके समासइल्ले समतीनेज्धचतुर्यवर्षयुक्ते । 
जिनभास्करवर्द्धमनसिद्धे चरितं प्ममुनेरिद निवद्धम ॥ 


इसकी तुलना फूटनोट २ से कौजिये। 
रविपेण का पद्मचरित माणिक्यचन्द्र दि जै प्रयमाला बयबई से प्रद्नाशित हुआ हें । 


४३४ शीमदू विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारेक- जिन, जैन 


मिलता । अतः पूर्वकाीन अन्थकारों और टीकाकारोंने भद्गबराहु के नाम से अभिद्वित प्रत्येक 
वस्तु को श्रुतकंवली भद्गवाहुके साथ सम्बद्ध कर दिया है। किन्तु विछ्ेषण करने से आधुनिक 
विद्वानों को भद्बाहु नाम के दो व्यक्ति होने की संभावना हुईं और दूसरे वे भद्गवाहु जिन्हें 
वराहमिहिर का भाई बतराया गया है । किन्तु उनके भी जन्म, गुरु, अन्त, शिष्यपरम्परा 
आदि का कोई उलछेख नहीं मिकता । और मिल्ले मी तो कैसे, जब प्राचीन काल से ही यह 
भूछ चली जाती है। 
द्वितीय भद्रबाहु-- 
किन्तु दिगम्बर पद्टावलियों में श्रतकेवली भद्रबाहु के सिवाय एक दूसरे भद्गबाहु का भी 
नाम आता है। भद्गबाहु के पश्चात्‌ होनेवाले अंगज्ञानियों की परम्परा में उनका नम्बर 
उन्नीसवां है। उनके शिष्य छोदाय के पश्चात्‌ दिगम्बर परम्परा में अंगज्ञान छप्त हो गया। 
किन्तु सभी जगह भद्गबाहु नाम नहीं मिरुता । भद्गबाहु के स्थान में घवला टीका में जसबाहु, 
जयघवछा में जहबाहु और श्रुतावतार में जयबाहु नाम आता है । केवक आदिपुराण और 
नन्दिसघ की प्राकृत पद्धावली में भद्रबाहु नाम आता है। सरस्वती गच्छ की पद्धावली इन्हीं 
भद्गयाहु से प्रारम्भ होती है, किन्तु उसमें भव्ृबाहु के शिष्य का नाम गुप्तिगुप्त आता है, जब 
कि अंगज्ञानियों की परम्परा में भद्रताहु छ्वितीय के शिष्य का नाम छोह्याये आया है। 
छोद्दाय और गुप्तियुप्त के एक ही व्यक्ति होने का कोई प्रमाण हमारे देखने में नहीं आाया। 
उक्त पद्चावलली में इन ह्वितीय भद्ग॒वाहु को ब्राह्मण लिखा है। उसके अनुप्तार विक्रम सम्बत्‌ ४ 
तदनुसार ईस्वी पूर्व ५३ में वे आचायपद पर आसीन हुए थे । अतः उनका समय इस्वी 
प्रथम शताब्दी होता है | इस तरह दिगम्बर परम्परा के इन हिंतीय भद्रत्राहु और श्वेताम्बर 
परम्परा के वराहमिहिर के भाई ह्वितीय भद्गबाहु के बीच में चारसौ वर्षों से भी अधिक 
कट 





छेदसूत्नकार व नियुक्तिकार भद्रबाहु भिन्न ३ होने चाहिए -- 
१ नियुक्तिकार भद्वाहु के समय के सम्बन्ध में मुनि पुण्यविजयजीने सबसे अच्छा प्रकाश डाछा है| 
उन्होने पहले नियुक्तिकार भद्रवाहु को ६ ठी शताव्दी का माना था। पर उसके बाद जैसलमेर-भन्डार से 
दशवैजालिक की आचीन चूर्णि के मिलने से उन्होंने निययुक्तिकार भद्रवाहु को विक्रमीय द्वितीय शताब्दी से पहले 
का मान लिया है, अत वे भद्यवाहु दिगम्बर परम्परा के द्वितीय भद्रवाहु जिन का समय सरस्वती गच्छ की 
पद्मावली के अजु॒सार प्रथम शताब्दी ईस्वी है, हो सकते हैँ । वराहमिहर के आता भद्गवाहु ६ दी शताब्दी के 
ही सम्भव हैं, इसलिए अब नए अनुसवान के अनुसार भद्रवाहु हो के स्थान पर तीन हुए माने जाना चाहिए, 
और तभी सारी समस्याओं का हल ठीक से हो सकता है । भद्रवाहु सहिता व उबसग्गहर स्तोन्र तृतीय 
भद्रवाहु के देँ इस सम्बन्ध में मुनि पुण्यविजयजी के संपादित बृहृत्कप सूत्र के छठे भाग के आम्रुख व अन्य- 
कार परिचयादि दृ्व्य हैं | श्रुतफेतली भद्ववाहु का जन्म पौण्ड्व्दन वगाल का ही ठीक लगता है । 


--सपा० श्री नाइंटाजी- 


और जैनायाये विमलाय ओर उनका पउठमचरिय । ४७७१ 


मान्य करते हूँ । उनके इस कथन का कि * जैन मुनि विमरसूरिने प्रथम शतती ई० के 
उत्तराधे में ही अपने पठमचरिय नामऊ प्राकृत काव्य द्वारा रामाख्यान का पुनरुद्धार किया 
था ? स्पष्ट कारण यह है कि वे महावीर निर्वाण की जैरोबीद्वारा निधौरित तिथि 9७७ ६० 
पू० ( अथवा ४६७ इई० पू० ) मान्य करते ये | 

इसके विपरीत डा० जैकोवी, बुल्मर, कीथ, के. वी, प्रुत्र, हरिदास शात्वी, वी. एम, 
शाह आदि विद्वान तथा उनके आधार पर अधिकांश वर्तमान इतिहासज्ञ इस तिथि को 
अमान्य करते हैं। और पउम्तचरिय का रचनाकाक २ से लेकर ८ वीं शती ईं० पयेत 
विभिन्न कल्पों मे अनुमान करते हैं| इन विद्वानों के तका के सारांश हैँ कि (१) पठम- 
चरिय के कत्तो प्रश्नोत्तररत्वमाला के कत्तो विमलसूरि से अभिन्न हैँ । (२) पठमचरिय 
रविषेण के संस्क्रत पद्मचरित का उछ् के उपरांत क्रिया गया प्राकृत रूपान्तर हो, यह 
संभव है | (३) ग्रन्थ में प्रयुक्त उन्‍्दों की दृष्टि से बह ६ठी ७वीं शती से पूर्वे की रचना 
प्रतीत नहीं होती (४) भाषा की दृष्टि से वह ४थी या ५वीं शती ई० की रचना प्रतीत 
होती है | (५) इस अन्ध में यबनों तथा ज्योतिपशासत्र संबंधी कुछ यूनानी शब्दों, तथा 
क॒तिपय नक्षत्रों फे नाम, रूम्न, सुरुंग आदि का प्रयोग, रोपन शब्द दीनार का तथा शकों 
का उल्लेख यह सिद्ध करता है कि यह प्रन्थ दूसरी अथवा[ तीसरी शी ईं० से पूर्व का नहीं 
दो सकता । (६) विमछाये ने अपना गुरुषंश “नाइछ ' सूचिन किया है और कल्पसूत्र 
थेरावछि के अघुसार नाइली शाखा का उदय पहली शी ईं० के अन्त के छगभग हुआ 
प्रतीत है, अतः पठमचरिय दूसरी शती ई० के मध्य से अधिक पूवे की रचना नहीं हो 
सकती । (७) अन्य पर कुन्दकुन्द और उम्रास्वामि की रचनाओं का ग्रभाव छक्षित द्ोता है । 
अतः वह दूसरी शती इं० से पूर्व का नहीं हो सकता। ( ८) प्रन्थ मे एक स्थान पर 
£ सियंत्रर ' शब्द प्रयुक्त हुआ है जो श्रताबर सम्प्रदाय का सूचक प्रतीत होता है, अतः 
उसकी रचना दि्गम्बर श्वेतावर सघभेद ( ७९-८३ ६० ) के पूर्ण की नहीं हो सकती | 
(९ ) विमाये द्वारा प्रयुक्त महावीर निर्वाण सबत्‌ ५२७ इं० पू० में प्रारभ होनेवाछा 
प्रचक्तित निवोण सवत्‌ नहीं दो सकता, वरन किसी अन्य भ्रम॒पूर्ण आधार पर आधारित 
महावीर सबत्‌ है ।( १० ) सद्दावीर निवाण ५२७ ई० पू० में नहीं वरन्‌ ४७७ ई० 

१३ दिस्रो आफ इडियन लिटरेचर, जि २. 


१३ अभी द्वाल में द्वी कुछ शीपेस्थानीय भारतीय इतिद्दास्रज्ञ विद्दानों का मत इस विषय में जानने 


का संयोग हुआ था । वे जैज़ेबी आदि के मत को द्वी प्रमाण करते हैं और उसके विरुद्ध जाने का 
साहस नहीं करते | 


है 





४१६ शीमव्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-अंथ जिन, जैनागम 


के कथानुसार पुण्ड्‌ और सुम्ह अर्थात्‌ उत्तर और पश्चिमी बंगाह एक समय जैन घमम 
के केन्द्र थे। भगवान्‌ महावीर के समय से पुण्डा और सुम्दह जैन घ॒र्म के अभाव में 
आगये थे । दिव्यावदान में लिखा है कि अशोकने पुण्ड्वर्धन में बहुत से निर्मन्थों को इस 
लिये मरवा दिया था कि उन्होंने वुद्ध की मूर्ति के प्रति भक्ति प्रदर्शित नहीं की थी। 
सातर्वी शताब्दी के चीनी यात्री हुयनेतसांगने पुण्ड्वधन में बहुत से निमन्धों को देखा था । 
अतः पुण्ड्वर्धन शताब्दियों तक जैनों का केन्द्र रद्या है | जतः वही श्रुतकेवली भद्गवाहु का 
जन्म-प्रदेश हो सकता है । 


सक्षेप में जैन ग्रन्थों से भद्गरवाहु के सम्बन्ध में इतनी ही जानकारी हमें श्राप्त हो सकी 
है। खोज करने से और भी बातें ज्ञात हो सकती है। भद्धवाहु के जीवन और कार का 
अन्वेषण जैन घम के इतिहास के लिये अत्युपयोगी प्रमाणित होगा । इस में सन्देह नहीं दे । 


/] 
दि 
नथ्ः 


फ 
कर 


| 


और जैनाचार्य विमलाय और उनका पउमचरियं ) ४४३ 


विमलाये को रविषेण से स्वतंत्र एवं पूववेवर्ती विद्वान्‌ विद्वास करते थे। भन्थ में अयुक्त 
भाषा की दृष्टि से भी विद्वानों ने पठमचरिय को ७वीं शती ई० से पर्याप्त पूपे की रचना 
निधीरित की है । वास्तव में रविषेण का पद्मचरित विमलाये के पठमचरिय का दी कहीं 
कहीं छायानुवाद, कद्दीं भावानुवाद और कहीं कहीं विशद व्याख्यान मात्र है| कथा की 
रूपरेखा, रचना शैली, ग्रन्थ एवं उद्देशों के शीपक, उनकी सख्या, स्वपरिचय एवं महा- 
वीर संवत्‌ में रचनातिथि का देना आदि अनेक महत्त्वपूर्ण बातोँ मे रबिपेणने विमछाये 
का अद्भुत अनुसरण एवं अनुकरण किया है । प्रत्येक सगे के अन्त में उन्होंने अपनी छाप 
भी उसी प्रकार दी हैं और जैसे पउमचरिय * विमछाझु ? काव्य कहलाता है पद्मचरित 
'रुयछु! काव्य कहलाता है । 

ग्रन्थ मे प्रयुक्त उन्दों के आधार पर के. बी. भ्रुव उसे ६ठी या ७वीं शती की रचना 
अनुमान करते हैं*। किंतु उद्देशों के अंतिम पद्मों तथा कतिपय फुटकर पद्मों को छोड़कर 
पठमचरिय का अधिकांश भाग आयों छन्द में ही रचित हे और यह छन्द प्राइत भाषा के 
साहित्य में प्रायः प्रारंभकाल से ही पाया जाता है| केवबछ इस आधार पर इस रचना को 


इतना पीछे की निश्चित नहीं की जा सकती | अन्य भी किसी विद्यानने इस तके को मान्य 
नहीं किया है | 


भाषा संवंधी आधार एक अनिश्चित आधार है। उसी आधार पर यदि ध्रुवने पडम- 
चरिय का रचनाकाछ ६-७ वीं शती इ० अनुमान किया तो जैकोबी, कीथ और छुलनर 
ने ४-५ वीं शती और विन्टरनिदज ने प्रथम शत्ती ई० | स्वय कीथ ने इस तथ्य को 
सान्य किया कि बिमरस्ूरि का पठमचरिय महष्टी प्राकृत का सर्वे प्राचीन महाकाव्य 
हैं '। और जैकोवी का कथन है कि ग्रन्थ की भाषा, व्याकरण और शैली को देखते हुए 
पठम्नचरिय उप्त काल की रचना प्रतीत होती हैँ जब कि प्राकृत भाषा व्याकरण के नियमों 
से परिष्कृत नहीं हो पाई थी, उसकी काव्यशैली भी अति सरल एवं आययुगीन हैं'। इस 
विद्ानले यद्यपि इस स्थल पर इसे ४-५वीं शती की रचना अन्लुमान की है तथापि अन्यत्र 
उसे उसके दूसरी शती ई० की होने में कोई बाघा प्रतीत नहीं हुई। आचार्य क्षिति- 
मोहनसेन आदि अन्य भाषाविज्ञ कुन्दकुन्द, शिवाय, विमलाये आदि के अन्थों मे अयुक्त 





१९ के वी प्र॒व, इन्दोडेक्शन दु प्राकृत । 
२० कीय--हिस्टरी ऑफ सस्कृत लिटरेचर । 


२१. एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एथिक्स एण्ड रिलीजन, भाग ऊ पू ४३७, मोटर्न रिव्यु दिसमवर १९१४ 
२२. जैकोवी-परिशिष्ट पर्व, भूमिका, प, १९, 





४३८ श्ीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अ्रथ दर्शन और 


गया, और तीसरी शी ३० के आरंभ तक विविध विषयके अनेक जेन अन्धथ निर्मित हो 
गये । कुछ आचार्यों ने आगम ज्ञान के कतिपय महत्त्वपूर्ण अंशों को भी यथावत्‌ संकलित 
एवं छिपिबद्ध कर डाछा और दूसरों ने उन पर टीकाएँ छिखनी भी प्रारंभ कर दीं | इस 
जैन साहित्यिक भ्रवृत्ति के अग्रणी आचार्यों एवं आय ग्रणेताओं में कुन्दकुन्द, कुमार, 
शिवाय, विमछाये, गुणघर, घरसेन, पुष्पदंत, भूतवल्ति, उमास्वामि, इन्दकीति, काणमभिश्षु, 
यतिवृषभ, समन्‍्तभद्र, पादलिप्त, शिवशर्भ आदि नाम उल्लेखनीय हैं । 
विमलछाये का प्राकृत * पउम्नचरिय ! जैन परंपरा की सबे प्राचीन ज्ञात एवं उपछब्ध 
छिखित रामकथा विश्वास की जाती है | स्त्रयं उसके लेखक के कथनानुसार उप्तकी रचना 
वीश्निवॉण सबत्‌ ५३० में अर्थात्‌ सन्‌ ईस्वी के प्रारंन के तीन वर्ष पहचात्‌ हुई थी । 
अन्ध की भाषा प्राकृत का सरछ सुष्ठु जेन महाराष्ट्री रूप है । परिमाण छगभग एक सहस्र 
इलोक है | ११८ उद्देशों या सर्गों से म्न्‍न्थ विभाजित है। उद्देशों के अन्तिम प्यों को छोड़ 
कर प्रायः सत्र आयों छन्‍्द का प्रयोग हुआ है । पठमचरिय जेन पुराणों की टकसाली 
शेली में रचा गया है और महाराष्ट्री प्राकृत का सर्व प्राचीन मह|भाष्य माना जाता हैं । 
महाराजा रामचन्द्र का मुनि अवस्था का नाम पद्म था, अतः जैन परम्परा में रास- 
कथा का पद्मचरित या पद्मपुराण नाम ही रूद हुआ | विमछाये ने मी अपने अन्थ का 
नाम < पउमचरिय ” द्वी प्रसिद्ध किया । यद्यपि उन्होंने कहीं-कदीं उसे रास या रामदेव- 
चरित, राधवचरित आदि नामों से भी सचित किया है । स्वये अपना नाम भी उन्होंने 
प्रत्येक उददेश के अन्त में तथा अन्यत्र भी मात्र * विमछ ? रूप में दिया देँ। केबल ग्रन्थ 
की अन्तिम पुष्पिफा मे अपने आप को विमछाये या विमछाचाय ( विमछायरिएण ) तथा 
उसके पूर्व श्रशस्ति पद्म में विमलसूरि ( सूरिविमलेण ) कहा है। इसी प्रशस्ति के अबु- 
सार राहु नामक आवचाये के शिष्य < नाइछकुरूवंशनदिकर ” विजय थे और इनके शिष्य 
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२ पचेव वाससया दुलूमाए तीस वरस सजुत्ता । 
वीरे सिद्धमवगए तओ निवद्ध इमें चरिय ॥ ११८ | १०३ 
३ पउमचरिय का डा० जैकोवी द्वारा सपादित सल्क्रण सन १६१४ इ० में श्री जेनधर्म असारक सभा, 
सावनगर से श्रदाशित हुआ था ।॥ सन्‌ १९३६ ई में इसके प्रथम चार उद्देश अप्रेजी भूमिद्धा एव 
अनुवाद सद्दित प्लो, वी. एम शाह ने सूरत से प्रकाशित किये ये । 
४ राहू नामायरिओ ससमयपरसमयगद्दियसब्भावों । 
विजयो य तस्स सीसो नाइहुकुलवसनन्दियरों ॥ 
सीसेण तस्स रइय राहवचरिय तु सूरिविमलण । 
सोऊण पुव्वगए नारायणसीरिचरियाई ॥ 


और जैनाचार्य विमलराय और उनका पठमचरिय । ४४५ 


शती ई० से तो रोमन सन्नादों के साथ भारतीय नरेश राजदूतों का भी आदान-प्रदान 
करने छगे थे | छगभग उसी काछ में स्वयं एक जैन श्रमणाचाय भंडौच नगर से चछ कर 
रोम पहुँचे थे और वहां उन्होंने समाधिमरण किया था। अतः इन कतिपय विदेशी शब्द- 
प्रयोग के कारण विमछाये की स्वप्रदत्ततिथि को अप्रमाण करने का कोई कारण नहीं है । 


विमछायेने अपने शुरुओं का अवश्य द्वी ( नाइलकुछुव॑ सणंदियर ” तथा “ नाइल- 
बंसदिणयर ? विशेषणों के साथ स्मरण किया है | ग्रंथ के अंतिम भाग में केवछ एक एक 
बार ये दो पद मिलते हैं | नंविसूत्रपट्टावछी में नागाजुनसूरि के शिष्य भूतद्न्ि को भी 
४ नाइलकुछवंसनंद्किरे ” छिखा है | इनफ़ा समय छगभग ३-४ थी शती ६० है। कल्पसूत्र- 
थेरावलि के अनुसार वजस्वामी के शिष्य आयेवज्सेन से “ अज्ननाइलीसाहा ? ( आयें- 
नाइली शाखा) निकढी थी | डा० जैकोबी ने वज्स्थामी की मृत्युतिथि वी, नि. सं. ५७० 
निर्धारित की है और उनके शिष्य वज्सेन को छगभग वी. नि. स. ५८०-६०० | इस 
आधार पर उन्होंने विमछायें को वीर निवाण के सातवीं शती के उत्तराघ से उपरांत का 
विद्वान अनुमान किया. है। किंतु दी. एम. शाहने इस नाइली या नागिल शाखा की उत्पत्ति 
अज्वनाइछ से सन्‌ ९३ ई० मे हुई बताई है और इस आधार पर बिमकाये का समय 
लगभग १४३ ३० निश्चित किया *“है। किंतु उपरोक्त दोनों पट्टावलियों के इन उल्लेखों के 
अतिरिक्त नाइठी शाखाक्ना और कोई इतिहास नहीं मिछवा। विमछाये और उनके गुरु 
विजय एवं राहू का इस शाखा से सबंधित होनेका भी कोई अन्य उर्लेख नहीं मिछता 
और न किसी थेरावलि या पट्टावली में ही उनका नाम मिलता है । कल्पसून्र थेरावली 
के आधार पर भी नाइलछो शाखा की प्राचीनता वी. नि. सं. ५७५ अथोत्‌ सन्‌ 9८ ई० 
तक पहुँचती है | जेकोबी द्वारा मान्य महावीर निबोण की तिथि के अनुसार वह सन्‌ 
९८ या १०८ ई० होती है| समयसचक ये मतभेद महत्त्वपूर्ण हैँ । इसके अतिरिक्त 
यह भी निम्चयपूवेक नहीं कहा जा सकता कि विमछाये का स्वंध थेरावली में ही उल्चिखित 
शाखा से था और उसके पूर्चे नाइल नामका कोई जैन मुनिवंश विद्यमान ही नहीं था | 
स्वयं प्रो. शाह के शब्दों से उनका इस विषय में सदेह ध्वनित होता *'है | 











२५ पद्मवलीसमुचय, प्रथम भाग, पए १४ 
२६ पद्चवलीसमुचय, प्रथम भाग, ए ८ 
२७ परिशिष्ठपवं, जैकोबी भूमिका, प्‌ १९ 


२८, शाह, पउसचरियम्‌, भूमिका, पृ ४ 
२९, वही । 
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होता है, ययपि रविषेणने इस बात का अथवा विम्न७छ या उनके ग्रन्थ का अपने पञ्मचरित 
में कोई स्पष्ट उछेख नहीं किया । 
इस में भी सन्देद्द नहीं है कि रविषेण के पद्मचरित ने विभठ के पउमचरिय को 
आच्छादित कर दिया | इस नवीन एवं अपेक्षाकृत विशद्‌ तथा विस्तृत संस्कृत रचना ने 
बिमछ के सक्षिप्त प्राकृत अन्थ को विस्मृतप्राय/ः कर दिया और उसका प्रचार अवरुद्ध 
हो गया । जैन परंपरा में रामकथा की एक दूसरे से कुछ भिन्न दो धाराएँ श्राप्त द्वोती हैं । 
प्रथम घारा का मूछाधार विमकछाये का पडमचरिय ही प्रतीत द्योता है, जिसे रविषेण के 
छलित संस्कृत ग्रन्थने अधिक छोकप्रिय बना दिया । स्वयंभू की अपभ्रश्श रामायण, देमच- 
न्द्राचाये के त्रिषष्टिशललाकापुरुषचरित के सातवें पर्व में वार्गेत रामकथा, देवविजय के 
रामचरित्र ( १५९६ ६० ), पं. दोछतराम के हिन्दी पद्मपुराण ( १८ वीं शती ) आदि 
ग्रन्थों मे जैनी रामकथा की इसी धारा को अपनाया गया है । दूसरी धारा की उपलब्धि 
गुणभद्र के उत्तरपुराण (छगभग ८७५७ ई०) के ६८ वें पे में वर्णित रामचरित्र मे दोती 
है. और इसका मूछाधार कबरि परमेष्टी का वागार्थसंग्रह (छ० ४ थी शती ईं०) रहा श्रतीत 
होता है। जैनी रामकथा के इस रूप को पुष्पदंतने अपने अपश्रश महापुराण (१० वीं शर्ती), 
चामुंडरायने अपने कन्नड पुराण ( १० वीं शती ), मछिसेनने अपने महद्यापुराण ( ११वीं 
शत्ती ) में तथा अन्य उत्तरवर्ती महापुराणकारोंने अपनाया । किन्तु रामकथा का यह रूप उत्तनां 
लोकप्रिय एव ग्रचारप्राप्त कमी न हो सका जितना विमछ और रविषेण की कथाका | 
पउमचरिय के प्रकाश में आने के उपरान्त पिछले कई दशकों में अनेक प्रख्यात 
जैन-अजैन, पाइचात्य पोवोद्य प्राच्यविदों एवं विद्वानों ने उसके संबंध मे प्योप्त ऊद्दा पोह किया 
है । छुछने भाषयिकर एवं साद्दित्यिक दृष्टि से इस ग्रन्थ का अध्ययन किया, तो छुछ ने 
सांस्कृतिक या ऐतिहासिक दृष्टि से तथा कुछ ने धार्मिक वा साम्प्रदायिक दृष्टि से | सबसे 
अधिक मतभेद इस ग्रन्थ की रचनातिथि के संबंध में है । 
डा० ल्यूमेन स्वयं विमछाये द्वारा प्रदत्त वी. नि. सं. ५३० (सन्‌ ३ ई०) की तिथि 
को निर्विवाद रूप से ठीक मानते हैं । पं. नाथूराम प्रेमी को भी उसे ठीक मानने में कोई 
बाघा प्रतीत नहीं होती । पं. हरगोविन्दास पडमचरिय को विक्रम की पहली शी की 
रचना मानते हुए इसी तिथि का समयेन करते है, और श्रो, विन्टरनिद्ज भी इसी तिथि __रचना मानते हुए इसी तिथि का समयेन करते है, और श्रो, विन्टरनिदूज भी इसी तिथि को _ 


९ पउमचरियम्‌ , वी एम शाह, सरत, १९३६ ई० भूमिका पू० ५ 
१०, अनेकान्त>० ब० ५, कि १-२ प्र ३८-४८ 
पृ५ देखिए फुटनोट ५ 


और जैनाचार्य विमलारय ओर उनका पउठमचरिये । 3७४७ 


सं, ५३० नहीं हे अथवा उसके स्थान पर कोई और संख्या रद्दी है । दूसरी ओर वह 
पउमचरिय का रचनाकाल वीरनिवोण की ७वीं शती के अंतिम भाग उपरान्त स्थिर करता 
है. | प्रचकछित मत के अनुसार यद्द समय दूमरी शती ई० के उत्तराध में पड़ता हैं और 
स्वयं जैकोबी के मतानुसार ( निवाण तिथि ४७७७ या ४६७ ईं० पू० होने पर ) यह समय 
३री शती ई० के प्रारंध में पड़ता है | ऐसी स्थिति मे उस कथित आन्‍्त मान्यता के अनु- 
सार निवाण की तिथि ३२५-३०० ई० पू० के आसपास होनी चादहिये, किंतु निवाण 
तिथि सबंधी ऐसी किसी मान्यता का कहीं भी फोई प्रमाण, आधार या सकेत आज पययनन्‍्त 
उपलब्ध नहीं हुआ हैं | इसके अतिरिक्त पउमचरिय की तिथि के सबंध में जेकोबी का 
कभी भी एक मत नहीं रहा | अपने विभिन्न लेखों में उसने उसे २री से लेकर ५वीं शी 
इं० पर्यनत भिन्न भिन्न समयो में रचा गया अनुमान किया है। 


महावीर निवोणतिथि को भी जैकोवी ने पहले 9७७ ३० प० में निर्णीत किया 
था, बाद में जाले चारपेटियर आदि के मत से प्रभावित हो कर उसे ४६७ ई० पू० श्रति 
पादित किया । इन मान्यताओं के लिये भी कोई पुष्ट आधार नहीं है | कतिपय मध्य- 
कालीन आधारों, दो एक अ्रमपूणे सूचनाओं के आधार पर इन विद्वानोंने निवाणकाल में 
७५० या ६० वर्ष कमी कर दीया है और उम में उनका प्रधान उद्देश्य महावीर निर्वाण की 
तिथि का बुद्ध निवोण की, उनके द्वारा निर्णीत 89८३-४७ ३० पू०, तिथि के साथ 
समन्वय करना था । किन्तु स्त्रयं जैनों के द्गिम्बर इवेताबर उभय सप्रद्ययों की प्राचीन- 
तम काल से चली आईं शिलछालेखीय, साहित्यगत एवं मौखिक अलुश्रतियें और मान्यतायें 
तथा अन्य वाह्म एवं अभ्यन्तर साधन सामूहिक्त रुप से महावीरनिबोण की तिथि ५२७ 
ईं० पू० ही निर्विवाद रूप से सिद्ध करते हैं, और उसे अमान्य करने का एक भी 
अकाल्य प्रमाण या तके नहीं है  । 


अब यदि विमछाये का समय इंस्वीसन्‌ का प्रारंभकाछ है, जिसे असिद्ध करने के 
छिये भी कोई अकाध्य अमाणया तक नहीं हे तो यह बात भी सभव प्रतीत नहीं होती कि 
उन्होंने प्रचछित निर्वाण संवत्‌ के अतिरिक्त किसी अन्य निवाण सवत्‌ का श्रयोग किया, 
अथवा उन्हें निवाण की ठीक तिथि ज्ञात नहीं थी । काछान्तर में प्राचीन भनुश्नतियों के 
विभिन्न प्रदेश एवं कालवर्ती विभिन्न सम्प्रदायों के विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न भाषाओं 
में लिपिवद्ध कर दिये जाने पर तो अनेक अमपूण या आमक द्ूचनाओं का प्रचार 


मी।जक 








३३. रटडौझ इन दी जैनसोप्ोंज, अं, २, महावीर की तिथि। का 
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पूछ या ४ ६७ ६० पू० में हुआ था और उसके आधार पर पउठमचरिय की रचनातिथि 
वी. नि. सं. ५३० के अथे ५३ ई० या ६३ ६० होते हैं । 


प्रथम मत पं० हरिदास शास्घी का है । प्रश्नोत्तररत्नमाछिका संस्कृत का प्राचीन 
सुभाषित काव्य है | इसकी दो एक टीकाएँ श्ेताम्बर बिद्दानोने भी की | हैं | अन्थ के 
इन संस्करणों के अंतिम पय में रचयिता के नाम के स्थान में केवछ ५ सितपट गुरु ' छिखा 
है और इन टीकाकारों ने उसे विमर्सूरिकृत प्रकट किया हैं | किंतु यह सिद्ध दो चुका 
है कि वह प्रन्थ राष्ट्कुट सम्राद्‌ अमोघवर्ष नुपतुंग ( ८१९५-७७ ई० ) की या उनके 
नाम से उनकी राजसभा के किसी कवि की है । विमछ नाम के विमछ, विमलचन्द्र, 
विमरक॒दास, विमलकीतिि, ज्ञानविमछ, नयविमछ आदि जो अन्य खेतांवर या दिगम्बर 
विद्वान्‌ हुए हैं वे सब १२ वीं शती ई० के उपरान्त के हैं। ८ वीं शती ई० के उपरान्त 
के किसी विद्वान का पठमचरिय के कर्ता के साथ समीकरण करने का प्रश्न ह्वी नहीं उठता। 


पडमचरिय को पद्मचरित ( ६७६ ६० ) का पश्चाद्वर्ती रूपान्तर कहना कटपना- 
तिरेक है। अनेक प्राकुत रचनाओं का तो काछान्तर में संस्कृतीकरण हुआ”, किंतु किसी 
सस्कृत रचना का प्राकृतीकरण होने का स्यात ही कोई उदाहरण मिले । रविषेण के गन्थ 
का परिमाण विमलार्य के ग्न्‍न्थ से श्रायः ढुगुना है और यह विस्तारबइद्धि विमलायेंके 
सक्षिप्त विवरणों का विशवद्‌ व्याख्यान तथा अनेक प्रकरणों का कभी कभी आवश्यक 
विस्तार के साथ वर्णन करने का द्वी परिणाम दृष्टिगोचर होता है | तीसरे कुछ ऐसे 
प्राकृत पद्‌ है जिन्हें यदि सस्कृरत में रूपान्तरित किया जावा तो मूछ पाठ का भाव ही 
कछुप्त हो जाता, अतः रविषेणने उनकी व्याझया मात्र से ही सतोष कर “ढिया। 
चौथे, रविवेण के एक सौ वर्ष के भीतर होनेवाले उद्योतन एव स्वयंभू ने रविषेण का भी 
स्मरण किया और विमछ का भी और उस स्मरण से यह स्पष्ट है कि ये विद्वान 
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१४ पठम, शाह, भूमिका छ. ३। 

१५. एक हेमप्रन ( ११८६ ई ) की और दूमरी देवेन्द्र एवं मणिभद्र ( १३७३ ई० ) की | 

१६. स्टडीज इन दी जैन सोर्सेज, अध्याय ९। 

१७ यथा भगवतीआराधना, पचसग्रह, भावसअह वट्कर्मोपदेश, छोऋषिभाग, आदि । 

१८ यथा--माहणसुपुत्त एएज उसमजिणेण बारिभो भरओ । 
तेण इमे सयलच्िय चुचंतिय माइणालछोए ॥ 
जिसका अलुवाद रविपेण ने निम्न प्रकार किया- 
यस्मान्माइनन पुत्र कार्पीरिति निवारित । 
ऋषमेण ततो याता “ माइना ” इति ते शरुतिम्‌ ॥ 


--पठमचरिठ, ४/<4४ 


““पद्मचरितं, ४१९९ 


और जैनाचार्य विमलार्य और उनका पउमचरिये । ४४९ 


प्रमुख प्रमुख महत्त्वपूर्ण घटनाओं की आपेक्षिक दूरी स्मरण रकखी जाती थी। इसी 
उद्देश्य से प्राचीन जैन अजुश्र॒तियों में निवोणोपरान्त काछकी राज्यवंशाबलि एवं वंशकाछा- 
नुक्रम निर्वाण तिथि की अपेक्षा स्मरण रक्खे गये। अस्तु यह हो सकता है कि जिस समय 
विमछायेने अपना भ्रन्थ लिखा उन्हें यह अलुश्रुति स्मरण रद्दी की शक संवत््‌ की श्रवृत्ति 
निवाण से ४६१ वर्ष बाद हुई है। उन्होंने श्रम से ७८ ई० के शह्त सबत्‌ को ही वह 
संवत्‌ समज्ञ लिया और क्योंकि उसको वीते उस समय ६८ वर्ष हो चुके थे उन्होंने अपने 
ग्रन्थ की रचनातिथि बी० नि. सं, ५३० (४७६१+६९) दे दी । यदि ऐसा हुआ हो तो 
पठमचरिय की तिथि ७८+६९८:१४७ ई० हो सकती है । 

कमसे कम यह तो निश्चित है कि विमछाय अथघुना ज्ञात आद्य जैन पुराणकार, जैन 
रामकथा के आद्य रचयिता, महाराष्ट्री प्राकुंत के सर्वेप्राचीन महाकाव्यकार तथा जैन 
साहित्य के आद्य प्रणेताओं मे से एक थे। किसी पूत्रे ग्रन्थ या ग्रन्थ कार का उन्होंने उल्लेख 
नहीं किया, बरन्‌ अपने साधनों और आधारों को मौखिक परम्परागत श्रुवक्षान हीं सूचित 
किया। शुरुपरम्परा से प्राप्त अनुश्रुतिय, सक्षिप्त नामावल्ियें एवं गाथानिवद्ध कथासूत्र 
ही उनके आधार थे। वाह्मीक्ति की ब्राह्मणीय रामायण थोडे काल पूर्व दी प्रचार को श्राप्त 
होना प्रारभ हुई थी | उम्तके द्वारा प्रचारित अ्ामक मान्यताओं का निरसन करने तथा 
छोक मे रामचरित सबंधी श्रम को न बढ़ने देने की भावना ही उनको ग्रन्थरचना में प्रधान 
प्रेरक थी । इस प्रकारफा आमक प्रचार करनेवाछों को उन्होंने * कुऋइ ” (कुफषि) और 
उनकी रचताओंफ़ो * कुमत्थ ? ( छुशाञ् ) कहकर भत्सेना की है । 

रविपेण (६७६ ई०) के समय से शताव्दियों पूर्व से सुदूर पूषे के सिहर, जावा, 
सुमात्रा, वाली, वोर्निओे, मछय, काम्बुज, चम्पा आदि देशों में भारतीय राज्य एवं उपबि- 





२५. णामावलि निवद्ध आयरियपरपरागय सब्प । 
दोच्छामि पठमचरिय अद्याणुपुव्यि सप्राभेण ॥ १/८ 
एय वीरजिणेण रामचरिय सिद्ध मद्ृत्य पुरा। 
पच्छा पंडलभूदणा उ कहिय सीतागवम्मासय 
भूओ साहुपरपराए सबरछ छोए ठिय पायड । 
एत्ताई पिमलेण सुत्तसट्व बादानिदद्ध कप ॥ हइत्पादि 





३६ जडिय पि उन्थमेध उबयत्ति विदद पदच्चययशुओर्दि। 
भय नहईति पुरिता इडति ने पिया लो'ए॥ १/११७ 


तेर विपरोव पथत्व इशाद रामायंथ रइव । इत्यादि, 
५१ 


४४७ शीमदू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-भंथ जिन, जैनागम 


जेन महाराष्दी को आकृत भाषा का आय या प्राचीनतम रूप मानते हैं । अस्ठु, विमढांये 
के अन्थ की भाषा को अत्यंत प्राचीन मानते हुए भी जो इन प्राईंमिक प्राच्यविदों ने उसे 
सन्‌ ३०० ई० से पूर्व का स्वीकार करने में सफोच किया उसका एक कारण यह भी है 
कि ये विद्वान्‌ अपने सीमित साधनों एवं ऊतिपय रूह घारणाओं के कारण भारतीय और 
विशेषकर जैन संस्क्रति एवं साहित्य के इतिहासको अधिक प्राचीन मानने में संकोर्च करते थे 


जैकोवी, कीथ, बुरूनर आदि का दी एक तक यह भी है कि, क्‍यों कि पउमचरिय में 
यवनों, झक्कों तथा कतिपय यूनानी एवं रोमन शब्दों का उछेख मिछता है, अतः यह भअन्थ 
३-४ थी शती से पू्वेका नहीं हो सकता | अन्य आधुनिक विद्वान्‌ भी इसी तर्क को सब 
से अधिक महत्त्व देते है | प्राचीन साहित्य में यवन शब्द यूनानियों के छिये प्रयुक्त द्वोता 
था और यूनान एवं यूनानियों के साथ भारत एवं भारतीयों के सम्पर्क छऊगभग ६ ठी शी 
ईं० पू० से मिलने छगते है। ४ थी शती ई० पू० में सिकन्दर के आक्रमण के उपरान्त 
तो अनेक यूनानी इस देश में बस भी गये और शन्तेः शने; भारत बे की जनता का अंग 
बन गये | स्वयं जैनों के साथ भी उनके निकट सम्पर्क रहे । ईस्वी सन्‌ के श्रारंभ से 
छगभग एक सौ वर्ष पूरे होनेवाले यूनानी इतिहासकार द्रागसने अपने समय से सौ डेढू 
सौ व्षे पूषें हो जानेवाले एक अन्य यूनानी विद्वान के अनेक श्माण दिये हैं, जिनसे 
स्पष्ठ प्रकट है कि द्रागस का वह प्राचीन आधार जैनों, उनके घ्म एवं अजुश्॒तियों से भढी 
भोंति परिचित था । शुग़कालीच (२ री झती ई० पू०) पातख्जछि के महाभाष्य मेँ भी 
यवनों का उल्लेख पाया जाता है । ऐसी परिस्थितियों मे ईस्वीसन के प्रारंभ में रचित 
विमछायें के पडमचरिय में यवनों या यवनानी आषा के कतिपय श्दों का उल्लेख पाया 
जाना कोईं आइचयेजनक बात नहीं है । यूनान और भारत के सांस्कृतिक सम्पर्क तथा 
आदान-प्रदान विमछाये के समय से शताव्दियों पूवे प्रारंभ हो चुके ये । इसी प्रकार शक छोग 
भी उनके समय से छगभग एकसौ वर्ष पूर्व भारत मे प्रविष्ट हो चुके थे और बस चुके थे। 
प्रथम शती ई० पू० में ही शक जाति में जैन धमे का अच्छा प्रचार था और प्राचीन जैन 
अलुश्नुतियों भें शककों को महत्त्वपूणे स्थान श्राप्त है। इस्वीसन्‌ के प्रारंभ के छयभग के मथुरा 
से भाप्त जैन शिलालेखों में भी शर्कों का उल्लेख है.।* रोम एव रोमन जाति के व्यापारिक 
सबब भारतव्े के साथ २री शती ई० पू० से दही आरभ हो गये थे और उनकी दीनार 
नामक सुद्राविशेष से बहुत से पश्चिमीतटवर्तीय भारतीय परिचित हो गये ये | अथम 
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९२३. स्टड्ोज इन दी जैन सोर्सेज, अ० २, तथा ओ० टरर्नक्ृत ओक्‍्स इन इडिया एण्ड बेटियां । 
३४५ उपरोक्त स्टडोजू इन दो जैन सोर्सेज, अ ३, व ४, तथा कालका वार्यकथानक्ष, 


और, जैनाचाये विमलार्य और उत्तका पउमचरियं । ४०१ 


झोते या समन्वय द्वारा संघभेदरूपी फट से महावीर के जेन संघ की रक्षा करने के लिये 
प्रयत्नशील थे । इसी कारण विमलाचार्य भी शिवाये, उमास्वाम्रि, आयेभानु, नागहसिति, 
सिद्धसेन प्रश्नति कई अन्य प्राचीन आचार्यों की भांति दोनों ही सम्प्रदायों में समानरूप से 
मान्य हुए एवं अपनाये गये | 

सारांश यह कि पडमचरिय के कत्ता विमछाये जैन भारती के गौरव हैँ । जैन सा- 
दिल्य के इतिहास के आद्य निमोताओं में से हैँ । उनका पडमचरिय प्राकृत भाषा और 
उसके साहित्य के विकास एवं इतिहास की दृष्टि से, भाषाविज्ञान के अध्ययन की दृष्टि 
से”, प्राचीन भारतीय सस्कृति के ज्ञान की दृष्टि से, भारतीय कथासाहित्य, विशेषकर राम- 
कथा, के विकास की दृष्टि से, अनेक प्रकार एक महत्त्वपूण साधन है । उनके अंथ के 
अनेकविध गंभीर विशिष्ट अध्ययन उपयुक्त ज्ञानमनीषियों को प्रतीक्षा में हैँ । अभीतक जो 
कुछ हुआ है. वह अपयाप्त है, जो होना शेष है वह उसकी अपेक्षा बहुत अधिक है । 
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४४६ शीमयू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अँथ जिन, जैनागम 


पउमचरिय में कुन्दकुन्द, उमास्वामी आदि के अन्थों का प्रभाव खोजना असंगत 
सा है | आय; एक ही काछ मे होनेवाले विभिन्न विद्वानों के साधन-सामग्री और आधार 
प्रायः समान और बहुधा अभिन्न होते हैँ | उन सबही आद्य प्न्थकारों का विशेष कर 
जेनधम सम्बंधी तत्वों एवं सिद्धान्तों का निरूपण प्रायः समान है | भाषा, शैली, पद्धति 
आदि के भेद तो हैँ, किन्तु मान्यताओं में विशेष अन्तर नहीं है। और उन सबकी आधार 
भूत सामग्री मौखिक परंपरा से प्राप्त शुतागम था । अतः जबतक किसी एक विद्वान्‌ की 
कृति के निश्चिततया मौखिक अंश किसी दूसरे विद्वान्‌ की ऋति मे पर्याप्तमात्रा में एवं यथावत 
उद्धत किये गये न पाये जॉय या उसके मत, ग्रन्थ अथवा नामादि का स्पष्ट उल्लेख न॑ 
पाया जाय, उनके परस्पर पूवोपर के विषय में निश्चित निणेय दे देना युक्तियुक्त नहीं है । 
केवछ एकाध बार प्रयुक्त * सियंबर ? जैसे शब्दको सम्प्रदायविशेष का सूचक मान 
'केना भी अमपूण है | पठमचरिय में अ्तांबर य। दिगम्षर किसी भी सम्प्रदाय का एक भी 
स्पष्ट संकेत नहीं है | यह तो कहद्दा ही नहीं जा सकता कि सघमभेद से पूर्व प्राकृत भाषा में 
« सियंवर ” शब्द था ही नहीं । और फिर उक्त विभाजन के पूर्व भी जैन संघ में सवक्ष 
साधु अद्धेधाछकों आदि के रूप में तो कमसे कम कुछ कालसे विद्यमान थे दी । अतः 
इस आधार पर भी विमछाये की तिथि को अमान्य करना असंगत है । बस्तुतः विविक्षित 
सियंत्रर शब्द पठभचरिय मे किसी सम्प्रदायसूचक अथे में नहीं, वरन्‌ अपने सामान्य 
शाब्दिक अथे मे ही प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है । 
जैकोवी का ही एक तके यद्द भी था कि विमलायय द्वारा प्रयुक्त वीरनिवांण संवत्‌ प्रच- 
छित, अर्थात्‌ ५२७ ई० पू० का सवत्‌ नहीं था, वरन्‌ महावीर निर्वाण की तिथि के संबंध 
में किसी आान्त घारणा पर आधारित था । थेरावलियों के अज्लुसार इ्वेतांबर आम्नाय में 
सान्‍्य सहावीर की शिष्यपरंपरा के एवं निनन्‍्ह॒वों के इतिहास का विवेचन करते हुए इस 
।न्‌ ने कार सबधी कई भूलों का निर्देश किया है और उपरोक्त निष्कर्प निकाछा है 
किन्तु उसने मद्दावीर निवाण की तिथि सबंधी उस अ्रान्त मान्यता के, या उसके आधार 
का अथवा उसके अह्ठुसार सानीजानेवाली निर्वाणतिथि का कहीं कोई उल्लेख या स्पष्ठी- 
करण नहीं किया, केवछ आनुमानिक सकेत करके अपनी धारणा पुष्ठ करी | वह यद्द _ 
भी कहीं नहीं कहता कि पठमचरिय की तिथिसूचक गाथा प्रसिद्ध है या उसमे वी. नि० 





३० अनेकान्त, व ५, कि १०-११ छू ३३७-३४४५ 
३१ दही । 
३२ परिशिष्ट पे, जैकोबी, भूसिका छ १८-१५ 


और जैनाचाये विमकारय और उनका पउमचरियं । ४५०१ 


झोते या समन्वय द्वारा संघमेदरूपी फूट से महावीर के जैन संघ की रक्षा करने के छिये 
प्रयत्नशीछ ये | इसी कारण विम॒राचाये भी शिवाय, उमास्वामि, आयेभालु, नागहरिति, 
सिद्धसेन अशभ्वति कई अन्य प्राचीन आचार्यों की भांति दोनों द्वी सम्प्रदायों में समानरूप से 
मान्य हुए एवं अपनाये गये। 

सारांश यह कि पठमचरिय के कर्त्ता विमछाये जेन भारती के गौरव हैं । जैन सा- 
दिद्य के इतिहास के आय निर्माताओं में से हैं| उनका पडउमचरिय प्राकत भाषा और 
उसके साहित्य के विकास एवं इतिहास की दृष्टि से, भाषाविज्ञान के अध्ययन की दृष्टि 
से”, प्राचीन भारतीय संस्कृति के ज्ञान की दृष्टि से, भारतीय कथासाहित्य, विशेषक्वर राम- 
कथा, के विकास की दृष्टि से, अनेक प्रकार एक महत्त्वपृणे साधन है। उनके ग्रंथ के 
अनेकविध गंभीर विशिष्ट अध्ययन उपयुक्त ज्ञानमनीपियों को प्रतीक्षा में हूँ । अभीतक जो 
कुछ हुआ है वह अपयाप्त हे, जो होना शेप है वह उसकी अपेक्षा बहुत अधिऊ है । 


४४८ भ्रीमव्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-मैथ जिन, जेंनागम 


पा जाना संभव है, किम्तु महावीर के पांच शताब्दियों के भीवर ही, जब जैन संघ अखंड 
एवं सुव्यवस्थित था और मौखिक परंपरा के संरक्षण की उत्तम व्यवस्था थी, इस प्रकार के 
अमों का प्रचलित होना दुष्कर था । 


ऐसी स्थिति भें सन्‌ ३-४ ई० की तिथि को अमान्य करने में केवछ दो ही संभा- 
बनाएँ साधक द्वो सकती हैं | या तो तिथिसूचक गाथा में मूलपाठ : पंचेव ? के स्थान में 
“उच्चेव! रहा हो। भ्ंथ की सब प्राचीच उपलब्ध श्रति उसकी रचना से छग॒भग हजार-ग्या रहसौ 
बे उपरान्त की है । इस दीघे अन्तराछ में अ्न्थ की अनेक प्रतिलिपियां विभिन्न समयों 
में बनी होंगी, और किसी भी प्रतिकेखक्र की भूछ से या उसे प्राप्त पाठ के चुढित खंडित 
होने के कारण मूछ “ छच्चेव ” का “ पंचेष ” हो जाना नितान्द संभव है। और इस प्रकार 
पठमचरिय की रचनातिथि वी, नि. स. ६३० अर्थात्त सन्‌ १०३-४ ई० हो सकती है! 
किन्तु यह बात निम्धयपूत्रेंक तभी कही जा सकती है कि जब कोई आप्तप्रतिसे प्राचीनतर वा 
अन्य समकालीन प्रति “ छच्चेब्र ” पाठ को छिये हुए आप्त न हो जाय | इस सर्बंध में यह 
स्मरणीय है कि यद्यपि ५३० की तिथि के विरुद्ध दिये जानेवाले जितने भी प्रमाण या 
तके हैं वे सबछ या सारपूर्ण नहीं हूँ, तथापि निश्चित तथा उसी तिथि का समर्थक प्रमाण 
भी उक्त एक स्वर्य अन्थगत उल्लेख के सिवा अन्य कोई नहीं है । 


दूसरी संभावना यह दो सकती है कि पठमचरिय का निमोण सन्‌ ७८ ६० के शक 
सवत की भ्रवृत्ति के काफी समय बाद हुआ द्वो । ७८ ई० के पूतें केवछ एक शक संवत 
प्रचक्तित था और वीर नि. सं. ४६१ अथोत्‌ ६६ ई० पू० से कालकाचार्य के प्रयत्न से शक्ों 
के सर्वेश्रथम उज्नी प्रवेश के उपछक्ष में चछाया गया था। किन्तु ७८ ई० में उल्लैती में शक- 
क्षत्रप चष्टनने एक दूसरा शक संवत प्रचछित किया | सातवाहनोंने भी उसे ही अपना लिया, 
क्योंकि छुषाण सम्राट्‌ कनिष्क के राज्य का प्रथम वर्ष भी वही था। और कुषाणोंने भी उसी 
वर्ष से अपना संवत्‌ माना । इस प्रकार दूसरी शती ई० में चार नामों से दो शक सबत्‌ 
प्रचलित थे । दूसरी शती ई० सें ही यति बृषभने अपनी तिलोयपण्णत्ति में बीर निवोण 
से ४६१ वर्ष तथा ६०५ वर्ष ५ सास उपरान्त क्रमशः होनेवालछे दो शक राजाओं का 
स्पष्ट उल्लेख किया है । कालकाचारयकथानक, तित्थोगालीपयज्ञा, मेरुतुंगक्ृव स्थविरावलि 
आदि से भी इस कथनकी पुष्टि होती है | उस प्राचीन काछ मे ( री शती ई० से पूर्व ) 
सामान्य रीति से किसी सवत्‌ विशेष के अनुसार काल्गणना नहीं की जाती थी, वरन्‌ 


३४, वही, अध्याय ३, व ४, 


और जैनाचाय श्रीआयरक्षितखूरि । ४७३ 


राजतरक्निणी, कादम्वरी, कथासरित्सागर, मेघदूत, विविधतीथकरुप, पुराण, महाभारत 
आदि विविध अन्थों एवं काव्यों में इस नगर का जिस रीति से वर्णन किया गया है-उसके 
आधार पर यह कहना स्वोशतः समुचित है कि यह नगर कितना वैभवशाली एवं सम्रद्ध- 
समुन्नत था | महाकबि काढीदास #इस नगर के बड़े प्रशंसक रहे ह8। ऐसा उनके ग्रथों से 
ही विदित होता है । 


अभी तक प्रायः अधिकांश अध्येता यही जानते है कि इस नगर का वर्णन उपयुक्त ्रन्थों 
ज्रही उपलब्ध होता है। उपरांत इसके भी इस प्राचीन नगर का पुरातनकालछीन सुरुचिपूर्ण 
विशद्‌ वर्णन जैन अन्थों में भी उपलब्ध होता है। आवश्यककथा, दशवैकालिक, आवश्यक- 
चूणिं, उत्तराध्ययनसूत्र, नन्‍्दीसूत्रसदृत्ति, विविधतीयंकरप आदि विविध जैन ग्रन्थों में 'दशपुर' 
का अत्यन्त ही अनुपम एवं रुचिपूण शेक्ली से वर्णन किया गया है। इन अ्रन्‍्थों में 
अमिलिखित वर्णनों के आधार पर यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि 'दशपुरः 
में जैनधर्म एवं जैनदरीन का कितना प्रव॒ल प्रचार एवं सुदृद अस्तित्व था ? 


“४ नन्दीसूत्रसबृत्ति ” से यह सुस्पष्टतया प्रतीत होता है कि वीरनिर्वाण सबत्‌ ५८४ 
में इसी नगर में “ आरयरक्षित सूरि? नाम के एक सुप्रसिद्ध जैनाचार्य हो गये है, जो अपने 
समय के उदूभट विद्वानू , सकर शांस्रपारक्नत एवं आध्यात्मिक तत्त्ववेत्ता थे। यही नहीं, 
यहा तक इन के वर्णन मे उछेख किया गया है किये इतने प्रकाण्ड विद्वान थे कि अन्य 
कई गणों के ज्ञानपिपासु जेनसाधु आप के अन्तेवासी (विद्यार्थी ) रह कर ज्ञान प्राप्त करते 
थे | उस समय आयररक्षितसूरि का शिष्य होना महान्‌ भाग्यशाली होने का सूचक माना 
जाता था | फलतः आपके शिष्यों एवं विद्यार्थियों की सख्या का कोई पार ही नहीं था| 

आयेरक्षित सूरि का दशपुर ( आधुनिक मन्दसोर ) से घनिष्ठतम सम्बन्ध था | यमुविज्ञ 
पाठकों की जानकारी के हेतु यदि प्रस्तुत पक्तियों में आर्यरक्षितस्‌रि का जीवनगत वह 
ऐतिहासिक विवेचन, जिमका कि दच्मपुर से अभिन्न सम्बन्ध है, कर दिया जाय तो अधिक 
समुचित एवं सुसन्नत होगा । 


“दुशपुर! में जब उदयन नामक राजा राज्य करता था, उस समय उसके एक पुरोहित 





४५० भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अथ जिन, जैन 


वेश स्थापित होने छगे थे । कई श्रदेशों का श्रायः पूर्णतया भारतीयकरण हो चुका था। 
इन प्रदेशों में भारतीय अजुश्रुतियों, घमेकथाएं एवं छोककथाएं भी पहुँच चुकी थीं । 
वहाँ के प्राचीन मंदिरों के अस्तराक्ुनों में रामकथा के मी कई दृश्याक्नन मिलते हैँ । और 
प्रो० सिखवन लछेवी आदि विशेषज्ञ विद्वानों का मत है कि उन प्रदेशों में प्राचीन काछ में 
प्रचक्तित रामकथा के रूपका वाल्मीकीय रामायण की अपेक्षा जैन रामकथा के साथ अद्भुत 
साहरश॒य है। इसका अथ है कि रविषेणके पद्मचरित के पूरे ही जैनी रामकथा का भारत- 
वे में पर्यौप्त श्रचार हो चुका था, और उसका श्रेय विमछाये के पडमचरिय को दी हो 
सकता है। इसी कारण उसकी रविषेणके पद्मचरित की अपेक्षा अत्यधिक प्राचीनता भी 
ध्वत३ सिद्ध है । 

पउमचरिय के कत्तो के सम्प्रदाय के विषय में भी मतभेद रहे हैं । पीटसने साहब 
तो प्रारंभ में उसे एक बौद्ध कृति ही समझ बैठे थे, किन्तु ५. हरिदास शास्त्रीने उनका 
अम निवारण किया ।“ अब उसके पूर्णतया एक जैन कृति होने में तो कोई विवाद दी 
नहीं है, किन्तु स्वय जैन विद्वानों में से कुछ उसे द्गिम्बर तथा कुछ उसे इवेताम्बर विद्वान 
की रचना प्रकट करते हैं | द्गन्बर विद्वान उसे रविषेण, स्वयंभू, आदि अनेक स्पष्टतः 
दिगन्बर विद्वानों द्वारा अपनाये जाने तथा उसीकी कथा को अपने आम्नाय में सर्वाधिक 
प्रचक्तित होने के कारण उसे दि्गम्बर कृति कहते हैं। श्ेतांबर विद्वान अन्थकत्तों के गुरुवंश 
६ जाइछ ! का अपनी स्थविरावलियों में उलछेख होने के कारण उन्हें श्रेतांबर मानते हैं । दोनों 
दी पक्षों को इस ग्रन्थ में अपनी-अपनी आस्नाय में प्रचक्तित सान्यताएंँ भी भ्राप्त हो जाती 
हैँ | परन्तु पठमचरिय में जहां अनेक बातें ऐसी पाई जाती हैं, जो विगम्बर मान्यताओं 
के अनुकूल हे, कितु इवेताम्बर मान्यताओं के प्रतिकूछ हैं तो कुछ ऐसी बातें भी हैं जो 
इवेताबर मनन्‍्यताओं के अनुकूछ दे और विगेबर मान्यताओं के अतिकूल दें | साथ द्वी कुछ 
ऐसे भी तथ्य दें जो दोनों दी परंपराकी मराम्यताओं से विलक्षण हैँ और दोनों में से 
किसी को मान्य नहीं हैँ | इस का एक ही कारण है और वह यह कि पडमचरिय के कर्ता 
विमछायें न दिगंवर थे न श्वेताबर । चाहे वे सघनेद के पूर्व हुए दो अथवा थोड़े समय 
उपरान्त, उन्होंने स्त्रय ही दोनों में से किसी भी एक सम्प्रदाय से संबंद्ध नहीं किया | 
वास्तव में एक ऐसे तीसरे दुछ के व्यक्ति थे जो संघ-विभाजन के विरुद्ध थे और सम- 





३७. देखिये लेखऊ की पुस्तक- काम्बुन में भारतीय सस्कृति का प्रभाव !, 
३०५. देखिये पीटरसन की हस्तलिखित झथ अलुसघान रियोर्ट। 


३$, देखिये-अनेकात, व, ५, कि, प्ू ३८-४८, तथा व ७ कि, १०-११ एू. ३३७-३४४० 


और जैनाचार्य श्रीआरयरक्षितसूरि । ड्ण्ण 


४ आयैरक्षित | तेरे विद्याध्ययन से मुझे तब हार्दिक सन्तोष एवं परम प्रसन्नता होगी 
जब तू जैनदर्शन एवं उसके साथ ही विशेषतः दृष्टिबाद का समग्र अध्ययत कर छेगा | ”? 

मा की मनोभावना एवं उसके आदेशानुसगर आरक्षित इक्ष॒वाटिका में गये, जहां 
आचार्य श्री तोसलीपुत्र विराजमान थे एवं उनसे निवेदन किया कि--- 

५ सगवन्‌ ! युष्माक सन्निधो दृष्टिवादमध्येतुमागभम््‌ | ! 

४ _में दृष्टिवाद का अध्ययन करने के हेतु आप की शरण में आया हूं ) ” 


आचार्य तोसलीपुत्रन आयेरक्षित की तीत्रतर मेघा, प्रखरपाण्डित्य एवं सर्वेतोडधिक 
विनयशीरता देख कर यह अनुमान लगाया कि निश्चय ही यह जैनद्शन का अध्ययन कर 
आत्मकल्याण के साथ ही जैनशात्तन की उन्नति में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने आरयरक्षित 
को सम्बोधित करते हुए कहा--“ दीक्षयाउवीयते हि सः-वत्स ! इृष्टिवाद का ;अध्ययन 
दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ ही किया जाता हैं, अतणुव यदि तुम दीक्षा अहण करो तो भे 
तुम्हें सहर्ष दष्टिवाद का अध्ययन करादूंगा । अन्यथा नहीं । इसीलिये कि जनदीक्षा के बिना 
दृष्टिवाद का अध्ययन सर्वथा अम्रम्भव ही है ! ” 

& ज्ञानप्राप्ति एवं विशेषत. मातृहृदय को सन्तुष्ट करने के हेतु दृष्टियाद का अध्ययन 
करने के लिये मुओ आप की आज्ञा शिरोधाय है। मगदनू ! एवं मे जैन दीक्षा अहण करने के 
लिये प्रस्तुत हू । मुझे शीघ्र ही दीक्षित कर ज्ञान-दान दीजिये प्रभो |” आयेरक्षितने आचार्य 
तोसलीपुत्र से करवद्ध हो कर निवेदन किया । 

विशुद्ध ज्ञान-पिपासु मेधावी आयेरक्षित की प्रायथना स्वीकार करते हुए आचार्य 
तोसलीपुत्रने उन्हें दीक्षा देदी एवं अन्य नगर में विहार कर दिया। वहीं उन्होंने आरक्षित 
को जप, तप, संयम अनेक सद्ठिधियों के मान क्रमणः अक्ल तथा उपाक्ञ एवं सूत्र तथा कतिपय 
पूर्वों का अध्ययन कराया । इसी प्रकार-- 

४ इष्टिवादी गुरोः पार्ख, योअ्भूत्तमपि सोड्पठत्‌ । / 

अपने गुरु के समीप जो दृष्टिवाद था उमका भी आयेरक्षितने समग्र अध्ययन क्विया । 

इतने से आरक्षित की जेनदर्शन के प्रति बदती हुई ज्ञानपितामा जान्त नहीं हुई 
और वे अपने गुरुदेव की भाजा से गीता मुनियों के साथ उज़यनी पहुंचे । बद्धा आचर्य 
भद्गगुप्तमूरि की सेया में उनके स्वेगमन ते उनके द्वाग लादेश दिये गये नियमों हा 
पाठन करते हुए आर्य बज्स्वासी के समीव पहुंचे एवं उनके जन्‍्तेतासी बनकर विधाध्ययन 
फूरते छगे। 


छण० शीमद्‌ विजयराजेन्द्रणूरि-स्मारक-भथ जिन, जैन 


वेश स्थापित होने छगे थे । कई श्रदेशों का प्रायः पूर्णतया भारतीयकऋरण हो चुका था। 
इन प्रदेशों में भारतीय अलुश्नुतियों, घर्मेकथाएं एवं छोककथाएं भी पहुँच चुकी थीं । 
बहाँ के प्राचीन मंदिरों के प्रस्तराक्ननों में रामकथा के मी कई दृश्याकह्नन मिलते हैँ । और 
प्रो० सिजबन छेवी आदि विशेषज्ञ विद्वानों का मत है. कि उन प्रदेशों में श्राचीन काल में 
प्रचक्तित रामकथा के रूपका वाल्मीकीय रामायण की अपेक्षा जन रामकथा के साथ अद्भुत 
साहइय है। इसका अथ है कि रविषेणके पद्मचरित के पू्वे ही जैनी रामकथा का भारत- 
वे में पर्याप्त म्रचार हो चुका था, और उसका शय विमछाये के पठमचरिय कोददी हो 


सकता है। इसी कारण उसकी रविषेणके पद्मचरित की अपेक्षा अत्यधिक प्राचीनता भी 
ध्वत३ सिद्ध है । 


पउमचरिय के कत्तो के सम्प्रदाय के विषय में भी मतभेद रहे हैं। पीटसने साहब 
तो प्रारंभ में उसे एक बौद्ध ऋृति ही समझ चवेठे थे, किन्तु एं. हरिदास शासत्रीने उनका 
अमर निवारण किया ।“ अब उसके पूर्णतया एक जैन कृति होने में तो कोई विवाद ही 
नहीं है, किन्तु स्वय जैन विद्वानों में से कुछ उसे द्गिम्बर तथा कुछ उसे इवेताम्बर विद्वान 
की रचना प्रकट करते हैं | द्गन्बर विद्वान उसे रविषेण, स्वयंभू, आदि अनेक स्पष्टत: 
दिगम्बर विद्वानों द्वारा अपनाये जाने तथा उसीकी कथा को अपने आम्नाय में सर्वोधिक 
प्रचलित होने के कारण उसे द्गम्बर कृति कहते हैं। श्वेतांबर विद्वान ग्रन्थकत्तों के गुरुवंश 
४ ज्ाइछ ? का अपनी स्थविरावलियों में उलछेख होने के कारण उन्हें श्वेतांवर मानते हैं । दोनों 
दी पक्षों को इस ग्रन्थ में अपनी-अपनी आम्नाय में प्रचलित मान्यताएं भी प्राप्त हो जाती 
हैं | परन्तु पठमचरिय में जहा अनेक बातें ऐसी पाई जाती हैं, जो विगम्बर मान्यताओं 
के अनुकूल हैँ, किंतु इवेताम्बर मान्यताओं के ग्तिकूल हैं तो कुछ ऐसी बातें भी हैं जो 
- खवेतांवर मन्‍्यताओं के अनुकूछ हैँ और दिगंबर मान्यताओं के प्रतिकूल दें | साथ द्वी छुछ 
ऐसे भी तथ्य हैं जो दोनों ही परंपराकी माम्यताओं से विलक्षण है. और दोनों में से 
किसी को मान्य नहीं हैं” | इस का एक ही कारण है और वह यद्द कि पउमचरिय के कर्चा 
विमराये न दिगवर थे न श्वेतावर । चाहे वे सघमेद के पूर्वी हुए हो! अथवा थोड़े समय 
उपरान्त, उन्होंने स्वयं ही दोनों में से किसी भी एक सम्प्रदाय से संबंद्ध नहीं किया। 
वास्तव से एक ऐसे तीसरे दछ के व्यक्ति थे जो संघ-विभाजन के विदद्ध थे और सम- 
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३७. देखिये छेप्क की पुस्तक-' काम्युज में भारतीय सस्कृति का श्रभाव ?, 
३८ देखिये पीटरसन की इस्तलिखित अथ अज्लुसधान रिपोर्ट । 


३९, देखिये-अनेकात, व. ५, कि, .ै. ३८-४०, तथा व ७ कि. १०-११ पर, ३३७०-३४४- 


और जेंनाचार्य श्रीआर्यरक्षितसूरि । ४ण७ 


पुनः एक दिन अवसर पाकर आयरक्षितने वजर्वामी से निवेदव किया--- 
अथाएच्छत्‌ प्रभो यामि, आता मामाहयत्यलस्‌ । 


“भगवन्‌! मुझे देखने के लिये मेरे सभी सम्बन्धी उत्सुक हो रहे है| यह देखिये फरगु- 
रक्षित मेरा अनुज मुझे बुढाने आया दै। कृपया मुझे एक वार जाने की अनुमति दे दीजिये। में 
तत्काल ही वहा से पुनः कौटकर अपने अध्ययन में रत हो जाऊंगा । ” 


वजरवामीने आदेश देते हुए कहा-“ वत्स | यदि तुम जानाही चाहते हो तो जाओ! 
तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा अधीतज्ञान तुम्हारी आत्मा के लिये कश्याणकारी हो |” 


आय॑े वज्त्वामी की आज्ञा प्राप्त कर आयेरक्षित * दशपुर ” की ओर विहार करने के 
पूर्व अपने दीक्षागुरु आचार्य तोसलीपुत्र के दर्शनाथ उनके समीप गये । आचारयदेवने अपने 
शिष्य आशध्यरक्षित को सर्वथा योग्य समझकर जआाचाये पद दे दिया एवं दूसरे भव की 
साधना मे छूग गये | 

आचार्य होकर आर्यरक्षितने दशपुर की ओर विहार किया। नगर के समीप पहुंचते ही 
फरगुरक्षितने प्रथम जाकर माता को शुम सन्देश दिया | अधिक दिवसों के पश्चात्‌ अपने पुत्र 
के आगमन का शुभसवाद सुनकर मा रुद्रसोमा अत्यधिक प्रसन्नता से पुलुकित हो उठी एवं 
पुत्र के स्वागत में जुट गई । जब पिता सोमदेव एवं माता रुद्रसोमा अन्य सम्बन्धियों एवं 
नागरिकों के साथ नगर के वाह्मोद्यान में पहुचे तो वह्दा आरक्षित के जैनसाधु के वेश में 
दर्शनकर वे दोनों मुग्ध से रह गये । 

रुद्रसोमा प्रारम्भ से ही जेनमतावहूम्बिनी श्राविकर थी। अपने पुत्र के दीक्षित मुनिवेश 
में दशन कर उसके नयनों में हर्पाश्रु भर आये और वह अपने आप ह्नो धन्य मानने छंगी । 

आचार्य जार्यरक्षितने अपने माता, पिता एवं अन्य जनसम्ु॒द्याय को ऐसा प्रभावोत्यादक 
आत्मकल्याणकारी मगरूमय उपदेश दिया कि सभी दीक्षित होने के लिये प्रार्थना करने ठगे। 

जीर--प्रवाज्य स्पजनान्‌ सर्वान्‌ , सौजन्ये प्रकटी तय ॥ 

आायेरक्षितने माता, पिता, भार्या तथा अन्य पारिरिक जनों एव दूसरे भाजिऊ मनुष्यों 
फो दीक्षा देकर मुनिम्रत द्‌ दिया एव दस्त प्रकार अपनी सज्यनत। का झुम परिचय उते हुए 
पद फाये फिया जो प्रायः बिरछे दी जन ऊिया करते हूँ । | 


जेगद रन फे पूवाचारयों के इतिद्वास का सूक्षन जध्यवन ऊरने पर बह स्पष्टतया +॥£। 
७ 


दशपुर का ऐतिदासिक महत्व झव 
# ५ 0 का 
श्रीआयरक्षितसूरि 
पं, मदनलाल जोशी, शास्त्री, सा. रत्न० मन्दसोर ( मालवा ) 

भारतीय इतिहास का अवगाहन करने पर विविध प्रदेशों की पुरातनता के साथ हमें 
मारव प्रदेश की प्राचीन ऐतिहासिकता भी उपछ्ध होती है | वेसे मालव प्रदेश अपनी 
प्राकृतिक छठाओं, नेसर्गिक दृइ्यों एवं वरदायी विशिष्ट वाज्ञमय के लिये भी सदा असिद्ध 
रहा है । प्राचीन इतिदासों, अन्थों, कथा-काव्यों आदि में मालऊव का गरिमामय समुद्धेख 
प्राप्त होता है । इसी मारूब में प्राचीन अवन्तिका, विदिशा, माहिष्मती, घारा आदि पुरातन 
ऐतिहासिक नगरों के साथ ही “ दशपुर ? नामक एक ऐसा प्राचीन नगर है, जिसका इति- 
हास आज भी अपने गौरवपूर्ण प्ृष्ठों में उस समय की पुरातन स्थृति दिलाता रहता है | एक 
समय यह नगर अत्यधिक आकर्षक, प्रगतिशीरू एवं समुन्नत होने के कारण अपने सम्पूर्ण 
मण्डल का केन्द्रबिन्दु था । 

£ दशपुर ” का आधुनिक नाम मन्दसोर है । यह मालव के पश्चिमीय सिंदद्वार पर 
प्रदरी के समान स्थित हो कर, अपने अन्तर में अतीत के स्वर्णिम प्ृष्ठ संजोये खण्डहरों एवं 
उपलब्ध ध्वंसावशेषों में ही सही, अपनी पुरावनता की रक्षा किये हुए चिरसश्वित गौरव की 
अभिव्यक्ति कर रहा है । यह प्राचीन नाम दशपुर से दशउर, दशउर से दशोर एवं दशोद- 
दसोद से मन्दसोर-बन गया है। इसी दशपुर का ऐतिहासिक, सास्‍्कृतिक, धार्मिक एवं 
कलात्मक महत्त्व वाह्तव में उल्लेखनीय है, इसमें सन्देह नहीं। विक्रम की पांचवीं शताब्दी 
में भारत के विविष स्थानों पर आक्रमण कर दशपुर में आये हुए आक्रान्ता हृण राज मिहिर- 
कुछ को इसी दशपुर के जनेन्द्र सम्रःद्‌ यशोघमन ने पराम्त कर विजय प्राप्त की थी। जिसके 
स्मृतिस्वकूप ही विशाल विजयस्तंभ दशपुर से ढाइ मीकू दूरी पर सौधती (ह्ूण हती ) 
नामक स्थान पर आज भी अवस्थित है । जिस पर ब्राह्मी-लिपि एवं सत्कृत में यशोधर्मन के 
गुण-गौरवात्मक छोऊ खुदे हुए है । वे इस नगर एवं अतापी वीर यशोबरमव की महत्ता के 
परिचायक हैं। इसके अतिरिक्त यशोधर्मन से भी पूर्व जब यहा बन्धुत्र्मा का शासन था, 


इसी नगर में एक विशारू एवं अद्वितीय कलछापूर्ण सूयमन्दिर था । जो अपनी कलछात्मकता के 
लिये सुद्रदूर प्रसिद्ध था । 


(५६ ) 


और जैनाचार्य श्रीआयेरक्षितसूरि । ४५९ 


साथ ही इनके गुरु आयरक्षित एवं शेष तीनों शिष्यों के प्रकाण्डपाण्डित्य एवं उनकी तज्जन्य 
निर्मेछ यशस्विता का चारों ओर व्यापकरूप से प्रचार तथा प्रसार हो गया | 
आचार आयरयरक्षितसूरि ने बहुजनहिताय व सुखाय सार्वजनिक द्वितदृष्टया सबसे उत्तम 
एवं मह।न्‌ काये यह किया कि उन्होंने दूरदर्शिता से यह जान कर कि वर्तमान के साथ ही 
भविष्य में भी जैनागमों की गहनता एवं दुसहवृत्ति से अस्ताघारण मेघावी भी एक वार उन्हें 
समझने में कठिनाई का अनुभव करेगा; इसलिये आगमों को चार अनुयोगों में विभक्त कर 
दिया । वे यहा तक समझ गये थे कि-- 
चतुष्बे केकबतरा थारयाने स्पात्कोडपि न क्षमः | 
--इन विद्याव्यसनी परम मनत्वी चारों शिष्यों में से भी कोई एक-एक सूत्र की 
व्याख्या करने में पृूणतया समर्थ न हो सकेगा । ऐसी स्थिति में किसी दूसरे की शक्ति नहीं 
की विशुद्ध व्याख्या कर उन्हें अपने जीवन में आत्मसात्‌ कर सके । 
अतएव -- ततो5जुयोगॉश्वतुर! पार्थक्येन व्यघात्‌ प्रशु) । 
इससे पश्चात्‌ आचार्य आयेरक्षितसूरिने उन आगमों को प्रथक्‌ प्थकू चार अनुयोगों 
में इस प्रकार विभक्त कर दिया।--- 
१ करणचरणानुयोग ३ गणितानुयोग 
२ धर्मकथानुयोग 9 द्वव्यानुयोग 
इसके साथ ही आचार्य आर्यरक्षितने अनुयोगद्व/रसृत्र की भी रचना की जो कि जैन- 
दशन का प्रतिपादक महत्त्वपूर्ण आगम माना जाता है। यह आगम आदायेप्रवर की दिव्यतम 
दार्शनिक दृष्टि का परिचायक्त है । 
आयेरक्षित सूरि के सम्बन्ध में और भी अनेक आदशे एवं उल्लेखनीय घटनाएँ हें। 
उनका विशद्‌ परिचय सुप्रसिद्ध जैनाचाय श्री विजयराजेन्द्रतूरिरचित अभिषानराजेन्द्रकोश के 
अन्तगत अज्जरक्खिय ( आयेरक्षित ) शठ्द की व्याज्या करते हुए उपरकू्य होता है। इसके 
अतिरिक्त निवृत्तिसूत्र में तो आप का वर्णन है ही । 
इस प्रकार मालव प्रदेश के परमप्राचीन नगर दअपुर (मन्दसोर ) की अन्यान्य विषयक 
ऐतिहासिक महत्ता के साथ आचार्यप्रवर आयेरक्षिततू्‌रि का भी खुदद सम्बन्ध हैं, जिम के 
कारण दुशपुर के ऐतिहासिक गौरव की अभिवृद्धि हुई है । 


ध््श्व्सस्क््ल चर्च 


छण७ आीमद्‌ विजयराजेन्द्रखुरि-स्मारक-मभंथ जिन, जैनागम 


था जिसका नाम था सोमदेव । सोमदेव की रुद्रसमा वाम की पत्नी थी »“इनके दो पुत्र 
थबे--आयेरक्षित एवं फल्गुरक्षित । 
प्रासज्लिक कथानक का उलेख करते हुए “नन्‍्दीसूत्र” में इस प्रकार कद्दा गया हैं कि-- 
४ आस्ते पुरं दशपुरं, सार दशदिशामिव । 
सोमदेवो द्विजस्तत्र, रुद्रसोमा च तस्प्रिया ॥ 
तस्यायरक्षितः सतुरनुजः फ़ब्णुरक्षितः ॥ 
पुरोहित सोमदेवने-जो स्वयं उच्चकोटि के विद्वान्‌ थे, अपने ज्येष्ट पुत्र आयेरक्षित को 
अपनी अध्ययन की हुई सम्पूर्ण विद्याओं का अध्ययन कराया । किन्तु कुशाग्रमति मेधावी 
आरक्षित इतने ही से सन्तुष्ट नहीं हुए और अधिक विद्याध्ययन के हेतु पाटलीपुत्र चले 
गये । वहां उन्होंने रूगन एवं तन्मयता के साथ वेद उपनिषद्‌ आदि चतुर्देश विद्याओं का 
अध्ययन किया । 
चतुर्देशापि ततन्नासौ विद्यास्थानान्यधीतवान्‌ । 
अथागच्छद्‌ दशपुरं, राजाउगात्‌ तस्य सम्पुखस्‌ ॥+ ॥ १ ॥ 
यहां से चतुर्देश विद्याओं का अध्ययन करने के पश्चात्‌ जब आयेरक्षित अपने गुरु का 
आशीर्वाद छेकर अपनी जन्मभूमि दशपुर ( मन्दसोर ) लौट कर आये, एवं उनके शुभा* 
गमन का सन्देश जब राजा, पुरोहित एवं नगरवासियों ने सुना तो सभीने प्रसन्न मद होकर 
हार्दिक अमिनन्दन के साथ आपका भव्य स्वागत किया । 
आयैरक्षित अपनी माता रुद्रसोमा को छोड़कर प्रायः समस्त परिवार से मिल चुके ये । 
वे अधिक उत्सुक हो अपार प्रसन्नता के साथ जब माता के समीष गये एवं प्रणाम किया तो 
माता चतुर्दशविद्याधीत अलौकिक गुणसम्पन्न आर्यरक्षित जैसे पुत्र का साधारण शब्दों में 
स्वागत करती हुई कुछ भी न बोर कर मौन हो गई। माता के इस औदासिन्य पर आरक्षित 
के विज्ञ, किन्तु कोमल, मानस पर वज्ाघात-सा हुआ और वे तत्काल ही विनयभरे शब्दों 
में अपनी माता से निवेदन करने छंगे “कि न ते मातस्तुष्टिमंद्विद्ययाउभवत्‌ ”--- 
“४ है माता | क्या आप को मेरे अध्ययन से सन्तोष नहीं हुआ १ ” 
माता रुद्रसोमाने गम्भीरतापूर्वक उत्तर देते हुए अपने पुत्र से कहा कि-- 
४ तुष्याम्यई दृष्टिचाद, पठित्वा चेत्वमागमः 


और शैनाचाये मालव-मनीपी भरी प्रभाचन्द्वसूरि । ४६१ 


उनके ग्रन्थों की गाथाएं तथा पूज्यपादक्ृत जैनेन्द्र व्याकरण के कुछ सूत्र प्रभाचन्द्रने अपने 
« प्रमेयकमलमातैण्ड ! में उद्धृत किये है । इस कारण प्रभाचन्द्र इनसे पूर्व नहीं हो सकते । 
परंतु पूज्यपाद का समय पांचवीं शती हे । इसके बाद इनके अन्थ से कोई उद्धरण ले तो 
विश्मय का कारण नहीं | न प्रभाचन्द्र को पीछे होने की आवश्यकता ही है। 
इसी प्रकार नेमिवन्द्र सिद्धातचक्रवर्ती का समय भी इन्ही विद्वान ने १०३४ माना 
है, पर वह समय भी ठीक नहीं माद्म होता । नेमिचन्द्र चामुण्डराज के समय में हुए हैं। 
चामुण्डराज वि. सं, ७३५ में हुआ है। इन आंत आधारों पर प्रभाचन्द्र को ११-१२ वीं 
शती में समझना उचित नहीं है । 
इसी प्रकार दिगम्बर जैन अन्थकर्ता पुस्तक में प्रभाचन्द्र को 9५३ का बतलाया गया 
है। किन्तु प्रभाचर्द्वने बाण की कादम्बरी से--- ' रजोजुपे जन्मनि सत्ववृत्तये ! 
यह छोक उद्धृत किया है। यह प्रसिद्ध है कि श्रीदर्ष का शासन ई. स. ५४४ में 
था। इसीकी सभा में बाण कवि था । छट्ठी सदी के बाण कवि के उद्धरण को चौथी सदी 
में प्रभाचन्द्र कैसे उपयोग में छा सकते ये ? यह भी स्पष्ट असंगति है । 
£ प्रमेयकमलमात॑ण्ड * में भतेहरि के व्याकरण का एक छोक मिलता है । 
/ नसोस्ति उमयोलछोके यः शब्रानुगमाद्ते ! 
श्री, पाठकने व्याकरणकार भतृहरि का समय ६५० माना है। चीनी यात्री हुएनत्संगने 
६२९-६४५ में भारत-प्रवास किया था। उसने उस समय भत्ृहरि को व्याकरणकर्ता के रूप 
में प्रसिद्ध होना सूचित किया है । यदि ६५० भी भर्तृहरि का समय समझ छिया जावे तो 
दिगम्बर जैन अन्थकर्ता की सूचना में दोसो वर्ष से ऊपर की आन्ति उत्पन्न हो जाती है । 
प्रभाचन्द्रने भतृहरि और कुमारिक भट्ट का भी उछख किया है । संभवतः वे उनके 
समकालीन हो £ परंतु पूर्वेवर्ती कदापि नहीं । 
जो कुछ भी। घारानगरी में भोजराज के समय जो देश-विदेश से अनेक प्रतिभाशाली 
विद्वान एकत्रित होते थे, ओर धारानगरी की राजसभा विद्व॒त्सभा के रूप में सुशोमित होती 
थी, उसी सभा के प्रतिभाशारक्ती पण्डित प्रभाचन्द्र भी थे। उनकी रचना जहाँ न्यायशास्र के 
लिये अलूंकारमूत है, वहां माल्वभूमि की यशोगाथा की उज्ज्वक परम्परा भी प्रतिपादित 
करनेवाली है | मार॒व के यशस्वी विद्वानों में प्रभाचन्द्रसूरि का नाम सुवर्ण वर्णों से अंकित 
रहेगा । उनके “ प्रमेयकमलमाततण्ड ? द्वारा न्याय साहित्य समृद्ध बना है | 
9०-59 छह ७०-४०“ 


विद्वान्‌ लेखक का हस्तलेखन अत्यन्त ही अस्पष्ट होने से जहों नितात अपठ्य या, वहोँ हमने पूर्ति करने 
की धृष्ठता न करते हुये ४ (चिह्य ) छमा दिया है। सपा० दौलतर्तिह छोढ़ा 


छणद शीमद्‌ पिजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-प्रँथ जिन, जै 


इधर मा रुद्बसोमाने पुत्र के वियोग में अत्यधिक सन्तप्त हो आर्यरक्षित को बुलाने के 
लिये अपने द्वितीय पुत्र फल्मुरक्षित को उनके समीप मेजा | 

फर्गुरक्षितने अपनी माता का सन्देश सुनाते हुए आयैरक्षित से कह्य--- 

& सोज्म्यधादुश्रावरागच्छ, ब्रतार्थी ते जनो5खिलः । 

& हे भाई |! आओ ! पूरा परिवार तुम्हें देखने को उत्सुक है | ” 

/ स ऊचे सत्यमेतचेत्‌, तस्वमादौ परिव्रज | ” 

« यदि यह सत्य है फल्गुरक्षित! तो सर्वप्रथम तुम भी दीक्षा लेकर विद्याध्ययन करो। 
सम्पूर्ण विद्याओं के साथ समग्र जैनदशन का अध्ययन कर हम दोनों एक साथ ही पूरे परि- 
वार एवं माताजी से मिलने चलुंगे |” आयैरक्षितने प्रसन्न होकर फल्गुरक्षित से कहा । 

फर्गुरक्षितंन विचार कर अपने अग्मज की बात मानली एवं दीक्षा लेकर उन्हीं के 
समीप में विद्याष्ययन करने छगे । 

एक दिन अध्ययन करते करते आयेरक्षित विचारमग्न दो सोचने लगा एवं गुरु वज्- 
स्वामी से पूछा--- 

४ यविकेध्रणितोउप्राक्षीतू , शेषमस्य कियत्ममो ! ”? 

«४ गुरुदेव ! दशमपूर्व की यविकाओं का तो मे अध्ययन प्रायः समाप्त कर चूका हँ- 
अब कितना अध्ययन और होष है !# ” 

& यह पूछना अभी उचित नहीं आधयेरक्षित | अभी कुछ और पढो | ” आये वज़- 
स्वामीने उत्तर देते हुए गम्भीरतापूर्वक कहा । 

कुछ दिन और इसी प्रकार गहन अध्ययन में व्यतीत होने के पश्चात्‌ पुनः आयेरक्षितने 
गुरुदेव से वही प्रश्न किया । 

वज्स्वामीने तत्काल प्रत्युतर देते हुए कहा कि-- 

& स्वास्यूचे सपप मेरोबिन्दुमब्धेस्त्वमग्रहीः । ! 
८ आयेरक्षित ] अभी तुमने मेह के सरसों जितना और समुद्र में बिंदु जितना अध्ययन 


किया है । इसप्रकार अपार एवं गहनतम विषय में से अभी एक ही चरण लिया है, अमी 
अनन्त जनंत शेष हे £ ” 


वज़त्वामी का उक्त कथन सुनकर आयर्यरक्षित नत शिर हो पुनः ज्ञान की साधना एंवं 
की जाराघना में छग गये | 


और जैनाचाये चृत्तिकार अभयदेवसरि । 8६३ 


मुनियों में आगम के ज्ञाता और शाब्रियज्ञान के जानकार विद्वान थे और श्र भी अधिकतर 
उन्हीं के पास था; क्योंकि शास्रमंडारों की व्यवस्था करना उन्हीं के आधीन थी, पर उनका 
ऐसा करना महावीर के उपदेशों से प्रतिकूल था और निवृत्तिपरायण जैनतत्वज्ञान से मेल नहीं 
खाता था | इसी लिए हरिभद्र जैसे आचायनिे इस संप्रदाय के खिलाफ कठोर टीका की थी । 
संवेगी संप्रदाय के मुनि आचारपालन में अधिक ध्यान देते ये, किन्तु प्रभाव तो चैत्य- 
वासियों का ही उन दिनों में अधिक था। यहां तक की जैन सल्कृति का केन्द्र पाटण जो 
उन दिनों गुजरात की राजधानी था, उप्तमें चेत्यवासियों की इजाजतके बिना प्रवेश करना भी 
सवेगी मुनियों के छिए कठिन था। सवेगी परंपरा में कभी-कमी चेंत्यवासी मुनि शामिल हो 
जाते थे, जो विद्वान्‌ तथा आगमों के ज्ञाता होते थ। अभयदेवमूरि जिप्र परंपरा में दीक्षित 
हुए थे, उनके गुरु के गुरु वर्षमानसूरि पहले चेत्यवासी थ, और वे बाद में आगमों के चिंतन 
तथा वेराग्य उत्पन्न होने के कारण सवेगी बन गए थे। चूंकि वे विद्याप्रमी तथा विद्वान थे, 
इसलिए उनके शिष्य भी बहुश्रुत तथा विद्वान्‌ थे | झुद्ध क्रियावाले संयमी श्रमणों की 
परपरा बढ़ाने की दृष्टि स उन्होंने अपने शिष्य जिनेश्वरस्‌रि तथा बुद्धितागरणी को पादण 
मेजा था, जिन्‍्हीने अपनी विद्वता के बरू पर राजपुरोहित के यहा बड़ी कठनाई से स्थान 
पाया था और अपना काम झुझ किया और सफ़छता पाई। 

जिनेश्वरसूरि अभयदेवसूरि के गुह थ। जिनेश्व/सूरे जब पाटण से विहार कर 
जालोर की ओर गए तो वहा से उनका विहार घारानगरी की ओर हुआ । उस जमाने में 
वारानगरी विद्या तथा सल्कृति की करद्र थी। वहां महीवर श्रेष्ठि ग्हते थ जिनकी भार्या का 
नाम घनदेवी था और पुत्र का नाम अमयकुमार था। जिनदेवसूरि के संपर्क से अभय- 
कुमार में पराग्य जगा और साधु बनने के सकहप को मातःपिता से कह कर उसने आज्ञा 
प्राप्त की। आचायेने योग्य पात्र, सकह्य की हृढ़ता और वेशग्थभाव देख कर वि. स. 


११०४ में उसको दीक्षा दी और अमयदेव मुनि नाम रखा। मुनि का जन्म विक्रम सतत 
१८०८८ में दहआ था । 


४०८ भीमवय्‌ विजयराजेन्द्रदरि-स्मा -अथ जिन, जैनागम 


होता है कि आचार्य आयैरक्षितसूरि पूर्वाचार्यों में महान्‌ परमोज्जकू यशस्व्री एवं सर्वतोमुखी 
प्रतिभ[सम्पन्न जैनाचार्य हो गये हैं। निश्चित ही वे अपने समय के उद्भट, अद्वितीय विद्वान 
एवं तत्त्ववेत्ता आदर्श थाचार्य थे। उनकी इस अछौकिक विद्गत्ता एवं अभूतपूर्व देवोपम 
जीवन से मालवप्रदेश के प्राचीन दशपुर ( मन्दसोर ) नगर को वस्तुतः गौरवशाली महान पर 
प्राप्त हुआ है । 

आचार्य आर्रक्षितसूरिने न केवछ अपने ही क्षेत्र में, अपितु यत्र तत्र सर्वत्र विचरण 
करते हुए जहाँ-जहों समाज अज्ञानान्षकार में लिप्त हो कुपथगामी हो रहा था, या पूर्व से ही 
था, उसको विशुद्ध जैनद्शन का प्रकाशदान कर सम्मागे प्रदार्शत किया । जित पर चलकर 
असरूष जनसमुद्यायने आत्मकल्याण किया | उस समय की सुषुप्ति को जागृति में परिणत कर 
समाज में श्रावकों की सझया में आचायेप्रवरने जो अभिवृद्धि की बत्तुतः वह असाधारण 
ही थी। एक वार जो भी व्यक्ति आपके सम्पके में आते कि उन्हे सहसा ज्ञान का चमत्कार 
पूर्ण दिव्यप्रकाश प्राप्त होता था । 


ततस्तानि ग्रवुद्धानि भ्रावह्वत्वं प्रपेदिरे ॥ 
वे जागृत हो कर श्रावकत्व ग्रहण करते । साधुत्व एवं आवचार्यत्व को पर्यापरील्ा 
साथक करते हुए आचाये आशर्यरक्षितसूरिने अपने स्वयं का कल्याण करते हुए “स्व ' 4 


ही पर के दर्शन कर समुदार बृत्ति से विभिन्नरीत्या जो लोककल्याण किया वह अपने समय की 
एक अनुपम जआादश ही है । 


वैसे आशयरक्षितस्वरि का शिष्यसमुदाय भारी सख्या में था ही, किन्तु उनके मुह 
शिष्यों के सम्बन्ध में कहा है कि--- 
तनत्र गउछे च चत्यारो, प्रुरूयास्तिष्ठन्ति साधवः ॥ 
आध्यो दुर्चलिक्ा पुष्पो, द्वितीयः फल्मुरक्षितः । 
विन्ध्यस्तृदीयको ग्रोष्ठा-माहिलश्व चतुथथकः ॥ 
उनके गच्छ में मुख्यतया आर्यरक्षितसूरि के चार शिष्य ये-दुर्वलिकरापुष्प, फर्युरक्षित/ 
विन्ध्य एवं गोष्ठामाहिल । ये चारों ही चारों दिशाओं में प्रसिद्धिप्राप्त विद्वान्‌ एवं तत्त 
ज्ञानी थे । इनकी विद्वत्ता के सामने किसी भी विषय का कोई भी शास्रपारन्ञत घुस्वर 
पण्डित शाह्वार्थ के छिये साइस नहीं कर सकता था। कदते हैं कि एक समय गोष्ठामादिर 
ने मथुरा में किसी विद्वान को शास्रार्थ में ऐसा पराजित किया कि वह इनकी मनस्विता १९ 
मु्ध हो अपने अहंत्व का परित्याग कर इनका श्षिष्य बन गया। इससे गोष्ठामाहिल के 


और जैनाचाय चृक्तिकार असयदेवसूरि । ४६० 


तक का विचार किया ।। प्रभावक चरित्रकारने लिखा है कि उनको खप्न में नागराजने आकर 
कहा कि थंभण गांव के पास शेढ़ी नदी के किनारे दवी हुई प्रतिमा निकाह कर तीथे की 
स्थापना करो। नागराज के अपनी जिह्द्वारा उनके रोग को चूसने का उन्हें आमास हुआ । हम 
तो उस बात को उनकी संऋल्पशक्ति का ही परिणाम मानते है जो स्वप्नरूप में प्रकट हुई हो । 

वे कमजोर हालत में ही थंभण आम की ओर जाने को तैयार हुए। उनके साथ 
अनेक श्रावक और साधु थे। वहाँ जाकर उनको स्वप्न में जिस जगह को बताया गया था 
वहां ख़ुदवाने पर भव्य प्रतिमा दिखाई दी । प्रतिमा के दर्शन करते ही ' जय तिहुअणवर- 
कप्परूक्ख ” इस स्तोत्र की रचना स्वाभाविक ही भक्ति के आवेश में हुईं। धीरे घीरे उनकी 
बीमारी दूर हुईं और वे स्वस्थ हुए | थंभण पाश्चनाथ तीथे की स्थापना उन्हीं के द्वारा हुईं । 
आज जो जैन साहित्य और आगम जिस रूप में पाये जाते हैं, उनको उस रूप में रखने में 
अभयदेवसूरि का बहुत बड़ा हिस्सा है । उन्होंने जैन आगमों पर वृत्तियां लिख कर तथा 
उचित संशोधन का कार्य कर संघ पर बहुत उपकार किए हैं | उनका कार्य उस समय तो 
महत्त्वपूर्ण था ही, पर बाद की पीढियों के छिए भी उसका बड़ा महत्त्व है । 

इस छिए उनकी गणना उपाध्याय विवयविजयजीने युगपुरुषों में की है सो यथाथ है। 
जैनदर्शन साहित्य तथा आचार जो आज्ञ बहुत कुछ मूल स्थिति में पाया जाता है, उसको 
मूल तत्त्वों के निकट रखने में अमयदेवसूरिजी का कार्य बहुत कुछ कारणभूत है। उन्होंने 
स्थानांग, समवायांग, ज्ञाता, भगवति सूत्र के अतिरिक्त पंचाशक सूत्र पर, जिसकी रचना 
आचाये हरिभद्वसूरिने की थी, बृत्ति की रचना की थी जिसमें ७४८० छोक थे । 

उनका कार्यक्षेत्र अधिकतर पाटण ही रहा और कहा जाता है कि देहावसान भी वहीं पर 
हुआ । पर कुछ छोग कृपडवणज में पादुका होने से देहत्याग भी वहीं पर हुआ मानते हैं । 
भले ही देहत्याग कहीं भी हुआ हो, पर कपडवणज भी उनेके प्रमुख कायेक्षेत्रों में से एक था। 

हम देखते हैं, जिन में निराग्रहबृत्ति और व्यापकवा होती हैं, वे ही ऐसे महत्त्पूर्ण 
और स्थायी स्वरूप के काम कर पाते दें । और यह बात तभी आती है, जब अध्ययन 
गहरा तथा व्यापक हो। ऐसे ज्ञानी अपने संप्रदाय या घम का पाछन निष्ठा के साथ करते 
हुए भी दूसरों के प्रति उदार होते हैँ और यही सच ज्ञानी की निशानी है। ऐसे महान्‌ 
पुरुष हमारे यहाँ होते रहे हैँ और आज भी मौजूद हैं | तभी हम में सहिष्णुता आज भी 
पाई जाती है । अभयदेवसूरि ऐसे महापुरुषों में से थे जिन में व्यापकता, ज्ञान और चरित्र 
का सुमेक था और जिन्होंने निराग्रही वृत्ति रख कर महान्‌ कार्य क्विया । 


धर 





सा व-मनीषी श्री प्रभाचन्द्रसूरि 
स्‌, ना, व्यास, उज्जेन 
विद्वद्दर प्रभाचन्द्रतूरि मालवस्थित घारानगरी के प्रसिद्ध पुरातन पण्डित हो गए हैं। ई. 
स. ८३८ में प्रसिद्ध जैन|चाय जिनसेनने अपने “महापुराण” में इनके विषय में लिखा है-- 
चन्द्रांशु शुअ्रयशसं ग्रभा वन्‍्द्रं कर्वि स्तुवे । कृत्वा चन्द्रोदर्य येन शाश्वदाह्नदित जगव्‌ ॥४७॥ 
इससे ततीत होता है कि प्रभाचन्द्र की कीर्ति चन्द्र की कौमुदी के समान सर्वत्र प्रका- 
शित हो रद्दी थी | वे उच्च कोटि के पण्डित थे । उन्होंने न्‍्याय-शासत्र पर महत्वपूर्ण रचना 
की थी। ३. स. ५१३ के आचार्य माणिक्यनन्दी के ग्रन्थों पर भी इन्होंने टीका लिखी थी। 
माणिक्यनन्दी और अकलूंक आचार्यों का अनुसरण कर ग्रभाचन्द्रने अपना मौलिक न्याय अन्थ 
निर्मित किया था । उसका स्वयं उन्होंने उल्लेख किया है । प्रभाचन्द्रने अपने “नन्‍्यायकुमुदच- 
न्द्रोद्य ” में लिखा है--- 
माणिक्यनन्दिपद><ग्रतिमाप्रवोध(क) प्‌ । व्याख्याय बोधनिधिरेप पुनः प्रबन्ध! ॥ 
अकलूंक के अनुसरण मात्र से कुछ विद्वानों का मत हे कि प्रभाचन्द्र इनके शिष्य है, 
परंतु इस शंका का निवारण स्वय प्रभाचन्द्रने अपने “ प्रमेषकमलमार्तण्ड ? के अंत में किया है--- 
गुरुशीनन्दिमाणिक्यो नन्दिवा शेष सज्ञानकः । 
और श्रीपञ्ननन्दिसेद्धान्तशिष्योउनेकगुणालयः | प्रभाचन्द्र ब्रिरंजीव्यात्‌ रत्ननन्दि पदे रत ॥ 
उन्होंने माणिक्यनन्दी और रत्ननन्दी को अपने गुरुस्थान पर माना है। इससे अकर्ूंक 
का गुरु होना सिद्ध नहीं होता । 
प्रभाचन्द्र प्रतिभाशाली पण्डित थे। वे धाराधीश्वर भोजके राज्य काल में ये। यह उन्होंने 
£ प्रमेयकमलमातेण्ड ? में छिखा भी है । 
४ इतिश्रीमोजदेचराष्टे श्रीमद्धारानिवासिल्‍< परमपरमेष्टि प्रभामार्जि- 
>मलपुष्पनिरा>तकमंमलकलके, श्रीमत्प्रभाचन्द्रपण्डितेन निखिलंप्र- 
माणग्रमेयस्ल्धपोद्योत परीक्षाघुखपदविश्ृत्त मिति | ! 


और जैनाचाये देवेन्द्रतुरिकृत सव्य-कर्मग्न्‍्थ )। ४६७ 


स्वरूप बताने के छिए आचार्य ने प्रारंभ में ज्ञान का निरूपण किया है। ज्ञान के पांच म्रेदों 
का संक्षेप में निरूपण करते हुए तदावरणथूत कम का सदृष्टान्त निरूपण किया है । इसी 
प्रकार दर्शवावरण कम के नव मेद्रों में पांच प्रआार की निद्वाएं भी समाविष्ट हैं | इसे बताते 
हुए आचायने इन निद्वाओं का मनोरंजक वर्णन किया है | तदनुस्तार सुख और दुःख के 
जनक वेदनीय कम, श्रद्धा और चारित्र के प्रतिवनन्‍्धक मोहनीय कर्म, जीवन की मर्यादा के 
कारणमभूत आयु कर्म, जाति आदि विविष अवत्थाओं के जनक नाम फरमे, उच्च और नीच 
गोत्र के हेतुमूत गोन्रकर्म एवं प्राप्ति आदि में बाबा पहुंचनित्राढे अन्तराय कर्म का संक्षेप में 
वर्णन किया है। अन्त में प्रत्येक प्रकार के कमे के कारणों पर प्रकाश डाछा गया है। 
प्रस्तुत कमग्रंथ में ६१ गाथाएं हैं । 


कर्मस्तव-- 


प्रस्तुत अंथ में कम की चार अवश्थाओं का विशेष विवेचन किया गया है। ये 
अवश्थाएं हैं-बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्ता । इन अवस्थाओं के वर्णन में गुणस्थान की 
इृष्टि प्रधान रखी गई है-वन्धाविक्रार में आचार्यने चौदह गुणस्थानों के क्रम को छेते हुए 
प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव की कमेवन्ध की योग्यता-अयोग्यता का विचार किया है । इसी 
प्रकार उदय आदि अवस्थाओं के विषय में भी समझना चाहिए। गुणस्थान का अथ है 
आत्मा के विकास की विविध अवस्थाएँ | इन्ही अवस्थाओं को हम आध्यात्मिक विकास- 
क्रम कह सकते है । जैन परम्परा मे इस्त प्रकार की चौदह अवस्थाएं मानी गई है। इन में 
आत्मा कमशः कर्ममर से विश्यद्ध होता हुआ अन्त में मुक्ति प्राप्त करता हैं। कर्मपुज का 
सर्वेथा क्षय कर मुक्ति प्राप्त करनेवाले प्रभु महावीर की स्तुति के बढ़ने से प्रस्तुत ग्रव की 
रचना करने फे कारण इसका नाम “ कर्मध्त््व ? रखा गया है। इसकी गाथा-सझ्या ३४ है। 
प्न्ध-स्वासित्थव-- 


मा व-सनीषी श्री प्रभाचन्द्रसूरि 
स, ना. व्यास, उज्जैन 
विद्वदर प्रभाचन्द्रसूरि माल्वस्थित धारानगरी के प्रसिद्ध पुरातन पण्डित हो यए हैं। ई- 
स. ८३८ में प्रसिद्ध जैनाचाय जिनसेनने अपने “महापुराण” में इनके विषय में लिखा है-- 
चन्द्रांशु शुभ्रयशसं ग्रभा चन्द्र कर्वि रतुवे । कृत्वा चन्द्रोदय्य येन शाश्दाहुदितं जगत्‌ ॥४७॥ 
इससे प्रतीत होता है कि प्रभाचन्द्र की कीर्ति चन्द्र की कौम्दी के समान सर्वत्र प्रका- 
शित हो रद्दी थी। वे उच्च कोटि के पण्डित थे। उन्होंने न्‍्याय-शासत्र पर महत्वपूर्ण रचना 
की थी। ई. स. ५१३ के आचारये माणिक्यनन्दी के ग्रन्थों पर भी इन्होंने टीका लिखी थी। 
माणिक्यनन्दी और अकलूंक आचायों का अनुसरण कर प्रभाचन्द्रने अपना मौलिक न्याय भअन्थ 
निर्मित किया था । उसका स्वयं उन्होंने उछेख किया है । प्रभाचन्द्रने अपने *न्‍्यायकुमुद्च- 
न्द्रोदय ' में छिखा है--- 
माणिक्यनन्दिपद<ग्रतिमाप्रवोध(क) प्‌ । व्याज्याय बोधनिधिरेष एुनः प्रबन्ध! ॥ 
अकलूंक के अनुस्तरण मात्र से कुछ विद्वानों का मत है कि प्रभाचन्द्र इनके शिष्य है, 
परंतु इस शंका का निवारण स्वयं प्रभाचन्द्रने अपने “ प्रमेयकमलमार्तण्ड ! के अंत में किया है-- 
गुरुश्रीनन्दिमाणिक्यो नन्दिवा शेष सज्ञानकः । 
और श्रीपब्न नन्दिसेद्धान्तशिष्यो उनेकगुणालूयः । प्रभाचन्द्र श्रिरंजीव्यात्‌ र॒त्ननन्दि पदे रत। ॥ 
उन्होंने माणिक्यनन्दी और रत्ननन्दी को अपने गुरुस्थान पर माना है। इससे अकर्ंक 
का गुरु होना सिद्ध नहीं होता । 

प्रभाचन्द्र प्रतिमाशाक्वी पण्डित थे। वे घाराधीश्वर भोजके राज्य काल में ये। यह उन्होंने 

£ प्रमेयकमलमातण्ड ? में छिखा भी है। 

/ इतिश्रीमोजदेबराष्टे श्रीमद्धारानिवरासिल्‍६ परमपरसेश्टि प्रणामार्जि- 
>मलपुष्पनिरा>'तकममलकलके, श्रीमत्प्रभाचन्द्रपण्डितेननिखिलप्र- 
माणग्रमेयस्व॒रुपोद्योत परीक्षाघुखपदविश्ृत्त मिति । * 

परंतु यह भोजराज ७ वी ८ वी शती के थे, ११ वीं शती के भोजराज के समय 

घारा में जमितगति और मानतुझसूरि विद्यमान थे | 

एक विद्वानने प्रभाचन्द्र का काछ १०.८० (ई. स, १११५ ) ठहराया दे । अपनी 

पुष्टि के लिए उन्होंने बतलाया है कि नेमिचन्द्र सिद्धातचक्रतर्ती सवत्‌ १०३४ में हुए थे । 
( ०७) 


और जैनाचाये देवेन्द्रसारिद्॒त नव्य-कम्मग्रन्थ । ४६९ 


के बन्धों का स्वरूप बताया है। इन का सामान्य परिचय तो प्रथम कर्मग्रेथ में दे दिया गया 
है, किन्तु विशेष विवेचन के किए प्रस्तुत मंथ का आधार ढिया गया है । प्रकृतिबन्ध का 
वर्णन करते हुए आचायेने मूठ तथा उत्तरप्रकृतियों से सम्बन्धित मूयर्कार, अर॒पतर, अवस्थित 
एवं अवक्तव्य बन्धों पर प्रकाश डाला है| स्थितिवन्ध का विवेचन करते हुए जघन्य तथा 
उत्कृष्ट स्थिति एवं इस प्रकार की स्थिति का वन्ध करनेवाले प्राणियों का वर्णन किया है । 

अनुभागबन्ध के वर्णन में शुभाझुभ प्रकृतियों में तीमर अथवा मन्द रस पड़ने के कारण, 

उत्कृष्ट व जघन्य अनुभागबन्ध के स्वामी इत्यादि वातों का समावेश किया है । प्रदेशवन्ध के 

वर्णन में वर्गणाओं का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है एवं अन्त में उपशमश्रेणी एवं 

क्षपकरश्मणी का स्वरूप बताया गया है । 





४६७ अआीमद्‌ विजयराजेन्द्रजरि-स्मारक-अंथ जिन, जैनागम 


हुआ कि शास्त्रों या आगमों की योग्य व्याउ्या ही आचार की विक्ृति दूर करने का ठीक 
उपाय है। इस छिए आचार की विकृति दूर करने के लिए शास्तरों की शुद्ध व्याख्याएं होनी 
चाहिए। अभयदेवसूरि अपने मन में शास्त्रों की व्याख्याएं ठीक करने का संकरप करके उसकी 
तैयारी में ढलगे । साधनों की सुविधा की दंष्टि से पादण अनुकूल स्थान था, क्‍यों कि वहां 
आगम की भिन्न-भिन्न वाचनाएं मिलने में सुविधा थी और चेत्यवासी संपरदाय के विद्वानों का 
सहयोग वहा प्राप्त हो सकता था। वे चार सार तक अंतर-बाद्य तैयारी करते रहे और 
विक्रम संवत ११३० से उन्होंने अंगसूत्रों पर दृत्तियां छिखने का काम शुरू किया | अपने 
काम की गभीरता और उसका महत्व जान कर उन्होंने इस काम के लिए भ्रतिकूछ आचार 
पालनेवाले चैत्यवासी संप्रदाय के आचाये द्रोण[चाय का सहयोग लिया। इसमें उनकी उदारता 
तथा व्यापकता और गुणग्राद्मता के दशन होते है। थे स्वयं शुद्ध आचार तथा कठोर संयम के 
पक्षपाती थे । लेकिन शिथिलाचारवार्ों के प्रति उनमें उदारता थी, जिससे वे इस महान 
कार्य में द्रोणाचाय का सहयोग प्राप्त कर काये को अधिक से अधिक प्रामाणिक और निर्दोष 
कर सके। इस कार्य में द्वोणाचार्य की विद्वता और बहुश्र॒तता का साथ न मिलता तो वे केवक 
सवेगी सप्रदायके साधुओं के सदकाये से इस महान्‌ तथा उपयोगी कार्य को स्थात ही इतना 
कर पाते या नहीं, कहना कठिन है। क्‍यों कि संवेगियों में झुद्ध आचार और कठोर संयम- 
वाले तो बहुत ये, पर विद्वानों की कमी थी । 


अभयदेवसूरि की तप और संयम में विशेष श्रद्धा थी । उन्होंने वृत्तियों का काम शुरू 
करते समय तपसे प्रारंभ किया और काम पूरा होने तक बराबर आयबिक तप करते रहे । 
यह काये सवत ११२८८?) तक चलता रहा। इस काल में करीब ६०००० साठ हजार ोकों 
की उन्होंने रचना की। वे उपलब्ध पाठों को देख कर शुद्ध करते, फिर उस पर बृत्ति रचते 
और द्रोणाचाये को बतला कर उनसे प्रामाणिकता की मोहर लगवाते | पार्ठों को शुद्ध करने का 
काम कितना कठिन तथा परिश्रम का है यह तो वे अंथों का प्रामाणिक संपादन करने- 
वाले द्वी जान सकते है। आज साधनों की सुगमता और वैपुल्य होने पर भी एक एक अंथ के 
सपादन में कई वर्ष बीत जाते है । फिर उन दिनों, जब साधनों की कमी थी, आगमों के 
अनेक पाठान्तर और वे भी अव्यवस्थित हों, तब क्वितना अधिक परिश्रम करना पड़ा होगा 
और वह भी छखा-सूखा खा कर। इस तप और परिश्रम का शरीर पर परिणाम होना स्वाभा- 
बिक था । अभयदेवसूरि को रक्तविकार हुआ। जो विरोधी विचार रखते ये, उन्होंने यह बात 
फैलाई की आगर्मो के गलत जथे करने का यह परिणाम है और इस लिए कोढ़ की बीमारी 
हुईं। अभयदेवसूरि को इस अपवाद से बहुत दुःख हुआ। उन्होंने अनशन कर प्राणत्याग करने 


और जैनाचार्य लुंकाशाह और उन्तके अज्॒यायी | ४७१ 


रचना उपलब्ध नहीं है । पर उनके मत के विरोध में जो अनेकों ग्रन्थ लिखे गये उनसे उनके 
व्यक्तित्व की कुछ झांकी मिलददी जाती है। दिगम्बर तारणस्वामी के गन्थ मिरते हूँ। उनकी भाषा 
बड़ी अटपठी और विचार भी अब्यवस्थित हैं। मूर्तिपूजा विरोधी आन्दोरून को समयने भी 
साथ दिया । एक ओर चारों तरफ मूर्त्तिय मुसलमानों द्वारा तोड़ी जा रही थीं, दूसरी ओर 
मूत्तिंपूजा में होनेवाढी क्रियाओं में हिंसादि को बताया गया। कुछ आडम्बर भी बढ चुका 
था । ऐसे ही कई कारणों से उस आन्दोछन को बल व सफलता प्राप्त हुई । 


सर्वश्रथम हम छुकाशाह के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में जो ग्राचीन उद्ेस प्राप्त हुए है, 
उन्हें उपस्थित करते हुए उनके मत एवं अनुयायिओं के सम्बन्ध में सप्रमाण विचार करेंगे, 
जैसा कि उपर कहा गया है| लुंकाशाह के सम्बन्ध में उनके विरोध में ढिखे गये साहित्य में 
ही अधिक तथ्य मिलते हैं । ढंकाशाह ने स्वयं कुछ लिखा नहीं, इस लिए. उनकी मान्यताओं 
के सम्बन्ध में विरोधी साहित्य ही एक मात्र आधार है। आश्वय की बात है कि छंकाशाह के 
अनुयायी रूखमसी, भाणा आदि किसी भी समसामयिक व्यक्ति ने अपने उपकारी पुरुष की 
जीवनी और सिद्धान्त के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं लिखा । लुंकाशाह के बाद सत्तर वर्ष तक 
उनके किसी भी अनुयायी ने इनके सम्बन्ध में कुछ भी छिखा हो ऐसा ज्ञात नहीं होता, जब 
कि विरोधी साहित्य उनके समकालीन या बहुत निकटवर्त्ती ही प्राप्त है । संवत्‌ के उछेखवाली 
सबसे पुरानी विरोधी रचना गुजरात के विशिष्ट कवि छावण्यसमय की सिद्धान्त चौपाई है जो 
सं. १५४३ के कार्त्तिक शुक्ला ८ को बनाईं गईं थी। उसमें ढंकाशाह के सम्बन्ध में छिखा गया है--- 


सईं उगणीस वरिस थया, पणचालीस प्रसिद्ध । 
त्यार पछी छुकु हुचउ, असमंजस तिण कीघ ॥ 
छुका नामइ मुंहतरूड, हूंतु एकह गास 

आयी खोटि बिहुं परद, भाशु करम विरामि | 
रलइ खपइद खीजइ घणुं, दाथि न लागइ काम | 
तिणि आदरिड फेरवी, कम लीद्वानु ताम 
आग्रम अरथ अजाण तुं, मेडइ अनरथ सूलि | 
जिनवर वाणी अवगिणी, आप करिउ जग घूलि। 





१ जन्म का सवद वि १४७२ का० श्ु० १५ भी मिलता है । 
२ जाति प्रावाद थी यह अधिऊ पिश्वस्त दे । 
३ लका तिरोही राज्यान्तगमंत अरहटवाड़ा के निवासी थे । 
देखिये प्रागराद इतिदास, पू० ३५८ उपाद5-दौलतमिंद छोड. 


देवेन्द्रसूरिकृत नठय-कर्मय्न्थ 
डॉ. मोहनछाल महेता, एम, ए., पी एच, डी, 
आचार देवेन्द्रसूरि (विक्रम की १३-१४ वीं शती )ने जिन पांच कर्मगरथों की रचना की 
है उनका आंधार शिवशर्मसूरि, चन्द्र्षिमह्तर आदि प्राचीन आचार्यों द्वारा बनाये गये प्राचीन 
कर्मपथ हैं। देवेन्द्रसूरिने अपने कर्मग्रन्थों मे केवछ प्राचीन कर्मग्रथों का भावार्थ अंथवा सार ही 
नहीं दिया है; अपितु नाम, विषय, वर्णनक्रम आदि बातें भी उसी रूप में रखी हैं । कहीं कहीं 
नवीन विषयों का भी समावेश किया है। प्राचीन पट्‌ कर्मग्रथों में से पांच कर्मग्रंथों के आधार 
पर आचार्य देवेन्द्रसूरिने जिन पाच कर्मग्रथों की रचना की है वे नव्य-कर्मग्रंथ कहे जाते 
है । इन कर्मअंथों के नाम इस प्रकार हैं: कर्मविषाक, कर्मस्तव, बन्ध-स्वामित्व, पडशीति और 
शतक । ये पाचों कमग्रंथ ऋ्मशः प्रथम, छ्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व पंचम कर्मग्रथ के नाम से 
भी प्रेसिद्ध है। उपयुक्त पांच नामों में से प्रथम तीन नाम विषय को दृष्टि में रखते हुए रखे 
गये है, जबकि अन्तिम दो नाम गाथा सख्या को रुक्ष्य में रख कर रखे गये है । इन पांचों 
कर्मग्रथों की भाषा प्राकृत है । जिस छंद में इनकी रचना हुई है उसका नाम आर्या है। 
प्रत्तुत निबन्ध में उपयुक्त पांच कमग्रथों का संक्षिप्त परिचय दिया जायगा । 
कमषिपाक-- 
अथकार ने प्रस्तुत अंथ के छिए आदि एवं अन्त में “ क़मैविपाक ? ( कम्मविवाग ) 
नाम का प्रयोग किया है। करमविपाक का विषय सामान्यतया कर्मतत्त्त होते हुए भी इसमें 
करमसम्बन्धी अन्य बातों पर विशेष विचार न किया जा कर उसके प्रकृति-धर्म पर ही प्रधान 
तया विचार किया गया द्वे । दूसरे शब्दों में कहा जाय तो प्रस्तुत कमग्रंथ में कम की सम्पूर्ण 
प्रकृतियों के विषाक-परिपाक फू पर ही मुख्यतया वर्णन किया गया है। इसी दृष्टि से 
इसका “ कर्मविपाक ? नाम भी साथैक है। 
अंथ के प्रारंभ मे आचाये ने बताया हे कि कर्मबन्ध सहेतुक अर्थात्‌ सकारण है । 
इसके बाद कमे के स्वरूप का परिचय देंने के लिए अंथकार ने कम की चार दृष्टियों से विचार 
किया है; प्रकृति, स्थिति, अनुभाग अथवा रस एव प्रदेश । प्रकृति के मुरुयतया आठ मेद हैं : 
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय । इन आठ 
मूल प्रकृतियों के विविध उत्तरमेद होते दूँ जिनकी सरूया १०५८ तक होती हैं। इन मेदों का 
(५५ ) 
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रचना उपलब्ध नहीं है । पर उनके मत फे विरोध भें जो अनेकों अन्थ छिखे गये उनसे उनके 
व्यक्तित्न की कुछ झांकी मिली जाती है। दिगम्बर तारणस्वामी के अन्य मिलते हैँ। उनकी भाषा 
बड़ी अटपटी और विचार भी अव्यवस्थित हैं। मा[्ेंपूजा विरोधी आन्दोलन को समयने भी 
साथ दिया । एक ओर चारों तरफ मूर्तिय मुसलमानों द्वारा तोड़ी जा रही थीं, दूसरी ओर 
मूर्तिपूजा में होनेवाली क्रियाओं में हिंसादि को बताया गया। कुछ आडम्बर भी बढ़ चुका 
था । ऐसे ही कई कारणों से उस आन्दोरून को बरू व सफलता प्राप्त हुई । 


सर्वप्रथम हम छकाशाह के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में जो प्राचीन उल्लेख भ्राप्त हुए है, 
उन्हें उपस्थित करते हुए उनके मत एवं अनुयायिओं के सम्बन्ध में सप्रमाण विचार करेंगे, 
जैसा कि उपर कहा गया है। लेकाशाह के सम्बन्ध में उनके विरोध में लिखे गये साहित्य में 
ही अधिक तथ्य मिलते हैं । लंकाशाह ने स्वय कुछ लिखा नहीं, इस रिए उनकी मान्यताओं 
के सम्बन्ध में विरोधी साहित्य द्वी एक मात्र आधार है। आश्चय की बात है कि हुंकाशाह के 
अनुयायी रखमसी, भाणा आदि किसी भी समसामयिक्क व्यक्ति ने अपने उपकारी पुरुष की 
जीवनी और सिद्धान्त के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं छिखा । ढंकाशाह के बाद सत्तर वर्ष तक 
उनके किसी भी अनुयायी ने इनके सम्बन्ध में कुछ भी छिखा हो ऐसा ज्ञात नहीं होता, जब 
कि विरोधी साहित्य उनके समकालीन या बहुत निकटवर्ती ही प्राप्त है । संवत्‌ के उछ्लेखवाली 
सबसे पुरानी विरोधी रचना गुजरात के विशिष्ट कवि लावण्यसमय की सिद्धान्त चौपाई है जो 
सं. १५४३ के कार्त्तिक शुक्का ८ को बनाई गई थी। उसमें छंकाशाह के सम्बन्ध में छिखा गया है--- 


सईं उगणीस वरिस थया, पणचालीस ग्रसिद्ध । 
त्यार पछी छुकु हुअड, असमंजस तिण कीघ ॥ 
लुका नामइ मुंहतलउ, हूंतु एक गाम 
आवी खोटि बिहुं परद, भाशु करम विरामि | 
रलइ खपइ खीजइ घणुं, हाथि न लागह काम | 
तिणि आदरिड फेरबी, कम लीहानु ताम 
आग्रम अरथ अजाण तुं, भेंडइ अनरथ मूलि | 
जिनवर वाणी अवगिणी, आप करिडे जग धूलि। 
१ जन्म का सवत्‌ वि १४७२ का० झु० १५ भी मिलता है । 
२, जाति प्राव्वाट थी यह अधिक विश्वस्त है । 


३ छुका सिरोही राज्यान्तगत अरहटवाडा के निवासी थे । 
। देखिये आग्वाट इतिहास, पू० ३५८ सपादक-दौलतर्सिह लोदा, 
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का तरतमभाव ७एवं प्राणी की प्रवृत्ति-निव्वत्ति है; जबकि मार्गुणाओं का आधार प्राणी कौ 
शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विभिन्नताएं हैं | मार्गगाएं जीव के विकास की सूचक 
नहीं हैं; अपितु उसके स्वाभाविक-बैमाविक रूपों का पथकरण मात्र हैं-जबकि गुणस्थानों में 
जीव के विक्रास की क्रमिक अवस्थाओं का विचार किया जाता है। इस प्रकार मार्गणाओं 
का आधार प्राणियों की विविधताओं का साधारण वर्गीकरण है जबकि गुणस्थानों का आधार 
जीवों का आध्यात्मिक विकास-क्रम है | प्रस्तुत कर्मग्रेथ की गाथा-संख्या २४ है । 


पड शीति-- 


प्रस्तुत अंथ को * पडशीति ? इस लिए कहते हैं कि इसमें ८६ गाथाएं हें। इसका 
एक नाम “ सूक्ष्मथै-विचार ” भी है और वह इसलिए किग्रंथकारने अंथ के अन्त में  सुहु- 
मत्यावियारों ? ( सूक्ष्माथविचारः ) शब्द का उल्लेख किया है। इस ग्रंथ में मुख्यतया तीन 
विषयों की चर्चा है, जीवस्थान, मागैणास्थान और गुणर्थान। जीवस्थान में गुणस्थान, योग, 
उपयोग, लेश्या, बंत्र, उदय, उदीरणा और सत्ता इन आठ विषयों का वर्णव किया गया है । 
मारणास्थान में जीवस्थान, गुणस्थाव, योग, उपयोग, छेश्या और अल्प-बहुत्व इन छः विषयों 
का वर्णन है | गुणस्थान में जीवस्थान, योग, उपयोग, छेश्या, बंधद्देतु, बंध, उदय, उदीरणा, 
सत्ता और अरुप-बहुत्व इन दस विषयों का समावेश किया गया है। अन्त में भाव तथा 
सझया का स्वरूप भी बताया गया है। जीवस्थान के वर्णन से यह मारूम होता दै कि जीव 
किन किन अवस्थाओं में अम्ण करता है । मार्गणास्थान के वर्णन से यह विदित होता दे कि 
जीव के कर्मकृत व स्वाभाविक कितने मेद हैं | गुणगस्थाम के परिज्ञान से आत्मा की उप्तरो- 
त्तर उन्नति का आभास होता है। इस जीवस्थान, मार्गणास्थान एवं गुणस्थान के ज्ञाव से 
आत्मा का रपरूप एवं कर्म जन्‍्यरूप जाना जा सकता है। 
शतक-- 


शतक नामक पंचम कर्मग्रन्थ में १०० गाथाएं हैं । यही कारण है कि इस का वाम 
शतक रखा गया है। इस में सर्व प्रथम वताया गया है कि प्रथम कर्मगंथ में वर्णित प्रकृतियों 
में से कौन कौन प्रकृतिया भुवबन्धिनी, अध्रुववन्धिनी, शुवोदया, अधुवोदया, ध्ुवसत्ताका, 
अम्ुवसत्ताका, सवंधाती, देशघाती, अघाती, पुण्यधर्मा, पापधर्मा, परावर्तमाना और अपरा- 
पतमाना हैं | तदनन्तर इस बात का विचार किया गया है कि इन्हीं ग्रक्ृतियों में से कोन 
कौन प्रकृतिया क्षेत्रविषाकी, जीवविपाकी, भवविषाकी एवं पुदूगछविषाकी है। इस के बाद 
मेथकारने प्रकृतिबन्ध, स्थितिवन्ध, जनुभागवन्ध ( रसबन्ध ) एवं प्रदेशवन्ध इन चार प्रकार 
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बनाई जो जैतयुग वर्ष ५ अंक १-२-३ के प्रष्ठ ८८ में प्रकाशित हुईं है। उसमें 
ढिखा है किः-- 


बीर जिनेसर म्ुगतिई गया, सह ओमणीस वरस जब थया । 

पणयालीस अधिक माजनइ, प्रामवाट पहिलईइ सजनई ॥ १॥ 

लेका लीद्दानी उतपति, सीरूया बोल दस वीस नी छिति। 

मति आपणी करिउ पिचार, मूलि कपाय वधारण द्वार ॥ १ ॥ 

तसु अजुबइ हठओ छाखणसीहद, जिनवर तणी तीण लोपी लीह । 

चउप्पदी कीधउ सिद्धान्त, करिउ सतां संसार अनंत ॥ ३॥ 

शिण व्याकरणिद्दि बालाबोध, छत्न वात बे अरपि विरोध । 

करी चउपड़ा जण जण दया, लोक तणा तीण भावजि गया ॥ ४ ॥ 
सं० १६१७ ज्ये. छु. १५ बुधवार को कनकपुरी में रचित हीरकलरुशकृत कुमति- 

विध्वंसण चौपई में इस प्रकार वर्णन मिरता है।-- 

इण मतिनी संभलियो आदि, गुजर देशि अहृम्मुदा बादि | 

छुंडकठ लेहउ तिहां किणि वसहई, घुनिवर परति लिख अहिनितइ ॥ ९१ | 

पुस्तक लिखी लियइ मुहमदी, सुखर समाधी वसइ तिहां सदी । 

एक दिवस निसुणउ वछ्ठु वात, लिखता पाना छोडिया सात ॥ ९१ ॥ 

घु णिवर परतइ देखी चूक, लुका दहाथि वेठि की भूक । 

रीप्राणउ लेहउ मनमांहि, छुक्सा मति संडिउ तिणि ठाहि ॥ ९३ ॥ 

संवत पनरह अट्डोतरइ, जिनप्रतिमा पूजा १रिहरइ | 

आग्रम अरथ अबर परि कह, इण परि मिथ्यामति संग्रहइ ॥ ९४ || 

लखभमसीद तसु मिलिउ सीस, वक्रमती नर बहुली रीस । 

वेउ मिली निषेघद दान, विनय विवेक ने आपह ध्यान ॥ ९५॥ 

पनरद सह चउठतीसह समह, शुरु पिणि वेस घारिया अनुक्रमह । 

संघर्मांहि तिणि कारणि नहीं, वीवराग इम बोलइ सद्दी ॥ ९६ ॥ 
दिगम्बर “ भद्गबाहु चरित्र ? में इस प्रकार छिखा है किः-- 


सते विक्रमभूपाले, सदा विशेतिसंयुते । 
दश पंच शताब्दाना-मतीत श्रुणुता परम ॥ 
$ ६] 


हुं शशाह ओर उनके अनुयायी 
भंवरलाल नाहटा 


सोलहवीं शताब्दी भारत का एक विशिष्ट संक्रान्तिकार है। यों तो मुसलमानों के 
आक्रमण मुहम्मद गौरी से प्रारंभ होकर अछाउद्दीव खिछजी के समय तक बड़े क्रूर रहे । 
भारतीय देवालयों पर जबरद॒स्त प्रद्दर हुआं। जनता पर भी अमानवीय कृत्य हुए | इनसे जन- 
जीवन त्र॒त्त हो उठा। एक ओर घार्मिकता पर आघात, दूसरी ओर आजीविक। और घन- 
संपत्ति पर | धरम और घन मनुष्य के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय होते है। घन को ग्यार- 
ह॒वां प्राण कह गया है और घमे तो स्वेस्व है ही । फरतः अछाउद्दीन के बाद जब थोड़ी 
शांति प्राप्त हुई तो ध्वक्ष्त मन्दिरों का जीर्णोद्धार और नवीन निर्माण का कार्य जोर-शोर से 
आगे बढ़ा । तेरहवीं, चौदहवी शती की भी बहुत घातुप्रतिमाएं मिलती हैं, पर प्रन्द्रहृवी व 
सोरूहवीं में तो उनकी संख्था और भी बढ जाती है । ज्ञानभण्डारों की सुरक्षा के प्रति जाग" 
रुकता और नवीन भण्डारों की स्थापना इस युग की उछेखनीय घटना है, जब कि मुप्तलमानों 
द्वारा विध्यंस-कार्य जोरों पर था। बहुतसी मूृत्तियों व प्रतियों को भूमियरृह और प्रच्छन्न 
स्थानों में सुरक्षा के छिए रख दिया गया था। प्रन्द्ृहवीं के उत्तराद्ध में जब थोड़ा शांत वातवा- 
वरण देखा गया तो उन पुछ्तकों को युरक्षित स्थानों में स्थानान्तरित किया गया एवं बहुतसी 
महत्त्वपूर्ण पुस्तकों की प्रतिल्िपिया ताड़पत्र व कागज पर खरतरगच्छाचार्य जिनमद्रधूरि 
और तपागच्छ के सोमसुन्द्रधूरि आदिने श्रावकों के सहयोग से अच्छे रूहियों से करवार्यी । 
लुकाशाह का पूर्वनीवन भी ऐसे दी एक प्राचीन शास्त्रों की प्रतिल्वेषि करनेवाले रूहिए के रूप 
में आालेखित मिलता है। सं. १४७५ में उनका जन्म हुओ, उनकी जाति व स्थान के सम्बन्ध 
में विविध मत हैं । 


सोलह॒वीं शताब्दी में मूर्तिपूजा के विरोधी अनेक व्यक्ति हुए। मुसलमान तो मूर्ति- 

पूजा के विरोधी थे ही। भारत में अनेक हिन्दू व जैन देवालयों का विध्वंस कर उन्होंने 

जनता की परम्परागत श्रद्धा पर प्रचकू आघात किया । उसीका परिणाम हुआ कि भारत के 

विभिन्न धर्म-सम्प्रदायों में कुछ ऐसे व्यक्ति निकले जिन्होंने मूर्तिपूना का विरोध ही अपने 

जीवन का ध्येय बना लिया । महात्मा कवीर, श्रेताम्बर जनों भे॑ छक्ा, दिगम्बरों में तारण- 

स्वामी इस मूर्तिपूजा विरोधी मत के अगुआ या नेता बने । छुऊाशाह् की अपनी निजी कोई 
(६० ) 


और जैनाचाये लुकाशाह और उनके अलुयायी । छजण 


जे करता मद्दात्मा बखाण, ते सांभलुतउ बुद्धि विनाण । 

अक्षर खंडो जाणइ अथ, गाथा भणवह तेह समर्थ ॥ 

इक दिवस कांई लिखियउ ऊूड़, थई महातमा ओलेंभा सड़ | 

अति कहतां रीसाणउ घणउ, फुल देखाड़ि क्रीधद तणउ ॥ 

सकल जोधमांहि मोटो क्रोध, तेह थक न लहइ प्रतित्रोध । 

क्रोध वसह जे भापह लव, भगवंत कहड कूड़ी हुबइ ॥ 

तउ पणि पोसलिह नित जाई, कहिया आजीविका उपाई । 

मनमांहे चिन्तह अवसर लही, भिक्षा भांजउ एहनी सही ॥ 

तउ देखीजे हरखे आचार, ते गाथा नरउं करइ उद्धार । 

संघ अर्थ मेली अति घणउ, संग तजई ते लिखिवा तणउ ॥ 

मिलिउ तिसि तेहनइ लखमभसी, तिणे बिहुं बात विमासी इसी | 

सत्रे बोस्यठ जे आचार, ए पासिते नहीं लिगार ॥ 

उपयुक्त समस्त उद्धरणों का समुच्य रूप में भावाथ यह है कि सं. १४७५ ८ वीर 

संवत्‌ १९४५ ) के आसपास छंकासाह का जन्म हुआ। उनकी जाति पोरवाड़ थी। पहले 
घर की अवस्था अच्छी हो सकती है, पर फिर आर्थिक कमजोरी आ जाने से उन्होंने अपनी 
आजीविका अन्थों की नकल कर चलाना आरंभ किया। उनके अक्षर सुन्दर थे। यति मद्यात्माओं 
के पास सं. १५०८ के रूगभग विशेष संभव है कि अहमदाबाद में लेखन का काम करते 
हुए कुछ विशेष जशुद्धि आदि के कारण उनके साथ बोरूचाक हो गई । वैसे व्याज्यानादि 
अवण द्वारा जैन साध्वाचार की अभिज्ञता तो थी ही और यति महात्माओं में शिथिराचार 
प्रविष्ट हो चुका था। इस लिए जब यतिजीने विशेष उपारुम्म दिया तो रुष्ट हो कर उनका 
मानभंग करने के किए उन्होंने कहा कि शास्र के अनुसार आपका आचार ठीक नहीं है 
एवं छोगों में उस बात को प्रचारित किया। इसी समय पारख रूखमसी उन्हें मिल और उसके 
संयोग से यतियों के आचारशैथिरय का विशेष विरोध किया गया । जब यतियों में साधु के 
गुण नहीं हैं तो उन्हें वन्दन क्यों किया जाय! कहा गया। तब यतियोंने कहदा-“चेष ही प्रमाण 
है। भगवान की प्रतिमा में यद्यपि भगवान के गुण नहीं फिर भी वह पूजी जाती है |” तब 
लुंकाशाइने कह्य कि-“गुणहीन मूर्ति को मानना भी ठीक नहीं और उसकी पूजा में हिंसा भी 
होती है । भग़वानने दया में धर्म कहा है” इस प्रकार अपने मत का प्रचार करते हुए कई 
वर्ष बीत गये | सं० १५२७ और सं० १५३४ के बीच विशेष संभव सं० १५३०-३१ में 
भाणा नामक व्यक्ति स्वयं दीक्षित हो कर इस मत का सर्व प्रथम मुनि हुआ। इसके बाद 


हंकाशाह ओर उनके अनुयायी 
भंवरलारक नाहठा..._ 


सोलहवीं शताब्दी भारत का एक विशिष्ट संक्रान्तिकारु है। यों तो झुसढ़मानों के 
आक्रमण मुहम्मद गौरी से प्रारंभ होकर अछाउद्दीव खिढजी के समय तक बड़े क्रूर रहे । 
भारतीय देवालयों पर जबरदरत प्रहार हुआ। जनता पर भी अमानवीय कृत्य हुए | इनसे जन- 
जीवन चस्त हो उठा। एक्र ओर घार्मिकता पर आघात, दूसरी ओर आजीविक। और धन- 
सपत्ति पर | धरम और घन मनुष्य के ढिए प्राणों से मी अधिक प्रिय होते हैं। पन को ग्यारः 
हवां प्राण कहा गया है और धम तो सर्वस्व है ही । फरूतः अछ|उद्दीन के बाद जब थोड़ी 
शांति प्राप्त हुई तो ध्वस्त मन्दिरों का जीर्णोद्धार और नवीन निर्माण का कार्य जोर-शोर से 
आगे बढ़ा । तेरहवीं, चौद्‌हवी शती की भी बहुत घातुप्रतिमाएं मिलती हैं, पर प्रन्द्रहवीं व 
सोलहवीं में तो उनकी संख्या और भी बढ़ जाती है । ज्ञानमण्डारों की छुरक्षा के प्रति जाग- 
रुकता और नवीन भण्डारों की स्थापना इस युग की उल्लेखनीय घटना है, जत्र कि मुश्लभानों 
द्वारा विध्वंस-कार्य जोरों पर था। बहुतसी मृत्तियों व प्रतियों को भूमियुह और प्रच्छन्न 
स्थानों में छुरक्षा के ढिए रख दिया गया था। मन्द्रहवी के उत्तराद्ध में जब थोड़ा शांत वाता- 
वरण देख। गया तो उन पुश्तकों को सुरक्षित स्थानों में स्थानान्तरित किया गया एवं बहुतसी 
महत्त्वपूर्ण पुश्तकों की प्रतिलिपिया ताड़पत्र व कागज पर खरतरगच्छाचार्य जिनमद्गध्ूरि 
और तपागच्छ के सोमसुन्द्रतूरि आदिने आ्रावकों के सहयोग से अच्छे रृहियों से करवा्यी | 
लंकाशाह का पूर्वजीवन भी ऐसे ही एक प्राचीन शास्त्रों की प्रतिल्षेपि करनेवाले लहिए के रूप 
में मालेखित मिलता है। सं. १४७५ में उनका जन्म हुओ, उनकी जाति व स्थान के सम्बन्ध 
में विविध मत हैं । 


सोलूद्दवी शताब्दी में मूर्तिपूजा के विरोधी अनेक व्यक्ति हुए । मुसलमान तो मूर्ति- 

पूजा के विरोधी थे ही। भारत में अनेक हिन्दू व जैन देवारूयों का विध्वंस कर उन्होंने 

जनता की परम्परागत श्रद्धा पर प्रचकछ आधात किया । उसीका परिणाम हुआ कि भारत के 

विभिन्न धरम-सम्प्रदायों में कुछ ऐसे व्यक्ति निकले जिन्होंने मूर्चिपूजा का विरोध ही अपने 

जीवन का ध्येय बना छिया। महात्मा कबीर, श्वेताम्बर जनों मे छक्का, दिगम्बरों में तारण- 

स्वामी इस मूर्तिपूजा विरोधी मत के अगुआ या नेता बने । छुकाशाह की अपनी निजी कोई 
(६० ) 


और जैनाचाये लुकाशाद और उनके अज्यायी । ४8७७ 


पूजक संप्रदाय के विद्वानों द्वारा उनके बतराये हुए ४५ आगगमों में -जो स्थान-स्थान पर मूर्ति 
पूजा के समर्थक पाठ थे उनको जब दिखाया गया तब उन्होंने कुछ जिनागमों को न मानने का 
कोई भी कारण मिला या जिनके बिना उनका काम चर सकता था उनकी मान्यता छोड़ दी 
गयी । ४५ आगम में १४ को बाद देकर ३१ की मान्यता हुईं और किसीने उनमें भी दो 
और कम करके २९ ही मान्य रखे । 

ब्रह्मऋषि विरचित जिनप्रतिमास्थापन प्रबन्ध एवं प्रवचनपरीक्षा में २९ आगर्मों की 
मान्यता का उल्लेख है, फिर ३ और मान्य किये गये और अब स्थानकवासी व तेरापंथी संप्र- 
दायों में ३२ आगमों की मान्यता है | पर यह कब से प्रारंभ हुईं यह अन्वेषणीय है । 

ब्रह्मर्षि ने अपने अन्थ में ऐसी १०१ वातों का निर्देश किया दे जिन्हें २९ सूत्रों को 
ही मान्य रखनेवालों के लिए मानने का कोई आधार नहीं । बहुत सी युक्तियों और शंकाओं 
के गीताथे बुद्धि से समाधान इस प्रकार की रचनाओं में प्रचुरता से पाये जाते हँ। कब-कच 
किन-किन कारणों को ले कर सूत्रों की मान्यता का तारतग्य और क्रियाकलापों में भेद-विभेद 
आ कर नवीन सम्पदायों का उद्वम और विकास हुआ! आगम सूत्र एवं पंचाह्ली मान्यता एवं 
गुरुगम के अभाव में विशुद्लता किस प्रकार पनपी ! इन सब बातों का वैज्ञानिक रीति से 
अध्ययन कर तथ्यों को प्रकाश में छाना परमावश्यक है। आशा है विद्वान छोग आज के युग 
में उस महाश्रुतसमुद्र में भरे रत्नों से अधिकाधिक छाभ उठाने से बच्चित नहीं रहेंगे। 
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४७२ शीमप्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रथ जिन, जैनागम्र 


हुठउ देव किस्यु करह, वदति चपेट न देह । 
किसी छुजुद्धि तिसी दिह, जिण बहु काल रुलेइ ॥ 
देश अवन्ती मई सुण्युं, तिहिं मेड पगढ जोह । 

तिहां व) आती आविया, मिल्या लखमसी सोह | 
लुकइ द्रव्य अपाबि कारि, छोमिई कीधठ अंध । 

लुका मत लेक भणी, पारिख उडिउ खंघ ॥ 
पारिख हुअड कुपारसी, जोह रचिउठ छुघर्म। 
पारिख किंपि न परखिउ, रयणरूप जिन घम ॥ 
रुंकइ बात प्रकाशी इसी, तेहनउ शीस हुई लखमसी 
तेणइ बोल उथाष्या घणा, ते सघछा जिनशासनतणा । 


उसके बाद छुका मत का खण्डन किया गया है। यद्द रचना जैनयुग पुस्तक ५ अंक 
९-१० के. ३४० में प्रकाशित हो चुकी है । बीकानेर के उ. जयचंदजी के भंडार मं 
हस्तलिखित वह प्रति भी विद्यमान है । 


इसके वाद सं. १७४४ के रूगभग खरतरगच्छ के कमछसंयमोपाध्याय नें सिद्धान्त- 
सारोद्धार नामक अन्थ बनाया जिस में छिखा गया है-- 


संवत पनर अठोतरड जाणि, छुई लेहड सूलि लिखाणि | 
साधु निंदा अहनिशि करइ, घम धडावंध ढीलडठ घरइ ॥ 
तेहनइ शिष्य मिलिउ लखमसी, तेहनी बुद्धि दियाथी खिसी । 
टालइ जिनप्रतिमा नह दान, दया दया करि टालइ दान ॥ 
टालइ विनय विवेक विचार, टालइ सामायक उच्चार | 
पडिकमणा नउऊं टालइ नाम, भामह पड़िया घणा तिणिठाम ॥ 
संवत पनर न वीसइ कालि, प्रगव्या वेशधार समकालि | 


और जैनाचाय पू. उपाध्याय श्री मेघविजयजी शुम्फिता अहँद्गीता । ४७९ 


जनता तक अपना धर्मोपदेश पहुँचा सके हैं। इसीका साक्ष्य देखना हो तो “ वुदेवहिंडी 
नामक अंथ को देखें । 


“इसके अतिरिक्त ऐसे अनुकरणों को समझाने के लिये आचार्य श्री हरिभद्रसूरि आदि के 
स्वेरचित घर्मबिन्दु, रुलितिवित्तंरा आदि अंथों तथा मेघदूत के अहुकरणरूप और माघ- 
काव्य आदि की पादपूर्ति जैसे ग्रंथों तथा अन्य जैन कई कवियों द्वारा रचित कई-एक अंथ 
साक्ष्य में प्रस्तुत किये जा सकते हैं । 


उपाध्याय श्री मेघविजयजी भी इसी तरह की पूर्व गुरुपरंपरागत अमिरुचि से प्राप्त 
आत्मशोधन दृष्टि से अददूगीता रचने को उत्तेजित होते हैं । उन्होंने भी अपनी कृति का 
शरहदूगीता या-तत््वगीता या भगवदूगीता नाम दिया है। अहदुगीता में छत्तीत अध्याय 
है। यद्द श्रीकृष्ण की गीता से दुगुनी है। श्रीकृष्ण की गीता में “ श्री भगवान्‌ उवाच ! या 
* श्री अर्जुन उवाच ? ऐसे वाक्य दिये है। इस गंथ में भी “श्री भगवान्‌ उवाच” और 
“ श्री जजुन के ? स्थान पर ' श्री गौतम उवाच ! ऐसे वाक्य हरएक अध्याय के प्रारम्भ में ही 
प्रस्तुत हैं । गीता में श्रीकृष्ण के लिये * भगवान्‌ ?-शब्द प्रयुक्त किया गया है | अहंदगीता 
में श्री महा|वीरस्वामी के लिये * भगवान्‌ ? शद प्रयुक्त किया गया है। श्री कृष्ण की गीता में 
पच्छक “अजुन ” श्री कृष्ण का परममित्र है। प्रस्तुत गीता में श्री “इन्द्रमूति-गौतम ! 
श्री महावीरस्वामी के मुख्य और प्रिय शिष्य है। इन छत्तीस अध्यायों में ज्ञाननाथन तथा 
क्रियासाधन ऐसे आध्यात्मिक विषयों की चर्चा है| चर्चा में समय प्रसंगोचित भिन्न-मिन्र 
दर्शनों का समन्वय और अधिकतर वेदान्त का समन्वय तथा “<# नमः सिद्धः ! इस उक्ति 
की नाना रूप से उद्वोधना दी गई है। इससे आगे बढ़ कर ज्योतिष, सामुद्रिक, तिथि- 
विचार, आयुर्वेदिकविचार और नयों का निरूपण आदि विविध विषयों की चर्चा इसी गाता में 
की दै । इन सब विषयों का विघ्तृत परिचय न देते हुए संक्षेप में दी अथ की मुझ्य-मुखझ्य 
विशेषता और इनमें निरूपित बातें द्वी मुझ्यतया यहाँ बताने की घारणा है । 


शनि 





१ देखियें “ वसुदेवहिंडी ” मध्यमसड प्रथमपत्न -- 

उनमें जो उल्ेस हूँ उनझ्ा सारांण यहीं दे कि नछराजा, नहुपराज़ा, राम, रावप, जनमेजय, झ्लोट्य- 
पाउवो आदि दी कथाओं में लोग प्रीति-भ्रद्धा रातते हँ। प्राउन उमे्वाजों सो सन पुर नी लोग उनमें 
अभिश्षष उद्धां बताते €। अत रखिद्ध लोगो के लिये गंगारझवानदों के अयच्म्यन से वर्म जे ममसाने की 
उंदि पे जूगारप्रयान स्थाएं जेसी जाती ट। पामझया में रखिछ लोग पूछते ८. उत्तम फामनोग ही इसे 
भ्राप्ति प्र शक उसग्न प्रलुणर ॥नारप्रपान घी में ही दिया जाता है । जोर उ६ बी ८ 5-उत्तम 
धारिशक आचपरग पे उप्म कामतोय उपछम्ध छर सझते हूं 


४७४ भीमद्‌ विजयराजैन्द्रसूरि-स्मारक-मैथ जिन, जैंना' 
लुकामतमभूदेक लोपक घम्मेकमेणः । 
देशेउत्र गौजरज्याते, विदता जिननिजरे ॥ 
अणहिलछ॒पत्तने रम्ये, कुलजो5भवत्‌ । 
लुकामिधो महामानी, अतांशुकमताश्रयी ॥ 
दुशत्मा दुष्टभावेन कुपितः पापमण्डित३ | 
तीव्रमिथ्यातपाकेन रुकामतमऊऋश्पयतु ॥ 


( दिगम्बर यह समीक्षा ४. १३ ) 


दिगम्बर ग्न्थ ढुंकामतनिराकरण जो सुमतिकीर्चिने कोकादा नगर में सं. १६२७ में 
बनाया, उस में छिखा है;--- 


अणहिलपुर पाटण गुजरात, मद्ाजन वसइ चउरासी न्यात। 
लघु साश्वी न्‍्याते पोरवाड़, लोको सेठि लीहो छि धांडू ॥ 
ग्रंथसंडया नई कारणइ बत्यउ, जेनयति सु बहु चिड़भडयउ । 
लोके लीहे कीधा मेद, धर्म तणा उपज्ञाया छेद ॥ 

शास्र जाणे श्रेताम्बर तणा, कालइ बल दीधा आपणा । 
प्रतिभा पूजा छेच्या दान, धर्मतणी तिण कीधी हाण ॥ 

संचत पनर सत्रावीस, छुका मत ऊपना कहीस । 

पडत काल थी आव्या फरंग, फोज रोग हवो नरभंग ॥ 


इसके बाद तो स. १६२९ में धर्मसागरोपाध्यायने प्रवचनपरीक्षा एवं गुणविवय 
वाचक ने लंका मत निराकरण चौपाई में बहुत विस्तार से खण्डन क्रिया है। हम ढेख* 
विस्तारभय से पिछले अन्थो में जो ज्ञातव्य मिलता है; उसको मविष्य के छिए रख कर यहां 
केवल ब्रह्मकविरचित जिनप्रतिमासथापन अन्थ के आधार से थोड़ा परिचय प्रस्तुत कर रहे हैँ । 
यह अन्ध सं. १६०७ के कार्तिक छुदि १३ को रचा गए है। इस में तेरह अधिकार हैं! 
उन में छंका मत की उत्पत्ति, पारखमत और नयेहुके का मान्यतामेद आदि विषय विशेष 
मदत्त्व के हैं । हंकामत-उत्पत्ति बहलाते हुए कहां गया है--- 


संचत पनर बतीसउ गयउ, एक भेंदमति तिहांथी थयडउ । 
अहमदाबाद नगर मंज्ञारि, छुकठ महतो बस चिचारि ॥ 
अक्षर तसु आवड़ता भला, ए छई भोटी पदली कला । 
लिखतउ पुस्तक घणा पोसालि, करतठ आजीविका संभाहि ॥ 


और जैनायाये. पू. उपाध्याय श्री सेघविजयजी गुम्फिता अहैद्गीता । ४८१ 


इसमें सब मिलकर छत्तीस अध्याय हैं। इनमें चौदहसे सोलह अध्यायों का « 
काण्ड नाम दिया है।। और सन्नह से छत्तीस अध्यायों का कर्मकाण्ड नाम दिया है। एकसे 
तेरह अध्यायों का सामान्य अध्याय नाम दिया है । 


इस गीता में मुख्यतः विवेचना इस प्रकार है। चौथे अध्याय के १९ वे छोक में 
दिखाया है कि किसीभी अपेक्षा से आश्रव भी संवर हो जाता है और किसी अपेक्षा तक 
संवर भी आश्रव हो जाता है--- 


४ सब्र स्थादाभवो5पि संवरोडप्याश्रवाय ते । 
ज्ञानाज्ञानफृ् चेतन्मिथ्या सम्यकृश्नतादिवद ॥ १९ ॥ 


अंथकारने इसी विवेचन में अ्रधानतया विवेक को ( सुरुय ) स्थान दिया है । विना 
विवेक संवर आश्रव होता है और सविवेक आश्रव भी सवर हो जाता है, ऐसा उनका 
कहने का ताले है । उनका यह कथन जैन सिद्धात से पूर्णतः अविरुद्ध है। यह हरएक 
विवेकशील की समझ में आ सकता है । 


६ वें अध्याय के पंद्रहवें छोक में धम को अमृतरूप बताया हैं-- 


४ बात विजयते ज्ञान दर्शन पित्तवारणस्‌ | 
कफनाशाय चरणं धर्मस्तेनामृतायते ॥ १५॥ ” 


इस उक्ति को समझाते हुये वे कहते दें क्ि-ज्ञान वातदोष को पराजित करता है | 
दुशन विचरोग को निवारता है और चारिध्य कफदोष नष्ट करता है। इन दृष्टियों से धर्म 
को अमृतरूप बताया है । 
अन्थकारने जो ज्ञान-दर्शन-चारिज्य को वात-पित्त-कफ को निवारनेवाले बताये हें, 
यह वस्तुस्थिति गहन चिंतन से सत्य प्रतीत होती है | क्योंकि वातप्रक्कतियुक्त प्राणी में ज्ञान 
कम मात्रा में ही होता हे । जैसे वुद्धिशक्ति वढ़ती जाती हैं वेप्ते ही वातप्रकृति शिविर होती 
जाती है । इसी तरद्द जिम्त प्राणी में दु्शनमोह हो उसमें क्रोव।दि कृपाय अधिकवर दृष्टिगोचर 
होते हैं । कषाय और पित्त अशतः समान प्रद्धते दें । सम्यगू दशन से पिच शिथिर होता 
है। परिणाम यद द्ोता दे कि चारिज्यशीछ प्राणी अनुष्टान की ओर पग्रतिक्षण क्रियाश्ीड रहता 
है और पऐसता होने से उसकी जड़तावपक क्फप्रकृति शियिर होती जाती इं। इसो तरह 
न्वझ्नार ज्ञानादि तीन गुर्मों का तथा बातादि तीन दोपों का पारस्परिक सबय स्थायित करते 
है। यद निष्कर्ष उन्होंने स्वय ननुभय से पप्त किया ३ ऐसा हद सकते ६, क्योंकि एवा उल्ेख 
६१ 


४७६ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारका-मथ जित, जनागम 


समय के प्रवाह से यह मत बहुत फैठता गया। पर संघ का नेता जैसा विद्वान और कुशढ 
होना चाहिए था, न होने के कारण अहुप काल में ही कई विभिन्न मतों की सृष्टि तो गयी । 
छगभग १०० वर्ष के अन्दर ही लंका मत की १३ शाखाएं हो गयीं और सं० १६१३-२९ 
के बीच सैकड़ों की संख्या भें रुका मत के साधु मूर्चिपूजक साधु-संघ में आ कर सम्मिलित 
हो गए। उनकी तेरह शाखाओं में चार विशेष रूप से प्रसिद्ध हो गयीं जिनके अनुयायी 
आज भी विद्यमान हैं। पर वे समी मूर्त्तिपूजा का विरोध त्यागकर पूर्ण समभक बन गये 
हैं। वास्तव में मानव स्वभाव ही मूर्तिपूजा का समर्थक है। अमूर्त्त भावों को विशिष्ट 
व्यक्ति ही ग्रहण कर सकते हैं। मूर्ति या रूप तो सब के छिए प्रभावोत्पादक या आक- 
ईक है। अच्छी या बुरी जिस चीज के सम्पर्क में हम आते हैं, निमित्तवासी आत्मा 
होने से उस पर तदनुरूप प्रभाव पढ़ता ही है। इसलिए कबीर आदि प्रायः सभी मूर्ति 
विरोधी संप्रदाय आंत में मूर्त्ति को मान्य करने छगे | ढौंकामत की चार प्रधान शासराएं 
है। उनमें नागौरी छौका की दो गद्य बीकानेर में हैं, दूसरा गुजराती लॉकागच्छ दे 
जिसकी गद्दी बड़ौदा व एक अन्य स्थान में है। तीसरा उत्तराधगच्छ जो पंजाब या उत्तर 
प्रदेश में प्रचारित हुआ। इनकी परम्परा के सबन्ध में हमारा एक छेख प्रकाशित हो 
चुका है। चतुभ बीजामत या विजयगच्छ है जिसके श्रीपूज्य कोटा में है। इन चारों 
शाखाओं की मान्यताओं में क्‍या अन्तर है ? यह जानने के साधन अभी प्राप्त नहीं हुए। 
केवल नागौरी ढुंकागच्छ के समाचारी सम्बन्धी एक अन्थ बीकानेर के बंड़े ज्ञानमण्डार में 
देखा गया है। इस गच्छ का प्रभाव अजीमगंज आदि में भी रहा और इस गच्छ के आचार्यों 
द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तिय व पादुकाएं आदि भी कई स्थानों में प्राप्त हैं । 
ब्रह्मर्षि के प्राप्त अन्य में ठोंकाशाह के कुछ समय पश्चात्‌ ही पारखमती और नए झोंकों 
में जो मतमेद हुआ उसके कुछ सूत्र प्राप्त होते हैं। उनके अनुसार पारखमती तो दयाधर्म को 
प्रधानता देता था, इसलिए साधुओं का नदी पार होना आदि हिंसा होनेवाले कार्य अमान्य 
करता था। पर नये लोॉकामती शाख्राज्ञा होने के कारण केवढ दया धर्म को आगे कर 
जिनाज्ञा को प्रधानता न देने में अनौचित्य समझते थे । इसी प्रकार कई अन्य मान्यताओं में 
भी पुराने पारखभती लंका और नये लुंक्नानुयायिओं में मतमेद था। 
लेकामतानुयायी पहले 9५ आगम मूलरूप से मानते थे। सं. १५४० के लिखे 
हुए मतपन्न की नकरू हमारे सम्रह में है | उसमें हंकानुयायी पासा आदिने अपने हस्ताक्षरों 
से यह स्वीकार किया है कि 9५ आगमों में मूर्तिपूजा का पाठ दिखाने पर हमें मान्य होगा। 
उसके ऊपर ४५ आंगमों के नाम व उनकी छोकसरूया लिखी हुई है, पर पीछे से जब मूर्ति- 


और जैनाचार्य,. पू. उपाध्याय श्री मेघविजयजी ग़ुम्फिता अद्दृद्गीता । छटरे + 


अहँन्त भगवानने दश म्रकार के अस्वाध्याय का निर्देश किया है। इससे मतीत होता 
है कि भगवानने द्वव्यशौच और भावश्ौच इन दोनों को स्वीकृत किया है । द्वव्यशौच और 
भावशौच इन दोनों की सापेक्षता का जैन शासन में सहज भी कम मूहय नहीं है । द्वव्यशौच, 
पानी-मिट्टि आदि से वाह्यशुद्धि और भावशौच, ध्यान-चिंतन से आत्मशुद्धि । 

ब्रह्मकाण्ड के पंद्वहवे अध्याय के पंद्रहवे छोक में उपाध्यायजीने कहा है कि--- 

४ ज्ैना अपि दृव्यमेक प्रपत्ना जगतीवले । 
धर्मोड्धमों5स्तिकायो वा तथेक्य बरढ्णे मतम्‌ ॥ १५ | ” 

सापेक्षहप से विचार करते जैन सम्मत द्वव्यवाद और वेदान्त सम्मत ब्रह्मवाद दोनों 
एक समान ही है| इतना कहकर वे वेदान्त और जैन दर्शन का पारस्परिक सामझध्य 
स्थापित करते हैं । वे अन्योन्य के सजनात्मक और निषिधात्नक विवाद में पगरण नहीं करते। 
लेकिन उन दोनों की सम्मति दर्शाते है। इसी संगति से उनका मानसिक उदार आशय 
आप ही प्रदर्शित होता जाता है । 


कर्मकाण्ड के अठारहवें अध्याय के छोक सातमें वे स्पष्ट रूप से कद्दते हैं कि--- 
४ द्रव्यक्षेत्रकालभावाअ्पेश्षया बहुधा स्थितिः । 
आचाशणां दृश्यसेड्सौ न वादरतत्र मादर) | ७॥ 

आचारों की मिन्नता, विब-विध क्रियाओं की मिन्नता और नाना प्रकार की अनुप्तान 
भिन्नताओं की महत्ता स्थापित करने को नहीं हैं और उनपर चर्चा करता उचित नहीं है। 
आचार-क्रिया आदि अनुष्ठान की जो भिन्नता दिखायी पडती हैं वह द्वव्य-द्षेत्र-काछ और 
भाव की अपेक्षा से दिखायी पडती है। इसलीये किसी भी आत्मार्थी को स्रय आत्मजुद्धि को 
छोडकर उनके वादविवाद के चक्कर में पड़े यह आदरणीय नहीं दे। उनका यह विचार 
उनके ही समय में र[|मदायी था, इतना ही नहीं, बह्क्े वर्तमान युग में भी वही विचार हम 
सब के लिये इतना ही राभदायी है। इसी पूर्ववर्ती वाणी-विचार से सप्क्त रहकर हम सत्र 
मिलकर शाक्‍्य सत्मवृत्ति करेंगे तो सर्वे के लिये अ्यरुकर होगा । 

उपाध्यायजीन १९ वे अध्याय के छोक ११-१२ में उपनिषद्‌ की एक ऐसी द्वी 
सुन्दर उक्ति का विवेचन किया हू । वद्‌ उक्ति यह ईं-- 

॥ आत्मा वा अद्दी श्ीवव्य। मन्वब्यों निदिध्यासितव्यः | 

इसका जन दृष्टि से विवेचन करते सनय अरवर्थ, मतने घोर निडिब्यासन किन 

कहना, इसके संव में उन्हेंति अदुबूत मिनेचन झिय। “-- 


पू. उपाध्याय श्री मेघविजय " गुम्फिता अहंद्गीता 
पस्यास श्री रमणीकृरिजयजी महाराज 


वीतरागदेव श्री महावीर-वर्षमानस्वामी के इन शासन के पच्चीसौ वर्ष तक हरएक 
शताब्दी में अनेक विद्व[न्‌ जैनाचार्य और सुनिपुश्ञव होते रहे हें । अठारवीं झताब्दी में जो 
अनेक विद्वान मुनिप्रवर हुए हैँ, उनमें उच्चकोटि के विद्वान्‌ और मह्गकवि के नाम से प्रसिद्ध 
उपाध्याय श्री मेषविजयजी महद्दाराज का विशिष्ट स्थान है । 


उपाध्याय श्री मेघविजयजी जगप्रसिद्ध मुगछसप्राट्‌ अकबर के प्रतिबोधक जगदूगुरु 
श्री हीरविजयसूरीश्वरजी की परंपरा में हुए हैं। उनके दीक्षागुरु पंडित श्री कृपाविजयजी 
मद्गाराज थे | तपागच्छीय आचार्यत्रवर विजयदेवसूरि के पट्धर श्री विजयप्रभसूरिने उनको 
वाचक-उपाध्याय की पदवी से अरूकृत किया था। इतना सहज परिचय श्री मेघविजयो- 
पाध्यायजी के स्वरचित अंथों की प्रशस्तिओं में प्राप्त होता है । इससे ऐसा अनुभूत द्वोता है 
कि वे श्री विजयप्रभम्नूरि के धर्मसाम्राज्य में मुख्यतः विद्यमान थे । 


आज उनकी उपलब्ध कृतिओं को देखने से ज्ञात होता है कि उनका पाण्डित्य 
असाधारण था और वह साहित्य की विविध दिश्वाओं में व्याप्त था। उन्होंने व्याकरण, 
काव्य, छंद, न्याय, दर्शन, कथासाहित्य, ज्योतिष, सामुद्रिक, मंत्र, यंत्र, अध्यात्म आदि 
अनेक विषय के अंथों की रचना की है । 


अध्यात्मविषयक तीन अंथों की उन्होंने रचना की है। (१) मातृकाप्साद (२) * 
बोध और (३) अहदूगीता। इन तीन ग्रंथों में से अहदूगीता का परिचय यहां दिया जाता है। 


ब्राह्मण-पर॑परा में गीतागंथ झ्यातनाम है जो महाभारत का एक अंश है। गीता में 
अठारह अध्याय हैं और उनका अन्य नाम बअद्मविद्या निढपक योगशासत्र है। (५ विदायां 
योगशास्तरि श्रीकृष्णाजु नसंवादे ” ) गीता भारतीय साहित्य का उत्तम अथरत्न है, ऐसा स्व 
पंडितों का अनुमान है । 

जैनेतर परंपरा में जो साहित्य विशिष्ट सुप्रसिद्ध और आत्मशोधन आदि के लिये 
उपयोगी था, जैनेतर साहित्य के अनुकरणरूप जैनाचार्योने भी वैसा और वैसे ही नाम के 
साहित्य का रुजन करने का कभी २ प्रयत्न किया है। ऐसे प्रयत्नों से वे साक्षर और सामान्य 

(६६) 


और जैनाचार्य पू. उपाध्याय श्री मेघविजयजी गुम्फिता अहेद्गीता । 8८५ 


४ चेरं लक्ष्म्या; सरस्वत्या नेतत प्रामाणिक बचः । 
ज्ञानधरमभृतों वच्या लक्ष्मीन जडराशणिणी ॥ १३ ॥ 
ज्ञानी पापाद्‌ विरतिभाग्‌ यः स वे' पुरुषोत्तम! । 
तस्येव वल्ठभा लक्ष्मी: सरस्वत्येव देदहभाझु ” ॥ १४ ॥ 
अहेदुगीता में चर्चित विषय वाचक को आकर्षित कर सके इस दृष्टि से'उनका सक्षिप्त 
परिचय यहाँ यथामति देने का प्रयत्न ही हमने किया है । 
अंतिम ३६ वें अध्याय के छोक २० में उन्होंने अपना नाम सूचित किया है--- 
४ छंदोविशारदैरेवदर्शि शिवश्वर्मणे ।: 
धर्मस्तस्मान्नित्यसु्ख श्रीमेघविजयोदयः ॥ २० | 
यह पुस्तक मूलतः घूलिया ( पश्चिम खानदेश ) से पत्नाकार में छपाया हुआ है। 
यद्यपि छपाई संंदर है, परन्तु उसमें अशुद्धि की मात्रा बहुत ही है। कोई विवेकी विद्वान 
इसी ग्रंथ का शुद्ध रूप से पूणे श्रम, समय और योग्यता छगा कर पुनः संपादन करें और 
उसका वर्तमान भाषा में विवेचन करे तो यह पुस्तक महदू उपयोगी हो सके ऐसी संभावना हैः। 


“अल: 


४८० - श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रैथ जिन, जैनागम 


ऋगेद के प्रत्येक मंत्र के शिर पर मंत्र का ऋषि, छंद आदि बताया है । वेसे दी 
अहँदूगीता के प्रारंम में अहैदूगीता का ऋषि गौतम है, छंद अनुष्दुप्‌ है, देव सर्वज्ञ जिन 
परमात्मा है । / प्राप्तेषपि दृभवे यत्नः कार्यः ” इत्यादि इस गीता का कीलक है । तदुपरांत 
जगह-जगह वैदिक मंत्र की तरद वसद, स््रधा, स्वाह्य, आदि मंत्राक्षरों का प्रयोग उपाध्याय 
श्री मेघविजयजीने किया है । 

यद्यपि अर्हईदू गीता श्री मेघविजयजी उपाध्यायने अपने आप की (स्वयं ) करुपना से 
उद्भावित की है और रची है। इतना होते हुए भी उन्होंने नम्रभ[व से अपनी इस रचना का 
श्री गौतमस्वामी के सुख में प्रश्नरूप में और श्री महावीरत्वामी के मुख में प्रत्युत्तर रूप से 
आयोजन किया है । 

जैन परंपरा में कितने ही ऐसे प्राचीन अर्वाचीन अंथकार हो गये हैं जिन्होंने नअ 
भाव से अपनी रचना को श्री महावीरस्वामी के मुख से शब्द्ातीत की है । प्रत्तुत गीता 
अंथ में श्री मेघविजयजीने उपर्युक्त पूर्व गुरुपरंपरा की पद्धति स्वीक्षत की हे । 

उ, श्री मेघविजयजी अपनी इस कृति के वारे में कहते हैं किः--- 


« श्रीवीरेण विधोधिता भगवता श्रीगौतमाय स्वयं, 
सत्रेण ग्रथितेन्द्रभूतिपुनिना सा द्वादशांग्यां पराम्‌ | 
अद्वेंतामृतवाबणीं भगवती पद्निशदध्यायित्रीं, 
मातस्तवां मनसा दधामि भगवद्वीते ! भवद्वेषिणीम्‌ ” ॥१॥ [अ. गीता प. ३। 


अर्थात्‌ू--भगवान महावीर स्वयंने गौतम को छत्तीस अध्याययुक्त और अद्दितागृत 
रस को बद्दानेवाली अहँदुगीता या भगवद्गीता कही है और श्री इन्द्रभूति मुनिने इसको 
द्वादशांगी में सूत्ररूप से गुंफित की है । इतना लिखने के बाद उन्होंने गीता को माता कह 
कर उसका ध्यान किया है। उपर बताये हुए छोक के अन्त में बताया है कि--- 
इति परसमयमार्गपद्धत्या शास््रपज्ञाश्रुवदेवदावतारः | 


इस तरह परमत की पद्धति के अनुसार शास्रप्ज्ञारूप श्रुतदेवता का आविर्भाव हुआ 
समझना चाहिए । 
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२ 3» अस्य श्रीअद्वेंदूगीताख्यपरमागमबीजमत्ररूपस्य सकलशाज्नरहस्यभूतस्य श्रीगौतमऋषपिः, अलुष्ट॒पूछ॑द , 
श्रीसवेज्ञो जिन परमात्मा देवता, भ्राप्तेषपि ब्ुभवे यत्व काये आणगम्ता तथा, इति बीजम्‌, येनात्मा5डत्मन्यव« 
स्थाता तद वैराग्य प्रशस्थते इति शक्ति , अमुक्तोष्पि, कमान्मुक्तो निश्चयात्‌ स्थादनिच्छया इति कीलकम्र्‌ ॥ 


[ अ्ढंदगीता, पत्र ३) 


और जैनाचाये आजचाये श्री राजेम्द्रस्‌रिजी की शानोप[ःसना । ४८७ 


आज शुतज्ञान भी बहुत ही थोड़े में बच पाया है। दृष्ठिवाद, १४ पूर्व आदि का ज्ञान तो 
. छुप्त ही हो गया है । जो कुछ बच पाया है उसका विस्तार भी आज हम जैसे मन्द्‌ 
बुद्धियों के लिए कम नहीं दे । उपलब्ध शाल्रों का स्वाध्याय और मनन निदिध्यासन हम 
. नहीं कर पा रहे हैं । जिनका शास्षीय अनुभव एवं ज्ञान गंभीर हैं व अपने ज्ञान का प्रकाश 
« दूसरों तक फैला रहे हैं वे महापुरुष धन्य हैं । 


आचार राजेन्द्रसूरिजी उन महापुरुषों में हैं. जिनका जीवन ज्ञान की अखण्ड उपा- 
, सना में लीन था। चारित्र के साथ उनका ज्ञानबछ बहुत ही तेजस्वी था। अपने 
, जीवन में उन्होंने करीब ६१ भन्थों की रचना की। ग्राकृत, संस्कृत आदि भाषाओं का और 
व्याकरण, शब्दशाल्न व सिद्धान्त आदि अनेक विषयों का उनका ज्ञान बहुत ही गम्भीर 
था। तभी तो वे अभिधान राजेन्द्रकोश जैसे महान्‌ ग्रन्थ का निर्मोण कर सके । एक ग्न्थ 
भी उनको अमर बनाने के लिए काफी है | पर उनकी तो ज्ञानोपासना विविध क्षेत्रों में 
गतिमान रही है। जनसाधारण के लिए बहुत से ग्रन्थों की उन्होंने अपनी श्रिय भाषा 
मालवी और गुजराती में रचना की । पद्मबद्ध रास आदि बनाए और गद्य में बालाबबोध 
आदि दीकाएँ कीं। इसी प्रकार संस्कृत में भी इन्होंने कई अन्थ व अनेक स्तोत्र आदि 
बनाये। पूज्य यतीन्द्रसूरिजी की सूचना अनुसार आप के रचनाओं की सूची इस प्रकार हैः--- 


आचार्यश्री के रचित पघुद्धित ग्रन्थ 
ग्रन्थ नाम रचना सुं० अन्य नाम 


रचना स॒० 

१ पय्नुषणाष्टाहिका व्याख्यान ( मारवाडी १० अक्षयद्तीया कथा ( गद्य 
भाषान्तर....१९२७ संस्कृत) १९३८ 
२ चैत्यचंद्न जिन चतुर्विशतिका-- १९२८ ११ भी कल्पसृत्र बालावबोध १९४० 


३ जिनस्तुति चतुर्विशतिका-- ..- १९२८ १२ आवश्यक विधिगर्भित शान्तिनाथ 


४ जिन स्तवन चतुर्विशतिका-- ..१९२८ स्ववन-- १९४२ 
५ घनसार कुमार चोपाई १९३२५. १३ गच्छाचार पयज्ञा भाषान्तर १९४४ 
६ अघटकुमार चोपाई १९३२ १४ तत्त्वविवेक ( तत्त्वव्यस्वरूप ) १९ छ्ण 
७ एकसौ आठ बोल का थोकड़ा १९३४ १५ विहरमाण जिनचतुष्पदी# १९४६ 
८ प्रश्नोत्तर पुष्पवाटिका (मारवाड़ी कक सप्ततिशत स्थान चतुष्पदी १९४७ मं 

भाषा ) १९३६ १७ पुंडरिकाध्ययन सज्झाय|. १९४६ 
९ सकछैखये ( विहृरमान जिन) १८ साधुवैराग्याचार सज्झाय-. 


१९४६ 


श्री नवपद्‌ सिद्धचक्र पञ्ञा 
स्तोत्र# १९३६ १९ द्‌ सिद्धचक्र पूर बे 
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हमने अन्य अन्थों में नहीं देखा है और न सुना भी हैं। उपाध्यायजी का यह विवेचन अपूर्व 
एवं नवीन रीति का है, लेकिन यह कथन पूर्णतः सत्य है इसमें कोई संदेह नहीं है । 

अध्याय १४ छोक ६ से ८ में उपर बतायी हुईं बात का पुनः निरूपण है। 
वे लिखते हैं कि--- 


# ज्ञानावरणसंज्ञेयो वातः सिद्धान्तवादिनास्‌ । 
पित्तमायुः स्थितेबाच्ये नामकर्म कफ़ात्मकम ॥ है ॥ 
रक्ताधिक्येन पिचेन सोहप्रकृतयो 5खिलाः | 
दशनावरणं रक्तकफरसांकयेसम्भवम्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्तद्विकारजं वेचय गोत्र पिचकफात्मकप्त । 
न्तरायः) सन्निषातादेषां विक्रृतिकारणम ॥ ८ ॥ 
सैद्धान्तिकों के मत अनुमार ज्ञानावरण वात दोष है, आयुष्य स्थिति का नाम पित्त 
दोष है और नामकम कफरूप है । जहाँ जिस में रक्त की आधिक्यता है वहाँ पित्त प्रकृति 
से से मोहप्रकृतियों उदित होती है । वात और कफ का समिश्रितमाव दशनावरण है और 
अनुविकारों से होनेवाली सुख दु ख की अनुमूति वेदनीय है । गोत्रकमी पित्तू-वाव-कफरूप 
है। वात-पिच-कफ के सन्निपातरूप अंतरायकम इन तीनों विकृतियों का कारणभूत बनता है। 
इसी छीये सभी भावों का निरूपण कर के मैने उपर बताया है । इसी बाह्य और अंतर देठ 
से और प्रयत्न से मन को निराग्रही करने का आत्मार्थी पुरुष को यत्न करना चाहिये | 
उपर्युक्त कथन में उ. श्री मेघविज्यजीने ज्ञानावरणीय आदि कम और वात-पितत-कफ 
आदि दोषो में जो सबंध स्थापित किया है वह एक अश्न॒तपूर्व है। लेकिन गद्दन चिंतन से 
उनका यह कथन किसी भी अनुभवी ज्ञानी और आत्मार्थी की कसौटी पर से अमिज्ञ हो जाय 
ऐसा है । उनकी इस उक्ति से स्पष्ट दिखायी पडता है कि आध्यात्मिक शुद्धि के पारग जिज्ञातु 
देह को दुश्मन समझें और आरोग्य सयम की आराधना में अनुकूछ हो सके ऐसी चर्या ही 
सावधानी से उनको निर्वादित करनी चाहिये | स्पष्ट यह है कि वात-पिच्त-कफ सभूत 
विषमता को मिटाना जरूरी है और इस उद्देश के छिये आहारशुद्धि पर विशेष ध्यान देंने 
की जरूरत है| उनके कहने का तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा की स्वस्थता मन के 
आरोग्य पर निर्भर है और वही आरोग्य देह के आरोग्य का कारण ह्ै। 
आठवें अध्याय के उन्नीसवें छोक में शौच विषयक आदेश करते हुये वे कहते हैं-- 
४ ४ शोच च द्वव्यभावाश्यां यथाईता सुसखृतस | 
अज़ाध्यायं निगदता दशधौदारिकोद्भवम्‌ ॥ १९ ॥ रे 


और जैवाचाय आचाये श्री राजेन्द्रधरिजी की शानोपासना । ४८९ 


प्रन्थ निमोण के साथ साथ आपने बहुत से अम्थों की नकढें भी कीं। ऐसी कई 
प्रतियाँ आहोर के राजेन्द्रसूरि जैनागम ज्ञानभण्डार में हे। आपने प्राचीन प्रतियों के 
संरक्षण का भी बड़ा प्रयत्न किया और बहुत से ग्रन्थों की नऊरें ऊरवा कर भी अपने 
भण्डारों मे रखीं। आप के संस्थापिव ७ भण्डार मालवे में और ५ भण्डार मारवाड़ में 
होने की सूचना पूज्य यतीन्द्रसूरिजी से मिली हे। माछवे मे १ कुश्ली, २ राजगढ़, ३ आहि- 
राजपुर, ७ बड़नगर, ५ रतछाम, ६ जावरा और ७ खाचरोद ओर मारवाड़ मे ८ आहोर, 
९ जालोर, १० बागरा, ११ सियाणा तथा १२ शीवगंज मे हैं| इनमें से ११ भण्डार व 
उनके सूचीपत्र तो भेरे अवछोकन में नहीं आये, पर आहोर का अण्डार कई वर्ष पहले 
मैने स्वयं बहों जाकर देखा था और उसका सूचि-पतन्न भी फिर मेंगवा कर देखा है | यह्‌ 
ज्ञान-भण्डार बहुत ही महत्वपूर्ण है । करीब २५० बण्डछों में ३५०० हस्तलिखित श्रतियाँ 
और करीब ४००० मुद्रित पुस्तकें हैं | दृस्तलिखित श्रतियों मे कई अन्यन्न अग्राप्त अन्य भी 
हैं। कई वर्षों पूषे मेने पछ्छीवाछ गच्छ पद्टावठी व हुंडिका नामक एक बृह॒दू श्रन्थ संगवा 
कर नकछ करवाई थी । इनकी प्रतियों अन्यत्र नहीं मिछतीं। हुडिका खरतर गच्छ के 
उपाध्याय गुणब्िनय द्वारा सग्रहीत करीव १२००० रोकों का एक बड़ा संग्रह है। २८८ 
पन्नों में मुछ और ८ पत्रों में उसकी सूची (स्वयं गुणविनय उपाध्याय की छिखी) है। 
सं. १६५७ से रुणा से यह संग्रहग्रन्थ बनाया गया ओर इसका वीजक मेद्नीतट (मेड़ता) 
में छिखा गया । अभी मैंने इस भण्डार की कुछ और भी प्रतियों मगवाकर देखी | उनमें खर- 
तरगच्छीय जिनप्रभसूरि शाखा के राजहंसगणीरचित “'जिनवचन रत्नकोश” नामक अछभ्य 
ग्रन्थ देखनें मे आया | स. १५२५ में १८७५गाथावाछा यह सग्रह ग्रन्थ ४३ विषयों की 
गाथाओं के सम्रहरूप है। इसका आदि अन्त, आदि कुछ विचरण नीचे दिया जा रहा है;--- 


आदि--सिरि वद्धमाण पाए, सुरासुर नम सिए पणमि उण । 
जिण नयण रयणकोसं, पगरणमेय भणिस्सामि ॥ १॥ 
एगारस अंगाई, बारउवंगाइ सपइलाया चचारि | 
मूल छयेय नंदि अभ्रु उम पणयार्ा ॥ २ ॥ 
संसती निज्जुती भासो वसुदेवहिंडि संगहणी । 
विवहारकप्प चुत्नी, विसेस आवस्सयाईया ॥ ३ ॥ 
उबए समाल बहु पुष्पमाल, संदेह दोल आवलिए। 
पवयण सारुद्वारे सद्डिसए पिंडविश्ठुद्भीए ॥ ४ ॥ 


8८७ भीमव्‌ विजयराजेन्द्रश[रि-स्मारक-प्रथः जिन जैनागमः 


४ ओतव्यथापि मन्तव्यः साश्षासत्कार्यथ्ष भावने) ! 
जीवो' मायाविनिम्ुेक्त: स एवं परमेश्वर: ॥ ११ ॥ 
श्रोतव्यो5घययनिरेव मन्तव्यों भावनादिना'।' 
निदिष्यासनमस्येव साक्षात्काशय जायते)॥! १९ ॥ * 


कर्मकाण्डरूप २७ वे अध्याय के १५ वें छोक में उपाध्ययजीने सहज हीं' उदार 
भाव से “ जिन ” और “शिव! दोनों की एकरूपता का समर्थन किया है ।' समथैन की उनकी 
शैली अदूमुत और निराली है। वे कहते हैं' कि-- 


४ एवं जिनः शिवों नान्‍्यो नाम्नि तुल्येअ्त्र मात्रया । 
स्थाबादियोगाजशयोनवयोश्रेक्य मावात्‌ ॥ १५ ॥ ” 


अर्थात्‌-जिन का “ज” और “ह” तथा'शिव का' “श? और “३? दोनों का तालव्य- 
स्थान है, तथा जिन का “न” और शिव का “व! दोनों का दंतव्यस्थान समान है और उनके' 
अनुनासिक स्थान भी समान हैं । इस तरह “जिन! और “शिव!” दोनों समानार्थी: हैं और 
शब्ददृष्टि से भी दोनों समान है। इस लिये “जिन! और ' शिव?” के बीज में किसी भी 
तरदद की मिन्नता उपस्थित करने की नहीं है। उनकी यह तुछूना मौलिक एवं अपूर्व, अभुत 
भाति की दे और वाचक वर्ग को सहज ही कुतुहकदायी भी है, ऐसा हमारा अहुमान है| 


इसी ही अध्याय के १८ वे छोक में श्वेताम्बर की तरह दिशम्बर मुनि की पवित्रता 
को भी वे मानते हैं और उसे हृदयातीत करने को हमको सूचित करते है| उनका कहना हैं 


कि बाह्यिज्ञ मुरुय नहीं, गौण है। जहा. पवित्रता का स्थान है वहां साधारणतया' साधुता है 
ही और वह वंदनीय भी हे । 


/ श्ेताम्घरघर। सौम्य) शुद्ध कथ्रिन्िरस्वरः । 
फारण्यपुण्य; सम्बुद्ध! शान्तः क्षान्त।' शिवो' मुनि!॥ १८ ॥ 
< वें अध्याय के छोक् १३ और १४ में थे बताते है कि जिनकी ऐसी” पारणा है 
कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों में वैमनत्य है, उनकी धारणा मूलभूत ही निराधार हैं| लक्ष्मी 
ज्ञानधर्म को भ्हण करनेवाले पुरुष के ही' वश होती है। क्योंकि ज्ञानी' निष्पाप है; निष्पाप 
होने से ज्ञानी पुरुषोत्तमरूप होते.है। लक्ष्मी ऐसे पुरुषोचमस्वरूप सरस्वतीसंपन्न ज्ञानी को 


द्वी निःसंदेह उपछब्य होती/है | रक्ष्मी) और सर्वती' के बीच में वैमनस्य है, ऐसा! अनुमान 
ना योग्य नहीं है--- 


( ७२७२-३२ ) अूहेक ००० केश. 328 ॥७७6-॥५५४ ४४-६४ [7 
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आचार्य श्री राजेन्द्रसूरिजी की ज्ञानोपासना 
श्री अगरचन्द नाहटठा 


जैन दर्शन में आत्मा का लक्षण बतछाते हुए कहा गया है कि जिसमें ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र, तप, वीये और उपयोग हो उसीका नाम जीव है और इसीलिए इन आत्मिक 
गुणों का परिपृणं विकास ही आत्मा की चरम उपलब्धि है। तत्वाथे सूत्र के अथम 
सत्र में ही मोक्ष सागे को बतछाते हुए “ सम्यगृदशेबज्ञानचारित्राणि मोक्षमागेः ” सूत्र 
दिया है। इन गुणों को आच्छादित करनेवाले कर्मों के कारण ही अनादिकालछ से प्राणी 
संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। जितने २ अंश में इन शुर्णों का विकास होता जायगा, 
आच्छादित करनेवाले कर्मों का उपशम, क्षयोपशम और क्षय होता जायगा। मानव में इन 
शुणों के विकास की सबसे अधिक सम्भावना है, इसीलिए मानवगति के बिना मोक्ष आ्राप्त 
नहीं होता, कद्दा गया है । प्रत्येक मानव का कततैव्य है कि अपनी आत्मा के इन थुणों के 
अधिकाधिक विकास करने का पूरा प्रयत्न करे । 


जैन मुनियों का जीवन ज्ञान, दृशैन, चारित्र की साधनामय ही है। सब से पहले 
सनुष्य की दृष्टि यानी श्रद्धा सम्यकू होनी चाहिए | फिर जो कुछ वद जानता है उसके 
अनुसार द्ेयोपादेयपूर्वंक्त जीवन होना चाहिए | जो बातें आत्मिक शुर्णों का घात करने" 
वाली हूँ उनका त्याग करें और उन गुर्णों के विकास में जो सहायक हों उन्हे ग्रहण करें। 
ज्ञान के बिना मनुष्य अन्धा है, क्‍यों कि उसे हित और अहित का विवेक नहीं होता । 
ज्ञान स्व-परप्रकाशक है | वह जिसे प्राप्त है; उसका तो कल्याण है ही, पर उसके दारा 
जगत के जीबों को भी प्रकाश मिलता हे । ज्ञान अनन्त है | उसे ५ अकार का बतढायां 
गया है । बिसमें मति और श्रुत परोक्ष ज्ञान हैं, अवधि और मनपयेव देश प्रत्यक्ष है, और 
केचल्यज्ञान पूणत३ प्रत्यक्ष है और वही ज्ञान का परिपूर्ण विकास है । पंचम कार में पिछले 
तीन ज्ञान प्राप्त नहीं हैं, पहले के दो द्वी हैँ । इन में से श्र॒त ज्ञान का मद्दात्म्य विशेष रूप 
से वर्णित किया गया हैं, क्‍यों कि आज मोक्ष की साधना का आधार यदी रद्द गया है | 
उस ज्ञान को विशेष ज्ञानियों की परम्परा मिठी' हुई है, इसी छिए श्रुवज्ञानी केवलक्ञानी 
समान तक कहा गया है । केवरज्लानी जगत के स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से जानता है और 
श्ुतज्ञानी उस के देखे और वतछाये हुए स्वरूप को परोक्ष रूप से जानता है। खेद दे कि 

( ६२ ) 


और जैनाचार्य आचाये श्री शजेन्द्रसरिजी की शानोपासना । ४९१ 


निज्ञिय बहु बुहवाया विगयपमाया सयातुयवखाणा | 

जिनराजस्चूरि पाया हवंतु, ते सुप्पसाया मे ॥ २३॥ 

निय सीस वग्गकज्ञे अगोरशउ सुयससुद्दाउ । 

पग्रणप्रिण मुद्धरियं, गणिणा सिरिराजहंसेण ॥ २४ ॥ 

जज किचि मए लिहिये असुद्धरुव पयवखर वाचि । 

सोहं तुतं सुयराह अमच्छ राम मपसन्नमणा ॥| २५ ॥ 

चद दहीस मिट मही' पिक्मवरिसंमि मेडलूकरंमि | 

पणहुतरि सहीयाये अढारसय  सिलोगाण ॥ २६ ॥ 

जावय खे रविचन्दा, पदहासयंताय भारंह खितं । 

तावय पमरणमेय पठिज्ञ भाणं थिरं होड ॥ २७ ॥ 

इति शक्रीजिनवचन रत्नकोस प्रकरण सम्राप्तं] छ ॥ 
॥ मंभराम १८७७ | शुम अवतु ॥ श्री ॥ पत्र ४३ राजेन्द्रयूरि ज्ञानभण्डार-आहोर 

इस भण्डार की सूची सं. २००१ मे यतीन्द्रसूरिजीने बनाई थी, पर बहुत से 
ग्रन्थों के कताओं के नाम सूची मे नहीं हैं और कुछ के नाम जो दिए हैं. गछत भी हैं । 
इसलिए सावघानीपूंक विवरणात्मक सूची बनाने की आवश्यकता है | राजेन्द्रसूरिजी 
हमारे लिए ज्ञानकी महान्‌ सम्पत्ति उपरोक्त १२ भण्डारों मे रख गए हैं, उसका ठीक 
से उपयोग हो । आज अधिकांश भण्डारों के व्यवस्थापक न स्वये उसका छाभ उठाते 
हैं और न दूसरों को उठानें में सहायक होते हूँ । यह एक तरह से ज्ञान की आसावना ही 
है जो मिटानी आवश्यक है। 

राजेन्द्रमूरिजीने दूसरी एक ज्ञानसेवा अपने शिष्यों को ज्ञान दे कर विद्वानू बनाने 
के रूप से की हे । उनके शिष्यमण्डछ मे कई अच्छे विद्वान्‌ हुए हैं, व जिन्होंने अपने 
शुरूभी के कामको आगे बढ़ाया । अभिधान राजेन्द्रकोश को उन्होंने प्रकाशित करवाया, 
नये भन्थ बनाये व बहुत से भय छपवाए। यह सब राजेन्द्रसूरिजी की ज्ञानोपासना का 


दी सुफल है.। स्वर्गीय आचार्यश्री की इन विविध प्रकार की ज्ञानोपासना से हम प्रेरणा व 
शिक्षण ग्रहण करें यही सच्ची गुरुभक्ति होगी। 


!/:८.-... 
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और जैनाचार्य सुगपुरुष भ्री राजेन्द्रसूरि । ४९३ 


पश्चानन, वादिवेताल श्रीशान्तिसूरि, भीमुनिचन्द्रसूरि, श्रीवादिदेवसूरि, श्रीदेम चन्द्रा चाय, श्रीरत्त - 
प्रभसूरि, श्रीनरचन्द्रसूरि, मरुचारी देवप्रभस्‌रि, पद्चप्रत्थान महाव्या्या अन्थ के रचयिता 
श्रीअमयतिरुकगणि, ओीराजशेखर, श्रीपार्श्वदेवगणि अम्मुख तार्किक आचायोने विविध प्रकार के 
दर्शनप्रभावक मौछिक शास्त्रों की एवं व्याझ्या ग्रन्थों की रचना की। आचाये श्रीशिवशर्म, श्री- 
चन्द्रर्षि महत्तर, श्रीगर्गर्षि, श्रीअमयदेवसूरि, भ्रीजिनवल्ठभगणि, श्रीदेवेन्द्रसूरि आदि कर्मवाद- 
विषयक शास्त्रों के जशञाताओंने कमवादविषयक्त मौलिक शासत्रों का निर्माण किया । इस प्रकार 

अनेकानेक आचायेबरोंने जैत आगमिक एवं औपदेशिक प्रकरण, तीपैझर आदि के संश्कृत- 

प्राकृत चरित्र और कथाकोश, व्याकरण-कोश-छन्द-अलक्शार-काव्य-नाटक-आखझ्यायिका 

आदि विषयक साहित्वग्रन्थ, स्तोन्रसाहित्य आदि का विशाल राशिरूप में निर्माण किया है। 

अन्त में कितनेक विद्वान महानुभाव आचाये एवं श्रावकवरोंने चात्यू हिंदी, गूजराती, राज- 

स्थानी आदि भाषाओं में प्राचीन विविध गन्धों का अनुवाद और स्वतंत्र रासादि साहित्य का 

अति विपुर प्रमाण में आलेखन किया है। इस प्रकार आज पर्यन्त अनेकानेक महानुभाव 

महापुरुषोंने जैन वाइमय को समृद्ध एवं महान्‌ बनाने को सर्वदेशीय प्रयत्न किया है; जिससे 

जैन वाइमय सर्वोत्कृष्टता के शिखर पर पहुंच गया है । 

इस उत्कृष्टता के प्रमाण का नाप निकालने के ढिये और इसका साक्षात्कार करने के 
लिये आयत गज भी अवश्य चाहिये। अभिधानराजेन्द्रकोश का निर्माण करके सूरिप्रवर 
शीराजेस्द्रसूरि महाराजने जैन वाह्॒मय की उत्कृष्टता एवं गहराई का नाप निकालने के लिये 
यह एक अतिआयत गज ही तैयार किया है । 

* विश्व की प्रजाओंने घम, नीति, तत्त्वश्ञान, सस्कृति, कला, साहित्य, विज्ञान, 
आचार-विचार आदि विविष क्षेत्रों में क्या, कितनी और किम प्रकार की प्रगति एवं क्रान्ति 
की है ! ओर समग्र प्रजा को सरकार का कितना भारी मौलिक वारसा दिया है! इसका 
परिचय पाने के अनेकविध साधनों में सबसे प्रधान सावन, उनकी मौलिक भाषा के अनेक- 
विध व्याकरण एवं शब्दकोश ही हो सकते है, विशेषकर शब्दकोश ही | 

प्राकृत भाषा, जेन प्रजा को मौलिक भाषा होने पर भी इस भाषा के क्षेत्र में प्रायोगिक 
विधान का निर्माण करने के ढिये प्राचीन वेद्क एवं जैनाचायोंने काफ़ी प्रयत्न किया ह्ठै। 
और इसी कारण पाणिनि, चंड, वरूचि, हेमचन्द्र आदि अनेक महावैयाकहूरण आवचार्योंने 
प्राकृत व्याकरणों की रचना की हें। आचार्य श्रीहेमचन्द्र का प्राकृत व्याकरण प्राकृत, मागधी 
शोरसेनी, पैशाची, चूलिकापेशाची एवं अपभ्रेश भाषा, इन छ भाषाओं का व्याकरण होने भे 
प्राकृत व्याकरण की सर्वोत्करष्ट सीमा बत गया है। क्यों कि भावाशाल्विषयक अनेक हृष्ि- 


भीमद्‌ विजयराजेन्द्रजूरि-स्मारक- जिन, जैंनागम 


सिद्धंत पण रणाएं एए सिउं अहा जिणु दिड़ं । 

ते सबमिह वुत्थे आलावुद्धार गाद्ृहिं ॥५॥ 

रयणतय १ मित्थतं २ वय शे समई ४ मुति ५ गइडट्टि ६ झ्लाणे ७ । 
छक्कायरदख ८ लेसा ९ जिणपूआ १० सत्तखिताय ११ ॥ ६ ॥ 
आयरण मणायणय ११ जिणमती १३ अट्ट कम्मपयडील १४ | 
पासत्याई संगो १५ अपसत्यपसत्थ स उणाई १६ ॥ ७॥ 
चुविह घम्म १७ पाया १८ छव्रिह्र मावस्मय १९ वेयतियं २० | 
सेतुज्ञ तित्थ २१ अट्टावर्य च २९ पुणपंचपद्वीय २३ ॥ ८ ॥ 
घन्नाण मजीयर्त २७ संसारविराग २५ सुलह बोहित २६ । 
कृप्पाकप्पं पिंड २७ सामय अट्टाहिया २८ बंमे २९ ॥ ९ ॥ 
भवखामवर्ख ३० विवदारनिच्छय ११ तहय सुगुरू विणयंत्र ३२। 
चुसरण ३३ नमुकारो ३४ सुसीस दुस्सीस परिणामों ३५॥ १० ॥| 
सामायारीदसहा रे६ मरणं दुविह च ३७ रागदोसो य रे८ । 
आलोवण ३९ प्पयावण ७० आणा ४१ आराहणा ४७३ जयणा ४३ ॥ ११॥ 
सिरि खरतगज नहयलरू, नहमषि जिणतिलयक्ूरिसीसस्स | 

सिदि हरखतिलूयगुरूणो, गुणगणगुरूणी सुसीसेण ॥ १२ ॥ 

सिरि राजहंसगणिपइ एमाइति चत्तदार वित्थारं । 

अणुकम सो भो भद्दय क्िहिज्ञ मार्ण निसामेह ॥ १३ ॥ 
चरणकरणाणु जे मो घम्मकहा गणिय दब अणुइयो । 

एए जद्॒त्थ नमो अणु उग्ा हुति चचारि ॥ १४ ॥ 


अंत-- पिंडनियुक्तो यतनाद्वारं । 


जिणवयण रयणकोसं, सुपगरण जे पढ़ति पाढुंति । 

ते कम्मरयतरि सुका, भवा गच्छ॑ति सिद्धिगई ॥ १९ ॥ 
ते अत्तणोहि एसीजो, सम्में सहहेइ एयपि | 

अवुस्घु उतिज्ञ्ञायइ, बहुस्थुठ तिव संवेगो ॥ २० ॥ 
पगरणमेयं सुचा, जस्स न जाये तुज्ा अवेरगां । 

नय उद्यमोय घम्में, त॑ जाणि अणंतसंसारी ॥ २१ ॥ 
समणगण संघ पुजा, सविय जण कमल बोइणे सुझ्ा । 
जिनराजद्वूरि पूज्या पालिय निरमज्ञ पदज्ञा ॥ २२ ॥ 


और जैन युगपुरुष श्री राजेन्द्र छ्‌रि । ४९७ 


स्थानकवासी मुनिवर श्रीरत्नचन्द्रजी खामीने जिनागमशब्दकोश आदि कोश और आगममोद्धारक 
आचायेवर श्रीसागरानन्दसूरि महाराजने अल्पपरिचितसैद्धान्तिकशब्दकोश आदि प्राकहृत भाषा 
के शब्दकोश तैयार किये है, किन्तु इन सबों की कोशनिर्माण की भावना के बीजरूप आदि 
कारण तो श्रीराजेन्द्रसूरि महाराज एवं उनका निर्माण किया अभिधानराजेन्द्रकोश ही है | 


विविधकोश निर्माण के इस युग में संभव हे कि भविष्य में और भी पग्राकृत भाषा के 
विविध कोशों का निर्माण होगा ही, फिर भी अभिषानराजेन्द्रकोश की महत्ता, व्यापकता 
एवं उपयोगिता कभी भी घटनेवाली नहीं है, ऐसी इस कोश कौ रचना है। यह अभिधान 
कोश मात्र शब्दकोश नहीं हे, वह जैन विश्वकोश है। जेनशास्रों के कोई भी विषय की आव- 
श्यकता हो, इस कोश में से शठ्द निकालते ही उस विषय का पर्याप्त परिचय प्राप्त हो जायगा। 
आज के जैन-अजैन, पाश्चात्य-पौर्वात्य सभी विद्वानों के लिये यह कोश सिर्फ मद्दत्त्व का 
शब्दकोश मात्र नहीं, किन्तु महत्त्व का महाशासत्र बन गया है। यही कारण है कि अमिघान- 


राजेन्द्रकोश आज एतद्वेशीय और पाश्चात्यदेशीय सभी विद्वानों की स्तुति एवं आदर का पात्र 
बन गया है । 
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और अपश्रेश साहित्य का मूल्यांकन । ७९७ 


१२ वीं के अनन्तर १३ और १४ वीं सदियों में उत्तर भारत में जो साहित्य उपलब्ध हे 
उसमें अपश्रश्ञ का प्रभाव स्पष्ट है; अतः वह हिन्दी-साहित्य का आदिराल होने की अपेक्षा 
अपभ्रंश का अंतिम अंतिम कार है । अधिक से अधिक उसे मिश्रित कार कहा जा सकता 
है। यह इस छिए भी आवश्यक है कि इस साहित्य का जैसे हिन्दी से संबन्ध है वेसे ही 
अन्य उत्तर भारतीय आपेभाषाओं से भी हे। इस काल के छिए हिन्दी-साहित्य के इतिहास- 
लेखक सिद्ध-सामन्त-कालछ, आदि काछ, वीरगाथा काल, आदि नाम सुझाते हैं, पर वास्तव में 
७ से १५ शती तक अपभअंश कार मानना ही संगत है। भारतीय इतिद्वास का यह 
रजपूत-काल है । 


सम्राट्‌ हर्ष की स॒त्यु के बाद उत्तर भारत की राजनीति डगमग। उठी । कन्नौज को लेकर 
संघ मच गया । अंत में प्रतिहारोंने उप्ते ले छिया। दक्षिण में राष्ट्कूट वंश प्रवरू हो 
उठा। गुजर प्रतिद्वारों से उनकी सदेव ठनी रही । इससे राजपूत कमजोर हुए । उत्तराध में 
गूजरात में सोलंकी वंश के शासन की जड जमी । इनके अतिरिक्त चौहान, चेदी, गहृड़वारु, 
चेदेले भी प्रमुख रहे | हष फे युग की हण जाति भारतीय समाज में खप चुकी थी, और 
उसीके मिश्रण से जो जातिया उठीं वे सशक्त थीं; पर वे मिथ्याभिमानी, सवर्षप्रिय और राष्ट्रीय 
आदझशों से परे थीं। उस युग की सच से बड़ी घटना है, यवन-आक्रमण | सन्‌ ७११ में 
मुहम्मद बिन कासिमने देवक जीत छिया था, और एक ही सार में समूचा सिन्ध उसके 
कब्जे में आ गया | दूसरा हमला मुहम्मद गजनवी के नेतृत्व में ११ वीं सदी के प्रारम्म में 
हुआ। सन्‌ १०२६ में सोमनाथ की ऐतिहासिक छट्ट के बाद पजाब दूसरी अधीनता में चला 
गया । तीसरा यवन आक्रान्ता था, मुहम्मद गोरी। पहले उसे हारना पड़ा, पर प्रथ्वीराज को 
हरा कर वह मध्य-प्रदेश के भीतरी अचल में घुसता गया। जयचद को हारते ही वना। अब 
उसे विहार-बेगाऊू के विजय में देर नहीं छूगी; क्यों कि ये प्रान्त गहड़वार ओर सेन वश्ञों की 
आप सी छड़ाईयों में पहले द्वी वीरान हो छुक़े थे। इतनी बडी अभाग्यपूर्ण घटना का 
अछोच्य साहित्य में उछ्ेख न होने के चार कारण हं--१-लेखकों का राननैतिक घटनाओं 
के प्रति सचेत न होना, २-सास्‍्कृतिक दृष्टि से इस घटना का प्रभावहीन होना, ३-जिन प्रदेग्ों 
में यह साहित्य रचा गया वे उस आक्रमण से अछूते थे और ४-कवियों की दृष्टि का बार्मिक्क 
दोना । सामाजिक स्थिति बदल रही थी। दक्षिण के राजधरानों झी सिया सगीनाड़ि के 
सार्वजनिक उत्सव में भाग लेती थीं। ब्रद्षग के प्रति चरित्र जे कारण अ्द्धा थी! व्यापार, 
खेती और किसानी राजसेता की अपेक्षा सम्मानित समझी जाती थीं। तामिल देश में एम 

६१ 


अभिधान राजेन्द्रकोश और उसके प्रणेवा 
युगपुरुष श्री राजेन्द्रसूरि 
कर्मठ आगमसेवी विद्ानप्रवर घुनिश्री पुण्यविजयजी महाराज 


आचायेप्रवर श्रीराजेन्द्रसूरि महाराज जैनशा[सन में एक समर्थ पुरुष हुए हैं। उनका 
शताब्दीमहोत्सव मनाया जाता है, यह अति महत्त्व का एवं विद्वहूण के लिये आनन्द का 
विषय है। जिस महापुरुषने अभिधानराजेन्द्र नामक महाकोश का या विश्वक्नोश का निर्माण 
कर के जैन प्रजा के उपर ही नहीं, समग्र विद्वलञगत के उपर महान्‌ अनुअह किया है, और 
ऐसी महद्धिक कृति का निर्माण कर के उन्होंने सारे विद्वत्स॑त्तार को प्रभावित एवं चमत्कृत 
किया है, ऐसी प्रभावक व्यक्ति का शताब्दीप्रसग समस्त विश्व के ढिये आनन्दस्वरूप है । 
महति-महावीर-वर्धमानस्वामि के शासन में अनेकानेक शासनग्रभावक युगपुरुष हो 
चुके हें-स्थविर आर्य भद्रबाहुस्वामी, स्थविर आयैर्कन्दिक, श्रीवागाजुव स्थविर आदि श्रुत- 
घरोंने जैन आगरमों की वाचना-छेखन आदि द्वारा रक्षा की । श्रीदेवर्धिगणि क्षमाश्रमण, गंपर्व- 
वादिवेतारक शान्तिसूरि आदि अजुयोगधर स्थविरोंने जेन आगमों को व्यवस्थित कर एक 
रूप बनाये। स्थविर श्रीमद्रब्ाहुस्तामी, स्थविर आययेगोविंद आदि प्रावचनिक हथविरोंने आंगमों 
के उपर निर्युक्तिकृप गाथात्रद्ध व्याख्या ग्रथों जी रचना की । स्थविर आर्यक्रालुकने आगम्ों के 
बीजकरूप अर्थात्‌ विषयानुकमणिकारूप गाथाबद्ध संग्रदणी शास्त्रों की रचना की । श्रीप१* 
दासगणि क्षमाश्रमण, श्रीजिनमद्रगणि क्षमाश्रमण, श्रीसिदसेनग णिक्षमाश्रमण आदि अंगेमिक 
आचायेंवे जैन जागमों के उपर साष्य-रूघुमाष्य-मह|भाष्य आदि प्रासादमूत गायब 
विशाल व्याख्याग्रन्थ छिखे | स्थविर अगस्त्थत्तिह, जिनभद्रगणि क्षम/श्रमण, जिनदास महंततर, 
गोपालिक महत्तर शिष्य आदि स्थविरोंत्रे आगमों के उपर अति विशद प्राकृत व्याख्यापन्थों का 
निर्मोण किया। याकिनीमहत्तरापुत्र आचार्य श्रीहरिभद्र, श्रीशीराका चार्य, वादिवेताल श्रीशान्ति- 
सूरि, नवाज्ञीइत्तिकार श्रीअभयदेवाचार्य, आचार्य श्रीअमयदेवसूरिनिर्मित नवाज्ञीदडति के परी 
क्षक एवं शोधक श्रीद्रोणाचार्य, मलपघारी हेमचन्द्रतूरि, आचार्य श्री चन्द्रसूरि, आचार्य श्रीमरुप" 
गिरि, आचाये श्रीक्षेमकीर्तति आदि सूरिवरोंने जैनआगमों के उपर विघ्तृत एवं अति स्पष्ट इंतति; 
व्याख्या, विषरण, दीका, टिप्पणों की रचनाएं कीं। आचार्य श्रीतिद्धप्तेन दिवाकर, श्रीमछवादी 
जाचार्य, ओसिंहदादिगणि क्षमाश्रमण, आचार्य श्रीदरिभद्ध, श्रीसिद्धव्यारयाता, अभयदेव वर्क 
(६३ ) 


और जैनायार्य अपधेश साहित्य फा मूल्यांदन । ४०० 


प्रधान माना हे । पर यह समीदीन नहीं । क्योंकि उनमें मुझय ऊकाये ही समाप्ति क बाद भी 
कथा चलती रहती दे। इनमें कार्य -हारण-योजना सोजना व्यय दे। 'जात्मयिनय' की परसस 
साहित्य में कई कारणों से है। १-बार्मिक्रता के कारण गुझुपरम्पता को उठेख आवश्यक था, 
२-छोक भाषा में रचना दोने से और ३-संत्कृतज्ञों के उपद्ाप्त से चचने के छिए। दुर्जन के 
ये कवि तीन अर्थ करते है-( १ ) जो उनकी #षिता में अरुचि रखते ६ैं। (२) कुछ छोगों 
का स्वभाव दी दुष्ट होता हे और (३) स्फुट कवियोंने अप्तामाजिक व्यक्ति फो दुमत कहा दै। 
अपभ्रश प्रवन्ध काव्य में गीत तत्त है। कथ,मध्य में आये हुए प्राथतागीतों से यह प्रमाणित 
है । इन में अककरण, तन्मग्रता ओर उत्ात्म के प्रति दीनता है । इसे युग मे ओदरृष्ण के 
जीवन को लेकर धवरकू गीत आदि काफी प्रचत्षित ये | पठमचरिय में श्रीराम दरबार में 
नट वन कर चारण-गीत गाते है । नायिक्राओं के रूप-चित्रण ओर लीछ-विछाप्त के वर्णव 
में विशालता हैं। वार्भिक चरित कांब्यों में पौराणिकृता और वर्मनिरझूप सामाजिऊता द्वोती है, 
जब कि रोमाटिक काब्यों में नायक के रोमाटिक ऊायों का अतिरंजित आलेश्न रहता है । 
चलते कथानक में आध्यात्मिक सक्रेत की प्रवृत्ति भी इन काव्यों भें है। उदाहरण के छिए 
जप्तदरचरिउ में नायक जब पत्नी के कक्ष में जाता हे, तब कवि सात मूमियों का उल्लेख 
करता है । हिन्दी कवि जायमी भी ऐसा करते हे । परवर्ती बहुत से रासो अन्थों में भी यही 
बातें हैं । अतः रासो नाम देख कर सभी को गेय मान लेना ठीऋ नही है। मेद केवर यह 
हैकि शात्वों मे आध्यात्मिक भक्ति का स्थान राजभक्ति ले लेती है। श्रीराम और श्रीकृष्ण 
कथा का जो रूप इस साहित्य में है, वह थोड़ा हिन्दू कथा से भिन्न है। खण्ड काव्य के रूप में 
केवल संदेशरासक ही उपलूव्य है। इसमें घटना नहीं, उसकी प्रतिक्रिया भर है। अधिकतर कवि- 
कर्पना की क्रीडा है। डा. हजारीप्रतादने इसे गेय माना है। पर यह ठीक नहीं। मुक्तक के दो 
भेद है, गीतमुक्तक और दोहामुक्तक। गीतमुक्तक प्रधन्ध काव्यों और पदों में मिलते है। गेय रूप 
में उपलब्ध गीत सामूहिक गान के लिए है। जैसे चर्चरी और उपदेश, रसायव-रास। मुक्तकस्वरूप 
की दृष्टि से दोहा दो प्रकार का है-कोष और स्फुट। दोहा कोष भी दो तरह का है । एक में 
प्रवृत्ति है, जबकि दूसरे में उग्र अध्यात्म । विषय की दृष्टि से स्फुट दोहा-काव्य तीन प्रकार 
का है--श्ृंगार, वीर तथा नीति वा घर्मपरक् । इनके अतिरिक्त सदरभ और इतिबृत्तमूछक 
मुक्तकों के उदाहरण भी अपम्रश में उपलब्ध हें | सावयदोहाकार को छोड़ कर सभी मुक्तक 
कृवि उग्र अध्यात्मवादी हें । प्रवन्ध कवि प्रवृत्तिमूछक है । बाह्य उपासना और क्मक्रांड का 
विरोध ये मुक्तक कवि करते हैं । कोरा शास्त्रीय ज्ञान इन्हें स्वीकार्य नहीं । अधिकाश सिद्ध 
कवियों की शैली सापनात्मक हैं, जबकि जेन कवियों की भावात्मक | पर साधनात्मऊ शैद्धी का 
प्रभाव इन पर भी कहीं कहीं है । 


४९७ शीमद्‌ विजयराजेन्द्रखरि-स्मारक-प्रैथ जिन, जैनागम 


बिंदुओं को नजर में रखते हुए आचार्यने इस व्याकरण का निर्माण किया है। प्राकृतभात्रा 
विश्वतोमुखी एवं बहुरूपी भाषा होने के कारण यद्यपि इसका परिपूर्णतया विधानात्मक व्याकरण 
बनाने का कार्य अति दुष्कर ही था, फिर भी आचार्य श्री हेम चन्द्रने अपनी समृद्ध विह्ृवत्ता के 
द्वारा इसका बीजरूप संग्रह एवं निर्माण सर्वश्रेष्ठ रीत्या कर दिया है, जिससे हेमचन्द्र के 
व्याकरण में आप, देश्य आदि विविध प्रयोगों के विवान का संग्रह एवं समावेश हो गया है। 
स्थानकवासी विद्वदूभूषण कवितर श्री रल्तचन्द्रजी स्वामीने अपने आपैप्राकृत व्याकरण में इन्हीं 
आपर्ष प्रयोगादि को सुचारु रीत्या पल्वित किया है । पंडित बेचरदासनी दोसी, आचार्य श्री 
कस्तूरसूरि, पंडित प्रभुदास पारेख आदिंने गूजराती भाषा में प्राकृत व्याकरणों का निर्माण 
किया हैं। पाश्चात्य विद्वान्‌ डा. पिशक, डॉ. कोवेल आदिने भी अंग्रेजी में प्राकृत व्याकरणों की 
रचना की है, किन्तु इन सबों का मुझ्य आधार आचार्य श्रीहेम चन्द्र का प्राकृतव्याकरण ही दे । 
इस प्रकार प्राकृतभाषा के व्याकरण के क्षेत्र में काफी प्रयत्न हुआ है और दो रहा है। 
किन्तु प्राकृतमाषा के शब्दकोश के विषय में पर्याप्त एवं व्यापक कहा जाय ऐसा कोई अयल 
आजपयत नहीं हुआ था | एस समय में वीसवीं सदी के एक महापुरुष के अन्तर में एक 
चमत्कारी स्फुरणा हुईं, जिसके फलस्वरूप अमिधानराजेन्द्रकोश का अवतार हुआ । यद्यपि 
प्राचीन युग में प्राकृतमाषा के साथ सम्बन्ध रखनेवाले शब्दकोशों का निर्माण आचार्य पाद- 
लिप्त, शातवाहन, अवन्तीसुन्द्री, अभिमानचिह,, शीछाह्ू, घतपाल, गोपाल, द्वोणाचाय, राहुढुक 
प्रज्ञाप्रमाद, पाठोदूखर, हेमचन्द्र आदि अनेक आचार्योंने किया था, किन्तु इन शब्दकोशों # 
सिर्फ देशी शब्दों का ही सम्रह था, प्राकृतभाषा के समृद्ध कोश वे नहीं थे । ऐसा समद्ध एवं 
व्यापक कोश बनाने का यश तो श्रीराजेन्द्रवूरिजी महाराज को ही है। यहाँ एक बात विद्वान 
वाचकों के ध्यान में रहनी चाहिए कि-आज कितने भी विश्वक्ोश तैयार हो, फिर भी देय 
शब्दों का सर्वान्तिम विशद, विशाल एवं अतिप्रामाणिक शब्शकोश आचार्य श्रीद्देमचन्द्र के 
बाद में किसीने भी तेयार नहीं किया है । देशी शब्दों के लिये सर्वप्रमाणमृत प्रासादशिखर- 
कुरुश समान देशी शब्दकोश श्रीहेमचन्द्रचायेविरचित देशीनाममाला ही है । 
प्राकृत ग्न्थों का अध्ययन करनेवालों के लिये, और खास कर जब प्राकृत भाषा की 
सम्बन्ध, सहवास, परिचय और गहरा अध्ययन घीरे-घीरे घटता-घटता खडित होता चल ही, 
तब प्राकृत भाषा के विस्तृत एवं व्यवस्थित शब्दकोश की नितान्त आवश्यकता थी । ऐसे ही 
युग में श्रीराजेन्द्रसूरि महाराज के हृदय में ऐसे विश्वक्रेश की रचना का जीवंत संकरय हुआ। 
यह ड्रनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा एवं उनके युगपुरुषत्व का एक अनूठा प्रतीक है । 
अभिषानराजेन्द्रकोश की रत्नना के वाद पं० श्रीदरगोविन्ददासजीने पाइयसदुमहण्णवो॥ 


और जैन यें अपश्रेंश साहित्य का मूल्यों.) ७५०१ 


शांत रस मभें। ये कवि शांत और भक्ति को भी रस मानते है। रस व्यंजना का ढंग शाख्रीय 
होते हुए भी उस में छोकरुचि का प्रभाव है। आ० शुकरद्वारा निर्दिष्ट प्रेम की चार पद्धतियों 
से भिन्न पद्धतियां भी उन काव्यों में मिलती है । प्रेम वैषम्य है, पर उसका अंत जनिष्ट में 
परिणत नहीं होता । संभोग श्रंगार के खुले वर्णन की प्रवृत्ति स्वयंभू की अपेक्षा पुष्पदंत में 
अधिक है । कामक्रीढ़ा शृंगार में आती है । जलक्रीड़ा उसी का अंग है । संस्कृत आढुंकारिक 
भी यही मानते थे । पूर्व राग का वर्णन उग्र और अतिरंजित है। कामदशाएँ भी इसी में 
आती है । विप्ररुंम में इनका उछेख नहीं है। प्रयत्न नायक भी करता है और नायिका भी । 
विचारधर जातियों में यौन संबंध शिथिल हैं । पर मानवी प्रसंग में ये कवि शरीर संबन्ध को 
बचा छेते हैं । आलोच्य साहित्य में पूवराग कई कारणों से उसन्न होता है । कई काम- 
दशाएँ ऐसी हैं जिनका सादित्य शास्त्रों मं नाम नहीं मिकता । वस्तुतः इन की व्यवस्थित 
मीमांसा की आवश्यकता है| विप्ररुंभ के भी कई कारण हैं । सबसे बड़ी बात यह है कि ये 
कवि वियोग के करिपत कारणों की अपेक्षा, उसके यथाथ कारणों की कढ्पना करते है। 
यहां प्रेम सामाजिक भी और ऐकान्तिक भी । रति के उपादानों की योजना की अपेक्षा ये 
कवि परिस्थिति और चेष्टाओं का अधिक वर्णन करते है । युद्ध की बहुरुता से वीर रस की 
योजना स्वाभाविक है | उसके कारण दे-कन्या का उद्धार, अपहरण, स्वयंवर या दिग्विजय । 
मुख्य युद्धवीर है । धरम साहित्य होने से घमवीर, धन-वीर आदि मेदों की कमी नहीं । 
वर्णन की कई पद्धतिया हैं, शैढी में अरूह्रण है। युद्धरत पात्रों के वणन में रौद्र की व्यंजना 
है। युद्ध और उपस्तग के प्रसग में भयानक आता है। विनाश के दृश्यांकन और विरक्ति 
उत्पन्न करने में बीमत्स । करुणाभाव अधिक है, पर करुणा के समूचे वेग को आध्यात्मिक 
सावना में प्रवाहित कर देना इन कवियों कीं विशेषता है। वात्सल्य की सुंदर व्यंजना इस में 
है, उसके सयोग वियोग दोंनों पक्ष गृद्दीत है, वार छीछा इसी का अग है । हास्य रस छूगभग 
नहीं जैसा है । अलकारों में अप० कवि दंडी और भामहसे अनुप्राणित हैं । साहित्यमूछक 
अलकार उपमा, उस्रेक्षा और रूपक आदि बहुत हूँ | ये कवि उपमान के छोप निहव आदि 
में न पड़ कर उसे भावना के साचे में ढारू देते हे | मूर्त की अपेक्षा अमूर्त उपमान ये 
जधिक रखते दे । उपमानों की योजना केवछ कवियों के मानसिक पक्ष को ही स्पष्ट नहीं 
फरती, भपितु अन्य सामाजिक और सास्कृतिक तथ्यों को भी प्रगट करती हैं । उस्येक्षा मे 
भी यही वात है। प्र्ृति सबन्‍्धी रूपछ विशेष रूप से दृष्व्य दें । रूपक स्वयमू को बहुत 
पसद दे और उत्पेज्ञा पुष्पदन को, अतिथ्योक्ति उतनी लोऊप्रिय इन में नहीं। अन्य परम्परा- 
गत अलकारों की भी योजना ह। शब्दालकार्गे में अनुप्रास, यमक और ह>ँप की मुख्यता दे 
उद्ात्मद् फबन सरेध रासक है । भाष्यार्मिक प्तम में प्रतीक घी भी श्रयुक्त हुई ६ | 


अपभ्रेश साहित्य का मूल्यांकन 
देवेन्द्रकुभार एम, ए, अध्यक्ष; हिन्दी विभाग. डिग्री काठेज, अछमोड़ा 


अपभंश भाषा की खौज-खबर १८८६ ६० में शुरू हुई और साहित्य की १९३४ में। 
तब से अबतक बहुमूल्य और पर्याप्त अपअंश साहित्य प्रकाश में आया है। प्रस्तुतः प्रबंध का 
लक्ष्य उसी का साहित्यिक आलौड़न और मूल्यांकन करना है। अपसंश वैसे प्राकृत की अंतिम 
अवस्था है, परन्तु उस का अपअंश यह नाम उसे प्राकृत से कुछ भिन्न कर देता है। और 
वह आ० भा० आ० भाषाओं के अधिक निकट ले आता है। प्राचीन उल्लेख और उपहब्ध 
अप० साहित्य से यह सिद्ध है कि अपश पर पश्चिमी प्रभाव प्राकृतों की अपेक्षा अधिक है ! 
अपभअंश साहित्य का काछ और राजपूत कारू एक साथ चलते है। मेरा निष्कष है कि 
भरतमुनि की आमभिरोक्ति वास्तव में पश्चिमी भारत की एक बोली थी जो राजपूत काछ में 
व्यापक भाषा बन बैठी । जिस प्रकार संस्कृत आर्य-अनार्य संघर्ष और संगम से निकली, 
पाढि-प्राकृत बुद्ध, महावीर की धार्मिक क्रांति से उठ खड़ी हुईं; उसी तरह अपभंश भी 
गुप्तोत्त कार की राजनेतिक उथरूपुथक में महत्व पा गई | यह कोरी काव्य आाषा नहीं, 
अपितु छोकजीवन की ठोस भाषा रही । कवि स्त्रयंभू ने एक रूपक में बताया है कि वेंट- 
रूपी उपाध्याय, पक्षीरूपी शिष्य को ' कक्का-किक्की, ” आदि वर्णमाका पढा रहा था । बारह 
खड़ी की यह छोकभाषा अपमेश ही थी; क्योंकि इस प्रकार की ध्वनियां स्वयं उक्त कवि के 
पउमचरिड में हैं । यह धारणा भी निर्मूठ है कि सहकृत-वैयाकरणों ने इस भाषा को शणा 
से अपअश कहा था। अपअंश-कवियों ने इसे अपअश्रश नहीं कहा! क्यों कि पुष्यदंतने महा“ 
पुण्य में अवहंश ( अपअंश साहित्य ) के अध्ययन-अध्यापन का उलेख किया है । स्वरूप 
और विद्या की दृष्ठि से इस का बहुत सीमित साहित्य है । इस की अपेक्षा प्राकृतों का केंत्र 
विस्तृत था । भरतमुनि के अनुसार आभिरोक्ति का नाटक में प्रयोग हो सकता था । परंतु 
नाटकों में प्राकृत ही रूढ रही । इसलिए अपअंश-काव्यभाषा ही रही | वैसे स्वयंभू और 
पुष्पदंतने अपअंश के दूसरे काव्य रूपों का उछेख किया है, परंतु वे अनुपलब्ध है। 

साधारणतया अपअंश-साहित्य का युग ७ वीं से १२ वीं सदी तक है । वैसे बोली 
रूप में इसका अस्तित्व दो चार सदियों पूर्व से था | काव्य-रचना भी इस में हो रद्दी थी । 


स्वयंमू ने घनदेव, घइछ, जजदेव, गाईंद जादि शप्श्रेश-कवियों का निर्देश किया दे । 
(६७ ) 


और जैनाचार्य अपभ्रश साहित्य का मूल्याऊन ) ५०३ 


दी जाती यी। राजकुमारियों सगीत और नृत्य में बहुत शिक्षा अहण करती थीं । विवाह 
सबन्ध ढीले ये। वेश्या नृत्य और यूतक्रीड़ा का बहुत सिज था। उत्तम समाज में जलकीवा, 
संगीत, नृत्य, प्रेक्षण आदि काफी लोकप्रिय ये। जब कि जनता, चचरी, रासलीला, दोल।कीड़ा- 
आदि को पसंद करती थी । गल्लयुद्ध बहुत छोफप्रिय था | छोक़ाचार और जवविश्वाप्त बहुत 
थे। शकुन और अपशकुन, भूत-प्रेत में विश्वास था। घमे मे आडंवर था। यद्यपि भक्ति की 
घारा उठ पडी थी | साम्प्रदायिक्न युद्धों के बीच सहिष्णुता बढ़ रद्दी थी | बाजार वस्तुओं से 
भरे थे, पर वस्तुओं में मिलावट भी थी। 


दार्शनिक खण्डन-मण्डन भी इस साहित्य में हैं| मुख्य रूप से पशुवलि, वैदिक कम- 

काण्ड और त्रह्मणवाद की आलोचना है। दशनों म॑ चार्वाक, क्षणिकवाद, मीमासा और साखझुय- 
दर्शन की ही चर्चा है। हिंसा और नरवलि के कारण वाममार्गी, देवी सम्मदाय और कोर और 
कायालिक माग की खूब निंदा है। इश्वरवाद की आलोचना इनके लिए स्वाभाविक थी | 
फिर भी ये कवि वर्णव्यवस्था को उठा देने के पक्ष में नहीं है । वर्णशंकर को ये बुरा बताते 
है। जैनधम में आडम्बर बहुत था | उपवास, रात्रिमोजनत्याग और पद्चकल्याणक का असीम 
पुण्य फल बताया गया है। जिनपूजा और मंदिर प्रतिष्ठा का उत्साह के साथ वर्णन है। 
मंदिर का सामाजिक उपयोग भी होता था । बिम्बप्रतिष्ठा में वैदिक विधि का पूरा अनुकरण 
था। अन्य देवी-देवताओं की उपासना भी थी । वास्तव में इस युग की घर्मसाधना का छक्ष्य 
लौकिक अभ्युदय ही था। यह बात अवश्य है कि ये कवि घार्मिकता का उपयोग अपने पात्रों 
के चरित्र में नेतिक क्रांति लाने के लिए करते हैँ | अपम्रंश कवि कथा-चरित्र और आख्या- 
यिका में भेद नहीं करते | शिव और जिन की तुलना और ब्रह्ममेद इस साहित्य की प्रमुख 
विशेषता है। इसका मुख्य कारण था, शैवों और जैनों का सह अस्तित्व | दूसरा कारण है, 

शिव के स्वरूप आये-अनाये तत्त्वों का मेल | जैन साहित्य में शिव और ऋषभ की एकता 

बहुत समय से मानी जाती रही है। इस दृष्टि से विष्णु की अपेक्षा शिव का दर्जा इस 

साहित्य में ऊचा है। तुलसीदासने भी राम और शिव में भी अमेद दिखाने का प्रयत्न किया है। 
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४९८ भ्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-प्रंथ जिन, जैनागम 


आस्तिक वेगपूर्ण आंदोलन उठा । उसका रक्ष्य शिव या विष्णु की भक्ति का प्रचार करना 
था | दब्वीं शतती में उनके गीतों का संग्रह हुआ । संगठन की दृष्टि से वैष्णवों की अपेक्षा 
शैव प्रवछ थे। वीर रैव मत की टक्कर जैन घन से थी। बौद्ध घम अवनत दशा में था। ऐति- 
हासिक विद्वान इस्लाम और इध्ाई घन के भारत प्रवेश की भी कर्पना करते हैं । फिर भी 
उस काछु में धार्मिक सहिष्णुता थी। एक ही घर में विभिन्न-विश्वास के छोग रह सकते ये। 
धर्म में मंदिर और भक्ति की प्रथा थी। दाशनिक चिन्तन समृद्ध था। भक्ति के आचार्य उसी 
युग में हुये । संस्क्ृत-साहित्य के सिवा दक्षिणी भाषाओं का साहित्य भी बनने छगा था | 
संस्कृत में ऐतिहासिक चरित्र काव्यों की घूम थी । जद्दा तक आलोच्य साहित्य का संबंध है, 
उसमें पौराणिक वस्तु का श्रदण अधिक है। काव्य-सिद्धान्तों के लिए अप० कवियों के उपजीव्य 
दन्डी और भागह हैं । वस्तुसघटन में संह्क्ृत प्राभुत काव्य-परम्परा का प्रभाव भी दे। अन्य 
उपादान और विवरण के छिए मुख्य स्रोत है राजसिद्धान्तमयी । युगचेतना से यद्द साहित्य 
एकदम अछूता नहीं। राजपूत शासकों की राजनीति, स्वभाव, विद्यानुराग, आदि ग्रुणों को 
इस साहित्य के कथा-नायकों के जीवन से आंका जा सकता है। इस युग में धर्म आड्डबरपूर्ण 
था । राजा का धार्मिक होना आवश्यक था । धर्म राज्य से विस्तार चाहता था, और राज्य 
घमम से प्रेरणा । अंतिम काल में यह साहित्य दरवार में पहुंचने गा था | 
अपभंश के कवियों का जीवन पूर्णतः सामाजिक था। उनकी सभी रचनायें शरामाणिंक 
है। बौद्ध स्फुट कवियों की जीवनी अवश्य अंबकार में है। चाहे प्रबन्ध कवि हों या 8फक 
सभी का उद्देश्य धार्मिक या सास्कृतिक है। इस साहित्य के तीन माग देँ | प्रबन्ध, सप्ड और 
काव्य । प्रबन्ध काव्य के दो भेद हैं, पुराण काव्य और चरित्र काव्य | इनमें अन्तर पहे 
कि एक में अलोकिकता है तो दूमरे में लौकतत्व, एक में विह्तार दे तो दूसरे में सक्षेप, ए 
में अवान्तर प्रसंगों और कथाओं की भरमार है तो दूसरे में कथावस्तु यथासंभव सुनियोगित 
है। एक में घार्मिक और पौराणिक रझूढ़ियों की प्रचुरता है, दूसरे में अपेक्षाकृत कम है। एक 
वस्तुतत्त्व असम्बद्ध है, दूसरे में सम्बद्ध। चरित्र काव्य में भी दो भेद है, घार्मिक और सार्मी- 
जिक । इनमें पौराणिक और घार्मिक रूढियों की अपेक्षा काव्य रूढ़ियां अधिक दें। जैसे 
मंगछ-विधान, अन्थ-र चना के उद्देश्य का उल्लेख, आत्मविनय, सज्जनदुरजन-वर्णोन, फेथा के 
मध्य में स्तुति या प्रार्थना, जतिम पुष्पिका में कवि का आत्मपरिचय और श्रोता-वक्ता बैली। 
घार्मेक अतिरंजना के अनुरोव से अलौकिक तथ्यों की योजना प्रायः इनमें दिखाई देती दै। 
इन चरित्र काव्यों में धर्म के साथ सामाजिक संमिश्रण का अन्तरभाव होता है । रामचर्रित- 
मानस ओर पद्मावत भी वस्तुतः हिन्दी के चरित्र काव्य है। आचार्य शुक्कने इन्हें रचना“ 


और का प्रसार प्राकपेतिहासिक-काल में जैनथ्म । ण्ण्ण 


यदि ऐसा है तो शायद पाठक कहें कि आजकल भारतीय पाठ्य क्रमम जो इतिद्ास 
पढ़ाया जाता है, उसे मानिये । किन्तु वह भी माननीय नहीं । उस इतिहास को उन विदेशी 
विद्वानों के मतानुसार रचा गया है जो भारतीय घर्मों फी परम्परा से अपरिचित ये। उन्होंने 
एक समय में जेनघम की उत्पत्ति मध्यक्षारु में धोषित करने की भारी गलती की थी | उपरान्त 
उसे बौद्ध धर्म की शाखा भी उन्होंने कह् और अब पढ़ाया जाता है कि वैदिकीय, याकज्षिक- 
हिंसा के विरोध में मगवान महावीरने जैनधर्म को चलायों। यह ऐतिहासिक मान्यताये नितान्त 
अममूलक हैं; अतः इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता । 

इस अवस्था में हम स्वाधीनरूप में स्पष्ट साक्षी के आधार से विचार करेंगे कि जिससे 
जैनधम के प्राड़ ऐतिहासिक काठीन अस्तित्व को प्रमाणित किया जा सके, क्योंकि प्रथम 
तीथेहहर ऋषभदेव प्राहर ऐतिहासिक काछ में ही हुये हैं । इस प्रकरण को सिद्ध करने के छिये 
जैनेतर शाज्रों की साक्षी के अतिरिक्त भारतीय पुरातत्व के प्रमाण भी हम उपस्थित करेंगे । 
हजारों वषा पहले पाषाण पर उत्कीर्ण लेख और मूर्तियां जैनधम को प्राइ-ऐतिहासिक का 
में प्रचलित सिद्ध करते हैं । 

पहले ही वेद्क साहित्य को लीजिये। वेदों के निम्नलिखित उल्लेख ऋषभ अथवा 
वृषभदेव नामक महापुरुष का अस्तित्व सिद्ध करते हैं:-- 

१.  क्रपमं मा समानानां सपत्नानां विषासहिम । 
हन्तारं शत्रणां कृधि विराजं मोपितं गवाम ॥ 
ऋग्वेद, ८। ८। २४ 
२. * अह्दोप्नुच॑ घृषभ यज्ञियानां विराजन्त प्रथममध्वशणाम्‌ । 
अपां नपातमश्विनी हुवे घिय इन्द्रियेण इन्द्रियं दक्षमोजः ॥ * 
--अथर्ववेद, १५। ४२ । ४ 
/ यजुवेंद ” (अ. २०, मंत्र ४६) में वृषभदेव का उल्लेख हुआ है। इन उल्ेखों से 
स्पष्ट है कि सम्पूण पापों से मुक्त अहिंसऊ दृत्तियों में प्रथम राजा आदित्यस्वरूप श्री वृषभ 


१ हमारे राष्ट्रपति महोदय डॉ० राजेन्द्रप्रसादजीने भी कुछ ऐसा ही भाव दर्शाया दै, यद्यपि उन्होने 
भगवान्‌ भद्दावीर को आधुनिक जैनघमं ( (००७7७ 09007879 ) का सस्थापक्र ( 7०छा4०9७ ) लिखा है । 
(2-५ ऐ6 ६8९४ 0 (६088 (६००, ए 474 )मा प जवाहरलालजी नेहटने ययपि जैन 
धमे को दिन्दू धर्म से निराला लिखा है, परतु उसे भगवान्‌ महावीर ऐे चछा बताने की शान्ति से वह भी 
बचे नहीं | ( हिन्दुस्तान की कहानी देखो ) पर. १३६-१३८ इसी अनुरूप आधुनिक ऐतिहासिक पाठ्य- 
पुस्तकों में कथन है । 

श्ड 
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वत्तुविवरण में यह साहित्य समृद्ध है। देशवणन के अन्तगत आम, नगर और 
द्वीपवर्णन की प्रथा प्रायः मिलती है । गौकुछ और दराववस्तियों का भी वर्णन मिलता है। 
युण्पदंतने रासकछीछला और गौपियों की स्वच्छन्द छीलछा का चित्रण किया है। देशों के भी 
नाम गिवाने की परम्परा इन काव्यों में है। विवाह वर्णन भी बड़े सजीव हैं । इन में प्रायः 
मध्यम और श्रेष्ठि वर्ग के विवाहों का रोचक वर्णन है। भोजनवर्णन की प्रवृत्ति भी है। 
स्वयंचर का वर्णन वहुत है जिन का अंत अधिकतर युद्ध में होता है । कभी कभी वधू को 
पाने के रहिए वर को कठोर परीक्षा भी देनी पड़ती थी | इस में प्रेम-प्रसंगों की भपेक्षा 
युद्धमसंग अधिफ हैं। युद्धवर्णन में योधाओं के उल्लासपू्ण अभियान, आत्मछाघा, पति-पल्ी 
सवाद, गर्वोक्ति आदि का वर्णन रहता है | आतंक का भी चित्रण ये कवि करते हैं, परन्तु 
टंकार का बडा ही प्रभावक वर्णन है । युद्ध में विजय बहुत बार दिव्य शर्त्रों पर अवलूंबित 
रहती है । स्त्रियों की गर्वोक्तियां विशेष रूप से उछ्लेखनीय है । इस में शैगार और गर्व का 
मेल समझना चाहिये । युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व दूत द्वारा संधिप्रस्ताव और मैत्री-मंडऊ का 
प्राय उल्लेख है । सामूहिक युद्ध की अपेक्षा इन्द्युद्ध का अधिक महत्ख था। गजवर्णन 
बराबर मिलता है | जलक्रीड़ा का चित्रण अवश्य रहता है । इसमें वसंत या शरद ऋतु 
इृष्टभूमि बन कर जाती है । स्लीवर्णन की तीन विधाएँ है-१. शास्त्रीय दृष्टि से, २. प्राकृतिक 
आधार पर व ३. चरित्र को छेकर | कन्या की अपेक्षा अप० कवि वधू का रूपचित्रण अधिक 
करते है । इन कवियों का सौन्दर्यकार प्रायः अलंकृत है | फिर भी उसमें बीभत्स और 
अरुचिकर करपनाएँ नहीं है। नखशिखवर्णन की अपेक्षा रूप के सामूहिक प्रभाव कां ही 
थे कवि उछ्ेख करते हैं | साघारणवया प्रथम दर्शन के बाद ही रूपचित्रण ये कवि नहीं 
करते। किसी भाव की प्रष्ट सूमि के रूप में रूपचित्रण करना इन्हें बहुत पसंद है । नर की 
अपेक्षा नारी का रूपचित्रण अधिक है। पर उसमें नखशिख-चित्रण भी है और शिव 
भी । नारी के अगों की उपमा में प्रायः प्रकृति के उपमान ही काम जाते हैं | ये कवि वारी 
और प्रकृति में भेद नहीं करते । वर्णेन में उपमा या उस्रेक्षा की झड़ी रूगा देना साधारण 
बात है| जतिशयोक्ति भी है, पर कम | पुरुष के वर्णन में शौर्य की व्यंजना है। किसी 
सुन्दर पुरुष को देख कर ख्ियों की प्रतिक्रिया का उल्लेख करना इन कवियों की विशेषता है | 
हिन्दी के कवि तुछसीने रामवनगमन के वर्णन में भी इसी तरह आम-वघुओं का सनिवेश 
किया है । गयव॑ की व्यंत्नना सर्वाधिक है। पात्र द्वारा भावव्यंजना के साथ तथ्य व्यंजना भी 
:० चरित काबव्यों में खूब है । सवाद शैली इन काव्यों में विशेष रूप से दृष्ठव्य है । 
अपन्नंश कवि वैसे तो सभी रसो की योजना करते हैं, परन्तु उनका अंत द्वोता दै 





और उसका प्रसार प्रडपेतिहासिक-काल में जैनधर्म । "०७ 


का भी यही मत है । उनका समय प्राइ-ऐतिहासिक कार हे-अतः जैनधरम स्वतः प्राहइ- 
ऐतिहासिक कार का सिद्ध होता है । 
बौद्ध ग्रेथो में भी ऋषमदेव को ही जैनघर्म का संस्थापक लिखा है'। “ मज्जुश्री मूल- 
कल्प ? में भारतीय इतिहास का विवरण मिलता है। उसमें भारत के आदिकालीन राजाओं में 
दुन्धमार, कन्दर्प और प्रजापति के पश्चात्‌ नाभि, ऋषभ और भरत का होना छिखा है । 
ऋषभ हैमवतगिरि से सिद्ध हुए जैनधम के आप पुरुष थे, यह भी लिखा है । इस प्रकार 
बौद्ध साक्षी भी ऋषभदेवजी और जैनधर्म को प्राइ-ऐतिहासिक कार का सिद्ध करते है । 
पुरातत्व भी इसी मत का समर्थन करता है | खंडगिरि-उदयगिरि ( उड़ीसा ) में भ० 
मद्दावीर के समय तक के मंदिर और गशुफाये हैं; जिनमें तीथज्र ऋषभ की मूर्तिया मिलती 
है । मथुरा के कंकालीटीछा से भी कुशनकालीन ऋषभमूर्तियां मिलीं है'। इनसे सिद्ध है कि 
उस समय के छोगों में ऋषभदेव की पूजा प्रचलित थी और वह उनसप्ले बहुत पहले हो चुके 
थे। सर्वोपरि मोहनजोदड़ो की मुद्राओं से भी ऋषभ पूजा का प्रचक्न आज से ५००० वर्षों 
पहले प्रमाणित होता है। उन पर ऋषभ तीथेकर का चिह्न बैछ भी मिलता हैं । एक सुद्रा में 
नेमिनाथकाढीन छ मुनियों का दृश्य अक्ञित है” | डॉ० रॉय ने मह्ितीयक्वर के जीवन का 
एक दृश्य एक अन्य मुद्रा पर अक्लित अनुमानित किया है। उन्होंने जैनों के त्रिशुलचिह् को 


१ आयेदेव, “ सतशाह्ष “-न्यायविन्दु, अ० ३ इत्यादि । 
२ “ जयोष्णीषस्तथा सिद्धो धुन्धमारे नृपोत्तमे ॥ ३८८ ॥ 
कन्दपस्थ तथा राज्ञो विजयोष्णीष कथ्यते । 
प्रजापतिस्तस्य पुत्रो वेतस्यापि छोचना भुवि ॥ ३८९ ॥ 
प्रजापते सुरो नाभि तस्यापि ऊण मुच्यति । 
लासितो ऋषमभ पुत्नो वे सिद्धकमं-दृब्त ॥ ३९० ॥ 
तस्यापि माणिचरों यक्ष सिद्धो हैमवते ग्रिये । 
ऋषभस्य भरत पुत्र सोष्पि मन्त्रान्‌ तदा जपेत्‌ ॥ ३९१ ॥ ५ 
--आयमख्जु श्रीनूलऊल्पे 
३ “ कपिलमुर्निनाम ऋषिवरो, निम्मेन्यतीयथंकर ऋपभ निम्रैन्थपि ।! 
--आय्यंमन्जु औमूलकल्पे । 
४. डॉ. फिव्र, केब्स एण्ड टेम्पिल्स आव जैन्स, घृ० ४ एवं लोट्स ऑन दी रिमेन्स ओन धौजी एण्ड 
केब्स ऑफ उदयमिरि, पू० ३ 
७५ जैनस्तृप एण्ड अदर एप्टीज्कटीज आव मथुरा तथा प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० २७९-२८० 
६ मोडनरिव्यू अगस्त १९३२, ४० १५६-१५९, व इंडियन हिस्टीरीकल क्वारटर्ली, भा० ८, 
घू० २७-२५ व १३६ 
७, जैन ऐस्टीकेरी, भा० १४ कि० १ (छुलाई १६४८ ) ४३० ६ 
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अपभ्रश उन्दों का भेद और विभाजन कई तरह से हो सकता है । पर यह निश्चित 
है कि उसमें शास्तीय और छोक छंदो का प्रयोग बराबर हुआ है। छंद में यह साहित्य समृद्ध 
है। मात्रिक छदो का मूल *दुवइ? है। वस्तुतः अनुपास, यमक, मात्रा और यति के भेद से 
अपभंश छंद के मेद-प्रमेद हुए । विषय और प्रयोग से मी इन में छंद बदलता है| छय 
ओर गेयत्व का इसमें विचार रखा जाता है । अन्त्यानुधास अपअंश छन्‍्द्‌ की आत्मा हे । 
वर्ण वृत्तों में भी यही बात है । अपअंश कडवफऊ मात्रिक छंद से नहीं, अपितु वर्ण छंदों से 
भी बनते हैं। इस प्रकार छोकभाषा काव्य में शास््रीय छंद का प्रयोग बहुत प्राचीन है। पर 
अन्त्यानुप्रास की पाबंदी वर्ण बू्चों में भी है। इससे सिद्ध है कि अपअश में सल्कृत छंद 
उसीकी प्रकृति में ढहल कर आए । अन्त्यानुप्रास ( तुक ) ओर दो पदों की समानता अ१० कवि 
के छंदों का मुख्य आधार है। पदों में भी यही बात है। अप० कवि छंदों में संगीत का भी 
पुट देते हैं | स्वयभू और पुष्पदंत इसके उदाहरण है । 


प्रकृति चित्रण में भी अपअंश साहित्य समृद्ध है | हिन्दी आछोचना में प्रकृति चित्रण 
की विधाओं का कोई निश्चित क्रम नहीं । वस्तुतः प्रकृति चित्रण की विधारएँ होनी चाहिये 
जुद्ध, उद्दीपन, अरुकृत और आरोपित शैली । इन सभी में प्रकृति चित्रण इस साहित्य में 
उपलब्ध है । शुद्ध प्रकृति चित्रण के दो भेद ढे-प्रष्ट भूमि और यथातथ्यप्रकृति चित्रण । पर 
इन में मेदक रेखा खींचना कठिन है | अलंकुृत शैली में मानवी-करण उपमा उस्मेक्षा की 
जैलियों आ जाती हैं । आरोपित वाद में रहस्यवाद आदि की विधायें खप जाती दैँ। ये कवि 
प्रकृति के उग्र और मधुर दोनों रूप वर्णित करते हैं | उपाकूंम और अतिशयोक्ति नहीं हैँ । 
प्रकृति चित्रण से ये दाशनिक निष्कर्ष भी निकालते है। परिगणन की परिपाटी भी दे | 
प्रकृति में नारी रूप देखना अप० क॒ब्रियों को अच्छा रूपता है । रावण के सीताहरण १९ 
नंदनवन की सम्ूची प्रकृति विद्रोह कर उठती है । पुष्पदंत का यह प्रकृति-विद्रोद वर्णन 
सचमुच विश्वप्ताहित्य में भी अनूठा है । 


समाज चार वर्णो में विभक्त था। जातियों की उत्रतति में मतमेद था। परिवार प्रथा 
सम्मिलित थी और उप्रमें झड़ टटे थे । बहुविवाद प्रथा थी | आर्थिक विषमता थी। रे 
राज्य और वैश्य परिवार सम्पन्न थे। राजनैतिक हृष्टे परे साईभोम सत्ता के छिए युद्ध होते 
रहते ये। उच्च वगेड़ी शिक्षापद्धति अच्छी थी, उत्तम युद्ध और का के अध्ययन की व्यवत्था 
थी । पर साधारण जनता निरक्षर द्वी थी । राजदूत का पद महत्व हा था। राजतंत्र होते हुए 
भी राजा के अधिक्वार सीमित थे। राजपुर के राजा को घनपई के लिए इस लिये छोड़ना पड़ं॥ 
क्यों कि प्रजा विरुद्ध हो उठी थी। संह्कृत, प्राकृत के साथ आउ० साहित्य की भी शिक्षा 


जैनघर्म की ऐतिहासिक खोज 

मुनि श्री सुशीलकुमारजी* 
भारत की संस्कृति सामाजिक संस्कृति है। आज जो भारतीय विचारों की एकता दृष्टि- 
गोचर हो रही है--ात्मा-परमात्मा, प्रकृति-माया, अवतार-तीथैक्वर, बुद्ध-पुनर्जन्म, भक्ति- 
योग, निर्वाण और मोक्ष वैषयिक, भारतीय धर्मों में पारस्परिक समानता दिखाई पढ़ रही है। 
इसके पीछे बहुत रम्बी विचारपरम्परा काम कर रही है। इसका मूक आधार आये-सम्यता 
का मूठखोत नहीं हो सकता; क्योंकि उसमें ऐतिहासिक विरोध है । अपितु दमारे देश की 
मौढिक एकता का कारण लाखों वर्षों ( अथवा अगणित समयों ) से चले आ रहे वे संघर्ष 

हैं जो भारत में रहनेवाली विभिन्न जातियों द्वारा लड़े गये । 


बार-बार के युद्ध, सम्पर्क, समझौते, बैचारिक-शास्त्रथ एवं प्राकृतिक संकर्टोने आयों 
और आयेंतरों को समन्वित किया हे । 

भारत की सामाजिक, भौगोलिक, व्यावसायिक और देक्षिक एकता का निर्माण विविध 
विचारोंवाली जातियों के सगम से उद्धृत हुवा है। यदि आप इसके अन्तर्तम रहस्य को जानने 
की आकाहूा रखते हैं तो निश्चित है कि आपको भारतीय इतिहास जानने की अपेक्षा विभिन्न 
विचार एवं विविध देवोपासना की पद्धतियों का अध्ययन करना पड़ेगा । 


प्रारम्भ से हमारे देश में भ्रमण और ब्राह्मण धारायें चली आ रही हैं। आक्षण कर्म- 
काण्ड पर, यज्ञ पर एवं संस्कार पर विश्वास करता आया है। अश्रमण ब्रत पर, अहिंसा पर 
तथा त्याग पर विश्वास करता रद्द है। दोनों का ( श्रमण एवं ब्राह्मग ) मूल एक हो अथवा 
विभिन्न; किन्तु यह निश्चित है कि यज्ञ और त्रत भारत के धर्मों के दो मध्य-बिन्दु अवश्य 
रहे हैं। इन दोनों तस्वों का प्रभाव भारत के जैन, वेदिक और बौद्ध धर्मो पर तो पड़ा ही 
है; किन्तु एशिया के भूखण्ड़ो से प्र्धत होनेवाले तमाम धर्मों के आचार और विचारवाद पर 
भी छाया हुवा है। अगर ब्राक्षण-श्रमण घारा का साधु एवं ग्रृहस्थ के नाते इस प्रकार 
विभाजन हो कि संसार के वे कतिपय कौन घर्म जिनमें साधुओं का स्थान सर्वोपरि हे और 
दूसरे वे कौन घर्म जिनमें ग्रहस्थों की सत्ता सर्वोपरि दे तो यह कहना पड़ेगा कि ब्राह्मण, 
पारसी एवं इस्छाम धर्मों में साधुसंस्था सर्वोच्च सत्ता नहीं है। वेदिक क्रियाकाण्डों में त्राह्मण, 
पारसी घमकृत्यों में पुरोहित और मुसदमानी धर्म के उपक्रमों में जो स्थान मुछा-मुफ्ती तथा 

(६६ ) 


जे 


जेल घ्म की प्राचीनता और उसक प्रसार 


ह० पढे ७. हि ०. 


प्राइृणतिहासिक । में जेन धर्म । 


जज 
कामताग्रसाद जैन, 0. 7, (॥ छे. & 8 

जैन धम को एक सम्प्रदाय विशेष समझना गरूत है-सम्प्रदाय तो वह अर्वाचीन काल 
में बना दिया गया है। वस्तुतः वद्द धर्मविज्ञान है-वीवरागभाव की साधना का उपाय वह 
बताता है। मानव जीवन की सार्थकता के लिये वह एक सही मार्ग है| इसीलिये आचार्योने 
उसे “ मार्ग ? कहा है | “ घम ? भी वह हे, परंतु वस्तुत्वभावमूछक-' वत्थुसहावों धम्मो ! | 
इस दृष्टि से विचार करने पर हम जैनघर्म और सत्य में कोई अन्तर नहीं पाते । चूंकि सत्य 
शाश्वत है, अतः जिनोपदिष्ट धर्म भी शाश्वत है, यह कहना ठीक है । निश्चयात्मक दृष्टिकोण 
( छे०४॥80० ४०७७००६ ) जैनधर्म को अनादिनिधन प्रमाणित करता है । 


किन्तु सत्तात्मकछूप 70०७)६० की अभिव्यक्ति हह्य छोक में नाना प्रकार से समये- 

समय पर होती है | अतएवं उस शाश्वतरूप का आदि और अन्त भी समय-समय पर देखा 

जाता हैं। सूर्यविम्ब प्रतिदिन उगता और अस्त होता है, फिर भी वह अपना रूप नहीं 

खोता । यही वात घरमतत्वरूपी सूर्य के लिये घटित होती है । अतः यद्द प्रश्न स्वाभाविक है 
कि इस कह्पकाल में जैनधर्म की अभिव्यक्ति कब और कैसे हुई ? 

श्रद्धा पुरुष यदि पूछे तो उसका समाघान तो आगम-प्रमाण से सहज ही किया 

जा सकता हे; परंतु यह बुद्धिवादी युग है। छोग बात-बात में तर्क करते हैँ । अतः यह 

उत्तर देना पर्याप्त नहीं कि जनशास्र इस कहपकाल में कर्मभूमि की आदि में अथम तीर्थंकर 

» “५ द्वारा घर्म की प्रतिष्ठा हुई बताते हैं । वही घन आज जैनधर्म के नाम से प्रसिद्ध दे | 
8, 38700, -98,9॥2707 ० 6 76७, (उ3893] छाप्आापऋगपग क्ाइफफ न फिवे,.. 
(५८५) 


और उसका प्रसार जैनधम की ऐतिहासिक खोज । ११ 


आववतत ( घेरा ) डाल रददे थे । यद्यपि भारत को पहले पुराणों में ब्रह्मर्षि प्रदेश, फिर आर्यावर्त 
और फिर सिन्धु की घाटी पर बसे होने के कारण हिन्दु और हिन्दुस्तान कहना प्रारम्भ हुवा 
है, परन्तु इस देश का प्राचीवतम नाम भारतनपे है । जैनागम इसे जम्बूद्वीप के क्षेत्र में एक 
महत्वपूर्ण भारतक्षेत्र के नाम से उल्लेख करते हैं । 

हिन्दु शब्द प्रादेशिक महत्व रखता है, आर्यावर्त जातिगत अधिकार सत्ता का अवबोधक 
है और भारत शब्द भारती प्रजा का ही बोध देता है । 


आये-समभ्यता उत्तर से दक्षिण की ओर बढी है ओर उसे अन्यान्य देश की प्राचीन 
परम्पराओं तथा पुरातन जातियों से सधर्ष करना पड़ा है । जिन में ब्रात्य सम्प्रदाय मुख्य है। 
क्यों कि वेद में त्रत को माननेवाल्े ब्रात्यों का तथा यज्ञ के माननेवाले याज्षिकों का ही अधिक- 
तर वर्णन किया गया है । यज्ञ से विमुख रहने वाले भसुरों और यज्ञप्रिय देवों के संग्राम की 
यही प्रष्ठमूमि है। याज्ञिक यज्ञ में पशुओं तक का बलिदान करते और अदिसादि बतों को 
माननेवाल्े ब्रात्य ऐसे हिंसक यज्ञ को होने से रोकते । दोनों में संघर्ष छिड़ता, युद्ध होता। 
यज्वविरोधी असुरों के लिये, ब्रात्यों के नाश करने के लिये मन्त्र पढ़े जाते, प्रार्थनायें की जाती | 
इन्हीं विरोधी विचारों ने भारतीय सन्तति को दो भागों में विभाजित किया है। 
आरयो का आगमन-- 


यद्यपि इस विषय में इतिहास अधेरे में है। कोई कहता है कि भारत चतुःसंध्यान- 
स्थित था और किसी समय भारत का विस्तार अफ्रिका से आस्ट्रेलिया तक फैला हुवा था। 
समुद्र के परिवर्तन और भूमिविस्फोट ने भारत का र॒गरूप बदरू दिया है । मध्य एशिया की 
जातियों में परस्पर चेक्रमण प्रारम्भ हुवा जिसके परिणामस्वरूप आये जाति का भारत आग- 
मन अथवा सिन्धु घाटी से दक्षिण की ओर प्लवन प्रारम्भ हुवा । जिससे यह हो निश्चित 
होता दे कि परस्पर विरुद्ध विचार रखनेवाली दो जगततियों में सम्पर्क एवं सपर्ष हो 
यद्द लाखों वर्ष पुरानी कहानी हे, हमारे देश में अनेक प्रकार के लोग रहे हैं। भा ३8 हा 
सैन्धव, शबर, पुलिन्द, पुस्कण, क्रित और मंगोरू अष्ट मद्ाजातियो एवं पी ये, द्रविद्, 
का उल्ेख ऋग्वेद में प्राप्त होता ह। भारत के छोग अनेक भूभागों में निवास कक 
दिमाछय की शूद्धछाओ में, बद्मसिन्धु के मेदानों मे, दक्षिण भारत के पठारों में करते रहे हैं। 
तथा कावेरी की सूमियों में निवास करते जाये हैं। रो में और गोदावरी 

समूये भारत के विश्ञा भूपरशों पर पनेक पर 
का राज्य रहा है | उनके चनेकू प्ररर के पर ९५ जा मान्यताओं और कबीछों 
भारत ने दो दी विचारधारा मुख्यहूप से विधमान रही |, एक अल 23 सबक 


5 
ष्ट्वा 


५०्ध भीमदू विजयरजेन्द्रसुरि- रक-अ्रथ जैनधर्म भाचीनता 


था ऋषभ प्राचीन भारत में अवश्य हुये थे; वह कौन थे ! यह बात उक्त वेद मन्त्रों में 
स्पष्ट नहीं कही गई है। किन्तु वेदिक मान्यता यह है कि वैदिक अनुभशति की व्याज्या 
पुराण और काव्य के आधार से करना उचित है । अतएव हिन्दू पुराणों के आधार से 
ऋषभदेव के व्यक्तित्व का परिचय पाना समुचित है । 


हिन्दू पुराणों से स्पष्ट है कि आचीन भारत में केवल एक ऋषभ अथवा दृषभदेव 
नामक मद्दापुरुष हुये, जो नाभिराय और मरुदेवी के पुत्र थे। * भागवतपुराण ? (थ० ५), 
विष्णु पुराण ( २-१, ० ७७ ), मार्कण्डेयपुरण (अ० ५० प्ृ० १५०) 'ण्डपुराण 
(अ० १४ छो० ५९-६१) और * अम्निपुराण ' (अ० १० ) आदि पुराणों में ऋषभदेव 
का ऐसा ही वर्णन मिरता है । उन्होंने परमहसबृत्ति को धारण करके आत्मयोग की साधना 
और प्रचार किया था । इसी छिये वह आठवें अवतार माने गये हैं | “ महाभारत ? के शांति- 
पर्द में भी उनको महायोगी और आईत (जैन ) मत को दिखानेवाल्ा लिखा है । 


हिन्दू पुराणऊारों का यह वर्णन ठीक वैसा ही है जैसा कि जैन शा्रों में मिल्ता है | 
अतः कोई कारण नहीं कि हम उत पर विश्वास न करें और दोनों ऋषभों को अभिन्न और 
एक न माने । वैद्किधर्मीय विद्वान्‌ प्रो० विरुपाक्ष वॉडियारँ, टीकाकार श्री ज्वाल्मगाद 
इत्यादिने स्पष्ट लिखा है कि वेदादि में जिन ऋषभ का उल्लेख है वह जैन धर्म के संस्थापक 
तीथंकर ऋषम हैं। डॉ० राघाकृष्णन्‌', डों० लोंद्ा, प्रो. स्टीवेन्सन" “7-० राषाक्ष्णन्‌, डों० छोंदा , प्रो. स्टीवेन्सन” धरमृति आधुनिक वि विद्व्तों_ 


सावेतुकमणिरा ( लद॒न ) पृ. १६४ व अछुर इन्डिया, भूमिका देखो । 
, ऋषभादिनाम मद्दायोगी नामाचारे। दृष्ठाय अईतारयो मोहिता ॥ ” 
जैनपथ-प्रदशक, भा ३ अक ३ प १०६। 
भागवद्‌ घुराण ठीका ( मुरादाबाद ) भूमिका देखो। 
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बन्द 20 0 >० 


और उसका जैन्नधम की ऐतिदासिक खोज । ७१३ 


ब्रक्मण का उपनयन-संस्कार १६ वर्ष तक, क्षत्रिय का २२ वर्ष तक और वेश्य का 
२४ वर्ष तक हो जाना चाहिये | यदि यह समय बीत जाय तो ये तीनों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य ) ब्रात्य हो जाते हैँ और जाय॑गर्दित हो जाते हैं । 
रामाश्रयी टीकाकारने “ शरीरायासजीवि, व्याधादित्रती, व्याधा आदि शरीरश्रम से 
जीविका चढानेवाले को ब्रात कहा है अथवा जो ब्रात--अर्थात्‌ जो नियमन के योग्य हें, 
दबा कर रखने के योग्य हें उन्हें ब्रत्य कह्दा जाता है । ”? 
ये सभी मत अपने आप में ही अपूण है । इसी विषय में एक पाश्चात्य विद्वान्‌ जमनी 
के द्यूविगेन विद्यापीठ के डाक्टर हावरने खोजपूर्ण निबन्ध लिखते हुये अपना मत स्थिर किया 
है, जिपे हिन्दी साहित्यसम्मेलन द्वारा “ भारतीय अनुशीरूत ” अन्थ में प्रकाशित किया गया है। 
४ ब्रात्य का अथे ब्रत में दीक्षित है | ब्रात्यकोग आये थे, परन्तु प्रचलित यज्ञयाग- 
प्रधान वेदिक धरम को वे नहीं मानते ये । वे एक प्रकार के साधु होते थे । एक विशेष प्रक्रार 
की वेशभूषा घारण किये घूमा करते थे | उनके उपाह्य रुद्र ( ऋगभ ) थे। उपासना की 
विधि योगामभ्यासमूलक थी । ” 
हावर के मताजुसार अथवंवेद में उस मद्दाब्रात्य महादेव ( ऋषभदेव ) की महिमा की 
गई है । उनका कहना है कि जो दाशनिक विचार पीछे से सांख्ययोग के रूप में विस्तृत 
हुये उनका मूलखोत त्रात्यों की उपासना तथा उनका ज्ञानकाण्ड था खुं ब्रात्य सम्प्रदाय ही 
परवर्ती काछ के साधु सन्यासियों का पूरवरूप था | 
अन्त में में भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि ब्रात्य के सम्बन्ध में यदि निश्चित मत 
अनुसन्धान करना दी हे तो वेदों के भाष्यकर्ता सायण से वढ़ कर पते की बात कौन कहेगा । 
अतः वेदों के ब्रात्य के सम्मन्ध में सायणने टिप्पण करते हुये लिखा हेः-- 
/ न पुनरेतत्‌ सर्वत्रात्यपर प्रतिपादनम्‌ , अपितु किख्िद्वित्तम महाविकार 
पुण्यशील विश्वरपान्य कमेपरे्राक्मणर्विद्विट बात्यमनुल॒क्ष्य वचनपम्रिति मन्वव्यम्‌ 
>5चसा० भा० 
यद्यपि सभी ब्रात्य आदर्श पर इतने ऊचे चटे हुये न हों, किन्तु चात्य स्पष्टन' परमविद्वान्‌ 
मद्रापिकारी पुण्यशीक विश्ववय कर्मदण्ड को वर्म माननेयाऊे ब्रद्ष्ों से विशिष्ट मद्रायुरुप थे । 
इससे प्रामाणिक्त मत सम्भ्र है जन्‍्यत्र न मिल सके, क्‍्योक्ते जवधिद के १२६ वें 
फाण्ड में मत्यवदिमा हा नो मरागान मबा गया दे उसने यद स्पष्ट दो जाता हू फ्लि वेदिऊ 
५५ 


०८ ओऔमदू विजयराजेल्द्रसूरि-स्मारक-अंथ जैनघर्म प्राचीनता 


भी पदहिचाना है! । अतः पुरातत्व से भी जैनधम का अस्तित्व भ० महावीर से बहुत पहले 
प्राड़ ऐतिहासिक काछ में प्रमाणित होता हैं । 

हालमें ही डॉ० हेनरिक जिम्मरने इस तथ्यकों पहिचान कर अपनी मूहयमई रचना 
'फिलॉसफीज आँव इंडिया! में जैनधर्म को वैदिक धर्म से निराछा और प्राइ-आये (?7०-४००- 
»7) काछ का स्पष्ट छिखा है । उन्हीं के अनुरूप भारतीय विद्वान्‌ भी इस बात को वथ्यपूर्ण 
मानते है। 

निस्सन्देह जैनधर्म का अस्तित्व प्राह-एऐतिहासिक कार का है । अतः भारत की पाठ- 
पुस्तकों में जो इसके विपरीत उलछेख हैं, वे नितान्त आमक हैं और उनका जढदी सुधार हो 
जाना चाहिये । 





ब््टट-> नो स्सचिेिफेडे-त 
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हाई 


और उसका प्रसार जैनधम की ऐतिहासिक खोज । ण्श्ष 


(३ ) वह पूृत्रेदिशा की ओर गया। उसके पीछे देवता चले। सूर्य-चन्द्र सभीने-पूर्वी 
संसारने उसका अनुगमन किया । 

(9 ) जो ऐसे ब्रात्य की निन्‍्दा करता है वह संपतार के देवताओं का अपराधी होता है। 
ब्रास्य का ररूप३--- 

त्रात्य “ प्रजापति ” ० परमेष्ठी ” ४ पिता ” और ० पितामह ” है । विश्व आात्य 
का अनुसरण करता है। श्रद्धा से जनता का हृदय अभिमूत हो जाता है। बत्य के अजुसार 
श्रद्धा, यज्ञ, छोक और गौरव अनुगमन करते है । 

ब्रात्य राजा हुवा। उससे राज्यधर्म का श्रीगणेश हुवा | प्रजा, वन्धुभाव, अभ्युदुय और 
प्रजातन्त्र सभी का उसीसे उदय हुवा । बत्यने सभा, समिति, सेना आदि का निर्माण क्िया। 
४ ते प्रजापतिश्र परमेष्टी च पिता च पितामइबापश्र श्रद्धा च वर्ष भूत्वानु- 

व्यवर्तयन्त) । एने श्रद्धा गच्छति एने यज्ञों मच्छति एने लछोकों गच्छति | 
सोडअरज्यत्‌ ततो राजन्योडजायत, स विश से बन्धूनमयघमम्युदतिष्ठत्‌ ॥ ” 
--अथर्व॑वेद, १५ काण्ड 

इन शब्दों द्वारा भगवान्‌ ऋषभदेव का प्रारम्भिक परिचय दिया है। कृषि, मप्ति, 
अपि कमयोग का व्याख्यान आ्त्यने प्रथम २ उसीर्भ दिया । 

अयोध्या पूत्र की राजधानी है और ऋषभदेव की जन्मभूमि । 

फिर ऋषभदेव के सन्यात्त, तप, विज्ञान और उपदेश सभी का यथाक्रम वर्णन किया है। 

ब्रात्यने फिर तप से अत्मसाक्षत्कार किया, सुवर्णयय तेमत्वी आत्म छमकर ब्रत्य 
महादेव बन गये । ( स मदादेवोीडभूत्‌ )। 

ब्रत्य पूर्व की ओर गये, पश्चिम की ओर गये, उत्तर, दक्षिण चारों ठिश।ओ की भोर 
उम्मुख हुए । चारों ओर उनके ज्ञान, विज्ञान का आलोक फैल गया | विश्व श्रद्धा के साथ 
उनके सामने नत मस्तक हो गया। 

ब्रात्य की नारी श्रद्धा थी, मागध उनका मित्र था, विज्ञान उसके वस ये । 

व्रत्य एक वर्षतक निरन्तर ख़डा ही रहा। वह तपस्या में लीन था। देवताओनि ऊदा-- 

6 ब्रात्य | कि तु तिष्ठति | ” *“ ब्रत्य | तुम क्‍यों खड़े हो ! ” 

७ बेद अस्तरणम्‌, अक्नोपपइणन्‌ ! बत्य का ज्ञान दी विछोना था। अबवबेद १५ वा 
काण्ड ॥ और ब्रह्मचर्य उमा तत्तरदाना था । देउनन उतस्तके सिपाही, पिद्वानूघण स|्छा से 
ही दूत तथा समस्त प्राणी उप्तके सभानच्द ये। 


५१० भीमद्‌ विजयराजेन्द्रखरि-स्मारक-अंथ. जैनघर्म प्राचीनता 


मौलाना का है वह साधुओं का नहीं है | जैन, बौद्ध तथा ईसाई इन तीन घम्मों में एक मात्र 
सर्वोपरि सत्ता श्रमण, साधु और परिष्टों की है । ग्रृहस्थों की नहीं । यद्दी मेद-रेखा आज 
हमें विश्व के समस्त धर्मों में दिखाई पड़ रही है। चीन और जापान के क्रमशः कनफ्यूशियस, 
ताओ तथा शिन्‍्तो धर्मों में भी यही स्थिति है । भारतवर्ष की धार्मिक परम्परा में यही एक 
मोटा अन्तर है जिसे हम ब्राह्मण तथा श्रमण नाम से पुकारते हैं। 


(0 
प्राचीनवम धमें--- 


प्रश्न उठ सकता है कि विश्व के विराट्‌ प्रान्नण में वैचारिक क्रान्ति के जन्मदाता और 
आचारिक मानवीय मर्यादाओं के व्यवस्थापक इन धर्मों में प्राचीन कौन है ! 


यद्यपि प्राचीनता से व्यामोह रखना तथ्यहीन है, क्योंकि अष्ठता और उच्चता ग्राचीनता से 
नहीं आ सकती तो भी ऐतिहासिक दृष्टि से खोज करना बुरा नहीं है, अपितु न्‍्यायसंगत भी है। 
जैन और वेदिक धर्मों में प्राचीन कौन १ 


जब इन दोनों धर्मों में प्राचीनता का प्रश्न उठेगा तो मुझे कहना पड़ेगा कि वेद 
संसार के समस्त घमंअन्थों से प्राचीन है, वेद में जिन विचारों का और धार्मिक परम्पराओं 
का उचछेख हैं वेही प्राचीन हैं और वे वेद से भी प्राचीन हैं। ध्यान रहे कि वेद किसी एक 
जाति की बपौती नहीं है और न ही वेदों में कोई एक प्रकार की विचार-व्यवस्था है | 
वेदों से ब्राक्षण धर्म का बोध करना वेदों के विविधमुखी दृष्टिकोणों एवं आयय-अनार्य ऋषियों 
के विभिन्न विचारों के श्रति अपमान करना है । क्‍यों कि वेद भारत की समस्त विभूतियों, 
सन्‍्तों, ऋषियों और कवियों की पुनीत वाणी का संग्रह है । वेद में यज्ञसमर्थक एवं यश 
विरोधी मन्‍्त्रों को स्थान दिया गया है। एक देव, बहुदेव और बहुदेवों में एकत्व की प्रतीति 
का समाधान किया गया है। विभिन्न जातियों के यम, मातरिश्वा, वरुण, वैश्वानर, रुद्र, इन्हें) 
आदि विभिन्न देवता है, किन्तु वेदों में उन सच का ग्रहण किया गया है। यही कारण है कि 
भारत में रहनेवाकी आर्येतर जाति ने श्रमण विचारधारा में अन्य ग्न्थ का निर्माण नहीं किया, 
जब कि सर्व प्रकार के मद्दात्माओं के वचनों का सग्रह ही वेद है। देद भारत के सम्पूर्ण 
घ॒र्मों का सांझा अन्थ है । उसका यज्ञ भाग ब्राह्मण है और निश्वत्तिपरक त्यागमार्ग अथवा 


ओर उसका ९ जैनघर्म की ऐेतिहासिक खोज । ७५१७ 


वह आात्य आत्मा है। आत्मा का स्वरूप है। आत्मसाक्षात्‌ द्रष्टा महाब्रत के पालक आात्य के 
लिये नमस्कार हो ( “ नमो त्रात्याय ? ) | 


यह सब उल्लेख अथर्ववेद के १५ वें काण्ड में से ही उद्धृत किया गया है । 
वेद और स्मृति में व्रात्य-- 


यद्यपि वेद में और स्मृति में व्रात्यविषयक अन्तर है। क्योंकि वेद में ब्रात्य को परमेश्वर, 
आत्मद्रष्टा, मुनि के रूप में चित्रित किया गया है। जो अक्षरशः जैन तीथेकर का वर्णन है । 
किन्तु स्ववृति के युग में आय जाति में धरम के नाम से संक्रीणता घुप्त जाने के कारण बात्य 
को निन्दित तक बताया गया है और यह सम्भत्र भी है। क्‍यों कि जैनशास्रों में अरिहन्तों का 
श्रावकों के प्रति (मनुष्य के लिये) गौरवमय उचारण “देवानुप्रिय,” रहा । जिसका सामान्य 
अर्थ देवताओं से भी अधिक प्यारे छगनेवाले मानव होता है । किन्तु पाणिनीय व्याकरण में 
साम्प्रदायिक संकीणता के कारण “ देवानां प्रियः ” का अर्थ मूख जड़ किया गया है । 


अतः भारत में यज्ञ और त्रत की खोज्ञ वेदों के आधार पर अधिक प्रामाणिक रूप से 
की जा सकती है | 


ब्राह्मण और श्रमण का संघर्ष तो वेदों के युग में ही चर रहा था, किन्तु वेदों में 
दोनों ( यज्ञ, त्रत ) सम्बन्धी यूक्तों का संग्रह हुवा है और साथ में उनके विवादों का भी 
उल्लेख हैं। जैसे:--हे इन्द्र | इन त्तधारी यश्विरोधी दुत्युओं को शीघ्र मार, नाश कर, 
इसी तरह अन्य भी मंत्र हैँ । जिन से यह प्रमाणित द्वोता है कि ब्रात्यों के विषय में सुन्दर 
असुन्दर उभय प्रकार का साहित्य वेदों में सम्रदीत॑ है। इस का कारण है ब्रात्यों का यज्ञ- 
विरोध । माना कि यज्ञ और व्रत भारतीय सस्कृति के मुख्य प्रेरणाम्त्रोत रहे हें। और दोनों 
में ही उत्सर्ग की प्रधानता रही है | किन्तु यज्ञ म॑ वाह्मय वस्तुओं का समर्पण और ऐन्द्रिय 
सुखेपणा काम करती है । अतों में बल्य वस्तुओं की अपेक्षा आत्मोत्सर्ग को प्रधानता दी गई 
है। अतः जैन धमम में समम, नियमन, परिणद, कष्ट सहिष्णुता और इच्छानिरोध को ही 
मुख्यता दी गई हे । 

चप्रती का रक्ष्य एक मात्र आत्मसाक्षातकार, अन्तर्नाद और परमात्मपद्‌ प्राप्ति है और 


याजिक का ध्येय स्वगे तथा छोकपणाप्राप्ति के लिये अनुछठान और सोमपान की ओर 
प्रवृत्त दोना दे । 


यई अन्तर सौर बाय का विरोध है । म््य पग्नु्ओं का वध यज्ञ में टोता देख नरीं 
| जप्मा इस(रानितों सन्‍न्तु । हु 





१२ भ्ीमवू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रेथ. जैनधमे की प्राची 


वरात्यों की प्राचीमता-- 

यद्यपि आज भी ऐतिहासिक विद्वान्‌ खोज कर रहे हैं, तथापि उनकी प्राचीनता के 
बारे में किसी को सन्देद् नहीं है । क्यों कि ज्रात्य भारत का प्राचीनतम सम्प्रदाय है। का 
प्रादुर्भाव वेदों के निर्माण से पूर्व और सम्भव है कि आयों के आगमन से पहले ही हो घुका 
था । वेद में ब्रात्य, द्वविड़, दास, दत्यु, पणि, किरात और निषादादि शब्दों का उल्लेख किया 
गया है। उन्हें समसमानाथैंक तो नहीं कद्दा जा सकता। हां, आत्यों के प्रभाव में जाई हुई 
प्राचीन जातियें अवश्य कहा जा सकता है। क्‍यों कि डा. श्रीसम्पूणनिन्‍्दजीने आत्यों के 
विषय में अपना मत प्रगट करते हुए छिखा है।--- 

“ब्रात्य दस्युओं को ये छोग सभ्य आया के अधिक सन्निकट मानते थे।” नगेन्द्रताथ 
घोषने छिखा हैः--- 

“४ जिन दिनों आयोने भारत पर आक्रमण किया उन दिलों पूर्वीय भारत में कई प्रव 
अनाये राज्य थे, आरयों की छोटी २ बस्तियां चारों ओर शत्रुओं से घिरी थीं। उनको इतसे 
तो छड़ना ही पड़ता था, आपस में भी तकरार मची रद्दती थी। ऐसी दशा में रक्षा का एक मात्र 
उपाय यही था कि अनायोँ को अपने में मिलाकर अपनी जनसंख्या बढाई जाय । जो अन्य 
थे इस प्रकार मिलाये जाते थे । वे ब्रात्य कहलाते थे और जिन प्रक्रियाओं से उनकी थुद्ि 
होती थी उनको ' ब्रात्यष्टोम ” कहते थे ” । इसके विरुद्ध एक तीसरा मत भी हैः-- 

४ ब्रात्य शबंद उन आये के छिये आता था जिनके छिये व्यवस्थित समाज में मर 
स्थान नहीं था। ये छोग इधर-उधर घूमा करते थे और छट-पाट भी किया करते मे। गे 
लगाते और छोगों को विष भी दे देते थे । व्यापार न करके व्याघा (शिकार ) से अ 
आजीविका चढछाते थे | इस से सम्भव है कि ब्रात्यों की गणना भी दस्युओं में होती होगी। 

डाक्टर अम्बेडकर शब्दों की खोज में लिखते है;--- 

४ त्रात्यों का उपनयन संस्कार होता था। यह कहना कठिन है कि आात्य आये ये अथवा 
अनाये । इन्ही को शुद्ध करने के छिये चार प्रकार के स्तोम बनाये गये है ” 

प्ात्यों के विषय में मनुजीने विशेष विधान मलुस्मृति के छ्वितीय अध्याय के ३९ वें 
छोक में बताया हैः--- 

अत ऊच्चे त्रयोथ्प्येते यथा फालसमसंस्कृता | 
सावित्री पतिता ब्रात्या भवन्त्याय-विगर्हिंताः ॥। 
मनु, सम, अध्या. २ छो. ३९ ॥ 


और उ॒ प्रसार जैनचर्म की पेतिहासिक खोज । ध्१९्‌ 


और धातुयुग में जाना पड़ेगा जहां * मोहनजोदड़ो ” और “ हरप्पा ? की सेन्धव और ब्रात्य 
सभ्यता की जन्म कहानी शिलाक्लित की गई है । 

ब्रात्य सभ्यता का प्रभाव उत्तर पश्चिम के सेधवों और दक्षिण के द्वविड़ों, पूर्व के आर्यो, 
क्षत्रियों तथा मगध के जनपदों पर व्यापक रूप से पड़ा था। क्‍यों कि उनकी धार्मिक 
विशेषता सर्वजातिसमानत्व का विधान करती थी। किन्तु आयों का अग्नि-पूजन, यज्ञ- 
क्रिया विभिन्न जातियों से बंधी हुईं थी। उद्तमे आहक्षण, क्षत्रिय ही मुख्य रूप से भाग छे 
सकते थे | अतः पुरातत्व के आधार पर भी यदि दोनों संप्रदायों का विश्लेषण किया जाय 
तो हमें कहना पड़ेगा कि प्रारम्भ से ही जो यज्ञ के शिलालेख, यज्ञ की प्रत्तरीय प्रतिकृति 
जहाँ-जहों उपलू्य हैं, वहॉ-वहों ब्राह्मणों के सिवाय अथवा ब्रह्मर्षियों के सिवाय दूसरी जाति 
का दशन आप को नहीं मिलेगा । तक्षशिका, मोहनजोदड़ो, हरप्पा, मथुरा के टीले से मिल्ले 
शिलालेख, उड़ीसा की द्वाथीएुफा से प्राप्त खारवेक के शिलालेख, उज्जैन की प्राचीनतम प्रस्तर 
कृतियें इन मुनियों को, ऋषभदेव को, धार्मिक-सभा को, उपदेशों को अधिक व्यापक और 
सर्वेजाति और सर्वजीवसमानल के छिये विश्व्रेम प्रकट करती दें । आय से पूर्व भारतवर्ष में 
द्वविड़ों और अग्नेयों का पर्याप्त विकास हो चुका था। 
आर्य-पारसी-- 


भारत में हिंसा का दर्शन प्राचीन काल्से विकसित होता आया है और उसका मूल 
स्रोत व्रात्यों से है । आये जातियों का पारसियों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हे अपेक्षाकृत ब्रात्यों के-- 

जद अवेस्ता और ऋग्वेद के मन्नों और देवताओ में पारस्परिक विरोब और अविरोध 
मौलिक एकता को प्रकट करता है। ईगनी और जआर्यन्‌ शठ्द का एक ही अर्थ हे। अह्‌ 
मज्ठ और असुर दोनों णक ही झठ्द है। ( विघ्तार से भन्यत्र अथवा पारसी वर्म पर लेखक 
का स्वतेत्र भापण पढ़िये ) जद अवेत्ता और ऋग्वेद की याज्ञिक भभ्यता अग्निपूनक पारसियों 
के साथ अधिक समावता रखती हे । किन्तु पेदिक अ्िधा का विवरण ब्ात्यों से प्रभावित 
टो कर ही प्राचीन आरयों में विकसित हुआ दे । 

यद्यपि हम वेद के उत तमाम मत्रों में से कतिपय यान्िक्त मत्रों और अर्टिसा प्रतिपादक 
मंत्रों का अवगाहन ऊरना पढ़ेगा। जिन से दोनों विवारत्राराओं की प्राचीतता, समयब- 
सता और मौलिक्त विभिन्नता का भी पूततया योब हो सहे । ऋगेद रे सरसों मर्तों 


चर 


में सवनिचारसमन्यय के चूक्त जपना अंग मद रखते ८ ।तो न 


५ ब> 


(००: 


७४% था 
निष्दन खा से 


नात्य औौर यन्ष को केन्द्र में रख कर गंगा र। उद्ी , ने कं दिख से बलिश नौ: नात्यों 
पं मूछ मान्यताओं ढो हुदा ना सह । 


५१७ श्रीमदू पिजयराग्रन्द्रसरि-स्मारक-अंथ._ जैनघर्म की प्राचीनता 


युग में ब्रात्यों की किस श्रक्वार पूजा थी। अन्तर इतना है कि स्मृतिकारोंने आत्यों को अपराधी 
के रूप में उपस्थित किया है और वेदोंने आात्यों को विश्ववन्यों और मद्दात्नतियों के रूप में । 
यद्यपि किसी न किसी स्थान पर वेदों में ब्रात्यों के विषय में विपरीत भावना का भी अंश 
पाया जाता है, किन्तु अधिक्रांश में ब्रात्यों के गुणगान ही गाये गये है। 

वात्यों के प्रति-वेद की भ्रद्धाज्नलिः 


अथर्ववेद सुबोध भाष्य १५ काण्ड, ( ऋषि अथर्वा देवता अध्यात्म त्रात्य ) में आंत 
का अथ इस प्रकार किया गया हैः 


ब्रातः--समूह:, समाज, संघ, मनुष्य, सर्वभृतवरग के हितकर हैं जो, आत्य कहलाते हैं । 
पं० जयदेवकृत भाष्य आये साहित्य मेंडछ, अजमेर द्वारा प्रकाशित के अनुसार त्रात्य का 
जो विवरण उपस्थित किया गया हैं वह इस प्रकार दहैः--व्रात्यः त्रियन्ते देहेनेति त्रताः, तेपां 


समूहाः जाता), जीवसमूडाः इत्यथः । तेषा पतिव्रत्य। परमेश्वर: वृण्वन्ते इति ब्रता;, तेम्यो 
हितः ब्रात्यः । बतेषु भवो वा ब्ात्यः । 


अर्थात्‌ जो देइघारी आत्मायें हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को देह से ढंका हैं, इस 
प्रकार के जीवसमूद्र समस्त प्राणाघारी चैतन्यसृष्टि उसके जो स्वामी हैं वे जत्य कहलते हैं| 

अथवा जीवों के लिये जो द्वितकर उपदेश देते हैं, अथवा ब्रत में दीक्षित हैं और 
त्रत का ही विश्व को विधान देते हैं वे ब्रात्य कहलाते हैं । अथर्ववेद १५ वां काण्ड | 

जैन धर्म में त्रती को त्रस-स्थावर जीवों का स्वामी कद्दा गया है। ये व्याझ्यार्ये ठीरः 
जैनशाख में उछिखित श्रमण की व्याख्याओं के अजुरूप हैं। ब्रती के अथ में ही जैन, वैदिर 
के दृष्टिकोण का साम्य नदी अपितु वेदों का बत्य जैनों का मह्ात्रात्य साधु है। जैन साधु 
और अरिहन्त तीथज्लरदेव श्रीऋष मदेव आदि अरिहन्तों का जिस प्रकार वर्णन जैनशासत्रों गे 
उपस्थित किया गया है उसी प्रकार अथर्ववेद के १७ वें काण्ड में २२० मन्त्रों में ब्रात्य 
तीथंकर के जीवन का वर्णन प्राप्त होता है। सक्षेप में उसे उपस्थित करने का यहां भी 
प्रयत्न किया जा रद्ा है। यथाः-- 


( १ ) चह आत्य प्रजापति चराचर जीचों का प्रतिरूप में प्राप्त हुवा । 





( २ ) उस प्रजापतिने आत्मा का साक्ष,त्कार किया, आत्मा का स्वरूप दिव्य स्वर्णमय था| 
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त्रात्य आसीदीयमान एवं स प्रजापति सनैद्यत्‌ ॥१॥ स श्रजापति सुवर्गमात्मानमपइयत्‌ । तंत्‌ श्राज- 


नयत्‌ ॥ श उदततिष्ठत्‌ ॥ २ ॥ स प्रार्ची दिशमनुव्यचकछ्त्‌ ॥ त बृद रथतरं॑चादित्याथ4 बिस्ले च देवा भव: 
व्यचलन्‌ ॥ ३ ॥ य्‌ एवं विद्वास उपबदति एवमन्राय गच्छति य एवं देद ॥ ४ ॥॥ 


और उसका प्रसार जैनधम की ऐतिहासिक खोज । ण्२१्‌ 


सहज ही में अनुमान रूग जाता है । ब्राह्मणों को स्वर के स्वप्म आते थे, किन्तु मुक्ति का 
नाम तो उन्हें केवल ब्रात्य संप्रदाय से छुनने को मिला था। उन्हें तो केवक यज्ञ, बलि, 
कामना, स्वगे, देव और सोमपान तथा मूतस्तुति ही धर्म के रूप में मान्य थी। यज्ञ में 
ब्राक्षण किस प्रकार हिंसा करते थे और फिर हिंसा से अहिंसा की ओर किस प्रकार उन्मुख 
हुए उसका स्पष्ट विवरण शतपथ ब्राह्मण में क्रमशः स्वरूप दिया गया है | 

४ आदिकाल में बलि के छिए पुरुष ( परमात्मा ) परन्तु वह “ तन्ना रोचत ” वह 
उसको अच्छा नहीं रूगा | फिर वह गौ के शरीर में गया, वह मी अच्छा नहीं छृगा। उसके 
बाद घोड़े, भेड़, बकरी के शरीर को छोड़ा और अन्त में उसने औषधियों में प्रवेश किया- 
यह उसे अच्छा छगा। ” 

शतपथ ब्राक्षण के इस छोटे से उपास्यान में हजारों और लाखों वर्षों का इतिहास बन्द 
है, जिसमें ब्रात्यों के प्रभाव के कारण आये यज्ञ में नरमेध करते-करते पशु तथा फलू-फुल पर 
उतर आये और इन वनस्पतियों एवं पशुयज्ञ के लिए शतपथ और तेत्तरीय ब्राह्मण ग्रन्थों में 
नरमेध, अजमेघ, गौमेघ में पशुओं के सज्ञापन वध की आज्ञा को देखना चाहिए। पारस्करीय 
ग्रह-सूत्र में अष्ट का श्राद्ध, शूछगव कमे और अंत्येष्टि-संस्कार को गाय, बकरे जैसे पशुओं 
के मांस, चर्बी आदि से निष्पन्न करने की आज्ञा दी है। 


किन्तु यांग विरोधी भावना को महाभारत कार तक कितना प्रश्रय मिल चुका था- 
इसका विवरण मत्त्य-पुराण छोक १२१, भागवत-पुराण रकंध ७-१५ छोक ७-११, 
अनुशासन पर्व १७७, छोक ५४ को देखना चाहिए । 

बलि और हवि देकर यज्ञ करने छंगे | 

श्री सम्पूर्णानन्द लिखित “ आययों का आदि देश ६-२३८-यज्ञों का पशुवध क्किस 
प्रकार रुकता गया है और ब्रात्यों का भारत पर किस प्रकार वचर्व बढता गया है। इसका 
संकेत ऋग्वेद के उपरोक्त मन्त्र के “यति ? शब्द से प्राप्त होता हे । यति बात्य का 
दूसरा नाम है । ” 
आर्यों की घामिक मान्यता-- 

आये ब्राप्षण और भारत के आदिवासी आये ( सेन्धव-द्धविड ) पर्पर में प्रादेशिक 
विभिन्नता ही नहीं रखते थे अपितु उनमें मौलिक मतमेद था। सिद्धान्त, मान्यता तथा 


विश्वा्सों में महान अन्तर था। आयैत्नाह्षणों का जीवन कामनाप्रधान, विजयाक्राक्षा तथा 
घ६ 


ण१३ श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक- + धर्म प्राचीवता 


जो व्यक्ति इस प्रकार के म्रात्य स्वरूप से परिचय प्राप्त कर लेता है उसके पास समत्त 
प्राणी निर्मय हो जाते हैं । 


४ व्रात्य का संध्तत्र --- 


ब्रात्य सभी दिज्ञाओं का राजा है। पूर्व दिशा उसके राज्य में मुख्य कर्मचारी है 
( जैन तीथंकर देव का पूर्व में धर्म प्रधान रह है )। ( वैदिक घमरविदम्बी तो अंग-वंग, 
कछिंगादि पूर्व देशों में जाना प्रायश्चित्त का कारण मानते हैं )। रुद्र उस आत्य वा सृत्य है। 
४ रुद्रमेनमिष्वासो श्रुवाया दिशो अन्तर्देशादु ० इत्यादि । ज्रात्य के राज्य में “नात्य पशुत् 
समानान्‌ हिनस्ति ” पशुओं! को समान समझा जाता है। उन्हें. मारा नहीं जा सकता है। 
दिसा निषिद्ध है । 


ब्रात्य सभी दिशाओं का स्वामी है | जैन धर्म के अनुसार तीथंकर देव १८ भाव- 
दिशाओं के नाथ होते हैँ । १८ भाव-दिज्ञाओं का विक्ेषण जैनधम में आचाराग अध्याय 
१ के प्रारम्भ में ही मौढिक रूप से किया गया है । 

ब्रात्य ऊर्ध्व दिशा की ओर गये। वहां वह सिद्धावस्था में अवस्थित है । वह ब्रात्य ही 
समस्त ब्रतों का विधाता और करुणा का समुद्र है। “ ब्ात्यने ही मनुष्य को अन्न और अन्त 
खाने की शक्ति दी है ” ( जैनशाल कट्पसृत्र ऋषभदेव वर्णन में ) 

० ब्ात्य प्रेम का राजा था। उसीने सभी समिति की नींव डाली । ? ब्रात्य के आदरहप 
में अथवंवेद में बहुत विश्तृत व्याख्या दी गई है। जैसे--- 

जो ब्रात्य परमब्रात्य के सखवरूप को जाव कर राजा के परों में अतिथि हो कर भर्षी 
है तो राजा और प्रजा भात्य को अपने आत्मा के कस्याण का मार्ग मान कर उसका आदर 
करे। वेसा करने से क्षत्र चल का और राष्टू का अपराध नहीं करता है। “ अयापमेने जात्मनो 
मानयेत्‌ तथा क्षत्राय न इश्चते राष्द्राय न वृश्चते ” अथ० बे० १५८ काण्ड | क्‍यों कि उसी 
न्रात्य से क्षात्र और ऋक्मत्ररू उत्तन्न हुए हैं । 

वह ब्रात्य जिप्त निर्दोप ग्हस्थ की गृही बस्ती में एक रात्रि अतियि रूप में ठहर जीती 
है। (एका रात्रिंमतियि गृदे वसति) । वह गृह स्थ पृथ्वी के पुन्य का उपाजेन कर छेता है। 
दो-चार रात्रि बिता लेता हे तो असीम राम प्राप्त होता है । 


यज्ञ के समय न्रात्य जा जाय तो याज्षिक को चाहिए कि ब्रात्य की इच्छानुसार यश 
को करे, अथवा बन्द कर दे । जैसा त्रात्य यज्ञविवान करे वैसा करे । 


विद्वान्‌ ब्राह्मण नात्य से इतना ही कद्दे कि जैसा आप को प्रिय है वद्दी किया जायगा। 


भर उसका प्रसार जैनधम की ऐतिहासिक खोज । ध्ण्रे 


वह स्वर्ग यज्ञ से प्राप्त किया जा सकता है | 
४ यज्ञो वे श्रष्ठठटमकम * ( शतपथ ब्राह्मण ) 

४ यज्ञ सभी कर्मों में अ्रष्ठ है, ” अमिद्दोत्र ही यज्ञ दवे। विवा पत्नी के यज्ञ कभी नहीं 

हो सकता | 
#& अयज्ञो वा एवफ। योज्यपत्नीकः ” ( तै. बा. २-२-२-६ ) 

आया में अहिंसा के स्थान पर सत्य की खूब प्रतिष्ठा थी। ब्राह्मण ही मनुष्यों के 
देवता है। “ अथ है ते मनुष्यदेवा ये ब्राह्मणा: ” ( पड़विंश १-१ ) यजोपवीतथारक ही 
यज्ञ कर सकता है । ( तेतरीयान्यक ) 

इत्यादि बातों से तथा सामान्य मुनि की परिभाषा बताते हुए छिखा है-- 

« आत्मा को जाननेवाछा ही मुनि हो सकता है। मुक्ति-छोक की इच्छा रखनेवाले ही 
मुनिधरम का अनुसरण करते हैं । अतः मुनि पुत्र, घन और कीततिं को त्याग कर भिक्षा पर ही 
अपना जीवन निर्वाह करते है । ( बुदृदारण्योपनिषद्‌ ७-४-२२ ) 

इस से जागे सामवेदीय गौतम-संहिता में से अवशिष्ट गौतम घमघूत्र में संन्‍्यासी 
घर्म का विवेचन करते हुए छिख्ा है-मिक्षु को सर्वथा अपरिग्रही होना चाहिए ( अनिचयों 
मिक्षु ) । पूर्ण ब्रह्मचारी वर्षाक्रार में उसे एक स्थान पर ही स्थिर वास करना चाहिए । 
वर्षाकाक के अतिरिक्त संन्यासी दो रात एक आम में न रहे । ( गौतम घमम ११ सूत्र ) 

इन शब्दों से ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रत्य परम्परा के श्रुतज्ञान से अर्थात्‌ जैनागमों 
के वाक्‍्यों से भी यह आर्यत्राक्षण और ब्रात्यों का भेद मढी-भांति जाना जा सकती है । 

ऐतरेय ब्राह्मण में जहाँ “ चरन्वे विंदति मधुं चरन्ध्वादु मृदुम्बरम्‌ ” कद कर मधु 
और उदुम्बर फर की प्राप्ति का आश्वासन दिया है वहों आत्यधर्म में मधु और उदुम्बर फू 
दोनों का पूर्णतः विरोध पाया जाता है । 

यही क्या, ब्रात्य और ब्राह्मणों में जीवन दशन के मौकिक-दृष्टिबिदु में भी महान अन्तर 
पाया जाता है। ब्रात्य का साध्य मुक्ति है और याज्षिक का प्राप्य स्वर्ग है। संक्षेप में आये 
लीवन को रसमय, मोगभय और वेभवमय बनाने में अपनी इतिमता मानते थे और ब्रात्य 
वैभव, सम्पत्ति, परिग्रह को त्यागने में दी मोक्ष मानते थे । ब्रात्य और इनके अनुयायी भारतीय 
थे। वे भोगवादस उकता गये थे । किन्तु आर्य अभी सीधा संत्कृत में अनुद्ति कर दिया है। 
नहीं तो मुनि और तपस्वियों का विधान तथा साधघुव्यवस्था वेदों में कहीं भी उपलब्ध नहीं है | 


प्राचीन वेदों को ही केवकू यदि वैदिक घर्म का आधार मान ढिया जाय तो इंमें 


५१८ आऔभयू विजयराजैन्द्रण[रि-स्मारक- जैनधर्म॑. प्राचीनता 


सकता था और अहिंसा की स्थापना करना चाहता था | इसी लिये पश्ुवघ रोकने के कारण 
याज्षिक उन्हें वि्नकर्ता, अनाय॑, असुर, म्लेच्छ कहा करते थे । आत्य भौतिक देवताओं को व 


मानने से “ अदेवयुः ” यज्ञविरोधी होने से अयज्यन, अन्यत्रत, अकमेन्‌ आदि नामों पते 
पुकारे जाते थे । 


ब्रात्य और यज्ञसमथक विचारों का प्रभाव आर्य जाति की एक डुकड़ी पर ही वहीं 
पड़ा था, अपितु देश के देश बंटे थे । आर्यावर्त अथवा भारत की समूची जनता इन दोनों 
आन्दोलनों में बट गई थी और यहां तक कि सैद्धान्तिक और वैचारिक विभिन्नता प्रदिशिक 
विभिन्नता का भी कारण बनी । शतपथ ब्राह्मण, वाजसनेयी संहिता में आर्य और त्रात्यों का 
सीमा निर्द्धारण भी बतलाया हुवा है । 
ब्रात्यों और आयें (आर्य-इतिहास-युग में आये हुये याशिक आर्य छोग) का प्रदिशिक 
प्रभाव काबुल, चिनाब, सतरूज, गोमती, झेलम, व्यास, गंगा और यमुना तक व्याप्त थीं 
अथात्‌ अफगानिस्तान से छेकर गंगा की घाटी तक आयों का निवासस्थान था । 
अथर्ववेद तथा ऋग्वेद के मन्‍्त्रों के अनुसार आ्त्य पूर्व और दक्षिण में निवास करते ये । 
वाजसनेयी संहिता और स्थ्रति के अनुसार ६ पूर्वी और एक दक्षिण निकट स्वत 
देशों में तीथेयान्रा करने का निषेध किया है । 
अंगवंगकलिंगेषु सौराष्ट्रमामधेषु च। 
तीथयात्रा बिना गच्छेत पुनः संस्क्रारमरईति ॥ 
कुरु पाग्चाल में एक छत्र ब्राह्मणों का (यज्ञत्मर्थक ) शासन था और अंग, वंगे भदि 
मे ब्रात्यधर्मियो का। अतः ब्रात्मों की ओर जाकर कभी घर्मविष्तुख न हो जाय इसी रिं 
तीथेयान्रा के सिवाय जाने पर पुनः सश्कार का विधान किया गया । 
त्रात्यों और याज्षिकों की अर्दिसाविषयक मान्यता को लेकर दोनों विचारधाराओं के 
अनुयायियों में कितनी वार सघर्ष, युद्ध और विवाद उठे हैं । ऋग्वेद में कीकट देश ( वॉर्णं 
का प्रान्त ) की कड़ी भत्सना की है। अन्यत्र बात्यों के विषय में स्तुतिपरक मन्त्र भी उपलग्ध 


दोते देँ । जिप्तसे हमें ब्रात्यों और याज्ञिकों को अत्यन्त प्राचीन मानने में कहीं भी संदेह की 
स्थान नहीं दीखता है । 


पुरातत्व के आघार पर आर्य और ब्रात्य+-- 


ज्रात्यों और ब्राह्मणों का विकासक्रम जानने के लिये हमें अतीत के उस पराषाणभुग 
) कीकठेपु ० ऋग्वेद ३, ५३, १४ भ्रियधाय भवति प्राच्या दिशि, अथे १५। 


और उसका प्रसार जैनधर्म की ऐतिहासिक खोज । रण 


भगवान ऋषभदेव हैं । ब्रात्य सम्प्रदाय के वे ही मूल प्रवतेक और संस्थापक ये । सायण ने 
ब्रात्य की परिभाषा बताते हुए जिन विशेषणों को उद्धृत किया हैं--वे भारत सम्राट्‌ के पिता 
ईक्ष्याकु वंश के प्रणेता भगवान ऋषभदेव को ही दिये जा सकते है | ऋषमदेव का चिह् बैल 
४ वृषभ ” था। आये और ब्रात्यानुयायी सैघवों और द्वविड़ों का भी-चिह्द “वृषभ? था। 
आये गायको पूजते ये ओर सैन्धव आदिवासी आये वृषभ को । वास्तव में यदि पूरी खोज की 
जाय तो हमें इस रहस्य का उद्घाटन करने में पूर्णतः सफरूता मिरू सकती है कि शिव, 
रुद्र, आदिनाथ ये सव उस ऋषभदेव के नाम हैं। शिव, सिद्धशिला, पार्वती, रत्नमय त्रिश्ूल, 
अहिंसा का प्रतीक वृषम उसी ऋषभीय संस्कृति के उपकरण है । अब भी भारत में शिव 
और रुद्व ये दो ही रूप पूजे जाते है। जंगली जातिया रुद्र के नाम से और सभ्य शिव के 
नाम से उसी ऋषभदेव को पूजती हैं। लिंगोपासना ऋषम-संस्क्ृति में कैसे प्रविष्ट हुई और 
असभ्य छोगों ने उसका शिव के साथ सम्बन्ध बेठाया अथवा किसी कल्याणकारक तत्व का 
प्रतीक विशेष वामियों शैवों और इन्द्रियपोषकों का कैसे छक्ष्य बन गया यह इतिहास अभी 
अंधेर में हैं । आर्य ने जंगली छोगों को शिक्ष देवा भी कहा है। हो सकता है कि भरद्धे सभ्य 
जातियें किंगोपासना करती आई हों। फिर भो शिव और ऋषभदेव का सम्बन्ध पररुपर में मिलता 
अवश्य है । वेदों में ब्रात्य मुनियों को इन्द्रिय-निग्रही, निर्मोही, त्यागी तथा त्रिगुप्ति का 
घारक बतलाया है। यद्द तपस्या का स्वरूप भगवान ऋषभदेव से परिपूर्ण सम्बद्ध है । 
ऋषभदेव की परम्परा क्षत्रियों के हाथों में आज तक सुरक्षित रही है। वेदकाल में यज्ञ को 
केव् ब्राह्मण ही मानते थे, क्षत्रियों को यज्ञ का अधिकारी नहीं माना जाता था | फिर 
अद्िसा के सामने यज्ञों की रक्षा करना ब्राक्षणों के बूते की बात नहीं रही । किन्तु क्षत्रियों 
और ब्राह्मणों में जहाँ दूसरे वैचारिक और रक्त के अन्तर थे, वहा पर सैद्धांतिक और धार्मिक 
अन्तर भी था। इसी धर्म-मित्नता ( हिंसा अर्हिसा ) के नाम पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों में ठन 
जाती है । क्षत्रिय सुब्यवस्थित थे और ब्राह्मणों को दबना पडता था। इसी छिये वेद में युद्ध 
में जीतने के लिए बहुत सी प्राथेनाओं का सद्भाव पाया जाता है । परशुराम का २१ बार 
पृथ्वी को निश्षत्रिय बनाना इसी सघर्ष का द्योतक है । त्राह्मणों की घाक एम वार भारत पर 
पूर्णतः बैठ गई थी, किन्तु ब्राह्मण उस राज्य को सभार न सके। और कश्यप को पाताल में 
घसती हुईं और अराजकता परिपूर्ण एथ्वी को अपनी जाध से रोकना पड़ा और बचे हुए ईक्ष्वाकु 
वंशीय राजपुत्रों को पृथ्वी सोंपनी पडी ( महाभारत शान्तिपर्व अ. ५० )। यह कहानी ब्राह्मण 
और क्षत्रिय संघर्ष और संधि दोनों को स्पष्ट कर रह्दी है। इसी समझौने के फललवरूप त्राहण 
और क्षत्रियों के देवताओं, घर्मों, मान्यताओं में आदान-प्रदान हो गया और परहपर एक 


५१८ श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-  जैनघर्म प्राचीनता 


सकता था और अहिंसा की स्थापना करना चाइता था । इसी लिये पशुवघ रोकने के कारण 
याशिक उन्हें विप्नऊर्ता, अनाय॑, अछुर, म्लेचठ कहा करते थे । ब्रात्य भौतिक देवताओं को न 
मानने से “ अदेवयुः ” यज्ञविरोधी होने से अयज्यन, अन्यत्रत, अकमन्‌ आदि नामों से 
पुकारे जाते थे । 


ब्रात्य और यज्ञसमथेक विचारों का प्रभाव आये जाति की एक डुकड़ी पर ही नहीं 
पड़ा था, अपितु देश के देश बंदे थे । आर्यावर्त अथवा भारत की समूची जनता इन दोनों 
आन्दोलनों में बट गई थी और यहां तक कि सैद्धान्तिक और वैचारिक विभिन्नता प्रादेशिक 
विभिन्नता का भी कारण बनी । शतपथ ब्राह्मण, वाजसनेयी संहिता में जाये और तात्यों का 
सीमा निर्द्धरण भी बतलाया हुवा है । 


त्रात्यों और आये (आर्य-इतिहास-युग में आये हुये वाजशिफ आय छोग) का प्रदिशिक 


प्रभाव काबुछ, चिनाब, सतकूआ, गोमती, झेरूम, व्यास, गंगा और यमुना तक व्याप्त था 
अर्थात्‌ अफगानिस्तान से छेकर गंग। की घाटी तक आर्यों का निवासस्थान था । 


अथवैवेद तथा ऋग्वेद के मन्त्रों के अनुसार ब्रात्य पूर्व और दक्षिण में निवास करते ये' । 


वाजसनेयी संहिता और स्मृति के अनुसार ६ पूर्वी और एक दक्षिण निकद स्थित 
देशों में तीथयात्रा करने का निषेध किया है । 
अंग्रवंगकलिंगेपु सोराष्ट्रभामघेषु च। 
तीथयात्रा बिना गच्छेत्‌ पुत्र संस्कारमहति ॥ 
कुरु पाग्वाक में एक़ छत्र ब्राह्मणों का (यज्ञसमर्थक) शासन था और अंग, बंग आदि 
में आत्यधर्मियो का। अतः बात्यों की ओर जाकर कभी धर्मविभुख न हो जाय इसी लिये 
तीथयान्रा के सितराय जाने पर पुनः संस्कार का विधान किया गया | 
त्रात्यों और याज्िकों की अर्द्साविषयक मान्यता को छेकर दोनों विचारधाराओं के 
अनुयायियों में कितनी चार संघर्ष, युद्ध और विवाद उठे हैं। ऋग्ेद में कीऋट देश' ( वांत्यों 
का प्रान्त ) की कड़ी भत्सना की है। अन्यत्र आात्यों के विपय में स्तुतिपरक मन्त्र भी उपछ्ध 
होते दें । जिक्षसे हमें त्रात्यों ओर याज्षिकों को अत्यन्त प्राचीन मानने में कहीं भी संदेह का 
स्थान नहीं दीखता है । 
पुरातस्व के आधार पर आर्य और ब्रात्य+--- 


ब्रात्यों और ब्राक्मणों का विक्रासक्रम जानने के लिये हमें अतीत के उस पाषाणयुग 
नल यललिय न लनननन नम +न सतत नम +_+_+7 787 5 मनन निरन्तर शमी! 
१ कीकटेपु० ऋग्पेद ३, ५३, १४ प्रियेघाय भवति प्राच्या दिशि, अथर्व १५) 


और उसका प्रसार जैनधम की ऐतिहासिक खोज । ण्र७ 


विना आचार को जैनपर्म में एक मिथ्याचार बताया गया है। संसार में जिस्त दिन बुराहयों 
के विरोध में भोग को त्याग से प्रताड़ित करवाया गया था व भूत, देव और रवगे तथा इन्द्र 
की दासता से मानवता को मुक्ति दिलाई गई थी उसी दिन जैनधर्म का स्वरूप विकसित 
हुआ था। जैनघर्म अर्दिसा का झण्डा उठाये संप्षार के सामने खड़ा है। वह मनुष्य की 
पाशविक वृत्तियों से झूझता आया है-उप्तका विचारों के रूप में जन्म तो संसार की सभी 
आत्माओं में होता है; क्योंकि आत्मा के स्वभाव का नाम ही जैनधर्म है। किन्तु एक विशिष्ट 
पद्धति, अहिंसक की व्याख्या तथा आत्मविक्रास का मार्ग, तत्नज्ञान और पद्धति, आचार तथा 
विचार-मीमासा के नाते हम जैनधर्म के उदयकारू को खोजना प्रारम्भ करें तो हमें आ्रात्यघर्म 
को जानना होगा । और ब्रात्यधर्म के सत्थापक भगवान ऋषभदेवजी इस धम के संस्थापक 
थे ।वे जितने प्राचीन हैं-उतना ही उनके धर्म का उदयकाल प्राचीन है । 


ब्रात्य धर्म का अन्य धर्मों पर” प्रभाव।-- 


त्रात्यों से त्रत और ब्राह्मणों से कमने समन्वित होकर आये धर्म को स्वरूप दिया है। 
किन्तु हमारे इस विशाल विश्व पर त्रात्यों की अहिंसा तन की छाप जितनी गहरी और गम्भीर 
पड़ी है, उतनी सायद अन्य किसी धर्म की नहीं पडी है। भारत में वेद के माननेवालों में ही 
यज्ञविरोधी भावना तथा अहिसादि त्रतों का प्रभाव त्रात्यों की देन है | बौद्धधर्म इसी ब्रात्य- 
घर्म की एक शाखा है। स्वयं महात्मा बुद्धने मज्िमनिकाय में यह स्वीकार किया है कि मैंने 
ब्रात्यपर्म के (जैनधर्म) साधु के पास रह कर ही श्रमण धर्म की दीक्षा छी और ज्ञान सीखा 
था । उस जैन साधु का नाम पिथा गुरु था । बुद्धने कद्दा है कि में वल्न-रहित रहा, हाथ 
पर भोजन करता था | छाया हुआ उच्छिष्ट और निमंत्रण का भोजन नहीं खाता था। 
मछली-मांस, मद्रा और घास का पानी नहीं पीता था। केशों का हंचन करता, पानी के 
जीवों पर भी दया करता था । परिषद सहन करता और ध्यान-मग्न रहता था । 


बौद्ध मिक्षुओं तकने स्वीकार किया है कि महात्मा बुद्ध पर भगवान पाश्चनाथ के साधु 
पिहितासभव की गद्दरी छाप पडी थी। भगवान बुद्ध के अंतरंग में आात्यों का ज्ञान ही भरा 
पड़ा था। उसीके आधार पर कुछ मतमेदों के साथ उन्होंने बुद्धवर्म की व्यवस्था की है। 


ईरस्‍्वी सन्‌ ५९० वर्ष पहले ये जन्मे थे । यूगान इन का देश था । भारत में यात्रा 
आये हुए इन्हें ब्रात्य मुनियों से वैराग्य लगा। इटली के नुमापोम्पिकयस-राजा को अपना शिष्य 
बनाया था । सन्‌ १८ में उत्पन्न हुए ढेटिन के कवि ओविद ने पिथागुरु का चरित्र और 
उनकी शिक्षाएं छिख कर प्रसिद्ध की थी | पिथागुरुने जैन तत्व ज्ञान को बहुत ही घुन्द्र रूप 


ण्श्र शीमव्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-”._. धरम की प्राचीनता 


भौगेषणा से युक्त था। आयों के अदम्य साहस की अभिव्यक्ति तथा सिद्धान्तों की अनुक्रमणिका 
इस प्रकार बताई जा सकती हैः--- 
(१) “ खर्गकामो यजेत पशुमारुम्मेत ” ( ऋग्वेद )-स्वर्ग का इच्छुक यज्ञ करे और 
पशुवध करे | 
(२) * उपसर्व मातरम्‌ भूमिस ” ( ऋग्वेद १०-१९-१ )-मातृभूमि की सेवा करो । 
(३) » मातामूमिः पुत्रों प्थिव्या ” ( अर्थर्वेद १२-१-१२ )-यह भूमि मेरी माता दे 
और में पृथ्वी का पुत्र हूँ । 
(४) “ यत्ते महि स्वराज्ये ” ( ऋग्ेद ५-६६-६. )-स्वराज्य के लिए प्रयत्नशीर रहें । 
(५) « कृूतं में दक्षिणे हर्ते जयो में सत्य अहिते ” ( अथव ) पुरुषार्थ भेरे दक्षिण हृश्त 
में और जय बायें हाथ में । 
(६) " शत हस्त समादर सहत्त हस्त संकिर ” ( अ. ३०२४-७५ )-० सैकड़ों हार्थों से 
इकट्ठा करो और हजारों हाथों से बांद दो । ” 
इन मंत्रों से बाहर से आये हुए आयों की ज़िन्दादिली प्रकट हो रही है। और माछ्म हो 
रहा है कि आये कहीं बादर से इधर आये है। और उनके मन में महत्वाकांक्षाएं लहरें ले रही हैं। 
इनके मुख्य विश्वास ब्रात्यों से एकदम भिन्न थे जैंसे-ना पुत्रस्य छोकोडरिति | 
(्‌ एतरेय ब्राक्षण ७-१३ ) 
आयों में ऋषि और ब्ात्यों में मुनि शब्द का प्रयोग वैदिक और प्राग्वैदिक दोनों 
विचारधाराओं को श्पष्ट कर देता है । ऋषि कोई आश्रम नहीं है और न ही कोई उनमे 
व्यवस्थात्मक घर्म-अन्थ है । और न ही कोई ऋषियों के सध पर नियम-नउपनियम शीर्सिन 
कर रहे हैं । किन्तु मुनि श्रमण शब्द का पर्याय है । 
मुनि का जो आदर्श ब्ात्यपरम्परा में उपछठ्ध होता हैं उसका वेद में किसी भी 
जगह उल्लेख तक प्राप्त नही होता। हों, उपनिषद्‌, पुराण आदि स्मृतियों के युग में मुनि शठ्द 
न्रात्यों से पकड़ लिया गया और उसका विघान साक्षात ब्रात्यों की द्वी परम्परा से छिया गया है । 
वृहृदारण्योपनिषद्‌ में पुत्र के बिना कल्याण असंभव है । स्वगे के सम्बन्ध में आरयों की 
मान्यता थी कि “ एक तेज घोड़ा हजार दिनों मे जितना चलता है उतनी ही दूर यहां 
से 'रवगे है । ? 


/ सहस्नाश्वीने वा इते स्वर्गों ठोक ”? ( ऐतरेय ब्राक्षण २-१७ ) 


कक 


“ जेनचर्म की प्राचीनता और उसकी विशेषताएँ ” 


ले० उदयलारू नागोरी, बीकानेर 
भारतवर्ष के सब घर्मो मे सबसे प्राचीन धर्म हैः तो जनधम दी । अगर किसी 
घ॒र्म मे गहन से गहन श्रेष्ठ और सत्य द्शन ( ??908०705 ) है. तो जैनधमे सें ही। 
बतेमान काछ के वैज्ञानिक पुरावे मिलते हैं तो जैनधम में ही । 
जेनघम मे विविध विषयों पर नाना प्रकार के ग्रन्थ रचित मिलते हूँ जो किन्हीं 
जैन भंडारों मे सग्रहीत विद्यमान हों-जैसे अध्यात्म योग, नवतत्व, कमेयोग, जीवादि के 
रहस्य आदि से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थ प्रस्तुत हैं | कितने ही ग्रन्थ व्यवहार और चरित्र 
निर्माण में योग देते हैँ । 
इस प्रकार हम घरमरूप्री सागर पर दृष्टिपात करें तो सबोधिक महत्वश्ञाली जीब- 
प्रधान धरे जेनध्म ही दृष्टिगोचर होगा | जैनघमे में अन्थावक्कि की कभी नहीं, पर वे 
ग्रन्थ अभी तक पूरे प्रकाश में नहीं आये हैं और अल्तुपछष्घ भी हैं | इसीलिए पाश्चाद्य 
विद्वानों के मन्र में जनधमें के अ्रति कुत्सित और घृणिद विचार पेदा हुए कि जैनधर्म 
विशेष प्राचीन घर्मे नहीं है| । कुछ विद्वानोंने जैनधरम पर नास्तिक होनेका दोषारोपण 
क्विया, कुछ ने इसको बौद्धधमें की शाखा माना, कुछ ने इसकी उत्पत्ति शंकराचार्य के 
पश्चात्‌ मानी और कुछने तो इतना दुस्साहइस फिया हे कि उन्होंने यहां तक कह डाला कि 
जैनधर्म के पाश्चेनाथ और भगवान महावीर कल्पित थे और सच्चे निर्माता गौतमबुद्ध द्वी थे। 
इस प्रकार पहले तो यहाँ इन अ्रमात्मझ मतों का समाधान कर जैनधमे की प्राचीनता प्रकट 
की जायगी ओर तत्पश्चात्‌ इसकी मुख्य २ विशेषताओं पर कऋ्रसे बिचार होगा। 
जैनघ् बौद्धधम की शाखा नहीं हे। पाश्चात्य विद्वान लेथ्त्रिज, एछफिर्दन, 
बेबर आदि ने जैनघम को बौद्धधम की शाखा माना, पर जमेनी के ओफेसतर सर जेकोबी 
(7५४8 0987%7 ) नामक विद्वान ( सर जेकोवी को जैनधरम की खोज करने का शौक 
था, इसलिए उसने जैनधम के अन्थोंका अध्ययन किया ) ने जेनधमे और बौद्धधस का 
पूर्ण अध्ययन करने पर यह सिद्ध किया कि जैनधर्म वौद्धपमे की शाखा नहीं है और 


अब ासइत उर ता पआइतसकपमपप लत “उतरा बलर्कात रत उदकाप्कादआअ बम सतलकलाआाउरला+करराल के कान थम 


ह् प्पहकाप्त र 
१ अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने इसको प्राब्ऐतिद्ासिक, प्रागाय और स्वतन्न धर्म होना लिख है। 
अत* पेसा समस्तस्पर्शी आक्षेप अनुचित है । सपा० दौलतसिंद लोढ़ा । 


(६७) 
$ ० 


ण्रछ भीमदू चिजयराजेन्द्रसरि-... >-अश्रेथ.....  प्राचीनता 


निश्चित उन भारत के बह्मर्पियों के खेल का स्पष्ट भान हो जायगा कि हिंन्दुधम को श्रुतिधर्म 
न कह कर श्रुतिस्मृतिधर्म, निगमागमधर्म और ओ्ोतस्मृतिधम क्यों कह जाता है ! 


ब्रात्यों के ज्ञान, तत, विचार और आचार तथा व्यवस्थाओं को पुराणों की स्व॒तियों में 
इस प्रकार समन्वित कर दिया दे कि कोई आयेऊहालीन वेदों से प्राक्‌ अद्िसक संहकृति की 
कंत्पना भी नहीं कर पाये | रुद्र और शिव की पूजा, भगवान भौतिक ऐयणाओं के पराधीन 
थे। मानसिक-तृप्ति और आत्म-तुष्टि यही दोनों में मुरुष अन्तर था। ब्रात्यों का अट्ूट विश्वास 
था कि मुक्ति आत्म-समाधि में दे ओर वह केवरू त्याग और निश्ृत्ति से ही प्राप्त की जा 
सकती है । किन्तु आरयों का विश्वाप्त भोग और उप्तके साधन यज्ञ पर टिका हुआ था | यह 
कारण है कि उस प्राचीनकार का भी निनृत्ति और प्रवृत्ति, यज्ञ और त्रत का संघर्ष जोरों 


का रहा है। और वेदों में भी यज्ञ के समर्थन और विरोध में दोनों प्रकार की वाणियों का 
समावेश हो गया है। 


व्रात्यों का संस्थापकौ--- 


इन तमाम चिन्तनों से इस निर्णय पर तो हम पहुंच जाते हैं कि ब्रात्य धर्म भारत का 
प्राचीनतम धर्म है । ऋषभमदेव को २७ अवतारों में अष्टम अवतार मानना और बुद्ध भगवान 
को दस अवतारों में अष्टम अवतार मानना ही इस विलुयन नीति का रहस्य उदघाटन करता है। 


शतपथ ब्राह्मण में जहों एक ओर मांस को ओअष्ठ अज्नाद्य बताया है और देवताओं को 
मांसप्रिय भी कहने में स्मृतियों ने संकोच नहीं किया है, वहों उपनिषर्दे अहिंसा को परमधर्म, 
मांस को निन्‍्य कहने छूग पड़ी हैं । यह सब आये-संल्कृति का ब्रात्यों के प्रभाव को स्वीकार 
करते हुए भी विलयन नीति का अनुकरण है । कहने का आशय यह नहीं कि अच्छी बाद 
का अनुकरण नहीं करना चाहिए-अपितु करना ही चाहिये । किन्तु उसका व्यवस्थापक और 
निर्माता कौन ! यह्द प्रश्न तो हमारे सामने ही खड़ा रहता है । 

विश्व के गण्यमान्य ऐतिदासिकों ने इस बात को स्वीकार कर छिया है कि त्रात्य 
संप्रदाय के आधुनिक संस्करण को श्रमणघारा अथवा जैनधर्म कह्दा जाता है। आज भी 
जैनघर्म का शास्त्रीय नाम आात्य, त्रती, मद्यात्रती, अणुब्रती, उत्रती, अताबती, आदि विभागों 
पर ही अवरूम्बित है। यद्यपि ज्ञात्यों की त्याग-बृत्ति स अभिमूत कितने ही सम्पदाय वैदिक 
और अवैदिक रूप से भारत में विकसित हो चुके हैँ; किन्तु आत्य संस्था का अविकरू रूप 
ही रखने का श्रेय यदि किसी ,;ऐ दिया जा सकता है तो वह जैन सम्प्रदाय को ही । 


और उसका प्रसार जैनधम की प्राचीनता और उसकी विशेषताएँ ३१ 


(२ ) शंकराचाये ने स्वये लिखा है कि जैनघम बहुत द्वी श्राचीनधर्म हे । 
अगर जैनधमे की उत्पत्ति शकराचाये के पश्चात्‌ होती तो ये बातें असम्भव थीं। 
जैनधम दिन्दूधम से मी प्राचीन है । 


बहुत से विद्वान्‌ जैनधमम को हिन्दूधम फी शाखा मानते हैँ, पर यद्द बात भी निमेल 
है । निम्नलिखित श्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैनधमे द्विन्दूधम से भी प्राचीन है । 


(१) महाभारत के आबि पते के छृतीय अध्याय में २३२ और २६ वें कछोक में 
एक जैन मुनि का उदाहरण दिया गया है | 


(२) डॉ राजेन्द्रलाल मिन्न ने योगसूत्रों की भूमिका में लिखा है कि सामवेद के समय 
एक यति था जो हिंसा को बहुत निनन्‍्द्नीय समझता था । यह जेन यति भी हो सकता है। 


(३ ) सामवेद में जेनियों के प्रथम और २२ वें तीथैंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमि 
का नाम आया है । 


( क ) ४ ७० नमो अहन्तों ऋषभी छें ऋषभ पवित्र प्रहतमध्वरं यज्ेषु नग्नं 
परम साहस स्तुतं वारं शत्रुंजय त॑ पयुरिद्रमाहुरिति स्वाह्य ? ॥ अध्याय २५ मंत्र १९ | 

(ख ) ३० रथ्ष रक्ष अरिशनेमि स्वाहा | वामोदय शान्त्यथेमुपविधीयते सो अस्मा्क 
अरिप्टनेमि स्वाहा ॥ ” 

(9 ) ऋग्वेद में १, अध्याय ६, वगे १६ मे २२ वें सूत्रमं जेनियों के तीथंकर 
अरिप्टनेमि का वर्णन आया है । 

८ ३० स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धअ्वा; स्वस्तिनः पुृषाविश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्ट- 
नेमिः स्वस्तिनों ब्रहस्पर्तिद्धातु ” 

उपर के प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि जैनधर्म न तो बौद्धवर्म की शाखा, न 
हिन्दूधम की शाखा है और न इसकी उत्पत्ति शकराचाये के पश्चात्‌ हुईं; बल्कि यह बहुत 
प्राचीन धर्म है । और बहुत वर्षा से अनवरत घारा के रूप में प्रवाहित होता चला 
आरहा है । अब इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाछा जा रहा है। 


अगर कोई व्यक्ति समाज में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षाकृत उत्कृष्ट आदर पाना चाहेँ 
तो उसमें अनेक सदूगुणों का विद्यमान होना अत्यावश्यक है। जैनपम को उत्हष्ट धर्म 
तो हमने मान ही लिया है। अब इस में गुण क्या २ हूँ उन पर अब विचार किया जायगा 
शआर्थात्‌ जैनधर्म की विशेषताओं का वर्णन किया जायगा | 


ण्रदे श्रीमद्‌ विजयराजस्द्रसूरि-स्मारक-मंथ जैनधम की प्राचीनता 


दूसरे को समझने का अवसर प्राप्त हुआ । यह कार भारत में आदान-प्रदान का था । इसी 


ढिये ऋग्वेद और दूसरे ब्राह्मण ग्रेथों में ब्रात्य संप्रदाय की मान्यताओं की चर्चा की उदारता 
दिखाई गई है । 


स्वये ऋग्वेद में भगवान ऋषभदेव से प्रार्थना की गई है “ आदित्य त्वमसि आदित्य 
सदू आसीत्‌ अस्‍्तम्रादधां वृषभो अंतरिक्ष जमि>ते वरिमागम प्रथिक्रा आसीत विश्व भुववानि 
सम्राद्‌ विश्वेतानि वरुणस्‍्य वचनानि ” ( ऋग्वेद ३०, अ० ३ ) अर्थात्‌ “४ हे ऋषभदेव | 
सम्राद्‌ | संसार में जगतरक्षक त्रतों का प्रचार करो | तुम ही इस अखण्ड एथ्वीके आदित्य 


सूर्य हो, तुम्ही खचा और साररूप हो, तुम्हीं विश्वभ्रषण हो और तुम्हीं ने अपने दिव्य 
ज्ञान से आकाश को नापा है। ” 


इस मंत्र में वरुण वचन से ब्तों का संकेत किया गया है । वाह्वव में ब्र्तों के उद्‌गाता 
भगवान ऋषभदेव ही थे । इस तथ्य को वेद ने ही नहीं, मनुजीने भी स्वीकार किया हैं । 
और मनुस्दृति में उन्हें बैवस्वत सत्यप्रिय-त्त-अग्निधम नाभि और ईक्ष्वाकु ( ऋषभदेव ) को 
छट्ठा मनु स्वीकार किया है । और वेदकाछीन दूसरी सूची अनुसार वेवध्वत-वेन-प्रृष्णु इस 
प्रकार बताया गया है। जैन आगमों में १४ मनुओं के स्थान पर सात कुछफ़रों का वर्णन श्राप्त 
होता है और उसमें सातवें कुककर का नाम नगमे और ऋषभदेव बताया गया है । 


वेद के आधार पर॒ यह निस्सदेह कहा जा सकता है कि ब्रात्य सम्प्रदाय के गेल 
संस्थापक और भारतीय संसकृतिप्रतिष्ठापकफ़ भगवान ऋषभदेव ये । कहने का सारांश इतना 
ही है कि ऋषभदेव ने त्रात्य परम, त्याग घर्म और परमहत्त धर्म का प्रतिपादन किया जिम्तका 
अविकलक और अक्षुण्ण रूप जैन घरम है । जैन घर्म और त्रात्य धम दोनों पर्याय दैँ । 


त्रात्यथम का आदि इतिहास वेद प्राकृकालीन से प्रवाहित है। जब आयें के आंग- 
मन और वेदों के निर्माण जैसे ऐतिहासिक तथ्पों पर भी संसार का कोई इतिहासज्ञ अन्तिम और 
प्रमाणिक मत नहीं बना पाया है तो वेदों से भी प्राचीन ब्रात्यों का आदि इतिहास कौन 
निर्धारित कर सकता है! इतिहास तो केवरू इतना कह कर मौन हो जाता है कि बात्यों का 
जब वेदों में वर्णन प्राप्त होता है तो ब्रात्य शाखा का प्रवचन वेद प्राकुकाडीन ही मानना 
पड़ेगा। त्रात्य सप्रदाय उन सार्वभौम उदार विश्वहितकारक नियमों का सम्रह दै जिन्हें संसार के 
विराट महापुरुष ऋषभदेवने संप्तार के सामने अनुभवपूर्वक निर्देशित किया था । यदि जीव- 
शोधन की बुचि और विकारनिरोध चिकीर्षा को जैनधघम माना जाय तो वह सदा शाश्वत 
परम दे। वास्तव में जेनधर्म विचारप्रधान है । आधचारों की मुख्यता होने पर भी विचारों के 


और उसका प्रसार जैनधर्म की प्राचीचता ओर उसकी विशेषताए । ण३३ 


प्राप्ति नहीं हो सकती और इसी कारण जीवन में सफछता नहीं मिल सकती | यह जैन- 
प ३ चर 
धम की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता हे । 


जैनधम की तीसरी विशेषता अहिसा है । ज्योंहि हम जेनघम का अध्ययन करते 
हैँ तो अहिंसा हमारा ध्यान शाीधघ्रातिशीघ्र आकंषित कर छेती है । जैनधमम में स्थान २ 
पर अहिंसा का उल्लेख हैं। अहिसा अर्थात्‌ प्रत्येक जीव की रक्षा करना, किसी को खुत्यु 
के घाट न उतारना। चाहे वह जीव एकेन्द्री दो चाहे पर्चेन्द्रिय। प्रत्येक जीव पर समभाव 
रखना। चाहे वह मित्र हो या शत्रु। इसी लिए “ जैनघर्स का प्राण समन्‍्बथ और समभाव 
दी है। ॥॥7० ४०० ,७ ॥ए० अथात्‌ जीओ और जीने दो यह शिक्षा जैनघम देता 
है। अहिसा जैनधर्म की सर्वोत्तम विशेषता है-आदश है। 


चौथी विशेषता सत्य है | एक बिद्वानने जेन की परिभाषा करते हुए कहा है कि 
८४ सत्य, अहिंसा ओर संयम का अभिलाषी मात्र ही जैनी है। ” 


जैनघस में अठारह पापों में प्रथम पाप असत्य दी बताया है। इससे जेनधमे से 
सत्य की मद्दिमा स्पष्टटया झछकती है । बहुत से उदाहरणों के अध्ययन्न से यह पता छगता 
है कि अपराधी के दण्ड भी सत्य बोलने से रुक जाते हैं । सत्ययथन अधिकतर कड़े 
होते है, क्‍योंकि सत्य से स्वार्थियों के स्वार्थ पर आघात पहुँचता है। इसलिए सत्यभाषी 
अक्सर पीछे रहता है | चाद्दे कितनी ही बड़ी कठिनाई आजाय, पर हमें सत्य से डिगना 
नहीं चाहिये | जेसे * जेन जगत के उज्जवल तारे ” नामक पुस्तकों में सत्य भाषण के 
बहुत उदाहरण मिलते हैँ कि उस समय श्रावकों में सत्य की अटलता कैसी प्रवक् थी और 
उनके सत्य बोलने से ही उनका उद्धार हुआ । 


जैनघर्म दया, क्षमा, शूरता का पाठ भी हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है । दया और 
क्षमा के किए महावीर और गौशाछा का उदाहरण पर्याप्त है। दीक्षा धारण के अनन्तर की 
बात है । महावीर जंगल में कुमार नामक आम में कायोत्सगे कर रहे थे। उस समय एक 
ग्वाछा अपने ढोर भगवान महावीर के समीप छोड़कर कार्यवश आगे चला गया और 
पुनः लौठने पर ढ़ोरों को न पाऊुर भगवान महावीर को उल्टासीधा सुनाने छगा और उनको 
मनमानी पीड़ाये दीं। फिर भी महावीरने बुरे के साथ भछाईं का व्यवहार ही किया । 
ईंट का जवाब इंढ से नहीं, वल्कि फूल से दिया अर्थात्‌ उसे क्षमा करडिया। क्योंकि... 


“जो वोछू कांटा बुबे, ताहिं बोय तू फूल । 
तोहिं फूल को फूल है, वाकों है तरशुल ॥ 


ण्२८ श्रीमव्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-मैथ जनघर्म प्राचीनता 


से उपस्थित किया है । महीका (!) सेमेटिक धर्मों पर श्र धर्म का गहरा प्रभाव है । ईसाई 
और मुसलमान धम में ब्रात्ययम के अहिंसादि ब्रतों की उपासना का उलेख दी ब्रात्य प्रभाव 
को स्पष्ट भी कर रहा है । 

संक्षेप में ब्रात्य घर्म के व्यापक अर्थ के अन्तर्गत ही सभी घर्म समावि हो गये हैं । 
जैन धर्म की अहिंसा से पुराण, बौद्धों का भागवत और वैष्णवों का प्रादुर्भाव हुआ दे। 
जैन धर्म की समता और प्रेम से ईसाई और मुसलमान 'धम का अवतार हुआ दहै। जैन 
धर्म के सदाचार से कनफ्यूसियस और दान को लेकर पारसी धर्म का अवतार हुआ है । 
कहने का तात्पय इतना ही है कि बआत्य धममें का संधार के सब घ्मों! पर प्रभाव पढ़ा है 
और जहिंसा की प्रेरणा इसी धर्म से सबको प्राप्त हुईं है । 


छ्डै 


न्‍्रीन जेन साहित्य में मुद्रा संबंधी तथ्य (विवर ) 
उम्ताकान्त पी, शाह, बड़ौदा 

डा, जे, सी. जैने ने जेन साहित्य से कुछ सुद्रासंबंधी तथ्यों का संग्रह किया है। 
यहाँ प्रयत्न किया गया है कि उन्हीं पर पुनर्विचार एवं जैन साहित्य के आधार पर कुछ 
और वृद्धि की ज्ञाय ।जिप्त माध्यमसे हमें ये तथ्य प्राप्त द्ोते हैं उन्हीं के संभावित काल के 
अनुसार हम इन तथ्यों का क्रम स्थापित कर सकते हैं, अथवा उन सूत्रों में वर्णित सिक्कों 
की प्राचीनता के आधार-अनुसार भी यह किया जा सकता है। यहों हम अपने प्रमाणों 
का विवेचन संभावित प्राप्त सामग्री के काल के अनुसार ही करेंगे। 


ज्ैनों के सत्रमंथ अथवा *आगम ' जिनको परंपरा से स्वयं महावीर के निज 
शिष्यों द्वारा कृत माना जावा है, जो विभिन्न परिषदों में रूप ग्रहण करनेके बाद ही हम 
तक पहुँचते हैं। अन्तिम परिषद “वलभी' में ए, 8 50-458 8. 7 में हुईं थी। यह 
अन्तिम बार का सस्करण उससे पूर्व 0 800-88 & 7). में मथुरा में हुईं परिषद पर 
ही अधिकवर आधारित है. और उप्तका विवेचनात्मक अध्ययन करने पर माह्तम होता है 
कि उसमें क्षति प्राचीन अंशों के साथ ही कुशाण एवं प्रारम्भिक गुप्तकाल के सारक्ृतिक 
तत्वों का भी अधिकता से सम्म्तिश्रण हुआ है | उदाहरणाथे ५ नायाधम्मकहाओ ! (६४६- 
00७&077४२०७४६० ) और ' रायपसेणीय-सुत्त ग ( ि598[0989॥97०-8 पए& ) में प्राप्त एक 
मह॒छ का वर्णन:-जिसको सर्वेप्रथम ग्रकाझ में छाने का श्रेय डा० मोतीचन्द को है | परन्तु 
इस अंतिम परिषद्के संस्‍्करणों के रूपॉपर भी न उनके विवेचनात्मक सस्करण ही कहीं 
उपलब्ध हो रहे हैँ, अतः एवं उपयुक्त होगा कि आगसों के मूछपाठों का उपयोग सावधानी 
एवं विवेक के साथ करना द्वी समुचित होगा । 

कुशाण और गुप्त काछ में पर्चिचमी राष्ट्रों के साथ भारत के नियाँत व्यापार में बहुत 
प्रगति हुईं जिसके फलस्वरूप रोम साम्राज्य से भारत को भारी मात्रा में सोना जाने के 
सबंध मे ल्पिनी को तो विछ्ाप (हार्दिक खेद) करना पढ़ा। रोम का 'देनारियस' ( (७द्रत५8 ) 
भारत के बाजारों मे अधिकाधिक आप्त होने छगा था और सभवतः सरकारी खजाने 


गन्ना ब न आह न बम कप जत्द न वस्लट नकल उन ना तन आ 
१. डा. जे सो, जैन, तर गा कैएण७ाएं पापा 88 009080 30 ६9० ऐप 
087078 ( 807089, 947 ) 9 20 


( ६८ ) 


णु३० भीमदू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-अैथ जैन... प्रादीनता 


इसकी उत्पत्ति न तो महावीर के समय ( सदवीर को निवोणकाछ में सतभेद है। हु 
ईसासे ५२७ वर्ष पूषे और कुछ ४६७ वर्ष पूर्व मानते हैं ) में हुईं और न पाबेनाथ ढ़ 
समय में ( ८७७-७७७ वर्ष इसासे पूर्व ) हुईं। बल्कि कितने ही समय पू्े जैनपम जी 
उसत्ति दो गई थी अर्थात्‌ जैनध अपनी प्राचीनता की घाक रखता आया है। 

प्रोफेसर जेकोवी के मतानुसार निम्न दलीलें पेश हैँ। जिनसे यद्द स्पष्ट झलकता रे 
कि जैनधर्स बौद्धघम की शाखा नहीं, बल्कि इससे भी प्राचीन है । उसके प्रमाणों आ 
सारांश इस प्रकार है।-- 

(१) अल्ुुगुतरनिकाय के तृतीय अध्यायके ७४ वें इछोक में वैश्ञालीके एक कि 
राजकुमार अमयने निम्नेन्थों अर्थात्‌ जैनों के कम सिद्धान्तों का वर्णन किया है । 

(२ ) महावग्ग के छट्ठे अध्याय में लिखा है. कि सीह नामक महा वीरके शिफो 
भगवान बुद्ध के साथ भेंट की । 


(३ ) बौद्धोंने कई स्थानों पर जैनियों को अपना प्रतिस्पर्धी माना है। पर की ग 
जैनधर्म फो बौद्धघसंकी शाखा नहीं बताया | 


(४) बौद्धों ने मद्दावीर के शिष्य सुधमांचाये और मद्दावीर के निवोगकाड्की | 
उछेख किया है। 

(५) अजुगुतरनिकाय मे जैनियों के धार्मिक आचार के सम्बन्ध में उल्लेख मिलता है| 

(६) सम्मनफलसूत में बौद्धोंने छिखा है कि महावीरने चार महत्व मे । 
अद्दिंसा, अस्तेय और अपरिम्रद्द का प्रतिपादन किया था | पर यह उनकी भू थी। क्यो 
ये चारों त्रत तो महावीर से २५० दर पूथ सी पाश्चैनाथ के समय से चले आ रहे द बे 
कि उत्तराष्ययन सूत्र के २३ वें अध्याय में यह वणन मिलता है कि पाश्िनाथ के अहुगागी 
महावीर के समय में भी मौजूद थे और वे इन चार ब्रत के पाछक थे । 

इन अकाव्य प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैनधम बौद्धधर्म की शा 
नहीं, बल्कि उससे भी प्राचीन है । 

२ € ५ 

जन घ्मकी उत्पत्ति शंकराचाये के बाद हुईं यह कहना हास्थास्पद हैं | 


७ ९ 
अडत से विद्वान यह मानते हैँ कि शंकराचार्य ( जगदुगुरु ) के पश्चात्‌ जैने पे फ 
उतपति हुईं। पर यह उनका अम हे। क्‍यों कि इन-इन प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है ड़ 
सरससे की उत्पत्ति जगदू गुरु शंकराचार्य के पत्चात्‌ नहीं हुई । 


हु ( के ) सदानंद ने अपने इंकरविजयसार नामक स््ोस्क्ृष्ट अर्थ में ढिंखीं है 
शेकराचार्यने कई स्थानों पर जैन मुनियों से शाज़ाये किया था। 


नर 


और उसका प्रसार प्राचीन जैन साहित्य में मुद्रा संबंधी तथ्य । ण्श७ 


प्रकार से छोटी मुद्राएँ भी जितको “माप! ( ॥(६30० ) कहा जाता था, सोने, चांदी एवं 
तांबे की प्रचछ्ित थीं। हां, ' रुवग ? ( छ६०.॥5४४७ ,/+रोप्यक) संभवतः एक छेद की 
हुई ( 7000०४-7४००८०५ ) चांदी की मुद्रा को ही कद्दा जाता था, परन्तु इस सबंध में हरि- 
भद्र की उक्ति से, जिस पर हम आगे चल कर विचार करेंगे, छूचित होता दे कि 'रुप्यक 
रजत मुद्रा को कहा जाता था जो वोछ में ३२ रक्ति अथवा छगभग ५७ प्रेन की ( जैसा 
कि : पुराण ? * घरण” अथवा 'कार्षबोपण! नामक रजतमुद्राएँ हुआ करती थीं ) नहीं होती 
थी और जो समधतः प्रत्येक रजतमुद्रा के लिए अथवा अधे-द्राभ#% मुद्राओं के लिए एक सा- 
मान्य नाम के रूप में व्यवह्ृव होती थीं। इन अधेद्राम मुद्राओं का प्रचछतन पार्थियन और 
स्किथियनों ढदवारा किया गया था एवं उनके अनन्तर “वरुभी एवं गुप्त शझाक्षकों द्वारा मी 
उस्तका अनुसरण किया गया । ये मुद्राएँ साघारणतया अल्प वजनी हुआ करती थीं जिस्त- 
का खभमवित कारण इस सफेद धाठु की कमी ही श्रत्तीत होती हे ।* 


« उपासक-दुशाग-सूत्र ( ए9६88780886 08 8-07 )्मे हमे द्िर्ण्य-सुबण (पा 
७09७ 8प्रष&07& ) की उल्लेख मिलता है जिसका वर्णन उमास्वामी अथवा उम्रास्वाति ( ए- 
णाह्व8 एद्धातए। 07 (ऐगरा&8ए६6 ) के तत्वाथे-सूत्र ( 78॥00६०४0४-७४४७७ ) में भी किया गया 
है यह अन्तिम ग्रंथ उत्त समय लिखा गया था जब श्रेतांबरों और दिगम्बरों के आपसी 
यह भेद विच्छेदावस्था की चरम सीमा तक नहीं पहुँचे थे और इसलिए इसका काछ 
0, 300-800 &. 7) का निर्दिष्ट किया जा सकता है । इन वणेनों मे “ दिरण्य ? दब्द्‌ 
सोने, चांदी अथवा कीमती घातु ( 980॥0० ) के भथे मे भ्रयुक्त हुआ है, जबकि 
* छुवणे ” शब्द से स्वण मुद्राओं का अभिप्राय ही रहा जैसा कि महाभारत, अष्टाध्यायी 

और अथेशाश्तन से स्पष्ट है । जातकों में भी ऐसा ही वर्णन मिलता हे | 








+# ड्राम ( 478007॥ )-६० ग्रेन । अब. 


६. इस टाइप के प्रिक्को का एक बहुत द्वी साधारण नाम “ द्रम ! ( ॥7७णा7॥& ) पड गया यथा। 


७, .)0, 30०९87, 2... 5 &0860ए७ रिए098 0६ (०६७)३ धशावे ०णाशा औै॥]0००7६ 
॥स्‍08, ०787. ४०), 7, 799 4 #' 


« तच्वायेसूत्र (स.-फूलचन्द्रजी शास्री ) शत, 29, १७४४, 9. 28 | बुद्ध “जातक में 
भी ( ४१ 79 )।०६. डा० वी० एस० अप्रवाड का भ्ष्यक्षीय भाषण, 00७7, प० जा, 9. 394, | 
६ जेन कत्पसूत्र में महावीर के जीवनकाल में 'हिरण्य” और 'सुवर्ण ” का एआाधिक बार 


उड्लेप़ मिलता है जहाँ ' हिरण्य ! का प्रयोग बहुमूल्य घातुओं के लिए किया गया प्रतीत होता है। 
६4 


ण्रेश शऔमवदू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारकं-अ्ंथ_. धरम की प्राची 


जैनधर्स की प्रथम सर्वश्रष्ठ विशेषता इसका दशन ( ?णा08००४9 ) हूँ । भारत 
में अनेक मतसतान्तर जैसे बौद्ध, वेदान्त, सांख्य आदि हैं । इनमें किसी की भी फिलोसॉफी 
जैनधम के समान उत्कृष्ट नही है । अगर फिलोसॉफी के तुछनाहूपी तराजू पर सब धघम्मों 
की फिलोसॉफी को तोछा जाय तो जैनघमरम की फिलोसॉफी का पछड़[ ही भारी रहेगा। 
पाश्चाद्य विद्वान मानते है कि जितनी सुग़मता से जैनधर्म फिछोसॉफी समझाता दे उतनी 
सुगमता से अन्य घम्मे नहीं। जैनधर्म की फिलोसॉफी के समान गहन, गम्भीर और सरल 
फिलोसॉफी अन्य धर्मों में मिलना सर्वेथा दुर्लूम है। 


अन्य धर्मों की तरह जैनघम एकान्तवादी नहीं दै-यह अनेकान्तवादी है। जैनधर्म 
में जीव, अजीव, पाप, पुण्य, आश्रव, संवर, निजरा, बन्ध मौर मोक्ष ये नव॑तत्व बताये 
गये हैं | आत्सक्षान तो इसके समान अन्य धर्म में दिखाया ही नहीं । आत्मा का अमरत्व, 
उसका कमे के साथ सम्बन्ध, बन्ध, मोक्ष आदि विषयों पर अत्यच सचोट उल्लेख किया 
है। एक विद्वान कद्दता है कि “ जैन साहित्य का पूणे अध्ययन जितनी सतर्कता से किया 
जायगा उतने द्वी उसमें नये २ तृत्वरूपी रख उद्‌भूत होते जायेंगे । ” 


लेन शासत्र आत्मा के तीन भेद करता है । बददिरात्मा, अन्तेरात्मा और परमात्मा । 
ने 
श्रीमद्‌ आनन्द्घनजी ने तीनों स्वरूपका वर्णन इस स्त॒वन में सुन्दरता से दिखाया हैं। 


“४ आत्मचुद्ध कायादीके ग्रह्मो । बहीरात्मा अधरूप सुज्ञानी | 
कायादिकनो हो साखी धर । रह्मो अन्तर आतमरूप सुज्ञानी ॥ 
ज्ञानानन्दे हो पूरण पावनो । वरजित सकल उपाधि ॥ 

अतीन्द्रिय गुण घुण मणी आगरुं, इम परमातम साध सुज्ञानी ॥ 


यह तो हुआ जैन फिलोसॉफी का भव्यरूप | अब उस्रकी अन्य विशेषताओं पर 
प्रकाश डाछा जायगा । 


सयम और जैन दशेन का सम्बन्ध मनुष्य और हवा (०5४४०० ) की तरह द्वै। 
संयम क्या ९ यद्द श्रइन उठता है। इन्द्रियों का निम्नद करना ही सयम कहलाता दै। प्रत्येक 
जैनी को “ पंचिंदीयसवरणो ” सूत्र तो कंठस्थ द्वी होगा । स्पेशन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घाणे- 
न्द्रिय, चव्क्षिन्द्रिय और श्रोतेन्द्रिय इन पाचों इन्द्रियों का ज्ञान और विपय हमारे जैन शाल्र 
में दिखाया गया है। इन पांचों इन्द्रियों पर काबू करना, निम्नह करना या जीतना दी 
सयम कदछाता दे। एक कवि उपम्रा देता है कि जीवरूपी साथी इन्द्रियहूपी अश्व को कब्जे 
में नद्दीं रख सकता तो उसका परिणाम दुःखदायक होता दे, किसी भी श्रकार के अथ की 


और उसका प्रसार प्राचीन जैन साित्य में मुद्रा स॑बेधी तथ्य । ण्३्‌९ 


प्रकट करने के लिए प्रेरित क्रिया है । साधारण रूप से इसे विक्रम संसत्‌ ५३० का सान 
लेना भ्रयस्फर होगा । 

४ बूहतू-कल्प-भाष्य ? ( )30070-7 ॥७४-8७8/9४ ) भाचीन भारतीय संस्कृति पर 
प्रकाश डालनेवाला एक महत्वपूर्ण प्रथ छे। जिसका निर्माण सभवतः छठी शताबिदि (ईश्वी) 
में किया गया | उप्तके १९५९ वें पद्म में छिखा है;-“ ऊतरनुगमादी तवे, रूप्पे पीते तहदेव 
केवडिए ॥| ” इस पर टीका करते हुए क्षेमकीर्ति (७ 832 ए.8,) छिखते हैं।-- 
४ क्द॒पकादयो मागेयित्वा तस्य दी यन्‍्ते । ताम्रमय वा नाणक यदू व्यवहियते यथा दक्षिणापथे 
काकिणी | रूपमयं वा नाणऊं भवति यथा भिहमाले द्रम्मः | पीत नाम सुवर्ण तन्‍्मये वा 
नाणक॑ भवति, यथा पू्देशे दीनारः | “ केवडिको ' नाम यथा तत्रैव पृथदेशे केतराभिघानों 
नाणकविशेषः |” बुहतू-कल्प-भाष्य, ए०] ]], प्‌. ५७३. । 

उपरोक्त ५ भाष्य गाथा ? पर दीका करते समय दीकाफकार के सम्मुख इसी पर की 
एक प्राचीन चूर्णि ( ०घ८॥ ) अवश्य रही होगी और इसीलिए उनके प्रमाण सातवीं हताबिदि 
& 0). की परंपराओं से बाद की किसी परंपरा पर आधारित नहीं हो सझते | उपरोक्त 
उद्धरण से प्रकट है कि “ काकिणी ! दृक्षिणा पथ के एक तंवे के सिक्के को कहा जाता 
था ।* *द्व॒स्म ! एक चांदी की मुद्रा का नाम था जो मिल्लमाल में प्रचक्तित थी (माउन्ट 
आबू के उत्तर पश्चिम, अथात्‌ मारवाड में ) और “ स्वणे दीनार ” का व्यवह्य र भारत के 
पूर्वी भागों में हुआ करता था | * केवडिक ? जो कि  केतर ” के नाम से भी प्रसिद्ध है 
पू्वे देश की एक प्रचलित मुद्रा थी । 

८ बृहत्‌ू-कहप-भआाष्य ” के निम्नोक्त पदों से कई विशिष्ट मुद्राओं के विनिमय दरों 
का सकेत मिछता है।--- 

#/ दो साभरगा दीविच्चगा तु सो उत्तरापथे एको । 
दो उत्तरापहा पुण, पाडलिपुत्तो हधति एको ॥ ३२९१ ॥ 


१७ “ काकिणी ” के लिए डा० अग्रवाल, 00. ०४, 2? ५02, को भी देखीये, जहैँ कि उन्होंने 
* काकिनी ” और बोदी ( 304 ) के वारे में चर्चा की दे। और भी देखिये-उ'र5 ए०। णााता 
ए५ 2, 0? 89 ह£ डडीने भी अपने “ दशकुमार चरित ” में इस मुद्दा का उल्लेज्ञ किया हैं। 

१८ डा० जैनने जैन “ निशीथचूणि? का उल्ेंख किया है ( (53 में ) जिसमें कहा गया - 
है,-/ रूपमय वा नाणक भवति यथा मिहममाले द्रम्म.। ” और भी देखिये-डा० अश्रवाल, 00 ०६ 7, 20., 

१६ इस वात पर डा० अग्रवाल (09 ७, 2. 499 ) से सहमत हो सकना कठिन प्रतीत 


पु क रे 
द्वोता हैं कि ' केतर ' केतर छुशाणों की मुद्रा थी क्‍यों कि उनका अधिकार ( शासन ) पञाव पर था, 
न कि पूर्वी सारत पर | 


ण३े8 भीमदू विजयराजेन्द्रयूरि-रझ >मथ_. की प्राचीनता 


दया धर्म सब धर्मों का मूल है । जहाँ दया नहीं वहां धर्म नहीं। जो मनुष्य दूसरों 
पर क्रोध प्रकट न करे, अन्यकी निन्‍्दा न करे और अन्य को सताये नहीं तो वह शीघ्रा- 
तिशीघ्र उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है | भक्तनायक गोस्वामी तुछसीदासने भी 
कहा है कि।-- 

४ दया घमं को सूल है, पाप मूल अभिमान । 
तुलसी दया न छोड़िये, जब ऊूग घट में प्रान ॥ ” 

शूरता के छिए तीथैकर महावीर प्रख्यात हैं कि बाल्यावस्था में उन्होंने एक भर्य॑ 
कर मणिधारी विषधर सर्प को अपने हाथों से पकड़ कर धीरेसे दूर फेंक दिया था। 

उपसंद्ार:--इसप्रकार जैनघर्म की प्राचीनता और उसकी विशेषताओं पर विचार 
करने से पृणेतया स्पष्ट हो जाता है कि जैनघर्म अत्यन्त प्राचीन धर्म है और खबे गुणों 
की खान है। जैनधमे जीव और शरीर को भिन्न मानता हे और उसका सच्चा स्वरूप हमें 
समझाता भी है। अगर कोई व्यक्ति अपना व्यवहार उच्च आदशैमय बनाना चाहें तो वह 
जैनधमे के अवलम्ब से अपना चरित्र या व्यवहार आदशेसय बना सकता है। क्योंकि 
चरित्र ही सब कुछ हे | किसी विद्वानने कहा भी है। 


फ०ओोए ॥ 8०॥९-४०क राहु 78 8००, 
घ०2ेडका ॥8 8०076-807600798 ॥8 8०॥6, 
8760 ज्ाशा ०0878०४७० 38 8076-७& ॥8 80०76. 


अथोत्‌ जब घन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया; परन्तु अगर 
चरित्र चछा गया तो सब कुछ चला गया । 

इस प्रकार दम देखते हैं. कि जेनधर्म हमें चरित्र निमौोण की शिक्षा देता दे । किस 
धर्म मे पंचमहात्रतसह्दित सयम पालने का उपदेश दिया है ? किस घमे में वेइया के घर 
रहकर वैदया को समझाने का भ्रयत्न किया है ? किस धर्म में अनेक राजारानियों को 
ससार को असारतापूर्वक साल्वम होने पर दीक्षा छेते दिखाया हैं । इन सबका केवछ एक 
उत्तर है, वह है जैनधम ने दी | 

आज भी जैनधम पूर्णिमा के पूर्ण चन्द्र की भाँति ताराओं को प्रकाशमान कर अपनी 
दिव्यता, सत्ता और विशेषता के प्रकाश से दुनिया को आकर्षित कर रहा है | 

ऐसा उत्कृष्ट है जेनघर्म ! ऐसा ग्राचीन है जैनधर्म ! ! 
ये विशेषताएं हैं जनधर्म की ! | ! 


और उसका प्रसार प्राचीन जैन साहित्य में मुद्रा संबंधी तथ्य । ५७१ 


अंगविज्ञा ( &०८०४))६ ) से भाप्त द्वोते हैं। इसके निर्देश के लिए मैं मुनिश्री पुण्यविजयजी 
का आभारी हूँ। मंथ बिलकुछ शुद्ध है। इसमे द्रव्यों और शब्दों को पुछिंग ( पुण्णाम ), 
सीडिंग और नपुंसक छिंग के द्विसाब के क्रमबद्ध किया गया है जैसा कि व्याकरण क्के 
नियमानुसार आवश्यक नहीं था | इसके प्रथम वे में हमे ये पथ मिलते हँ।- 


«४ सुवएण मासको वे त्ति तहा रययभासओ । 
दीणारमासको व सि तथो णाएणं च मासको ॥ १८५ ॥ 
कहापणों खत्तपको पुराणो त्ति व जो वबदे । 
सतेरकोी सि ते सं पुएणामसममादिसे ॥ १८६ ॥ ” 
४ अंगविज्ञा ! ९ वॉ अध्याय पुण्णाम-पटल | 
इस प्रकार स्वर्ण मुद्राओं के तारतम्य में सबसे छोटी मुद्रा 'माषक' ( १(६5॥8:98 ) 
थी जिसे “ सुवर्णेमाषक ” कहा जाता था और सबसे वडी मुद्रा थी ' सुबणे ” | गुप्त 
सम्रादों की स्वणेमुद्राओं का निर्देश करनेके हेतु इस ' सुवर्ण ” का प्रयोग करना में 
उपपुक्त समझता हूँ | रजत मुद्राओं की श्रेणी मे सबसे छोटी मुद्रा * रजतमाषक ” थी 
« और दीनारमाषक ” रोम के स्वर्ण * देनारियस ” ( अथवा कुशाण और मुप्तश्रेणी की 
१२० प्रेनवालछी सुद्राओं ) की पक्ति की सबसे छोटी मुद्रा रही होगी । इसके उपरांत 
«४ तथो नाणे च मासको ? (8). तथा नाणं च माषकों ) कथन से साधारणतया छूघुतम 
ताम्र मुद्रा का भान होता है और इसी लिए इसे सिफे “ माषक ! ही कहां गया “हे । 
और तब ८“ कद्ापण ” अथवा ९ कार्षापण ? का उल्लेख आता है । 
यहाँ हमे “ खत्तपक ' अथांत्‌ : क्षत्नपक * ? का प्रथम बार उल्लेख मिलता है जो 
कि स्पष्ट रूप से ( पश्चिभी ) क्षत्रपों के बारे में हैँ । अगछा शब्द है ' पोराण" ? (5६, 





२२ ' रौप्य-माषक-श्रेणी की मुद्राओं ” के लिए डा० वी० एस० _अग्नवाल का पन्न ता, ए०], 
5, 99. 46$ # में देखिए | हमारे उपरोक्त ग्रथ में “ दीनार-माषक ? का उल्लेख मदत्वपूर्ण है। 

२३ “नाण ! का प्रयोग यहाँ अन्य जैन प्रथों की तरह साधारण अर्थ में हुआ है, न कि 
कुशाण काछ की ताम्नमुद्राओं के अर्थ में, जैसा छि डा अग्नवाल ' मच्छऋटिछ ! ( /(7०0०॥7७/<8- 
ोट& ) के एक उद्धरण से प्रकट करते हैं। देखिये-ठ)२57, ए०। हा, ७६ 9, ७. 99 । 

२४. यददोँ हमें प्रथम बार क्षत्रपों की मुद्राओं के लिए “क्षत्रपक्र ? शब्दप्रयोग मिलता है। ' रुद- 
दमक ! ( िपवेए8व४708 2६ ) छा उल्लेख वद्धघोष के “ समन्तपसदिक् ? में किया गया है, जिसकी श्री 
स्री० डी० चटर्नान 70एप्॒8 पए० एा, 90. 56-78, और डा० डी० सौ० सरकारने ॥]प8] 
'पण शा।य।, 9४. 2, 07. ।७7 ४, में विवेचना कौ-है । | 


२५, इसका वजन १६ माषा-३३ रत्ता अथवा लगभग ५७ भ्रेन ह। गोरा, ए०., ॥0 9. 8 


थुरेदे भीमयू विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-ग्रेथ. जैनधर्म प्राचीनता 


भी उसे स्वीकार करने छंगे थे। सन्‌ ४४७ &. 7). के बाइग्राम (छक्ष2/थ7 ) के 
ताम्रपात्रों' भें, जो कि कुमारणुप्त प्रथम के शास्तननकाल में प्रेषित किए गए थे, कुछ 
बंजर भूमियों का छः * दीनारों ! ( 0087०४४ ) और बगीचे छगी हुई भूसियों का आठ 
* हुपकों ' ( 7ण०»:४७) में खरीदका उल्लेख है | ये 'दीनार”' (07678 ) था तो रोम के 
ददेनारियस' ( 6०॥६००७ ) अथवा उस्री माप के भारतीय सोने के सिक्के रदे होंगे । हमारी 
स्वदेशीय स्वणमुद्रएं जिनको “झुवर्ण! ( 80७ ) कहा जाता था, तोछ में १६ मासा 
अथवा ८० रत्ति (छगभग १४४ ग्रेन) की हुआ करती थीं। परन्तु इस परिमाण की कोई 
पुरानी सुद्रा हमें प्राप्त नहीं हुई है | “ कुशाण एवं प्रारम्भिक गुप्त महाराजाओं के सोने के 
सिक्के * अउरेयुओं ? ( ४००००४) के माप से समानता श्रकट करते हैं | उनका वजन छंग- 
भग १२० ग्रेन का था। प्राचीन अभिछेखों से भी यह विदित होता है कि ये स्वणेमुद्राएं 
हमारे स्वदेशीय नाम “ सुवर्ण ! के द्वारा सबोधित न की जाकर रोम से आाप्त “ दीनारा नाम 
से सबोधित की जाती थी। बाद में गुप्त-सम्राटों ने इन सुद्राओं का वजन शनेः शनेः बढ़ा 
कर “सुवण्ण ' के बराबर करने का प्रयर्न किया। 


दूसरे आगमों के अछावा  उत्तराध्ययत ' २०. ४२, में एक कृत्रिम ( एट॒प्त&-कड) 
“कह्ावण ! (78७६४७7७) अथवा “कार्षोपण' ( 7 &750&0७7% ) सुद्रा का उल्लेख किया गया 
है। साथ दी 'सूत्रकृताग-सूत्र! (5008॥70४०2०-४६४७ ) २. २े, और “ उत्तराध्ययन ' 
८, १७, में “मास ' ( १४६5७) 'अद्धमास ! ( 8 000७77&3७ ) और “* रुवग ? (&४»४9) 
का सकेत मिलता है । उत्तराध्ययन में “ सुवण्णमासय ! ( उिपरकप्राद्ाा58898 ) की भी 
उल्लेख है।' अतः जिस प्रकार से सोने, चांदी एवं ताबे के “कार्षापणों? का प्रचछन था उसी 





हम मी मय अल 8 या 
२ छए एव, ४० झंडा, एए 84-2 बहुत सभव है कि व्यापारिक लेनदेन रोम के 
* देनारियस ? के माध्यम से द्वी किए जाते रदे हों एवं उसी तोल व मान ( 5७70 570 ) की यप्त- 
कालीन मुद्राओं को 'दीनार” न कद्दा जा कर किसी अन्य नाम से पुकारा जाता रद्दा द्ो, यद्यपि डा. 
अलतेकर के विचार भी जिनका उद्धरण यहें दिया गया दै-काफी संभाव्य अ्रतीत होते हैं । उनके अजु- 
सार भी ' खुवर्णों” के विपय में निर्देश करनेवाले नासिक के शिलालेख १० (780/ 40) में नहा“ 
पन। ? के सुबर्णा का उछेख मिलता है जो १४४ भेन के न होकर १२० ग्रेन के हैं । ग़र॒प्त कारू की 
मुद्राओं का नाम सभवत, “सुवर्ण ” ही रहा हो, यद्यपि १३० ग्रेन के ही, और जिनको कि वाद में वढा 
कर १४४ प्रेन का कर दिया गया हो | 09 00, &॥४०४४७४ 7 उला वा, छू 4 ४. 
३->(७8००, "रत 84-36. 


४07 8408:80, 3. 5., ' फे&]ध्रधार० रिल००७5 0१ [७६४४ छाते ठणाा8 7 4-70 
७४४० 05७ ? गोषाछझा, प१्र0, तर २, ५, 


५. 'उदयजातक' में भी निर्देश मिलता हैं। 787, प्०, जा, 90, 9, 7. /94, 


और उसका प्रसार आचीन जैन साहित्य में मुद्रा संबंधी तथ्य । पछ३े 


( 70706 ४-0 ५९ )का भी उल्लेख द्दे | यद्द्‌  दुम्म " ( 0807 ) अथवा द्रमक” ( (क्राता- 
8७ ) अन्यान्य छेखकों के * द्रम्म ? ( 0६०७७ ) का ही परिवर्तित रूप है | इस पुस्तक 
में हमें एक और नाम मिलता दे और यह है * पायंक ” ( 708987॥9 ) अथवा “पादांका 
( 7६0६7/४ ) | डा० अग्रवाल इसे इन्डो-सस्पनियन ( [900-8988&078॥ ) सेद्रा मानते 
हैं और ' पद” अथवा ९ पाद ? का अथे “ पदचिह्न ! से करते हैँ । यहाँ पर यह निर्देश 
कर दैना उचित होगा कि हरिभद्रसूरिकी ' आवश्यकवृत्ति ? के छुपे हुए संस्करण में इसी' 
प्रसंग में * पायंक ” हाब्द मिछता है न कि पयंक ' अथौतू “ पादांक ” न कि  पदांक ! | 
८£ व्यवहार भाष्य ” के कारूका कुछ पता नहीं मिरूता, पर इसको सातवीं शताब्दी 
अथवा उसके छुछ पूर्व की कृति माना जा सफता हैँ । इसमें जैसा कि डा० जेन कहते हैँ, 
४ पण्णिक ! ( ए०77:० ) नामक एक दूसरी ही मुद्रा का उल्ेख मिलता है जिसको डा० 
अग्रवाल ने पहिचान कर ९ पर्णिक ' ( एप ) नामऊ खुद्रा से एक्य स्थापित किया 
है जो कि सस्सनियों की एक्र जाति * पर्णि ! ( 72870) ) की मुद्रा थी जिनकी भाषा 
४ पहलिब ” (?४४)२।) थी और जिनके साम्राज्य के प्रतिष्ठाता अरसेक्स* (3 .६3००७)ये | 
हरिमद्रन्नरि अपने अंथों में “ दीनारों “ खुवणों! “ रूवगों ” और ५ पायंकों ? का 
उल्लेख करते हैँ | उन ग्रथों में वर्णित मुद्रा सबंधी प्रमाणों से प्रकट होता है कि इनका काहू 
ओर जिनदास का काछ एक द्वी रहा होगा । इस तथ्य से मेरे अन्यत्र व्यक्त किए गए 
विचारों को सहारा मिलता है जिनमें मैंने अन्यान्य प्रमाणों के आधार पर यह बतलाया है 
कि यह महान जैन अध्यात्मवादी, कवि, दाशेनिक और नेयायिक, जिनदास का अल्पवयर्क 
( 7०४० ) समकालीन था । दरिभद्र की आखिरी सीमा 0 700 & 0) होनी चाहिए । 
देमचन्द्र ' पणों” के बारे में कुछ उपयोगी सूचना देते हैं। (डनका कार 50 
8. 0). ) वे कहते हूँ कि एक “ कार्पोपण ” सोलह पणों के बराबर है। यथा;-“कर्पापण: 
कपापणम्‌-सानविशेष; पणषोडशकमू , शाकटायनस्थ । प्रज्ञागणि कार्पापणः कार्षापणमिल्यपि 
कारण उनका * . कारण उनका “ सनि-वेग ” ( ]007०5७४४ ) ' नक्षछक ” बन जाता ह।  आवश्यक्दूर्त ” प युपप 
७०३, 8, सें ' रुवग ! के लिए, ' दीनार ' के लिए ४० ५६५, “ पयक * के लिए ४० ५६२ और 
“ नौलओ दमेन थवितो ” के लिए पू० ५५० देखिए । 
२०. उप्र एण जया, छ 9 200। 
पा, ए०. स्या किक ता 720। और ढा० बी० एम० अग्रवाल, अध्यक्षोय भाषण, 
पृत्ति ? हर हक । ५ विधाणशाणा0ण ४8 ) 8... १७१, ७४६, २४४, .५६१। ' आवरपढ़- 


७३८ ओऔमव्‌ विजयराजेन्रसूरि-स्मारक-अंथ. धर्म प्राची 


संघदास वाचक की « वसुदेव्र॒हिन्डि” ( ए७3०१०ए४धाएता ) ईशा के पहचात्‌ 
तीसरी-चौथी शताब्दी के भारत के सांल्‍्कृतिक तत्वों के ज्ञान की एक अमूह्य खान है। 
यह अंथ गुणाढथ की “ बुहतू-कथा ! ( 308: -]7069७ ) पर आधारित है और सामान्यरूप 
से इसका काछ 2 ८00 &. 0 से कुछ पू्े स्थापित किया जा सकता है। इस में 
वार्गेत एक कथा के अज्ुस्तार एक छकड़हारा संपूणे दिन के कठिन परिश्रम के पदचात्‌ एक 
एक “ काह्ावण ” ( एद/&४४॥9 ) भाप्त कर सका जिसका तात्पये संभवतः एक तांबे के 
( क्ार्पोषण ? से दी है | एक दूसरी जगह एक तित्तिरि पक्षी का एक “ कहावण * में बिकने 
फा उल्लेख है जिससे भी इस तांबे के सिक्के का ही निर्देश मिछता है। 


बस 


इस अंथ में कूड-दीणांर ” ( र608-05४६7७ ) अथोत्‌ छन्रिम दीनारों का भी 

रु । 

उल्लेख है । एक दूसरे प्रसग में एक व्यक्ति से रतिसेवा नामक बैदया को १०८ 'दीनार 
देने के लिए कहा गया है । * 


कह्दा जाता है कि मरुभूमि में से गुजर रहे एक काफिसे में लेनदेन ( एए४ए४॥६8८ 
व्यवहार ) की सुगमता के लिए अपनी एक गाड़ी पर “ पणों ! ( ४788 ) से भरा एक 
वस्ता छाद्‌ रखा था | सयोग से बस्ता छुद़क गया और सारे * पण ” भूमि पर बिखर गए। 
व्यापारी जब उन्हें बढ्दोरने के प्रयत्व में छगा तो उसके पथप्रदशेकोंने एक कहद्दावत के 
साध्यस से उसे चेतावनी दी । जिसका तात्पये था कि सामान्य “ कागणी ! ( 758875, 
89% एछा्र-काकिणी ) के छिए छाखों की जोखम मत उठाइये ।* उपरोक्त कथन से 
सकेत मिलता है कि * पण ? एवं * काकिणी ? दोनों द्वी अल्प मूल्य की मुद्राएँ थीं। 
विमलछसूरि के * पठमचरियम्‌ ! (77?8ए7०७ एक) में भी फद्दा गया हैं कि जो 
व्यक्ति त्याग, तप एवं आत्मशासन को तिलांजली देकर सुख एवं इन्द्रियों के वशीभूत दो 
: जाते हैँ वे उन व्यक्तियों के सदृश हैँ जो एक तुच्छ कागणी के छिए बहुमूल्य हीरे से 
द्वाथ घो बैठते हें ।* इस पंथ में * दीमारों ” का भी उल्लेख दे और झूठे तोछ ब मापों के 
भ्चछन एचे विनिमय सुद्राओं के सबंध में भी वर्णेन मिछता है। इस पंथ का निर्माण- 
काछ इसी के एक अन्तिम पद के अनुसार, मद्दावीर के निर्वाण के ५३० वर्ष पश्चात्‌ कद्दा 
गया है परन्तु इसके आछोचनात्मक अध्ययन ने विह्मानों को उक्त कथन पर शैकार्ये 
१०. झुनि पुन्यविजयजीद्धारा दो वोल्यूमों में संपादित, भावनगर । 
११. 09 (४४, ५०. 47, ?- 268 और ४० ॥, ए- 57 । 
१९ ४०, 3, 9 42 १३ ०. 43, 9. 289. १४ ५४० 4, 9. 5. 
१५. पौध्चरियम ' ११८, १ ००, ४० ३३५। १६. ऐण4,, 9, 49॥ ( एप>उसी श्रंथ में ) 


राजपूताना में जेनधर्म 
डॉ, वासुदेव उपाध्याय, पठना विश्वविद्यालय 
प्राचीन भारत में जैनमत के प्रसार के सम्बन्ध में विशेष कहने की आवश्यकता नहीं 
है । समस्त भारत में इस धर्म का प्रचार हो गया था और इसे छोकप्रिय बनाने में राजा 
तथा प्रजा दोनों संछगन रहे । मध्ययुग तक इस घम का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से चलता 
रहा, परन्तु पूर्वमध्य युग ( ७०० ई० से १२९० ई. तक ) में उत्तरी भारत में इसके 
ह्ास के चिन्ह प्रकट होने छंगे थे । विशेषतया पूर्वी भाग में जैनधर्म की अवनति रपष्ठ 
रूप से दृष्टिगोचर होती है । उडीसा के कलात्मक नमूने-उदयगिरि तथा खण्डगिरि की गुद्दा 
तथा लेख ईसवी पूर्व में इस मत की स्थिति के द्योतक हैं और पूर्वी भारत में जैनमत के 
प्रचार की घोषणा करते हैं । किन्तु यह आश्चये का विषय है कि पूर्वमध्ययुग में उस भूभाग 
के शासकगण की प्रशस्तियों में जेनधर्म सम्बन्धी उछेख का अभाव दिखलाई पड़ता है। 
यों तो पहाडुपुर से प्राप्त एक ताम्रपत्र में एक ब्राह्मण द्वारा कुछ भूमि खरीदने का वर्णन 
मिलता है जिसकी जाय से जहँत के पूजा निमित्त चंदन, पुष्प, घुप तथा दीप का प्रबंध 
किया गया था। “विहारे भगवतां अहईतां गन्ध घूप सुमन दीपाचथम्‌ !-ए, इ. भा. २. पं. ६ 
यह जैन विहार उत्तरी बंगाल में तैयार किया गया था और निम्नेथ उपदेशक उसकी देखरेख 
करता था । इसके अतिरिक्त चीनी यात्री ट्रेनसांग के कथनानुसार निम्रेथ लोगों के देवालूय 
बंगाल में वर्तमान थे। इतना ही नहीं, पूर्वी मारत के अनेक केन्द्रों से तीथैकरों की प्रतिमायें 
भी उपलब्ध हुई हैं। दीनाजपुर से ऋषभनाथ, वर्दवान से शांतिनाथ तथा वांकुडा से पार्श्रनाथ 
की मूर्तियां विशेष उछिेखनीय हैं | परन्तु उत्तरी भारत के समस्त पुरातत्व सामग्रियों पर 
विचार करने से पूर्वी भारत के जैन नमूने नगण्य हो जाते हैं। इसी आधार पर यह कहा 
जा चुका है कि पूर्व मध्ययुग में जनमत की अवनति आरम्भ हो गई थी। जो कलात्मक 
उदाहरण मिले हैं वह कुछ व्यक्तियों के जैनमत से प्रेम तथा शासक के धार्मिक-सहिष्णुता 
के द्योतक हैं | सम्भवतः पाक शासन के प्रारम्भ होते ही बगारू से जैनमत का पैर उखढ़ 
गया और राजपूताना में शरण मिली । 
राजपूताना से प्राप्त लेखों तक एवं अन्य पुरातत्त्व सामग्रियों के अध्ययन से यह ज्ञात होता 
है कि ८वीं सदी से राजपूताना तथा पश्चिमी भारत में जैनमत केन्द्रित हो गया था । दसवीं 


बडे (६६९ ) 


पु8० भीमद्‌ दिजयराजेन्द्रखूरि-स्मारक- जैनधम की प्राच्ीनता 


दो दविखणावहा तू, कंचीए णेलओ स दुग्रणो य । 
एगो कुसुमनगरमो, तेण परमाणं इम होति ॥ ३२९२ ॥ ” 
अथौत्‌-- हीप ” के २ * साभरकों 5 उत्तरापथ ” की १ रजत मुद्रा, 
६ उत्तरापथ ? की ४ मुद्राएँ-* पाटलिपुत्र ' की १ रजत मुद्रा । 
दक्षिणापरथकी २ रजत मुद्राय-'द्राबिड देश की “कांची पुरी” की एक नेव्ठक (९०४२४) 
: कांचीपुरी ? के २८ नेव्ठक !८+ कुसुमपुर ” अ्थौत्‌ 'पाठह्िपुत्र' की १ रजद मुद्रा। 
यह उपरोक्त कथन नीचे की इस टिप्पणी से स्पष्ट हो जाता हैः---“ द्वीप॑ नाम 
सुराष्ट्राया दक्षिणस्यां दिशि समुद्रमवगाह्य यद्‌ वर्तते तदीयौ ढ्ौ साभरकौं रूपकौ स उत्तरा- 
पथे एको रूपको भवति | छौ च उत्तरापथ रूपकौ पाटलछिपुत्रक: एको रूपको भवति। अथवा 
दृक्षिणापथों द्वौ रूपकौ काज्ञीपुर्या द्रविडविषयप्रतिबद्धया।; एक नेलकः रूपको भ्रवति । सः 
काञ्वीपुरीरूपको दिगुणित। सन्‌ कछुछुमनगरसत्क एको रूपको भवति | छुछतुमपुरं पाठलि- 
पुत्रमभिघीयते । 09 05%, ए०. 7ए, ए 069 । 


* द्वीप ! अथवा :दीब ” का * सुराष्टू ? के दक्षिण में समुद्र पर स्थित होना ध्यान 
देने योग्य बात है । यह वर्तेमान पुर्तंगाठ अधिनस्थ श्रदेश “ दीव ? ही होना चाहिए जैसा 
कि ११ वीं शताब्दी & 7) में निर्मित “ प्रवचनपारोद्धार ”* के इन पदों पर की गई 
४ अवचनसारोद्धार-टीका * में निर्दिष्ट इसकी सौराष्टू से दूरी के विवरण से स्पष्ट है। 
परन्तु क्षेमकीर्ति इस प्रद्नार का निर्देश नहीं करते कि यह सोराष्टू के तठ से एक योजन 
दूर समुद्र पर अवस्थित था | डा० मोतीचन्द्र “ दीच ? में प्रचक्तित 'साभरको” का इस्लछाम- 
पूर्व की मुद्रा ' सबेअन ” ( 80000 ) से सबंध स्थापित करते हैँ | * आवश्यक चूर्णी ! 


( 2प४8ए2)२७ ०७8०7] ) (० 676 &. 7) ) में *द्वीप” और “जोण ” को प्रेतभूमि 
( मतग-लेण ) कहा गया है । 


 ज्ेव्ठक ” के विपय में अमीतक कुछ मात्यम नहीं हुआ है | क्‍या यह पछ्लवों की 
कोई मुद्रा थी ! 


और भी अधिक महत्वपूर्ण प्रमाण तो छठी शताब्दी &, 7), के अग्रकाशित प्रेथ 





तक रा 
२० सिद्धसेन की टीका सद्दित नेप्रिचन्द्र को ' प्रवचनसारोद्धार !, पद ७९५७-९९ और टिप्पणी,“ 
४०, 47, एए 293 ४. यह टिपणी ( ००७७ ) इस अकार दे -- 
द्वोपक्षय. सुराष्ट्रामण्डके दक्षिणस्या दिशि योजनमात्रमवगाह्य तिप्ठति सोड्श्र ग्र्मते, 
२१. ढा० जे० स्रो० जैन, ०0. ०४, ?, 20। और 7. 40 देखिये। 


और उसका प्रसार राजपूताना में जेनचघर्म । ७४७ 


उक नमो तारायणाय के सदश ही इस जैनमंत्र की भी विशेषता थी । सम्मवतः यह वैष्णव 
मत का प्रभाव ही था कि जैन लेखों में इस प्रकार के मंगछाचरण का प्रयोग होने छगा थो। 
इस मंत्र के पश्चात्‌ पहला पद भी तीथकर के प्रार्थना निमित्त लिखा जाता था। परमार लेख में 
निम्न पंक्तियों में प्राथना मिलती है--- 
स जयतु जिनभालु) भव्यराजीव शजी, जनितवरविकाशो दत्तठोकप्रकाशः । 
परसमयतमोभिन स्थित यत्पुरस्तात्‌ क्षणमपि चयसासद्वादि खद्योतकिश ॥ 
इस पश्चात्‌ ऋषभनाथ के विशाल मदिर के निर्माण का वर्णन है ( तेनाकारितं मनोहर 
जिनगृहं मूमेरिद मूषणम्‌ ) | प्रशस्ति के अंत में राजपूताना के जैनियों द्वारा ऋषभनाथ की 
मूर्तिकी प्रतिष्ठा का उल्लेख छुन्दर शब्दों में किया गया है-[ श्रीज्ृषभनाथनाम्नः प्रतिष्ठित 
मूषणेन बिम्बमिदं ए. इ० भा० २१, ए० ५४ ] 
इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसवीं से १९ वीं सदी तक राजपूताना में 
जैनधम का विशेष रूप से प्रसार हो गया था। साधारण जनता तथा शासकों द्वारा उपासना 
तथा प्रोत्साहन का उल्लेख प्रशस्तियों में स्पष्ट रूप से पाया जाता है । इतना ही नहीं, हिन्दू: 
मत के माननेवाले भी जैनमंद्रि को दान दिया करते थे । जैनविहार तथा मंदिरिनिर्माण के 
अनेक उदाहरण पाये जाते है (ए० इ. भा० ४०, पृ० १४५ तथा ए. ६० भा० २०, 
प्र० ६१)। चाहमान, परमार तथा चन्देंढ शांसक्रगण जैनधर्म से प्रेम रखते थे तथा सहिष्णु 
थे। खजुराहों फे जैनमद्रि तथा अनगिनत तीथकरों की प्रतिमायें इसका ज्वरन्त उदाहरण हैं 
तथा आज भी सभी को आकर्षित करती ही हे । 
आबू के देलवाड़ा समूह के जेन मदर जैनमत के प्रसार के जीवित उदादरण हूँ । 
कलात्मक दृष्टि से उनका विक्लेषण करना हमारा ध्येय नही है; परन्तु जैनमत के प्रचार की 
और सकेत करना है | राजपूताना, मध्यभारत तथा मध्यदेश आदि भूभाग ब्राह्मण घम तथा 
सस्क्ृति के प्रसिद्ध क्षेत्र माने गये हे जहा वैष्णव और शैव मत की प्रधानता थी । तो भी 
उस परिस्थिति में हम जैनमत को फूलते तथा फलते पांते हैं । हां, उस पर ब्राक्षण मत का 
प्रभाव स्पष्ट रूप से इृष्टिगोचर होता है। पूजा-पाठ में पौराणिक देवताओं की तरह चंदन, 
घूप, दीप, नेवेद्य का प्रयोग होने कगा | उस माग से जितनी जैन प्रतिमायें मिली हैँ उनकी 
बनावट हिन्दू दृवताओं के सहश है तथा शासत्रीय नियम से सम्बद्ध है | इसके विवेचन में न 
जाकर यह कहना आवश्यक हे कि राजपूताना जैनमत का ऐसा गढ बन गया कवि विवर्मियों 
के आक्रमण से भी गिराया न जा सका | आज भी वह भाग जैवमत का प्रसिद्ध भूमाग है। 





5०० मा सा अमन जज कदम कम कलम 
१-३ जब तक इस तथ्य की शोध-ख्ोज न की जाप, एक पर दूसरे का प्रभाव, अपने ऊपर रहे हुए 
मात्र प्रसाव के कारण लिख देना पुरातत्तइंष्टि से ठीक नहीं। “-सपा० दौलतरिंद छोड़ा, 


ण्डर श्रीमदू विजयराज़ेन्द्रसुरि-स्मारक- जैन ' की प्राचीनता 


४ पुराण ” ) जिसका संबंध प्राचीन छेद की हुई रजत मुद्रा से है। “ सत्तेरक भी एक 
उल्लेखनीय शब्द है जिसके बारे में डा. मोतीचन्द्रने मुझे कृपा करके बतछाया है कि इसका 
सबंध युनानी स्ततेर ( 8६५०० ) से है । 


सातवीं शताब्दी 8 9). में रचित * निशीयचुूर्णि ! ( ह्ाहफ्रणाणणा ) में कहा 
गया है” « कवडुगा से दिज्ांति, ताझमये वा ज॑ णाणग वबवहरंति, तं दिज्वेति | जहा 
दक्खिणावहे कागणी रुप्पमय जहा भिल्‍ल्लमाले चम्मछातो। ? 


इस प्रकार इस में * कपदकों ' ( 77७/०7008:98 ) अथवा * कोवरियों ! ( 00प- 
768) का उल्लेख है और कहा गया है कि व्यापार ताम्रमुद्गराओं ( ]ए६0४:४ए८४वराणकम्‌ ) 
की सहायता से भी किया जाता था, यथाः-दक्षिण पथ में “ कागणि ? से और मिल्लमाढ 
में रजतमुद्रा अथात्‌ * चम्मछात ? ( 00६ए0०७।४८४ ) से । डा० सन्देसरने एक अलब्त 
प्रवीण प्रस्ताव किया है कि त्राह्मी के * व ! और ८“ च ? में साहष्य होने के कारण बहुत 
सभव दे कि-- वम्मछात ? को , चम्मछान ” समझ छिया गया हो, इस हालत में इनका 
संबंध * वमछाट ” की मुद्रा से स्थापित किया जा सकता है जिसको कि दम सातवीं 
शताब्दी &. [), के बसनन्‍्तगन्धा शिछाछेख से भिल्ठमाल के “चापोतकट ” (0६090४:8६७) 
शासक के रूप मे जानते हैं | 


#्त 


« निशीथचाूर्णि ” में * मयूराक ! ( (७७७८६०):७ ) मुद्राओं का भी उल्लेख द्देजो 
अवश्य ही छुमारगुप्त प्रथम की मुद्राएं रदह्दी होंगी । ' आवश्यकचूर्णे ? में ( “ निशीयचाूर्णि / 
के रचयिता जिनदास द्वारा ही ७ वीं शवाब्दी मे रचित ) ऋत्रिम “ रूवगों! अथवा “रुप्यकों” 
का निर्देश मिछता है। इस में एक जगद्द दीनारों' से भरी हुई एक सोने की रकावी और 
एक दूसरी जगह एक हजार “दीनारों! का भी वर्णन मिलता है। फिर “डूमकों? से परि- 
पूणे एक नौलओ' ( हछ्णेघ०, 5४ 'ै०४णै०८४८ नकुछक ” ) अर्थात्‌ रुपयों की “नब्ठी 








२६. “ जैन आगमोमन ग्रजरात ? ( गुजराती में ) 9ए डा० वी जे० सदेसरा (अहमदाबाद. १९५२) 
9 780 £. १ “ छेखपद्धति ” के आधारपर डा० सन्देसरा ने बताया दै कि “ श्रीमछ ” ( भिल्लमाल ) 
प्रम्म फो ' परौपय द्वम्म कद्दा जाता था, सदेसर ०9 ०६ 9 384 और उऐछा, ए० ४७॥, 
०६ 3, 77. 9383 7. १ शान्तिसूरि की “ उत्तराध्यनसूच ' पर छिखी हुई बृत्ति ( एए४0४ 07 ४6 
एधशाध्पगएछए०४7०७-500708 ) (एव. २७२) के अनुसार जिसका कि निर्माण ११ वीं. शताब्दी 
2. 72 में हुवा था। एक * काकिणी ? २० कपईकों ( ए॥एद४0१४ ८७5 ) के वरावर दे । 

३२७ “ नौलओ ' ( नकुछक ) शब्द पुरानो गुजराती में ' ( 7ए०॥ ) वन जाता दै। आशर्य की 
बात तो यद्द दे कि स्वयं घनाधिपति कुबेर भी प्राय अपने द्वाथ में एक ' नकुल ? रखते दें। इसी 


और उसका प्रसार राजस्थान में जेनधर्म का पेतिहासिक महत्त्व ७९, 


मुंगस्थल के १३६९ के शिलालेख से पता चलता है कि मद्दावीरस्वामी हवये अवुदभूमि 
पधारे ये तथा मद्दावीरस्वामी के जीवन के ३७ वें वर्ष में केशीश्रमणने यहां पर एक मूर्ति की 
प्रतिष्ठा की।' ये प्रमाण बहुत पीछे के हैँ। इस कारण इनको प्रमाण में नहीं रिया जा सकता । 

राजस्थान में जैनधर्म के प्रचलित होने का सब से ठोस प्रमाण बड़की का शिलालेख 
है। यह शिलालेख वीर निर्वाण संत ८४ का है तथा इसमें माझमिका का उल्लेख है । यह 
स्थान चित्तौड़ का माध्यमिका है जिम्तका उल्लेख पातंजलीने अपने महाभाष्य में किया है। 
वर्तमान समय में यह स्थान नगरी कहलाता है ! जैन श्रमण संघ की माध्यमिका शाखा 
इसी स्थान से प्रसिद्ध हुई | सुहस्थि के शिष्य प्रिय भंथने इस की स्थापना तीसरी शताब्दी 
पूर्व की थी । तीसरी शताब्दी पूर्व का यहा पर एक शिलालेख भी मिला है जिप्तका अथ्थ है 
कि ' सर्वभूतों के निमित्त | ? संभव है कि यह जैनियों का शिलालेख हो तथा इस बात को 
सिद्ध करता है कि जैनधम इस समय राजस्थान में प्रचलित था । 


मौयों के समय जैनघर्म!--मौर्य राजाओं की छत्नछाया में भी जैनघर्म उन्नति करता 
रहा । साहित्य तथा शिलालेखादि के प्रमाणो खरे अब यह स्पष्ट हो गया है कि चन्द्रगुप्त जैन 
सम्राट्‌ था। उसके साम्राज्य में राजस्थान का हिस्सा भी सामिर था, क्योंकि उनके पौन्र का 
शिलालेख बैराठ में मिला है । यह सब राज्य चन्द्रगुप्त द्वारा ही बढया गया था; क्योंकि 
अशोकने तो केवक एक किंग की ही विज्रय की थी । उसने अनेक मदिरों की प्रतिष्ठा 
करवाई । सन्रहवीं शताब्दी के कवि सुन्दर गणी के अनुसार उसने धंघाणी के मंदिर की 
पाश्चनाथ मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाई । यह प्रमाण बहुत पीछे का होने के कारण इसको प्रमाण 
में नहीं छिया जा सकता । 


चन्द्रगुप्त का पौत्र अशोक बौद्धधर्म का अनुयायी होने पर भी जैनधर्म को चाहता था। 

उसने आजीविक साधुओं के रहने के लिये बारबरा की पहाड़ियों में गुफायें बनवाईं | उसके 
शिलाहेखों में निम्रेथों तथा आजीविकों के छिए दान का उल्लेख आता है। इसके पश्चात्‌ 
इसका पौत्र सम्प्रति राजा बना। जिस प्रकार से अशोक ने वौद्धधर्म के प्रचार के लिए प्रयत्न 
किया, उसी प्रकार से सम्प्रति ने जैनधर्म के फेलाने में कोई प्रयत्व शेष नहीं छोड़ा । जैन 
इतिद्ास में संप्रति जन अशोक के नामसे प्रसिद्ध है | जैन परम्परा के अनुसार उसने 
राजस्थान, गुजरात तथा मालवा में अनेक मदिरों तथा मूर्तियों का निर्माण कराया और 

३ अर्ुदाचल प्रदक्षिणा जेन लेख सदोह, लेखाफ ४८। सदोह, लेखाऊ ४८ । ४9४ %७७& 

४ उदयपुर राज्य का इतिहास, प्‌ ३५८ । 

५, भगवान पाशनाम की परपरा का इतिहास, पृ, ३७३ | 


५४४ शऔीमद्‌ विजयराजेन्द्रतरि-स्मारक-* जैनधर्म भाचीनंता 


यदू गौडः “कार्षापणोउल्की छार्बिके पणेषु घोडसस्वपि | “-द्ेमचन्द्रकी “किगालुशासन 
(0९7 प्रथद्ठ888 ) परें स्वोपज्ञ वृतक्ति ! ( 5ए४०7थ,]ऐं4ए०६॥ ) (आचाये छावण्यविजय द्वारा 
संपादित ) का अध्याय ५ (५) पद १७, पृ. ६६ । 


डा० अग्रवालने “कार्षापणा के “विशटिका (एपाइ&0८७) और तिशटिके (एफावए- 
६०८४) भेदों पर विचार किया है जो ऋ्रमशः २० माषा (४० रक्ति-७५ भ्रेन) और ३० 
साषा ( ६० रत्ति-११० भ्रेन ) के हैं और बतलाया है वे बहुत ही प्राचीन समय में पूर्वी 
भारत में मिले हैं ।  देमचन्द्र के अनुसार एक “कार्पापण” १६ “पर्णों के समान है । अब 
यदि हम स्मरण करें कि “ वासुदेवहिंडि' में इसे एक बहुत छोटी मुद्रा क्या गया है तो हमें 
ऐसा भान होने छगता है कि 'पण” अवश्य ही एक ताम्र 'कार्षोपण! के बराबर रही होगी। 
यहाँ यह बतछाना उचित होगा कि “नारद में भी 'पण' के विषय में उद्ेख मिलता हे जो कि 
(रजत) ' कार्षापण” का सोलहवें हिस्सा था। देमचन्द्र के प्रकरण से श्रकठ होता है कि 
“काषोषण' जोकि सोलह 'पर्णों' के बराबर होता था, प्राचीन समय में पद्चिचमी भारत में 
प्रचलित था । पर हमे यह नहीं समझना चाद्दिए कि स्वयं हेमचन्द्र के समय में भी इसका 
प्रचछन' था । वे तो समवतः पश्चिचमी भारत की प्राचीन परंपराओं का उल्लेख भर कर रहे ये। 


50३२ 


३१. उएशप््8छ ४०. डा, एए 74 7६, रण जा, 795 १, छ. 7 ££ 
३९ ढा० ए, एस० जल्तेकर, ०० ०, छ. 3 और 9. 77, 


और उसका प्रसार राजस्थान में जमधम का पेतिहासिक महत्व । ण्ण१्‌ 


प्रभावित किया । उसको गधमभिल पर आक्रमण करने को उकसाया। बहुत संभव है कि यह 
शक राजा ॥(४५७४ ( मेउस ) हो । इसका यह समय तक्षिल्त तांम्रपन्न ( पृद्छा॥ 0%एछ०० 
7%6 ) तथा सिक्कों के अध्ययन रो भी ज्ञात होता है। उसने गर्धभिक को हराया तथा 
उज्जैन पर अपना अधिकार किया । उसने अनेक प्रकार के सिक्के चढाये। एक सिक्के पर 
एक तरफ बैठी हुई प्रतिमा है तथा दूसरी ओर नृत्य करता हाथी आता हुआ प्रतीत होता 
है।। टाने (7४७) के अनुसार यह प्रतिगा महात्मा बुद्ध की है, किन्तु यह विचार ठीक 
प्रतीत नहीं होता है । यह्द बैठी हुई प्रतिमा तीथंक्र की हो सकती है। और यह नाचता 
हुआ हाथी तीथैंकर पर जल छिड़कने के लिए आता हुआ ज्ञात होता है। यह सभव हो 
सकता है, क्यों कि कालकाचाये के प्रभाव से मेउस ( ]680०४ ) ने जैनवर्म स्वीकार कर लिया 
हो और उस प्रकार का. नया सिक्का निकाला हो । 


उज़ैन में शर्कों का राज्य केवकछ १७ वर्ष तक ही रहा । इसके पश्चात्‌ गरधमिर के 
पुत्र विक्रमादित्य ने अपने पिता के खोये हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया । सिक्कों तथा 
शिलालेख से पता चढता है कि मारूव जनतत्र इस समय दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में था । 
ईंस जनतंत्र का नायक विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य के समय पश्चिमी भारत में जैनघर्म 
जीवित घमे था । जैन परंपरा के अनुध्वार विक्रमादित्य स्वयं भी जैनी हो गया था | 


पहली शताब्दी में हर्षपुर एक समृद्धिशाडी शहर समझ! जाता था। यह अजमेर 
तथा पुष्कर के मध्य में स्थित था । भूमक सिक्के भी यहा पर मिले है। जैन साहित्य के 
अनुसार यहां पर १०० जैन मंदिर थे | इस समय घुभरपाल नाम का राजा राज्य करता 
था किंतु इतिहास से इस राजा का पता नहीं चलता है। यह वर्णन कुछ बढ़ा-चढ़ा कर 


किया गया है, किंतु जैनध्म का इस स्थान से संबन्ध होने में कोई संदेद नहीं है । ६ृर्षपुर 
गच्छ भी इसी स्थान से प्रसिद्ध हुआ है | इस गचउ के दसवीं ओर ग्यारहवी शताब्दी के 
शिलालेख भी मिलते हैं । 


समन्तभद्र के प्रयस्त से भी जैनधम का दूसरी 


शताब्दी में अधिक प्रचार हुआ। 
अवण चेलगोला के शिरालेख के अनुसार वह धमप्रचार करने के लिए भ्नेक स्थानों पर 
जल अजब किक अ लरआा ली लरलिदस पलक 8६ 


६ (/8(&8]02706 ० वृतताद्मा 6०४8 एड 0६8700767, ए॒ अप, ए० 5 
१० थभ, 555 ए० प्रा 7 360-.88 


जा 'शघ्ाा089 88०00०७]) ॥0]6फ घा80णंफ्धा07 ० ६8७ 38 0 ए७एरापफज़ 
2. 7 ( एकाएए 80866 ) 


११ 4०67 ॥04 ७ए एफआएरबगांपी 35080॥ (०१, शा, एए, 838-389, 


५४६ भीमय्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-प्रेंथ. जैन. की प्राचीनता 


सदी से बारहवीं शताब्दी तक राजपूताना में जैनधर्मावहम्बी राजा तथा प्रजा कार्येश्ीर थे 
जिससे यह मत छोकृप्रिय हो गया | राजपूताने में शासन करनेवाले चाहमान राजाओं के 
छेखों से इस बात की पुष्टि होती है। राजा थ्र्ठक की प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है कि 
वह जनधरमपरायण था। उसीके वंशन ककुकराजने भगवान्‌ शांतिनाथ की पूजा निमित्त शिव- 
रात्रि पर्व पर आठ मुद्रा दान में दी थीं। उसी प्रसंग में यह भी वर्णित है कि शांतिनाथ की 
सुन्दर प्रतिमा का निर्माण उसके पितामहने किया था--- 
पिवामहन तस्येदं श्मीयाट्यां जिनालये | कारित शांतिनाथस्य विश्व जनमनोहरध्‌ ॥ 
( ए० इृ० भ[० ११, ४० ३२) 
दूसरे छेख में पार्थनाथ के मंद्रि निर्माण का वर्णन पाया जाता है जो सन्‌ १११९ 
६० में तैयार किया गया | उस छेख का मंगराचरण + नमो वीतरागाय से मारम्म होते है 
तथा प्रथम पद में तीथैकर महावीर की प्राथना की गई है ( ए० इ० भा० २६ ए० ८९)। 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रशस्ति किसी जैन द्वारा ही उत्कीण कराई गई थी। 
चाहमान राजा के जैनचम प्रेमी होने के अतिरिक्त इस मत के प्रचुर प्रचार का आमात 
मिलता है । जाछोर की प्रशस्ति में भी समरसिंहदेव द्वारा पाश्वनाथ के मंदिर निर्माण की 
विवरण मिछता है जिसके विशारू ध्वजस्तम्भ को शासकने ही खड़ा किया था--- 
श्रीपाश्वनाथदेवे तोरणादिनां ग्रतिष्ठाकाय छृते मुलशिखरे व कनकमय क्या 
दण्डस्य ध्वजारोपणप्रतिष्ठायां ऋृदायां ॥ ( ए० ६० भा० ११ एृ० ५५) 
चाहमान राजा राजदेव की मारवार प्रशस्ति में श्री भगवान महावीर के मंदिर कथा 
स्थानीय जैनसाधुओं के मोजन निर्मित विभिन्न दान का उछ्ेख पाया जाता हैः-- 
श्री महापीरचेत्ये--साधुतपीधननिष्ठार्थ । (ए० इ० भा० ११ ४० ४३) 
इस प्रकार राजपूताना के चाहमान राजाओं के छेखों से जैनधर्म सम्बन्धी अनेक विषयों 
का ज्ञान हमें होता है । महावीर, पाश्चवनाथ तथा शातिनाथ के उपासकों तथा उन तीथंकरों के 
पूजा प्रकार का वृत्तांत ही उपलठ्घ नहीं होता अपितु जैनधर्म के प्रचार का ज्ञान होता है | 
उत्तरी भारत में उस समय राजपूताना में ही इस धर्म को विशेष आश्रय मिला था । यह कहना 
कठिन है कि चाइमान नरेश जैनधर्मावरुग्वी थे; परन्तु यह तो निर्विवाद है कि जैनमत से 
उनका गहरा प्रेम था। मंदिर तथा प्रतिमानिर्माण के छिये दान भी देते रहे । 
मालवा के परमार राजा भी इस धर्म की ओर विशेष रूप से झुके थे । सन्‌ ११०९ 
में ऋषभनाथ के मंदिर तथा प्रतिमा निर्माण का विस्तृत वणन परमार प्रशस्ति में पाया जाता 
ह्ै। जैनमतत का मेंगठाचरण-<# नमो वीतरागाय यह घोषित करता है कि प्रशस्ति जैनपर्म से 
सम्बन्धित हैं, यह कददना अप्रासंगिक न होगा कि प्रसिद्ध वैष्णवर्मत्र-४४ नमो वासुदेवाय वां 
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राजस्थान में जेनधर्म का ऐेतिहासिक महत्त्व 
कैलाशचन्द जैन, जयपुर 

राजस्थान में पांचवीं शताब्दी पूर्व जैनधर्म के प्रचलित होने का ठोस प्रमाण बड़ली का 
शिलालेख है। इसके पश्चात्‌ छट्टी शताब्दी तक इस घन का न तो साहित्यिक और न 
शिलालेखादि का ठोस प्रमाण मिलता है, किन्तु इस समय यह सीमांत प्रदेशों में जेसे पंजाब, 
सिंघ, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा मालवा में बहुत प्रचलित था । इससे यह अनुमान छंगाया 
जा सकता है कि प्रमाण नहीं मिलने पर भी राजस्थान इसके ग्रभाव से अछूता नहीं रह 
सकता है। सातवी शताब्दी से वर्तमान समय तक यहां पर यह घर्म साधुओं के उच्च व्यक्ति, 
राजाओं तथा शासकों के सहयोग तथा घनिकों की दानशीलता से बहुत फलाफूछा। भव्य 
मन्दिरों का निर्माण किया गया तथा उनमें अनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा की गई । असख्य शात्षों 
को लिपिबद्ध करवाया गया तथा उनके लिए शास्तरभंडार स्थान-स्थान पर स्थापित किए 
गए । इस धर्म का प्रभाव राजस्थान के जनसाधारण पर पड़ा तथा उन्होंने मांस, मदिरा 
को त्याग दिया । 

महावीर के समय जैनधर्म:--भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक युग करीब महावीर 
के समय से प्रारंभ होता है। इस समय सिंघुसौवीर पर उदाइन नाम का प्रतापी राजा राज्य 
करता था । वह जैनघम का अनुयायी हो गया और उसने एक विश्वाल मंदिर पूजा के लिए 
अपनी राजघानी में बनवाया । एक वार महावीरस्वामी स्वयं उसकी राजधानी में आये तथा 
उनसे उसने साधु दीक्षा छेली । विद्वानों के मतानुसार जैसछकमेर और कच्छ के हिस्से उस 
समय सौचीर में शामिल ये 

भीनमाछ के १२७६ के शिलालेख से पता चछता है कि महावीरस्वामी स्वयं श्रीमाल- 
नगर पधारे थे । श्रीमाल्माहास्म्य में श्रीमाल में जैनधर्म के विकास का उल्लेख आया है। 
इसके अनुसार गौतम श्रीमाछ के ब्राह्मणों के व्यवहार से असतुष्ट हो कर काइमीर गया, 
जहा पर मद्दावीरने उसको जेनधर्मावरम्बी चना लिया | श्रीमार लौटने पर उसने वैशयों को 
जैनी बनाया तथा कल्पसूत्र, जाप फ्क्ा 7 3. अल) महावीरज्ञानसूत्र आदि अंथों की रचना की ।__ महाचीरज्ञानसूत्र आदि अंथों की रचना की ! 


है १ भारतीय प्राचीन लिपिमालछा ४ हे डा सरफार के अनुसार यह जैन शिलालेख नहीं है, गत 
उसके विचार ठीऊ प्रतीत नहीं होते ह। देखो, 330छ&5 ६7०४. 7954, 7 8, 
३ 4०७७४ [पता ७9 पंपएपरबणो॥) 50809, ए०), 4. 7, 436, 
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भूगने से प्राप्त पापाणमय प्रतिमायें, नरहड्न ( पिलानी के पास ) 
श्री नाइटा-सम्रहालप, यीजानेर 


ण्‌प्‌० श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-मैथ. जैन... प्राचीनता 


उनकी प्रतिष्ठा करवाई । टोड के अजुसार कुंभलूमेर का मंद्रि राजा सम्प्रति के द्वारा बनाया 
हुआ हैं | वास्तव में यह विचार गरूत है। यह मंदिर करीब १३ वीं शताब्दी का है और 
बनावट की दृष्टि से आबू के मंदिरों से मि्ता-जुरूता है। यह अपूर्ण दशा में ही छोड़ 
दिया गया है । नन्दकाई# के शिलालेख के अनुसार वि. सं. १६८६ में उस स्थान के संघने 
राजा सम्प्रति द्वारा बनाये हुए मंदि्रि का पुनः निर्माण किया । इसके अतिरिक्त सम्परति ने 
जैनधर्म के प्रचार के रिए अन्य उपायों का भी प्रयोग किया । उसने यात्रा के छिए संघ 
निकाले । आय॑सुहस्थि की संरक्षता में जैनधर्म के प्रचार के लिए. एक सभा बुलाई गई | 
उसने धर्मप्रचार करने के किए स्थान-स्थान पर घार्मिक आचार्यों को भेजा । 
पश्चिमी भारत के संबन्ध में यूनानियों के विचार;--यूनानी लेखकों के द्वारा 
भी पश्चिमी भारत के सम्बन्ध में अनेक बातों का पता चलता है। उनके अनुसार यहा पर 
अनेक नग्न साधु अमण करते थे जिनको वे (9०००३००४7४४३ ( जिम्नोसोफिस्ट ) के ताम 
से पुकारते थे। ये साधु अनेक यातनाओं को सहन करते थे। समाधिमरण के द्वारा मृत्यु को 
प्राप्त होते थे । समाज में इनका स्थान बहुत ऊंचा था। इनके साथ खियां संयम से रह कर 
के दशन तथा धम का अध्ययन करती थीं। प्रायः ब्राह्मण ल्लियों को धार्मिक संघ में नहीं 
रखते । इस कारण बहुत संभव है कि ये स्लिया जैन संघ की मिक्षुणियां हों । इनमें जातिपाति 
का कोई प्रश्न न था। चरित्र को उच्च स्थान दिया जाता था । ये स्तूपों की पूजा करते थे । 
इन सब बातों से यद्द ऐसा प्रतीत होता है कि यूनानियों के आगमन के समय पश्चिमी 
भारत में जैनधम प्रचक्तित था । 
शर्कों के समय जैनधमेः--शकों के शाप्तनकार में भी जैवधर का उत्थान हुआ। 

इस समय कालकाचाये नाम के जैन साधुने सौराष्टू, अवन्ति और राजस्थान के पश्चिमी भांग 
में अमण किया और जैनधम के बारे में छोगों को बतछाया | कारुकाचार्य की बहन का नाम 
सरत्वती था। वढ़ भी साध्वी के रूप में धर्मप्रचार का कार्य करती थी। उसकी सौन्दर्यता 
पर छालायित हो कर गर्धेमिल नाम के उज्जैन के राजाने बलात्कार करना चाहा । कारक“ 
बन 3 म ह बह गज हल व्यय 
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और उसका प्रसार राजस्थान में जनधर्म का ऐतिहासिक महत्व । णणे 


पास सिमूर नाम के नगर में कुछ काफिर रहते थे। वे न तो जानवरों का वध करते थे 
और न मांस, मछली और अंडों का प्रयोग करते थे। कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो स्वयं 
तो वध नहीं करते थे, किन्तु दूसरों के द्वारा मारी हुई को खा छेते थे। इस प्रकार की सूचना 
से पता चलता है कि यहां पर जैन और बौद्ध बसते थे । 


शजपूतों के समय में जेनधर्म 


राजपूतों की छत्रछाया में जनवर्मने अधिक उन्नति की। वेष्णवधर्म के अनुयायी होते हुए 
भी उन्होंने जैनधम को उदारता की दृष्टि से देखा तथा उन्नति में हर प्रकार का सहयोग दिया। 


प्रतिहारों के समय;+--राजस्थान में जैनघ्म का प्रचार प्रतिहारों के समय भी हुआ। 
वत्सराज के समय का बना हुआ ओसिया में एक महावीर का मंदिर है। इस वत्सराज का 
उल्लेख जिनसेनने अपने हरिवंशपुराण में भी किया है जो ७८३ ई. में छिखा गया था । 
इसके पश्चात्‌ ७९२ ई. में उसका पुत्र नागभट गद्दी पर बैठ! । वह आम नाम के राजा से 
प्रसिद्ध हे । वह जैन साधु बप्पभइसूरि का बहुत ही सम्मान रखता था तथा उसके आदेशा- 
नुसार अनेक स्थानों पर जैन मंद्रि बनवाये। ८2४० ई. में मिहिरभोज नाम का राजा हुआ 
जो नत्तसूरि तथा गोविन्दसूरि से प्रभावित था। कक्‍्कुड़ मंडोर का प्रतिहार राजा था | वह 
संसक्षत का विद्वान तथा जैनधम का सरक्षक था | घढ़ियाठा के शिलालेख से पता चलता है 
कि उसने ८६१ है. में एक जैन मंदिर बनवाया । 

चौद्दानों के समय जैनधर्म:--चौहानों के समय जैनधरम बहुत फैला । जिनदत्तसूरि 
अर्गराज के समकालीन थे । अजमेर में सूरिजी के दशन के लिए अणैराज नित्य जाया करता 
था । उसने सूरिजी के अनुयायियों को मंद्रि बनवाने के लिए भूमि दान दी। विज्ोलिया के 
(वि)११६९ के शिलालेख से स्पष्ट पता चलता हे कि प्रथ्वीराज प्रथमने वहा के पार्धनाथ के 
मदिर फो खर्चे के छिए मोरकुरी नाम का गाँव दान में दिया। पृथ्वीराज के पश्चात्‌ सोमेश्वर 
गद्दी पर बेठा जो प्रतापलकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से उसने 
रेवाना नाम का गाँव उपयुक्त मदिर को दान में दिया। इसके बाद परथ्वीराज द्वितीय गद्दी 
पर थढा। उसको वाद-विवाद का शोक था। उसके दरवार में (वि)११९२ में जिनपतिसूरि 

और पण्डित पद्मप्रभ ऊे बीच में वाद-वियाद हुआ जिसमें जिनपतिसूरि विजयी हुए । 
नाडोल के चौदानोंने ५६० से लेहर १२५२ ई. तक राज्य किया । अश्वग॒न चौदान 
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णुषर ओऔमदू विजयराज़ेन्द्रसरि-स्मारक-अ्ंथ._.._. की. भाचीनता 


गया तथा वहां पर अपनी विजय का डंका बजाया | वह मारुवदेश में भी आया था। इस 
समय राजस्थान का दक्षिणी-पूर्वी भाग मारव प्रांत में शामिल था । 

हवान चांग द्वारा उछेख/--छुवान चांग से स्पष्ट पता चलता है कि उसके समय 
जैनघम तक्षशिल्ा से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैछा हुआ था। राजस्थान में उसने केवल 
मीनमाक तथा बैराठ के ही बारे में छिखा है । इन दोनों स्थानों पर बुद्धधर्म पतन अवस्था में 
भा | भीनमार में केवल एक मठ था जिसमें केवक १०० मिक्षु रहते थे। इस स्थान की 
जनसंरझु्या अधिकतर अन्य धर्मावरमम्बियों की थी । बैराठ में आठ मठ ये जो जीण अइत्था 
में थे। इस प्रकार के उल्लेख से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बुद्धघम के साथ 
वैदिक घ॒र्म तथा जैनघर्म भी इन दोनों स्थानों पर विद्यमान थे । हे 

बसंतगढ के मंद्रि में एक प्रतिमा सातवीं शताब्दी की है" । इससे जैनघर्म- का एंज- 
स्थान में सातवीं शतावदी में प्रचक्तित होने का पता चलता है । आठवीं व नवमी शताब्दी में 
यह धर्म राजस्थान में दरिभद्वसूरि नाम के महान्‌ विद्वान के प्रयत्तों से अधिक फैला । पहले 
चित्रकूट ( चितौड़ ) के जितारी राजा के पुरोहित थे, किंतु अन्त में वे जैन साधु हो गये । 
घुसलमान यात्रियों द्वारा पश्चिमी भारत में जेनधर्मम के होने का उल्लेख-- 


आठवी व नवमी शताब्दी में जैनधम की स्थिति का पता मुसलमान यात्रियों से भी 
चलता है। दुर्भाग्यवश् वे पूर्ण पर्यवेक्षक नहीं थे । इस कारण उन्होंने अनेक ब्रुटियां कीं | 
उन्होंने प्रत्येक मूर्ति, मंदिर तथा साधु को बुद्ध धर्म का बतराया जो वाह्तव में ठीक नहीं दे । 
बिलादुरी ने तो सूर्यमेद्रि को भी बुद्ध मंद्रि बतछा दिया । यूरोपियन विद्वानोंने इन अन्धों 
का अनुवाद किया | जनघम तथा बुद्धधर्म के अंतर को नहीं समझने के कारण उन्होंने भी 
अनेक नुटिया कर डाली । 


अबुजैदुक लिखता हईै-भारत वर्ष में अधिक नर साधु जंगलों में निवास करते हैं । 
तथा ससार से बहुत कम संबन्ध रखते हैं । कुछ साधु केवछ जंगछ के फलूफूल खाते हैं 
तथा कुछ नंगे अमण करते है और नगे खड़े रहते हैं । मैंने मेरी यात्रा में एक ऐसे व्यक्ति 
को देखा जो १६ वर्ष तक लगातार नग्न अवस्था में एक ही आसन पर खड़ा रहा । 
आश्चर्य की बात तो यह है कि वह सूर्य की किरणों से भी नहीं पिघछा । नग्न अवस्था 
विशेषकर जैनियों में पाई जाती है। बहुत सभव है कि यह जैन साधु था । 

अशारत विछाद स्वयं यात्री नही था, किन्तु वह लेखक था। वह लिखता है कि सिंध के 


िनमनवनानानभानानामत६ 
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और उसका. २ राजस्थान में जैनधर्म का ऐतिहासिक महत्त्व । ज्ण्णु 


गुजरात में जैनधरम बहुत फैला । उस समय वह जैन समाज का सब से बड़ा नेता व प्रचारक 
था । विद्वता तथा जीवन की पविन्नता की दृष्टि से उसकी तुलना शंकराचाये से की जा 
सकती है | जयरसिंह शेवधम का अनुयायी होने पर भी जैनधर्म को आदर की दृष्टि से देखता 
था | इसी कारण से उसके दरबार में द्गम्बर साधु कुमुदचन्द्र और श्वेताम्बर साधु देवसूरि 
के मध्य में ११२५ ई. में वादविवाद हुआ जिप्तको देखने के लिए अवश्य ही पास पड़ोस 
के व्यक्ति आये होंगे । देमचन्द्र जेसे जैन विद्वान्‌ उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे । 


जयतिंह के पश्चात्‌ कुमारपालू गद्दी पर वेठा | वह धीरे-धीरे हेमचन्द्रसूरि के प्रभाव 
में आया और अंत में जैनघर्म को स्वीकार कर छिया | उसने जैनघम के प्रचार के छिए 
अनेक साधनों का प्रयोग किया और अपने राज्य को एक आदरश जैन राज्य बना दिया। 
उसने अशोक के समान केवल स्वयंने ही विछास-प्रिय वस्तुओं को नहीं ल्यागा, किंतु जनता 
को भी अपने अनुसार ही चलने का अनुरोध किया। उसने अपने राज्य में जीवगध को रोक 
दिया । द्वाश्रय के अनुसार पालीदेश में बाह्मण लोगों को यज्ञ में पशुओं की बलि के स्थान 
पर अनाज का प्रयोग करना पड़ता था । मेरुतुंग फे अनुसार एक साधारण व्यापारी को एक 
चूहे को मारने के अपराध में अपनी समस्त सम्पत्ति मूफ़ाविहार बनाने में खचे करनी पड़ी। 
यह्‌ सच कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया हो, किंतु इसमें कुछ सत्य अवश्य हे | उसने अपने 
राज्य में भिन्न-भिन्न स्थानों पर शासमडारों को स्थापना को। वह एक वढ़ा भारी निर्माता भी 
था | उसने अनेक जेनमदिर बनाये । जालोर में भी उसने एक जेन मद्रि बनाया । 


कुमारपाछ फी मृत्यु के पश्चात्‌ जेनवर्म की उन्नति में कुछ वावा अवश्य जाई, किन्तु 
फिर से इसने विमर, वस्तुपाल और तेजपालर जे मदापुरुत डी संरक्षता में उन्नति की । ये पक्क 
भक्त थ। उन्होने पनघर्म की उन्नति के लिए अनक प्रयत्न किये। चादफ्य राजा भीम प्रथमने 
विमऊ को अपना गवर्नर बनाया । उसने भीम ओर पन्धू के मध्य में मित्रता करवाई। घन्घू 
के आदेश से() उसने १०८२७ ई, में आवू में एक सौन्द4पूर्ण मदिर का निमाण करवाया 
जो कि संस्तार के अदभुत कछापूर्ण मंदिरों में गिना जाता दे | वस्तुपाछ और तेनप्राछू पहले 
भीम &० के मत थे और वाद में वीरघबछ के मन्री रदे। तैजपाछ ने १२३० . मे जू में 
एक करापूण मंदिर बनाया । दस मंदिर की पूजा ह खष के लिए समरर्थिद ने इनाणी नाम 
का आम दान ने दिया । 


प्‌ष्र भीमयू विजयराजेन्द्रसुरि-स्मारक-प्रंथ._... की प्राचीनता 


गया तथा वहां पर अपनी विजय का डंका बजाया । वह मालवदेश में भी आया था। इस 
समय राजस्थान का दक्षिणी-पूर्वी माग मालव प्रांत में शामिल था। 


ह्युवान चांग द्वारा उछेखश--छुवान चांग से स्पष्ट पता चकता है कि उसके समय 
लैनधम तक्षशिल्ा से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। राजस्थान में उसने केव 
भीनमार तथा बैराठ के ही बारे में लिखा है । इन दोनों स्थानों पर बुद्धुधर्म पतन अवस्था में 
भरा । भीनमाछ में केवछ एक मठ था जिसमें केवछ १०० मिल्लु रहते थे । इस स्थाव की 
जनसंख्या अधिकतर अन्य धर्मावरम्बियों की थी। बैराठ में आठ मठ थे जो जीण अर्थ 
में थे। इस प्रकार के उछेख से यह अनुमान छगाया जा सकता है कि बुद्धघम के पाप 
वैदिक धर्म तथा जैनधर्म भी इन दोनों स्थानों पर विद्यमान थे | 


बसंतगढ के मेद्रि में एक प्रतिमा सातवीं शताब्दी की है'' । इससे जैनधर्म- कार 
स्थान में सातवीं शताब्दी में प्रचलित होने का पता चलता है । आठवीं व नवमी शताब्दी + 
यह धर्म राजस्थान में हरिमद्वसूरि नाम के महान, विद्वान के प्रयल्तों से अधिक फैला । पहे 
चित्रकूट ( चितौड़ ) के जितारी राजा के पुरोहित थे, किंतु अस्त में वे जैन साधु हो गये । 
छुसलपान यात्रियों दवाश पश्चिमी भारत में जैनधम के दोने का उछेख-- 


आठवी व नवमी शताब्दी में जैनधर्म की स्थिति का पता सुसलमान यात्रियों से भी 
चछता है। दुर्भाग्यवज्ञ वे पूर्ण पर्यवेक्षक नहीं थे | इस कारण उन्होंने अनेक हुटियां कीं। 
उन्होंने प्रत्येक मूर्ति, मंदिर तथा साधु को बुद्ध घर्म का बतलाया जो वाघ््तव में ठीक नहीं है | 
बिलादुरी ने तो सूर्यमेद्रि को भी बुद्ध मंदिर बतका दिया । यूरोपियन विद्वानोने इन ग्रन्थों 
का अनुवाद किया | जैनधर्म तथा बुद्धवर्म के अंतर को नहीं समझने के कारण उन्होंने भी 
अनेक तरुध्यां कर डाली | 

अबुजैदुक लिखता दै-भारत वर्ष में अधिक नर साधु जंगलों में निवास करते हैं । 
तथा संसार से बहुत कम संवन्ध रखते हैं । कुछ साधु केवक जेंगल के फलफूछ खाते हैं 
तथा कुछ नगे अमण करते है और नगे खड़े रहते हैं । मैने मेरी यात्रा में एक ऐसे व्यक्ति 
को देखा जो १६ वष तक छगातार नग्न अवत्या में एक ही आसन पर ख़ड़ा रहा । 
आशय की बात तो यह है कि वह सूर्य की किरणों से भी नहीं पिधला । नग्न अवत््या 
विशेषकर जैनियों में पाई जाती है। बहुत सभव है कि यह जैन साधु था । 

अशारत विछाद तय यात्री नहीं था, किन्तु वह लेखक था। वह लिखता दे कि सिंध के 


१९, अउदाचछ अ्रदक्षिणा जैन ढेखसदोदद, ३६५ 


अर उसका प्रसार राजस्थान में जैनधर्म का पेतिहासिक महत्त्व । प््ण७ 


मी इसी मंदिर को कुछ दाव दिया । इसके पश्चात इसके पुत्र धघवक ने इस मंदिर को ठीक 


करवाया और जैनघम की कीर्ति को फैलाने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न किया । 


राजस्थान के भिन्न-भिन्न राज्यों में जेनधर्म 

इस प्रकार राजस्थान में जैनघर्मने प्राचीन समय में अच्छी उन्नति की | भिन्न-भिन्न 
रजवाड़ों में विभाजित होने के पश्चात्‌ भी जैनधर्म फैलता ही चछा गया। अनेक मंद्रि बनाये 
गये। उनमें मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुईं। अनेक शास्र छिखे गये। राजा छोग साधुओं को आदर 
की दृष्टि से देखते थे । 

भरतपुर राज्य में जैनधर्मः--द्सवीं और ग्यारहवीं शताब्दी में इस क्षेत्र में जैन - 
धर्म बहुत प्रचल्तित था। अनेक मूर्तियाँ इस समय की यहा प्राप्त हुई हैं । दुर्गेदेवने ऋष्ट 
समुचय की रचना लक्ष्मीनिवास राजा के समय कामा में की थी। बयाना में ११ वीं शताब्दी 
का जैन शिक्ारेख राजा विजयपाक के समय का है । 


मेवाड़ राज्य में जैनधमेः--मेवाड़ के महाराणाओं की प्रेरणा से भी जैनधर्म को 
बहुत बरू मिला । कुछ राजाओंने तो मंदिरों का निर्माण करवाया तथा मूर्तियों की प्रतिष्ठा 
की। जैताचार्यों को आमंत्रित करके उन्होंने उनका उच्च सम्मान किया वथा उनके उपदेश से 
प्रभावित होकर पशुहिंसा बन्द करवा दी । 


राजा अछट के मन्त्रीने आधार में जैन मंद्रि बनवाकर उसमें पाश्चैनाथ की मूर्ति की 
प्रतिष्ठा की । कोजरा के शिलालेख से पता चलता है कि राणा रायसीं की ख्री भृज्ञारदेवीने 
११६७ ई. में पाश्चनाथ के मंदिरि का स्तम्भ बनाया । जिनप्रभसरे क्षेत्रसिह के समकालीन 
थे । उनके चित्तौड़ आने पर राजाने उनका भव्य स्त्रागत किया । महाराणा समरसिंदह और 
उनकी माता जयतरूदेवी देवेन्द्रसूरि के उपदेश से प्रभावित हुए तथा उनके भक्त हो गये । 
जयतलदेवीने पार्धनाथ का मदिरि बनाया | समरत्तिहने इस मंद्रि को दान में भूमि दी और 
राज्य में हिंसा को रोक दिया। महाराणा मोकछ के खजाचीने १४२८ में महावीर का मंदिर 
बनाया। मोकल फे पुत्र महाराणा कुम्मकरण के समय में तो जैनधर्म का अधिक श्रचार हुआ। 
इसके राज्य में अनेक मदिर बने तथा मूर्चियों की प्रतिष्ठा हुई। उसने स्वयने सादड़ी' का 
विशाल जैन मदिर बनाया । उसके पुत्र रायमछ के समय भी जनघर्म फैलता ही रद । अनेक 
मदिरों तथा मूर्तियों की प्रतिष्ठा की गई। मद्दाराणा प्रतापने श्रीहीरविजयसूरि को चित्तौड आने 


मकर उसके समय में प्रसिद्ध रागकपुर का मदिर बना यह छियना उचित था। सादर तो बाद में बसा. 
ऐं। छेखडने सन अथवा सवत्‌ सूचर दाब्द भी कहीं २ नहीं दिये हैं। सपा० दौलतर्सिंह, 
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है भीमदू विजयराजेन्द्रदरि-स्मा -अ्रंथ जैबधर्म पाचीनता 


कुमारपार का सामंत था। उसने जैनधर्म स्वीकार कर लिया तथा अपने राज्य में जीवबष 

बन्द करवा दिया | उसके शिरालेखों से पता चलता है कि उसने जैन मंदिरों को अनेक 
दान दिये । इसके पश्चात्‌ उसका पुत्र रायपारू गद्दी पर बैठा । उसके समय में भी भूमि 
अनाज, घन आदि का दान मंदिरों को दिया गया । जारहणदेव तथा केरहणदेव के राज्य में 


भी अनेक मंदिरों तथा मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई। उन्होंने मन्दिरों को अनेक प्रकार के 
दान भी दिये । 


जालोर के चौहान राजाओं के राज्य में भी जैनधर्म बढ़ा चढ़ा | समरतिद के राज्य में 
यशोवीर नाम के घनीने एक मंडप तैयार करवाया । इसी राजा के आदेश से यशोवीरने 
कुमारपाछ द्वारा निर्मित पाश्वनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार करवाया । चाचिगदेव के राज्य में 
तेलीया ओसवालने महावीर के मंद्रि को ७० द्वाम दान में दिए । 


इस प्रकार चौहानों के राज्य में जैनधम और हिन्दूघर्म साथ-साथ पनपे तथा हें 
दोनों धर्मों में आपस में किसी प्रकार की वैमनस्यता नहीं थी | राजा छोग एक साथ हिंद 
देवताओं तथा जैन तीथेकरों की पूजा करते थे और दोनों के उत्सवों में भाग छेते ये । 


चाबडों तथा सोलंकियों के राज्य में जैनधर्म 

चावड़ों तथा सोछंकियों के राज्य में जैनधम का अधिक प्रचार हुआ | चावड़ वंश का 
सस्थापक वनराज था । उसने शील्गुणसूरि को अपनी राजधानी आने को आमंत्रित किया 
तथा अपने समरत राज्य को सूरिजी के चरणों में अर्पित करने को तैयार द्वो गया। इसका 
कारण यह था कि जब वनराज जंगछ में पलने पर सोया हुआ था, उस समय तूरिनीने 
उसके शारीरिक चिन्हों को देख कर यह भविष्यवाणी की थी कि वह आगे चक कर राजा 
होगा । नित्वाय भाव रखनेवाले स्तूरिजीने इसको स्वीकार नहीं किया, किंतु उनके आदेशानुसार 
उसने अणहिलपुर पाटन में पंचासर नाम के मंदिर का निर्माण करवाया तथा उसमें पार्चताथ 
की प्रतिमा की स्थापना की । उसने श्रीमार तथा मरुधरदेश के जैन व्यापारियों को अणहिल- 
पुर पाठन में बसने को आमंत्रित किया । 


मूलराज सोलंकीने अतिम चावडा राजा से है. ९४२ के करीत्र गद्दी प्राप्त की । इसकी 


राज्य राजस्थान के बहुत से हिस्सों में फैला हुआ था | वह जैनघर्म का श्रेमी था तथा उसने 
मूलराजवसहिका बनाई। 


जे [| 
जनघम का सब से अधिक प्रचार सोरंकियों के समय में हुआ । यह समय प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ हेमचन्द्र का था। उसकी गहन विद्वचा तथा पवित्र जीवन के कारण राजस्थान तथा 


और उसक! र*  शजस्थान में जैनधर्म का पेतिहखिक महत्व । पद 


शक्ति व शांति था। यह बारा कोटा राज्य का ही वारा है, क्‍यों कि यहेँ। आठवीं और 
नवमी शवाब्दी में भद्यरकों की गद्दी भी रह चुकी है । शेरगढ़ में ग्यारदवीं शताब्दी की तीन 
विशाल प्रतिमायें राजपूत सरदार द्वारा प्रतिष्ठित की हुई दें। इन मूर्तियों के शिलालेख से ज्ञात 
होता है कि शेरगढ पहले कोषवर्द्धन के नाम से प्रसिद्ध था। रामगढ़ की पहाड़ियों में आठवीं 
और नवमी शताब्दी की जैन ग्ुफाये हैं । यह स्थान पहले श्रीनगर के नाम से प्रसिद्ध था । 
इन गुफाओं में एछोरा की गुफाओं के समान जैन साधु निवास करते थे । अरस में बारहवीं 
और तेरइवीं शताब्दी के दो कछापूर्ण मंद्रि हें । अरस के पास कृष्णविकास नाम का स्थान 
है । वहां पर आठवी से लेकर ग्यारहवी शतावदी तक के बने हुए जन मंदिर हैं । 

१६८९ ई. में चांदखेड़ी में औरंगजेव(!) के समय कृष्णादास नाम के एक घनी बनिये 
ने महावीर का जैन मंदिर बनवाया और दजारों मूर्तियों की प्रतिष्ठा की | ये मूर्तियां स्थान 
स्थान पर भेजी गठ | इस समय कोटे में किशोरसिंह नाम का राजा राज्य करता था । 

सिरोही राज्य में जैनधर्म- सिरोही राज्य में भी जैन घम का अच्छा अचार हुआ । 
काल्‍न्द्री के सं. १३३२ के शिलालेख से पता चलता है कि यहां के श्रमण सघ के कुछ सदस्यों 
ने समाधिमरण के द्वारा झत्यु प्राप्त की । यहा के राजाओं के राज्य में भी जैनधम बहुत 
'फैछा । सहज, दुननशारू, उद्यप्तिंद आदि राजाओं के समय में मंदिरों तथा मूर्तियों की 
प्रतिष्ठा हुई । जब हीरविजयसूरि अकबर के निमंत्रण पर फतदह पुर सिकरी जा रहे ये तो रास्ते 
में सिरोही में ठहरे। यद्दा के राजा मुतनिर्तिहने(”) इसका स्वागत किया । उसने शराब, मांस 


और शिफार को त्याग दिया तथा साथ में एकपतनीत्रत की प्रतिज्ञा छठी । उसने जनता पर 
लगे हृए करों को भी दृटा लिया । 


५५६ भीमयू विजयराजेन्द्रसरि-शमारक-अथ . जैनचर्स की प्राचीनता 


अच्छी उन्नति की। सिरोही राज्य के दियाणा ग्राम के शिलालेख से पता चलता है कि वर्द्धमान 
ने कृष्णराज के समय वीरनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा की । यह शिलालेख ऐतिहासिक दृष्टिसे 
महत्वपूर्ण है, क्यों कि यह क्ृष्णराज के समय को निश्चित करता है। झाड़ोली के शिलाछेख 
से ज्ञात होता है कि परमार राजा घारावर्ष की स्री श्ृंगारदेवी ने ११९७ ई. में यहां के 
मंद्रि को भूमि दान में दी | १२८८ ई. भे महाराजा वीसरूदेव और सारंगदेव के समय 
दत्ताणी के ठाकुर श्री प्रताप और श्री देमदेव नाम के परमार ठाकुरों ने प!श्च नाथ के मंद्रि को 
दो खेत दान में दिये । सूबड़सिंदने इसी मंद्रि को धार्मिक उत्सव मनाने के छिए ४०० द्वम 
दान में दिए | दियाणा आम के अन्य शिलालेख से ज्ञात होता है कि तेजपाल और उसके 
मंत्री कूपा ने एक होज बनवा कर महावीर के मंद्रि को दान दिया | 


मालवा के परमार राजाओं ने जैनघर्म के प्रति सहानुभूति दिखलाई। जैसे इनके 
राज्य में मेवाड, शिरोही, कोदा और झालावाड़ भी सामिरु थे | इस समय इन स्थानों पर 
जैनधर्म बहुत प्रचलित था, क्यों कि जैन खण्डहर अब भी यहा पर बहुतायत से मिलते हैं । 
माछवा का राजा नरवरभन शझैव भक्त था, किन्तु जैनधर्म के प्रति भी श्रद्धा रखता था । जब 
जिनवह्लभघ्रि चित्तौड़ में थे तो दक्षिण के दो ब्राह्मण एक समस्या ले कर उसके दरबार में 
आये । ( कंठे कुठार कमठे ठक्कार )। उसके दरवार के विद्वान उस्त समस्या का संतोषप्रद 


और प्र राजस्थान में जैनचर्स का ऐतिहासिक महत्व । ध्द्द्‌र्‌ 


बहुत संभव है कि सूर्यसिंह ने खुतनिर्सिह के हार जाने पर उसको प्राप्त किया हो । १६२६ 
ईं. में जयमछ ने गजर्सिह के समय जाछोर के आदिनाथ, पाशध्वनाथ तथा महावीर के 
मंदिरों मे मूर्तियों की स्थापना की । इसी राजा के राज्य में १६२९ में पाी तथा मेड़ता 
में भी प्रतिष्ठा हुई । 

१७३७ ई. में मारोठ में महाराजा अभयसिह के राज्य में प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया 
गया । इस समय मारोठ में बखतर्सिह तथा वेरीशाकू अभयस्तिंह के सामंत के रूप में शासन 
करते थे । इस समय मारोठ स्वतंत्र राज्य नहीं था । यहां के दिवान रामसिहने साहों का 
मंदिर बनाया तथा उसमें अनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा की । १७६७ ई. में यहां के मेड़तिया 
राजपूत हुकम्िंह के राज्य में रथयात्रा का उत्सव ठाठबाट से मनाया गया | 


वीकानेर राज्य में जेनधर्म--बीकाजी और उसके उत्तराधिकारी जैनधम और जैन 
साधुओं के प्रति श्रद्धा रखते थे | महाराजा रायसिंह तो जिनचन्द्रसूरि का पक्का भक्त हो गया 
था । कर्मचन्द्र की प्राथना पर उसने तुरासान से छटी हुईं सिरोही (!) की १०५० जैन मूर्तियां 
अकबर से प्राप्त करके नष्ट होने से बचाई। लाहोर में जिनचन्द्रसूरि का युगप्रधान-पदोत्सव 
मनाया जिसमें कर्मचन्द्र महाराजा रायसिंह, कुंवर दरूपतर्सिह् के साथ सामिरू हुए और सूरिजी 
को घार्मिक अंथ भट में दिये । महाराजा रायसिंह और जिनचन्द्रसूरि के पट्धधर जिनसिंहसूरि 
के भी अच्छे संम्बध थे । उसके राज्य में हम्मीर ने अपने परिवार के साथ १६०५ ई. में 
नेमिनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा की । 
कणसिंह १६३१ ई. में राजा हुआ । इसने जैन उपासरा बनवाने के लिए मूमि दी। 
महाराजा अनूपर्सिह के जिनचन्द्र और तथा जैन कवि घर्मब्धन के साथ अच्छे संबन्ध थे । 
घरवर्धन ने तो महाराजा अनुपर्सिह के राज्यामिषेक के अवसर पर कविता भी छिखी थी । 
जिनचन्द्रसूरि और महाराजा अनूपर्सिह, जोरावरसिंह और सुजानसिंद के वीच काफी पत्र- 
व्यवहार होता रहता था। महाराजा सूरतर्सिह १७६५ में राजा हुआ । वह ज्ञानसागर को 
नारायण का जवतार मानता था। उसने जैन उपाप्तरों के निर्माण के छिए मूमि दी। वह दादा 
साहिब्र के प्रति आदर रखता था तथा उनकी पूजा के खर्चे के लिए १५० वीबा भूमि दी । 
जयपुर राज्य में जनधम।--जयपुर राज्य के कच्छावा राजों की सस्क्षता में भी 
सैनधर्म ने अधिक उन्नति की । यहा करीब ५० जन दीवान हुए ह। अनेक याज्रों की प्रतिया 
ढिखी गईं, मूर्तियों की प्रतिष्ठा टुर तथा नवीन सदिर बनाये गये। दस राज्य के छोटे 
ठिह्ानों में भी जागीरदारों की भरणा से ननधर्म का प्रभाव बढ़ा । 


जे 


"०५८ ओऔमदू चिजयराजैन्द्रस्‍रि-स्मारक-प्रैेथ. जैनधर्स की प्राचीनता 


को आमंत्रित किया | हीरविजयसूरि को उस समय अकबरने जगदूगुरु का पद्‌ दिया। उसके 
पुत्र अमरसिंदने भी जैन मंदिर को दान दिया । 


जैनधर्म की प्रतिभा जगतर्सिह के राज्य में भी काफी बढ़ी । अनेक मूर्तियों की उसके 
समय में प्रतिष्ठा की गई । महाराज देवसूरि के शु्णों को सुनकर उसने उनको आमंत्रित 
किया और भव्य स्वागत किया। उनके ड्पदेशों से प्रभावित होकर वह उनका भक्त हो गया। 
उसने अपने राज्य में जीवहिंसा पर रोक छूगादी | जैनधर्म इनके पश्चात्‌ भी फेलता रहा | 
महाराणा राजसिंह के मुरुष मन्‍्त्री दयाकशाहने राजनगर में एक सुन्दर मंद्रि बनवाया । 


दूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में जनधमेः--ये तीनों राज्य पहले वागड़देश 
के नाम से प्रसिद्ध थे | दसवीं शताब्दी में भी इस क्षेत्र में जेनधम प्रचलित था, क्योंकि एक 
दसवीं शताब्दी के शिलालेख में ' जयति श्री वागड़ संघ ? का उछेख आया है। यहां के 


राजाओं की संरक्षता में जैनधर्म का अधिक प्रचार हुआ । राजाओं के मत्रियोंने मंद्रि बवाये 
तथा मूर्तियों की प्रतिष्ठा करवाई । 


डूगरपुर का प्राचीन नाम गिरिवर था। जयानंद की प्रवासगीतिकात्रय से पता 
चलता है कि १३७० ई. में यहा पर पॉच जैन मंद्रि तथा ५०० जैन घर ये। १४०४ ई. 
में रावल प्रतापत्तिंह के मन्त्री प्रहदने जैन मंदिर बनाया । इसके पश्चात्‌ गजपाल के राज्य में 
भी जेन धर्म बढ़ता चढ़ता रहा। उसके मन्त्री आमाने आँतरी में एक शातिनाथ का जैन मंदिर 
बनाया । गजपाल के पश्चात्‌ उसका मन्त्री सोमदास गद्दी पर बैठा । उसके मन्त्री सालने 
पीतल की भारी वजन की मूर्तियां डूंगरपुर में तैयार करवा कर के उनकी प्रतिष्ठा आबू के 
जैन मंदिरों में करवाई । उसने गिरिवर के पाश्चवाथ के मदिर का भी पुनरुद्धार करवाया । 


प्रतापगढ़ राज्य में भी जैनधर्म कः अच्छा प्रभाव रद्द । चौदहवीं और पम्द्वहवीं 
शताब्दी की अनेक मूर्तिया प्रतिष्ठित की हुईं यद्दा पर मिलती हैं। देवढी के १७१५ के 
शिलालेख से पता चलता है कि इस गाव के तेलियों ने भी महाराजा प्रथ्वीसिंह के राज्य 
में सरैया और जीवराज नाम के महाजनों की प्रार्थना से सारू में 80 दिन के छिए. अपने 


काय्ये को बन्द रखने का निश्चय किया | इसी राजा के समय में मलिनाथ के मंदिर का 
निर्माण हुआ । 


कोटा राज्य में जनघर्म--कोटा राज्य में बहुत ही प्राचीन समय से जैनघर्म प्रचलित 
था । पद्मनंदि ने जम्बूद्वीपपण्णति की रचना चारा में करीव आठवीं शताब्दी में की थी । 
इस मंथ के जनुसार बारा में जनेक श्रावक तथा जैन मंद्रि थे | यहा के राजा का नाम 


और उसका प्रधार राजस्थान से जेनवर्म का पऐेतिहासिक महरव । ण्दे३ 


उसने जयपुर में १८०४ ई. में सकड़ों मूर्तियों की प्रतिष्ठा करवाई | बखतराम भी जगतसिंह का 
दिवान रहा । उसने जयपुर भें चोड़े रास्ते में यशोदानंद्जी का जैनमंदिर बनवाया । 


इसके अतिरिक्त जयपुर राज्य के छोटे ठिकाने जैसे जोबनेर, मारूपुरा, रेवासा, चाकसू , 
ठोडा रायसिंद,, बैराठ आदि में जागीरदारों की प्रेरणा से जैनधर्म बहुत फेछा । इन स्थानों पर 
शाज्लों को लिपिबद्ध करवाया गया। अनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुईं तथा मंद्रि बताये गये । 


अलवपर राज्य में जैनधमंः--अलवर राज्य में ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी की 
जैन मूर्तियां मिलती हें । इससे यह अनुमान छगाया जा सकता है कि अछूवर राज्य का 
जैनधर्म से संबंध बहुत प्राचीन समय से है, किन्तु ये मूर्तियां तो बाहर से भी छायी हुई हो 
सकती हें । पन्द्रहवीं ब सोलह॒वीं शताब्दी से कुछ साधनों के आधार पर इस घर्म का इस 
राज्य से सम्बन्ध स्पष्ट इष्टिगोचर होता है । ये साधन तीन भागों में विभाजित किये जा 
सकते हैं ( १ ) ती्थमाछाओं में अलवर रावण पारश्श्वनाथ के रूप में (२) अलवर में छिखा 
हुआ जैन साहित्य ( ३ ) शिलालेखों में इसका उल्लेख । 

तीथमाछाओं में अलूवर का वर्णन राबण पाश्वेनाथ तीथ के रूप में हुआ है । इसका 
अर्थ है कि रावणने इस स्थान पर पाश्चनाथ की मूर्ति की पूजा की थी। यह सब पौराणिक 
है, क्‍योंकि रावण तो पार्श्चचाथ के बहुत पहले हुआ था । इस प्रकार की सूचना अलबर को 
एक धार्मिक केन्द्र के रूप में अवश्य बतलछाती है । 

कुछ रचनायें जैसे मौन एकादशी. साधुकीर्तिद्वारा १५६७ ई. मे, शिवचन्द्रद्वारा मुख- 
मण्डलबृूति १६४२ में, वालूचन्द्रद्वारा देवकुमार चौपाई १६२५ में और महिपारू चौपाई 
विनयचन्द्रह्रा १८२१ में अलवर में लिखी हुईं प्राप्त होती है । इंसदूत लघुसघत्रयी और 
ल्घुक्षेत्रमास शास्त्रों की प्रतियं ऋमशः १५४३ है. और १७५४६ ई. में लिखी गईं। 

इस स्थान का उछेख सोलदवीं शताब्दी के भिछालेखों में भी दोता ह। १५३९ 
६. में एक अलवर के श्रावकने सुमतिनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाई | १६२८ का एक 
शिलालेख अलवर में रावण पार्चनाथ के मंदिर का उलछेंख करता दे । 


७७०३९/८-८.० 
ल्ल्ह््-5ूः 


जैसलमेर ( राजस्थान ) दि. १६ बीं शी. 
श्री नाइटा-सम्रद्ांलटय, बौकानेर. 
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और उसका प्रसार जैनागमों में महत्त्वपुण...._ -गणना । घ्द्ण 


जैन तीथेक्वरों और अतिशय ज्ञानियों के ज्ञान का जो थोड़ा सा अंश आज प्राप्त दे 
और उसमें कई विषयों का जिस सूक्ष्मता के साथ वर्णन है उसको देखने पर हमारे प्राचीन 
महापुरुषों का ज्ञान कितना गम्भीर और विशारू था, सहज ही अनुमान रूयाया जा सकता 
है। उपक्ध जैनागममों में प्राचीन भारतीय संस्कृति, इतिहास, घम, दर्शन, साहित्य, कला, 
संगीत, अलौकिक विद्याएं, शक्तिया, तत्काहीन सामाजिक जीवन, राजनैतिक परिस्थितियों व 
परमाणुज्ञाने, कमसिद्धांत आदि का बहुत ही ज्ञातव्य विवरण मिलता है । भारतीय आन्तीय 
भाषाओं के विकास, शठ्दों के मूलरूप, स्वरूपपरिवर्तन, अर्थपरिवर्तत आदि की दृष्टि 
से भी प्रात भाषा में निबद्ध इन आगमों का बड़ा महत्व है | खेद है कि उनका यद्यपि 
विविध दृष्टि से महत्व है, पर उनका मूल्यांकन अभी प्रायः नहीं हो पाया। श्वेताम्बर जैन समाज 
में तो इनका महत्व धार्मिक दृष्टि से ही रूढ़ है । मुनिगण उसी धार्मिक भावना व श्रद्धा से 
इनका जअध्ययन-अध्यापन व वाचन-व्यास्यान आदि करते हैं और श्रावक विद्वान्‌ भी इसी 
भाषना से उन्हें सुनकर घमें व आनन्द प्राप्त करते हैं । सर्वप्रथम इनका जो अन्य व्यापक 
दृष्टिकोण से जो महत्व है, इसकी ओर पाश्चात्य विद्वानोंने ध्यान दिया और अब कुछ भारतीय 
विद्वानोंने भी प्रयस्न किया है, पर वह वहुत ही सीमित है । जब कई विद्वान्‌ विविध दृष्टियों से 
इनके महत्व पर प्रकाश डालेंगे तभी उनके महत्व का परिचय सर्वशुरूम हो सकेगा । प्रस्तुत 
लेख में तो जैनआगमों में जो समय या काल-गणना का सूक्ष्म और विशद विवरण दे उसीका 
थोड़ा परिचय कराया जा रहा है जिससे उनके महत्वकी झाकी पाठकों के सन्परुख आये | 


गणित के क्षेत्र में भारतीय मनिषियों की देन बहुत दी उल्लेखनीय दे । जैनागर्मों में 
प्राचीन गणित और ज्योतिष पद्धति का जो मदत्वपूर्ण विवरण मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लम 
है । गणित का आधार सख्या द्वे । जैनेतर अन्थों में सख्या का परिमाण जहा तक मिलता है, 
जैनागमों में उससे बहुत आगे की सख्याओं का विवरण प्राप्त हैं। समय की सूक्ष्मता और 
कालगणना की दीधेता का इतना अधिक विवरण विश्व-साहित्य में कीं भी नहीं मिलता 
और संख्याओं के नाम और गुणन की पद्धति भी जो जनागमों में मिलती हे वह अन्य गन्यों 
से भिन्न प्रकार की दे | पाठकों को इसका कुछ परिचय अभी करवाया ना रहा हे । 


जन दर्शन में इस जगत के समत्त पदार्थों जो जड़ और चेतन दो मुख्य भागों नें 
विभक्त किया गया दे । चेतन तो जीव या जात्मा ऊे नाम से प्रसिद्ध दे दी, जड़ छो 2 या 
५ भागों में विभक्त किया है। (१) धर्मातिि हाय, (२) अपमाल्तिक्ाय, (३) लाकाधास्तिकाय, 








हल 3>जललनमन+न नमन 


॥ देखो जन सारढोंग, ६४8 जे ५२-५३ । 





५६० भीमदू विजयराजेखसरि-.. -अथ . जैनधर्म म्राचीवेता 


अन्य राजाओं के समय में भी मंदिरों का निर्माण हुआ तथा उनमें अनेक मूर्तियों की 
प्रतिष्ठा हुईं । पादुकाये भी पूजने के लिए बनाई गईं । बड़े बड़े शासरभंडार संस्कृति की रक्षा 
करने के छिए स्थापित किये गए । 


जोधपुर और बीकानेर राज्य में जैनधर्म--शचीन समय में सोचोर और बाइमेः 
में जैनधर्म प्रचछित था। तेरहवीं शताब्दी में सामंतर्सिह के समय में बाड़मेर के चैन 
मंदिर के स्तंभ का निर्माण हुआ। १३३४ ई. में जिनप्रभछूरि यहां पर आये जिनका राजी 
तथा प्रजाने स्वागत किया । सांचोर का प्राचीन नाम सत्यपुर था। छोगा नाम के ओसवाढ 
मंडारीने ११६८ ई. में भीमदेव के राज्य में यहां के मद्गावीर के मंद्रि की चंतुष्किका की 
पुनः निर्माण किया । १३३४ ई. में जिनपदूमसूरि सत्यपुर आये । यद्दां के राजा हरिपाहदेवने 
इनका स्वागत किया | 

तेरदवीं शताब्दी में रलपुर में भी जैनधम विद्यमान था। १२७६ ई. में चाचिगदेव हें 
राज्य में घीना और उदलने अलितदेवसूरि के उपदेशों से प्रभावित हो कर पार्थचनाथ के मंदि' 
को भूमि दान में दी । ११९१ है. में सामवंतसिद के राज्य में यहां के आवकोंने इसी मंदिर 
को पुनः ठीक करवाया तथा भार्थिक सद्दायता दी । 

नगर में भी जैनधर्म का अच्छा प्रभाव था। यह स्थान प्राचीन समय में वीरमपुर के 
नाम से प्रसिद्ध था। १४५९ ई. भें राऊड के राज्य में मोदराज गणी के उपदेश से गोकिरि- 
राजने महावीर के मंदिर को दान दिया। राउक कुषकरण के समय १५११ है. में यहाँ के 
संघने विमढनाथ के मंदिर का रंगर्मंडप बनवाया । राउड मेघविनय के राज्य में शॉंतिवाथ 
के मंदिर का नलिमेंडप बनकर १५५७ ई. मैं तैयार हुआ । १६०९ ई. में राउक तेजर्पिह 
के समय इसी मंद्रि को ठीक कराया । इस स्थान के संघने राउछ जगमछ के समय १६२६ 
ई. में महावीर के मदिरि में चतुष्किका का निर्माण किया । १६२४ ई. में इसी राजा के राज्य 
में यहां के जैन सबने पाश्चताथ के मंदिर में निगेम चतुष्किका तथा तीन खिडकियों #ा 
निर्माण किया । 

जोधपुर के राठोड़ राजाओं की धार्मिक उदार नीति के कारण मी जैनधर्म की अच्छी 
उन्नति हुई। १६१२ ई. में सूर्य्सिह के राज्य में वस्तुपाछ ने पाश्चनाथ के मंदिर की प्रति 
की। भामाने अपने परिवार के साथ कापड़ा# में १६२१ ई. में गजसिंह के राज्य में पाथिनाथ 
की मूर्ति की प्रतिष्ठा की । यह शिलालेख ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उससे पता 
का मम भा 
+ “ कापक्ञ ” अगर ' कार्ड ? है तो वह सिरोही राज्य में कभी नहीं रहा। सपा० दौलतपिंद लोढ़ा । 


और उ प्रसार जैनागमों में महत््वपूणं काल-गणना । ण््द््‌७ 


उत्तर-- वह भी नहीं, क्यों कि अनन्त परमाणु संघातों के एकत्रित होने पर वहां रुंआं 
बनता है । अतः रोयें का प्रथम परमाणु-सघात जबतक नहीं टूटता तबतक नीचे का संघात 
नहीं ट्ूट सकता । ऊपर का संघात एक काल में ट्ूटता है, नीचे का संघात उससे मिन्न दूसरे 
काल में | इस लिए एक रोयें के टूटने की क्रियावाला काछ भी समय-संज्ञक नहीं हो सकता । ! 


अर्थात्‌ एक रोयें के टूटने में जितना समय छंगता है उससे भी अत्यन्त सूक्ष्मतर काल 
को * समय ? कहते हैं । जैन दरीन में मनुष्य आँख बन्ध कर खोलता है या परके मारता 
है, इस क्रिया में गनेवाले कारू में असंख्यात समय का बीत जाना बतढकाया गया है । 
आज तो इसकी सूक्ष्मता का कुछ आभास हम वैज्ञानिक आविष्कारों से और भी अच्छे रूपमें 
पा छेते है-जैसे रेडियो में हजार मीक की अवाज कुछ सैंक॒ण्डों में ही हमें सुनाई देती हैं। अब 
सूक्ष्म स्थान से दूसरे सूक्ष्म स्थान में कितना समय छगे, इसका उपयुक्त उदाहरण से पाठकों 
को जैन-दरशन के समय की सूक्ष्मता के कुछ आभास से अवश्य मिरू सकता है। ये दृष्टान्त 


केवक विषय को बोधगम्य करने के लिए ही दिये गये है, समय का वास्तविक स्वरूप 
तो कट्पनातीत है । 


भारतीय गणित में भारतीय गणित की संख्यामे दस गुने की संख्या की परिपाटी है 
जिस में एक, दश, सौ, हजार, दस हजार, छाख, दस लाख, करोड़, दस करोढ़, अरब 
( अठन ), दस अरब, खरव ( खबे ), दस खरब, पद्म, दुस पद्म, नीक, दस नी, शंख, 
दस झंख तक की (१८ अकों की) गणना प्रसिद्ध है। पर अमरूसिद्धि और छीलछावती' 

न्‍्थ में इसके आगे की कुछ सरूयाओं के भी नाम मिलते हैं । छीछावती के अनुसार दुस 
शंख के बाद की सख्याओं को क्षिति, महाक्षिति, निधि, मह।निधि, कहप, महाकरुप, घन, 


महाघन, रूप, महारूप, विस्तार, मद्दाविस्तार, उँकार, महा उंकार और औंकार शक्ति तक की 
संख्याओं के नाम होते दे । 


अमलसिद्धि में दस शख के पश्चात्‌ क्षिति, दसक्षिति, क्षोभ, दस क्षोम, रिद्धि दसरिद्धि 
सिद्धि, दस सिद्धि, निधि, दस निवि, क्षोणि, दस क्षोणि, कल्प, दस फट, प्राहि, दस भरोहि, 


ब्रक्षाइ, दस ज्रक्माड, रुद्र, दम रुद्ध, ताछ, दस ताल, भार, दस भार, बुने, दस बुर्ज, घन्‍्टा, दूस 

पन्‍्टा, मीझ, दस मीछ, पचूर, दक्त पचूर, छय, दम रूय, कार, दस फार, अपार, दस पर 
ि ट रु कक, ) 

नट, दस नट, गिरि, दस गिरि, मन, दस मन, बन, दस बने ! 


/ राह, दस शंकू, बाप, दस वाप. 


पद्र धीमदू विजयराजेन्द्रखरि-स्मारकरल्मभंथ_..... की प्राचीनता 


भारमल के राज्य में १५५९ ई. में पाण्डवपुराण और हरिवंशपुराण छिखे गये। 
भारमल के पश्चात्‌ भगवानदास राजा हुआ | उसके समय वर्धमान चरित्र छिखा गया। मान- 
सिंह के राज्य में भी जैनधर्म का उत्थान हुआ। उसके समय में हरिवंश पुराण की तीन 
प्रतियां छिखी गईं। १५९१ ई. में थानसिह ने संघ निकाछा और पावापुरी में सोड़सकारण 
यंत्र की प्रतिष्ठा की । १६०५ ई. में चपावती ( चाकसू ) के मंदिर के स्तंभ का निर्माण किया 
गया । मोजमावाद में जेताने इसी राजा के राज्य में १६०७ ई. सैकड़ों मूर्तियों की प्रतिष्ठा की । 


मिर्जा राजा जयसिंह के समय में भी जैनधर्म का प्रभाव अच्छा रहा। इसके मंत्री 
मोहनदासने आमेर में विमलूनाथ का मंद्रि बनवाया और स्वण कलश से इसको सुशोमित 
किया । १६५९ में इसने इस मंदिर में अन्य मवन भी बनाये । 


सवाई जयसिंह के समय जैनधर्मने बहुत उन्नति की। उसके समय में रामचन्द्र छाई 
रावकृपाराम तथा विजयराम छाबड़ा नाम के तीन दिवान हुए जिन्होंने जैनधर्म के प्रचार $ 
लिए बहुत प्रयत्न किया । रामचन्द्र ने शाहबाद में जैनमंद्रि बनाया । उसने तथा उसके पं 
कृष्णसिंह ने भद्दारक देवेन्द्रकीतिं के पट्टामिषेक में भाग छिया । राव कृपाराम ने चाकसू तथा 
जयपुर में जैन मंद्रि बनाये । उसने भद्दारक्त महेन्द्रकीर्ति के पद्ठामिषेक के उत्सव में भाग 


लिया तथा उनके सिर पर जरू छिड़का । विज्यराम छाबड़ाने सम्यक्त्वकौुदी छिखवा करें 
पंडित गोविद्राम को १७४७ में मेंट की । 


सवाई माधोर्सिंह के समय भी जैनघर्म का उत्थान होता रहा | उसके समय में भी 
लैन दीवान रहे। बारूचन्द्र छावड्डा १७६१ में दीवान हुआ । उसने प्राचीन जैन मंदिरों को ठीक 
करवाया तथा नये मंदिर भी बनवाये। जयपुर में इन्द्रध्वज पूजा महोत्सव इसके अयत्नों से ही 
हुआ । उसका राज्य में अच्छा प्रभाव था। इसी करण इसके लिए राज्य से इस प्रकार की 
आदेश दिया गया कि ' थाके पूजाजी कै जआर्थि जो वस्तु चाहिजे सो ही दरबार सं. छेजाओं ! | 


केशरीसिंद काशकीवाल ने जयपुर में सिरमोरियों का मद्रि बनवाया। कन्हैयाराम ने वैदों का 
चैत्याकय का निर्माण करवाया । 


नंदलाल ने जयपुर और सवाई माधोपुर में जैन मंदिर बनवाये। १७६९ ई- में 
धय्वीसिंद के राज्य में सुरेन्द्रकीतिं के उपदेश से उसने अनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा करवाई | 
बालचन्द छाचड़ा का पुत्र रायचन्द छाबडा जगतर्सिद का मुख्य मंत्री बना। उसने यात्रा 
के लिए सध निकाछे । इस कारण उसको सघपति का पद दिया गया। उसने १८०३ में 
जूनागढ़ में भट्टारक सुरेन्द्रकीतिं के उपदेश से यह प्रतिष्ठा की । इसी भद्ारक के उपदेश से 


और घर जैनागमों में महत्त्वपूर्ण काल-गणना । दर, 


३३ शुन्यों तक की संख्या अग्रेज़ी में प्रचक्तित है। उसके आगे बीच की अनेक संख्याओं को 
छोड़ कर प्रकाश-वषे (॥806-9०४० ) संख्या आती है। और फिर उपनामों के साथ वह 
बढ़ती जाती है । ३३ शृन्‍्यों तक की सखर्याओं के नाम इस प्रकार हैः--- 


(१) एशओए४ इकाई ८ १ ( ११ ) 7०४४ ०0 0078 5 १ और १० शज्ञ्य 
(३२) 7679 दद्दाई ८ १० (१२ ) सण्णते+#७0१8 ०* छरीए०ग8 ८ 
(३) स्रण7१7०० सैंकडो ८ १०० ९ और ११ झज़्य 
(४ ) गफ्र०ए8७7ते इजार ८ १००० (१३ ) फरशोणा8४8_ 5४ १ और ३ झुज्य 
(५) पए७आ8 ० ए.ठएषथापैठ ७ १०००० (१४ ) (२०७७० ो)0०४8 ८ १ और १५ झूज्य 
(६ ) स्पा१7०१8४ ०६ ए70०ए5७7व०8 (१५ ) (एणथो!0)9स्‍8 5 3 और १८ झुज्य 

१ और ५ झुज््य (१६ ) 8७50!00०ा8 ८ १ और २१ शुज्य 
(७) शातएण॥8 पं १ और ६ झल्य (१७ ) 56एगोी0088 ४८ १ और २४ झृज़्य 
(५८ ) "658 ० फ्शोा0078 ५८५१ और ७ शल्य (१५ ) 00०7)॥678 5 १ और २७ शल्य 
( ९६ ) सण्ादा७१8 ०+% शाधीाठता8 ८ (१५९ ) 2२०णा।।078 + १ और ३० झाुज््य 

१ और ८ झुज््य ( २० ) 706०]0॥078 ८“ १ और ३३ शल्य 
(१० ) जिष्ञेतणपष़ 5 १ और ६९ शज््य 


प्रकाशवर्ष-१ सेकण्ड में प्रकाश की गति १ छाख ८६ हजार मीछ के हिसाव से--- 

३६०० २२४ ३८३६५ २८ १८६००० + ॥00-9 ७४० ( प्रकाश वर्ष )॥ 

जैनागमों में समय या काछगणना छाख से आगे चौरासी (८४) छाख से गुणित 
मिलती है और उनमें आगे की संझुया के उपरोक्त नामों से प्रायः सर्वथा भिन्न हैं। पद्म, 
नलिन, अयुत, प्रयुत, आदि थोड़े नाम उपयुक्त भ्रन्‍्थों में भी आये है। पर उनकी संझ्या की 
गणना करने से वह उनसे बहुत ही अधिक जा पहुँचती है, अतः उन नामों का साम्य 
वास्तव में सख्या का साम्य नही है । मातम होता हे कि वर्तमान में जो सख्या की 
दस गुणित प्रणाली प्रसिद्ध है उससे पहले भारत में एक ऐसी भी परम्परा रही 
है. जो चोरासी (८४) छाख की सझ्या से गुणित होती थी। इन प्रणाकछी के सख्यानामों का 
उछ्ेख सौभाग्य से जेनागर्मों में बच पाया हैं। अन्यत्र पीछेवाकी परम्पग प्रसिद्ध होने पर 
प्राचीन परम्परा भुझाई जा चुकी प्रतीत द्वोती है । अ'गे दी जानेचाली जन कालगणना में से 
त्रुटिताग सख्या का तो प्रयोग कई कहीं जैन अन्यों में मिलता है । पूर्वतक की तस्यातों प्रसिद्ध 
दी दे । भगवान्‌ ऋषमदेव जादि की आयु का परिमाण चौरासी लाख पूत्र का बताया गया 
है, जिसडही सख्या हा नाम ब्रुटिताम होता 2 । इसके जगे की सझ्याओ के नामों का 
प्रयोग मेरे देसने ने नहीं जाया। उप्तके याद सख्यात्‌ , अत्तह्यत्‌ , अनन्त, पस्योगमस जौर साग- 

३ 


जेनागमों में महत्तपूर्ण का >ग ना 
श्री अगरचन्द नाइटा 

उपलब्ध जैन सादित्य में सब से प्राचीन अन्थ एकादशांगादि आगम साहित्य है। 
भगवान्‌ महावीरंने समय २ पर जो प्रवचन दिए, उनका संकरूत उनके प्रधान शिष्य गणघरोनि 
इन आग!भों के रूप में किया है। गणधरों के बाद के आचार्योंने भी गुरुपरम्परा से जो 
ज्ञान प्राप्त किया उसको उपांग, छेदसूत्र प्रकीगिक आदि अन्थों के रूप में अथित किया। 
उन आगमों के रम्बे समय तक मौखिक रूप में ही पठनपाठन होने के कारण ज्यों-प्यों 
स्मरणशक्ति क्षीण होती गई, उनका बहुत सा अंश विस्मृत होता चछा गया। समय 
पर उनको सुव्यवस्थित करने के छिए मुनियों के सम्मेछत भी हुए जो आंगम-वाचना के व 
से प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में उपलब्ध आगमों का पाठ वीर निर्वाण से. ९८० में देवड्धिंगणि 
क्षमाश्रमण द्वारा सौराष्ट्‌ के वल्लभीनगर में किपिबद्ध किया गया जो वह्लमी-वाचना कहलाती 
है। इससे पहले मथुरा में जो आगर्मो का पाठ निर्णय हुआ था वह माथुरी-वाचना के नॉर्म 
से प्रसिद्ध है, उसका उछेख कहीं कहीं पृठ-मेद के रूप में वल्लमी-वाचना के आगम आदि 
की टीकाओं में पाया जाता है | इन आयमों में से कुछ की सर्वप्रथम टीका प्राकृत भाषों मे 
नियुक्ति के नाम से आचार्य भद्वबाहुने की । उनके रचित दस आगमों की निर्युक्ति का उलेंस 
मिलता है जिन में एक-दो को छोड़ बाकी प्राप्त हुए हैं। फिर भाष्य और चूर्णिसंशक टीकाएँ 
भी रची गईं। आठवीं शताब्दी से संस्कृत टीकाओं का रचा जाना मी प्रारम्भ था । बारहवीं 
के करीब प्रायः समस्त आगमों की टीकाएँ तैयार हो चुकीं। इस आगमिक साहित्य की 
परिमाण करीब ५ छाख कोकों से भी अधिक माना जाता है। यद्यपि मूछ आगयमों के जितने 
बड़े परिमाण के होने का उछेख मिलता है उससे उपलब्ध आगम बहुत कम प्रिमाणवाले 
ही अब उपलब्ध दें । बारह॒वां दृष्टिवाद नामक अंग बहुत ही महत्वपूण और विशाल था | 
वह तो अब सर्वेथा ढुप्त हो चुका है। उसका एक अंश चौददह पूर्व के नाम से प्रसिद्ध था । 
वह भी भगवान्‌ मद्दावीर के करीब २०० वर्ष बाद ही आचार्य भद्रवाहु और स्थूलिभद्र के 
बाद छप्त हो गया । इसके बाद दस पूर्वों का ज्ञान वीर निर्वाण के करीब ६०० वर्ष तक 


दे पूः ज्् 
चछता रद्द । तसअ्वात्‌ पू्ा का ज्ञान भी ठ॒प्त हो गया । यद्यपि उनके आधार से रचित थोड़े 
से ग्रन्थ अब भी प्राप्त हँ । इस प्रकार उपलब्ध जागमों में ये 


। केवछ-ज्ञानी और अ्रुत-क्ञानी के 
महान्‌ शानका असंख्यातवां व अनन्तवा अश द्वी अब प्राप्त है । 


(७१ ) 


अौर उसका प्रसार जैनागमों में सहत्यपूण कारू-गणना । णु७१्‌ 


अयन, २ अयनों का एक वर्ष, पांच वर्षों का एक युग, २० युगों की एक शताब्दी, दस शताव्दी 
का एफ हजार वर्ष, सौ दजार वर्षों का एक छाख वर्ष-यद्दा तक की गणना तो प्रसिद्ध प्रणाली 
के अनुसार ही है; पर इससे आगे की गणना चौरासी छाख से गुणित दे । ओर उनके गणन 
फल या परिणाम की संख्याओं के नाम भी सर्ववा भिन्न प्रकार के हैं । 
जैंस ८४ राख वर्षों का एक पूर्वाग, ८४ छाख पू्वांगों का एक पूर्व (७०५६०००- 
००००००० वर्ष ) इस तरह से क्रमशः ८४ छाख से गुणना करने पर जो सख्यायें आती 
हैं उनके नाम ढेः-चुटिताग, ब्रुटित, अड़ड़ाग, अड़ड़, अववाग, अवबब, हुहुआंग, हुहुअ, 
उत्परांग, उपर, पद्माग, पद्म, नछिनाग, नरिन, अथैनु॒पूराग, अथनुपूर, अयुतांग, अयुत, 
प्रयुताग, प्रयुत, नयुताग, नयुत, चूछिक्राग, चूलिका, शीर्षप्रहेलिकांग शीर्षप्रहेलिका, ! यहाँ 
तक की गणित-सख्या है। इसके बाद का फार उपमाद्वारा जाना जाता है । औपमेय काल 
के दो प्रकार हैं । ( १ ) पल्‍्योपम ( २) सागरोपम । इनका विवरण आगे दिया जायगा। 
जम्बूद्वीपप्रशप्ति ( सूत्र. १८) और अनुयोगद्वारसून्न में भी इनकी गणना से शीर्षप्रहेलिका तक 
के ५४ अक और १४० शून्य मिला कर १९४ तक के अक्ों की संख्या पहुँचती हे । 
इससे एक और अधिक सख्या प्रचीव जैन ज्योतिषग्न्थ ज्योतिषकरण्डक में मिलती 
है जिम्त के अनुसार शीषप्रहेलिका तक की संख्या ७० अंक और उस पर १८० शूत्य 
अर्थात्‌ २५० अकों तक जा पहुँचती है । उसमें पूर्व से शीर्षप्रहेलिका तक के संख्या नाम 
इस प्रकार दिए हें । 
पूर्व, छताग, छता, मह्दालताग, मदालूता, नछिनाग, नलिन, महानलिनाग, महानलिन, 
पद्माग, पद्म, महापक्माग, महापत्म, कमछांग, कमर, मद्दाकमरांग, महाकमछ, कुमुदाग, 
कुमुद, महाकुमुदाग, महाऊुसुद, चरुदितांग, चुढित, मद्ान्नुद्ितांग, महात्रुटित, अडडांग, भड़ड़, 
महा अड्डाग, महा अडइ़ड़) 8 उद्द, महा उवहांग, महा उबह, शीर्षप्रहिक्तिलांग, शीर्ष- 
प्रहेलिका । पाठक देखेंगे कि पूर्व से न्रुटिताग के बीच के नाम तो सर्वथा भिन्न है और 
उसके बाद भी मद्दाशब्द से पी को दुगुनी कर दी गई है। उवह्ांग हुहआंग का और 
उबहाग उर गे णृ ७ 
गणना के अनुसार यह सझ्या १८७५५१७९५५० कर लक दै 0 फिर 
११२५९५४ १९००९ ६९९८१३४३९- 
७७०७९७४६५४५४२६१९७७७७४७६५७२५७३४५७१८ 
सख्या के बाद १८० श्ज्य और लगाकर यह सझया २५० झूर 
दिगम्बर अन्थों में बला, त्रिलोकप्रज्ञप्ति, निक्नोकसार, 


६८१६ इस ७० अंक की 
यांक्ों की पूरी होती है। 
राजवाप्तिक, हरिवेशपुराण आदि 


णदद भ्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रखरि-स्मारक-सैथ जैनधर्म प्राचीज्रता 


(४) पुदूगल और (५) औपचारिक द्वव्य ४ कार ”। इनमें से पुदूगक ही रूपी वी 
इृष्टिमान है, वाकी सभी द्वव्य अदृष्टिमान है। पुदूगछ का सब से छोटा झंश परमाणु कहता 
है। जीव और अजीव के ५ प्रकारों के सम्मिलित रूप को ६ द्रव्यमय जगत बतढांग्रा ग़वा 
है। द्रव्य मूलतः नित्य हैं, पर पर्याय की दृष्टि से उनमें परिवर्तन होता रहता है । नयापत् 
या पुरानापन का मूल कारण कार है जो भूत, भविष्य, वर्तेमान के रूप में प्रसिद्ध है। काएं 
को औपचारिक ' द्रव्य” माना गया है। यय्यपि इसकी गति और प्रभाव बहुत ही व्यापक है। 
जगत का समस्त व्यवहार उस काल के द्वारा ही होता है। दिन और रात; बाल्व, बुव॥ 
वृद्धावर्था और समस्त कार्यों का क्रम काल पर ही आधारित है । ५ द्रव्य सम्रहालक 4 
उपदेशात्मक होने से अस्तिकाय कहलाते हैं। कार एक समयविशेष होने से अतिकाव़ 
नहीं हे । कार के सब से सूक्ष्म अंश एक समय से रूगाकर अनन्तक्रार तक का किए 
और उनके मध्यवर्तीय संख्याओं के नाम आदि का जो विवरण जैन आगमों में मिलता है 
वह पाठकों की जानकारी के छिए नीचे दिया जा रहा है । 

जैन दशन में कालुद्रव्य “ समय की सूक्ष्मता ” सब से सूक्ष्म अंश “समय? बतढ़ाग। 
गया दे । समय की जैसी सूक्ष्मता जैनागमों में बतराई गई है वैसी किसी भी दर्शन में वहीं 
पाई जाती। इस सूक्ष्मता का कुछ आभास उदादरण द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया गया हैः-7 

प्रभ्-- शक्ति, सम्पन्न, स्वस्थ और युवावस्थावाला कोई जुलाहे का लड़का एक बारी 


पट्ट (साटिका-वस्र ) का एक हाथ प्रमाण डुकड़ा बहुत शीघ्रता से एक ही झटके से फाड़ डे 
तो इस क्रिया में जितना कार रूगता है. क्‍या वही समय का प्रमाण है !! 


उत्तर--' नहीं, उतने कार को समय नहीं कह सकते; क्योंकि संख्यात तन्तुओं के इक 
दोने पर वह वस्र बना है। अतः जब तक उसका पहला तन्तु छिन्न नहीं होगा तबतक दूसरा 
तन्तु छित्न नहीं होता । पहला तन्तु एक काह में हूटता है, दूसरा तन्तु दूसरे काल में; ईर्त 
लिए उस सख्येय तन्तुओं को तोड़ने की क्रियावाछा कार समय-संज्ञक नहीं क्या जा सकता।' 


प्रश्न--* जितने समय में वह युवा पह्साटिका के पहले तम्तु को तोड़ता है वंगी 
उतना कारू समय-सज्ञक होता है ! ? 


उत्तर-- नहीं, क्‍यों कि पद्साटिकाका एक तन्तु सरयात सूक्ष्म रुओ के एकत्रित होने 


हि ; ०७० 
पर बनता ६, अठः तनु का पहछा-ऊपर का रुंओऑं जबतक नहीं द्ूटता तबतक नीचेवा 
दूसरा रुंआ नहीं टूट सकता | ? 


मक्ष-7 तब कया जितने काल में वह युवा पट्साटिका के प्रथम तन्तु के प्रभम एंये 
फो तोड़ता है उतना का समय-संशुक हो सकता है £ ! 


और उसका. (एर जैनागर्मों में महत्वपुणं. गणना । ण्छ३े 


जानेवाले जघन्य असर्यातासरुयात्‌ से एक कम उस्क्ृष्ट युक्तासंडयात्‌ का प्रमाण है और इन 
दोनों के बीच की सब गणना मध्यम युक्तासंख्यात्‌ के मेद हैं । 


जघन्य युक्तासल्यात्‌ का वगे (य>य ) जघन्य असंख्यातासंस्यात्‌ कहलाता है, 
तथा आगे वतढाये जानेवाले जघन्य परीतानन्त से एक कम उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यात्‌ होता 
है, और इन दोनों के बीच सब गणना मध्यम असंख्यातासंख्यात्‌ के भेद्रूप हें 


जघन्य असंख्यातासंख्यात्‌ को तीन वार वर्गित सवर्गित करने से जो राशि उत्पन्न होती 
है उसमें धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, एक जीव और छोकाकाश, इनके प्रदेश तथा अग्रतिष्ठित और 
प्रतिष्ठित वनस्पति के प्रमाण को मिछाकर उतन्न हुई राशि में कश्पकारू के समय, स्थिति और 
अनुभागवंधाध्यवत्ताय स्थ्ों का प्रमाण तथा योग के उत्कृष्ट अविभाग प्रतिच्छेद मिलाकर 
उसे पुनः तीन बार वर्गित सबर्गिंत करने से जो राशि उत्पन्न होगी वह जघन्य परीतानन्त 
कही जाती दै । जागे बतढाये जानेवाले जधन्ययुक्तानन्त एक कम उत्कृष्ट परीतानन्त का प्रमाण 
है तथा बीच के सब भेद मध्यम परीतानन्त हें । 


जघन्य परीतानन्त को वर्गित संवर्गित करने से जधन्य युक्तानन्त होता है। आगे 
बताये जानेवाले जघन्य अनन्तानन्त से एक क्रम उत्कृष्ट युक्तानन्त का प्रमाण है तथा बीच 
के सब भेद मध्यम युक्तानन्‍्त द्वोते हे । 


जघन्य युक्तानन्‍्त का वर्ग जघन्य अन्तानन्त होता है । इस जघधन्य अनन्तानन्त को 
तीन बार वर्गित सवर्गित करके उसमें सिद्ध जीव, निगोद्राशि, प्रत्येक वनस्पति, पुदूगलराशि, 
काल के समय और अलछोजह्ाकाश, ये छह राशियाँ मिलाकर उत्पन्न हुईं राशि को पुनः तीन 
बार वर्गित सवर्गित करके उसमें ध्मद्र्य और अधमंद्रव्य सम्बन्धी अगुरुघुगुण के अवि- 
भाग प्रतिच्छेद मिला देना चाहिए । इस प्रकार उत्पन्न हुईं राशि को पुनः तीन वार वर्गित 
सवर्भित करके उसे केवल ज्ञान में से घटावे और फिर शेष केवलुज्षान में उसे मिला देवे। 
इस प्रकार प्राप्त हुई राशि अर्थात्‌ केंवलज्ञान प्रमाण उत्कृष्ट अनन्तानन्त होता हे । जघन्य 
और उत्कृष्ट अनन्तानन्त की मध्यवर्ती सत गणना मध्यम अनन्तानन्त कद्दछाती है । 

ख्ताम्बर ग्रन्थों में भी सख्यात्‌ के तीन, असख्यात्‌ ऊँ ९ और अनन्त के ९ भेद लछोक- 
प्रकाश आदि अन्यों में वर्णित ६ । जनन्त के ११ जन्य प्रकारों का उछेख घवल में पाया 
जाता ऐ । धवलू फ गणित ऊ महत्त्व फे सम्नन्ध में डा० अवधेशनारायगत्तिंद का लेख 
पठनीय ८ यो जग्मेती ने परलटागम झे चौथ माय में सौर उसका शिन्दी जनुवार ५५ 
नाग में प्रकाशित एुआ ए + डा० चवर्ेश्ननारावग सिंद का मारठोय गणित ऊे इतिद्मात्त फे 


पद्८ ओऔमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि- -प्रैथ. . .. प्राचीनता 
बल, दस बल, झाड़, दस झाड़, मोर, दस मीर, वज्ञ, दस बज, छोट, दस छोट, ने, दप 
नजे, पट, दस पट, तम, दस तम, द्वम्म, दस द्वम्भ, कैक, दस केक, अमित, दस भमित, 
गोल, दस गोर, परामित, दस परामित, अनन्त, दस अनन्त यहां-तक की संख्याओं की 
नामावली दी है । अन्तिम अनन्त” शब्द से संख्या की यहां समाप्ति हुईं समझिए। 

एक अन्य अन्य में द्शांक संख्या बतताते हुए संख्याओं के नाम निम्नोक्‍्त दिए हैं“ 


सौ सी हजार ८ एक करोड़ महावृन्द सौ हजार ८१ पत्र 
करोड़ सौ हजार ८ एक शंकू पद्म सौ हजार ८९ महापद्म 
शंकू सौ हजार & एक महाशंकू महापञ्म सौ हजार ८ १ सर्व 
महाशंकू सौ हजार ८ एक बृन्द खबे सौ हजार - १ समुद्र 
वृन्द सौ हजार ८ एक महावृन्दद स॒ सौ हजार ८ महोध 

बौद्ध अन्धों में गणना-प्रणाली के निम्नोक्‍्त संख्याओं तक के नाम मिलते हैंः-“ 
( १) एक १॥ (१५) अब्बुद्‌-:( १००००००० ) 4 
(२) दस १० (१६) निरब्बुद: १००००००० )९ 
(३) सौ १००, ३१ (१७) भहृहजू( ९ै००००००० ) १० 
(४) सहर्स-१००० (१८) अबबन-/( १००००००० ) ११ 
(५) दस सहरस-१०००० (१९) अटदब( १००००००० ) ११ 
(६) सतसहस्स-१००००० (२०) सोगन्धिकु(१०००००००) १३ 
(७) दूस सत सहस्स-+१०००००० (२१) उप्पल-( १००००००० ) १४ 
(८ ) कोटि+१००००००० (२२) कुमुदू--( १०७०००००० ) ९१५ 
(९) पकोटि-( १००००००० 2२ (२३) पुंडरीक-( १००००००० ) ९६ 
(१०) कोटिप्पकोटि-(१०००००००) हा (२४) पदुम-( १००००००० ) १७ 
(११) नहुत-( १००००००० ) ४ (२५) कथान-( १००००००० ) ९१८ 
(१२) निन्नहुत--( १००००००० )ज (२६) महाकथान-(१०००००० ०) १५ 


(१३) अखोमिनी+( १००००००० )६ (२७) असंझ्येय-( १००००००० ) १० 
(१४) बिन्दु>( १००००००० )७ 
विज्ञान ने आज अनेक विषयों में असाधारण उन्नति की है। गणना-बुद्धि का भी 
बहुद अधिक विस्तार हुआ है, फिर भी जितनी हुम्बी रख्याओं के नाम क्रमिक रूप में 
अन्यों में मिले दें वहाँ तक पाश्चात्म देशों की गणना-पद्धत्रि भी नहीं पहुँच पाई है।. 


ओर डलका प्रसार जैनागर्मों में महत्त्वपूणे काछ-गणना । जप 


परिषि का ताप तीव योज्न से कुछ अधिक होता है। उसमें सिर मुड़ाने के बाद एक दिन के, 
दो दिव के यावत्‌ सात जहोगत्रि बढ़े हुर वेशो के हुकड़ी को ऊपर तक दुबा-दबा कर इस 
कार भरा जाय कि उनको न भग्वि जल सके, न वायु उडा सके कौर व वे सरड्ड़े या गछें। 

का किसी प्रकार विन हो सके । कुए को ऐसा भर देने के बाद प्रतिसमय एक-एक 
केश खंड को निकाला जाय। जितने समय में वह गोलाकार कु्नों साली हो जाय, उसमें एक 
केश का अंश न वचे-उठने समय को व्यवहारिक उद्धारपल्योपम कहते है । 

ऐसे कोझकोड़ी व्यवहारिक उद्धार पल्‍्योपम का एक व्यवहारिक उद्धारसागरोपम होता 
हैं । इस कहपना से केवल कालप्रमाण की प्ररूपणा की जाती है । 

२ सूक्ष्म उद्धारपल्योपप्त--उस अजरपयुक्त कूए को एक से सात दिन तक बढ़े हुए 
केशों के असख्य ठुकडे करके उनमे उसे उपयुक्त विधि से भरकर प्रति समय एक-एक केश- 
खंड यदि निकाला जाय तो इस प्रकार निकाले जाने के बाद जब कुँभा सवैया साली हो जाय, 
उतने कार का एक सूक्ष्म उद्धारपल्योपम होता है । 

हे व्यवहार अद्भापल्योपभ्--उपरोक्त कुँए को व्यवहयरिष्ठ उद्धार की उर्पयुक्त विधि 
से भरकर दबे हुए केश खण्डों में से एक-एक केश को सौ-सौ वर्षों बाद निकाऊे जाने पर 
जब कुँआ खाली हो जाय तो उतने समय को व्यवद्वारिक अद्भापल्योपम कहते हें । 

४ सक्ष्म अद्भापल्योपम--पूर्वोक्त कुए को १ दिन से ७ दिन के बढ़े हुए केशों के 
असरूय हुकड़े करके पूर्ववत्‌ विधि से दवा कर भर दिया जाय और फिर सौ-सौ वर्षों के 
अनन्तर एक-एक केशखण्ड निक्नाछा जाय । जितने समय में बढ ऊँ साली दो जाय, _ 
उतने काल को सूक्ष्म अद्धापस्योपम कढ़ते है । 

५ ज्यवहारक्षेत्र पल्योपभ--व्यवद्यार उद्धारपल्योपम के फेशोंने जितने आकाशपर< 
को स्पर्श किया दे, उतने आकाशप्रदेश में से एक-एक क्रो प्रतिसमय में अपहरण करने में 
जितना काल लगे उसे व्यवृष्टारिक क्षेत्र पस्योषम कडते 
से भी अपिक सूक्ष्म ६ | ) 


््ड 
हि 
१५८८ | 


| (आकाश के पदश »श-रा्ण्डा 


५६० धीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रंथ. जनघर्म की प्राचीमत 


रोपम इन नामों का ही गयोग जैनागमों में मिछ्ता है । छीछवती और अगस्द्धि में को 
सित्त संख्या नामों से भी पिछले नामों का प्रयोग व्यवहार में नहीं आया ही प्रतीत होता है। 
अतः ऐसी संख्याओं के नाम केवछ गणना की दीवता बतछने के छिए ही लिखे गए मादा देते है 

जैन आगमों में भी एकादश अंग भगवान्‌ महावीर कथित-सब से प्राचीन माने गे 
हैं, इनमें तीसरे व पांचवें अंगपृत्र स्थानाग, भगवती में नीचे दी जानेव[ली फालठ्गणगतः 
सख्याओं का उल्छेख़ मिल्वा है। उसके बाद के जम्बूद्वीपप्रश्ञप्ति, अनुयोगद्वार, ज्योतिषकरंदक 
आदि घ॒त्रों में भी इन संख्याओं का विवरण प्राप्त होता है । इसी प्रकार दिगम्बर समदाव हे 
प्राचीन साहित्य में तिकोयपन्नति आदि अन्यों में इन संख्या नामों का उल्लेख है।यह 
भिन्न-भिन्न अन्‍्थों में कहीं -कहीं भिन्नता या वैषम्य भी है, जिसका कारण यही हो वक्ता रे 
कि आगमादि मूल रम्बे कारु तक मौखिक रूप में रहे, अतः कुछ संख्याओं के ताम फू 
१ परवर्तित हो गए होंगे। प्रयोग याने व्यवहार में तो उनका प्रचछत था ही नहीं, भक्त 
होना स्वाभाविक भी है। 

भगवती सूत्र के शतक ६ उद्देश ७ व शतक ११ में सुदर्शन शेठ ने म० महागीऐे 
वाणिज्ञय ब्राम के बाहर जब वे पछासक चैत्य में पषारे थे तो पूछा था कि हे मगवत्‌ | 
कितने प्रकार के होते है तो भगवान्‌ महावीर ने उत्तर दिया कि ४ प्रकार के (१) प्रमाणवा॥ 
(२) यथायुनिवृत्ति काछ, (३) मरण काल और (9) जद्भा काल | प्रमाण काल दो प्रकी! 
का-दिवस्तप्रमाण काल, रात्रिप्रमाण काल | इसमें चार पौरषी यानी प्रहर का दिवस और जी 
महर की रात्रि होती है । अछृग-अछूग ऋतुओं आदि में पर छोट्-बड़ा होता है कर्षा 
बड़े से बड़े दिन में पौरषी ७३ मुह की और कम से कम तीन मुहूर्त की होती है; इसी 


का निरूपण है। यथायुनिंदृति काछू-मनुष्य, देव आदि ने जैसे आयुष्य का बन्ध कियां 


रे हो पाछन करने को कहा गया है। शरीर से जीव के वियोग को मरणकाछ कहते है! 
इन तीनों काछों की तो साधारण व्याख्या बत्त 


छाई है। हमें यहां चौथे काल याते थद्धारीर् 
का ही विशेष निरूपण करना है। उसके सम्बन्ध में बताया गया है कि अद्धाकाछ अनेक परी! 
का होता है। काछू का सब से छोटा अविभाज्य अश 'समय' कहलाता है। असख्यात समयों 
की १ आवडिका, सख्यात्‌ आवहिकाओं का एक उश्चास और (अ)संख्यात्‌ आवलिकाओं # 
द्दी एक निश्वासत होता हट ॥ व्यापिरहित जीव का एक श्वाप्त और उश्वास एक प्राण मं कहलाती 


है। सात श्राणों का एक स्तोक, सात स्तोक्षों का एक लव, ७७ लवों का एक मुहूर्त, ३४०६ 
उश्ासों का एक मुहृतत ( दो घडी-४८ मिंट ) होता है, ३० मुहूर्त का एक भहोरातर, (१ 
जद्ोरा्ों का एक पक्ष, दो पक्षों का एक मास, दो मासों का एक ऋतु, तीन ऋतुओं का 


और उसका प्रसार अैसागमों में महत्वपूर्ण काल-गणना । ण्ड७ 


कारू-गणना की भॉँंति क्षेत्र-गणना की भी जैनागर्मों मे बडी सूक्ष्म चर्चा हे। 
असंख्यात्‌ समुद्र और ऊध्व और अघोलोक का परिमाण समम्त लोक १४ राजलोक के नाम से 
फहा जाता है। उसमें रज्जू का परिसाण आदि बहुत ही विशाल ढे। और भी अनेक बातों में 
जिस सूक्ष्मता के साथ विवरण मिलता दे अतिशय ज्ञानी द्वारा ह्वी सम्भव है । जो लोग आज 
का ज्ञान-विज्ञान पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ा -चढ़ा मानते हे उन्हें हमारे प्राचीन साहित्य का 
विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिये। ठीक है युग की आवश्यकता के अनुसार 
यान्त्रिक और भौतिक्त विकाप्त जो विज्ञान द्वारा ऊई क्षेत्रों में पूवपिक्षा उन्नत हुआ छे, फिर भी 
भारत के प्राचीन साधक ऋषि और तीथकररों ने जो आत्मिक व अनुभव ज्ञान में उन्नति की- 
उसके सामने आज का ज्ञान-विज्ञान बहुत ही साधारण लगता दे । उनके ज्ञान का विकास 
पुस्तकों पर ही आधारित न होकर आत्मा की निर्मछता पर आधारित या और साधना के 
द्वारा उन्होंने अपनी शक्ति का विकास बहुत ही असाघारण रूप में किया था जिन्हें आज की 
दुनिया पहुंच ह्वी नहीं सकती। आज तो उन वातों में छोग विश्वास तक नही करते | पावल्लली 
योगसत्रों में समम की साधना से जो अद्भुत शक्तियां या विभूतिया साधक में प्रगटित या 
प्राप्त होती हैं उनका कुछ विवरण है । इसी प्रकार जैनागमों में २ प्रकार की लब्धियां मानी 
गई हैं जिनमें आश्चर्यजनक शक्ति मिलती है। आकाशगामिनीविद्यासम्पन्न सुनियों का विवरण 
मिलता है जो बिना किसी यन्त्र के जब चाहे, जहा चाहे जा सकते थे । आहारक शरीर का 
विवरण भी चमत्कारिक है। वेक्रिय रड्धिसम्पन्न व्यक्ति रूपपरावतन जैसे चाहें कर सकते थे। 
देव-विमानों और इनकी वैक्रिय विकुर्वणा का वर्णन भी अदूभुत है । अवधिज्ञान के द्वारा 
बहुत विशाल प्रदेश और अनेक जन्मों की बात ज्ञात हो जाती थीं। मनःपर्येव ज्ञान-द्वारा 
प्रत्येक मनवाले व्यक्ति के मन के परिणाम जान लिये जाते थे और कैवढय ज्ञान में तो कोई 
भी बात जज्ञात नहीं रहती थी । भूत, भविष्यत्‌ , वर्तमान काल के सूक्ष्मातिसूुक्ष्म सभी वार्त 
प्रत्यक्ष हो जाती थीं । उन मद्दापुरुष के ज्ञान की तुलना आज हो ही केसे सकती है ! हमें अपने 
प्राचीन साहित्य का गम्भीर एक विशाल अध्ययन करते रदह्दना चाहिये। 


परिशिष्ट 
संख्या व अँक 
१. सर्वेभ्यः सूक्ष्मतरः समयः ॥ ७. दयोरपि कारूः प्राणः ॥ 
२. असंख्यातेः समयेरावलिका ॥ ६. सप्तभिः प्राणभि' स्तोकः ॥ 
३. सख्यातावकिकाभिरुच्छुवासः ॥ ७. सप्तमिः स्तोकैलूुवः ॥ 


४. त एवं सख्येयानिःत्वासः ॥ 
७३ 


५७२ औीमयब्‌ विजयराजेन्द्रसुरि-स्म  “अथ जैनधम. प्राचीनता 


में इस गणनापद्धति का उछ्ेख है। पद्‌ खंडागम खण्ड १ भाग २ पुर्तक ने. रे कीपरलाका 
में दिये गये पूर्व तक की गणना के नाम तो वही हैं, पर आगे के नामों में कुछ भर 
है, उन्हें यहां दे रद्य हूं । चौरासी पूर्व का नयुतांग, ८2 राख नयुतांग का नयुतत तथा इसी 
प्रकार ८४ और ८४ ठाख गुणित क्रम से कुमुदांग और कुसुद, पद्मांग और पन्म, नहितांग और 
वढिव, कमरांग और कमछ, ब्ुटितांग और च्ुटित, अट्टाग, जटठठ, अममांग और अमम, 
हाहाग और हा, हुद्ंग और हुहु, छतवांग और छता, तथा मद्दारुतांग और महाढवा कै 
होते हैं। फिर ८४ छाखे गुणित क्रम से श्रीकत्प (या शिरःकम्प ) इस्तप्रहेलित, ६ है" 
प्रदेिका ) और अवढछप ( चर्चिका ) होते हैं । ८४ को ३१ बार परस्पर थर॒ुगा के 
अचढग की वर्षें| का प्रमाण आता है। जो ९० शूस्यांकों का होता है! । यद्यपि इत नहीं 
आदि काढुगणवाओं का उल्धेख प्रस्तुत ( पद्खंडागम ) में नहीं आया तथापि सख्यात्‌ गाव 

की मान्यता का कुछ बोध कराने के लिए प्रस्ताववा में दिया गया है। यह से संज्ञा 

( मध्यम ) का ही प्रमाण है । इससे कई गुना ऊपर जाकर उत्कृष्ट संख्या की परिमाण है! 

है। सरुयात्‌ के तीन भेद हैं-जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट | गणता का आदि (परेग) री 
से माना जाता है। किन्तु एक केवरू वस्तु की सत्ता तो स्थापित करता, भेद को बच 
नहीं करता । भेद की सूचना दो से प्रारम्भ होती है। और इसी छिए दो को संस्याद 
आदि माना है | इस प्रकार जघन्य संख्यात्‌ दो हैं । उत्कृष्ट संख्यात्‌ आगे बतढाये जी" 
वाले जघन्य परीतासंख्यात्‌ से एफ कम होता है | तथा इन दोनों छोरों के बीच जितनी भी 
संख्याएं पाई जाती हैं वे सब मध्यम संख्यात्‌ के भेद है। 


असंख्यात्‌ के तीन भेद दँ-परीत, युक्त और असंख्यात्‌ और इन तीनों में से प्रत्येक 
पुनः जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से तीन प्रकार का होता है। जपन्य _परीतासंख्याईं 
का प्रमाण अववस्था, शछ्ाका, प्रतिशक्षाका और महाश्छाका ऐसे चार कुडों को ही 
समुद्रों की गणनानुसार सरसों से भरकर निकारने का प्रकार बतछाया गया है जितते 
ढिए त्रिलोकसार गाथा १८-३५ देखिये । आगे बतराये जानेवाले जधन्य युक्तासस्वाद 
एक कम करने पर उत्कृष्ट परीतासंख्यात्‌ का प्रमाण मिलता है, तथा जघन्य और उर्! 
परीत के बीच की सब गणना मध्यम परीतासंख्यात्‌ के मेदरूप हैं । 


जबन्य परीतासंख्यात्‌ के वर्मित-सवर्भित करने से अर्थात्‌ उप्त राशि को उतने दी 
बार गुणित्प्रगुणित करने से जघन्य युक्तासख्यात्‌ का प्रमाण प्राप्त होता है । अगि ह7 आगे बंतलगे 


१ ज्िल्पेझपलति में यह लिखा है। पर ८४ को ३१ बार गणित ऊरने पर ६० अक अमर की 
स्स्या भाती दै। द्वादाग और दादा सख्याओं के नाम राजवार्तिक व दस्विंदपुराण में नहीं मिे | 


और उसका प्रसार जैनागर्मों में मदृच््वपूण काल-गणना । ७७ 


काकू-गणना की भाँति क्षेत्र-गणना की भी जनागमों मे बड़ी सूक्ष्म चर्चा है। 
असंख्यात्‌ समुद्र और ऊष्वे और अघोलोक का परिमाण समस्त छोक १४ राजछोक के नाम से 
फहा जाता है। उसमें रज्जू का परिमाण आदि चहुत ही विशाल है। और भी अनेक बातों में 
जिस सूक्ष्मता के साथ विवरण मिलता है अतिशय ज्ञानी द्वारा ही सम्भव है | जो छोग आज 
का ज्ञान-विज्ञान पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ा-चढ़ा मानते है उन्हें हमारे प्रचचीन साहित्य का 
विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिये । ठीक है युग की आवश्यकता के अनुसार 
यान्त्रिक और भौतिक विकास जो विज्ञान द्वारा कई क्षेत्रों में पूवपिक्षा उन्नत हुआ है, फिर भी 
भारत के प्राचीन साघक ऋषि और तीथैकरों ने जो आत्मिक व अज्ञभव ज्ञान में उन्नति की- 
उसके सामने आज का ज्ञान-विज्ञान बहुत ही साधारण छगता है । उनके ज्ञान का विकास 
पुस्तकों पर ही आधारित न होकर आत्मा की निर्मेकता पर आधारित था और साधना के 
द्वारा उन्होंने अपनी शक्ति का विकास बहुत ही असाधारण रूप में किया था जिन्हें आज की 
दुनिया पहुंच ही नहीं सकती। आज तो उन वातों में छोग विश्वास तक नही करते । पातझ्जली 
योगसूत्रों में संयम की साथना से जो अद्भुत शक्तियां या विभूतिया साथक में प्रगटित या 
प्राप्त होती हैं. उनका कुछ विवरण है । इसी प्रकार जैनागर्मों में २ प्रकार की लब्धियां मानी 
गई हैं जिनमें आश्चर्यजनक शक्ति मिलती है | आकाशगामिनीविद्यासम्पन्न सुनियों का विवरण 
मिलता है जो बिना किसी यन्त्र के जब चाहे, जहा चाहे जा सकते थे | आद्वारक शरीर का 
विवरण भी चमत्कारिक है। वेक्रिय ऊब्धिसम्पन्न व्यक्ति रूपपरावतन जैसे चाहे कर सकते थे। 
देव-विमानों और इनकी वैक्रिय विकुर्वणा का वर्णन भी अदूभुत है। अवधिज्ञान के द्वारा 
बहुत विशाल प्रदेश और अनेक जन्मों की बांत ज्ञात हो जाती थीं। मनःपर्यव ज्ञान-द्वारा 
प्रत्येक मनवाले व्यक्ति के मन के परिणाम जान लिये जाते ये और कैबल्य ज्ञान में तो कोई 
भी बात अज्ञात नहीं रहती थी । भूत, भविष्यत्‌ , वर्तमान काल के सूक्ष्मातिसूक्ष्म सभी बांति 
प्रत्यक्ष हो जाती थीं। उन महापुरुष के ज्ञान की तुलना आज हो ही कैसे सकती है ! हमें मपने 
प्राचीन साहित्य का गम्भीर एक विशाल अध्ययन करते रहना चाहिये। 


परिशिष्ट 
संख्या व अँक 
१. सर्वेभ्य: सूक्ष्मतर; समयः ॥ ७. द्वयोरपि काकः प्राणः ॥| 
२. असख्यातेः समयेरावलिका ॥ ६. सप्तमिः प्राणमिः स्तोकः || 
३. संख्यातावलिकामिरुच्छवासः ॥ ७. सप्तमिः स्तोकैलूवः ॥ 


४. त एवं सख्येयानिःत्वासः ॥ 
ज्रे 


"५७७ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रशरि-स्मारफ-प्रैथ * " की प्राचीनता 


“ जैन स्रोत ” नामक निवन्ध “वर्णी अमिनन्दन अन्थ ! में पढ़ना चाहिए । संग्रहणीसूत्र आदि 
श्रे० जैन ग्रन्थों में जो आठ प्रकार के गणित का प्रयोग व विवरण मिलता है उसके सम्बन्ध 
में * जैन गणितविचार ? पुस्तक पठनीय है। संख्या गणित की माँति माप के परिमाण का 
भी सुन्द्र गणित “ अनुयोगद्वार” आदि जैन अन्थों में मिलता है । 

अनुयोगद्वार सूत्र में ७ प्रकार के प्रमाण बताये दैंः--( १ ) द्वव्यप्रमाण ( २) क्षेत्र 
प्रमाण (३ ) काछप्रमाण ( ७ ) भावप्रमाण । द्वव्यप्रमाण दो प्रकार का है-एक प्रदेश 
निष्पन्न, द्वितीय विभागनिष्पन्न । एक प्रदेशी परमाणु पुदूगक से छेकर अनन्त प्रदेशी संष 
पर्यन्त सर्वप्रदेशनिष्पन्न होता है। विभागनिष्पन्न पाँच प्रकार का है। जैसे कि--(१) 
मानप्रमाण (२) उन्मानप्रमाण (३) अवमानप्रमाण (४) गणितग्रमाण (५) प्रतिमान- 
प्रमाण । मान प्रमाण दो प्रकार का है जैसे कि--घान्यमानप्रमाण और रसमा|नप्रमाग | 
और उससे जांगे अकूग-अछग प्रकार के माप-तौछ आदि सख्याओं का गणित का विछ्ृत 
वर्णन है । छेखविस्तारभय से उन्हें यहाँ नहीं दिया जा रद्दा है। अनुपूर्वी अनानुपूर्वी हे 
भागे आदि का गणित भी जैन अन्थों में मौलिक सा है, जिस से जैन विद्वान्‌ गणित जे 
रुखे क्षेत्र में कितने आगे बढ़े हुए थे प्रतीत होता दे । और भारतीय प्राचीन गणित की जो 
प्राणलियों व सज्ञाय आदि थीं जिनका अन्यत्र वर्णन नहीं मिकता और हम भूछ से चुके हैं- 
जेनागमों में वह सुरक्षित है-यह बहुत ही महत्त्व की बात है । 

औपमिक काहुप्रमाण दो प्रकार का होता है-पल्योपम एवं सागरोपम । पहयोपम तीन 
प्रकार का होता है, उद्धार पल्योपम, २ अद्धापल्योपम, ३ क्षेत्रपल्योपम । उद्धारपह्योपम दो 

प्रकार द्वोता है-१ सूक्ष्म उद्धार, २ व्यवद्वारिक पल्‍्योपम । 

१ व्यवहारिक उद्धारपत्योपम-एक योजना की रूम्बाई, चौड़ाई एवं ऊँचाईवाली 

घान्य भरने की पाछी के समान गोछाकार ऐसे एक कुँए की कहपना की जाय, जिसकी गोर्० 





+ जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति में योजन का प्रमाण इस प्रकार बतछाया गया है-पुदुगल द्रव्य का सूक्ष्मातितृहर् 
अश परमाणु फददछाता है। अनन्त सूद्ष्म परमाणुओं का एक व्यवहार परमाणु । अनन्त व्यवद्दारिक परमाणुओं 
का एक उष्ण अ्रेणिया। कमश इस प्रकार आठ आठ गुणा वर्द्धित --शीत अणिया, उध्वरेणु, तसरेण, रथरेण, 
देवगुह, उत्तरकुहू के युगलियो का वालाग्र, हरिवर्षरम्यक्वर्प के युगलियों झा वालग्र, हेमवय ऐरणवय के मध्य 
का बालू, महाविदेहस्षेत्र के मनुष्यों झा वालात्र, भरत ऐरावत क्षेत्र के मनुष्यों का वाला, उनके ओर 
बाछाप्रो की एक छोख, फिर क्रम से आठ गुणित यूका, यवमध्य ( उत्सेध ) अगुल-६ ( उत्सेध ) अगुछों का 
एड पाउ, बाहर अगुलो का एक बेत, चौवीस अगुछो का एक हाथ, अड्तालीस अगुलो की एक ठुक्षी, ५६ 


अगुरा का एक अक्ष या दूड, थनुष्य, युग्य, मूसख, नालिफा अर्थात्‌ चार हाथो का १ धलुष्य, दो दगार 
धजुर्यो छा एक गाड़ ( वतेमान कोस २ माइक ) चार गाउ का एक योजन होता है। 


ओर का प्रसार जैनागमों में महत्त्वपूणं काल-गणना । ७७९, 


३५. अथतिपुरांग ॥ ५१६११६६४२०९८७५४०३०१४५०४३४७७५६१३४४ 
पंचाशीति बिंदूनां ३३ अंकाः ॥ 


३६, अथतिप्रं ॥ ४३३५३७९७३६२९०३३८५३२१८३६५२११५१५२८९६ 
नवति बिंदूनां ९०, अंकाः ३५ ॥ 


३७. अयुतांग ॥ ३६४७१७१९०२६६४८८०८५३६७०३४२६७७६७८४३२६४ 
पंचनवति बिंदवः ९७ अंकाः ३७ ॥ 


३८, अयुत ॥ ३०५९०४३९८३२१८४९९०८६८३०८७८४९३२४५१८८३४- 
१७६ शर्ते बिंदूना १०० ॥ २९ अंकाः ॥ 


३९, नयुताग ॥ २५६९५९६९४५२०३३९९२३९३७९४३२५९५८२०२०७८४ 
पंचोत्तरं शर्त १०५ विंदूनां॥ ४१ अकाइ ॥ 


४०. नयुते ॥ २१५८४६१४३३९७०८७-०"३५०५६६७८६७८६३४८३३८०४८९- 
३९४०८५६ | दशोत्तरं शत॑ ११०॥ ४३ अका ॥ 


४१. प्रयुताग ॥ १८१३१०७६०४७५३०"५१८४९८७६१००९००६४६०३९६१- 
१०९१४५१९०४ । पंचदशोत्रं शतर्विंदूना ११५ ॥ 9५ अंकाः ॥ 


४२. प्रयुतं॥ १५२६०१०३८७८०९८३५७३८९०९२४७५६७०४२६७३२७३- 
३१६८१९५९०३६ विंशत्युच्तरं शर्त १२० ॥ ४७ अंका; ॥ 

४३. चूलिकात ॥ १२७९३२८७२५७६०२६१८५२७२५७६७९५४९५८४५५- 
४९०८६१२८४६३४६२४ पचव्षिशत्युचरं शत। १२५ ॥ 9०९ अंकाः ॥ 

३४. चुलिका ॥ ९१०७४६३६१२९६३८६१९९५६२८९६४७५०८२१६५७५१०२६- 
१६०२३४७९,.०९३०८४१६ त्रिशदुत्तर शत | १३० ॥ ५१ अका. ॥ 

४५. शीप॑प्रहेकिकिम ॥ ९०२६९४३४८८९६४००४०७६३२८३३०१८६९०१८६- 
८६१९७८७९७२२४३८१९०६९४४ । पचर्निशदुचर शत-१३५ ॥ ५२ अऊा ॥ 

४६. गीरपप्रदेलिका ॥ ७५८२६३५३०७३०१०२४११५७९०३५६९९७५६०९६- 
४९०६२१८९६६८४८०८०१२३२९६ | चत्यारिशत १४० विंदवः ५४ अक ॥ 

«&« सगवती ७ शतक उददश १-सूत्र 9२ पन्रे गणितसख्यातं तत पर उपमातझयात्त 
भ० य० सू. उ. ७ णे. ९१९४ सर्या तत उपमा ” 


ण्‌छ्दे ओऔमदू विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-ग्रेथ._ जैनघर्स की प्राचीनता 


१ उस्सर्पिणी या १ अवसर्पिणी होती है । इन दोनों के मिलाने से अर्थात्‌ ३० क्रोड़ाक्रोड़ी 
सागरोपम का एक कारूचक्र होता है | इससे अधिक समय को अनन्तकार कहते हैं। 

स्थानाग सूत्रों में औपमिक काछ आठ प्रकार का बताया है ( १) पल्योपम ( २ ) 
सागरोपम (३ ) उत्सर्पिणी (४) अवसर्पिणी (५ ) पुद्गलपरावर्त ( ६ ) अतिदद्वाता 
( ७) अनागताद्वा ( ८ ) सर्वाद्धा । इन में से अवसर्पिणी उत्सर्पिणी तक का विवरण उपर 
आया है । अनन्त उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का पुदूगलपरावर्त होता है। भगवती सूत्र के १३ 
वें शतक के चौथे विवेचन में पुदूगलपरावर्त ७ प्रकार के बताये है। औदारिक पुदुगल- 
परावर्त, वैक्रिय पुदूगल-परावत, तैजसपुद्गरपरावते, कामैणपुदूगरूपरावते, मनपुदूगल- 
परावर्त, वचन पुदूगलपरावर्त और आनप्राणपुद्गलूपरावते । 

तैरयिकों को नेरयिक-रूप में या असुरकुमारादि भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क 
और वैमानिक के रूप में एक भी औदारिक पुद्गछपरावर्त व्यतीत नहीं हुआ और न होगा 
ही। प्रथ्वीकाय से मनुष्य पर्यन्त भवों में अनन्त पुदूगलुपरावते व्यतीत हुए जौर अनन्त व्यतीत 
होंगे । वैमानिक पर्यन्त सर्व जीवों के लिए इसी प्रकार जानना चाहिये। यहां औदारिक की 
तरह ही सातों पुदूगलपरावर्त कहने चाहिये । जद्दा परावतत होते है वहां व्यतीत तथा भावी 
दोनों ही अनन्त जानने चाहिये । 

ओऔदारिक शरीर में रहे हुए जीव-द्वारा औदारिक शरीर योग्य जो द्रव्य औदारिक 
शरीर रूप में अहृण-बद्ध, स्पष्ट, स्थिर, स्थापित, अभिनिविष्ठ, संप्रात-अवयरूप में गठित, 
परिणत निजीण किये गये तथा जो जीव प्रदेश से निकक गये व सर्वथा भिन्न हो गये, वे 
द्रव्य औदारिक पुदूगकपरावर्त कह्दे जाते हैं । 

औदारिक की तरह ही अन्य वैक्रिय शरीर पुदूगलपरावत आदि जानने चाहिये । 

अनन्त उत्सपिंणी और अवसर्पिणी काल में एक औदारिक पुदुगछुपरावर्ते बव सकता 
है । इसी प्रकार अन्य पुदुगलपरावते जानने चाहिये । 

इन सबों के निष्पत्तिकालों में सबसे अहप कर्मण पुद्गरूपरावर्त का निष्पत्तिकाल है, 
इससे अनन्तगुणित तैजस का, इससे अनन्तगुणित औदारिक का, इससे अनन्तगुणित 
आनप्राण का, इससे अनन्तगुणित मन का, इससे अनन्त गरुणित वचन का और इससे 
अनन्तगुणित वैक्रिय का है । 

अर्पत्वचहुत्व की अपेक्षा से सव से अहुप वैक्रिय पुद्गलपरावत है। इनसे अनन्त- 
गुणित मनके, इनसे अनन्तगुणित आनमप्राण के, इनसे अनस्तगुणित औदारिक के, इनसे 
अनन्तगुणित तेजस के और इनसे अनन्तगमुणित कार्मण पुदूगलूपरातर्त हैं । 


और का र* भमहावीरघस्वामी का मुक्ति-काल-निर्णय । ७८१ 


के आधार पर मस्करिन गोशाल के स्त्यु-काछ का निधोरण असेम्भव-प्राय है तथापि 
अन्य दोनों शास्ताओं के सृत्यु-समद की गणना कुछ अधिक निमग्चय के साथ की जा सकती 
है। प्रस्तुत लेख में एक ऐसे नए दृष्टिकोण से महावीरस्वाभी का निवोणकाल निर्धारित 
करने की चेष्टा की गई जिसकी ओर इतिहासकारों का ध्यान अभी तक नहीं गया है । 
हेमचन्द्रसूरि का कथन हैः-- 
एवं च श्रीमहावीरपफक्तेव॑पशते गते । पश्चपश्वाशदधिकरे चन्द्रशुप्तोउभवन्तुप३ ॥ 
[ 78580 ए&"श७7०, श77, 889 ] 
डा० जेकोबीने इस ओर ध्यान आक्ृष्ट किया है कि देमचन्द्रसूरिने चन्द्रगुप्त के 
राज्यारोहण का जो समय दिया हैं, अथात्‌ महावीर के देहावसान के १५५ वर्ष उपरान्त, 
उसकी पुष्टि करते हुए भद्गेखरने कहावली थे लिखा हे “ एच च महावीरमुत्तिसमयाओ 
पत्चाचण्ण वरिस सए पुछण्णे ( उच्छिण्णे ) नन्‍्दवंसे चन्द्रमुत्तो राया जाड त्ति ? 
अतः स्पष्ट है कि भरद्देखवर के मतानुभार भी नन्‍्दव॒श का उच्छेदुन तथा चन्द्रगुप्त 
का शासनारोहण महावीर के सलार से भुक्ति पाने के १५५ वर्ष उपरान्त हुआ, किन्तु वहु- 
तेरे जैन अन्य, जैसे बिचारश्रेणी, हरिवेशपुराण, विविधतीयकल्प, तीर्थोद्धार प्रकीणे तथा 
चैछोक्यप्रश्नप्ति इस आजुश्नतिक तिथि को अस्वीकार करते हूँ । उनके अपार मद्दावीर की 
मृत्यु चन्द्रमुप्त मौये के सत्तारूढ़ होने के २१५ वर्षे पूचे हो गई थी (पाछक के ६० बे -- नन्‍्दों 
के १०५ वर्ष--२१५ वर्ष ) परिशिष्टपवेन्‌ और कहावलछी तथा इन भन्थों का रचना-ऊहाछ 
आठवीं से चौदहनी ( १३ वीं ) शवाउ्दी के बीच हे । 
चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण की तिथि ई० पू० ३२४ से पूरे निवोरित नहीं फी जा 
सकती । कारण यह है कि ई० पू० ३२६ में या ई० पू० ३२५ ऊे पू्त्॒द्धे में चन्द्रगुप 
सिकन्द्र से साधारण व्यक्ति के रूप में मिला था, न कि प्राच्य (7:७8०) और गाग्य 
(फण६0०१४7) के राजा के रूप में । अत्त; देमचन्द्र और भरद्रेखर की गणना ऊे सनुसार 
महावीर फा निधन ईं० पू० ४७९ ( ३० पू० ३२४--१४५७० वर्ष ) से बूर्य सन्नय नहीं। 
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१ उस्सर्पिणी या १ अवसर्पिणी होती है । इन दोनों के मिलाने से अर्थात्‌ २० करोड़ाकरोड़ी 
सागरोपम का एक काछुचक्र होता है | इससे अधिक समय को अनन्तकाक कहते दें । 

स्थानांग सूत्रों में औपमिक काछ आठ प्रकार का बताया है ( १) पत्योपम ( २ ) 
सागरोपम (३ ) उत्सर्पिणी (४) अवसर्पिणी ( ५) पुद्गलपरावरत ( ६ ) अतित्दाता 
(७ ) अनागताद्वा ( ८) सर्वाद्धा । इन में से अवसर्पिणी उत्सर्पिणी तक का विवरण उपर 
जाया है । अनन्त उत्सपिणी अवसर्पिणी का पुदूगलूपरावर्त होता है। भगवती सूत्र के १२ 
वें शतक के चौथे विवेचन में पुदूगलपरावर्त ७ प्रकार के बताये हैं । औदारिक पुदुगल- 
परावर्त, वैक्रिय पुदूगल-परावत, तैजसपुद्गलूपरावर्त, कार्मणपुदूगलूपरावर्त, मनपुदुगल- 
परावर्त, वचन पुदूगलपरावर्त और आनप्राणपुद्गरूपरावर्त । 

तैरयिकों को नेरयिक-रूप में या असुरकुमारादि भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क 
और वैमानिक के रूप में एक भी औदारिक पुदूगढुपरावर्त व्यतीत नहीं हुआ और न होगा 
ही। प्रथ्वीकाय से मनुष्य पर्यन्त भवों में अनन्त पुद्गरूपरावते व्यतीत हुए और अनन्त व्यतीत 
होंगे । वैमानिक पर्यन्त सर्व जीवों के छिए इसी प्रकार जानना चाहिये। यहां औदारिक की 
तरह ही सातों पुदूगछपरावते कहने चाहिये । जहा परावर्त होते हैं वहां व्यतीत तथा भावी 
दोनों ही अनन्त जानने चाहिये । 

ओऔदारिक शरीर में रहे हुए जीव-द्वारा औदारिक शरीर योग्य जो द्रव्य ओदारिक 
शरीर रूप में अहण-बद्ध, स्पष्ट, स्थिर, स्थापित, अभिनिविष्ठ, संप्रात-अवयरूप में गठित, 
परिणत निनी्ण किये गये तथा जो जीव प्रदेश से निकक गये व सर्वथा भिन्न हो गये, वे 
द्रव्य औदारिक पुदूगलूपरावर्त कहे जाते हैं । 

औदारिक की तरह ही अन्य वैक्रिय शरीर पुदूगलपरावर्त आदि जानने चाहिये । 

अनन्त उत्सपिंणी और अवसर्पिणी काल में एक औदारिक पुदुगछुपरावर्त बन सकता 
है। इसी प्रकार अन्य पुदूगलपरावत जानने चाहिये । 

इन स्वो के निष्पत्तिकालों में सबसे अहप कर्मण पुद्गछुपरावर्त का निष्पत्तिकाल है, 
इससे अनन्तगुणित तेजस का, इससे अनन्तगुणित जऔदारिक का, इससे अनन्तग्रुणित 
जआानप्राण का, इससे अनन्तगुणित मन का, इससे अनन्त ग्रुणित वचन का और इससे 
अनन्तगुणित वैक्रिय का है । 

अह्पतलब॒हुत्व की अपेक्षा से सब से अहप वैक्रिय पुद्गरूपरावर्त है। इनसे अनन्त- 
गशुणित मनके, इनसे अनन्तगुणित आनप्राण के, इनसे अनन्तगुणित औदारिक के, इनसे 
अनन्तगुणित तेजस के और इनसे अनन्तगुणित कार्मण पुदूगलूपरावर्त हैं । 


ओऔर उस्रका प्रसार महावीरस्वामी का मुक्ति-कारू-निर्णय । ध८रे 


उपरोक्त कारणों से न तो चन्द्रगुप्त के शासनारोहण की हेमचन्द्र तथा भरद्रेश्वर द्वारा 
दी गई परम्परा ( बुद्धक के देहावसान के १५५ ब्ष बाद ) और न दूसरे जेन अन्थों में 
पाछक के साठ बषे जोड़कर दिया गया समय (बुद्ध# के २१५ वर्ष बाद ) ही मान्य हो 
सकता है । ऐसा प्रतीत होता है कि चन्द्रगुप्त महावीर के निवाण से १६५ वर्ष उपरान्त 
सिंदासनारूद हुए और अनवधानता वश किसी बाद के इतिहास लेखक ने यहु समय 
१५५ वर्ष लिख दिया। सम्भव है यह गणना उस काछ से की गईं हो जब गद्दी पर 
बैठने से पूषे (३० पू० ३२१ ) चाणक्य के निर्देशन में चन्द्रगुप्त ने नन्दर राज्य की सीमा 
पर विद्रोह किया और उस्ते जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखना पड़ा | जो भी हो, यदि 
बोद्ध तिथिक्रम के अन्लुस़तार प्रथम मौय सम्राट बुद्ध के निवरॉण के १६२ वे बाद गदी पर 
आए तो मद्दावीर एवं उनके समकालीन बुद्ध की सत्यु में तीन वर्षा का अन्तर ऐतिहासिक 
इष्टि से अस्वीकार करने योग्य वात नहीं है । 
विल्देल्म गाश्गर, जे० एफ० फ्डीठ तथा डी, एम, दे जेड, विक्रमसिंद ने मगव 
और हछूंका में बौद्ध वर्मे के छठीं शवाउदी तक के इतिहास से सम्त्रन्बित समस्त तिथिक्रम 
सम्बन्धी सामओ के आधार पर इं० पू० ४८३ को घुद्ध का निवाण वे स्थिर किया है 
शद्चर्घाए88, (ह67867, [7007, ए9 डुचआ गम, ए 0, 8 पफथशाड 56703, 7]९०६, 
णें ले 20. 9, 3906, 97 984-6, 4909, 9०7 + #, 97 उ23 #, शाद्रः608- 
702736, -रए8- 2०9) ०7 4 5) । इस सम्बन्ध में किए गए नए अनुसन्वान यह 
प्रकाशित करते दे छि छंफ़ा में पन्द्रहबीं शताबइदी ऊे अन्त तऊ बुद्ध वर्ष जा आरम्भ इई० 
पू० ४८३ से ही माना जाता था, डिन्तु जब पचाग में सुधार हुआ तो बुद्ध का निर्वाण 
बपें ई० पू७ ५४४ माना जान लगा ( उफ्ा ज्े। #>ष्वाम्णानात39०, ते पि > 8 है 


कर 


५७८ शऔीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रेथ..... प्राचीनता 


८. सप्तसप्तत्यालवानां सुद्न्तः ॥ १४ अयनद्वयेन संवत्सरः ॥ 
९, त्रिंशता मुहर्तेरहोरात्रः ॥ १५. तेः पदञ्चमियुग ॥ 
१०. ते; पद्चदशमिः पक्षः ॥ १६. विंशत्या युगेव॑षशर्त ॥ 
११. द्वाभ्यां पक्षाम्यां मासः ॥ १७, तेदेशमिवंष सहसे ॥ 
१२. मासद्दयेन ऋतुः ॥ १८, तेषां शतेन वर्षरक्ष॑ ॥ 
१३. ऋतुत्रयेण अयने ॥ १९, तेषां चतुरशीतिवषेलक्षेः पूर्वानष ॥ 
८७9००००० || 


अत्नरांकद्दय विंदवः पंच ॥ अग्रे च स्वस्वा अनंतपूर्वांक चतुरशीतिलक्ष गणनीयस्तथा च॑ 
उत्तरोत्तोको भवति | 


२०० पूवे ॥ ७०५६०००००००००० ॥ <काः ४ विंद॒वः १० ॥ 

२१. तुडितांग ॥ ५९२७०४ विंदवः पंचदश अंकाः ६ ॥ 

२२. तुड़ितं ॥ ४९७८७१३६ बिंदवों विशति अंकाः ८ ॥ 

२३. अडडांग ॥ ४१८२११९४२४ बिंदुनां पंचर्विशतिः अंकाः १० ॥ 

२४. अडड ॥ ३५१२९८०३१६ त्रिंशहिदव+ अंकाः १२॥ 

२५. जववांग ॥ २९५०९०३४६५५७४४ पंचर्त्रिशहिंदवः अंकाः १४ ॥ 

२६. अववबं ॥ २४७८७५८९११०८२४९६ चत्वारिद्टिंद्‌वः अंकाः १६ ॥ 

२७. हूहकांग ॥ २०८२१०५७४८५३०९३९६६४ ॥ पंचचत्वारिशह्विंदवः अँकः 
१८ ॥ छः ॥ 

२८, हहक॑ ॥ १७४९०१२२८७६५९८०९१७७६ पंचाशहिदवः अंकाः २० ॥ 

२६. उत्परांग॥ १४६९१७०३२१६३४२३९०९१८४ पंचपंचाश हिंद॒वः अंकाः२९॥ 

३०. उत्पर्क ॥ १२३४७१०३०७०१७२७६१३७०७ १४५६ पष्टिबिंदूनां 5काः २१॥ 
३१. पद्माग ॥ १०३६६४६५७८९७४७५११९०३८८००२३४ पंचषष्टिविंदूनों 
अका; २६ ॥ 

३२. पे ।८७०७८३१२६३१३९००४ १२५९२ १९३५३ ६ सप्ततिर्विंद्वः <काः२७॥ 

३३, नलिताग ७३१४५७८२६१०३६७६३०६५७७५०२५७०२४ पंचसप्तति- 
बिंदवः इकाः २९ ॥ 


३४. नहिते ६१४४२४५७३९२७०८८१३११२०५००१७०५९००१६ अश्ीति 
बिदृद; &का; ३१ ॥ 


ओर उसका प्रसार भगवान मद(वीर की वाघ्तविऊ जन्मभूमि वेशाली । प्द्टज्‌ 


की राजघानी था तथा इसके समीप ' क्षत्रियकुंड ” नाम से प्रसिद्ध स्थान ही श्री महावीर 
की वास्तविक जन्मभूमि है। मेने “ भजन जी के लेख का उत्तर उसी बषे ५ जून के 
«हुंकार ” ( पटने से भ्रकाशित हिंदी साप्ताहिक ), १७ जून के “ योगी ? ( पटना, दिंदी 
साप्ताहिक ) ओर २४ जुछाई के “ आयावते ” मे छपवाया । एक दूसरे सज्जन ने १२जून 
के * आर्यावते ? से लिच्छवाड़ के पक्ष मे एक लेख ( चौबीसवें तीवैकर महावीर की जन्म- 
भूमि ! ) छिखा था जिसका उत्तर मेरे ' योगी! एवं “आयावत ? वाले लेखों में समिलित 
कर लिया गया था । “ संजनजी को मेरे उत्तर से तसल्ली न हुई और उन्होंने २७ दिसंबर 
१९४९ के “आयावते' में मेरे लेख का प्रतिवाद किया | प्रतिवाद में कोई नया “प्वाइंट 
न था, इसलिए मैने उसका उत्तर नदी दिया। वे छिच्छवाड़ के समीप के निवासी हैं 
और उन्हें डर द्ोने छगा कि कद्दीं सचाई खुल गयी, तो उस्र स्थान का महत्त्व कम हो 
जाएगा । अतएव उन्होंने अहमदाबाद की अखिल भारतीय ओरिएंटल कारन्क्रेत (१९५३) 
में मी एक लेख भेज डाछा | श्री जगदीशचंद्र माथुर, आई० सी० एप्त० और मेरे द्वारा 
सपादित “ वैशञाली-अभिनद्न-मंथ! ( बेशाली, १९४८ ) के निकलने पर जिस में कई 
लेखकों द्वारा वेशाली को भगवान्‌ महावीर का जन्मस्थान सिद्ध किया गया था, गुजरात में 
इस संबंध में बड़ी दिकूचस्पी फैली और एक जैन मुनिजी ने गुजराती भाषा मे  क्षत्रिय- 
कुंड! नामक पुस्तक लिखी, जिस में उन्होंने लिच्छवाड के समीप  क्षत्रियकुंड ” नाम से 
आजकलछ प्रचछित स्थान को भगवान्‌ महावीर की जन्मभूमि बतलाया | गुजराती भाषा 
से अनभिज्ञ होने के कारण में उत्तर न दे सका, किंतु प्रसिद्ध जैन मुनि श्री विजयद्रसूरिजी 
उसका उत्तर तेयार कर रहे हैं. । 
सच पूछा जाए तो भगवान्‌ महावीर की जन्मभूमि के विषय में यह अ्रांत घारणा 
उत्पन्न दी नहीं दोती, क्‍योंकि लिच्छवियों की राजधानी वैशाली प्राचीन इतिहास मे बहुत 
प्रसिद्ध थी । किंतु एक विशेष परिस्थिति से यह आंत धारणा उत्पन्न द्वों गयी, जो अभी 
तक कुछ छोगों के हृदयों में घर किये हुए है । यह परिस्थिति यों हुई--- 
गुप्त-काछ में बेशाली अत्यंत सम्रद्ध थी । यह बहों पायी गयी मुद्रों, सम्राद्‌ समुद्र- 
गुप्त के * छिच्छविदौद्धित्र ' विरुद तथा चीनी यात्री फ़ाहियान के श्रमण-बत्तात से सिद्ध 
होता है। कालांवर में इसका पतन हो गया। संभवत; हूणों ने इसकी यह दशा की द्वोगी, 
क्योंकि उनका नेता मिहिरकुछ अपनेको पशुपति ( शिव ) का उपासक कहता था और 
उसने बौद्धों पर घोर अत्याचार किये थे । सातवीं शताव्दी मे हुएनसांग ने जब इसे देखा, 
थर्ड 


७५८२ ओऔीमदू चिजयराजेन्द्रसरि-स्मारफ-प्रंथ. जैनचधर्म की प्राचीनता 


बुद्ध की रत्यु इ० पू० ४८३ में हुईं। यदि महावीर का निबोणकाऊ ई० पू० ४७९ स्वी 
कार कर लिया जाय तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि बुद्ध की झुत्यु महावीर से 
कम से कम चार वर्ष पू्ें हो गईं थी। किन्तु वास्तविकता इसके विपरीत है । दम यह 
जानते हैं कि बुद्ध और उनके निजी सहायक सारिपुत्र को, जिनकी मृत्यु तथागत से पूर्व 
हुईं, न केवछ पावा में महावीर के निवोण और तहुपरान्त जैन संघ में होनेबाले भेद की 
दी सूचना मिठली थी, वरन्‌ वे इस बात से चिन्तित भी थे कि कहीं यह संक्रामक रोग 
बौद्ध सघ में भी न फेल जाय और उसके अनुयायी भी वैसी स्थिति में उसी प्रकार व्यव- 
हार न करने छगे [ ए8॥2 ८678, 70, 99 209 #. ? पं 8, ]। इसके छिए 
एक और भी भ्रमाण है। चुण्ड नामक एक बौद्ध श्रमणोदेश ( समणुद्ेस ), जिसने 
महावीर की वरह द्वी पावा से वर्षावास किया था, (पावायां बस्सबुत्थो ), जब शाक्य 
राज्य में स्थित सामगाम में बुद्ध के दशेनाथे आता है, तो वह आनन्द को सूचित 
करता है कि निगण्ठ नातपुत्त ( महावीर ) का अभी हाछ ही में पावा में देहावसान 
हो गया है (पावायां अघुना काछकतो होती) और उनकी स॒त्यु के पश्चात्‌ उनके अज्ुयायी 
दो दलों में विभक्त दोकर ( दवेघिकजाता भंडनजाता ) विरोधी विचारों का प्रतिपादन 
कर रहे दें। यही नहीं, उनका कलह इस सीमा तक पहुँच गया है. कि वे एक दूसरे को 
क्षपशव्द भी कदने पर उतारू हो गए हैं । इस घटना से वे दोनों बौद्ध सघ की एकता 
तथा मर्यादा की समस्या की चिन्ता लेकर विचार करने के द्वेतु बुद्ध के पास पहुँचे । 
बुद्ध ने इस सम्बन्ध में दो उपदेश दिए जिनमें से एक विशेष रूप से चुण्ड, और दूसरा 
उनके शिष्य आनन्द के लिए था | चुण्ड को दिए गए रूघु उपदेश को दीघभाणकों ने और 
आनन्द को दिए गए छघु उपदेक्ष को मज्झिमभाणकों ने छिपिबद्ध किया है [ [0208 
पापछछ, मा, 99 ॥॥7-४0, | 4 8 वथा ॥(क]धाएा० 69०, ॥, 90 248-5, 
9,१7१ 8] आह! यदि कल्पसूत्र की इस परम्परा को मान के कि मद्दावीर का 
देद्दान्व चातुमास के चौथे मास में, सातवें पक्ष में कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को 
( बीबी के दिन ) राजा हस्तिपाल के पापा ( पावा ) स्थित सचिवालय में हुआ तो 
हो पद स्वीकार करना पड़ेगा कि उनका देहान्त बुद्ध से पूर्व हो गया था, क्योंकि यहद्द 


और उसका प्रसार भगवान्‌ महावीर की वास्तविक जन्मभूमि वेशाली। ७५८७ 


छिच्छवाड़्‌ ( क्षत्रियकुण्ड ) का पता चछा, जिसे उपने चट छिच्छवियों के नाती महावीर 
का जन्मस्थान मान छिया | दिगबर सघ को नालदा से सदा हुआ लगभग दो मीलों की 
दुरी पर एक कुंडलपुर नामक गॉव का पता छगा । फिर पूछना दी कया है, यही कुंडलपुर 
महावीर की जन्मभूमि समान छिया गया और यहां भी ( रिच्छवाड़ के समान ही ) मंदिर, 
घरशाला आदि का निर्माण दो गया । दोनों जन्म-स्थान चछ निकले । वहां तीथे-यात्री 
आने छगे और कुछ छोगों का निहित सवा सचाईं के ऊपर पदों डालने छगा। उस समय 
तक बेशाली को जन बिलकुछ भूछ चुके थे। बाहरी आक्रमणों के अतिरिक्त गंडक नदी का 
अधिक पश्चिम की ओर खिसकना भी एक जत्रदेस्त कारण हुआ जिससे वैश्ञाली पहुँचने 
में कठिनाई हुई होगी । फिर यह जमाना स्थक-व्यापार की अपेक्षा सामुद्रिक व्यापार को 
अधिक वरजीह देता था । अतएवं छाचार हो जेनों ने छिच्छवाड़ और उसके सभीपस्थ 
ग्रामों से ही भगवान्‌ महावीर के जीवन से सबध रखनेवाली सारी घटनाएँ जोड दीं। 
फलूत; क्षत्रियकरुड वहीं स्थापित हो गया । यह स्थान जैन संसार में अब भी इसी नाम से 
विरुयात है | जब दूर-दूर के जनों ने इसे अपने तीर्थकर का जन्म-स्थान मान छिया, 
तब इसकी समीपस्थ जनता इसे स्वभावतः “ जन्मस्थान ! के नाम से जानने छगी। जेनों 
ने यहां मंदिर बनया दिये हैं और अपने शास्रों के अनुसार अन्य स्थानों की कल्पना भी 
कर ली है | फछत; गर्भेकल्याणक और दीक्षाकल्याणक के नामों से प्रसिद्ध दो मंदिर भी 
बन गये हैँ । ्वताबर जेनों ने जो काये छिच्छवाड़ के छिए किया, वही काये दिगंबर जैनों 
ने कुंडछपुर के छिए किया । 
दो स्थानों का जैनों ढदारा जन्म-स्थान माना जाना स्पष्ट बतछाता है फ्रि सुखरिम- 
काल में जैन अपनी परंपरा को बिलकुछ भूछ गये और अज्ञान के गहृवर में पड़ गये । 
नहीं तों भछा कोई बताए कि भगवान्‌ क्‍या दो स्थानों पर पेदा हुए थे ? 
यद्यपि जैन समाज का एक अंश छिच्छवाड़ को भगवान्‌ महावीर की जन्प्रभूमि 

मानकर वहां तीथे करने के छिए पहुँचता है, तथापि इसमें ऐसे छोग भी हैँ, जो सत्य का 
ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद असत्य का परित्याग करने में अपनी हीनता या निंदा नहीं 
मानते | प्रसिद्ध जेन विद्वान्‌ कल्याणविजयजीने * श्रमण भगवान्‌ महावीर ” नामक गसंथ 
लिखा है जिससे उन्होंने वेशाली को भगवान्‌ महावीर की जन्मभूमि स्वीकार किया है | 
एक दूसरे जैन विद्वान्‌ भ्री बिजर्येद्र्नूरिने वेशाली नामक अपनी पुस्तक में यही विचार 
इृदृता के साथ रखा है और छिच्छवाड़ के विरुद्ध निम्न लिखित दलीलें पेश की हैं । 


( १ ) आधुनिक स्थान जिसे क्षत्रियकुड कद्य जाता दे और जिसे छिच्छुवाड़ के 


ण्टर आीमव्‌ विजयराजैन्द्रसरि-स्मारक-प्ंथ जैनधर्म की प्राचीनता 


बुद्ध की सृत्यु ईं० पू० ४८३ में हुईं। यदि मद्दावीर का निवोणकाल ई० पू० 9७९ खी 
कार कर छिया जाय तो हमें यह भी स्वीकार करना द्वोगा कि बुद्ध की सत्यु महावीर से 
कम से कम चार वर्ष पूर्व हो गईं थी। किन्तु वास्तविकता इसके विपरीत है । हम यह्‌ 
जानते हैं कि बुद्ध और उनके निजी सहायक सारिपुत्र को, जिनकी रूत्यु तथागत से पूव 
हुई, न केवल पावा में महावीर के निर्वॉण और तहुपरान्त जेन संघ में होनेवाले भेद की 
ही सूचना मिली थी, बरन्‌ वे इस बात से चिन्तित मी थे कि कहीं यह संक्रामक रोग 
बौद्ध सघ में भी न फेल जाय और उसके अज्ञुयायी मी बेसी स्थिति में उसी प्रकार व्यव- 
हार न करने छगे [ ॥)808 'रा८8७, 0, 00 ?09 #, ? प' 8 ]। इसके छिए 
एक और भी प्रमाण है। चुण्ड नामक एक बौद्ध श्रमणोदेश ( समणुद्देस ), जिसने 
महावीर की तरह ही पावा से वर्षावास किया था, (पावायां वस्सवुत्थो ), जब शाक्‍्य 
राज्य में स्थित सामगाम में बुद्ध के द्शेनाथे आता है, तो वह आनन्द को सूचित 
करता है. कि निगण्ठ नातपुत्त ( महावीर ) का अभी हाल ही में पावा में देह्यवसान 
दो गया है (पावाया अघुना काछकतो होती) और उनकी उझत्यु के पत्चात्‌ उनके अजुयायी 
दो दलों में विभक्त होकर ( द्वेघिकजाता संडनजाता ) विरोधी विचारों का प्रतिपादन 
कर रहे हैं। यही नहीं, उनका कलह इस सीमा तक पहुँच गया है कि वे एक दूसरे को 
अपझब्द भी कहने पर उतारू हो गए हूँ । इस घटना से वे दोनों बौद्ध सघ की एकता 
तथा मयोौदा की समस्या की चिन्ता लेकर विचार करने के द्ेतु बुद्ध के पास पहुँचे । 
बुद्ध ने इस सम्बन्ध में दो उपदेश दिए जिनमें से एक विशेष रूप से चुण्ड, और दूसरा 
उनके शिष्य आनन्द के लिए था | चुण्ड को दिए गए रूघु उपदेश को दीघभाणकों ने और 
आनन्द्‌ को दिए गए लूघु उपदेक्ष को मज्झिमभाणकों ने लिपिबद्ध किया हैं [ 9808 
फाए&ए७, गा, 99 ॥77-$॥, २ फ% 8 तथा ३0708 ऐै:&6ए98, छ, 90 2४8-9व, 
?, ७ 8 ]। अठ; हम यदि कल्पसूत्र की इस परम्परा को सान के कि मह्यवीर का 
देहान्त चातुमोस के चौथे मास में, सातवें पक्ष मे कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को 
( दीगावछी के दिन ) राजा हस्तिपाछ के पापा ( पाया ) स्वित सचिवालय में हुआ वो 
हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उनका देदयन्त बुद्ध से पूषें हो गया था, क्‍योंकि यह 
हम निश्चित रूप से जानते देँ ऊफ्रि बुद्ध ने एक ऐसे व्यक्ति से बौद्ध सघ के भविष्य के 
सम्बन्ध में विमर्ज किया, जो महद्यावीर के साथ पावा में चातुर्मास व्यतीत कर चुका था | 


इस भकार वे जैन सघ में होनेवाके उथछ-पुथछ तथा उसके उपासकों पर होनेवाली 
प्रतिक्रियाओं से भी भक्नीमाँति अवगत ये । 


और उसका प्रसार भगवान मदावीर की वास्तविक जन्मभूमि वैशाली । ७८९ 


तेरह को मनाया जाने ऊगा और उसी साल से इस महोत्सव में जैन भी संमिक्तित द्ोने 
छगे । उन्होंने १९४८ से द्वी चैशाली मे जैनशाल्ानुमोदित ढंग से महोत्सव-तिथि ( चैत 
सुदी तेरह ) पर श्री महाबीर-जन्मोत्सव भी मनाना शुरू किया | इस उत्सव में सौराष्ट 
और अहमदाबाद तक के जैन संभिद्तित होने छंगे हैँ । 
प्रचीन इतिह स में दक्षिण में मुंगेर ( सुगेर जिले का वह भाग जो गंगा के दक्षिण 
है ) का महत्त्वपुण स्थान है | डाक्टर सुविमलचंद्र सरकार ( १८८९-१९५७५४ ) ई० के 
सताज्लुसार वहां का अभयपुर नामक नगर चंद्र राजाओं ( पिछले मौयों की एक शाखा 
जो अपने को चंद्रगुप्त मौये के वहन बतछाते थे ) की राजधानी था। अतएव अभी भी 
लउड़ेन-मनकदठा इलाके में बहुत-से प्राचीन अवशेष मिलते हूँ | वहां मिले अभिलेखों को 
मेरे मित्र डाक्टर प्रियतोष वनर्जी ने पढ़ा है और “ पठना युनिवार्सिटी जनेल ” में छपवाया 
है। डाक्टर सरकार का विचार है कवि उडेन ( प्राचीन उड्डीयान ) में पहले बौद्ध विहार 
भी था। इसी प्रकार रखीसराय-किडछ इलाके में भी प्राचीन मूर्तियों का पाया जाना 
' सभव है । जो मूर्तियां अथवा ईढें मिलती हैं उनकी जांच प्रामाणिक तौर से नहीं करायी 
जाती | फछतः३ उन्हें छोग कफेवछ अति प्राचीन ही नहीं मानते, वरन्‌ भगवान्‌ महावीर के 
समय तक खींच ले जाते हैँ । ११ अप्रेठ १२ जून, १९४९ के * आयावर्त ? में छिच्छ 
बाढ़ के पक्ष में जो लेख लिखे गये थे वे इसी अकार के पुरातस्‍्ववेत्ताओं द्वारा छिले गये 
माल्यम पडते हैं, जो छिच्छवाड़ इलाके भें पाई गईं बड़ी बड़ी ईंटों को छट्ठी शताब्दी 
ईसा-पू्वे की कद्द बैठते दूँ । ऐसे लोगों को जद्दा कद्दी कोई भग्नावशेष मिलछा कि उसे चट 
ईसा के पूबे छट्टी सदी का मान बेठे और वह स्थान भगवान्‌ महावीर की जन्मभूमि बन 
गया ! चस्तुतः मुसछिम-काछ में इन्दीं-जेसे विद्वानों ने उल समय के भोके-भाले और 
प्राचीन इतिहास एवं परंपरा के ज्ञान से रहित जैनों को ध्वनि-साम्य के कारण यह सुझाया 
होग। कि छछुआर ( छिच्छवाड़ ) द्वी छिख्छवियों का प्राचीन स्थान हे और ठब वहां 
कलपना-तीथे की स्थापना हुई होगी | यह विश्वास उस समय पक्का दो जाता है जब हम 
पहके छकेख में पढ़ते हूँ-“ उच्चारण-दोष से * बहुशाछ ” का “ बहुवारि ? हो जाना भी 
विशेष असभव प्रतीत नही होता । ” कहां शाहू का वृक्ष और कहां वारि अथांत्‌ जलरू ( 
कुछ और दिमागी कसरत की जरूरत है * भंजन ' जी | दूसरे लेख के अंत में लिखा 
है- मोरार का अपश्रश द्योते-दोते इन दिनों मंजोस हो गया हे । शतिका का अपभ्रश 
द्ोते-होते सिकंदरा हो गया है |” सिकंद्रा का सवध किसी सिकंदर से हो सकता हे, न 
कि ओअतिका से-यह इतनी स्वयसिद्ध बात हे कि इसपर किसी टिप्पणी की आवश्यकता दी नहीं | 


भगवान्‌ महावीर की वास्तवि जन्म्रभृमि वेशा 
ग्रो, योगेंद्र मिश्र एम, ए, साहित्यरत्न 
इतिहास-विभाग, पटना विश्वविद्यालय 


भ्रमण भगवान्‌ महावीर जो जैनघर्म के चौवीसवें तीर्थंकर हो चुके हैं, क्षत्रियकुंडपुर 
के क्षत्रिय राजा सिद्धाथे के पुत्र थे । यह क्षत्रियकुंडपुर वैशाली के समीप स्थित था| 
प्राचीन वेशाली आजकरछ मुजफ्फरपुर जिल्ले का बसाढू नामक गॉव है । सबसे पहले इसकी 
पहचान मेजर जनरछ कनिंगहम ने की थी। डाक्टर बिसेंद ए० स्मिथ ने भी इस पहचान 
फो माना है ओर इसके पक्ष में एंसाइक्रोपीडिया आवू रेलिजन ऐएँड एथिक्स ” ( भाग १३, 
पृष्ठ ५६७-५६८ ) में उन्होंने निम्नलिखित प्रमाण दिये हँ--- 
( १) केवछ साधारण परिवतेन के साथ प्राचीन नाम अभी भी चाल दे । 
(२ ) पटना तथा अन्य स्थानों से भौगोलिक संबंधों पर विचार करने से भी बसाढ़ 
ही वेशाली ठहरता है | 
(३ ) सातवीं शतावदी के चीनी यात्री हुएनसांग छारा दिये हुए वर्णन का मिलान 
करने से भी हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं | 
(४ ) वैशाली की खुदाई में सीलें ( मुहरें ) मिली हैँ जिन पर ' वैशाली ” का 
नाम दिया हुआ है । 
जबसे वसाढू में वेशाली-नामांकित सीलें ( मुहर ) मिल गयी हैं तबसे इसमें रति 
भर भी सदेद नहीं रहा कि आधुनिक बसाढ़ ही ग्राचीन बेशाली है जो छिच्छवियों की 
गौरवमयी राजधानी रह चुकी है) भगवान्‌ महावीर इन्हीं लिच्छवियों के संबंधी-ज्ञाठ-ये । 
विदन्मंडली ने तो बहुत पहले से बसाढ और इसके समीपस्थ ग्ञार्मों को प्राचीन 
चैशाली का प्रतिनिधि मान रखा है, पर अभी भी कुछ थोड़े से छोग हैं, जो इसे मानने को 
तैयार नहीं । उदाइरणार्थ श्री नरेशचेद्र मिश्र “संजन? ने ११ अम्रेठ, १९४५९ के * आर्या- 
वर्ते ? ( पटने से प्रकाशित दिंदी देनिक ) में “श्री महावीर की वास्तविक जन्ममूमि 
शीरपक लेख छिखा था जिसमें उन्दोंने यह सिद्ध करने की चेष्टा की थी ऊ़ि मुंगेर जिल्ले के 
जमुई सवडिवीजन में अवस्थित छिच्छवाड नामक गाँव द्वी गराचीन छिच्छवि * राजाओं ! 
( ७३ ) 


'ल्लािहातलाी 4 णातरश-एपहिय 
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छाड्ितकछा और तीथ-नशयादिर 
कोरटाजी तीर्थ का प्राचीन इतिहास 

प्रदेश मारवाड़ में जिस प्रकार ओसिया, आवबू, कुंभारिया, राणकपुर और जैसछ- 
मेर आदि पवित्र और श्राचीन तीर्थ माने जाते हूँ, उसी प्रकार कोरंटक ( कोर॒ढाजी ) तीथे 
भी प्राचीनता की दंष्टि से कम प्रसिद्ध नहीं है । यह पविन्न और पूजनीय स्थान जौधपुर 
रियासत के बाली परगने में एरनपुरा स्टेशन से १३ माइल पश्चिम में है । यह किसी 
समय बड़ा आबाद नगर था | वत्तेमान भे यहँ। सभी जातियों की घर-सखझ्या ४७०८ और 
जन-संख्या लगभग १७५० है । इन में वीसा औसवाछ जैनों के ६७ घर हैं जिन में 
इस समय पुरुष १२९९ और ख्लियां ११३ हैं। इस समय यह एक छोटे श्राम के रूप में 
देख पड़ता है | इससे छगती हुईं एक छोटी, परन्तु बडी विकट पहाड़ी है । पहाड़ी के 
ऊपर अनन्वराम सांकछाने अपने शासनकाल में एक सुदृढ दुर्ग बनवाया था जो घोलछागढ 
के नाम से प्रसिछि था और अब भी इसी नाम से पहिचाना जाता है। इस समय यह 
दुर्ग नष्टभ्राय है । दुर्गे के मध्य भाग से पहाड़ी की चोटी पर “ वरवेरजी? नामक माता 
का स्थान और उसीके पास एक छोटी गुफा है । शुफा के भीतरी कक्ष में किसी तपस्वी 
की घूनी मालूम पड़ती है | इस समय शुफा भें न कोई रहता दे और न कोई आता- 
जाता है। कोरटाजी के चारों तरफ के खंडेहर, पुराने जेन मन्दिर, आदि के देखने से 
प्राचीन काछ में यद्द कोई बड़ा भारी नगर होगा ऐसा सहज ही अज्लमान दो सकता है। 
इसका पश्चिम-दक्षिण भाग झारोली गांव के पदाड़ से छंगा हुआ है । 

(७४ ) 


अगवान्‌ महावीर की वास्तविक जन्प्रभूमि वेशा ॥ 
ग्रो, योगेंद्र मिश्र एम, ए, साहित्यरत्न 
इतिहास-विभाग, पटना विश्वविद्याहय 


भ्रमण भगवान्‌ महावीर जो जैनघमम के चौवीसवें तीथेकर हो चुके हैं, क्षत्रियकुंडपुर 
के क्षत्रिय राजा सिद्धाथ के पुत्र थे । यह क्षत्रियकुंडपुर वैशाली के समीप स्थित था। 
प्राचीन वेशाडी आजकछ मुजफ्फरपुर जिले का बसाढ नामक गाँव है | सबसे पहले इसकी 
पहचान सेजर जनरल करनिंगहम ने की थी। डाक्टर विसेंट ए० स्मिथ ने भी इस पहचान 
को माना है ओर इसके पक्ष में एंसाइक्रोपीडिया ऑबू रेलिजन ऐँड एथिक्स ? ( भाग १२, 
पृष्ठ ५६७-५६८ ) में उन्होंने निम्नलिखित प्रमाण दिये हैँ-- 

( १ ) केवछ साधारण परिवतेन के साथ प्राचीन नाम अभी भी चाह है। 


( २ ) पटना तथा अन्य स्थानों से भोगोलिक संबंधों पर विचार करने से भी बसाढ़ 
ही वेशाली ठहरता है। 

(३ ) साववीं शत्ताब्दी के चीनी यात्री हुएनसांग द्वारा दिये हुए वर्णन का मिलान 
करने से भी हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं । 

(४ ) वेशाली की खुदाई में सीलें ( मुहरें ) मिली हैं. जिन पर “ बैश्ञाली ” का 
नाम दिया हुआ है। 

जवसे बसाढ़ में वेशाली-नामांकित सीलें ( मुहर ) मिल गयी हैं तबसे इसमें रति 
भर भी सदेद नहीं रहा कि आधुनिक बसाढ़ ही प्राचीन वेशाली दे जो छिच्छवियों की 
गोरवमयी राजधानी रद चुकी दे | भगवान्‌ महावीर इन्द्दीं छिच्छवियों के सब्बंधी-ज्ञाट-यथे । 

विद्वन्मंडडी ने तो बहुत पहले से बसाढड और इसके समीपस्थ भ्रार्मों को प्राचीन 
वैशाली का प्रतिनिधि मान रखा है; पर अभी भी कुछ थोड़े से छोग हैं, जो इसे मानने को 
तेयार नहीं | उदाहरणार्थ श्री नरेशचंद्र मिश्र “भंजन? ने ११ अम्रैंठ, १९४९ के “ आया- 
वते ! ( पटने से प्रकाशित दिंदी दैनिक ) में “श्री महावीर की वास्तविक जन्ममूमि 
शीरपक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने यह सिद्ध करने की चेष्टा की थी हि मुगेर जिछले के 
जमुई सवडिवीजन में अवस्थित छिच्छवाड़ नामक गाँव ही प्राचीन छिच्छवि * राजाओं * 

( ७३ ) 
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(७० कट एन नम 


प्राचीन श्री महावीर मदिर, श्री कोर्टातीय ( मारवाड-राजस्थान ) 


५८८ भीमय्‌ विजयरजेन्द्रसरि-स्मारक-अ्थ. जैनधर्म प्राचीनता 


पास बताया जाता है, सुंगेर जिले के अंतगत है | * महाभारत * में इस प्रदेश को एक 
स्वतंत्र राज्य * मोदगिरि * के नाम्त से उलिखित किया है, जो बाद में अंग देश से मिला 
दिया गया था| अथोंत्‌ प्राचीन ऐतिहासिक युग में यह स्थान विदेह में न हो कर अंग 
देश अथवा मोदगिरि के अंतगेत था। इसलिए यह स्थान भगवान्‌ की जन्म्भूमि नहीं 
हो सकता। 


(३२ ) आधुनिक क्षत्रियकुंड पवेत पर है, जब कि प्राचीन क्षत्रियकुंड के साथ शा््रों 
में पर्वेत का कोई वर्णन नहीं मिुता। चूंकि वैज्ञाली के आसपास पहाड़ नही हैं, इस छिये 
भी वही स्थान भगवान्‌ का जन्मस्थान अधिक संभव भ्रतीत होता है । 


( ३ ) आधुनिक क्षत्रियकुंड की तछहदी में एक नाछा बहता है, जो कि गंडकी नहीं 
है । गेडकी नदी आज भी बेशाली के पास वहती है । 


(४ ) शाह्लो मे क्षत्रियकुंड को वेशाडी के निकट बताया है जब कि आधुनिक 
स्थान के निकट वेशाली नहीं है | 

(५ ) विदेह देश तो गंगा के उत्तर में है जब कि आधुनिक क्षत्रियक्ुंड गंगा के 
दृक्षिण में है। 

अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि जो स्थान आजकछ बसाढू नाम से असिद्ध 
है वही प्राचीन वेशाली है; इसी के निकट क्षत्रियकुंडम्राम था जहां भगवान्‌ के तीन 
कल्याणक हुए थे | उनका कहना है कि (१) इसी स्थान के निकट आज भी वाणियागांव 
कूमनछपरागाछी और कोलहुआ मौजूद है। आजकल यह क्षत्रियकुंड स्थान बासुकुंड नाम से 
प्रसिद्ध है । (२) आक्योंठौजिकछ विभाग भी वासुकुड को ही प्राचीन क्षत्रियकुंड मानता 


है। (३) यहां के स्थानीय छोग भी यही समझते हैं कि भगवान्‌ महावीर का जन्म यहीं 
हुआ था । 


अन्य प्रसिद्ध जैन विद्वानों का भी यही विचार है | श्री सुखछालजी संघवी और 
डाक्टर हीराछार जैन ऐसा ही मत वैज्ञाली-महोत्सवों के अपने अध्यक्षीय भाषणों में 
( कमशः १९५३ और १९५५ मे ) व्यक्त कर चुके है। पहले-पहछ १९४७ ० में 
विद्ार सरकार ने महावीर-ज्न्म-द्विस (चैत सुदी तेरद ) को सार्वेजनिक छुट्टी घोषित 
की । उस समय तऊ पेशालछी-महोत्सव (जो १९४५ से वैशाली और महावीर की पवित्र 
स्मृति में प्रारभ हुआ था ) साचे-एप्रिल में सुविधाजनक तिथियों पर मनाया जाता था । 
ख़रकार द्वारा सावेजनिक छुट्टी की घोषणा दोते दी वैशाडी-महोत्सव १९४८ से चैत झुद्दी 


तीर्थ-संद्रि कफोरटठाजी तीर्थ का प्राचीन इतिहास । ण्ण्३्‌ 


कोरठानगरे पंडित श्री ५ श्रीत्रीजयय्रिजयगणिना उपदेशवी मु. जेता पुरकिंगभायों, मु. सहा- 
रायसिंग भा० स० वीफा, सांवरदास, को. उघरणा, मु० जेसग, सा० गांगदास, सा० 
लछाधा, सा० खीमा, सा, छाजर, सा० नारायण, सा० कचरा प्रमुख समस्त सघ भेला 
हुईने श्री महावीर प्पासण बइसायो छे, लिखित गणि मणिव्रिजयक्रेशरथिजयेन, वोहरा 
महवद सुत छाघा पदम लखत समस्त सघन मागलिक भयति शुभ भवतु ” 

इस प्रतिमा के भी शिग्वा, कान, नासिकरा, लंछन, परिकर, 8४म्तांगुली और चरणा- 
गुलिया खडित हो गई थीं। अतः पूजने और सुधराने फे योग्य न द्वोने से उसके स्थान 
पर नवीन महावीर प्रतिमा वि० स. १९०५९ वेशाख शुदि १५ गुरुवार के दिन महद्दाराज 
श्री विजयराजेन्द्रसूरिजीने स्थापित फी जो विद्यमान दे | और जयविजयगणि स्थापित खडित 
प्रतिमा भी स्मृति के लिये गृढ़मंडप मे विराजमान रकखी गई है । 


नवीन मद्दावीर प्रतिमा कोरटा के ठाकुर विजयसिंद के समय में सियाणा (मारवाड़)- 
निवासी प्राग्वाट पोमाजी छेवाजीने बनवाई है | जो बहू छगभग ७ फुट ऊंची हैं और 
बहुत सुन्दर है। प्रतिष्ठा के समय जो एक छोटा प्रशस्ति-छेख छगाया गया था, उससे 
जान पड़ेता है कि महावीर प्रतिमा को कोरटाजी के रहनेवाले ओस॑ंवाल कस्तूरचंद यशराजने 
विराजमान की थी। दरनाथ ठेकचदने बीर मंदिर पर कलछशारोपण किया था, पोमावा निवासी 
सेठ दृरनाथ खुप्ाजीने ध्वजा और कलापुरानिवासी ओसवाल रतनाजी के पुत्रोंने दंडारोपण 
किया था। 


कोरंटकनगर की प्राचीन जाहोजलाली--- 


इस आम के कोरंटपुर, कोरंटक, कोरंटी, कणयापुर, कोछापुछ ऋ्रमश; परिवर्ततित नाम 
मिलते हूँ | वि. सं, १२४७१ के लेखों से इसका : कोरंट ” नाम सब प्रथम लिखा हुआ 
ज्ञात होता है । इससे पूबे के लेखों में यह नाम नहीं पाया जाता । उपदेशतरंगिणी पन्थ 
से पता चछता है कि “* सवत्‌ १९७२ में यहां श्री वृद्धदेवसूरिजीने चौसासा कर के मंत्री 
नाहड़ और साढछिग के पांचसौ छुड्ंबों को प्रतिबोध देकर जैन बनाया था | इन के पहले 
भी कोरंटनगर में वृद्धेवसूरिजीने तीस हजार जैनेतर कुट्ठम्बों को जैन बनाया था, ऐसा 
वृद्धपवाद है | इस कथन से इस की सम्॒द्धता एवं सम्पन्नावस्था का तो सहज अनुमान हो 
सकता है । 


जज ््््3+त-+्ततत-_ततनननवनतहत..... 


१ “ एकदा कोरण्टल्थाने दृद्धश्नीदेवत्‌रयो विक्रात्‌ स. १२५२ वर्षे चतुर्मासीं स्थिता, तन्न मंत्रि 
नाइड़ो लघुञ्राता सालिगिस्तयो. ५०० कुटुम्बाना च प्तिवोधस्तत मुद्रित उपदेशतरमिणी पृ १०२ | 
ज्णु 


ज्‌९० ओीमवदू विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-भ्रेथ जैनधम की धराचीनता 


जो छोग वैशाली को भगवान्‌ महावीर की जन्मभूमि मानते हैं, वे यह नहीं कहते 
कि खास बैज्ञाली नगर में ही भगवान्‌ उप्तन्न हुए थे। क्षत्रियकुंडमाम वेशाडी के समीप 
था; अतः क्षत्रियक्रुंडमाम में उत्पन्न होने पर भगवान्‌ वेशालिक कहछा सकते थे । इसमें 
किसी भ्रकार की असंगति नहीं है । बस्तुतः “ सूत्रकृतांग ” में महावीर को “ वेखालिए ! 
कहा गया है। “ कल्पसूत्र ” में वे 'विदेदे, विदेहदिन्ने, विदेहजचे, विदेहसुकुमाले' अर्थात्‌ विदेद, 
विदेहदत्त, विदेहजाद्य और विदेहसुकुमार कह्दे गये हैं | तीस वर्ष विदेह में व्यतीत करने 
पर उन्होंने प्रश्नज्या छी थी । प्रत्नज्या के बाद उन्होंने बारह वर्षोवास वेशाली वाणिज्यग्राम 
में किये (लिच्छवाड़ में एक भी वषोवास क्‍यों न किया, यह रहस्य ही है) वेशाली में जैन 
अवशेषों के पाये जाने से हमारा पक्ष मनवूत हो जाता है। यही नहीं, गुप्त-काछ में 
चेैशाली और कुंड समानाथेक्र बन गये थे, क्‍योंकि एक सील पर ९ वेशाछीनामझुंडे कुमारा- 
मातद्याधिकरण (स्य) छिखा है । देश के और छुडों से इस (क्षत्रियकुंड) को अछग दिख- 
लाने के लिए ही ऐसा छिखा गया था, इसमें कोई सदेह नहीं | 


अब वेशाली जग पड़ी हे । सचाईं भी तेजी से फैछ रही है | वैज्ञाली-संघ ने इस 
सर्वधी साहित्य का प्रकाशन कर अजुसवान का मांगे प्रशस्त कर दिया है । श्वेतांवर और 
दिगिवर सघों के अनेक सदस्य वैशाली को भगवान्‌ मद्यावीर की जन्मभूमि मानने छगे हैँ । 
जन्मभूमि के गांव ( बसुकुंड ) में वेशाली विद्यापीठ की स्थापना हो रही है, जहां प्रात, 
जैन साहिलदय और अहदिसा की शिक्षा दी जाएगी । इस सस्था के लिए सेठ शांतिश्रसाद 
जैन ने सवा छः छाख रूपयों का दान दिया है--पाच लाख प्रारंभ में और पचीफत हजार 
प्रति वर्ष पाव वर्षों तक | शीघ्र द्वी यहां मंदिर और धर्मशाढा का भी निर्माण होगा। 
और तब पेशाली प्राकृत इंस्टीस्यूट से ज्ञान की जो किरणें फूटेंगी, उनमें अज्ञान का अँध- 
कार नष्ट दो जाएगा । अंधविश्वास को उसमें कोई जगह नहीं मिलेगी और लोग स्पष्ट देख 
सकेंगे कि विदेह में उप्तन्न बैशालिक भगवान्‌ महावीर की वास्तविक जन्मभूमि कहां है । 


तीर्थे-मैद्रि कोरटाजी तीथ का आाचीन इतिहास । प्र 


८ ३० नाढ़ा ” अक्षर उत्कीर्णित हुए देख पडते हैँ । इमसे ज्ञात होता है कि ये मन्दिर नाहड 
के पुत्र ढाकछजीने अपने श्रेय के लिये बनवाये हों। नाहड और सालिग के कुट्ुंवियों द्वारा 
कोरंठादि नगरों में नाहेडबसहि प्रमुख ७२ जिनाबय बनवाने का उल्लेख उपदेशतरंगिणी 
अन्थकारने किया सी है | इन में प्रथम जिनाकूय की मडप-स्तंभमाछाएं यशअ्न्द्रोपाध्याय 
के शिष्य पद्मचंद्र उपाध्यायने अपनी माता सूरी और ककुभाचाये के शिष्य भ्रद्टारक 
स्थूलिभद्नने निज माता चेहणी के अयोड्थ बनबाई है, ऐसा दो स्त॒भों के छेखों से ज्ञात होता 
है। इन दोनों की प्राचीन सूछनायक प्रतिमाए खडित हो जाने से, उत्तको मन्दिरों की अ्रमती 
में संडार दी गई और उनऊे स्थान पर एक ऋषभदेव प्रतिमा सवत्‌ १९०३ माघ शु० ५ 
मंगछवार के दिन और दूसरी पाश्चनाथ प्रतिमा स. १९५५ फाल्गुण ऋू० ५ को श्रतिष्ठित 
एव विराजमान की गई हे । प्रथम के अ्रतिछाकार सागरगच्छीय श्री शान्विसागरसूरिनी 
और हिंतीय के सौधसेब्॒द्त्पोगच्छीय श्री विजयराजेन्द्रसूरीशरजी हैं । 
प्राचीन मूतियों की श्राप्तिः-- 
खब से प्राचीन जिस महावीर मम्दिर का ऊपर उल्लेख किया गया है, उसके परि- 
कोष्ट का सभारकायें कराते समय बाये ओर की जमीन खोदने पर दो हाथ नीचे 
स० १९११ ज्यछ शु० ८ के दिन पाच फुट बडी सफेद पाषाण की अखंडित श्रीऋषभदेव 
भगवान्‌ की एक प्रतिमा और उतने ही बडे कायोत्सगेंस्थ दो विव एवं तीन जिनग्रतिमाएं 
निकली थीं । कायोत्सगैस्थ प्रतिमाओं में एक सभवनाथ और एक दूसरी शान्तिनाथ भग- 
वान्‌ की दें । इनकी श्रतिष्ठा स. ११७३ वेशाख शु० २ गुरुषार के दिन धृद॒दूगच्छीय 
ओ विजयसिंहसूरिजीने की हे । इसी प्रकार सवत्‌ू १९७४ से “ नहरवा ? नामक स्थान 
की जमीन स १३ तोरण ओर चार घातुमय जिनप्रतिमाएं निकली थीं। अब तक समय-- 
समय पर कोर॒टाजी की आसपास की जमीन से छोटी-वडी ५० प्रतिमाएँ उपछव्ध हुई हैं 
जो सभी प्राचीन और स्ोगसुन्द्र है | इन के भ्रतिछाकार देवसूरिजी, शान्तिसूरिजी और 
+ + + सूरिजी आदि आचाये दें । कोरढटावासियों का कहना है कि यदि दूस-बीस 
हजार का खच उठा कर यहा की जमीन का खोदकाम कराया जाय तो सेंझडों प्राचीन 
जिनप्रतिमाएँ निकछने की सभावना हे । 
नया जेन सन्दिर।-- 
यह्‌ मन्दिर कोरटाजी के पूर्वे पक्ष पर अति विशाल, रमणीय एवं शिखरवद्ध है। 


१ सन्रिणा इृढ्धमरप्ण। ७३ जेनविद्दारा नादड्वस॒ह्दि प्रमुखा कारिता, क्रोरठादिषु प्रतिप्ठिता, 
उपदेशतर॒गिणी ५, १०३. 


ण्र्र श्रीमदू विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-प्रेथ ललितकला और 


ग्राचीन श्री महावीर सन्दिरि-- 

इसकी भ्राचीनता सिद्ध करनेवाढा श्रीमद्मावीर प्रभु का मन्दिर है | यह घोलागढ 
पहाडी से, अथवा कोरठाजी से पौन माइल दृक्षिण में “नहरवा” नामक स्थान में स्थित 
है । श्री वीरनिवांण के बाद ७० वर्ष पीछे इस भव्य मन्दिर की प्रतिष्ठा हुईं है. ऐसा उप- 
केशगच्छ पट्टावली से विदित होता है। इसके चारों वरफ सुटृढ परिकोष्ट और भीतरी आंग्रण 
में प्रावीन समय का प्र<८. भूमिगृह (तरूघर) बना हुआ है । श्री कह्पसूत्र की कल्पदुस- 
कलिका नामक टीका और रत्नप्रभाचाये पूजा में छिख। है. कि उपकेशगच्छीय श्री रत्नप्रभ- 
सूरिजीने ओसियां और कोरंटक नगर में एक ही छप्न में दो रूप कर के महावीर प्रतिमा 
की प्रतिष्ठांजनशछाका की। प्रसिद्ध जैनाचाये आत्मारामजीने भी स्वरचित जैनपर्म ;विषयक 
प्रश्नोत्तर के पृष्ठ ८१ में छिखा है कि- एरनपुरा की छोवनी से ३ कोश के छठगभग 
कोरंट नामा नगर ऊजड़ पड़ा है जि जगो कोरटा नामका आज के काछ में गाम वसता 
है, तहां भी श्री महावीरजी की प्रतिमा श्री रत्नश्रभसूरिजी की प्रतिष्ठा करी हुई हे । विद्य- 
मात्र काल में सो मन्दिर खड़ा है। ” 


पंडित धनपालने वि. से. १०८१ के छगभग “ सत्यपुरीय श्री महावीर उत्साह यु 
बनाया है. । उसकी १३ वीं गाथा के * कोरिंट सिरिमाऊ घार आहडु नराणउ, इस अयम 
चरण में कोरट तीथे का भी नमस्करणीय उल्लेख किया गया है | तपागच्छीय सोमसुन्दरजी 
के समय में मेघ ( मेह ) कविने स्वरचित तीथमालछा में ' कोरंटड !, पंन्‍्यास शिवविजयजी 
के शिष्य शीलविजयजी ने अपनी तीयमाछा मे * वीर कोरटि मयारू, ' और ज्ञानविमछ- 
सूरिजीने निज तीथेसाला मे * कोरटइं जीवितस्वरामीवीर ” इन वाक्यों से इत्तर तीर्थों के 
साथ-साथ इस तीथे को भी चंदन किया है | इन कथनों से भी जान पड़ता है कि विक्रम 
फी ११ वीं शती से छेकर १८ वीं तक यहों अनेऊ साधु, साध्वी, श्रावक, आविका यात्रा 
करने को आते थे | अतएव यह्द पवित्न पूजनीय वीथ है. और अति प्राचीन प्रतीत होता है। 


प्रतिमा परावततन)-- 


आचाये रत्नप्रभसूरि-प्रतिष्ठित श्री महावीर प्रतिमा कब और किस कारण से खंडित 
या उत्थापिन हुई ज्ञात नहीं | सवत्‌ १७२८ में विजयप्रभसूरि के शासनकाछ में जयवि- 
जयगणि के उपदेश से जो महावीर प्रतिमा स्थापित की गई थी उसका इस मन्दिर के 
मंडपगत एऊ स्तंभ के लेख से पता छगता है | छेख इस प्रझांर दै | 


४ सबत्‌ १७२८ वर्ष भावण शु॒दि १ दिने, भट्टारक श्री विजयप्रभसूरीखरराब्ये, 


न पक कक किया अअत>, हल जान ए+पण्टाशिश्टफ रा 
- ५३३ ई 








ट वीर हक 
( थृ।विद्याधरकजजातो,विद्यया रत भभाचार्यः २६ | 
भा) झतास्मा जमे, चैऊ स्मिन्‌ कोरंद उसियोगा। दीर- |: 
स्वानिश्रनिभा-परतिरिषद्ति पप्से 5य भाची नम २दै।| 
वडाउकुरव्जियसिद्दे कोर॒टस्थवीरजीएबिबृपर | 3 से 
(णिगणश्ष क्रे,निधिशरनवेन्दुके एर्णिमाजुरी ३सुस्थिर २ 
पने जग्ने, तसव सीभर्भए ट॒लपोगब्णेय/श्रीम पिजे प्राओं 
| 5सरि-प्रतिष्ठाजनदालाके चके ४कोरंरगासिक्लामीस 
। । मुतकस्तुरन ६एशराज़ी)।द लोदधिधतमेक,श्षीमड् दीरपरति' 
| [मामतिश्प्रतामू५दरनाथसुतरेक*वधत्त बैक पर्चिकल 
[शारोपण चके , चबाणुण दायक. ६ मैमा वा करवधसी -हरता 
| 















(पात्मज, खुमाजी श्रेषी।ए थ्वी शरसप्ु दी प्रराय ध्वजाप्तारो- 
।एयाणास७3ंसवाजतरतनसुता ड्वीसचेंन नवृजकस्तूर बे. 
[शशिवसुकरदा दड-मतिश्पिन्‌ कलापरावाप्षिनर्ते ८रमे 
| "शसरिविप्य वाचकृमोहनविजपानिवो धीरः। लिलेख्‌ प्र- 
सपनो. गुरुपरकृप्रजन्मानशुतेयु-॥७॥इतिश्मीक्रे) 
[३3र्मस- श्री महावीरजिता लद॒स्य प्रतिष्टा प्रा स्ति.। 
'. स-रएपल्देशाखमुदि१५ मु-कारटा मास्वाडु , 


ब्त ४०३७-४७: 7-46 आए: 
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प्रशत्ति, श्री महावीर जिनालय, कोर्टाती4य ( मारवाड-राजस्थान ) 


तीथेक्षेत्र गीलक्ष्मणीजी 
लक्ष्मणीतीर्थोद्वारक व्या० वा० श्रीमद्विजययदीन्द्रसरीश-विनेय मुनि जयंतविजय 
प्राचीन लक्ष्मणी-- 
विक्रम की सोलहवीं शताब्दी के जिस तीथ का हम यहाँ वर्णन करने चले हैं वह 


लक्ष्मणी तीर्थ है । इस तीर्थ की प्राचीतता कम से कम २००० वर्षों से भी अधिक पूर्वकाल 
की सिद्ध होती हैं, जिसे हम आगे दिये गये प्रमाण-छेखों से जान सकेंगे । 


जब मांडवगढ यवनों का समराज्ण बना था उस वक्त इस बृहत्तीय पर भी यवनोंने 
हमका किया और मन्दिरादि तोड़े, तब से द्वी इसके ध्वंस होने का काये प्रारंभ हो गया और 
क्रमशः विक्रमीय १९ वीं शतारिद में उसका केवक नाममात्र ही अस्तित्व रद्द गया, और 
वह भी अपअंश “ रखमणी ! हो कर जहां पर भीरक-मिलालों के २०-२५ टापरे ही दृष्टिपथ 
में आने छगे | 


एक समय एक भिराछा कृषिकार के खेत में से सवज्िसुन्द्र ११ जिनप्रतिमाएँ प्राप्त 
हुई | कुछ दिनों के व्यतीत होने के पश्चात्‌ ११ प्रतिमाजी जहाँ से प्राप्त हुईं थीं वहाँ से 
दो-तीन हाथ की दूरी पर से दो प्रतिमाएँ और निकलीं । एक प्रतिमाजी तो पहले से ही 
निकले हुए थे. जिन्हें मिकाले छोग अपने इष्टदेव मानकर तेर सिन्दूर से पूजते थे। मूगर्भ से 
इन निर्गेत १४ प्रतिमाओं के नाम व छेख इस प्रकार हैं-- 


नै नाम ऊंचाई इंच न नाम ऊचाई इंच 
१ श्रीपआप्रभरवासी  .... »» रे७ ८ श्रीऋषभदेवजी .,. .,... १३ 
२ श्रीभादिनाथजी .... »« २७ ९ श्रीसंभवनाथजी ... .... १०॥ 
३ श्रीमहावीरस्वामीजी .... «« रे२ १० श्रीचन्द्रपभर्वामीजी ०० १३॥ 
४ ओऔमछीनाथजी. .. »«« रै६ ११ श्रीअनन्तनाथजी ... .... १३॥ 
७ श्रीममिनाथजी. .... »« र६ १२ श्रीचौमुखली. .... .... १५ 
६ श्रीऋषमदेवजी. .... «« ९१३ १३ श्रीअभिनंदनस्वामी (खं.) .... ९ 
७ श्रीअजितनाथजी .... «»«« २७ १४ श्रीमहावीरस्वामीजी (खं.) .... १० 


चरमतीर्थाधिपति श्रीमहावीरतामीनी की ३२ इंच बड़ी प्रतिमा सवन्ििम्ुन्द्र श्वेतवर्ण- 
(७५ ) 


५९४ शीमदू विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-मंथ छलितकला और 
कोरंटंगरछ$-- 
जिस समय यह नगर अतीव सम्पन्न एवं प्रसिद्ध था, उस. समय इसके नाम से 
४ क्ौरंटगच्छ ” नामक गच्छ भी निकला था। वह विक्रमीय १६ वीं शताब्दी तक विद्यमान 
था । इस गच्छ के सूछ उत्पादक आचार्येश्री कनकप्रभसूरिजी माने जाते हैं। उण्सबंश 
स्थापक श्रुवक्रेवकी भ्रीरस्नप्रभसूरिजी के वे छोटे गुरुआवा थे | इस गच्छ के आचारयों की 
अतिप्ठित जिनप्रतिमाएँ अनेक गावों में पाई जाती हैं। वि. सं. १५१५ के छगभग इस 
स्थान में ही ' कोरंट तपा ” नाम की एक शाखा भी निकली थी । मादुम द्वोता है कि यह 
गच्छ अपनी शाखा के सहित विक्रम की १८ वीं शत्ताब्दी में विक्ीन हो गया। इस समय 
इसका सामशेष ही रहा जान पड़ता हैँ । 
एक ताप्रपत्र का पता++5 
विक्रम सवत १६०१ में जब साहुगानिवासी ईंगलिया नामक मरेठा मारवाड को 
लूटने के छिये आया था, तब वह कोरटा से एक ताम्र-पत्र और कालिकादेवी की मूर्ति 
के गया था | कह्य जाता है कि वह ताम्नपत्र अब मी माहुंगा में एक मद्दाजन के पास है। 
कोरटा के मद्दाजन प्रतापजणी की वही में उक्त ताम्रपत्र से 'चौदह ककार उतारे गये टू । 
व इस प्रकार हूँ:-कणयापुरपाटण १, कनकघर राजा २, कनकावती राणी, ३, कनेयों- 
कछुबर ४, कनकेसर मुता ७, कालिकादेवी, ६, कांबीवाब ७, केदारनाथ ८, केकुआतालाव 
९, फलरवाव १०, केदारिया बांभग ११, कनकावछी वेश्या १२, किशनमदिर १३॥ 
क्रेशरियानाथ १४ । 
इन चौदह ककारों में से किसन (चारभुजा) का मन्दिर गांव के बीच में, कालिका- 
देवी और कक्ुआतछाव गाव से दक्षिण, कांवीवाव और केदारनाथ गांव से पौण माइड 
पूर्वे-दृक्षिण कोण में, कलरवाव घोछागढह और वांभणेरा गांव के सध्य में और केसरिया- 
नाथवित्र कोरठाजी के नये मन्दिर में विराजमान हैँ । 
किंवदन्ति हैं क्रि ' आनन्द्चोकलछा के राज्यकाल में नाहड मंत्रिने काछिका मन्दिर, 
केदारनाथ, खेवछादेवछ, मदहारेबदेवल और कांबीवाव ये पाच स्थान सबधित इनकी भूमि- 
स्थलों के भ्री महावीर प्रभु की सेवा में अपण जिये थे, परतु आज कावीबाब के अतिरिक्त 
न्‍य कोई स्थान महावीर प्रभु के मन्दिर के अधिकार में नहीं है । 
दूसरे दो प्राचीन जिनमंद्रि-- 
गाव से पश्चिम बोछागढ़ की ढालू भूमि पर पहला मंदिर श्री आदिनाथ का और 
दूसरा गांव में उत्तर की ओर है | इन दोनों मन्द्रों फी रतंसमाठाओं के एक स्वंस पर 


तीर्थे-मैद्रि वीथैक्षेत्र श्रीलक्ष्मणीजी । प्‌ 


लक्खातिय सहस विपणसय, पण सदस्स सग सया, 
सय इशविसं दुसहर्सि सयछ, दुज्लि सहूस कृणय सया । 
गाम गाप्ति भक्ति परायण, धम्माधस्म सुजाणगा, 

घपृुणि जयाणंद निरदिखया, सब्र समणोवरासगा ॥ २ ॥ 


मंडपाचल में ७०० जिनमन्दिर एवं तीन छाख जनों के घर, तारापुर में ५ मन्दिर 
५००० श्रावकों के घर, तारणपुर में २१ मदर ७०० जैनधमविरुम्बीयों के घर, नान्दूरी में 
१२ मन्दिर २१०० श्रावकों के घर, हस्तिनीपतचन में ७ मंदिर २००० श्रावक्कों के घर और 
लक्ष्मणी में १०१ जिनारूय एवं २००० जैनधमनुयायिओं के घर घन, धान्य से संपन्न, 
धरम का मम समझनेवाले एवं भक्तिपरायण देखें, आत्मा में प्रसन्षता हुईं । लक्ष्मणी, लक्ष्मणपुर, 
लक्ष्मणीपुर आदि इस तीथे के नाम है जो यद्दा पर अत्तव्यत्त पड़े पत्थरों से जाना जाता है । 
लक्ष्मणी का पुनरुद्वार एवं प्रसिद्धि-- 


पूर्वक्िखित पन्नों से बिद्ित है कि यहां पर ॒भिकछाले के खेत में से १४ प्रतिमाएं 
भूनिगेत हुईं तथा आलिराजपुरनरेशने उन प्रतिमाओं को तत्रस्थ श्री जैन श्वेताम्वर संघ को 
अर्पित कीं । श्रीसंध का विचार था कि ये प्रतिमाजी आलिराजपुर छाई जावे, परन्तु नरेश के 
अभिप्राय से वही मंदिर बंधवा कर मूर्तियों को स्थापित करने का विचार किया, जिससे 
उस स्थान का ऐतिहासिक महत्त्व प्रसिद्धि में आवे। 


उस समय श्रीमदुपाध्यायजी श्रीयतीन्द्रविजयजी महाराज ( वर्तमान आचार्यश्री ) वहां 
बिराज रहे थे । आप के सदुपदेश से नरेशने रक्ष्मणी के लिये ( मन्द्रि, कुआ, बगीचा, 
'खेत आदि के निमित्त ) पू्व-पश्चिम ५११ फीट, उत्तर-दक्षिण ६११ फीट भूमि श्रीसंघ को 
अमूल्य भेंट दी और आजीवन पयेत मन्द्रि खच के छिये ७१) रू० प्रतिवर्ष देते रहना 
और स्वीकृत किया | 


महाराजश्री का सदुपदेश, नरेश की प्रशुभक्ति एवं श्रीसंघ का उत्साह-इस प्रकार 
के भावना-त्रिवेणीसंगम से कुछ ही दिनों में भव्य त्रिशिखरी प्रासाद बन कर तैयार हो गया । 
आलिराजपुर, कुक्षी, बाग, टाड़ा आदि आसपास गावों के सदूगृहस्थों ने भी लक्ष्मी का सद्‌- 
व्यय कर के विशाल धर्मशारा, उपाश्रय, ऑफिस, कुआ, वावडी आदि बनवाये एवं वहां 
की सुंदरता विशेष विकसित करने के लिये एक बगीचा भी बनाया गया जिस मे गुलाब, 
मोगरा, चमेली, आम अद'दि के पेड़ रूगाये गये । 


जो एक समय जज्ञात तीत्यक था वह पुनः उद्धरित हो जानता में अत्िद्ध हुआ | 


५९६ भीमद्‌ वि. जिन्द्रशरि-स्मारक-अंथ छल्तिकला और 


भूमि से निर्गेत उपरोक्त विशाल, प्राचीन और सर्वोन्नसुन्दर श्रीऋषभदेवस्त्रामी की प्रतिमा दो 
काउसगियों के सद्दित विराजमान हैं | इस विश्ञालकाय मन्दिर की प्रतिष्ठा और इसी उत्सव 
में नवीन तीनसौ जिनविस्वों की अंजनशछाका स. १९५९ वैज्ञाख हु० १५ ग़ुरुवार के 
दिन श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीधवरजी मद्दाराजने की है। 
राज्यपरिवर्तन-- 

कोरटाजी जागीर पर प्राचीन समय में किस-किस राजा एवं सामंत, ठककुर का 
अधिकार रहा ? वह बतछाना अति कठिन है। परन्तु प्राप्त सामग्रियों से जान पड़ता 
है कि इस पर भीनमाछ के राजा रणहस्ती बत्सराज, जयन्त्सिहद-उद्यसिद और धाचिग* 
देव का, चल्द्रावदी और आबू के परमार राजाओं का, अगहिलबाढ ( पाटण ) के चावडा 
और सोलेकियों का, नाडौछ और जाछोर के सोनगरा चोहानों का, सिरोद्दी के ठाखाबत 
देवडा चोदानों का, आंबेर ओर मेवाड़ के मद्दाराणाओं का क्रमशः अधिकार रहा। 
से, १८१३ और १८१९ के मध्य में उदयपुर महाराणा की झृपा से पांच गांवों के साथ 
कोरटा जागीर बांकली के ठाकुर रामसिंद को मिली । गोडवादू परगना जब जोधपुर के 
मद्गाराजा को भिछा तब मद्दाराजा विजयसिंहजीने स. १८३१ जेठ कृ० ११ को ठाकुर 
राममिद्द को कोरटा, बामणेरा, ३ पोईणा, ४ नाखो, ५ पोमावा, & जाकोडा और ७ 
वागीण इन सात गावों की जागीर की सनद करदी और अब तक उसीके वंशजों के 
अधिकार में रद्दी है । 
कोरठाजी तीथ का भेला-- 


इस प्राचीनतम तीये की समुन्नति के लिये कृणीपट्टी के २७ गांवों के जैनेंने विद्वान 
मुनिवरों की सम्मति मान कर कात्तिक शु० १५ औरचैन्न शु० १५ के दो मेले सं. १९७०९ 
से भारंभ किये जो आज तक प्रतिवर्ष भरते चले आ रहे हैं। यात्रियों के आराम के डिये 
एक विश्ञाक्र धमशाला और एक प्राचीन उपासरा भी है । 
जेनियों के लिये संक्षित तचना-- 

यहा तीन भाचीन और एक नवीन एवं चार सौधशिखरी जिनमंद्रि दँ। सब से 
प्राचीनतम श्रीमद्दावीर प्रभु का मन्द्रि दै। यह तीथे एरनपुरारोड स्टेशन से १२ माइछ 
पश्चिम में हैं| एरणपुरारोड से कोरटाजी वक मोदर, वेल्याड़ी, टागा, ऊंट आदि सवा* 
रियो मिलती हैँ | आवूराज और गोडदाड़ की पंचतीर्थी की यात्रा करनेवाके यात्रियों को 
इस प्राचीनतम दीर्य की यात्रा का भी छाम अवश्य लेना चादिये। 


6च्च्च्च्च्च्च्््द्कऊडालौतयतयतय 


तीर्थ-मंदि्रि तीरथक्षेत्र रीकष्मणीजी । द्दे०१ 


वतसान लक्ष्मणी-- 

यह तो अनुभवसिद्ध बात दै कि जहां जैसी हवा एवं जैसा खानपान व वातावरण 
होता है वहां रहनेवाले का स्वास्थ्य भी वैत्ता ही रहता है । आज के वैद्य एवं डाक्टरों का 
भी अभिप्राय है कि जहां का ह॒वा पानी एवं बातावरण शुद्ध होगा वहां पर रहनेवाले व्यक्ति 
प्रफुल्षित रहेंगे । 

रक्ष्मणी, यद्यपि पहाड़ी पर नहीं है तथापि वहां की हवा इतनी मधुर एवं सुहावनी 
लगती है कि वहां से दृटने का दिरू ही नहीं होता । वहां का पानी इतना पाचनशक्तिवारा 
हैं कि वहां पर रहनेवालों का स्वास्थ्य अत्यंत सुंदर रहता हैं । 

इस समय तीथे की स्थिति बहुत अच्छी है । दर्शनाथे आने के छिये दाहोद स्टेशन 
से मोटर द्वारा आलीराजपुर आना पड़ता है; वहा पर हरएक प्रकार की यात्रियों को सुविधा 
प्राप्त हे । बैलगाड़ी अथवा मोटर द्वारा आलीराजपुर से लक्ष्मणी जाना पड़ता है । वहा पर 
मुनिमजी रहते है । यात्रियों को रहने के लिये कमरे, रसोई वनाने के छिये बन और सोने 
बैठने के लिये बिछौने आदि की खुविधायें पीढी की ओर से दी जाती है । 

लक्ष्मणीतीय का उद्धार आचार्य श्रीमद्विजयतीन्द्रसूरीश्वरजी के संपूर्ण प्रयत्नों से ही 
संपन्न हुआ और यद्द एक ऐतिहासिक चीज बन गई है। 


हे 


६ 


तीर्थं-मंदिरि शजस्थान के जैन मन्दिर । ६०३ 


आदि संबंधी कला-भावना, धर्माचरण और घमै-श्रद्धा भावना तथा सेवा और तन, मन, धन 
की उत्सग भावना का विशेष उज्बर उदाहरण प्रस्तुत किया है। गहराई से देखगे तो भारतीय 
शिह्प, स्थापत्य, भारतीय चित्रकला, भारतीय वाड्मय और साहित्य में जैन-वीरों और कर्म- 
वीरों की वहुत बड़ी देन रही है। और जैन संध्कृति की शिर्प्र, स्थापत्य, साहित्य जादि 
की सामग्री के इतिहास से ही भारतीय संह्क्ृति का एक श्वेखछावद्ध इतिहास बन सकता है । 
इस ओर कम दृष्टि गई है इस कारण भी मारत का इतिहास क्रमवद्ध तहीं-सा मिल रहा है । 
पश्चिम भारत में वर्तमान मालवा प्रदेश, गुनरात और राजस्थान जैनधर्म और संरक्षति 
के विस्तार-विकास के क्षेत्र रद्दे हेँ। सिंघु सौचीर, जिस में आज के जेसलूमेर और कच्छ के 
भाग सामिल ये उसमे प्रतापी राजा उदाइन के जैन घमर्म स्वीकार कर लेने से अपनी राज- 
धानी में उसके द्वारा जैन मूर्ति की स्थापना और एक बार महावीरस्वामी के उधर के विहार 
की बात जो अभी इतिहासकारों में विवादास्पद हैं, किन्तु विराटनगर के अशोकचक्र के 
शासन-लेखों से भी श्राचीन अजमेर जिले में बडठी के शिलालेख से यह अब निर्विवाद 
स्पष्ट है कि इंसा से पांचवीं शताब्दी के पूर्व भी पश्धिम भारत में जैन घर्म का प्रचार हो 
चुका था । छिपि शास्रज्ष मबडछी के उस छेख की लिपि को अशोक के लेखों की छिपि 
से भी पूर्व की ब्राक्षी छिपि मानते हें और वह लेख महावीर संबत्‌ से ८४ वर्ष अर्थात्‌ 
इ० पू० ५२७-८४ ८४४३ का संकेत देता है| श्रावस्‍्ती ( वर्तमान इलाहाबाद ) के पास 
तक महावीरस्वामी के विहर करते हुये आने की बात तो इतिहास-स्म्मत है | पर वहा से 
आगे पश्चिम भारत में आने की वात अभी विवादगत्त है । फिर भी मथुरा, दत्तिनापुर, 
जादि में जैन घम का खूब प्रचार द्वो गया था और बड्ढा प्रभाव था । यह वहा मिलनेवाली 
मूर्तियों, शिकालेख आदि से स्पष्ट हैं। ओर यह सभव्र नहीं कि जो क्षेत्र आज राजत्थान 
कहलाता है वह मथुरा के इतने सत्रिरट होते हुये उस प्रभाव और उस्र प्रस्नार से अछूता रहा 
ही । फिर भी मइावीरस्वामी के समय स रूग भग वारदसौ तेरहसौ वर्ष बाद तक जैनियों के इस 
प्रदेश में रदने-फैलने के प्रमाण छुटपुट ही मिछते हैँ । उप्तके वाद के अर्थात्‌ नवीं, ग्यारवीं 
शताब्दी के पीछे के तो शिलालेख, प्रतिमाओं के लेख आदि प्रचुर परिमाण में मिलते दे । 
राजस्थान में मुख्यतः मारवाड़, मेवाड़, मेवात, द्वाडौती आादि क्षेत्र ह। मारवाड़ में 
जोधपुर व वीकानेर के उत्तरी भाग जागरू प्रदेश आदि गामिल हें जिनकी राजवानी कभी 
अहिछत्रपुर ( वर्तमान नागोर ) थी। इसीक़े पास सपादलक्ष क्षेत्र था। आज़ का जेसलमेर, 
माड, वल्ल व भवाणी नाम से प्रसिद्ध था। मेत्राइ को मेदाद तथा उसके कुछ दिम्ते व 
श्रीमाछ-भिन्रमारू जादि ऊो प्राख्वाट कदते थे । वबितौद़ या चित्रक्वट के आसपात्त क्षाश्षेत्र 


५९८ शीमदू विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रैथ लक्ितिकला और 


वाली है। उसके उपर छेख नहीं है, परन्तु उस पर रहे चिन्हों से ज्ञात होता है कि ये 
प्रतिमाजी महाराजा सम्राट संप्रति के समय में प्रतिष्ठित हुईं होंगी । 


श्रीमजितनाथ प्रसु की १५ इंच बडी प्रतिमा वेल-रेती की बनी हुईं दर्शनीय एवं 
प्राचीन प्रतीत होती है । 


श्रीपझप्रभुनी की प्रतिमा जो ३७ इंच बड़ी है वह भी ख्वेतवर्णी परिपूर्णाग है, उस 
पर का लेख मन्द पड़ जाने से “सं० १०१३ वर्षे वेशाख सुदि सप्तम्यां ' केवल' इतना ही 
पर जाता है ।'श्रीमह्ीनाथजी एवं रयाम श्रीममिनाथनी की २६-२६ इंच बड़ी प्रतिमाएँ भी 


उसी समय की प्रतिष्ठित हों ऐसा आभास होता है | इस लेख से ये तीनों प्रतिमांए १' हजार 
वर्ष की प्राचीन है । 


श्रीआदिनाथजी २७ इच और ऋऋषभदेवस्वामी की १३-१३ इंची बदामी वर्ण की 
प्रतिमाए कम से कम ७०० वर्ष की प्राचीन है एवं तीनों एक ही समय की प्रतीत होती है । 
श्री भादिनाथस्वामी की प्रतिमा पर लेख इस प्रकार है--- 


४ संवत्‌ १३१० वर्ष माघसउ्ुुदि ५ सोमदिने प्राग्राटज्ञातीय मंत्री गोसक'तस्य चि० 
मत्री आएछा)लिगदेव, तस्य पुत्र गंगदेव तस्य पत्नी गागदेवी, तस्याः पुत्र मंत्री पद्म तस्व 
भार्या मांगहया प्र०। ? 

शेष पायाण प्रतिमाओं के छेख बहुत ही अस्पष्ट हो गये है; परन्तु उतकी बनावट से 
जान पड़ता है कि ये भी पर्याप्त प्राचीन है । उपरोक्त प्रतिमाएं मूगभ से प्राप्त होने के बाद 
श्रीपाश्चनाथस्वामीजी की एक छोटी सी घातुप्रतिमा चार अंगुर प्रमाण की निर्गत हुई, जिसके 
पृष्ठभाग पर लिखा है कि “ सवत्‌ १३०३ आ० झु० 9 छकछ्षित सा० ” यह बिंम्ब भी ७०० 
वर्ष का प्राचीन है। 

विक्रम सवत्सर १४२७ के मार्गशीर्ष मास में * जयानंद ? न.मा जैन मुनिराज अपने 
गुरुवये के साथ निमाड़ प्रदेश स्थित तीथथक्षेत्रों की याज्राथ पधारें, उस की स्ववति में उन्होंने 
दो छदों में विभक्त प्राकृतमय' ' नेमाड़ प्रवास गीतिका ? बनाई, उन छदों से भी जाना जा 
सकता है कि उस समय नेमाड़ प्रदेश कितना समृद्ध था और रूक्ष्मणी भी कितना -वैमवशीछ था ! 

मांडव नगोचरी सगसया, पंच ताराउश बरा, 
विंप-इग सिगारी-तारण, नंदुरी द्वादश परा । 
हत्थिणी सग लखमणी उर, इक्त सय मुह जिणहरा, 
मेटिया अगुच् जणचए, मणि जयाणंद पघरा ॥ १ ॥ 


कानेर. 


पक प्रासाद, भाडासर-बी 
श्री नाहटा सप्रहालय, बीकानेर 


ब्रैलौक्यदी 


श्री राणकपुर लघुकरण 





जन अवनन जषिललजल्‍रभ काफी न तन. मोलआनन/ 
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फानेर 


र्ब 


था सरस्वती की भावनृत प्रतिमा, 


अर 


थ्रा नाहटा सप्रहालय, बाकानर 


थ् 


६०० ओऔमवब्‌ विजयराजेन्द्रयूरि-स्मारक-अथ र्ूलितकला और 


मिट्टी के टीलों को खुदवाने पर बहुत ऐतिहासिक चीजें प्राप्त हुईं हैं। प्राचीन समय के वतन 
आदि भी । बगीचे के निकटवर्त्ती खेत में से 9-५ प्रोचीन मन्दिरों के पव्वासन प्राप्त हुए। 


प्रतिष्ठा का य-- 
वर्तमान आचाये श्रीमद्विजययतीन्द्रस्रीश्वरजी ने जो उस समय उपाध्यायणी ये |वि० 
सं० १९९४ मार्गशीर्ष शुक्ता १० को अष्टदिनावधि अष्टान्हिका महोत्सव के साथ बड़े ही 
हर्षोत्सह से शुमरूम्ताश में नवनिर्मित मंद्रि की प्रतिष्ठा की | तीर्थाघिपति श्री प. भस्वामीजी 
गादीनशीन किये गये और अन्य मूर्तियों को भी यथास्थान विशजमान करदी गई। प्रतिष्ठा 
के दिन नरेशने रू. २००१) मेट किया और मंदिर की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया। 
सचमुच सर्‌ प्रतापसिंह नरेश की प्रभुभक्ति एवं तीर्थप्रेम सराहनीय है । 
प्रतिष्ठा के समय मंदिर के मुख्य द्वार-गंभारा के दाहिनी ओर एक शिलालेख संगमरमर 
के प्रस्तर पर उत्कीर्ण करवा कर छगाया गया जो निम्न प्रकार है । 
श्रीलक्ष्मणी तीथ प्रतिष्ठा-प्रशस्ति-- 
तीर्थाधिपश्रीपत्मप्रभस्वामिजिनेश्वरे यो नमः । 
श्रीविक्रमीयनिषिवसुनन्देन्दुतमे वत्सरे कार्तिकाउसिताउमावास्यायां शनिवासरे5तिप्राचीने 
श्रीलक्ष्मणी मैनमहातीर्थे चाह्किरातस्य क्षेत्रतः श्रीप्प्रभजिनादितीर्थेश्वराणामहुपमप्रभावशालि 
न्योउतिसुन्द्रतमाश्रतुर्देशभतिमाः प्रादुरभवन्‌ । तत्यूजाय प्रतितर्षमेक तिरूप्यकसंप्रदावयु्त 
श्रीजिनालयधमेशारू55रामादिनिर्माणाथ श्वेताम्बरजैन श्रीसंघस्या35लिराजपुराधिपतिना राष्ट्कूट- 
वेशीयेन के, सी. आई. ई. इत्युपाधिधारिणा सर्‌ प्रताप्िंह बद्दादुर सूपतिना पूर्वपश्चिमे 
५११ दक्षिणोत्तरे ६११ फूट्परिमित भूमिसमर्पण व्याघायि, तीथरक्षा्थमेक छुभ (पुलिस) 
नियोजितश्च । 
तन्नाइलीराजपुरनिवासिना श्वेताम्वरजैनसंघेन धर्मशालडडरामकूपद्वयसमन्वित पुरातम- 
जिनाल्यस्थजीर्णोद्धारमकारयत्‌ । प्रतिष्ठा चास्य वेदनिधिनन्देन्दुतमे विक्रमादित्यवत्सरेमारगशीर्ष- 
शुक्लदशभ्या चन्द्रवासरेडतिबलवत्तरे झुभलग्ननवांशेड्टान्दिकमहोत्सवै,, सहाड5लीराजपुरजेन- 
श्रीसंघेनेव सूरिशक्रचक्रतिलकायमानाना श्रीसौधमबृहत्तपोगच्छावतंप्कानां विश्वपूज्यानामावाछ 
च्रक्षचारिणा प्रभुश्रीमद्विनयराजेन्द्रस्रीश्वराणामन्तेबासीना व्याझ्यानवाचरपति महोपाध्यायविरुद 
घारिणा श्रीमद्‌ यतीन्द्रविनयमुनिपुन्नवाना करकमलेना5क्रारयत्‌ ॥ 
चड़ती- पड़ती के ऋमानुसार रुक्ष्मणी पुन; उद्धरित हुआ | इस तीर्थ के उद्धार का 
संपूर्ण भय यदि किसीको है तो वह श्रीमद्विजययतीन्द्रसूरीश्वरजी मद्वाराज को है। 


तीर्थ-मंदिर राजस्थान के जैन मन्दिर । ६०५ 


साधनाने घम व सं(कृति की प्रतीक इस सौन्दय-सष्टि का निर्माण किया उसकी नामावली 
या वंशावली की प्रशस्ति का अभाव या उसका कहीं कहीं पर प्रसंगोपात उल्लेख मात्र भी 
उपयुक्त वात की संपुष्टि करता है । लेकिन यह वात जैन मूर्तियों, लेखों, कलछास्थानों पर ही 
नहीं, अन्य कछा-कृतियों, स्थापत्म व शिर॒प के गौरबशाली गिने जानेवालछे स्थानों आदि के 
संबंध में भी छागू है | जैन घम या श्रमण-संस्क्ृति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है और उसकी 
प्राप्ति के लिये सादे जीवन, कठोर तपश्चर्या, पर्माचरण, संयम-साधना, मूर्ति-पूजा, भक्ति- 
उपासना और मन्दिर आदि की श्रद्धा के द्वारा कमै-क्षय का ही मागे बताया गया है । यह 
जहां एक ओर देश मे चारों तरफ फेले वैष्णव, शैव, तांत्रिउ आदि की भक्ति व उपासना 
पद्धति के प्रभाव का परिणाम हे वहां दूसरी ओर यह भी बतराता है कि जैन पम और 
संस्क्ृति समाज के प्रति उदासीन नहीं रही है | एक लेख हऊ के शब्दों में इसी लिये “ मन्दिर 
आध्यात्मिक स्थान होते हुये भी कछाकारोंने अपने मानसिक भावों द्वारा उप्ते ऐसा अल्ुंकृत 
किया कि साधक आतरिक सौन्दर्य की उपासना के साथ बाहरी प्रृथ्वीगत सौन्दर्य नेतिक 
और पारस्परिक अन्तश्रेतना जगानेवाले उपकरणों के द्वारा वीतरागत्व की ओर बढ़ सके । ” 
फिर भी यह विचारणीय है कि जैन मन्दिरों में भी जो आडम्ूर, श्ेंगार, चमत्कार प्रदर्शित 
करने व फल-परचे देने की प्रवृति वढ रही है वह भैन दशत और घ॒र्म भावना के क्रितनी 
अनुकूल व कितनी प्रतिकूल है | अर्तु । 
जो भी हो राजस्थान के जैन मन्दिर अपनी उत्क्ृष्टतम स्थापत्य, शिर्पकरा, वैभव व 
समृद्धिपूण भूमिका, शानन्‍्त व पवित्र भावनाओं को जगानेवाले अपने अस्तर्बाद्य वातावरण, 
मथसाहित्य आदि के सरक्षण और साधना के केन्द्वस्थान होने के कारण मारत की संस्कृति 
के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखते हैं ।उन मन्दिरों की गणना कराना तो यहा कठिन है, 
९ उनके कुछ सक्षिप्त उल्ेख की जरूर आवश्यकता है | इन मन्दिरों में अविक्राश क्‍या, 
लगभग सभी ही जगह उत्तर भारत में प्रचलित रही आये या नागर शैली की स्थापत्य व 
शिर्पकला है । कही-कहीं दक्षिण की द्वाविड शैली का भी मिश्रण है । कला-पूर्ण, बढ़िया 
शा आग 
बेटियों सफेद परवर की है हक है व कक हँ। हिल मूर्तिया अधिक्राश 
मूर्तिया हूँ और सोने हक ताम्वे जा ः हक हि है हे 4 34 
पर्पह आं अवाहिरोतो ड़ है यु रा 5 यों 5 रा, पत्ता, स््फ न आंद मल्यवान 
लि कर हे कक हर के कि क ९ लिये पींवछ, ऋासा, शीश आदि 
दर 7 ३ मान्दरा ने पॉतक की बड़ी -छोटो मूर्विवा भारी 


राजस्थान के जेन मन्दिर 


( जयपुर रेडियो से प्रचारित ) 
श्री पूर्ण चन्द्र जैन 
विश्व के इतिहास में भारत का बहुत ऊंचा व बड़ा स्थान है। वह उसकी प्राचीनता से 
अधिक विश्व-मानव को उसने जो बड़ी देन दी उस कारण है । अभी तक जिसे हम दो- 
जढाई हजार वर्ष का इतिहाससम्मत कार मानते थे, मोहनजोदडो व दरप्पा की खुदाईने 
उसे पांच-सात हजार वर्ष प्राचीन तो सिद्धकर दिया है। एक लेखक के शब्दों में अब हम 
भी सुमेर, अवकाद और बेबिलोनियनों के मुकाबले में अपने खण्डहरों की बुजुर्गी से भी 
अपना बडप्पन प्रमाणित कर सकते हैं | कहना नहीं होगा कि भारतीय संस्कृति के इतिहास 
में उसकी तीन जैन, वैदिक और बौद्ध धाराओं का ही बड़ा भाग है तथा इस दृष्टि से जेन- 
संस्कृति विश्व के इतिहास में अपनी विशेषता रखती है। मोहनजोदडो में जो मूर्तियां मिली 
उनमें प्लेट १२ से १५ तथा १८, १६ और २२ को देखने से जाहिर होता है कि वे 
जैन मूर्तिया हैं, क्यों कि खड़ी अवस्था में ध्यान-मग्त मूर्तियां जिन के बाहु आजात नीचे 
लटकते हुये हों, पके इस प्रकार झुक्ी हुई हों कि दृष्टि का केन्द्र नासिकाग्र भांग पर हो; 
यह जैन मूर्तियों की तक्षणशैल्ली की विशेषता है। यह सामग्री समग्र भारतीय के साथ जैन संस्कृति 
के इतिहास की प्राचीनता को भी सिद्ध करती है । भारतीय घमम और संशकृति की परंपरा में श्रमण- 
सत्कृति का अपनी ग्राचीनता, अपने विशिष्ट तलज्ञान तथा दशन और अपनी कलाप्रियता 
तथा साहित्यिक अस्मिता, राष्ट्रीय भावना और राष्टू के लिए की गई सेवाओं आदि के कारण 
अपना महत्व का और गौरवमय स्थान है । हिंसा, काम आदि मानवीय मानसिक व चित्त 
की दुर्वकृताओं पर तप, साधना और संयम द्वारा विजय पाने के सिद्धात पर आधारित जैन 
संस्कृति की भारतीय संस्कृति पर बड़ी छाप हैं। इसका पुनर्जीवन और पुनरोदय पार्श्चवाथ 
और मह्वीरस्वामी द्वारा पूर्वी भारत में मगध व विद्दार में हुआ | लेकिन बाद में इसका 
विकास क्षेत्र मुख्यतः पश्चिमी और दक्षिण भारत रहा | मुसलमान काछ में और उससे पूर्व भी 
पुष्प(ष्य)मित्र जैसे राजाओं की घर्मान्धता तथा शंकराचार्य जैसे विद्वानों की एकांग दृष्टि और 
कट्टरता के कारण जैनों को स्थानान्तर करना पड़ा । जैन जहा-जहां और जब-जब पहुंचे 
वह्ा-वहा और उस-उस समय में उन्होंने अपनी शिह्वप, स्थापत्य, चित्र, साहित्यसुजन 
(७६ ) * 


६०७8 भीमय्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-र -अथ लल्ितकला और 


शिवी कहलाता था, जिसकी राजधानी माध्यमिका थी। अठवर जादि क्षेत्र मेवात में थे 
जिसको उत्तरीय कुछ भी कहां जाता था। प्राग्वाद के कुछ क्षेत्र शुजरात में मी थे और एक 
तरह गुजरात व राजस्थान बहुत कुछ मिल्लेजुले थे । उपयुक्त राणस्थान के निर्माण में भी जैन 
संस्कृति का महत्वपूर्ण हाथ था। शासन और राजनेतिक क्षेत्रों को देखें, साहित्य के क्षेत्र को 
देखें अथवा शिरुप-स्थापत्य आदि क्षेत्र को तो राजस्थान के सर्वोगीण विकास और निर्माण में 
जैन क्षत्रिय शासकों, वैश्य महामात्यों, अमात्यों, मंत्रियों, दण्ड-नायकों और ब्राक्षण, क्षत्रिय, 
वैश्य आदि में से जेनधम स्वीकार कर दीक्षा-संस्कार ग्रहण करनेवाले श्रमण, साधु, यति, 
साध्वीवर्ग का उस बारे में बहुत उज्ज्वछ, गौरवमय हाथ रहा है। आततायियों से संपर्ष 
करने में, कछा और साहित्य के उन्नन, संरक्षण और प्रोत्साहन में, अकाढू आदि से उत्तन्न 
संकटकाक के समय तन-मन-घन से राहत व सेवा काये में, कूटनीतिक और राजनैतिक 
सबंधों के बनाने-बिग[ड़ने में, इस प्रकार समग्र मानवीय, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन 
में जैनियों का हाथ रहा था। दरिभद्वसूरि, रलप्रमसूरि, जिनदत्त घूरि, हेम चन्द्राचार्य, बष्पमहटसूरि, 
सप्रति, कुमारपाल, वस्तुपाक तेजपारु, धरणाशाह, ठक्कर फेह, भामाशाह आदि इसके ज्वर्ुत 
उदाहरण हैं। जैन आचार्य और साधुओंने राजाओं सहित समग्र जमता को घर्मोपदेश दिया 
था। कई गच्छपति अनेक क्षत्रिय वंशों के कुक-गुरु ये और शासन को जनहिंतकारी व 


घरमपरायण बनाने में इनका बड़ा हाथ रहा था। ती्थों और मन्दिरों की प्रतिष्ठापना के लिये 
भी यह छोग प्रेरक शक्ति थे । 


अन्य धर्मा और संस्क्ृतियों की भाति जैन धर्म व संस्कृति के भी अनेक तीव और 
मन्दिर ही उसके आधारभूत और प्रेरक प्रतीक है। राजस्थान के जैन मन्दिर भी मैन सस्क्ृति 
के उत्कर्ष, प्रकरष और जैन घर्मानुयायियों की धर्म-अद्धा, उदाच पवित्र भावना, दानशीलवा, 
वेभवशालीता आदि के प्रतीक है। इन मन्दिसें के निर्माण में धर्म-गुरुओं व धर्माचार्यों की 
प्रेरणा तो मुझ्य रही द्वी है, साथ ही ग्रहस्थ या श्रावक की सच्ची घ्-अ्रद्धा-भक्ति-भावना, 
कलाप्रियता का भी उसमें बहुत बडा स्थान है | अक्रारू या ऐप अवसरों पर पीड़ित जनता 
फो सहायता पहुंचाने की मावना भी कभी २ रही होगी । अपने वेमव व सच के प्रदशन की 
भावना का कितना हाथ रहा यह कहना कठिन है, किन्तु पिछले पाच-सात शताब्दियों में 
मूर्तियों व मन्दिरों के लेखों म॑ जि प्रद्गार व्यक्ति के नाम, वंश आदि की प्रशस्ति के आलेखन 
का क्रम चला हू उससे यह ईन्कार सर्वया नहीं किया जा सकता है कि वैभव व सत्ता के 
प्रदर्शन का छोम इन कला-छतियों के निर्माण में कार्य नहीं कर हा भा! ' धक्ार, जिसकी 


तीथै-मेद्रि नके . मन्दिर । ६०७ 


प्राचीन ताइ-पन्रादि के व अन्य हस्तलिखित अन्थरत्न संग्रहित हैं । जैसलमेर का जैन अन्थ- 
मंडार तो प्रसिद्ध दी है, जो यवन आ।क्रमणों के समय सुरक्षा की द्रष्टि से पाटन आदि स्थानों 
से छाया गया था। ऐसे अन्थभण्डार नागौर, अजमेर आदि जगहों पर अनेक मन्दिरों में 
हैं, जहां अन्थ, चित्र, ताम्रपत्र, लेख आदि काफी सामभी किसी समय रक्षा, उपयोग, ज्ञान- 
वृद्धि आदि की दृष्टि से एकत्रित की गई होगी, किन्तु आज उपेक्षा व प्रमाद के कारण अर- 
क्षित पडी हैं, और कीडे-मकोडे, चूहे दीमक द्वारा जिसके नष्ट होने की आशंका है । 

सुसल्मानों से रक्षा के लिये कई जगह जैन मन्दिरों के पास मस्जिदों की मीनोरें भी 
खडी की गई हैं | इन्हें धरमसमन्वय की प्रतीक मानना तो गछत होगा, किन्तु इन से रक्षा 
करने के एक तरीके की दूरदर्शिता तो प्रकट ही है । फिर भी कई मन्दिरों, जैसे चितौड़ के 
कीर्तिस्तम्भ आदि पर जैन मूर्तियों का जगह-जगह अग-संग व खण्डन किया गया है | यह 
दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ बडे प्रसिद्ध जैन मन्दिरों के लिये जैन-सम्पदायों में आपस में ही 
झगड़े व तनातनी है और कहीं-कहीं पर जैनेतर छोगोंने भी जैन मन्दिरों पर अपना कब्जा 
कर लिया है और अपने या सम्प्रदाय के आराध्य देव की मूर्ति की स्थापना कर उसे अपना 
मन्दिर बना लिया है। भारतीय संस्कृति, कछा और धर्म भावना की रक्षा की दृष्टि से राज- 
स्थ|न के जैन मन्दिरों का बडा ऐतिहासिक तथा गौरवमय म्थान है । जैनियों पर तो इनके 
संरक्षण और इन सबंघी प्रामाणिक विस्तृत विवरण के सम्नह की दुहरी जिम्मेवारी है, छेकिन 
जैनेतर छोगों पर भी इस अरूभ्य निधिकी ओर पूरा ध्यान देने का उत्तरदायित्व है । 
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ध्यानमुद्रा में स्थित तीर्थंकर की विशाल प्रतिमा, जो मथुरा के 
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संख्या में हैं। मूर्तियां अधिकांश पद्मासनत्थित हैं, छेकिन कई जगह अद्ध पद्मासन और खड़ी 
कायोत्सर्ग की मुद्रा में स्थित मूर्तियां भी है। मन्दिरों के अन्दर के विभिन्न भाग, द्वार-मंडप, 
श्रृगार-चौकी, गूढ-मंडप, गर्भगृद आदि अत्यधिक कछापूण और माव-चित्रादि से अर्क्ृत 
बने हुये हूँ। मूलवेदी के बाहर के समामंडप की छत में कहीं-कहीं तो एक जीवित सालिक 
सौन्दर्यदृष्टि, पृष्पावदी-वछुरी आदि के समूह और वाद्य-यंत्र धारण की हुईं तथा तृत्य 
मुद्रा में स्थित पुच्तलिक्राओं द्वारा करदी गई है जिसे देख कर इस देश के ही नहीं, विदेश 
व दुर-दूर के छलाविदू भी मंत्रमुग्य रह जाते हें । मूल मन्दिरों में तीथेकरों की ही मूर्तियां 
रहती हैं, लेकिन बाहर और प्रकोष्ठ में अम्पिका, चक्रेशवरी, सरस्वती, क्षेत्रपाठ, भेरव व 
भोभियों की मूर्तिया मन्दिर के बाहर, भीतर स्थापित की जाने छूग्ीं और पूजी जाने ढर्गी। 
राणकपुर आदि कुछ एक मन्दिरों के द्वार-स्तम्भों, शिखर-मंडप आदि में नमन ख्री-पुषषों 
की मूर्तियां या तक्षण-कृतियां भी हैं. वह भी इस प्रभाव का परिणाम ही दीखता है। इस 
प्रकार की कारीगरी का कुछ लोग जीवन के समग्र दशन व चित्रण की दृष्टि से औषित 
मानते हैं पर यह तक समाजहित की दृष्टि से उपयोगी व उचित नहीं माना जा सकता | 


जैन तीथथों, मन्दिरों और विशेषतः स्थापत्य व शिल्वकला की उत्कृष्टता की दृष्टि से तथा 
ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए चित्रकूट ( चितौड ), जावाढिपुर ( जाछोर ), जैसलमेर, नागौर, 
राणकपुर, अबुदाचक ( कुंभारिया, जीरावला सहित ), हस्तिकुंड ( ह॒रटूंडी ), धुलेवा ( केसरिया- 
नाथ), चंवल्ेश्वर, वरकाणा, घाणेराव, पिंडवाडा, महावीरजी, सांगानेर, आमेर, अजमेर भादि 
स्थान प्रसिद्ध है । आबू पर्वत पर विक्रम १०८८ संवत्सर में बनवाया हुआ विमलशाह का 
* विमलवसही ” मासाद और १२८७ में वस्तुपारू तेजपाल मंत्रीध्र की ओर से शोमनदेव 
शिल्पी द्वारा निर्मित ५ हुणिगवसही ” प्रासाद तो जगत्‌ प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार 
जेम्स टाड ने इन मन्दिरों को देखकर सन्त साइराव्यूज की भाति कह्दा था कि एराका ( 7/00: ) 
«मै हूंढता था वह मिलगया।” राणकपुर में धरणाशाह द्वारा बनवाया गया सहत् से 
ऊपर फछापूर्ण स्तम्मों की छटावारा मन्दिर भी भारत की उत्कृष्ट कछा का एक नमूना 
है। उसी प्रकार कुंभारिया के मन्दिर में भी शिरप के उत्कृष्टतम नमूने हँ। इतिहासत् 
फार्बस के कथन के अनुसार यहा किसी समय बड़ा नगर रहा था जिसमें ३६० जैन मन्दिर 
ये, किन्तु नगर भूकम्प से नष्ट हो गया । अभी वहा ५ जैन मन्दिर हैं, जो आलीशान और 
ऐतिहासिक हैं तथा आबू के देलवाडा मन्दिर जैसी दिड॒मूढ करनेवाली वहा की स्थापत्य कर 
है। जोधपुर के पास मंडोर पर भी एक हजार वर्ष पुराना जैन मन्दिर बताया जाता दै। 
जैन मन्दिरों में अनेक स्थानों पर उनके साथ ही ग्रन्थ-भडार भी हैं जिनमें भहम्य, भरिं 


तीर्थ-मंदिर मथुरा की जैन कला । ६०९, 


१ तीथड्टर घृर्तियां--जैन देवता “ तीयैक्ृर ” या ' जिन” कहलाते हें। तीयैकर 
संख्या में चौवीश हैं | मथुरा कला में आदिताथ, नेमिनाथ, पाश्चनाथ, महावीर आदि तीथड्डरों 
की अनेक मूर्तियां मिली हैं, जो प्रायः पद्मासन में वेठी हैं। कुछ खड़ी हुई ( खज्बासन में ) 
भी मिली हैं | ऐसी भी कई प्रतिमाएं मिली हैं जिनमें चारों दिशाओं में प्रत्येक ओर एक-एक 
तीथईर मूर्ति बनी है । ऐसी प्रतिमाओं को ' सर्वतोभद्विका या चौमुखा-चतुसेखा ” कहते हैं । 
मथुरा सम्रहालय में बी० १, ६७, बी० ६८ तथ। बी० ४ संख्यक्र सर्वतोभद्विका प्रतिमाएं 
विशेष उल्लेखनीय है । 


२ देवियों की मूर्तियां--मैत देवियों की अनेक मूर्तियां मिली है, जो अधिकतर 
गुप्तकारू तथा मध्यकाल की हैं । इनमें नेमिनाथ की यक्षिणी अंबिका (डी० ७) तथा ऋषभ- 
देव की यक्षिणी चक्रेश्वी की मूर्ति (डी० ६ ) दर्शनीय है । 


३ अन्य कलाइृतियां--मथुरा में कई कलापूर्ण आयागपट्ट मिले है | आयागपद् 
प्रायः वर्गोकार शिलापट्ट होते थे, जो पूजा में प्रयुक्त होते ये | उनके ऊपर तीथंकर, ह्तृप, 
स्वस्तिक, नंद्यावत आदि पूजनीय चिह उत्कीण किये जाते ये । मथुरा संग्रहालय में एक 
सुन्दर आयागपद्द ( सं० क्यू० २ ) है, जिम्ते, उस पर लिखे हुए लेख के अनुसार, रूवण- 
शोभिका नामक वेश्या की लड़की वस्तु ने दान में दिया था। इस आयागपद पर एक विशाल 
स्तृप का चित्र तथा वेदिकाओं सहित तोरण द्वार वना हुआ है | रल्लनऊ संग्रह्मलय में मथुरा 
आयागपट्टों के कई सुन्दर उदाहरण ( सं० ज० २४८, २४९ आदि ) प्रदर्शित हैं । आयाग- 
पट्टों फे अतिरिक्त अन्य विविध शिलापट्ट तथा वेदिकास्तंभ भी मिले हैं, जिन पर जैन घ्म 
सबधी मतिया तथा चिन्ह अकित है | इन कलाकृतियों पर देवता, यक्ष-यक्षी, पुष्पित रूता- 
वृक्ष, मीन, मकर, गज, सिंह, वृषभ, मेंगलघट, कीर्तिमुख आदि बड़े कलात्मक दंग से 
उत्कीण मिलते है । 

वेदिकास्तेभ--जैन स्तूपों के चारों ओर कलापूर्ण वेदिका बनाई जाती थी । वेदिका- 
स्तभों पर अनेक प्रकार फे मनोरजक दृश्य उकेरे हुए मिलते ई । इन पर मुक्ताअथित केश-- 
पाश, कणकुण्डल, एकावली, गुच्ठक द्वार, फेयूर, कटक, मेखला, नूपुर आदि धारण किये 
हुए स्त्रियों को विविध आऊर्षक मुद्राओं में दिखाया गया दे। कहीं कोई युवती उद्यान में 
फूल चुन रही दे, फोई फदुक-नीड़ा में लम है ( जे० ६१ ), कोई अशोक वृक्ष को पैर से 
ताड़ित फर उसे पुष्पित कर रही € ( स० २३२७ ), या नि्तर में स्नान क्र रही है जबवा 
लानोपरान्त तन ढक रही ऐ ( ज० ४ )। ऊ्िसी के हाथ में वीगा ( जे० ६२ ) और किसी 
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सथुरा । न 7 

श्री कृष्णदत्त वाजपेयी, एम, ए,, विद्यालह्वार, अध्यक्ष, पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा 

मथुरा में छछित कलाओं के विकास का एक ढम्बा इतिहास है । भारत का प्राचीन 
धार्मिक केन्द्र होने के कारण मथुरा में ईैरवी सन्‌ से कई सौ वर्ष पहले स्थापत्य और मूर्ति 
कला का प्रारंभ हो चुका था। इस नगर की गणना भारत के प्रधान कछा-केन्द्रों में की जाने 
छगी थी और मथुरा की एक विशेष कला-शैली बन गयी थी। ईरान और यूनतान की 
संस्कृतियों का भारतीय संस्कृतियों के साथ जो समन्वय हुआ उसका मूत रूप दर्मे मधुरा 
की प्राचीन कला में दिखकाई पड़ता है | शक और कुषाणवंशी राजाओं के शासन-काह में 
मथुरा की मूर्तिकका को अधिक विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ । इस समय से जैन, 
बौद्ध तथा वैदिक-भारत के इन तीनों प्रधान धर्मों को यहां के सहिष्णुतापूर्ण वातावरण में 
साथ-साथ बढ़ने का अच्छा अवसर मिछा । यह मथुरा के इतिहास में एक बड़ी महत्वपूर्ण 
घटना कही जा सकती है। ईस्व्री पूर्व पहली शती से छेकर गुप्ताल के अंत तक उक्त तीनों 
धर्मों से संबंधित कलावशेष मथुरा में बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं। गुप्तकाकू के बाद भी 
मथुरा में मूर्तिकल और वस्तुकछा की उन्नति कई शताब्दियों तक जारी रद्दी, यद्यपि उसमे 
पहले-जैसा सौष्ठव और निजल्‍्व न रद्दा | दिल्लीसरतनत के छुगभग सवा तीनसौ वर्षों के 
आधिपत्यकार में इस कलात्मक विकास में गतिरोध उत्पन्न हुआ। मुगलकाछ में अकबर के 
समय मथुरा में जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ उसके फरूरवरूप साहित्य, संगीत वर्था 
चित्रकला का फिर से उद्धार हो सका । 

मथुरा के कंकाली टीलछा से प्राप्त एक मूर्ति की चौकी पर खुदे हुए द्वितीय शती के 
एक लेख से पता चलता है कि उस समय से बहुत पूर्व मथुरा में एक बहुत बड़े जैन स्तूप का 
निर्माण हो चुका था । लेख में उस स्तृप का नाम * देवनिर्मित स्तृूप ” दिया है । वर्तमान 
कंकाली टीका की भूमि पर उस समय से लेकर लगभग ११०० ईस्वी तक जैन इमारतों 
और मूर्तियों का निर्माण होता रद्दा । इस टीछे की खुदाई से सैकड़ों महत्वपूर्ण जैन कला- 
रूतियां प्राप्त हो चुकी हें । 

मथुरा-कलछा में जैन-मूर्तियों को तीन भागों में बॉय जा सकता है १-तीथैडर 
प्रतिमाएं, २-देवियों की मूर्तिया तथा ३-आयागपद्ट आदि ऋतियां । 

(७७ ) 


तीर्थ-मंद्रि मथुरा की जैन [। ६११ 


प्राचीन कवियोंने मनोर॑जक ढंगों से इस उत्सव का वर्णन किया है | उत्सव के अलावा उसमें 
भाग लेनेवाढी स्री को भी ' शारुमज्ििका ! कहते थे। उद्यानों के अतिरिक्त मंदिरों और 
स्तूपों में तथा राजा-रईसों के घरों में श्ड्धार और अरूंकरण के रूप में शारुूमजिका-प्रतिमाओं 
का निर्माण होने रूगा । 


मथुरा की शाल्भज्िक्ला मूर्तियां का की अमर छतियां हैं। इनमें अशोक, चपक, 
नागकेसर, कदंब आदि वृक्षों के सहारे खड़ी हुईं सन्नतांगी रमणियों के अंग-विस्यासों का 
मनोदर चित्रण मिलता है।। ग्रन्थों में भी शाल्मज्ञिक्रा मूर्तिकल्ा संत्रंघी उलेख मिलते है । 

जैन ग्रंथ * रायपसेणिय सूत्र ”मे विमान के अछंझ्वारिक वर्णन के असंग में अनेक स्थलों 
पर शाल्भज्ञिका मूर्तियों का उछ्ेल आया है, जो बड़े कलात्मक ढंग की निर्मित थीं । 

संगीत तथा अन्य रश्य--कुषाणकारू में गीत, वाद्य और दृत्य की व्यापकता का 
पता हमे साहित्यिक अन्थों के अछावा मथुरा के कुछ वेदिका-स्तंमों से भी चलता है| ल्ी- 
पुरुष सभी संगीत में भाग छेते ये। कई खम्भों पर विविध आमूषणों से अर्ूछृत नतकियां 
दिखायी गयी है । कुछ पर बंशी-बीणा आदि बजाने के तथा सगीत-यात्रोत्सवों के चित्रण हैं। 

मथुरा की जैन कलाकृतियों पर छोक-जीवन सबंधी अन्य अनेक विषय भी प्राप्त होते 
है। इन्हें देखने से कुषाणकालीन धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक त्थिति के संबंध में अनेक 
वातों की जानकारी होती है । एक खम्मे पर ब्रज की एक युबती अपने विशेष पहनावे के 
साथ दिखायी गयी है । वह सिर पर एक भांड लिये हुई है । संभवतः यह दहीं वेचनेवाली 
गोप-बधधू की मूर्ति है। कुछ सम्मों पर हाथ में तछ॒वार ढिये हुए नटियों के चित्रण मिलते 
४ । एक सम्मे पर ईरानी वेष-भूषा में एक स्ली दिखायी गयी है, जो हाथ में एक दीपक 
हिए हुए है। प्राचीन रनिवासों में विदेशी परिचारिकाओं के रहने के प्रमाण मित्ते हैं । 
ईनम अग्र-रक्षिका यवतिया ( यूनान की ख्लियां ) भी होती थीं । मथुरा के एक खम्मे पर 
शस-धारिणी की एक ऐसी मूर्ति मिली है, जिसकी पहिचान सशल्ा यवनी से की गयी है । 
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के बंशी है तो कोई प्रमदा नृत्य में त्लीन है। कोई सुन्दरी स्नानागार से निकछती हुईं अपने 
वाह निचोड़ रही है और नीचे हंस उन पानी की बूंदों को मोती समझ कर अपनी चोंच खोले 
खड़ा है (१५०९ )। किसी स्तम्भ ( जे० ५ ) पर वेणी-प्रसाधन का दृश्य है और किसी पर 
संगीतोत्सव का ( १५१ )। इस प्रकार छोकजीवन के कितने ही य इन स्तम्भों पर चित्रित 
हैं। कुछ पर भगवान्‌ बुद्ध के पूर्व जन्मों से संगधित विभिन्न जातककहानियों के ( सं० जे० ४ 
का भाग ) और कुछ पर महाभारत आदि के ( नं० १५१ ) हृह्य भी हैं। इनके अतिरिक्त 
अनेक प्रकार के पशुपक्षी, छता-फूछ आदि भी इन स्तंभों पर उत्की्ण किये गये हैं | इत 
वेदिकास्तम्भों को श्रृंगार और सौन्दर्य के नीते-जागते रूप कहने चाहिए जिन पर कलकारोंने 
प्रकृति तथा मानव जगत्‌ की सौन्दर्य राशि उपस्थित कर दी है । 

यक्षादिका चित्रण--मथुरा की जैन कला में यक्ष, किन्नर, गंधव, सुपर्ण तथा जप्सरा- 
ओंकी अनेक मूर्तियां मिलती हैं। ये छुखसमृद्धि तथा विरासत के प्रतिनिधि है | संगीत और 
नल्य इनके प्रिय विषय हैं । यक्षों की प्रतिमाएं मथुरा-कछा में सबसे अधिक मिली हैं। इनमें 
सबसे महत्वपूर्ण परखम नामक गांव से प्राप्त तृतीय श० ६० पूर्व की विशालकाय क्षति 
( सी० १ ) है। ऐसी एक दूसरी बड़ी मूर्ति मथुरा के बड़ौदा गांव से म्राप्त हुई है । ये 
मूर्तिया चारों ओर कोरकर बनाई गई है, जिससे उनका दर्शन चारें ओर से हो पके | 
कुषाणकाछ में ऐसी ही मतियों के समान विशाछकाय बोघिसत्व प्रतिमाएं निर्मित की गई । 

यक्षोमें कुबेर तथा उनकी स्री हारीती का स्थान बड़े महत्व का है। इनकी अनेक 
मूर्तियां मथुरा में प्राप्त हुई हैं | कुबेर यक्षों के अधिपति तथा घन के देवता माने गये हैं । 
बौद्ध तथा हिंदू-इन दोनों धर्मों में इनका पूजन मिछता है | कुबेर जीवन के आनदमय रूप 
के द्योतक है और इसीरूप में इनकी अधिकाश मूर्तिया मिली हैं । 

शाल्भज्ञिका--प्राचीन भारत में प्रकृति के साथ मानव-जीवन का घनिष्ठ संबंध था। 
साहित्य में ही नहीं, कछा में भी छता-बृक्षों, पशु-पक्षियों, नदी-सरोवरों आदि के साथ 
छोक-जीवन का गहरा संबंध मिलता है | इस प्रकृति-संबंधने अनेक उत्सवों को जन्म दिये, 
जिनमें एक “ शाल्भज्षिका ? का उत्सव था। इस उत्सव के लिए मुख्यतः छारू फूलवाले 
अशोक ( रक्ताशोक ) को चुना गया । उत्सव के दिन नवोढ़ा या अन्य युवती, जिसके पर 
आजता से रंगे हुए तथा आमूषणों से सज्जित होते, अश्योक वृक्ष के पास जाती थी | वह 
एक द्वाथ से वृक्ष की डाछ थामती और फिर पैर का सदु आपात चृक्ष पर करती थी | 
इस उत्सव को * अशोकदोहद ” या * अशोकोचसिका ? कदते थे । यह उस “ कवि-समय ! 
का व्यज्ञक दे जिक्के अनुसार युवती के चरणामियात से अशोऊ का पेड़ पुष्पित दो जाता दै। 


तीर्थ-मंदिर जैनस्थापत्य और शिल्प अथवा रलितकला । ६१३ 


बड़ी मदद मिऊक सकती है । मोहन-जोडोरा की खुदाई से भारत के इतिहास पर कितना 
गहरा प्रकाश पड़ा है, वह किसी से अज्ञात नहीं है। ज्ञात वस्तुओं के आधार पर अज्ञात 
वत्तुओं की कश्पना होती है और अनुमान बाघे जाते है जो बहुत कुछ सच्चाई के निकट ही 
होते हैं । एछोरा और एलीफेन्टा, खजुराहो और सांची, सुवनेश्वर और अजन्ता के इतिहास 
हमारे भारत के शिरपवैभव और चित्रकछा के ही तो इतिद्वास है। परन्तु इनने जो भारत के 
प्राचीन इतिहास के विविध अंगों को भी समझने में जो सद्दाय दी है वह भी कम महत्त्व की 
नहीं है । इन शिल्प के नमूनों में पीछे से कुतुबमीनार और ताजमहल भी सम्मिलित कर लिये 
गये हैं। भारत के इतिहास में इन सब पर अच्छा छिखा गया है। जैनधम और जैन समाज 
भारत के धर्मों म और भारत की अन्य समाजों में विस्मरण की वस्तु ही रही प्रायः माठ्म 
होती है अथवा इसके प्रति विद्वानों का समदर्शी और असाम्प्रदायिक भाव रहा हुआ नहीं 
प्रतीत होता है। जैन घम जैन साहित्य में प्रतिष्ठित है जो प्राकृत और अधमागधी में अपनी 
विपुरूता, विशालता एवं विविध मुखता के लिये दुनियां भर में प्रसिद्ध है और वह प्राचीव 
हिन्दी तथा मध्यकालीन हिन्दी में भी इतना ही सजित मिलता है । इस ही प्रकार जैन समाज 
की धर्म-भावनाओं के दशन, उनके वैभव का परिचय, उसका चित्रकरा-प्रेम एवं रलितकला- 
प्रियठा उसके प्राचीन मदिरों में इष्टिगोचर होते हैं | भारतीय शिहप के विकास के इतिहास 
पर विद्वानोंने बढ़े २ पोये रचे है और यवन-शैक्ी, योन-शैठी और हिन्दू-शैलियों से विचार 
करके उसके कई भेद और उपमभेदों की कर्पना की हे । परन्तु जब हम प्राचीन जैन मूर्तियां 
और मदिरों की बनावट और उनमें अवतरित भाव और टाकी के शिल्प को देखते है तो यह 
विचार उत्पन्न होता है कि छलितकलछा के विकास के इतिहास पर लिखनेवाले विद्वानों की 
दृष्टि में कका के अदभुत नमूने ये जैन मूर्त्ति और मंदिर क्‍यों नहीं आये। उद्यगिरि और 
खण्डगिरि की जैन गुफाये, खजुराओ, तीर्थाधिराज शत्रुज्य, गिरनारतीथ के मद्रि, शिक्पकला 
के अनन्य अवतार अबूदस्थ देउलवाडा के जिनालुय, हमीरपुरतीथे, कुम्मारिया, श्रीराणकपुरती्थ 
का १४४४ छ्तंभोंवाछा विशाकू-काय अदूभुत जिनारूय, छोद्गवा मंद्रि इनक्नो जिनने देखा 
वे दग रह गये, परन्तु वे कुतुबमीनार और ताजमहछ के जागे जथवा साथ भी वण्ये 
नहीं समझे गये । 
भारत की स्थापत्य-कछा और शिक्ष-कला का अंथ तब तक पूर्ण और सर्वसम्मान्य 
नहीं हो सकेगा, जब तक कि उक्त जैन मंदिर इसमें प्रकरण नहीं प्राप्त कर सकेंगे | 
शब्रुज्यपवेत पर शत्रुज्ञयतीय अवस्थित है। शत्रु्ञय तीय में ९ ( नव ) द्ूंक अर्थात्‌ 

नव विज्ञाक और सुवित्तृत दुग दे । इन ढूंकों में छोटे-बड़े लगभग तीन सहृत्त से ऊपर 
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फणश कालीन पुरुषा की पगी। | कृपारा कालीन स्पा के केशविन्यास। || 
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मथुरा की जैन जलामें पुरुषों की शिशेभूषा मथुरा की जैन कलामे बल्लियों फे केशविन्यासत 


कुषाण काल कुषाण काल 


तीर्थ -मंद्रि जैनस्थापत्य और शिवप अथवा छलितकला । ६१३ 


बड़ी मदद मिर सकती है । मोहन-जोडोरा की खुदाई से भारत के इतिहास पर कितना 
गहरा प्रकाश पड़ा है, वह किसी से अज्ञात नहीं है । ज्ञात वस्तुओं के आधार पर अज्ञात 
वस्तुओं की कश्पना होती है और अनुमान बाघे जाते हैं जो बहुत कुछ सच्चाई के निकट ही 
होते हैं । एकोरा और एलीफेन्टा, खजुराहो और सांची, भुवनेश्वर और अजस्ता के इतिहास 
हमारे भारत के शिर्पवैभव और चित्रकला के ही तो इतिहास है । परन्तु इनने जो भारत के 
प्राचीन इतिहास के विविध अंगों को भी समझने में जो सहाय दी है वह भी कम महत्त्व की 
नहीं है । इन शिल्प के नमूनों में पीछे से कुतुबमीनार और ताजमहल भी सम्मिलित कर ढिये 
गये हैं। भारत के इतिहास में इन सब पर अच्छा लिखा गया है। जैनधम और जैन समाज 
भारत के धर्मों में और भारत की अन्य समाजञों में विस्मरण की वस्तु ही रही प्रायः माठ्म 
होती है अथवा इसके प्रति विद्वानों का समदर्शी और असाम्पदायिक भाव रहा हुआ नहीं 
प्रतीत होता है। जैन घम जैन साहित्य में प्रतिष्ठित है जो प्राक्त और अधमागधी में अपनी 
विपुरुता, विशाछता एवं विविध मुखता के लिये दुनियां भर में प्रसिद्ध है और वह प्राचीन 
हिन्दी तथा मध्यकालीन हिन्दी में भी इतना ही सजित मिलता है | इस ही प्रकार जैन समाज 
की घम-भावनाओं के दरशन, उनके वैभव का परिचय, उसका चित्रकछा-प्रेम एवं रलितकला- 
प्रियता उसके प्राचीन मंदिरों में दृष्टिगोचर द्वोते हैं । भारतीय शिल्प के विकास के इतिहास 
पर विद्वानोंने बड़े २ पोथे रचे है और यवन-शैली, योन-शैली और हिन्दू-शैलियों से विचार 
करके उसके कई भेद और उपमेदों की कश्पना की है । परन्तु जब हम प्राचीन जैन मूर्तिया 
और मंदिरों की वनावट और उनमें अवतरित भाव और टाकी के शिह्प को देखते है तो यह 
विचार उत्पन्न होता है कि ललितकला के विकास के इतिहास पर लिखनेवाले विद्वानों की 
दृष्टि में कला के अदूभुत नमूने ये जन मूर्ति और मंदिर क्‍यों नहीं आये | उदयगिरि और 
खण्डगिरि की जैन गुफाये, खजुराओ, तीर्थाधिराज शत्रुज्ञग, गिरनारतीथ के मद्रि, शिक्षकछा 
के अनन्य अवतार अबूँदस्थ देडलवाडा के जिनालय, हमीरपुरतीथ, कुम्मारिया, ओऔराणकपुरतीय 
का १४४४ स्तंभोंवाला विशालू-फाय अदूभुव जिनालय, लछोद्वा मंद्रि इनड्जो जिनने देखा 
वे दग रह गये, परन्तु वे कुतुबमीनार और ताजमहल के आगे अथवा साथ भी वण्वे 
नहीं समझे गये । 
भारत की स्थापत्य-कछा और शिर॒प-कला का ग्रंथ तव तक पूर्ण और सर्वसम्मान्य 
नहीं दो सफेगा, जब तक कि उक्त मैन मदिर इसमें प्रकरण नहीं प्राप्त ऊर सऊँगे | 
शतुज्ञयपरपत पर शत्रुज्यतीय जवल्वित इ । झन्नज्ञय तीय में ९ (नव ) ट्रक अर्थात्‌ 
नव विश्ञार जार मुविल्लूत दुने ६। इन इुंडें में छोटे-बड़े छयमत तीन सइस्त से ऊपर 


जैनस्थापत्थ ओर दप अथवा  ति । 
दौलठसिंद लोढ़ा ' अरविंद ' बी, ए. सरस्वतीविहार, भीलवाड़ा 


संसार के प्रत्येक देश, प्रान्त और कहीं २ उपप्रान्त में भी एकविध स्थापत्य-केढा 
थोड़े २ अन्तर से पायी जाती है, जो अति दूर जा कर दो छुदूर देशों में एकदम मित्र प्रतीत 
होती है। पररुपर प्रभाव का तादात्मय रहने पर भी स्थापत्य-कला के अंगों की रचता तदेंशीय 
अथवा तदूभूभाग के भूगोल और जबछ्वायु के आश्रित इल्ती है। ज्वालमुसीपषान, 
सिकताप्रधान, पर्वतप्रधान और सम प्रधान तथा समुद्रत्दों के किनारे उसके देशन 
भिन्न २ आक्ृतियों में ही होते हैं। यह वात तो मोटे रूप से स्थापत्य की रही | लाए 


जो सूक्ष्म करकला का मिश्रण अथवा योग या संग हुआ है वह धर्म-भावनाओं के आर्शिए 
ही समझना चाहिए | 


भारत एक विशाल देश दे और यह कई मत अथवा धर्मानुयायी ज्ञातियों का निवाप 
है । बंड़े रूप में इस इतिहास काल में यह जैन, बौद्ध और वैदिक घर्मानुयायियों का वी रद 
है। विक्रम की ११ बीं-१२ वीं शताब्दी में इसके निवासियों में यवन ज्ञातियां भी समिल्ित 
हो गई हैं । भारत का स्थापत्य अरब, चीव, रूस आदि प्रदेशों से तो मिन्न है ही। वह मरे 
की भूगोक और भारत के जलवायु के आश्रित हो कर समस्त भारत भर में तो एकसा ही मतित 
होना चाहिए था, परन्तु वह धर्मोश्रित हो रूप और आकार में कई प्रकार का मिल्ता है | चैपत 
समस्त मारत धर्म-प्रधान देश रहा है और मोटे रूप से अ्हिंसा-प्रधान । जैनेतर ज्ञातियों में 
कई व मासाहारी भी है; परन्तु इनके धर्म और मत तो मांस-भक्षण और मदिरा-पात हैं 
जैनधम के समान ही खण्डन करनेवाले रहे हैं; अतः जैसा भारतवासियों का रहव-सहत 
परस्पर प्रभावित रहा है वैसा ही स्थापत्य भी परस्पर प्रभावित रहा है. । एक देश के स्थापए 
में जो भूमि और जलवायु के आश्रित रह कर थोड़ा-अन्तर घटता चलता है; वह तो इतनों 
सृक्षम और जर्प होता है कि कोई बड़े से बड़ा ही स्थापत्य-विद्वानू उसको समझ सकता दै। 
परन्तु जहां करकछा अर्थात्‌ शिरुप का प्राधान्य द्वोता है वहां तुरंत हीं कहा जा सकता है कि 
अमुक मंदिर, धर्मस्‍्थान जैन, वौद्ध, हिन्दू अथवा मुसलमान है । भारत में स्थापत्य की दष्ि से 
भारतवासियों के प्राचीन घर और भवनों का अध्ययन भी एक विशेष आनंददायी विषय है; 
जिससे यहाँ का रहन-सदहन, खान-पान, गरीबी-अमीरी, वर्ण-मेदों के इतिद्ा्सों को जानने में 
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तीर्थ-मंद्रि जैनस्थापत्य और शिवप अथवा ऊलितकला । ६१५ 


जैन मंदिरों में भेनेतर धर्म भी सुरक्षित हैं। जैसे हिन्दू-पौधणिक कथाओं के कई चित्र 
प्रायः जैन मंदिरों की छतों में, मण्डपों में, स्तम्भों पर, भित्तियों पर उत्कीर्णित पाये जाते हैं 
और वे भी पृ वैभव और पूर्णता के साथ, जितना कुशछू शिर्पी की टांकी उनको चित्रित 
और उत्कीर्णित कर सकी, उतने । 
जैत मंदिरों का निर्माण अधिकतर दुर्भिक्ष और विषम स्थितियों में ही इनके दया 
निर्माताओंने अन्नहीन जनता की सेवा करने की भावनाओं से ही प्रेरित हो कर करवाया हे 
और उस अन्नहीन जनता का समूचा भाग जैनेतर ही रहा है । 
घर्मदष्टि से ती्थों का कितना बड़ा महत्व है, उप्त पर यहां कद्दना मेरा विषय नहीं 
है; गतः उस दृष्टि से यहा कुछ भी नहीं कह रहा हू । 
जैन मंदिरों की रचना जैनेतर मदिरों से मिलती हुईं दो कर भी भिन्न है। एक पूर्ण 
जैन मंदिर में इतने अंग होते हैं:-सीढियां, श्रज्ञर-चौकी, परिकोष्ठ, सिंहद्वार, प्रतोी, अमती 
सभामण्डप, नव चौकिया, खेला-मण्डप, निजर्मंद्रि-प्रतोी, निजर्मंदिर द्वार, मूल गंभारा 
और मूल गंभारा में वेदिका । अधिकतर जिनालय साधारण जमीव से कुछ ऊंचाई तक चतुष्क 
बनाकर उस पर बनाया जाता है। कहीं प्रतोढी में आजू-बाजू कोटरियां बनी हुईं होती 
हैं-जैसे श्री राणकपुरतीय और शन्रुल्लयतीय के कई मंदिरों में विद्यमान हैं | इन कोटरियों 
में प्रायः खण्डित प्रतिमायें अथवा नवरबिव जिनकी स्थापना होना शेष होता है रक्‍्खी जाती हैं। 
प्रतोढी से फिर सीढ़िया चढ़कर एक चबूतरा (चतुष्क) आता है। प्रतोढी के उपर कहीं-कहीं 
महालय बना हुआ होता दे जो श्रज्ञार-चौकी के उपर बने हुये गुम्बज से मिला हुआ बड़ा 
ही दशैनीय प्रतीत होता है। जहा जिनारुय बावन अथवा चौबीस कुलिकाओंवाब्ण हुआ वहा 
प्रतोढी से दी परिकरोष्ठ का प्रारम्भ हो जाता है, जिस में मूक मंदिर को घेर कर चतुष्क के 
चारों पक्षों पर कुलिक्राओं की रचना होती हे। कुलिक्राओं के आगे स्तम्मवती वरशाला होती 
है, जहां चैत्यवंदन आदि क्रियायें की जाती हैं। वरशाल्य के नीचे श्रमती और अमती में चारों 
कोण पर कहीं २ कोण कुलिकाएं बनी हुई होती हैं । भ्रमती से फिर समामण्डप और इससे 
दो-डेढ़ फिटकी ऊचाई पर नव चौकिया बना हुआ होता है। समामण्डप आठ, वारह या 
सोलह स्तभ्मों पर बनाया जाता है। बृढ़दू आयोजनवाली मण्डलियां यहीं अभिनय एवं नृत्य - 
कौतुक करती दें। स्तंभों पर, उपर मण्डप के भीतर कलाकाम बढ़ा ही दर्शनीय और घर्म- 
कथाओंका भाव-अंकन रूप होता है । नव चौकिया वैसे ही नव मण्डपवाला ही होता है, परन्तु 
कहीं २ नव से कम मण्डप भी होते हैं और कहीं मण्डपों की जगह छत भी बनी हुई होती 
है। नव चौकिया कहीं चोकोर और कहीं पट्कोण या अष्टकोण भी होता है । नवचौकिया 
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जिनाढ॒ुय और रूगभग पत्चीस सहस्त से उपर जिनप्रतिमायें हैं। एक ही पर्वत पर इतने मंदिर 
और इतने बिंब और वे भी अति दर्शनीय, वैभवपूर्ण, शिल्प की दृष्टि से महत्वशाली और 
स्थापत्य की दृष्टि से उत्तम कोटि के--संभवतः दुनिया के किसी भी मूभाग के धर्म-क्षेत्र में 
तो उपहब्ध्य नहीं हैं । 

गिरनार पर्व॑तस्थ जैन तीथ में भी छोटे-बंड़े सैकड़ों मंदिर और सहसों प्रतिमा हैं । 
सम्ाद्‌ कुमारपाछ, महामंत्री वत्तुपाक-तेजपार और संग्रामसोनी की हूूंक शिल्प की दृष्टि पे 
अत्यन्त ही दर्शनीय और वर्णनीय हैं। 

अबुदाचकगिरिस्थ देउरवाड़ा आम में विनिर्मित दण्डनायक विमछ का आदिनाथ- 
जिनाछय, महामात्य वस्तुपाल-तेजपारू का लुणवसहि नाम का नेमिनाथ-जिनाठय, भीमाशाह 
की पित्तलहरवसहिं आदि अदूभुत एवं वेजोड शिरुप-नमूने हैं; जिन पर लिखते ही चहे बाभे, 
जिन को देखते ही रहो । हम थक जावेंगे; परन्तु सौन्दर्य और विषयरूप से वे कमी समाप्त 
नहीं होंगे । 

इसी अर्वुदगिरि पर अचछगढ में जो सहसाहारा विनिर्मित आदिनाथ-जिनाल्‍ुय दै 
उसमें पंचधातु की १४ जिनप्रतिमाओं का बजन रूगभग १४४४ मण द्ोना कह्दा जाता है। वे 
प्रतिमायें मूर्तिकला की दृष्टि स अमूह्य नमूने हैँ और भारत मूर्चिकला के ज्वलन्त उदाहरण हैं। 

इम्मीरपुर तीथे और कुम्मभारिया तीथैस्थ पाच जिनारुयों के शिल्प अुदस्थ निनाढयों 
के शिर्पकाम के समान ही बहुमूह्य और उत्तम कोटि का है। 

श्री राणकपुरती4-श्रीघरणविद्वार चतुर्मुखा-आदिनाथ जिनारकुय अपने १४४४ स्तंभों 
के छिये और स्थापत्य की दृष्टि से दुनियाभर में वह अपने रूपसे अपने भें दी एक है । 

लोद्रवा-जैसल्मेर--लोदवा का श्री पार्थवनाथ मंदिर एवं जैसलमेर का श्री पाश्वताथ 
मंदिर शिरप और स्थापत्य में कितना आकर्षक स्थान रखते हैं, यह किस शिर्पवेत्ता से 
अज्ञात दै ! जैसलमेर की पटवा-हवेकी का शिरप काम देख कर कौन मुग्ध नहीं होता है 
खालियर की प्रतिमायें और दक्षिण भारत में गोल्वेलकरत्थ बाहुबली-प्रतिमा अपनी ऊँचाई 
और विशालकायपन के लिये समस्त भारतभर में ही नहीं, संसार में अदूभुत और आश्चर्य 
की वस्तुएं हैँ । भारत के शिह्प के ज्वरून्त नमूनों में ये जैन मंदिर क्‍यों नहीं स्वीकार किये 

गये एक अजब मूर्खता की बात है ।# 


५5022 ्््रनलआनइााथाभ कक पापा * मइइा कप तप कलम कल उ मर पाक पाप जप पट पा सपा कालााक्ाउरक न परम हकाए यम कम 
* अउुद, राणकपुर, कुमारिया, अचरूगढ, हमीरगढ और गिरनार तीथ के कलात्मक मदिरों का विस्तृत 
परिचय मेरे लिखे हुये भाग्वाट-इतिदास में देखिये जो वि सं २००७ में प्राव्वाट-इतिद्वास प्रकाशक समिति, 
स्टेन राणी द्वारा कलासवधी चित्रों के साथ प्रकाशित हुआ है। 


40 अ » ०3] # 
हन्द! जन खाहत्य 
हिन्दी ओर हिन्दी जेन साहित्य 
श्री अगरचंद्र नाहटा और दोलवसिंह लोढ़ा अरविंद वी, ए. 

हिन्दी भाषा के कऋ्रिक विकास पर हिन्दी-साहित्य के बड़े २ विद्वान्‌ अपने कई 
वर्षों के निरंतर अध्ययन से बड़े २ इतिहास छिख चुके है; परन्तु फिर भी वे अपूर्ण हैं, 
अपन्न हैं ऐसा हम-सब को भास होता है | अपूर्ण पूर्ण किया जा सकता 
प्रकथन है, अपन्ञ सांग बताया जा सकता है, परन्तु यहां अच-अब दूमरी विक- 
लता यह खलने छगी है कि हिन्दी भाषा के क्रमिक विकास की 
शोध ही मूलतः सही स्थान से प्रारंभ ही नहीं हुई। सही दिक्षा में आगे उसका निर्वाद मी 
नहीं रहा है । स्पष्ट यह है कि हिन्दी का अभी तक सर्वेमान्य कहा ज्ञाय, अधिद्ाशतः 
प्रामाणिक तथ्यों पर जिस की रचना की गईं हो, सदी दिद्याओं में से जिसको घूमा कर 
बढ़ाया हो ऐसा इतिहास लिखा ही नहीं जा सका हे। अब तक जो कुछ इस दिशा में प्रयत्न 
हुए हैं वे फिर भी साघन-सामग्री का अच्छा काम दे सकते ह और यह भी ' हिन्दी का 
क्रमिक विकास? : हिन्दी के विक्नास का इतिहास” आदि मद्द्त के प्रतों को सुल्झानेवालों के 

लिये एक पहुत ही बड़ी समस्या का हल वहुत-कुछ अश्ञों में हो गया है । 
दिन्दी-साहित्य-पिशारदों ने जद “ आदि हिन्दी हाल !, * मच्य हिन्दी काछ ? और 
(आधुनिक दिन्दी छाछ! जेसे काठ-खण्ड कर ऊे हिन्दी-साहित्य के क्रमिक विक्रम पर 
विचार करना प्रारम उद्विया-वे * जादि दिन्दी -काठ में ” ऊउछ “ पीर गाथानों ! का समावेश 
फरके भारी मूठ कर गये और जिसका सनावेश ननिवरा्यत अपेक्षित था, उसको गोग समझ 

( ७४८ ) 


७ 


ह्त्यि हिन्दी और हिन्दी  खाहित्य । ६१९ 


« अपभअंश ” शब्द का भी एक अदूभुत इतिहास है। पातल्लकने एक शब्द के कई 
अपशब्द अथवा अपभंश होना माने हैं अर्थात्‌ वे 'अपअ्रंश” और 'अपशब्द? का प्रयोग पर्याय- 
व॒त्‌ करते हैं। उन्होंने किसी भाषाविशेष के लिये * अपभ्रंश ? शब्द का प्रयोग नहीं किया । 
प्रसिद्ध वैयाकरणी दण्डीने संस्कृतेतर शब्द को “अपभ्रंश” कद्दा है; क्यों कि * अपग्रंश शकद 
तव तक संस्कृतेतर शब्दों के लिये रूढ बन चुका था । भरतने इसके विपरीत “ विश्वष्ट 
शब्द का प्रयोग किया है। पाणिनीने शब्द और अपशब्द का प्रश्न ही नहीं उठाया । भरत 
ने विभाषाओं को 'अपअंश” कहा है; जैसे आभीर जाति द्वारा व्यवहृत होनेवाली भाषा भाभी- 
रोक्ति? | वैयाकरणी दण्डीने ' आभिरादिगिरः ” कहकर “आभीर! शब्द के साथ में आदि! 
शब्द और छगाया है। इन सब बिवादात॒पद एवं परस्परविरोधी बातों से स्थानाभाव से इस 
निर्बंध में तथ्य पर पहुंचना कठित है कि एक भाषा प्रकृत और दूप्तरी विक्ृत कैसे मानी गई; 
जब कि दूसरी भाषा भी कोई बाहर देश से यहां आ कर उत्तन्न अथवा विकशित नहीं हुईं 
थी। फिर भी इतना स्पष्ट है कि संल्कृतेतर शब्द के लिये तो * अपग्रश ? शब्द रूढ़ ही 
बन चुका था । 


£ अपश्रंश ? प्राचीन हिन्दी अथवा आदि हिन्दी है; अतः हमारे छिये * अपअंश ? 

शब्द पर, अपअ्रश-भापा की उत्पत्ति पर, उसकी जननी “ पाकृत ” पर भी कुछ कहना 

आवश्यक कारण हो जाता है। विक्रम की छट्ठी शताब्दी से विक्रम की 

लोकभापाओं का वारहवीं शताब्दी का मध्यव्रत्ती कारक अपअश-भाषा का ह्वर्णयुग कहा 
जन्म जाता है जो वि० तेरहवीं शताब्दी में प्रसिद्ध हेमचन्द्र-युग के आस-पास 

जा कर शिथिल्‍ू पड़ना प्रारंभ होता हैं। इन शताविदियों में * अपमंश ! 

भाषा समरत उत्तर भारत के प्रदेशों में व्याप्त हो चुकी थी और वह उच्च साहित्यिक रूप को 
प्राप्त कर चुकी थी। परन्तु जैसा उपर वर्णित किया गया है कि भाषा का उच्च स्तर परिष्क्त 
मस्तिप्कधारी पुरुषों के द्वारा साहित्य में स्वीकृत होता आया हे और उमा साधारण स्तर 
जन-साधारण की बोल-चाल की भाषा का रूप वन कर चछता ६ । ' अपअंश्ञ” का साधारण 
स्तर प्रान्त-विभिन्नता के फारण चार मोटे नामों से मिलता टै--बरार-लानदेश्य में प्रयुक्त 
दीनेवाद्य स्तर ' अपभ्ञ मदाराष्ट्री ", मथुरा और जजमण्डर में प्रयुक्त होनेशला 'थौरतेनी?, 
मगभ का गांधी! और मगव जौर पीरसेन-मण्डरू के मध्य में प्रयुक्त नर * अर्वमागवी ? | 
विक्रम डी तरदयी शताब्दी में सब 'सपग्रद' हो सी साटित्य-मग्ण स्तीक्षार ऊरने फे डिये 
पाध्य दीना पड़ा था; उस स्नय टी आवुनिक्त होक-भाषानों के जन्म हुआ था। नप्ार्‌ 


भय योस्तेवी जाम पे हिस्दी, गूजस सतस्वावी, रगरी दापदे अनूत दुर्ई, मद्धासप्टी 
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और खेढमण्डप में दशक रतवना और प्रभुगान करते हें। मूलगंभारा में वेदिका पर प्रभु- 
प्रतिमा प्रतिष्ठित होती हैं। जैनमंदिरों में प्रायः तरुगृह जिन्हें देशी भाषा में मोयरा कहा जाता 
है एक, दो और कहीं अधिक भी बने हुये होते हैं । स्थापत्य की दृष्टि से जैन मंदिर सवोग- 
पूर्ण होते हैं इस में अर्पतम भी मतवैभिन्य नहीं | शिरप की दृष्टि से भी जैन मंद्रि कम 
महत्त्व के नहीं है, यह भी दशकगण जानते ही हैं । 


सीमित निबंध में अतिरिक्त जन-शिरप के प्रति संकेत मात्र करने के और विस्तृत 
दिया भी क्‍या जा सकता है। एक समय था जब कि जैन-ज्ञान भण्डारों के समान ही भदूसुत 
शिल्प के नमूने स्वरूप जेन मंद्रि भी जैनेतर दशकों को आकर्षित नहीं कर रहे थे; परन्तु 
अब तो जैनेतर विद्वान्‌, कलाविशेषज्ञ जैन मंदिर और उन में रहे हुये शिक्प-वैभव को 
अच्छी प्रकार देख और समझ चुके हैं । पाश्चात्य यूरोपियन यात्री एवं विद्वानोंने भी बैन 
मंद्रों की शिर्प-कछा पर अत्यन्त ही मुग्ध हो कर छिखा है। आशा है भारतीय शिर्प के 
नमूने कद्दे जानेवाल्ले दशनीय स्थानों में और उनके इतिहास में ये भी दरशनयोग्य एवं वर्य 
समझे जावेंगे । 


(4 
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साहित्य हिन्दी और हिन्दी जैन साहित्य । ६२१ 


वर्षों में जैन विद्वान मुनि जिनविजयजी, आदिनाथ उप्राध्याये, डा० हीराछाछ, डा० परशुराम 
चैद, पं० छारूचेद्र भगवान गांधी, महपंडित राहु सांझृत्यायन प्रभ्नति विद्वानोंने अपभ्रश 
साहित्य का गंभीर अध्ययन किया । कुछने अनेक अपभंश अंथों का प्रकाशन किया है और 
इसका हिन्दी साहित्य में विक्रास के इतिहास पर गहरा प्रभाव ही नहीं पड़ा; वरन्‌ वहां 
इसके अभाव में जो गड़बड़ हो गई थी वह वहां अब स्पष्ट प्रतिछक्षित होने छगी है। डा. 
हजारीप्रसाद ह्विवेदीने अपने ' हिन्दी साहित्य का आदिकाल ? नामक ग्रंथ में स्पष्ट कहा है, 
५ जब तक इस विशाल उपलब्ध साहित्य को सामने रख कर इस कार के काव्य की परीक्षा 
नहीं की जाती, तव तक हम इस साहित्यका ठीक-ठीक मम उपलब्ध नहीं कर सकते । 
इधर-उधर के प्रमाणों से कुछ कह देना, कुछ पर कुछ का प्रभाव बतढा देना न तो बहुत 
उचित है और न बहुत हितकर । ” यह कहना होगा कि आाज अपन्रंश का साहित्य जो 
कुछ भी उपलब्ध है वैसा ५०-५५ वर्ष पूत प्राप्य नहीं था | तभी तो प्रसिद्ध भाषाशास्री 
जर्मन विद्वान्‌ पेशल को यह अनुभव कर के बहुत ही दुःख हुआ था कि अपभंश का समृद्ध 
और विपुल साहित्य खो गया है । 


जैन साहित्य-सेवियों की प्रत्येक युग और प्रत्येक कार में विशेष अथवा साधारण 
कुछ ऐसी परंपराय रहती हैं, जो समय की कड़ी से कड़ी मिल्क कर आगे-आगे बढ़ती चली 
जाती हैं । जैन साहित्य को समृद्ध बनाने की दृष्टि से, उत्तको विविधपधुखी एवं विविधविषयक् 
करने की दृष्टि से विद्वान-गंथक्वार की परंपरा रही है । इस परंपरा का कतेव्य यही रहता है 
कि वह आगमों का स्वाध्याय करे, छोक-जीवन का अध्ययन करे, जैनेतर साहित्य का 
अनुशीलन करे और मौछिक अंथ लिखे, टीकायें बनावे, भाष्य रचे आदि । दूसरी परंपरा है 
ज्ञान-भण्डार-संस्थापन-परंपरा । इस परंपरा का उद्देश्य समृद्ध जैन साहित्य की रक्षा करने 
का है । साहित्य की सुरक्षा की दृष्टि से यह ज्ञान-भण्डार की स्थापना करती है और वहां 
जैन-जेनेतर साहित्य प्रतिष्ठित हो कर सुरक्षित रहा है | जैन ज्ञान-भण्हारों का महत्त्व आज 
सर्वविदित हो चुका दे । तीप्तरी परम्परा है छोक-भाषा अंगीकरण की । जैन विद्वान्‌ अथवा 
ग्रंथकर्ता जिस युग में जो जन-साधारण की सर्वेश्रिय भाषा होती है, उसीमें वह अपना 
साहित्य रचता है, अपना विचार, उपदेश, संदेश भी उसीके माध्यम के द्वारा छोकसमाज 
तक पहुंचाता है । इन तीन विशिष्ट परम्पराओं से ही जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत तथा 
अपश्षश में एक-सा समृद्ध, विविध और विपुरू मिलता है। जैन अपभ्रंश साहित्य की 
विपुलता, उसकी समृद्धता एवं उसकी विविध विषयकता को प्रायः सर्व विद्वान स्वीकार करते 
हैं । इस पर अधिक विवेचन करना यहा समीचीन भी नहीं प्रतीत होता है। 


साहित्य हिन्दी और हिन्दी जैन साहित्य । दर३ 


कद्दा ; कवि रामसिंहने ' पाहुड् दोहा ', श्रीचन्धने “पुराणसार” और कनकामर पंडितने 
४ करकण्डुचरिय ” नामक अंथों की रचनांयें की हैं। निम्न उदादरणों में जंकुरित हिन्दी 
के दशन करिये+--- 
कुपात्रदान का फर ( १० वीं शताब्दी के अंतिम भाग में ) 
हय गय सुणदहं दारियह मिच्छादिट्विद भोय । 
ते कुपत्तदाण घिचह फल जाणहु बहु चेय ॥ ८२ ॥ 
डा० रामकुमार वर्म्मा छिखित हि. सा. आ. इति० (देवसेनकृत ' सावयधम्मदोह्य ” ) 
रानियों का जीवन--( राष्ट्कूटवंशीय तृ० कृष्णराज का समय ) 
कोइ मलय-तिलक देवहिं करई कोह आरसिहीं आगे घरेई। 
कोइ अप चर-रतना-भरना । कोइ लेपे कुकुमहीं चरणा ॥ 
हिन्दी-काव्य-धारा प्र २०१ ( पुष्पदन्तक्ृत “ आदिपुराण ? पृ. ३९ ) डा० 
रामकुमार वर्म्मा रचित हि० सा० के आ० इतिहास से उद्धृतः -- 
मुहु मारुईण मलूय वणराइव । सिंहलदीबि रयण विरुयाइव । 
सोहइ दरपणि कील करेंती | चिहुर तरंग भेग विवरंती ॥ 
( घनपालकृत “ भविसयदत्तकहा ? ) 
जोश्य हियड़ई जासु पर एकु जिणिवसइ देउ । 
जम्मण मरण विवज्धियठ तो पावई परलछोठ ॥ ७६ ॥ 
( मुनिरायसिंहकृत “ पाहुड़दोहा ? ) 
संसार ममंतह कवणु सोबेखु | असुह्दा बड पाचह विवि दुक्खु ॥ 
( कनकामरक्ृत “ करकण्डुचरिड ? 
मुनि रामसिंह का समय वि. सं. १०५७ के छूगभग और कनकामर का समय 
वि. सं. १११७ माना गया है । 
वि. १२९ वी शताब्दी के उत्तराघे से राजस्थानी-हिन्दी का उत्तरोत्तर विकाश की ओर 
गतिशीर रहने के प्रमाण मिलते हैँ और अपनंश श्री हेमचंद्र ुग में आकर गौण अर्थात्‌ 
अप्रधान बनने छूग जाती है अर्थात्‌ राजस्थानी-हिन्दी रचनायें बनने 
हिन्दी-अपभ्रश ढगीं। अपभ्रेश-हिन्दी रचनाओं का काक हमने वि. १६ वी शताब्दी 
के पूर्वाह्न पयेत ही समीचीनतः माना है । 
इस समय तक की भाप्त श्षेताम्बर रचनाएं जिन्हें हिन्दी कहा जाता है वे राजस्थानी 
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कर छोड़ गये अथवा वह उनकी दृष्टि में ही ठीक-ठीक नहीं आ सका और यह हुआ कि 
वे जैसे-तैसे आगे तो बढ़े परन्तु अंत में उन्हें भी स्पष्ट भासित हो गया कि वे घोर श्रम 
उठ। कर भी असफछ-प्रयास् ही रहे और सच्चा एवं प्रामाणिक कह्य जानेवाछा हिन्दी का 
आदि ज्लोत उन्हें नहीं मिल सका यद्द भी उन्हें ज्ञाव हो गया | 


वेदकाढीन भाषा को जब परिष्कृत कर के “संस्कृत ” बना दिया गया वह विक्रमीय 
पांचवीं-छट्टी शताब्दी पूर्व जन-साधारण उपयोग के सर्वथा अनुपयुक्त सिद्ध रही और प्राकृत 
ने जन-साधारण भाषा का पद अदहण किया । भगवान्‌ महावीर और गौतमबुद्ध छोकनावकों 
ने प्राकृत को ही मान दिया; क्यों कि उन्हें तो जन-साधारण के निकट पहुंचना था और 
छोक़-जीवन को ऊपर उठाना था । वे अपने विचार, उपदेश, सदेश, शिक्षादि को जन-- 
साधारण तक जन-साथारण की भाषा के माध्यम द्वारा ही पहुँचा सकते थे और उनको 
अभिग्रेत दी यही था; वरन्‌ उनका मिश्न-उद्देश्य था। इसीके लिये तो उन्होंने राजप्रासादों का 
परित्याग किया था, भनेक विन्न और बाघाओं से सदापूर्ण रहनेवाले सन्‍्यास-तरत को अंगीढत 
किया था| सम्राट अशोकने भी इसी लिए छोकभाषा में ही शिला-स्तंमों पर अपने उपदेश 
उत्कीर्णित करवाये थे । जैन और चौद्ध घर्मों का साहित्य 'प्राकृत-पाली ! में दी रचा गया। 
परवर्ती जैनाचार्योने तो * प्राकृत ? में द्वी अन्थ रचना करना चाल, रक्खा; परन्तु परवर्ती वौद्ध 
मिक्षुकोंने बौद्ध साहित्य की रचना संस्कृत में करनी प्रारभ कर दी थी। फरूतः बौद्ध-पाली 
साहित्य की अपेक्षा जन साहित्य “ ग्राकृत ” में बहुत अधिक एवं विविध है । 


विक्रमीय पाचवी-छट्टी शताब्दी पूर्व से विक्रमीय तृतीय शताब्दी का मध्यवर्ततीक्राल 
/ प्राकृत ? भाषा का स्वर्णयुग कद्दा गया दे । इस काछ में “ प्राकृत ? अपने पूर्ण साहित्विक 
रूप को पहुच चुकी थी। प्रत्येक उन्नत भाषा के रूप के दो स्तर तो होते ही हँं-साधारण 
और असाधारण | ग्राहृत का असाथारणरूप साहित्य के लिये रह्द और साधारणरूप जन- 
साधारण की भाषा के रूप में | 


साहित्य हिन्दी और एन्‍्दी जन सादित्य । ध्श्ण 


हिन्दी-भाषा के विकाश के अध्ययन के लिये * अपभ्रंश ? का साहित्य बहुपयोगी ढे; 
क्यों कि “ अपन्नंश ? में “ प्राचीन अथवा आदि हिन्दी ” कहा जानेबाल स्वरूप ययावत्‌ 
विद्यमान है. और “अपच्रंश” में प्राचीन-हिन्दी-गय सुरक्षित दे । हिन्दी के लिये ' अपभंश ? 
की यह सेवा सुरक्षा की दृष्टि स कम महत्व की नहीं है। उपलठ्ध हिन्दी जेन-साहित्य जनेतर 
हिन्दी साहित्य से मिलाने बठेंगे तो वहां थोडा अन्तर काल के निर्नारण भें पढ़ा हुआ मिलेगा। 
कारण स्पष्ट है-जैन विद्वान अपम्रेश के पंडित थे और अपनंश में उनके उपयोगी 
घर्मग्रंथ रचे जा चुके ये और जैंनेतर हिन्दी विद्वान्‌ अपश्रेश के न तो पंडित ही ये और नहीं 
उनके धार्मिक ग्रंथ ही इस में रचित थे; अतः जैनेतर हिन्दी विद्व|न्‌ वि० १४ वीं शताब्दी से 
ही हिन्दी में ठोस रचनायें कर संके। दिन्दी जैन विद्वानों को अपभ्रश के गाढ़ प्रभाव से मुक्त 
होने मे अधिक समय लगना स्वाभाविक है; अतः हिन्दी जेन-विद्वानों की हिन्दी कही जाने- 
वाली रचनायें वि० १४ वीं शताठदी से प्रारंभ नहीं हो कर वि. १६ वीं शताब्दी के उत्तराध 
में प्रारंभ हुईं मिलती हैं अर्थात्‌ हिन्दी जन विद्वान्‌ विक्रमीय सोलहवी शताब्दी के उत्तराध मे 
पूर्णतः अपभअशपुक्त हिन्दी रचना करने छगे। 
अन्य प्रान्तीब छोक-भाषाओं में भी जेन विद्वानोंने रचनायें की हैं । शवेताम्बर साधु 
और आचायों की राजस्थान, मालवा, गूजर अधिकतर विहार-भूमि रही है। उन्होंने राज- 
स्थानी और गूजर भाषाओं में मी इन शताब्दियों में बड़े महत्व के कई अंथ लिखे हैँ । 
राजस्थानी और गूजर भाषा अन्य छोक-भाषाओं की अपेक्षा हिन्दी के अधिक निकट मानी 
जाती है; अतः मरु-गूर्जरी जैन साहित्य भी हिन्दी के छिये एक बहुत बड़ी देन और महत्व 
की वस्तु है । 
विक्रमीय ११, १२, १३, १४, १५ और १६वीं शताव्दिया भारत में उथरू-पुथल 
का समय रही है। जिनमें तेरहवी-चौदहवीं शताब्दियों का क।छू तो बड़ा ही कठिन, विषम 
और संद्ारक रहा है । इन शताडिदियों में बाहर से महम्मूद गजनवी, गौरी 
अवलोकन और आदि आततायियों के घन और वेभव के लिये आक्रमण ही नहीं 
जेनसाहित्य दी हुये; वरन्‌ उनके परत्रत्ती उत्तराधिकारियोंने भारत में राज्य-स्थापनायें 
विशेषता कीं। इन शताव्दियों में सच्च कहा जाय तो उत्तर मारत कासमीर से 
विध्याचक तक और सिन्ध से विद्वार-आसाम तक रण-मूमि ही रहा। 
राजपूत राजाओं में परस्पर फूट थी; अतः वे आऋषणकारियों के सामने विजयी तो न ठहर सके; 


परंतु आक्रमणकारियों को सीधे हाथ राज्यों की स्थापना भी नहीं करने दी । दोनों में बड़े २ 
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अपसेश से मराठी; मागधी अपंश से बज्नरा, बिहारी, आसामी, उड़िया और अधेमागधी 
अण्भ्रंश से पूर्वी हिन्दी का जन्म हुआ । इस मान्यता में थोड़ी-बहुत मतविमिन्नता भी हो 
सकती है; परन्तु हमको इस पर अधिक विवेचन यहा नहीं करना है । हमारा प्रकृत विषय 
: हिन्दी जैन साहित्य ” है; अतः हम द्विन्दी से ही सीधा संबंध रखनेवाले मत एवं विचारों 
में ही और वह भी स्थानाभाव से मर्याद्त कर के ही कहेंगे । 

हिन्दी जैन साहित्य को हम अपने अध्ययन एवं अनुशीढुन के आधार पर तीन भागों 

में निम्न समयक्रम से विभाजित करते हैंः-- 

अपभ्रेश्व-हिन्दी--वि. १० वीं शताब्दी से वि. १६ वीं के पूर्वाधपयेत । 

हिन्दी--वि. १६ वीं शताब्दी के उत्तराध से वि. १९ वीं शताब्दीपयेत । 

आधुनिक हिन्दी--वि. २० वीं शताब्दी । 
अपभ्रश-हिन्दी काल 

वि. छट्टी शताब्दी से १२ वीं पर्यत तो अपभंश का स्वर्णयुग ही रह और (६ वं 

शताब्दी के पूर्वाधपयेत जैन साहित्य में अपंश प्रभावित रचनायें होती रहीं । डा हजार" 

प्रसाद द्विवेदीने अपने 'हिन्दी साहित्य का आदिकाल” इतिहास में हिन्दी 

प्रककन का आदिकारू ७ वी शताब्दी ई० से १४ वी ई० परयेत माना है जो 

उपयुक्त ही है। क्‍यों कि वहां तो १० वीं शताब्दी से ही भक्तिकाढ 

प्रारंभ हो जाता है जिसमें भक्त और प्रेममार्गी कवियों की हिन्दी में ठोध्ष रचनायें होने ढग 

गईं थीं। हिन्दी जैन कवियोंने अपनी रचनायें जब कि मार्ंभ की ही थी। हिन्दी जेत 
साहित्य में भी उसको “ हिन्दी का आदिक्काक ! अथवा “ प्राचीन हिन्दी-काक ? ही कहा 

और समय भी उतना ही माना है, जो अपभअंश प्रभावित रचनाओं के प्रांचुये पर हिन्दी जैव 

साहित्य की दृष्टि से उतना स्पष्ट और अथैपूर्ण नही है। जितना “अपअंश-हिन्दी-काल' कहना 

भले हिन्दी साहित्यविशारदोंने अपभ्रश को ' आदि हिन्दी” अथवा “ प्राचीन 

हिन्दी ? कहा हैं; परन्तु अपभरंशप्रभावित इस कार को ये नाम देना न स्पष्ट हैं और न 

अर्थपूर्ण । अपभंश-हिन्दी कार से सीधा अर्थ निकलता है कि अपम्रेश प्रभावित हिन्दी 

रचनाओं का काल । 

* अपअंश ? का साहित्य मद्धान्‌ समृद्ध, विपुर, विविध विषयक्त और विविधमुखी है | 
अपम्रेश की प्राज़्कता इसके मदाकाव्यों में देखने को मिलती है। इसके कार्यों में इसकी 
समृद्धवा के दरीन होते हैं। इसके खण्ड-काव्यों में जीवन के अनेक छूपों की विविध 
भाति से जो भमिव्यज्धना हुई है वह बहुत ही रोचक और प्रभावक है। पिछले २०-३५ 


साहित्य हिन्दी ओर हिन्दी जैन साहित्य । ६२५७ 


के निर्माण में पूरापूरा योग दिया है। संसक्ृत भाषाने भी इसके कल्ेवर को सुन्दर और 
सुष्ठु बनाने के छिये अपने अधिक प्रिय कई शब्दों को मेट किया है । 
हिन्दी-काल 
दिन्दी जैन साहित्य की दृष्टि से यइ कार विक्रमीय १६ वीं शताब्दी के उत्तराद्ध से 
वि. सं. १९ वी पयेत माना गया है। हिन्दी का उत्कर्ष रूप इस काल के प्रारंभ में बनने 
लगता दे जो इसके अन्त में आधुनिक रूप में परिवर्तित हुआ है । इस 
प्रक्यषन काछ के हिन्दी जैन विद्वानों में वि. सं. १५८१ में “ यशोवरचरित्र ” के 
कर्ता गौरवदास और प्रसिद्ध ' कृपणचरित्र ” के कर्ता कृबि ठकरसी, घम- 
दास के नाम विशेष उल्लेखनीय हें । इन तीनों में कवि ठकरसी अग्रगण्य है । कवि ठकरसी 
के पश्चात्‌ १७वीं शी में तो हिन्दी जैन कवि, लेखक, गंथकार, टीछझाकारों की बाढसी आ गई 
और हिन्दी जैन धार्मिक साहित्य के साथ ही अन्य अनेक विषयों भें रचनाये और अनुवाद्‌- 
अंथ छिखे गये। जैन विद्वानू-परम्परा ने इस हिन्दी कार में विविधप्ुुवी और विविध विषयक 
रचनायें करके हिन्दी जैन साहित्य को विपुछ्द और विविधविषयद्ध वाया । सर्व श्री चौधरी 
रायमर, नेनसुख, समयसुन्द्र, कृष्णदास, रूपचन्द पाण्डे, बनारसीदास, रूषचेद्र( श्वे० ), 
हीरानंद, कविवर भगवतीदास, भद्गस्ेन, जिनराजसूरि, जटमर नाइर, यति वाढचंद्र, 
हंसराज, उदयराज, आनंदघन, जिनरंगसूरि, उपा० यशोविजय, विनयसागर, हेमसागर, जिनद्व्ष, 
घर्मर्िंह, कवि रायचंद, रक्ष्मीवद्ठभ, उद्यचंद्र (खरतर ), जिवसमुद्व॒तूरि ( खरतर ), कवि 
मान, भेया मगवतीदास, केशव, कवि लारुचंद्र, मानकृवि ( खरतर ), खेतछ, विनयचेद्र, कवि 
रलशेखर, समर्थ कवि, दुर्गोदास्न, रप्ष्मीचेद, दीपचंद, गुणविद्वाप्त, मूबरदास, कनक्कुशरू- 
कुंवरकुशल, दौलतराम कास्लीवाल, महोपाध्याय रूपबंद, कवि दाम, पं० टोड़रमर, देवीदास, 
महाकवि ज्ञानसार, कविवर बुघजन प्रभृति, अनेक नहीं, सेजड़ों हैं । 
हिन्दी जैन साहित्य विक्लात्त की दृष्टि स तो विक्रमीय १६ वीं शतादद्दी के पूर्वाद्ध पर्यत 
हमने अपभ्रंश-हिन्दी-कार माना है, परन्तु विषय की दृष्टि से जस्ता हिन्दी जनेतर सातित्य में 
विक्रमीय चौददवीं शताठदी के मन्तिम भाग से भक्ति-कार का जो ग्रारम होना माना गया हैं 
वैसा एमको कोई कार निर्धारित करने के लिये बावित नहीं होना पड़ा है, ऋरण फि धन सादित्य 
समयानुप्तारी नदी, वरन्‌ गाश्त पममोनुमारी दी अविकतर प्रयाव रहता ए। द्वा, रचताओं में 
घेग जार देविल्य देश, फ्ालठ जोर पिविति के दी हारा पड़ते -घटते लइय रएते हू । 
चौदएवी गताबदी के जतेम भाग | उउर भारत ने नाव मु सटिम-राज्य स्वाधिय 
दो चुके थे। सानवुत्र सता या नो उनके वाषीत दी चुड़े ये या नाछ दो के सगिज मे 


२२ भीमयू विशयराजेन्द्रयूरि-स्मारक-प्रेथ हिन्दी जैन 


लोक-भाषा बननेवाी बोली अथवा भाषा को जैन साहित्य सदा वरदान अथवा 
अदूमुत देन के रुप में प्राप्त होता आया है। हिन्दी को अपभ्रंश की भारी देन है-इसमें तनिक 
भी मतविमिन्नता नहीं। अपभंश से जैसे अन्य आधुनिक छोक-भाषायें उद्‌मूत हुई। उसी प्रकार 
हिन्दी भी उसीसे वनी और निकली है। वह्कि सच कहें तो हिन्दी अपभ्रंश की प्यारी पुत्री 
है। इसको, राजस्थानी-गुजराती छोड कर, अन्य भाषाओं की अपेक्षा अपन्रंश से अधिक प्राप्त 
हुआ है। इस कथन की ठीक-ठीक और सच्ची प्रतीति तो जैन-ज्ञानभण्डारों में अग्रका- 
शित पड़े हुये अपअंश-साहित्य के प्रकाश में आने पर धीरे-धीरे विदित होगी। फिर भी 
अमीतक जितना और जो कुछ अपभ्रंश-साहित्य प्रकाश में आ चुका है उसके आधार से 
भी यह सर्वविदित हो चुका है कि हिन्दी के निर्माण में अपअंश का महत्त्वपूर्ण योग है। 


स्वर्णकाल को प्राप्त हुईं प्रत्येक भाषा ही अपने मध्यकाढीन भाग में अपने उदर में 
कोई अन्य ऐसी भाषा का गर्भधारण कर बढती चलती है कि ज्योंहि वह अपने प्राचीन रुप पे 
उत्तरकाल में वार्धक्यत्त होकर निश्चेष्ट बनने रूगती है, मध्यकार से उसके उदर में पढ्ती 
हुई वह भाषा जन-साधारण के मुख-मार्ग से निस्सरित होने रूगती है और अपनी प्रयुखता 
स्थापित करती हुई अंत में प्रमुख भाषा का रूप घारण कर लेती है । 


अपभ्रश् भाषा के स्वर्णयुग के मध्यभाग अर्थात्‌ वि. आठवीं शताब्दी में वि. सं. ४३४ 
के पीछले वर्षों में महाकवि स्वयंभूने “ हरिवेंशपुराण” और पद्मपुराण ? ( रामायण ) की 
रचना की थी। हिन्दी के बीज-प्रक्षेप करनेवालों में ये ही प्रथम अ१० 
अपभ्रंश-हिन्दी कवि माने गये हैं। इनकी रचना में हिन्दी का वीज देखियें । 
सीता--[ अग्नि-परीक्षा के समय ] 
इच्छठ यदि मम्त मुख न निहारें । 
यदि पुनि नयनानन्दहिं, न समर्पे उ रघुनन्दनहिं ॥ 
हिन्दी काव्यघारा, ए. ६९ ( स्वयम्मूकृत रामायण ४९-१५ ) 
महाकवि स्वयंमू के पश्चात्‌ विक्रीय १० वीं, ११ वीं एवं १२ वीं शता््दियों में 
देवसेन, पुष्पदंत, घनपाछ, रामसिंह, श्रीचन्द्र, कमकामर प्रभूति कवि अति प्रसिद्ध हैं, जिन 
की रचनाओं में हिन्दी का अकुर सा फ़ूटता हुआ दृष्टिगोचर होता है; पर इनकी भाषा की 
संज्ञा तो अपन्नश ही है -- 
देवसेनने ' दशनसार ?, “ तत्त्म्तार” और * सावयघम्मदोद्या ? नामक अंथ लिखे हैं । 
पुष्पदंतने * महापुराण ?, * जसहरचरिउ ? एवं ' णायकुमारचरिड ?, घनपालने “मविसयदत्त- 


साहित्य ऐन्दी और ऐिन्‍्दी जेल साहित्य । ६२५ 


महो. समयसुदर-दिन्दी में फुटकर पदादि के रचयिता, चौवीशीपदु-छतीसी गीत आदि। 
कृष्णदासने वि. स. १६७९१ में ' दुजनसालबावनी ? रची । 
हीरानंद श्रावकने वि. सं. १६६८ मे  अध्यात्मबावनी ” लिखी । 
खरतर॒गच्छीय भद्गसेनगे वि. स, १६७८ के लगभग ' चंद्नमलयागिरि चौपाई ” लिखी। 
खरतर शिवनिधानशिष्य कवि मानने “ भापाकृविरसमंजरी ! रची । इनका रचना- 
काल वि. स. १६७०-१६९३ पर्यत रहा है । 
जिनराजसूरि-वि. स. १६५५ से १७०० तक, रामचरितसम्बंधीपद व अन्यपदादि 
रचनाये रची । 
लोकागच्छीय कवि बालरूचेद्रने वि. सं, १६८५ में * वारुचेदबत्तीसी ? रची | 
हंसराजने पद्म में ' ज्ञानबवावनी ” और गय में : द्वव्य-संग्रहटठ्या ” रचे । रचनाकार 
१७ वीं शताब्दी का अंत। 
उदयराज (खरतर)ने * वैद्यविरहिणीपत्रंय ” और करीव ५०० दोहे रचे | रचना- 
कार १७ वीं शताव्दी का अन्त । 
जिनरंगसूरिने * अध्यात्म वावनी ” और ' रंगवहोत्ती ! रची। रचनाकारू सं० 
१७०० से १७३० पय्यत। 
विनयसागरने वि. स. १७०२ में € अनेकार्थनाममारछा ? कोष लिखा | 
हेमसागरने वि. स. १७०६ में “ छंदमालिका ? रची । 
आनंदवद्धुनने कल्याणमदिरिपद्‌ व भक्तामरपद । 
जिनहपेने वि. सं. १७१४ में 'नरवहोत्तरी! और सं. १७३८ में 'जसराजबावनी” रची । 
घमसिंदने वि सं. १७२५ में 'घरमंवावत्ती” छिखी और कई सवैया, पद चौवीसियां 
रची । रचनाकारू सं० १७१९ से । 
यशोविजय-दिगूपटखंडन, समाधिशतक, समताशतक पदादि | 
विनयविजयने विनयविलास पदसभह रचे | 
कृबि रामचेद्रने इक्कीनगर (सिंध) में सं० १७२० में * रामविनोद, ? मरोठ (तिंघ) में 
सं० १७२६ में “ वैद्यविनोद ” और भेरा ( सिंध ) में सं० १७२२ में सामुद्रिक-भाषा ? 
नामक अंथ लिखे । 
लक्ष्मीवद्ठभने वि. सं. १७११ में * उपदेशबत्रीसी ” और “ कारुज्ञान ?, सं. १७२७ में 


/ भावनाविलास *, सं० १७३८ में “ सवेया-बावनी,” सं० १७६१ में “ चौवीसी ” और 
सं० १७४७ में  नवतत्त्त-चौपाई ” रची। 


दश्छ अऑंमद्‌ विजयराजेन्द्रयुरि-स्मारक-* हिन्दी वैन 


की हैं और अपन्नंश प्रभावित प्राप्त हिन्दी जैन दि० साहित्य में हिन्दी का निखरा हुआ 

१६ वीं शती के उत्तराद्ध की रचनाओं में देखने को मिलता है । 

विक्रमीय १४ वीं शताब्दी के उत्तराध में “ हिन्दी ? “ अपभश्ञ ? के प्रभाव से मुक्त 

बनने लूगती है जो १६ वीं शताब्दी के पूर्वाध में अपभश्वमुक्त हो कर सतंत्र माषा के 

रूप में परिणित हो जाती है । इस उपकाल में उल्लेखनीय हिन्दी जैन कवि 

अपभंशरदहित हिन्दी पर्मसूरि, घेरह, विनयप्रभसूरि, अम्बदेव, दयासागरसूरि और संवेगयुन्दर 

हैं। धर्मसूरिने “ जम्बूस्वामीरास, ” घेरहने वि. से. १३७१ वें “ चउबीसी 

गीत”, विनयप्रमने वि. सं, १४१२ में * गौतमरासा ?, अम्बदेवने “ संघपतिसमरारास, ” दया“ 

सागरने वि. सं. १४८६ में “ धमंदत्तचरित्र ' और संवेगसुन्द्रने सं. १५०८ में ' सार- 
सिखामणरास ? की हिन्दी-रचनायें की हैं। उदाहरण देखिये:--- 


जंघुदीवि सिरिभरहखित्ति तिहिं नयर पहाणउ । 
राजगृहनामेण नयर पहुदी वदखाणउ । 
राज करह सेणिय नरिंद नर वरहं जु सारो। 
ताछु तणह ( अति ) बुद्धिवंत मति अभयछुमारो ॥ 
बनारसीविछास ( घमसूरिक्ृत “ जम्बूस्वामीरास ' ) 
णामि नरिंदु नरेसरू मरूदेवी सुकलूचा । 
तसु उरि रिसहु उवण्णो अवध वंदाहि कंता ! 
बनारसीविछयस ( घेल्दक्ृत * चउबीसी गीत ! ) 
नयण वयण कर चरणि जिण वि पछुज जलि पाडिय । 
तेजिंहि तारा चंद सर आकासि भयाडिय ॥ 
दि० जे० सा० का सं० इति ( विनयप्रभकृत “ गौतमरास्ता ! ) 
उपर अबतक जो हमने छिखा है उसका सार इतना ही है कि “ प्राकृत ” से अपभरश 
भाषा का उद्भव हुआ और 'अपश्रश्” से आधुनिक बोलियों का निर्माण हुआ । हिन्दी भी 
आधुनिक बोलियों में एक बोली है। हिन्दी का उद्धव * जपसरश ? से है 
अपभंश की देन ओर हिन्दी का विकास * अपभंश ! में ही हुआ है। इस पर हमने स्थान 
ओर समय का ध्यान रखते हुये भी अधिक कह दिया है | “ हिन्दी ! में 
हम अनेक भाषाओं के शब्द देखते हैं, परन्तु इस पर वह अन्य भाषा से संमूत हुई-नहीं 
मानी जा सकती । देशी भाषाओं की समस्त क्रियायें एवं घातु-रूप प्राकृतसभूत अपभेश 
में ढ़े हैं। इतना ही नहीं, हिन्दी को तो अपमंश से कई वरदान व अमूल्य देन माप्त हुई हैं। 


४. साहित्य हिन्दी और ऐिन्दी जैन सादित्य । ६३१ 


सामग जन्‍्तार्हित है। सुभाषितों की किसी २ कवि की रचना में तो बहुत ही भरमार हे, वेसे 
सुक्तियां प्रायः सभी की रचना में हें। कविवर बनारसीदास, मदाकवि आनंदघन, कविश्रेष्ठ 
चानतराय, योगीराज ज्ञानसार आदि की रचनाओं में कहीं २ रहस्‍््यवाद भी ऊंचे स्तर का 
पाया जाता है। जिनेश्वर-भक्ति, तीथ-म्ेम संबंधी चौवीसिया, ती4-गीत आदि धार्मिक और 
वर्णनात्मक होने से कई रचनायें काव्य का रसानंद तो नहीं दे सकती है; परन्तु मूर्ति- 
उपासक भक्तों के लिये एवं सगुण मांगे के अनुयायियों के लिये तो बड़ी दही आह्ादक और 
प्रेरणादायक हैँ । 

एक नवीन बात जो यतिश्री ऊनककुशछ के परिचय में पाठकों को पढ़ने को मिलेगी, 
यहां उस पर कुछ कहना आवश्यक प्रतीत होता है । जैन विद्वान्‌ सदा से उदार रहे और 
जिस युग में जो भाषा प्रधान बनी, उन्होंने उसी भाषा में जैन साहित्य की रचना की है । 
जब ब्रज अपने ऊंचे स्तर पर थी और सूर आदि जनेतर महाकवियों ने उसमें रचना कीं, जैन 
विद्वान भी उसकी सेवा करने में पीछे नहीं रहे । कच्छ के नृपति छूखपत (राज्यकार १७९८ 
से १८१७ ) ने अपने शुरु कनककुशछ की तत्त्वावधानता मे एक त्रज-भाषा शिक्षणारूय 
की स्थापना की थी। इस शिक्षणारूय भें छंद और काव्यों करा अच्छा अध्यापन करवाया 
जाता था। यति कनककुशर की परंपरा में यह विद्याठय बराबर रूगभग २०० वर्ष चलता 
रहा । गुजरात, राजस्थान भादि दूर-दूर से विद्यार्थी यहां आते थे । आज से कुछ वर्षों पूवे 
तक यह विद्याढ्य जीवित अवश्य था, चाहे वैसा प्रगतिशीरू नहीं भी होगा । जैनेतर विद्वानों 
ने ब्रज में साहित्य-रचना तो अनूठी की है; परन्तु उनके द्वार ब्रज की ऐसी सेवा अहिन्दी 
प्रदेश में कहीं हुई, हमारे जानने में अभी तक तो नहीं आई । गूजराती व राजस्थानी व 
ब्रज भाषा का शिक्षण देना बड़ा महत्त्व का काये है | इस दृष्टि से हिन्दी के लिये हिन्दी जैन 
विद्वानों का यह त्ज-भाषा-प्रचार का कार्य कम महत्त्व एवं कम हितकर नहीं है । 

आधुनिक हिन्दी कवि अथवा लेखक संबंधी योग्य सामग्री के अभाव में हम जैन 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य पर कुछ भी नहीं छिख सकते । कविवर ज्ञानानंद, पं० टोडरमछ 
और चिदानंद योगीराज का द्वी हम इस कार के अदूभुत कवियो में परिचय दे सके हैं । 

चौधरी शयमह्ठ 

अग्रोतान्वय-गोयलगोत्रीय नानू पत्नी ओढरही के आप ज्येष्ठ पुत्र थे। श्वेताम्बर विद्वान 
कवि पद्मसुन्द्र और आप में अनूठा प्रेम था। पद्मपुन्दर सम्राट अकबर के समय में प्रथम 
श्रेणि के विद्वानों में पाये जाते हैं । इनका जन्म १६ वीं शताव्दी में हुआ है और इनका 
रचना-काछ सं. १६१५ से ३३ है। इनकी सात रचनायें उपरब्ध हें:-१ “ नेमीश्वर रास ? 


दर्द भीमत्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारफ-मंथ हिन्दी जैन 


संग्राम हुये । कई बड़े-बढ़े पैमानों पर नर-संद्वार हुआ। कई नवीन राजवंशों की स्थापना हुई । 
प्राचीन राजवंश जड़ से ही खो गये | इन शवारिदियों में वीररप्त का प्राघान्य रहा और वीर 
रस में 'पृथ्वीराज-रासो' जैसे जैनेतर सज्जन चरित्र-काव्यों की रचवाये हुईं। भारत के मत्येक कोण 
में इन शताब्दियों में तखवार चमक उठी थी; परन्तु आश्चर्य है कि वहां अदूभुत जैन विद्वान्‌- 
परंपरा अपने उच्चादर्श से तनिक मी विचलित नहीं हुईं। वह अपने पहिले के ढंग से ही पर्म- 
प्रधान शान्तरसमें अपनी रचनायें करती रहीं। यह आवश्यक है कि जश्ांति का उनकी रचनाओं 
की संख्या और प्रगति पर प्रभाव तो अवश्य हुआ; फिर मी जैनेतर साहित्य की ओपेक्षा तो जैन 
साहित्य में इन शताब्दियों में रची गई रचनाओं की संख्या कई गुणी है-इसमें कोई शेका 
नहीं है । यह जैनघर्म दी ही एक मात्र विशेषता है, जो उसके साहित्य में सनिदित है और वह 
उसके अनुशीरुन से ही समझी जा सकती है। जैनबर्म विशुद्धतः धमैं-प्रधानमत है। यई 
अनुभवगत सत्य पर ही एक मात्र आधारित है। श्ज्ञार-अडुमान और कहपनाओं का इसे 
प्रवेश भी अशकयदै । यह अपराधी को अपराध करके नहीं झुडाता । यह दी इसका मौलिक 
स्वभाव है। यह शान्ति में विश्वास करता है और अशान्त एवं हिंसक उपायों से उसका 
संस्थापन अथवा पुनर्स्थापन होना नहीं मानता है । विश्व में शान्ति और छुव्यवस्था, देश-देश 
में सहानुभूति, ज्ञाति-ज्ञाति में प्ेम और मानव-मानव में सौद्दाद अगर संस्थापित किया जे 
सकता है तो केवछ विवेक्र, शान्ति, स्तलेह और प्रेम के द्वारा-ये इसकी अदूभुत अथवा अब 
मान्यतायें नहीं, लेकिन ये सत्य के उपर आधारित हैं। यही कारण है कि उपरोक्त वीरस- 
प्रधान शताब्दियों में भी जैन विद्वानोंने वीररस में रचनायें नही कीं । संसार के समस्त जैनेतर 
साहित्य देश, कार, स्थिति के अनुसार रस बदलते रहे हैं, परन्तु जैन साहित्य की यह बड़ी 
अदभुत एवं शाश्वत विशेषता है कि वद सदा घार्मिक, शान्तरसप्रवान और आध्यात्मिक ही रहा । 


हिन्दी अपअंश से निकली, वद अपभंश से अत्यधिक प्रभावित है, उसको अपभ्रश की 
भारी देन है-इन तथ्यों की प्रतीति करने के ठिये भले आज से ५०-५५ वर्ष पूर्व तो सामग्री का 
अभाव ही था; परन्तु अब तो सामग्री इतनी तो बाहर जा चुकी है कि जिसका अध्ययन करके 
हम कुछ निश्चय पर पहुच सकते है । हिन्दी वर्ण-मालछा, हिन्दी-लिपि,हिन्दी-व्याकरण, 
हिन्दी मे प्रयुक्त किये जानेवाले छंद, अरुद्धार, रचनाओं की संज्ञा व शैली आदि में अपभेशका 
कितना प्रभाव है, वह हिन्दी के विकास में अपझेश का योग, आदि ग्रन्थों से स्पष्ट हे । 
इतना सव कहने का हमारा तालये यह नहीं था कि हिन्दी का निर्माण सम्पूर्णतः और सर्व 
प्रकार से एक मात्र अपअणने ही किया है । ऐसा कहना अवैज्ञानिक और अव्यावदह्यरिक 
रहेगा । खड़ी वोली के दमी मुसमान शाम्रक, उनके आश्रित कवि और शझायरोंने भी हिन्दी 


साहित्य छिन्‍्दी और हिन्दी जैन साहित्य । दशेरे 


विजयजी के समान ही कीरत्तिशाढी और महापण्डित हुआ है। कविवर की अपरिगित रचनाओं 
को रुक्षित करके यह किसीने ठीक ही कद्दा है-* समयमुन्द्ररा गीतडा, राणा कुंभारा मीतड़ा !। 
कृविवरने लगभग ६० वर्ष निरंतर साहित्य की सावना-उपासनना करके वाह्लमभय को जो 
समृद्ध बनाया है वह जैनक्षेत्र की ही नहीं, भारतीय वाज्लमय की एक अदभुत निधि है । 
रचना उदाहरण--- 
जउ तूं जरूघर तडउ हूं मोरा; जउ तू चंद तठ हूँ चकोरा | न०। २। 
सरणइ राखि, करइ करम जोरा, सम यसुन्दर कह इतना निहोरा ।न० ३। पु०२३, 
अदूसुत भक्ति--- 


क्यों न भये हम मोर विभ्रमिरि, क्यों न भगे हम भोर । 
क्यों न भये हम शीतल पानी, सींचत तरुबर छोर । 
अहनिश जिनजी के अंग पालन, तोड़त करम ऊठोर ॥वि०१॥ पू० ७७, 
हरि सोदर रसणी सुरभी सिसु, दो मिली चिह्न घरीजह। 
समयसुंदर कह अहनिश्ि उनके, पढ-पंकज प्रणप्तीजई ॥ ३॥ पृ० ९७, 
सत्र सिद्धान्त वखाण सुणवत, चलि वयराग की वबतिया । 
समयछउुन्दर कहड सुगुरु प्रसाद्‌इ, दिन-द्न बहु दउरूतियाँ ॥ १॥ पृ० ३९०५, 
आप के रचित गीत-पढादि से कवि का रागज्ञान, अ"अ्श-हिन्दी-ज्ञानगाम्मीये, 
अलंकार-कोविदता, छेद-नैपुण्य, पद-लाछित्य, शठ्द-सौछ्ठव, शब्द-कौशछ, भाषा-सारहय, 
कहपना-चातुय्य एवं उनके संगीत-श्रेम-प्रतिमा के दर्शन हो जाते है । थे जैसे जिनेश्वर 
भक्त हैं, उतने ही उत्कद तीथदशनामिछाषी और उतने ही गुरु-भक्त हैं। ये कोमरू कान्त 
पदावलियां कितनी रोचक एवं हत्ततत्प्ञी है यह तो कोई भी सहज समझ सकता है। 
आत्मगत सत्यातुभव की वेदिका पर देव-गुरु-तीथ के त्रिविंत्र को प्रतिष्ठित करके पूजिये तो 
अवश्य परमपद की प्राप्ति में ये बहुत दूर तक प्रकाश देती रहेंगी [समयसुन्द्र कृति कुछुमाझ्लि] 
विशेष परिचय के लिये देखिये “नागरीप्रचारिणी पत्रिक्ना ” वषे ५७ अंक १ सं० २००९। 
पाण्डे रूपचन्द 
आप काव्य, व्याकरण के अच्छे विद्वान्‌ और जैन सिद्धान्तों के गंभीर पंडित थे । 
आप कविता भी अच्छी करते ये। वि. १७ वीं शताददी के विद्वानों में आप का नाम विश्युत 
था | आप का जन्म अम्रवारुवंशीय गगेगोत्र में भगवानदास की द्वितीय पत्नी चाचो की 
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वन जुके थे | कभी २ तलवार भी चमक उठती थी; परन्तु वह किसी-किसी और अमुक 
ए्थरू में ही। मुस्लिम शासकों ने यवत-राज्यों की स्थापना करके ही विश्राम लेता नहीं सोचा 
था। अव वे बल-प्रयोग से यहां के निवासियों को मुसठमान बनाने पर तुरू उठे थे । राजा- 
जन तो अब हो चुके थे और प्रजा भी सर्व प्रकार असद्दाय थी । ऐसी घर्म -संकट स्थिति में 
ईथवर के भक्त दैश्वर की उपासना के सिवाय और क्या कर सकते थे और हमारे स्पाह्गाद के 
विद्वान्‌ जात्मधर्म और मानवोचित व्यवहार का उपदेश देने के अतिरिक्त और कर ही क्या 
सकते थे । जैनेतर संत और भक्तों का एक समुदाय निकला जिसमें नामदेव, रामानंद, रैदास, 
कवीर, घर्मदास, नानक, शेखफरीद, मदुकदास, दादुदयाक और सुन्दरदास के नाम उल्लेखनीय 
हैं। मुसलमानों के भीतर से भी एक दल निकला जिसने प्रेम-पंथ का प्रचार किया। प्रेम-पंथ 
' सूफ़ो मत” के नाम से इतिहास मे अ्रस्िद्ध है। जैन विद्वान साधु और आचार्यों वे अपने 
तत्तपूर्ण व्याख्यान दिये । स्वर भारत में उन्हों ने विहार कर के मानव-धर्म को समझा 
यवन-राजाओं की राज्य-परिषदों में, वादशाहों के हजूरगाह में जाकर उन्होंने घर्म-सहिशुता 
जौर जभयदान के महत्त्व समझाये। जो संत-साहित्य, भक्त-काव्य, धर्म-संगीत इसी 
वाणी से, कछम से, सितार से निकछा उसने धर्म-संक्ट को टालने में पूरी २ सफव्ता 
म्राप्त की । हिन्दी-साहित्य के विकास के इतिहास को लिखनेवारों ने अनेक जैनेतर भक्त, 
संत, और सूफी मत के प्रेमपंथियों का नामोंडेख किया और उनका पूर्ण परिचय देने की 
उदारता बताई है । परन्तु इनके ही साथी जैन घर्मात्मा-पुरुषों में से, जिनके नाम दो या 
दस नहीं, सैकड़ों उपलठ्ध हैं. उनमें से, एक बनारसीदास का नाम केवल उल्धिखित किया। 
तिस पर हिन्दी जैन साहित्य में तो अतिरिक्त संत अथवा भक्त या धार्मिक साहित्य के 
अन्य प्रायः सभी विषयो में भी रचनायें हुईं है। इन शताठिदयों में जैनेतर साहित्य जहां 
केवल सत-साहित्य के रूप में ही मिलता है, वहा जैन हिन्दी साहित्य में वह विविध 
विषयक और विविधमुखी है। जैनेतर विद्वानों का यह अपमभावप्रधान दृष्टिकोण एंवं 
सकुचित बृत्त अवश्य आलोच्य है । ऐसा करके वे सज्जन हिन्दी-भाषा के विकास को हमारे 
समक्ष पूरा २ उपस्थित करने में असफल भी रहे और अमित भी हो गये । 
उपर हिन्दी जैन-विद्वानों के हमने कुछ नाम दिये हैं | उनमें दि० कवियों की 
« _. रपनाए तो असिद्ध हैं । श्वे० कवि अप्रसिद्ध होने से उनकी यहां रचनाओं 
छुछ प्रचूण कषि की तामावरि दे रहे हैं। विविध विषयक रचनाओं के साथ यथासंभव उनके 
और लेखक रचना कारू-सबतों के उल्लेख निम्नवत्‌ कर देना ठीक समझते हें । 
आवक कवि नैनसुखने वि. स. १६४९ में * वेबमनोत्सव ? लिखा । 


साहित्य हिन्दी भौर हिन्दी जैन साहित्य । द्श्ष 


चार कोटि के साहित्यिक अंथ हैं। विशेष परिचय के लिये, आप पर कई पत्रों में छेल 
निकल चुके हैं, उन्हें देखिये । 
कविवर भगवतीदास 
ये कवि भैया भगवतीदास से मिन्न हैं| ये बुड़िया जिला अम्बाला के निवासी अप्र- 
बालवंशीय बंसलगोन्नीय किसनदासतर के पुत्र थे। इनके पिता किप्तरनदासने चारित्र अहय झर 
>-लिया था । पीछे से ये देहकी में ही जा कर बस गये थे। अकबर पुत्र सन्राट्‌ चढांगीर उ्त 
समय भारत का शासक था । पं. परमानंद जेनशासत्री के लेखानुसार अमी आपदी २३ 
रचनाओं का पता छग चुका है। आपकी अंतिम रचना “ सृगाकलेखा चरित्र ! दंठाणी गई 
है। आपकी रचनाओं में रास और रसक द्वी अधिक्त दें । आपने उक्त रचताओं हो ऋच्य 
अछग स्थानों पर रचा हैं, जो रचनाओं मे दी गई प्रशस्तियों से ज्ञाव होता हैं * रचनाएं 
प्रायः छोटी-छोटी दैं; परन्तु भाषाठालित्य और भावों की दृष्टि में उनछा नइत्र अम नहीं 
कहा जा सकता। आपकी रचनाओं के नाम देखने से ज्ीवततत उच ही हट 
सीधा ध्यान जाता हैं कि दिन-रात प्रयोग में आनेवाढी बन्‍्तुर्ये भी इसरे दक्ा बरी दस्त 
हैं-चूनडीरास, खिचड़ीरास तथा समाधिरास, चतुर बनजारा आदि । रचत-साौउत मी देखिये 
| 





सोरठा--सुख चिलसहि परवीन, दुःख देख ने बावरे 
प्रिउ जल छंडे मीन, तड़फि मरदिं थद्धि रेस 
विशेष परिचय के छिये अनेकान्त वर्ष १०, ४-५ घृ० २०७ देखिये | 


कवियर जटपक नाइर 
विक्रम की सतरहवी शताददी में ऋत्रिवर चट्मठ 
गये है। आप के पिता धर्मंसी लाहोर के निवासी थे और के बेशक अन्य वाइस्गोत्रीय थे | 
आप की * गोरा चादर की बात ? साहित्य-दलत्र में बडुट अ5> उच्चेद्ध थाव् के चुकी दे। 
८ हर 
इसके अतिरिक्त आप द्वारा रचित * प्रेमछक चौपई, * *दडड॑ंछ बढ ?, * चावनी ? और 
* श्री गजल ? ऋृतिया हैं | पहिले २ आप छुद्ध रई व्णन के विपय में हिन्दी- 
विद्वानों को पूरा परिचय नहीं मिल बचा 4. फ्नन्द - इरछद * हर रू 
के परिलग मे आने 5 उउख्ता बोगाई ? और “* छाहोरगजर 
प्‌ च्‌य स् ञा पर प्तका पाच द्कार || * ह। क््श्यन> क्र चान वीं | क्ांग्य 
है। यद्द राजस्थानी मिश्रित है । ब,.7 हु # कप बादक हैं 
पाते टली कहे पति | >याँत्रीय्य है । * गोरा वा 
इ्‌ या मिन्न + मद 4 2 2 ठान्तर 
पाठमभेद भी कद न्यदों पर मिठर ० दा ८ गौर उनम्म पा 3] 
भाषा का ओज पाठझों ऊे मस्त #छरे 
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हे३े० भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स हिन्दी कैत 


उदयचेद ( खरतर ) ने वि. सं, १७२८ में “ अनूपरसारू ”, “बीकानेर गे ! 
लिखे । ये बीकानेर के यति थे । 

जिनसमुद्रसूरिने जैसलमेर में सं० १७२० में “ तत्त्वप्रवोध ! नाटक ढिखा तथा 'वेध- 
चिन्तामणि, नारीगजर, वैराग्यशवक, सर्वाथसिद्धि टीका ? रची हें । 

मान कवि ( विजयगच्छीय ) ने “ राजविलास ” और स॒० १७३० में “ विहारीसत- 
सईं टीका ? रची । 

केशवदासने वि. सं. १७३६ में “ केशवबावनी ” रची । हे 

कवि छारूचेंदने वि. सं. १७३६ में बीकानेर में * छीलावती ! तथा सं० १७५३ ह 
£ खरोदय ! छिखा। 

मान कवि ( खरतर ) ने “संयोगद्वात्रिशका” सं० १७३१ में, राहोर में सं० १५७४५ 
में “ कविविनोद ” और सं० १७४ ६बीक्वानेर में * कविप्रमोद ” छिखे। 

खेतरू कविने सं० १७४८ में “ चितौड़गढ़ गजल ” और सं० १७५७ में ' उदाइ! 
गजल! रची। 

विनयचेद्रने सं० १७५५ के लगभग “ राजुलरहनेमिगीत ” तथा “ बारहमासा! सं | 
कवि रलशेखरने सूरत में सं० १७६१ में “ रत्नपरीक्षा ” छिखी । 

दुर्गादासने स॑ं० १७६५ भें मरोठ गजल ? रची | 

समथ कविने सं० १७६५ में देरा ( सिंघ ) में “ रसमंजरी ” रची । 

कवि लक्ष्मीचद्‌ (अपरविजय शिष्य खरतर ) ने सं० १७८० में आगरा गज रची 

गुणविलासने वि. सं. १७९० में “ चौवीसी ? रची । 

मदहो० रूपचंद (क्रे०) ने सं. १७९२ में बनारसीदासकृत 'समयसार' की ठीक रची। 

उपरोक्त स्चनाओं में वैद्यक, छंद, कथा, कोष, ज्योतिष, इतिहास, चरित, आख्यायिरी) 
वार्चा, गणित आदि विषयक एवं धार्मिक, आध्यात्मिक स्तवन, गीत, पद, चौवीसी, बंचीपी) 
उत्नीसी, बहोत्तरी लघु-बड़ी विविध विषयों की छृतियां हैँ । छऊयभग एक सहस्त विविध विषयर्क 
हिन्दी रचनाओं के कर्ता दि. शव. हिन्दी-जैन-कवि और छेखकों में से हम स्थानाभाव से 
मात्र कुछ नाम ऊपर दे सके हूँ और कुछ आध्यात्मिक विशिष्ट कवि और छेखकों का परिचय 
थोड़े से विस्तार से हम जागे दे रहे हैं । 

कुछ आध्यात्मिक कवि और लेखक 

हम नीचे जिन भथकारों के परिचय दे रहे हैं, वे जैन हिन्दी विद्वानों में भषिक 

प्रसिद्ध छेलक और ऊवि हैं| इनकी रचनाओं में आत्म-दर्शन, आत्त्मतत्त विषयक अधिक 


साद्ि्त्य हिन्दी ४६२ छिन्दी जैन रादित्य । ६३७ 
अब दम अमर गये न मरेंगे ! 
या कारण मिथ्यात दियो तज, क्यू कर देह घरेंगे। 
राग-दोस जगर्वंध करत हैं, इनकी नाम करेंगे ॥ 
मरयो अनंत कालतें प्राणी सो इस काल दरेंगे। 
देह बिनासी हूं अविनासी अपनी गति पकरेंगे॥ 
मरयो अनंत वार बिन समज्यो, अब सुख-दुःख बिमरेंगे। 
आनंद्धन निपठ निकट अच्छर हो, नहिं समरे सो मरेंगे ॥ बढ्ोत्तरी ॥ 
आनंदघन चौवीसी और वहोचरी की एक-एक रचना अनूठी है । उनमें सूर-सा मजा 
और तुलसी-सा पाण्डित्य है। हिन्दी जैन सादित्याकाश में आनंदघन सूर्य के समान भासित 
है। स्थानाभाव से यहा अधिक कहने को तो हम स्वतंत्र नदीं और थोड़ा कहने से करूम 
को संतोष नहीं । इस द्विधा में हम पड कर इतना ही हम कहना चाहते हैं कि आनंद्घन की 
भाषा सरछ, पर भाव गंभीर हैँ; उत्तका हृदय सरकत, पर ज्ञानगमीर है और उनका मस्तिष्क 
सरल, पर तत्त्व गंभीर है । आनदधन को समझने के छिये चरम चक्लु अपेक्षित नहीं, वरन्‌ 
अन्तरदृष्टि चाहिए । 
विशेष परिचय के लिये * घन आनंद ! और “ आनंदघन ? नामक पुस्तक पढिये | 
उपाध्याय यशोविजयजी 


आप विक्रमीय ९७-१८ झताददी के विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ कवि ओर अन्थकार हँ। 
संस्कृत, प्राकत और गूजर तथा हिन्दी चारों भाषाओं के आप प्रकाण्ड पण्डित थे । आपके 
विषय में किंवदन्ती प्रसिद्ध हैं कि आपने छगभग ५०० अन्थों की रचना की है । रूगभग 
१०० अन्थों की रचना करने की बात तो प्राय सभी जैन विद्वानोंने मान-सी ली है। आपका 
जन्म बि.सें. १६८० के छगभग हुआ बताया जाता दे । वि. सं. १७४३ में स्वगवास हुआ। 


आपने “ अध्यात्ममतपरीक्षा ” स्वोपज्ञटीकासहित छोक ४००० प्रमाण, “अष्टसहसी- 
विवरण ? छोक ७७५८० प्रमाण, ' कर्मप्रकृति टीका ” छोक १३००० प्रमाण, * द्वार्निशत 
द्वा्विशिका ? छो० ५७५० प्रमाण, “ वीरस्तव ? स्वोपश्टीकासहित छो० १२००० प्रमाण, 
« प्रतिमाशतक ? स्वोपज्ञदटीकासहित छो० ६००० प्रमाण, “ वेराग्यकल्पछता ? छो० ६७५० 
प्रमाण, “ स्थाद्बादकरपछता ? छो० १३००० श्रमाण प्रश्तति जनेऊ बडे २ अंथ संस्कृत, 
प्राकृत, गूजर में रवे हैँ । हिन्दी पर भी आपका अस्ताघारण अधिकार था जो निम्न उदाहरणों 
से स्पष्ट हे । ( गूजर साहित्य सम्मह से ) 


दर भीमदू विजयशजेन्द्र्स[रि-स्मारक-अंथ हिन्दी जैन 


(सं. १६१५), २ * हनुमत कथा ”, ३ “ प्रदुग्त चरित्र ', 9 ' सुदर्शन रासो ?, ५ ' निदोंप 
सप्तमी त्रत कथा , ६ “श्रीपारु रासो” और ७ “भविष्यद्त कथा! (१६३३ )। ये जयपुर 
राज्य के रहनेवाले थे । इनके जन्म-आम का पता छगना अभी रेष है | 


कृविवर की रचनाओं में कई ऐतिहासिक तथ्य भी प्राप्त होते हैं। आपने अकबर 
सम्राट्‌ के शासन-काछ का भी वर्णन किया है । 


विशेष परिचय के लिये देखिये वीर-वाणी वर्ष २। १७-१८ दिसम्बर सन्‌ १९४८। 


कूविवर सम्रयसुन्दर 

मरुषर प्रान्त के प्राचीन एवं ऐतिहासिक नगर साचौर में आपका जन्म वि. सं. १६२९ 
के रूगभग प्राग्वाटज्ञातीय श्रेष्ठी रूपसी की घर्मपत्ती छीछादे अपर नाम पर्मश्री नामी 
सुशील गृहिणी से हुआ था। युगप्रधान जिवचन्द्रतुरि के करकमछों से आपने जैन दीश 
अहण की थी और गणि सकरचन्द्रजी के आप शिष्यहूप से श्रसिद्ध हुये थे । सूरितीवे 
प्रघान शिष्य महिमराज और समयराज की तत्ताववानता में आपक्ला विद्याध्ययन हुआ था। 
संस्कृत, प्राकृत, गूजर, राजस्थानी, हिन्दी, सिंधी तथा पारसी भाषा पर आपका अच्छा थपि' 
कार था और उन्द, अलंकार, व्याकरण, ज्योतिष, जैन साहित्य, अनेकाथ आदि भाषा 
विविध विषयक्न पाण्डित्य जाप की उपक्ड्य-कृतियों से भठीविध सिद्ध होता है। आपतां 
४ अष्टकक्षी ! अन्थ जैन साहित्य में अति ही प्रसिद्ध है | इस अन्थ में “राजानो ददते सौरुष' 
इस आठ अक्षर के पद के आपने १०,२२,४०७ अर्थ किये हैं। काश्मीर विजय के हिये 
जाते समय सम्राद्‌ अकवरने श्रीरामदास की बाठिक़ा में श्रावण झु. १३ को संध्यासमय 


कविवर के मुख से इस अदूभुत भनन्‍्थ को सामंत, मण्डलिक एवं विद्वानों की उपस्थिति मे 
श्रवण किया था और वह बड़ा ही आाश्व्॑चकित हुआ था । 


संत्कृत में छोटे-बड़े आपके रचित ग्रन्थों की संख्या २५ है। अन्य अन्थ आपके 


इस प्रकार दें:-टीकार्ये १५, सम्रह पंथ १, बारावबोध १, रास-चौपाई आदि २ ३, छत्ीपियां 


७, देसाई $, रास ८ दे। कवितरने जिम प्रकार मौहिक अन्यों की रचना की है, अल 
कवियों द्वारा रचित अन्थों की उसी उत्साह से र्वदस्त से प्रतिलिषिया भी की है । नाहग“ 


सम्रद में ऐसी विविध भाति की १४ प्रतिया तथा अन्यत्र प्राप्त ३० प्रतिया विद्यमान है। भी 
द्वारा सशोषित ५ अन्‍्यों की भो प्रतिया उपलब्ध हैँ। उक्त ताछिक्रा से ही सहज ही में कविवर 


बल हर; मन दर बल जे 


साहित्य हिन्दी ओर हिन्दी जेन खाहित्य । ६७१ 


ऐसे बढ़े तौ कहा भयो नर, छोरि चले उठि अन्त छरे ही । 
घाम खरे रहे, काम परे रहे, दाम डरे रहे, ढाम धरे ही | 


अनुप्रास-छालित्य अदूभुत है और भाव नैसर्गिक । विशेष परिचय के लिये अनेकान्त 
ब्ष १९।१० मार्च १९५४ देखिये । 


कनककुशर और कंंअरकुशल 

तपागच्छीय कनककुशरू विहार करते हुए कच्छ में पधारे । कच्छ-नरेश्व देशरू के 
पुत्र ऊलखपतने इनको ग़ुरुरूप में स्वीकार किया । राउक लखपतने आपकी तत्त्वावधानता में 
न्जमाषा की शिक्षा एवं छन्‍्द ओर काव्यों के अध्ययन के अर्थ एक विदालय संत्थापित 
किया । आपकी परम्परा में हुये जीवनकुशरू की अध्यक्षता में वि. स. १९३२ में यह्द विद्या- 
रूय चक रहा था जिसका उलछेख केशवजी द्विवेदीरचित कच्छ के इतिहास से मिलता है । 
कुंअरकुश कनक॒कुशलर के योग्य शिष्य थे। कनककुशलने राउक रूखपत के लिए ' छूखपत- 
मख़्री नाममाला ” नामक २०२ पद्यों का अंथ छिखा द्वे। इसमें सुजनगर और महाराजा का 
वर्णन १०२ पद्चों में तथा शेष पतद्मों में नाममाछा है। कुंअरकुशऊने 'रूखपत-मज्ञ ती नाममारा? 
नाम का ही फिर दूसरा ग्रन्थ छिखा द्वे । प्रतीत होता दे पहली नाममाछा सक्षिप्त रही हे, 
अतः दूसरी उसको पूण करने की दृष्टि से और छिखी गई । कुंअरकुशछ के रचे हुए अछ- 
कार विपयक अथ * रूखपत जससिधु ?, * पारसातनाममाछा ? नामक पारसी-ब्रज-क्रोप तथा 
« रूखपतर्पिगल ? और * गौड़पिंगल ” नामक अन्य हें । 

जैन विद्वानों की यह त्रज-सेवा त्रज्ममण्डरू से सुदूर कच्छ-भुन्न प्रदेश मे कम महत्त्व की 
नहीं दै। इनका रचना-काऊरू स. १७७४ से १८२१ हे अर्थात्‌ वि. १८-१९ वीं झताउदी । 

विशेष परिचय के लिये *जीवनसाहित्य ' अंक फरवरी, माच, जून १९७३ में देखिये। 


पं० दौलवराद कासलीवाल 
आप वि. शताब्दी १८-१९ वीं में हुये ६ । आप जयपुर-राज्यान्चगंत वस्त्र आम- 
निवासी आनन्द्रामजी के पुत्र थे । जाप हो जन पुराणों हा गभीर अन्यात्त या और जाप 
उच्च श्रेणी के टीक्ाकार के जाते ६। आप पर प० मूयरदासजी की भाध्यात्मिक सरलता एप 
विद्वता का गहरा प्रभाव पढ़ा चा। सद आाउने नर अपनी ऊहृतियों में स्वीदार किया हें । 
आप उदयपुर मद्धाराणा जवतूमिंदती छ्तीय 5 समय थे उबर नरेश की लोर से उदय 
पुर में वकील फे पर पर जारूइ थे । जापने । पुण्याक्षत हुयाडोत! ही टीका पजि० सं० 
<१] 


६३७ अमिद्‌ विजयशजेन्द्रसारि-श्मारद-मथय हिन्दी गैत 


कुक्षी से पांचवां पुत्र के रूप में रूपचंद नाम से हुआ था । कविवर बनारसीदासजी आप के 
बड़े ही श्रद्धाह व्यक्तियों में थे और वे आप के गंभीर श्ञाव से बड़े ही प्रभावित थे । पाण्देजीने 
४ रूपचन्द्र ', “पचमंगरू पाठ ', “नेमिताथ-रास” और अनेक अन्य पदों की हिन्दी में 
रचना की है। * समवसरणपाठ ” आप की संधक्ृृत भाषा की कृति बतछायी जाती है। 
आप की रचनाये अत्यन्त भावपूर्ण और हतरूपपश्ीं हैं । उदाहरण देखिये-- 


पर की संगति तुम गए, खोई अपनी जाति । 

आपा-पद्‌ न पिछानहूं, रहे प्रमादिनी माति ॥ ४२ ॥ 

पर संजोगत बंध है, पर वियोगते मोख | 

चेतन पर के मिलन में, लागत हैं बहु दोष ॥ 9६ ॥ 

चेंतनसों परचे नहीं, कहा भये व्रतधारि। 

पालि बिहूने खेत की, इथा बनावत बारि ॥ ८६ ॥ 

रूपचन्द्र-शवक । 

विशेष परिचय के हिये अनेक्नान्त वर्ष १०/२ अगस्त १९४९ देखिये। 


कविवर बनारसीदास 

आप का जीवन विविध बातों एवं आश्चर्यों क्ष कोश है। आप तीम बार विवाहित 
हुये और नव पुत्रों के पिता वने; परन्तु, ए5-एक कर फे नौही पुत्र महाक्वारू की मेंट हुये | 
वचपन में आप नटखट थे । युत्राती मे रसिक। पाण्डे रूपचद का आपके रसिक जीवन पर 
गहरा प्रभाव पडा । प्रथम आपने शृंगार-रक्त में कवितायें छिखीं, परन्तु पश्चात्‌ आपने अपनी 
समत्त श्रृंगार रस की रचनाओं को गौमती में जल-शरण कर दी । श्रृंगारोग्सुख हो कर आप 
शान्तरस की ओर बढ़े और अध्यात्मएथछू पर अपने वह शान्तरस प्रवाहिनी गौमती उद्ग॒मित की 
जो हिन्दी जैन साहित्य में आनंद्घनगगा और ज्ञानसार-यमुना से मिरुकर त्रिवेणी तीर की 
रचना को पूर्ण कर गईं । हिन्दी जैग साहित्य में आनद्घन उच्च अध्यात्माहुमव के नाते 
'तूर” हैँ आप 'चद्र” है और ज्ञानसार 'श्रुत्रतारा? | आप की रचना का उदाहरण देखियेः-- 


साहित्य हिन्दी ओर हिन्दी जैन साहित्य । ६७३ 


बुन्देलखण्डी कविवर देवीदास 

आप ओरछ।! स्टेट के दुगौड़ा के निवासी थे। आपकी ज्ञाति योलछाछारे और आपका गोत्र 
कासिल्ल था। आपके पूर्वज भदावर प्रान्त के * केलगवां आम से आकर वहां बसे थे । आप 
जेंसे प्राकृत-संस्क्ृत के विद्वान्‌ थे, बैसे हिन्दी के मी थे। आपकी रचनारयें भक्तिरसपूर्ण और 
आध्यात्मिक हैं। आपको जीवन में बड़े कु अनुभव और दुःख सहन करने पड़े थे । आपके 
लघु आता नवला का विवाद्द निश्चित हो चुका था । दोनों आता विवाह के निमिच सामग्री का 
क्रय करने के लिये ललितपुर जा रहे थे । माग में शेर से भेट हो गई और विवाह्मर्थी नवकू 
शेर का आह्वार वन गया । आपका यह पद्य कितना छृदय-द्वावक हैः--- 


चांकरी करमगति जाय न कही, मां चाकरी करमगति जाय न कही । 
चिन्तत और वनत कुछ औरहि, होनद्वार सो होय सही ॥ 


« चतुर्विन्शति जिनपूजा ? और ' देवीदासविछास ? नामक आप द्वारा रचित दो 
अन्थ अभी परिचय में आये हैं । जिनपूजा अन्थ का कार कविने स्वयं सं० १८२१ श्रा. शु. 
१ रविवार दिया दे। इनकी कवितायें तत्त्वदर्शी एवं मावपूर्ण हैँ । 


विशेष परिचय के छिये अनेकझान्त वर्ष ११, ७-८ सितम्बर-अक्तट्ूबर १९०२ देखिये। 


सहाकवि ज्ञानसार 
बीकानेर-राज्य के जेगलेवास नामक आम में ओसवालछज्ञातीय श्रेष्ठि उद्यचंद्‌ की 

घमे-पत्नी जीवणदेवी की कुक्षी से वि. स. १८०१ में आप का जन्म हुआ था । वि. सं. 
१८२१ में श्रीमद्‌ जिनठामसूरिज्ी के कर-कमलों से आपने जन भागवती दीक्षा अहण की 
थी । आप बड़े ह्वी आध्यात्मिक पुरुष थ। आप का आयुर्वेद का ज्ञान भी बड़ा गरभीर था । 
आपने अनेक पद, गीत, स्तवन, चौवीसी, वीसी, छत्तीसी, वहोत्तरी, वालावबोध रचे हैं। आप हा 
रचनाकाल वि. स. १८४९ से १८८५ पयत प्रतीत होता है । आप की रचनाओं में मथुग्ता, 
सरलता ओर अनुमबंगत सत्य का प्रवाह दे । सापदी रचनाओं पर आनदपन का प्रनाव दे । 
आप से दिन्दी कषि्ों में सतेष्ठ दे । आप की रचना का उदाहरण देखिये.-- 

प्रीठम | पतियां हसन पढ़ाये । 

रीर जिवेझ मीत अलुनौ घर, तुम पिन छपड़ ने जाय। 

घरनो उयों घस्टी बाड़े, पेटा पड़ाव रयाय । 

ऋरट ने मुत्तरो घर परणीनों, पर घर रेस विद्वाये । 


धरे भीमदू चिजयराज़ेन््सूरि-स्मारक-पेथ हिन्दी जैन 


नारी इस वाणी सुणी पिय की पगड़ी याथ | 

सती भई आणंद सो, शिवपुर दौनों हाथ ॥ २३ ॥ 
> > ५८ 

गोरा दादल की कथा, छरां अधिक सुहाय | 

सुणतां जागई सरमा, आ्णंद अंग न माय ॥ 


विशेष परिचय के लिये देखिये हिन्दुत्तानी अप्रैड १९३८ ० १५९ । 
दाकवि आनंदधन 


आप का काल विद्वान्‌ वि. स, १६८० से वि. सं. १७३० के मध्य में स्थिर करे 
हैं। आप बेताम्घर और दिगंतर दोनों जैन परम्परा के कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं! 
आप की रचनाओं को जेनेतर विद्वान भी हिन्दी-प्ाहित्य की अमूल्य रलराशि मात हैं। 
आप की दो कृतियां “आतनंदधन चौदीसी” राजस्थानी और “ जानंदधन बहत्तरी ' हिंदी 
प्रसिद्ध है। अध्यात्मज्ञन आप का बहुत ही गेमीर और ऊंचा था और फछतः आए की 
रचनाओं में तत्त्वगाम्भी्य चरमता को पहुंच गया है और साधारण पुरुष के लिये उस 
ठीक २ अर्थ समझ लेता वड़ा ही कठिव हो गया है । कई विद्वान, आप की क्रृतियों को 
साबुवाद प्रकाशित करने का प्रयाप्त कर चुके हैं; परन्तु अभी तक वे इस दिक्ा में पूण 
सफलता प्राप्त नहीं कर सक्के है। आप के पद्यों का सत्यारी पा जाना बहुत बड़े अनुभवी 
अध्यात्मज्ञानी और भाषा-तत्तदर्शी का ही कार्य है। वैसे आप की रचनायें पानी-सी वड़ी 
साल अतीत होती हैं; परन्‍तु डुतकी छंग़ाने पर उनकी अगराधता ज्ञात होती है और हैंदे 
ढक नहीं जा कर थोड़े दूर से ही ऊपर छौट आना होता ह्वै। 


आनंदधन का सही २ परिचय भी अभीतक प्राप्त नहीं हो सका है। जैमेतर विद्वान 
आतंदवन को भक्तकवि के लप में स्रीशर करते है और जैन विद्वान उनको जिनभक्त कहते 


हूं। इसमें तो कोई शक्ा नहीं कि वे जन मतानुयायी थे। जिनेश्वर के प्रति वे श्रमण-भक्त 
थे। कुछ उनकी रचनाओं के उदाहरण देखिये--. 


ऋषभ जिनेश्वर प्रीदप भाहरो रे ओर वे चाह रे कंत। 
रीश्यो नाहयब संग न परिदे रे भांगे सादि अनंत ॥ 
प्रीव-तयगाड रे 


(६ हैं जग माँहे सहु रे रे ग्रीव-समाई ने कोय । 
ग्रीव सगाई रे निरुयाधिक्र कही रे सोपाधिक घन खोय ॥ ऋपमभ-स्त० 


साहित्य दिन्दी और हिन्दी जेन साहित्य । ८७३ 


बुन्देलखण्डी कविपर देवीदास 

आप ओरछा स्टेट के दुगौड़ा के निवासी थे। आपकी ज्ञाति गोल।ऊकारे और आपका गोत्र 
कासिल था। आपके पूर्वज भदावर प्रान्त के ' केलगवां” आम से आकर वहा बसे थे । आप 
जैसे प्राकृत-संश्क्ृत के विद्वान्‌ थे, वैसे हिन्दी के भी थे। आपकी रचनारयें भक्तिरसपूर्ण और 
आध्यात्मिक हैं। आपको जीवन में बड़े कढु अनुभव और दुश/ख सदन करने पड़े थे। आपके 
रूघु आता नवला का विवाह निश्चित हो चुका था । दोनों आता विवाह्द के निमित्त सामओ का 
क्रय करने के लिये ललितपुर जा रहे थे । माग में शोर से भेंट हो गई और विवाह्ार्थी नवक 
शेर का आद्वार वन गया । आपका यह पद्य कितना हृदय-द्रावक है+--- 


बांकरी करमगति जाय न कही, मां चाकरी करमगति जाय न कही । 
चिन्तत और बनत कुछ औरहि, होनहार सो होय सही ॥ 


« चतुर्विन्शति जिनपूजा? और ' देवीदापविदास ? नामक आप द्वारा रचित दो 
अन्थ जभी परिचय में आये हैं। जिनपूजा अन्थ का कार कविने स्वयं सं० १८२१ श्रा. झ॒. 
१ रविवार दिया है। इनकी कवितायें तत्त्वदर्शी एवं मावपूर्ण हैं । 


विशेष परिचय के लिये अनेकान्त वषे ११, ७-८ सितम्बर-अक्टूबर १९५२ देखिये। 


सहाकवि ज्ञानसार 
बीकानेर-राज्य के जेगलेवास नामक आम में ओसवालछज्ञातीय श्रेष्ठि उदयचंद की 

घर्म-पत्नी जीवणदेवी की कुक्षी से वि. सं. १८०१ में आप का जन्म हुआ था। वि. से. 
१८२१ में श्रीमद्‌ जिनलाभसूरिजी के कर-कमलों से आपने जैन भागवती दीक्षा अदह्ण की 
थी । आप बड़े ही आध्यात्मिक पुरुष थे । आप का आयुर्वेद का ज्ञान भी बड़ा गंमीर था । 
आपने अनेक पद, गीत, स्तवन, चौवीसी, वीसी, छत्तीसी, बहोत्तरी, बाठाबबोध रचे हैं। आपका 
रचनाकाल वि. सं. १८४५९ से १८८५ पयत प्रतीत होता दै। आप की रचनाओं में मधघुरता, 
सरलता और अनुभवगत॒ सत्य का प्रवाह है। आपकी रचनाओं पर आनंदधन का प्रभाव है। 
आप श्वे. हिन्दी कविओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप की रचना का उदाहरण देखिये।--- 

प्रीतम | पतियां कौन पढावे । 

वीर विवेक मीत अनुभौ घर, तुस बिन कबहुं न आवे। 

घरनो छट्यो घरदटी चाटे, पेड़ा पड़ोसण खाबे । 

कंपहुं न झुझरों घर घरणीनो, पर घर रैन विद्वावे। 


६3० शओमयू विजयराजेन्द्खुरि-स्मारद-पमैय हिन्दी जैन 


बीरे २ आप आगरा के नामाह्नित विद्वनों में गिने जाने छगे | वि. सं. १७५२ में आपने 
 मुवोबयंचासिद्धा ” नाम की कविता लिख कर पूर्ण की। अ,प को आध्यात्म रस से बड़ा भ्ेम 
था । आपकी रचनाओं में आध्यात्म-ज्ञान चहुत ही ऊंचे स्तर पर है । “ आगमविलास ? 
नाम के संग्रह-अंथ में १५२ सवैया हैं, जिन में सैद्धान्तिक विषयों का वर्णन है। अन्य 
छोटी छोटी ५२ रचनायें और हैं । प्रतिमावइत्तरी, विद्यरचोरकथा, सनत्कुमार कथा आदि । 
इनके अतिरिक्त ऊंकारादिक ५९ और ६४ वण, द्वाइशाक़्, शञान-पत्चीसी, जिनपूजनाष्टक, 
ग़णघर आरती, काछाइकू, 9६ गुण जैमाछा आदि ४५ विषयक रचनायें इस संग्रह में 
आपकी रचनाओं में सकलित हैं । भावगाम्भीय और सारह्य देखियेः--- 


साथो ! छांगे विषय विकारी, जातेतोहि महादुखभारी । 
जो जैनधर्म को ध्यावे, सो आत्मीक् सुख पायें ॥ १ ॥ 
जौ तजे जिपय की आसा, द्यानत पाये शिपवाता | 
यह सतगुरूु सीख बताई, काहू विरह्ठे जिय आई ॥ ८॥ 
विशेष परिचय के लिये देखिये अनेकान्त वर्ष ११। ४-७ जून-जुलाई १९५२ | 
कविवर भूघरदास 
आप आगरा के निवासी थे और ज्ञाति से खण्डेलवाल थे । आप अच्छे कवि थे और 
आपकी सरस कविताओं से छोग बड़े मुग्घ होते ये । मित्रों के अत्याग्रह से आपने वि. सं. 
१७८१ पौष कृष्ण १३ को आपने “जैनशतक ” नाम ग्रथ लिखकर समाप्त किया। 
आप की अभीतक साहित्य-संप्तार के परिचय में तीव कृतिया आई हैं-- 
« जिनशतक, ' * पठसग्रह ” और ' पाश्चेपुराण ! | कविवर भूधरदास ऊच्च कोटि के 
सूक्तियों के लिये भी अधिक प्रसिद्ध हैं। आप के “ पदसंग्रह ? नामक संग्रह में विविध पद 
हैं जो सरस, रोचक और अति शिक्षाप्रद हैं। आप की रचनाओं के उदाहरण देखिये-- 


नया चरखला रंगा चंगा सब का चित्त चुरावे। 

छ कप बे पे, 
पलटा वरन गये ग्रुन अगले, अब देखे नहिं आचे ॥ 
मोटा महीं कात कर साई, कर अपना सुरझेरा | 

९. ब्ड एि 
अंत आग इंधन होगा, भूधर समझ सवेरा ॥ 
८ >८ >< 
तेज तुरंग, सुरग भरे रथ, मच मतंग उतंग खरे दी। 
] | पे री. 
दास, खास, अवास अठा, घन जोर करोरन कोश भरे हैँ 


साहित्य हिन्दी और हिन्दी जैन सादित्य । द्छ५ 


दुजन सज्ञन होत नहिं राखो तीरथ वास | 
मेलो क्‍यों न कपूर में हींग न होय सुवास ।। 
जे हे ले 
दुए कही सुनि छुप रहो, बोले हे हे हान। 
भाठा मरे कीच में, छींठे लागे आन ॥ ( बुधजन सतसई ) 
जरे, मरे, फंडे, परे, नव जीरनता वानि | 
जरे मरे नहिं जीव ये, दुःखी पराई हानि ॥ 
जो नरभव रामक्ित गहे, ता महिमा सुरलोय | 
जो अजान विपयाशमन, चूड़े सागर सोय ॥ ( तत्त्वाथबोध ) 
इनके पद्यों मे रहीम और तुरूसी की सी सहजता और स्वाभाविकता है । 
विशेष परिचय के लिये अनेकान्त वर्ष ११-६ अगस्त १९५२ देखिये। 
पं० सदासुखदास डेडका 
आप जयपुरनिवासी कासलीयांर दुलीचन्द के पुत्र थे | वीसवीं शताब्दी के प्रसिद्ध 
हिन्दी साहित्यकारों में आप भी विशेषतः विश्वुत थे । आप की अनेक गद्य-हिन्दी टीकार्ये 
प्रसिद्ध हैं। १ ' तत्त्वाथसूज्वचनिका ', २ “नाटक समयसार ?, ३ “अकलूंकाष्टकवचनिका?, 
४ * रस्तकरण्डआवकाचार ?, ५ “ मृत्युमहोत्सव ”, और ६ *नित्यनियम पूजा? प्रसिद्ध कृतियां 
एवं टीकायें हैं। आपका रचना-कालछ वि. सं. १९०६-२१ है। आप दिगम्बर तेरहपंथ- 
आम्नाय के अनुयायी थे । आप किसी राजकीय संस्था में मासिक वेतन रू० ८ या रू० १० 
पर काये करते थे और इस अरुप आय पर भी आप को पूर्ण सतोष था। आप अपना अवकाश 
शासत्र-स्वाध्याय, तत्त्वचिन्तन एवं टीकादि करने में ही व्यतीत करते थे। आपके एक शिष्य 
पे 2 निगोत्याने अपनी “ ज्ञानसूर्योदयनाटक ? की टीका में आपका जो परिचय 
दिया है, उससे आप की महानता, विद्वत्ता, समान-द्वितेच्छुकता का पूरा परिचय मिलता है । 
आप आधुनिक हिन्दी-काछ के जैन विद्वानों में अग्रगण्य विद्वान हुये है । 


विशेष परिचय के लिये श्री कामतापसादर॒चित * 


पे हिन्दी जैन साहित्य $ 
और अनेकान्त वर्ष १०। ड्‌ हेत्य का इतिहास 


७-८ जनवरी-फरवरी १९५० देखिये। 
योगीराज चिदानन्दजी 
यद्यपि आपको स्वग॑वासी हुये छगभग १०० बई ही हुये हैं; परन्तु दुःख है इस संत- 
वाणी के घनी योगीराज के व्यक्तिगत जीवन, कुछ शिष्य -संततति के कल अभी कुछ भी 
ज्ञात नहीं हो सका है । आपकी रचनाओं में एक स्थरू पर वि. से. १९०७ डछिखिंत 


६४० ओऔमयू विजयराजेन्द्शुरि-स्मारक-प्रैथ हिन्दी जैन 


घीरे २ आप आगरा के नामाद्नित विद्वानों में गिने जाने ऊगे | वि. सं. १७५२ में आपने 
* मुबोधपंचासिका ” नाम की कविता छिख कर पूर्ण की। आप को आध्यात्म रस से बड़ा प्रेम 
था । आपकी रचनाओं में आध्यात्म-ज्ञान बहुत ही ऊंचे स्तर पर है । “ आंगमविलास ! 
नाम के संग्रह-अंथ में १५२ सवैया हैं, जिन में सैद्धान्तिक विषयों का वर्णन है। अन्य 
छोटी छोटी ५२ रचनायें और हैं । प्रतिमाबइत्तरी, विद्युतचोरकथा, सनत्कुमार कथा आदि । 
इनके अतिरिक्त ऊंकारादिक ५९ और ६४ वर्ण, द्वादशाह्ृ, शञान-पचीसी, जिनपूजनाष्टक, 
गणधघर आरती, काछाष्टक, ४६ गुण जैमाछा आदि ४५ विषयक रचनायें इस संग्रह में 
आपकी रचनाओं में संकलित हैं। भावगाम्भीय और सारस्य देखिये;--- 


साधो ! छांगे विषय विकारी, जातेतोहि महादुखभारी । 

जो जैनधर्म को ध्यावे, सो आत्मीक सुख पावे ॥ १॥ 

जौ तजे विषय की आसा, द्यानत पावे शियवासा | 

है सतगुरु सीख बताई, काहू विरले जिय आई ॥ ८॥ 
विशेष परिचय के लिये देखिये अनेकान्त वषे ११ । ४-५७ जून-जुलाई १९५२ । 


कविवर भूघरदास 

आप आगरा के निवासी थे और ज्ञाति से खण्डेलवाल थे । आप अच्छे कवि थे और 
आपकी सरस कविताओं से छोग बड़े मुग्ष होते थे । मित्रों के अत्याग्रह से आपने वि. सं. 
१७८१ पौष कृष्ण १३ को आपने “जैनशतक ! नाम ग्रथ लिखकर समाप्त किया। 
आप की अभीतक साहित्य-सप्तार के परिचय में तीन कृतिया आई है-- 

« जिनशतक, ” * पदसमग्रह ” और ' पाश्चपुराण ” | कविवर भूधरदास ऊच् कोटि के 
सृक्तियों के लिये भी अधिक प्रसिद्ध है। आप के “ पदसंग्रह ” नामक संग्रह में विविध पद 
हैं जो सरस, रोचक और अति शिक्षाप्रद हैं । आप की रचनाओं के उदाहरण देखिये--- 


नया चरखला रंगा चंगा सब का चित्त चुरावे। 

पलटा चरन गये गुन अगले, अब देखे नहिं आये ॥ 

मोटा महीं काव कर भाई, कर अपना सुरक्षेरा | 

अंत आगम्े इंघन होगा, भ्ूधर समझ सवेरा ॥ 

>< | >< 
तेन्न तुरंग, सुरग भरे रथ, मच मर्तंग उंग खरे द्दी। 
दास, खबात, अबास अठा, घन जोर करोरन कोश भरे दी ॥ 


साहित्य हिन्दी और हिन्दी जैन साहित्य । ६४७ 


कविवर शप्रमोदरुचिजी 
आप का जन्म मिंडर ( मेवाड़ ) में वि. से. १८९६ के कार्तिक खु० ५ के दिन 
ब्राह्मणज्ञातीय शिवदत्तजी की घर्मपत्नी मेनाचाई से हुआ था। सं. १९१३ में मिंडर मे ही 
अमररुचि नामके यतिजी के पास यतिदीक्षा छी। पश्चात्‌ वि, सं. १९२५ के आ. व. १० के 
दिन जावरा में श्रीमह्विजयराजेन्द्रसूरिजी म. के पास क्रियोद्धार कर दीक्षोपसंपत्‌ अहण की। 
वि. सं. १९३८ के आ. कू. चतुर्दशी के दिन बांगरोद में आप का स्वर्गवास हुआ। 
आप सुयोग्य कबि थे। आपने समय-समय पर विविध रचनाएँ की है, जो प्रायः सब 
“ प्रभु स्तवन सुधाकर ! के द्वितीय भाग में मुद्रित दो चुकी हैं । 
आप की रचना का उदाहरण देखियेः--- 
उपशम रस जरू रंग बनाऊं, ज्ञान गुढारू अणाऊं। 
पंचमद्दाव्त मित्र बुलाऊं, नव कोटी वाड़ी जुड़ाऊं ॥ 
दया पकतान मेगाऊं ।! ए. 9७६२ 
उपशमरस जल अंग पखाले, संयम्म वस्ध घराया रे। 
ध्यान झुकलरू मन धब्याया रे ॥ ए. ४७४ 
उपशम कुंकुम अक्षत सरधा, घुक्ति फल छही बाला रे | 
रुचिप्रमोद वधावे गाने, पावे संगलमाला रे।' पृ. ४७८९ 
सोहन सिंगार सजि अति घछुन्दर, हाथ गही ममता की थारी ॥ 
भाव विशाल सग्मुण मुक्ताफल, लेह चली गुरुवंदन प्यारी | 
शील झांझर झंकार हुओ जब, भाग गई कुशोकू घुतारी॥ 
« सूरिराजेन्द्र ! के पांच पडी तब, दूर मई दुरगति की बारी |! एव. ४७८ 
एक बात को कई भाति से वर्णित करने की इनकी सररू सरस भाषा एवं पदों में रही 
भावभरी स्वाभाविकता इनके घमेरस भीगे मानस का स्पष्ट परिचय कराती है । 
उपसंहार 
जैन हिन्दी-साहित्य की विविधता के साथ उप्तकी दी गईं विशेषतार्थे भी कम 
प्रकाशनीय नही हैं । एक बात जो पहिले कहदनी है वद्द यही है कि जो प्राकृत में कद्ा 
गया था, अथवा छिखा गया था, वह ही अपभअश में, वह ही संस्कृत में अवतरित हुआ 
और वह ही आधुनिक उपर वर्णित छोक भाषाओं में । जेन विद्वान्‌ू आगम से वाद्दर पैर 
नहीं रखता, इस लिये नद्दी कि उप्रका यह द्वी स्वभाव हो गया है अथवा अपने आगम का 


६४२ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रखरि-स्मारक- हिन्दी जैन 


१७७७ में लिख कर समाप्त की। सं० १७९८ में आपने “अध्यात्मबारहखड़ी ' ढिखी। आपने 
वसुननन्‍्दीकृत “ उपासकराध्ययन ? की एक टब्बा टीका भी लिखी है। आपने अपनी ऋतियों में 
उदयपुरका अच्छा वर्णन दिया है। नीचे के उदाहरण में आपका भाषा-सारहय देखिये-- 
उदयपुर में कियो बखान, दौलतराम आनन्द्सुद जान । 
वाँच्यों भ्रावक बृत्त विचार, वसुनन्दी गाथा अविक्वार ॥ 
बोले सेड वेलजी नाम, सुत सुपमंत्री दोलतराम | 
ठवा होय जो गाथा तनो, पुण्य उपजे जियको घनों ॥ 
सुनि के दौलत बेन सुबैन, मनभरि गायो मारग जेन | 
ठबा टीका प्रशत्ति । 
विशेष परिचय के लिये देखिये अनेकान्त वर्ष १०१ जुलाई १९९१। 
पं० टोडरमलज्ी 
आप जयपुर के रहनेवाले ये । इनके पिता का नाम जोगीदास खण्डेलगाछ था और 
माता का नाम रमादेवी था। आपके हदरिचंद और गुमानीराम नाम के दो पुत्र थे। हिन्दी- 
साहित्य के दिगम्बर जैन विद्वानों में आप का हिन्दी-गद्य-लेखक के रूप में बहुत ऊंचा स्थान 
डहै। आप का आध्यात्मज्ञान बहुत ही ऊंचा था । अतिरिक्त इसके आप व्याकरण, साहित्य, 
सिद्धान्त एवं दशन-शास्त्रों के भी पूर्ण पडित थे। आप की कृतियों की भाषा हढ़ाड़ी-अज- 
मिश्रित है; परन्तु उसमें आप के गंभीर पाण्डित्य एवं लेखन-कौशहछ के स्पष्ट दर्शन होते है। 
आप का स्वभाव बड़ा द्वी सर था और छृदय बड़ा ही कोमरू था और वैसा ही सादा आप 
का रहन-सहन था । आप के घर पर सदा विद्या-व्यत्षनियों का जमघट लगा ही रहता था 
और आप भी उनको बड़े प्रेम से विद्यादान देते थे । आपने जयपुर गुमान-पंथ की स्थापना 
की थी। अभी भी गुमान-पथ का जैन मंदिर जयपुर में बना हुआ दे । इसी मंदिर में 
आप का साहित्य भण्डार भी है, जिस में आप के सभी अंथों की स्वहृस्तलिखित प्रतिया 
सुरक्षित हें । आप की नौ रचनायें इस प्रकार है.--१ * गोम्मटसारजीवकाड टीका, ! २ 
£ गोम्मटसारकर्मेकाण्ड टीका, ? ३ * छव्यिसार-क्षपणकसार टीका, ? 9 “ त्रिलोकसार टीका, ! 
५ * आत्मानुशासन टीका, ? ६ : पुरुषायसिद्धय॒पाय टीका, ” ७ “ अथंसदृष्ठि अधिकार, ? ८ 
४ रहत्यपूर्णचिट्टी, ” और ' मोक्षमारगप्रकाशक ” । आप का रचना-काल वि. से. १८११ से 
१८२४ परत माना जाता है । 


विशेष परिचय के लिये वीर-वाणी-टोडरमलाकह्ष वर्ष १। १९-२०-२१ फरवरी 
१९४८ देखिये। 


साहित्य हिन्दी और हिन्दी जैन साहित्य ) ६७९ 
रास, वार्ता, आख्यायिकाएं, नाटक, चंयू आदि लिखे हैं, वे जैनक्षेत्र अथवा जैनबूत्त से ही 


संबधित हें यह बात नहीं है| जैनेतर क्षेत्र और जेनेतर वृत्तों से भी चहुत कुछ लेने का स्वभाव 
अथवा पद्धति जैन विद्वानों में रही है और है। उन्होंने जैनेतर अथवा जैनपान्र का इूच, इति- 
हास एवं उसकी कथा-वार्ता छिखने में उन सभी रसे का उपयोग किया है, जिन-जिन रसों में 
हो कर वह नायक निज्रका अथवा बढा है। यह बात अवश्य है कि जैब विद्वानों ने हर ऐसी 
कथा-वर्चाओं को वर देकर नैतिकता की दिशा में पहुंचाया है। उन्हें आदश-जीवन चनानेवाली, 
प्रेरणा देनेवाकी एवं शिक्षाप्रद बनाया है| यही ऋरण है कि एक भी ऐसा द्ूढ कर उदाहरण 
नहीं दिया जा सकता कि जैन-दक्षेत्र में उत्पन्न हुआ, पला हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसा दो कि 
जिसने संद्वार को निर्मन्रित किया हो, अपनी ओर से पर को दलित करने के ढछिये आप 
चला हो । पुराण-ऊार की बात जाने दीजिये। इतिहास-कार से तो हम सच भरीवबिध 
परिचित दी है । ये हैं जैन वाह्ञभय की विशेषतायें । अगर इन विशेषताओं के धारक हिन्दी 
जैन वाह्म्मय का भमलीविष पचार किया जाय तो विश्वाप्त है इस विषम स्थिति को वदलने 
में बहुत-कुछ सफछता प्र/प्त हो सकती है । 
जैन और जैनेतर हिन्दी विद्वानों से हमारा सानुरोध आग्रद है कि वे सर्वप्रकार सम्पन्न, 
समृद्ध एवं एक मात्र छोकहित॒कारी जैन हिन्दी साहित्य क्वा भी अनुशीलन करें, उसक्ते अ्थों को 
प्रफाश में छवे, उन्हें हिन्दी-साहित्य के इतिद्वास में योग्य स्थान दें । इत्यलमू । 


ब्डयप८>-3+२० थम 


ब्ये्‌ 


६४४ भीमदू विजयराजैल्दसरि-स्मारफ-अंथ हिन्दी जैन 


ए सब संदेशे लिख कागद, अलुभौ हाथ बचावे । 
जशानसार एव. पर नावत, तो कहा रोय बतावे ॥ एूृ० ५० । 
ह कद रध 
संतों पर में होत लड़ाई, कोन छुड़ापे आई | सं० । 
घरकी कहे मेरो घर नाहीं, पर कीया कहे मेरो। 
मेरो-मेरो कर कर मारथो, करयो जगत को चेरो ॥ सं० | १ । 
सुरनर पंडित देखे सब ही, कौन छुड़ावे आई। 
झगड़ावाला आप ही समझे, बांध छोड़ उनमांहि ॥ सं० । २ । 
मिट गया फ्रेरा, हुया सुरक्षेरा, आध्यात्म पद चीना । 
केवल कमलारम सब सगे, ज्ञानसार पद लीना ॥ सं० | ३ । ४० ३६४, 
सरल शब्दों में गूढ़ तक्त को रखदेना आप के लिये कितना सरल था । यह उपरोक्त 
प्यांशों पर जाना जा सकता है। आप का आयमज्ञाव गंभीर था। माषा के जाप बहुत बढ़ें 
मर्मदर्शी और तीत्र-आछोचक ये । आध्यात्मज्ञान का आप का स्तर जैन साहित्याकाश में 
निःसन्देह बहुत ऊपर उठा हुआ था| साहित्याकाश का यह घ्रुवतारा अनन्तकालूपयेत निविड़ 
घोरतमपूर्णा निशा में भवसागर की रृदर-लहर पर प्रतिबिंबित रहेगा और मार्ग ज्ञात 
रहेगा | छंद, चौपाई की समाठोचना आप की अद्वितीय आलोचनात्मक रचवा है। आप 
के दोहे आदि बड़े टकशाली हैं । आप की प्राप्य रचनायें संकलित की जा कर ' श्ञानसार 
ग्रंथावली ” नाम से मुद्रित हो चुकी है और शीघ्र ही प्रकाश में आनेवाढी है | विशेष अथवा 
पूर्ण परिचय के लिये पाठक उक्त कृति को देखियेगा । 


कविवर बुधजन 
आप जयपुरनिवासी खण्डेडवालवशीय बजगोत्रीय श्रेष्ठी निहालचंदजी के तृतीय पुत्र 
थे। आप का रचना-काछ वि स. १८५९ से १८८९ रहा है । वि. सं. १८५९ में आपने 
: बुधननविदात्त ? की रचना की ।रचना-सवत्‌ आपने ग्ंथ में इस प्रकार अकित किया है-- 
ठारहसो पंचास अधिक नव संवत जानो । 
तीज शुक्ल वेशाख़ ढाल पट झुभ उपजानों ॥ 
वि. सं. १८७९ में आपने “ बुधजन सतसई ” लिख कर समाप्त की तथा वि. से. 
१८८९ में *तत््वार्थवीष ! नामक आपने तृतीय अथ छिखा । हिन्दी भाषा की दृष्टि से आपकी 
रचनायें प्रौ़ दिन्दी में होती थीं। उदाहरण देखिये-- 


साहित्य . जैनधर्म की हिन्दी को देन । च््षर्‌ 


निरुक्ति ( भाषा ) से समय-समय पर उपस्थित होनेवाढी जनता की सभी भाषाओं का पक्ष 
लिआ था | लेफिन उसका अक्षरशः पारकून कठिन था, क्योंकि धर्म प्राचीनता से विमुश्व नहीं 
होते-इतिदास, भाषातत्व, मानवतत्व के लिये यह अधिक राभदायकऊ भी द्वे । बोद्धोंने चार 
शताबिदियों से कुछ ऊपर बुछू-वचनों को मौखिक रखकर इसा-पूर्व प्रथम शतःढ्दी में सिदक 
में लेखबद्ध किया। लेखबद्ध होने के बाद भाषा में परवितेन की उतनी ही संभावना रद्द जाती 
है, जितनी कि पुरानी पोथियों को देखकर नई पोथियों के उतारनेवाले छिपिकर या संशोधपक 
कर सकते है | आज का पाकि-त्रिपटक ऐप्ते ही थोड़े सशोधनों के साथ वही दै, जिपे कि 
सिंहलूरा न वगमवाहु के समय तालपन्र पर उतारा गया । लेकिन इसका यह अर्थ नही कि पुष्टतकों 
या सूक्तों की संख्या बीच में घटाई-बढ़।ई नही गई | गोल्वामी तुलमीदास को दिवगत हुये अभी 
तीन शताविदिया भी नहीं हुई है, लेकित उनके रामायण में कितने क्षेषक्र हो गये, यह हम 
स्वयं देख रहे हैं । पिठकों में भी इस तरह के बहुत से क्षेपक हुए है । जिमप्त पालि त्रिपिदक 
को सिंह में लेखबद्ध किया गया, वह स्थविरवादियों का था | उनके अतिरिक्त १७ और 
पुराने निक्नय (सम्प्रदाय ) थे। जित के भी अपने-अपने त्रिपिटफ़ थे | उनमें सर्वास्तिवाद 
को छोड़ कर दूसरों के बहुत थोड़े ये दी ग्रेथ चीनी अनुवाद के रूप में आज प्राप्य हैं. । 
ये भिन्न-मिन्न प्राकंतो में थे, और सर्वास्ववाद तथा उसके बाद आनेवाले महायान के अंथ 
एक प्रक्तार की नई सह्कृति में थे, जि हैं गाथा सम्कृव कहा जाता है, और जो अपने व्याकरण 
में संह्क्ृत, प्राकुत और उभय-विमुख कितने ही व्याकरण के नियमों से न्‍्यूत्-विन्यूत्र बंथे 
हुए दें । इस प्रकार बौद्ध अंथ अपने काल की निरक्तियों में बंच कर आगे आनेवाली जनता 
के लिये दुरूद् हो गये । 
तो भी स्वकीय निरुक्ति के महत्व को बोद्धों ने कभी भुलाया नहीं । इसीलिये बोौद्धबर्म 
जिन-जिन देशों में भी फेरा, वहां वे देश की भाषा में अनुवादित किये गये, और इन अनु- 
वादों के प्रठ का भी उतना दी पुण्य माता मया जितना कि मूछ का। यदि यह न माना गया 
होता तो तिब्चती, चीनी, मंगोरू आदि भाषाओं मे जाज उपरव्य हमारे ग्रथों की विश 
अनुवाद-राशिकरा छाम न होता । तो भी जहा तक भारतवर्ष का सम्बन्ध था, यद्द प्रयत्न 
उतना नदी किया गया कि बुद्ध-वचन को समय-समय पर उपस्थित होनेवाकी सभी जन 
भाषाओं में कर दिया जाये। कुछ म्रथों का अनुवाद अवहग्र किया गया होगा; किन्तु भाषा- 
परिवर्तन के साथ उनकी उपयोगिता न रहने के कारण वे अपनी ठेद्व भे ही जात को प्राप्त हो 
समाप्त द्वो गये। भारत में तो बौद्धवर्म के उ.च्ठन्न हो जाने से ऐसे बचे-खुचे अंथों के मिलने 
की भाशा ही नहीं, किन्तु सिंदक या दूसरे बराबर से बौद्ध रदते आये देझों में भी उन पुराने 


६४६ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्म  >्रथ हिन्दी जैन 


मिलता है-इस पर ही आपका समय २० वीं शत्ताब्दी के पूर्वार््ध के भी प्रारंभिक वर्षों का 
माना जा सकता है । बीकानेर के एक स्वर्गवासी श्रीपूज्य से इतना अवश्य ज्ञात हो सका है 
कि आप खरतरगच्छीय ये । चिदानन्द इनका आध्यात्मिक साधना के समय पर धारण किया 
हुआ उपनाम है। तपागच्छीय मुनि कर्पूरविजयने आपकी समर्त प्राप्त कृतियों का संग्रह 
* चिदानन्द सर्वसग्रह ” नाम से प्रकाशित किया है। आपके पदों में माधुय्य, कान्त पदा- 
वली और प्रसादगुणसंयुक्त एक अविरिक धारा बहती है। प्रकाशित 'चिदानंद सर्वसंग्रह! में 
/ खरोदय !, “ पुदुरूगीता ”, “बावनी !, “दयाछत्तीसी!,  प्रश्नोत्तररत्नमाठा !, * पद बहचरी !, 
और “ आध्यात्मवावनी ” रचनायें है । आप आधुनिऊ हिन्दी-काछ के जैन कवियों में आध्यात्मिक 
रचनाओं की दृष्टि से ऊंचा स्थान रखते हैं । आपकी रचनाओं का उदाहरण देखियेः-- 


( राग-मरदहार ) 
ध्यानघटाघन छागे, 
सु देखो भाइ | ध्यानघठाघन छाये, ए आंकणी 

दम दामिनी दमकति दहुदिस अति, अनहद गरज सुनाये | सु० । १। 

मोटी मोटी चुद गिरत वसुधा शुचि, प्रेम परम जर लाये० | सु० | ३। 

चिदानन्द चातक अति तलसत, शुद्ध सुधाजल पाये । सु०। है | 

श्री चिदानंद्जीकृत * सर्वेसग्रह ” प्ृ० ७३ 
विशेष परिचय के लिये देखिये ' सर्वसग्रह” और वीरवाणी वर्ष २-११ सन्‌ १९४८, 
कविषर ज्ञानानंद 
लगभग ७० वर्ष पूर्व आप के ' संयमतरंग ” और ' ज्ञानविलाप्त ! दो पद्‌-संग्रह ' यशविल्ास 

और विनयविरास ” के पद-संग्रहों के साथ २ निकले ये । उसकी द्वितीयाबृत्ति में (स० 
१९७८ ) भीमसी माणेकने ० ज्ञानविरास पं० ज्ञानसारक्ृत है ” शब्दों द्वारा ज्ञानानंदजी को 
दी ज्ञानसार मान लिया था। और प्रेमीजी आदिने उसीके आधार से इन पर्दों के रचयिता के 
रूप में ज्ञानसारजी का परिचय दिया था; पर वास्तव में ये ज्ञानसार ही भिन्न थे। आप के 
पदों के अत तथा मध्य चारित्रनदी व ज्ञानानद नाम प्रयुक्त हैं । खोज करने पर खरतरगच्छ 
के जिनराजयूरि ( द्वितीय ) की शाखा के चरित्रनदि के कई अथ प्राप्त हुये ४ । बनारस में 
इनका उपाश्रय था। ज्ञानानंद उन्हीं के शिष्य थ। चारित्रनंदि की रचना स० १८८५९ 
सं० १९०३ तक की प्राप्त है । अत. ज्ञानानंदजी का समय भी इसी के आसपाप्त है । आप 
के रचित कुछ पदों के संग्रद की श्रति संवत्‌ १९१४ मे लिखित प्राप्त होने से यह समय द्वी 
आप का मान्य हे। देखो, जेन सत्यप्रकाश, वर्ष ७, ज. १२- 


खाहित्य जैनचर्म की हिन्दी को देख । छदण३्‌ 


आगमों को लिपिवद्ध करने में ओर भी पांच शताबिदियों की देर रूगी | पालि पिटदक जिस 
समय छढिपिबद्ध किया गया, उस समय पाछियों का युग अभी भी था, यद्यपि वह बहुत 
जढदी ही समाप्त होनेवाला था। लेकिन जैन आगम जिस ममय लिपि-बद्ध किये गये, उस 
समय पाछियों का युग ही समाप्त नहीं हो चुका था; बलिक प्राकृतका युग भी समाप्त ही 
होनेवाछा था| यदि पालियों के युग में जैन-आगम छिपित्रद्ध हुये होते, तो उमकी भाषा 
वही होती । कंठस्थ होने का मतरूब यह नहीं है कि हर पीढठी अपनी इच्छानुसार भाषा में 
हर तरह के परिवततेन करने के लिये स्वतन्र थी, यद्यपि अनजाने भी ऐसा होने की सम्मावना 
तो थी ही । इस छिये हम यह नहीं कहते कि जैन-आगम की भाषा वही प्राकृत थी, जो 
उसके वलभी में लिपिबद्ध होने के समय शिष्ट मानी जाती थी । 


यह बात उस्त भाषा के बारे में हुई जो कि “ जिनों के मुख ” की पविन्न भाषा 
होने के विचार से कुछ स्थायित्व रखती थी । इस के अतिरिक्त दोनों ही श्रमणमार्गी घम 
जन-निरुक्तियों का बरावर उपयोग लेते और उन में साहित्य-स्॒ज्नन करते थे । इस वातम्म 
जैन बोद्धों से भी दो कदम आगे थे । प्राकृत-कार में भारत में जिप्त महायान बौद्ध-धम की 
प्रधानता स्थापित हो गई, वह गाथा-सस्कृत ओर शुद्ध संध्क्ृत का पक्षपाती था; छेद्विन, 
जैन प्राकृत के समर्थक थे । इस समय के उनके कितने ही सुन्दर प्राकृत-काव्य इसका 
साक्षी देते हैं । प्राकृत-क्ाऊ से छेकर अब तक जैन-घमे में यह्ट परम्परा वड़ी दृढ़ता के साथ 
जारी है। वे देश और कार के अनुसार उपस्थित हुई तत्काठीन भाषा के माध्यम्र को खुले 
दिल से स्वीकार करते हैं । यदि जैन-बमने रक्षा न की होती तो प्रात के आधे दजन से 
अधिक अंथ हमारे पास न रहते, ओर हमारा प्राकृत-साहित्य आज की तरह समृद्ध न होता । 
यदि वौद्धों की तरह जैन-धर्म भी मारत से विलछ॒ुध हो गया होता तो हमारे विद्वान्‌ यह भी 
मानने के लिये तैयार न होते कि प्राकृत के वाद से छेकर मुसऊमानों के आने ( ६००- 
१२०० ई. ) तक हमारे यहा अपश्वश जसी एक समृद्ध भाषा रही । आज अपभअशने अपने 
सस्तित्व का लछोद्दा तो मनवा लिया है, लेकिन उसकी प्रकृति समझने में अभी क्िनने ही 
मुझंति सूरय. ( विद्वान भी ढिडमिलछ वकीन दे ) छगेंगे । अपमभ्रश के स्वयम्मू, पुप्पदन्त, 
कनकामर जादि दजजनों ऋवियों, महाक्वियों को दे कर जो काम जन-घममने किया है, केवऊ 
वही इतना महय रखता दे क्लि जिस के छिपे हम सदा उसके कृतन्न रहेंगे । 

अपभंशके विषय में अभी भी भेन-भण्डारों से बहुत सम्मावना है। विशेषकर उप्रके 
गदय्य-साहित्य फे खोन निकालने की पड़ी आवश्यकृता है। यह निश्चित द्वी हे कि ज्ञनपंचनी 
कथा जैसी कितनी द्वी पुउतकें भक्तों के लिये तत्वालीन नापा में अवश्य छिस्ली गईं द्वोंगी। 


द्व्त्यि ऊैनचर्म की हिन्दी को देन । श्ष्प्ष 


थोड़े से पद सूरदास से पहले मिलते हैँ । कौरवी-जो कि हमारी साहित्यिक हिन्दी की जन- 
भाषा है-के क्षेत्र के प्रत्येक कस्बे और शहर में जैन भद्बर-परिवार रहते, और सदा से रहते 
आये हें । सद्यारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुरन्द्शहर, रोहतक, हिसार, कर्ताछ, अम्बाछा 
आदि जिलों में मूछवासी जैन परिवार विद्यमान हैँ । मुस्छिम-कार के अप्हिष्णु वातावरण में 


भी इन्होंने घर के साथ-साथ अपने साहित्य की रक्षा की । यहां के मन्दिरों के पुस्तकालयों 
से हिन्दी को बड़ी आशा है | 


कवि बनारसीदास और दूमरे कितने ही जैन कवियों की कृतियां मिर चुकी है, जिनसे 
हमें यह पता हैं कि जैनों की देन हिन्दी के लिये नगण्य नहीं है। पर, अभी उनकी देनों 
का पूरा पता छगाना बाकी है। हिन्दी ( कौरवी ) का सब से प्राचीन गय दैदराब,द्‌ दक्षिण 
वजहीका लिखा * सबरस ” दै, जो कि उसी समय लिखा गया, जब कि तुलूसीदासने “ राम- 
चरित मानस ” को लिखा । २७ वी सदी से पहले का कोर दिन्दी गद्य नहीं मिकता। पद्य भी 
हिन्दी ( कौरवी ) में पहलेपद्ठक दक्षिण मे द्वी छिखा मिलता है । अपभ्रश-काल के बाद १३ वीं 
सदी से १६ वीं सदी के अन्त तक के चार सौ वर्षों मे कौरवी-क्षेत्र की जैन प्रतिभाओंने 
अवश्य गद्य-प के रूप में अपनी नापा में छिव्रा होगा । सभी छिखी चीजों के सुरक्षित 


हमारे पास तक पहुंचने की सम्भावना तो नहीं है, पर कुरुमूमि के जैन मन्दिरों में उनमें 
से अब भी कितने दी दमारी प्रतीक्षा कर रहे है । 


श्री अगरचन्द नाहटाने राजम्थान के भण्डारों की जिप्त तरह छगन से छान-चीन की 
है, और जिप्तके फलस्वरूप सेकड़ों नहीं, हमारों की तादाद में राजस्थानी ( और ग्यालेरी के 
भी ) महत्वपूर्ण ग्रन्थों मिले ढें, उसते चाश्ाहोती है कि यदि कुरुमूमि के जैन-मन्दिरों की 
घूलि सिर पर लगाने के छिये कोई नाहटा तेपार हो जाये, तो बह हिन्दी की अनेक प्राचीन- 
तम ऋकृतियों का आविष्फार कर सकता द्वे । इस सूमि के अनेक कुलपुत्र और कुलपुत्रियां 


साधु-साध्वियों के रूप में बराबर एक्त दूसरी जगह चारिका करते रदते दे । यदि वे इस 
फाम को अपने द्ााथ में रू तो बहुत कुछ कर सकते ई । 


साहित्य जैन विद्वानों की दिन्दीसेवा । च्त्श्छ 


को अपनाया और उसमें रचनाएँ छिखना प्रारम्भ कर दिया। महाकबि स्तमम्सू ने इसी 
भाषा में पठमचरिय ( पद्मपुराण ) की रचना की जिसे आज हिन्दी क प्रमुख विद्वानों --- 
महापंडित राहुरू सांकृत्यायन तथा डा. हजारीगसाढ छित्रेदी आदि ने द्विन्दी भाषा का 
प्रथम महाकाव्य भान लिया ऐ । इस प्रकार जन विद्वानों दर रखे हुई नींत इतनी गजबूत 
थी कि आज उसी भाषा को स्वतंत्र भारत में धणष्ट्भाषा होने का सोभाग्य मिछा है। स्वगम्धू, 
घनपाछ, पुष्परत्न, घवकछ, वीर, नबनन्दि आदि महारूवियों की रचनाएँ प्राचीन हिन्दी की 
चमकती हुयी रचनाएँ हैं जिनकी किसी भी साहित्य की अ्र्ठ सचयाओं से छुछना की जा 
सकती है । हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा. हनारीप्रसाद द्विवेदीते जन सादित्य के सम्बन्ध मे 
उद्गार प्रकट किये हैं वे वास्तविकता को छिये हुआ हैँ तथा उनझा एक भाग पाठकं के 
समक्ष उद्धत किया जाता हैं--- 
« इचघर जैन-अपअंश-चरित-काव्यों की जो विपुझ सामग्नी उपलठय हुई दे बह 
सिर्फ धार्मिक सम्प्रदाय की सुर रूगने मात्र से लछूुग कर दी जाने योग्ग नहीं दे। स्वयम्मू , 
चतुर्मुख, पुष्पदन्‍्त और घनपार जैसे कवि केवक जेन होने के फारण ही काव्य क्षेत्र से 
बाहर नहीं चले जाते । धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचवा साहित्यिक कोटी से अछग 
नहीं की जा सकती । यदि ऐसा समझा जाने छगे तो तुरूसीरास का “राम चरितमानस ? भी 
साहित्य में विवेच्य हो जावेगा ओर जायसी का “पद्मवत ! भी साहित्य की सीमा के भीतर 
नहीं घुप सकेगा। वस्तुतः छोकिक निजन्धरी कह्दानियों को आश्रय करके धर्मोतदेश देना इस 
देश की चिराचरित प्रथा है । कभी कभी ये कद्दानियां पौराणिक और ऐतिहासिक चित्रों के 
साथ घुछा दी जाती हैं। यद तो न जैनों की निजी विशेषता है न सूफियों की।” श्री राहुल 
साकृत्यायनने भी छिखा है कि स्वयम्मू की रामायण हिन्दी का सब से पुराना और सब से 
उत्तम काव्य द्वे । इस प्रकार हिन्दी जैन साहित्य के सम्बन्ध में विद्वानों की जो आन्त घारणायें 
थीं वे अब घीरे २ दूर होने छगी हैं । आशा है भविष्य में हिन्दी साहित्य के इतिहास में 
जैन विद्वानोंद्वारा रचित साहित्य का सही मूह्याक्न किया जावेगा । 
जैसा कि पहिले कद्दा जा चुका है कि जैन विद्वानोंने ७-८ वीं शताब्दी से ही हिन्दी 
में रचनाएँ लिखना प्रारम्भ कर दिया था। इसका सब से अधिक ओअय महारूति स्वयम्भू को है 
जिन्होंने अपअंश में पठमचरिय नामक मद्राकाव्य की रचना करके उद्चे समथे भाषा प्रमाणित 
कर दिया तथा आगे दोनेवाले कवियों के रिए एक नया मागे दिया। स्वयम्मू के पश्चात्‌ 
घनपाछ, पुष्पदन्त, घवक, वीर, नयनन्दि आदि अनेक समर्थ विद्वान्‌ हुए जिन्होंने अपनी 
रचनाओं से अपअंश साहित्य के भण्डार को भर दिया। 
4३ 


६५९ धीमवू विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारफ-भेय हिन्दी जैन 


अथों का एक भी नमूना नहीं मिरृता । त्रिपिटफ़ पर सिंह भाषा में कितनी ही भट्ट कथभार्ये 
( भाष्य ) ढिखी गई थीं, जिनझ्े नामों का उछेख मिलता है, पर उनका एक भी प्रृष्ठ नहीं 
मिला हे। बौद्धोंने वत्तुतः प्राकृत से बहुन काम नहीं लिया, नहीं तो उनके कुछ प्राकृत काव्य 
तो अवश्य मिलते । हा, अपभ्श्-यु॥ (६००-१२०० है ) मर सिद्धों ने भारतीय बौद्ध- 
जगत्‌ का ध्यान अपनी ओर बहुत जोर से आकृष्ट किया । बहुत सी बातों में क्रान्तिक़ारी 
ये छोग भाषा की रूढियों को मानने के लिये तैयार नहीं थे । इन्होंने अपनी वाणियों को 
अपभ्श के दोहों, चौपाइयों और दूमरे उन्दों में लिखा । आदि-सिद्ध सरहपा णाठवीं सदी 
के मध्य में विद्यमान थ, जिन्हें द्वितीय बुद्ध की भॉति सम्मानित किया जाता था, और 
तिव्पत में आज भी माना जाता है। सिद्धों के प्रयत्न से अपम्रंश् में बहुत बड़ा साहित्य तैयार 
हो गया, ओ प्रायः सभी पद्ममम्र था । अब भी छोटे-मोटे सौसे अधिक अपश्रश्न के ये अंथ 
तिव्यती भाषा के अनुवाद के रूप में मिलते हे, परन्तु मूल रूप में सरहपा के “ दोह़ाकोश- 
चर्यागीति ', कण्टपा का ' ढोद्ाक़ोश ?, तिछोपा का * दोदाकोथ ! और कुछ शोड़े से 
गीतों के अतिरिक्त और नहीं मिलता । भाग्त बौद्धों से सात शताब्दी पदछे ही पिण्ड छुड़ा 
खुका था; इस लिये यद्धां उनके ग्बों के मिलने की संमावना नहीं । इसके अपवाद जैन- 
भण्डार रहे दे, जिन्हों ने अपनश्रग् # तो नहीं, किन्तु सम्कृत के कितने ही अनमोरू बौद्ध- 
प्रेथ्ों की रक्षा की । तिब्यत में छे जा कर इन पथों के अनुवाद ११ वीं-१२ वीं-१३- वीं 
शताविदियों में हुये थ | जिन तालपत्नों स तनुगाद क्रिया गया, उनकी सैंकड़ों मूल प्रत्िया 
वहा के विद्वारों में इन पंक्तियों के लेखक को देखने में आईं। अभी भी जाश्या है कि 
अनुसन्धान करने पर बहुन से ताढपत्र प्राप्त होंगे । सम्मव है, उन में सिद्धों के अपन्रेश के 
ग्रेथ भी मिरू जाये । 

बौद्ध-धम के उत्थानके समग्र ब्राह्मणों के स्थिरतावादी घर्म के विरुद्ध और भी कई 
विचाग्क प्रा हुये । ये समी जनहित के समर्थक तथा जनता को उसकी भाषा द्वारा 
अपने मार्ग पर ले जाने का प्रथल करते थे, इस लिये सभी जन-निरुक्तिके परष्ठपोषक थे । 
इन मद्ान्‌ पुरुषों में बुद्ध और मद्गावीर दोही के अनुयायी आज बच रहे दे, जिन में बोद्ध 
प्राय, सभी भारत से चाहर ६, और जैन सभी भारत के भीतर । जैन धर्म के प्रवर्तेक श्रमण 
मद्वावीर श्रमण गोतम ( बुद्ध ) की वरह ही जन-कल्याण के लिये आज के हिन्दी माषामाषी 
क्षेत्र मं बिचरते, अपने उपदेशों द्वारा छोगों का पथ-प्रदर्शन करते थे | बुद्धझ-वचनों की तरह 
महावीर के बचनों को भी छोग उस समय अपनी भाषा में कंठस्थ करते थ। पालि त्रिपिटक 
जद्दी बुद्ध-निर्वाण के प्राय; साढ़े चार शताब्दियों बाद लेखबद्ध कर छिया गया, वहां लैन 


खादित्य जैन विद्वानों की हिन्दीखेवा | ध्ष्ण्ण, 


( १८१० ), रक्ष्मीदास का यशोधर चरित्र ( १७८१ ), कवि वालककझंत सीताचरित्र 
आदि हिन्दी के सुन्दर चरित काव्य हैं. जिन्हें महाकाव्यों के समकक्ष में रखा जा सकता 
हैं। कवि हीरालारूकृकत चन्द्रप्रमचरित तथा नवरशाहकृत वर्द्धभानचरित भी इसी श्रेणी के 
काव्य हैं | प्रबन्ध काव्य की परिभाषा में अधिकांश चरितकाव्य उपयुक्त बैठते हैं । प्रद्यम्न 
चरित ( १४११ ), जिनदास का जम्बूत्वामी चरित (१५०२ ), जोधराज का प्रीतिकर चरित्र 
( १७२१ ) आदि प्रबन्ध काव्य की अष्ठ रचनाएँ हैं । इन काव्यों में अपने नायकों का वड़ा 
ही सुन्दर चित्रण किया गया है । कहीं २ नगर, वन, पर्वत, युद्ध, जलक्रीडा आदि का भी 
संक्षिप्त किन्तु सुन्दर वर्णन मिछता है । 
रासा साहित्य--शसा साहित्य जैन विद्वानों को काफी प्रिय रहा है। १३ वीं शताब्दी 
से ले कर १८ वीं शताब्दी तक इन रासाओं की रचना होती रही । रासा का अथ इिन्दी 
जैन साहित्य में कथा के रूप में वणन करना है; किन्तु ये कथा काव्य-चमत्कार सहित 
कही हुई होती हैं । ये एक प्रकार के खण्ड-काव्य है जिन में अपने नायकों के जीवन के 
किसी भी अंश का उत्तम वर्णन किया गया है । यदि जैन रामाओं की एक सूची तैयार की 
जावे तो वही काफी विस्तृत होगी । १३ वी शताब्दी में धमेलूरिने जम्बूस्तामी रासा तथा 
विजयसेनसूरिने रेवंतगिरि रासा को लिख कर हिन्दी भाष। के विकास में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी 
जोड़ दी | इसी प्रकार अम्बदेव द्वारा रचित संघपति रासा (१४ वीं), विनयप्रभ का गौतम रासा 
(१५ वी शताददी ) हिन्दी साहित्य की उत्तम सम्पत्ति है। १७ वीं शताब्दी में जैन विद्वानोंने 
सब से अधिक रासा छिखे। अद्मरायमरू ने श्रीपालरासा (१६३० )-नेमीश्वररासा (१६१५७)- 
प्रयुम्नररासा ( १६२९ ), कल्याणकीर्ति ने पारश्चनाथ रासो (१६५९७), पांडे जिनदासने 
जोगी रासो तथा श्रावकाचार रास (१६१५), ब्रक्मज्ञानतागर ने हुन(हनु)मतरासा (१६३०), 
मुवनकीरत्ति ने जीवंघर रास (१६०६ ) तथा जम्वूश्वा मी रास (१६३० ) रूपचंदने नेमित/थ 
रासो, विद्याभूषण ने मविष्यद्त रास ( १६०० ), विमलेन्द्र ने विक्रम-चरित रास ( १६३६९ ) 
जयक़ीर्त्ति ने अमरदत्त मिन्नानन्द रासो, सोमविमरूसूरिने अणिकू रासो ( १६०३ ) आदि 
रचनाएं छिख कर हिन्दी रासा साहित्य का भण्डार भर दिया। ऐसा मारूम पड़ता दे दि उस 
फारू मे जन-साधारण रासासाहित्य को बेड चाव से पढ़ते थे । उक्त सभी रासो अपने २ ढग 
फ्री उत्तम रचनाएँ हैं । इसी प्रकार १८ वीं शताठदी में भी काफी रासा लिखे गये जो जन 
प्न्य भण्डारा मे उपलछठध होते हें । 
पुराण एवं था साहित्य--सत्छृत, प्राकृत एवं अपन्नण आदि सभी भाषा 
नेनी ने पिज्ञाक पुराण एवं कथा साहित्य छिखादे। इस लिए इन सभी पुराण एवं कथाणों का 


साहित्य जैन विद्वानों की हिन्दीसेवा । ६६१ 


शयोक्तिपूणं उपस्थित करने में वे हमेशा दूर रहे हैं । उनका मत है कि यह आत्मा का 
वास्तविक रूप नहीं है; अतः विकृत रूप का वर्णन करना अच्छे कृवि अथवा लेखक का 
लक्षण नहीं है। बनारसीदासजी को आधुनिऊ हिन्दी साहित्य में इसी कारण सर्वोच्च स्थान 
दिया गया है। आत्मा और जड़ का सम्बन्ध कविने नदी की थारा के साथ किस प्रकार 
संगत किया है । वही देसिये--- 


जैसे महिमेडल में नदी का प्रवाह एक 

ताही में अनेक भांति नीर दी ढरनि है । 
पाथर के जोर तद्दां धार की मरोर दोत 

कांकर की खानि ता ज्ञाग की झ्रनि है । 
पौन की झकोर वहां चंचल तरंग उठे 
.._. भूमि की निचानि तह्दा भौर की परनि है । 
तेसे एक आत्मा अनंत रस पुदुगल 

दोह के संयोग में विभाव की भरनि है । 


गीतिकावब्य--गीत काव्यों में भावना की जनुभूति अधिक गहरी होती है; इस लिए 
गीतकाव्य भी जैन साहित्य का प्रमुख भाग रहा है। जितने भी हिन्दी गद्य और प्च 
साहित्य के विद्वान हुये उन्होंने गीत, पद, मजन आदि के रूप में थोडा-बहुत अवश्य छिखा 
है। कितने ही कवियों ने तो अपनी रचनाओं के आगे गीत शब्द भी जोड़ दिया है। इससे 
उन के गीति साहित्य के प्रति अनुराग का पता छगगता है । इन में पूनो का मेघकुमार गीत 
सकलकीर्ति का मुक्तावक्ति गीत, नेमीश्वर गीत, णमोकार फछ गीत आदि उल्लेखनीय हैं | 
ब्रह्मगुझछ, पाण्डे जिनदास, बनारसीदापत, हर्षक्रीति, आनन्द्धन, अजयराज, दौलतराम, 
हपचन्द, गाना, जातराम, इुपजन, हीरानन्दि जादि के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं। 
इन विद्वानोंने सैंकड़ों की सख्या में पद एवं भजन छिखे है जो भाव और भाषा दोनों ही 
इृष्टियों से उच्म है। यही नहीं, ये कवि विभिन्न राग-रामनियों के भी जानकार ये, क्यों कि 
उन्होंने अपने एद्‌ कितने ही राग-रागनियों में छिखे है। जैसे-प्रभातराग रामजुली विला- 
बल, आर्यावतते, केदार सोरठा, विद्याग, माऊकोश, भैरवी, महद्दार साख झंझोटी कप 
कितने द्वी प्रकार की राग-रागनियों में इनके लिखे हुये पद मिलते है । जैन भण्डारों न अर 


गुटकी में इन पदों एवं भजनों का खूब संग्रह मिलता है। जिसका 
हि सकता अधिक अमीव 
प्रकाश में भी नही आया है । घिक्ाश भाग अभीवक 


९५ /# 


जैन विद्वानों की हिन्दीसेवा 
श्री कस्तूरचंद कासलीवाड ॥/. & शास्त्री, जयपुर, 


हिन्दी साहित्य के इतिहास को पढने के पश्चात्‌ “जन विद्वानों की हिन्दीसेवा ! यह प्रश्न 
अनोखा सा माल्म पड़ता है; क्‍यों कि पूरे ७७५ प्रष्ठ के इतिहास में केवछक अपभ्रंश काछ में 
आचार्य देमचन्द्र, सोमप्रभसूरि तथा मेहतुंग तथा शेष पुम्तक में बनारसीदास, दौलतराम तथा 
छोददल आदि ५-७ विद्वानों के नामेल्िख के अतिरिक्त जन विद्वानों की हिन्दी रचनाओं पर 
कोई प्रशाश नहीं डाल गया है। इसके पढ़ने के पश्चात्‌ हमें ऐसा मारूम होता है कि मानों 
जैन विद्वान्‌ हिन्दी साहित्य से हमेश्। विधुख रहे हों; क्‍यों कि हिन्दी के इतने विशार 
साहित्य में जेन विद्वानों की रचनाओं का कहीं नामेछेख नहीं मिझुता। किसी भी पाव्यपृत्तक 
में जैन विद्वानों द्वारा रचे हुए साहित्य का कोई अगर सकहित नहीं क्रिया जाता। ऐसी दशा 
में 'जैन विद्वानों की हिन्दी सेवा ” यह वार्ता कुछ वेतुकी सी जान पडती है । किन्तु हमारे 
विचार से हिन्दी साहित्य की जितनी सेवा जैन विद्वानोंने की है यदि उप्तका मूहयांकन 
किया जावे तो वह सेवा इतिहास के उज्यक पृष्ठो में छिखने योग्य है। विक्रम की ७-८ वीं 
शताब्दी से छे कर २० वीं शताव्दी तक जैन विद्वानों ने हिन्दी भाषा की अपरिमित सेवा की 
है। इप साहित्यसेवा के लिये कितने ही विद्वानोने अपने जीवन की बाजी छगादी । जनों ने 
हिन्दी म॑ उस काल में रचनायें करना प्रारम्भ कर दिया था जब कि हिन्दी भें छिखना विद्वता 
से दूर हटना था तथा संत्कृत के विद्वानों ने उप्ते देशी भाषा का नाम दे दिया था। किन्तु 
भाषा-व्यवहार के सम्बन्ध में जैन विद्वानों का दृष्टिकोण सदा ही भस्ताम्पदायिक रहा है अर्थात्‌ 
युगानु्तार और जनता की मांग के अनुप्तार नवीन भाषा में रचना करना अथवा सहकृत, 
प्राकृत आदि भाषा के ग्रंथों को हिन्दी भाषा में अनूदित करना उनकी अपनी विशेषता रही 
है। इस युगाचुगामी साहित्य सेवा से हमें यह राम हुआ है कि जाज भारत की सभी मुख 
भाषाओं जेसे--संर्छृत, प्राकंत, अपन्रश्, हिन्दी, गुजराती, मराठी, तामिल, तेलयू, कन्नड 
जादि में अपार जैन साहित्य मिछता दै। स्वये भगवान्‌ मद्यावीरने अपनी देशना अर्द्धमागधी 
भाषा में दी थी जो उस समय की जन-साथारण की भाषा थी। यही क्रम उनके निर्वाण 
होने के पश्चात्‌ भी रद्दा और जब ७-८ वीं शताब्दी में जनता सह्छृत और प्राकृत रचनाओं 
से ऊब चुकी तो जैन विद्वानों ने सत्कृत और प्राकृत का पछा छोड़ कर अपभंश भाषा 

(«८३ ) 


संत-साहित्य के निर्माण में जेन हिन्दी-कवियों का योगदान 
भ्री परशुराम चतुर्वेदी वकील, वलिया उत्तरप्रदेश 


हिंदी-साहित्य के इतिहास में संत-साहित्य के उदय और विकास की कथा अपना 
एक प्रथकू महत्त्व रखती है । इसका आरंभ उस समय होता है जब हिंदी भाषा का अभी 
तक अपना शुद्ध रूप तक निखरा नहीं रहता और वह अपअंश के अति निकट रहती है । 
उस काल में इस साहित्य की रचना का आरंभ बौद्ध एवं जैन कवियों के द्वारा होता है, जो 
अपने निजी ढंग से इसका सून्रपात करते हैँ। वे अपने-अपने घम्मों के अनुसार आध्यात्मिक 
रहस्य की व्यापक और विश्वजनीन वातों की चर्चा करते हैं और सत्य की मद्दता को न 
समझते हुए भूलने भटकनेवालों को सजग और सचेत करने की चेष्टा भी करते हैं। उनकी 
उक्तियों में अनुमृतिजन्य गंभीरता है और उनकी शैली में सहज भाव की चोट और स्पष्ट- 
वादिता का तीखापन है जो पाठकों वा श्रोताओं को मर्माहत किये विना नहीं रहता | इस 
प्रकार सत-साहित्य का वीजारोपण वस्तुतः उनके निजी उद्भारो, उपदेशों और फटकारों में 
ही हो जाता दे जो फिर समय पा कर नाथपंथी जोगियों की रचनाओं में अंकुरित एवं पछवित 
दोने लगता हे और तब तक हिंदी भाषा में मी अपने अरुहृडपन की शक्ति आ जाती है । 
नाथपंथियों के साहित्य का निर्माण द्ोने छमने तक अपभ्रंश के विकसित रूप में प्रादेशिक 
विभिन्नताए भी आने ढुग जाती हैं। इसके जाधार पर ऋमचः प्रातीय भाषाओं का उदय हो 


जाता है जो अपनी प्रारभिक दशा में अपभंद्य-साहित्य की भावधारा से भी प्रभावित रहा 
फरती दे, ओर इसी दारण उनमें से कई एक के आदिकालीन साहित्य में हमें उपर्युक्त 
क्रम विकास को प्रोत्साहन मिलता दीखता दे । उदाइरण के लिए उड़िया और मराठी 
सादित्यों के विषय में यद॒ बात अधिक स्पष्ट हैं; क्यों कि ये दोनों अपने प्रारंभिक दिनों में 
बा फर कमदझ, बौ्धों तथा चने और नायपथियों ठी रचनाओं द्वारा प्रभावित ईदी करते 
५ । फिर तो संत -मादिस्व के निर्माण में शवों, ब्णबों एप सूकियों तह का सहयोग उपलब्ध 
दो उन नाता दे जौर दंत क्यीर के समय तक जाते-बते इसका विशुद्ध रूप उमर आता ६। 
६. मम ! य पं : निर्माण फार्य में, उसकी जपअद्य काम्मेन दशा से दी हाथ बंटाने- 
पाखे जय इधयों ने मु ने राजानद एप नोददु के नाम पिशेपरूप से उ्खनीय ४ और फेयड 
ईवे दी ही भी चचो बर इन, उदाबितू, जाप नदी हट्ठा जा सद्ता । इन दोनों में मे 
६ <२ ) 


द्ष८ थीमयू विजयराजेन्द्रसरि-६ -ग्रेथ द्िन्दी जैन 


हिन्दी में धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त जैन विद्वानों द्वारा छिखा हिन्दी साहित्य- 
पुरातन काव्य, चरित काव्य, प्रबन्ध काव्य, गीति काव्य, रासा साहित्य, पुराण एवं कथा 
साहित्य, अध्यात्म साहित्य श॒वं प्रक्रीणक साहित्य आदि श्रेणियों में वाटा जा सकता दे । 
जिससे उनकी साहित्य-सेवा का कुछ अनुमान छगाया जा सके । 
पुरातन काव्य--अपन्नंश काव्यों को पुरातन काब्यों की अणी में रखा जा सकता है। 
अपभअंश भाषा में जैनों की अपार सम्पत्ति है जो अन्यत्र नहीं मिल सकती। ख्वयम्भू का 
पठमचरिठ तथा रिट्वणेमिचरिउ (८ वीं शताब्दी ), पुष्पदन्तकृत मह्दापुराण (११ वीं 
शताब्दी ) घवलक्त दरिवंशपुराण, वीरकृत जम्बूसामीचरिड ( १०७० ) नयणन्दिक्ृकत 
मुदंसणचरिउ ( सं. ११४० ) आदि रचनाएँ अपभअंश के उच्च कोटि के महाकाव्य दें | 
भाषाविज्ञान, रस, अल्ूंकार, कथा एवं काव्यसौन्द्य आदि सभी दृष्टियों से ये रचनाएँ महां- 
काव्यों की अणी में रखी जा सकती हैं। स्वयं वीर कविने तो अपने काव्य को वी? और दगार 
रसात्मक छिखा है | स्वयंभूकृत पठमचरिय को जिसके दो भाग अभी प्रकाशित हुये हैं उन्हे 
पढ़कर महाकवि के अगाघ ज्ञान एवं भाषा पर पूर्ण प्रभुत्त का पता छगाया जा सकता ह्दै। 
पुष्पदन्त का महापुराण एवं घवक का हरिवंशपुराण अपश्रश की विशाल रचनायें हैं जिनके 
गूढ अध्ययन के पश्चात्‌ अपजश भाषा की समृद्धि का पता चलता है। ये ऐसी अमर छतिया 
हैं जो किसी भी कार में अपने महत्व के कारण चमकती रहेंगी । परवर्ती हिन्दी साहित्य के 
विकास में इन रचनाओंने महत्वपूर्ण योग दिया है जिस्तको किसी भी दृष्टि से ओझल नहीं किया 
जा सकता। सूरदास, तुलसीदास, जायसी, केशव आदि मदाकवि इन रचनाओं से काफी उपझ्ूत 
हैं, क्यों कि उन्होंने अपन्रश काव्यों की शैली को अपने काव्यों में काफ़ी विकसित किया है। 
चरित काव्य अथवा प्रबन्ध काव्य--जैन विद्वानोंने हिन्दी में सेकड़ों की संख्या 
में चरित-काव्यों की रचना की है | इन चरित काव्यों में किसी न किसी महापुरुष के जीवन 
का वर्णन किया हुआ द्वोता है। चरित क्ाव्यों का उद्देश्य श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन पाठकों के 
सामने रखना है जिस से वे भी अपने जीवन को सुधार सकें। जैन विद्वानों की चाददे हम इसे 
विशेषता फह सकें, चाहे काव्यरचना की शैली, उन्होंने जो भी रचना की है, उसका उद्देश्य 
अपना काव्यचमत्कार प्रकट करना न हो कर पाठकों के कल्याण की ओर विशेष ध्यान 
रखना है । इस कारण कितनी ही रचनाएँ हिन्दी की उच्च रचनाएँ होने पर भी मद्दाकाव्य 
की उस परिभाषा में नहीं आती जिस परिभाषा में विद्वानोंने महा काव्य को तोलना चांदी 
है। लेकिन इसी से इन चरित काव्यों का महत्त्व कम नहीं हो जाता । महाकवि भूधर का 
पाश्चपुराण ( १७८९ ), परिमछ का श्रीपाक चरित्र, नथमरू विलछाछा का नागकुमार चरित्र 


साहित्य. सत-सादित्य के निर्माण में शेन दिन्दी-कृतियों का योगदान । ध्दड 


को नहीं मूंड सका; जिस किसीने अपने चित्त को मूंड लिया उसीने सप्तार को जीत लियो ” 
इत्यादि | संत कबीर साहब आदि संत कवियों की भी रचनाओं का प्रधानतः यद्दी विषय है 
और उनकी कथन-शैली भी इन पक्तियों का ही अनुसरण करती जान पढ़ती ६ । 


अपभ्रंश में लिखनेवाले जैन कवियों के कुछ समय पीछे अथवा वस्तुतः विक्रम की 
१५ वीं से लेकर उसकी १९ वी तक की शताब्दी का युग विभिन्न प्रकार के सुधारपरक 
जादोलनों का युग रहा और इसीके अंतर्गत अन्य सल्क्ृतियों के साथ भारतीय संस्कृति का 
पूरा संधर्ष भी हुआ जिसके फलत्वरूप यद्दा के सभी घर्मावलंत्री अपनी अपनी ओर से सजग 
और सतर्क होने रूग गए। दिंदुओं के शैव तथा वष्णव धर्मों में तो सुधार होने ही छगे, 
इस्काम के सूफी संप्रदाय का भी यहा पर इसी समय विशेष प्रचार हुआ तथा जैन धर्म के 
अनुयायियों में से भी कईने अपनी विचारधारा के अनुसार सुधारपरक सम्रदाय स्थापित किये । 


वि. सं. १६५७ के लगभग मध्य भारत में वारणस्वामीने दिगंवर सप्रदाय के अनुयायियों 
में अपना “तारण-पन्थ” चलाया और वि सं. १५०९ में गुजरात में ढौंकाशाहने श्वेताम्बर 
सम्पदाय में जो आन्दोलन खड़ा किया था उसके फलस्वरूप स. १७१० में श्वेताम्बर सप्रदाय- 
वालों का भी एक वैसा ही * दृढिया ? वा स्थानकवासी नामक साधुमाग प्रतिष्ठित हुआ । 
इसके सिवाय प्रसिद्ध विद्वान जैन कवि बनारसीदास ( स० १६४३-१७०० ) ने उत्तर 
प्रदेश में इसके पहले से ही “ तेरापंथ ? संज्ञक एक आदोलन का प्रचार आरंभ कर दिया 


था और इन सारी बातों के परिणामस्वरूप उपुक्त जैन मुनियों की परम्परावाढों को और 
भी प्रोत्ताहइन मिला । 


। जैन कवि बनारसीदास का जन्म जोनपुर नगर में हुआ था और वे एक घुरंघर पण्डित 
एवं निपुण कवि भी ये । वे श्वेताम्बर संप्रदाय के अनुयायी थे, किन्तु “ समयसार ” जैसे 
प्रन्थों के गम्भीर अध्ययन और आत्मर्तचितन के कारण उनके विचारों में क्रांति आ गई। 
फरूतः उन्होंने अपने निजी मत का प्रचार करना आरंम किया तथा उनके अन्यों में उप- 
लव्घ विचारधारा की कड़ी आलोचना मी होने रूगी । किन्तु उन्होंने उसकी चिंता नहीं की 
और अपने विचार-स्वातंज्य के उन्होंने अपने कई अनुयायी भी बना छिए। ये न केवल 
कचीरसाइब जैसे संत कवियों कीसी शैक्ली में लिख सकते ये, अपितु अपने समकालीन संत 


व नित मनन सनम मी पक न टन सम पर 





१ हा घुडिय घमुडिया । सिर मुडिउ चित्तु ण मुडिया। 
त्तईँ छुंडणु जिं कियड । ससारह खडणु हि. कियठ ॥ १३५॥ वही, ४० ४० ॥ 


ड़ 


६६० शीमद्‌ जिपयपणेन्द्सरि-स्मारफ-अथ हिन्दी जैन 


हिन्दी में रूपांतर विद्वानों द्वारा कर दिया गया है। जैन पुराण साहित्य केवछ पौराणिक 
कथाओं का ही सकृझम नहीं हे; किन्तु काव्य की दृष्टि से मी उत्तम रचनायें हैं। कितने ही 
पुराण तो काव्य-चमत्कार की दृष्टि से काफी उत्तम होते हैँ । जैन विद्वानों ने हिन्दी पद न 
ही पुराणों की रचनाएँ नहीं कीं, किन्तु दिन्दी गद्य भाषा में भी इन पुराणों को लिखा हैं और 
हिन्दी गद्य साहित्य के पिकास में पर्याप्त योग दिया है। ब्रह्म जिवदासक्ृत आदि पुराण, शालि- 
बाहनकृत इखिंशपुराण (१६९५) नवलूराम द्वारा छिखित वद्धूमान पुराण ( १८२५) 
ख़ुशाब्चन्दझत पद्मुुराण (१७८३ ) हरिवंश पुराण ( १७८० ) ब्तकथाकोश ( १७८३ ) 
किशनपिहछ्त पुण्पाश्रव कथाकीश ( १७७२ ) दौलतरामकृत पुण्याश्रव कथाकोश ( १७७३ ) 
आदिपुराण ( १८९४ ) पद्मपुराण ( १८२३ ) इरिवशपुराण ( १८२५९ ) बुराखीदासकत 
पांडवपुराण (१७५४ ) भट्टरक विजयकीर्चि का कर्णामरतपुराण (१८२६ ) सेवाराम साह का 
शान्तिनाथपुगण आदि उत्तम एवं उल्लेखनीय रचनाएँ हैं । इसी प्रकार जैन विद्वानों द्वा! छिखा 
हुआ कथा साहित्य भी कम नहीं दे । पंचतन्त्र की कथाओं को तो हिन्दी में रूपान्तर किया 
ही है, किन्तु स्वतस्त्र रूप से भी उन्होंने सेकड़ों फथाओं का निर्माण किया है। ये कार्य 
पुण्याअ्रवकथा कोश, त्रतकथा कोश आदि के रूप में जैन समाज में काफी प्रसिद्ध हैं । 
अध्यात्म साहित्य--अध्यात्मवाद जैन साहित्य का प्रमुख अंग रहा दे । आचार्य 
कुन्दकुन्दने रावप्रथम प्राकृत भाषा में समयत्तार एवं पट्पाहुड की रचना करके इस साहित्य 
की नींब रकखी थी। इसके पश्चात्‌ तो जेनाचायोंने इस पर खूब लिखा | हिन्दी भाषा मं 
भी इस साहित्य की कमी नहीं दे । योगीन्द्र का परमात्मप्रकाश तथा दोद्वापाहुड अध्यात्म 
विषय की उच्चतम रचनाएँ हूँ । वनारसीदास का समयततार, अध्यात्मचत्तीसी, अध्याक्षफांग, 
शिवपच्चीसी, रूपचन्द का परमार्थ दोह्मशवतक तथा अध्यात्म सवेया, भेया भगवतीदास की 
चेतनकऊर्मचरित्र, छीहछ की बावनी, ब्रह्ममजित की हंप्ताभावना, दौलतराम की अध्यात् 
बारइखड़ी इस साहित्य दी उत्कृष्ट कृतिया है। जैन विद्वानों द्वारा वर्णित अध्यात्मवाद हमारे 
समक्ष सत्तार की वास्तविक स्थिति को प्रकट करता है, जड़ और चेतन की मिन्नता दिख- 
लाता है । काम, क्रोध, मान और छोम आदि दशाओं में चेतन की स्थिति कैसी हो जाती 
है, इसको स्पष्ट रूप में उपस्थित करता है। आत्मा और परमात्मा का क्या सर्बंध है तथा 
आत्मा ही परमात्मा बत सकता है इस तथ्य का वर्णव करता है। यही नहीं, वह संत्ारिक 
जीवों को जग का रूप बतछाकर पुनीत मांग पर चलने का उपदेश देता है। जैन विद्वान 
इसमें काफी सफल हुए है । उन्होंने मानव को हमेशां ऊंचा उठाने का ही प्रयत्न किया है । 
सात्तारिक वासनाओं एवं सुखविछास में उन्मच स््ली-पुरुषों के भावों और विकारों को अति- 


साहित्य 


संत-सादित्य के निर्माण में जैन हिन्दी-कवियों का योगदान । 


६६७ 


उदाहरण मिलते हैं जो संत कबीर साहब जैसे कवियों की रचनाओं में उपलब्ध होते हें । 
इन्होंने अपनी एक रचना “ अध्यात्मगीत ? में दांपत्यभाव के अनुसार भी वर्णन किया है। 
जिसकी शैकी विशेष रूप से उछेखनीय है । जैसे, 


मेरा मन का प्यारा जो मिले, मेशा सहज सनेही जो मिले ॥ टेक०॥ 


>< ञ८ >< 

मेँ विरिहिन पियके आधीन, यो तल फों ज्यों जलबिन मीन ॥ ३ ॥ 

बाहिर देखूं तो पिय दूर, वट देखे घट में भरपूर ॥ ४॥ 

घट महीं गुप्त रहे निरघार, बचन अगोचर मन के पार ॥ ५॥ 

अलख अमृरति वर्णन कोय, कवधों पिय को दशन होय ॥ ६ ॥ 

सुगम सुपंथ निकट है ठौर, अंतर आउ विरद् की दौर॥ ७॥ 

जलउ देखों पिय की उनहार, तनमन सर्व॑स डारों वार ॥ ८ ॥ 

होहु मगन में दरशन पाय, ज्यों दरिया में बूंद समाय ॥ ९॥ 

पिय को मिलों अपनपो खोय, ओला गल पाणी ज्यों होय ॥१०॥ 

में जग ढूंढ फिरी सब ठौर, पिय के पटतर रूपन ओर ॥११॥ 

पिय जगनायक पिय जगसार, पिय की महिमा अगम अपार ॥१२॥ 
2८ हि ८ 

बसों सदा में पिय के गांठ, पिय तज और कहां में जांड ॥१७॥ 
८ है है 

पिय मोरे घट में पिय मांहि, जलतरंग ज्यों द्विविधा नाहि॥१८॥ 
2५ 2८ हर 

पिय सुमिरन पिय को गुणगान, यह परमारथ पंथ निदान ॥३०॥ 

कहह व्यवहार ' बनारसी ' नाव, चेतन सुमति सटी इक ठांच ॥३१॥।* 


यहां पर जान पड़ता है कि इन्हें भी “साहब” और “घुरति” का संबंध ही पसंद है । 


इसी प्रकार इन्होंने अपनी एक अन्य रचना “पहेली” में भी जो “*सुमति” एवं ५ कुमति नामक 
दो सपत्नियों का रूपक बाघा है वह भी प्रायः इसी ढंग का हैं। ये उस रचना का जारंभ 


इन दोनों की तुलना के साथ करते हैँ और इन दोनों में एक संक्षिप्त वरर्चात्वप कराकर 
अंत में कहते हैं-- 
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४. “ बनारसीविलास ” पृ० १५९-६२ । 


६६२ आऔमयू पिजयराजेन्द्रखरिं-स्मारक- हिन्दी जैन 


अन्य साहित्य--उक्त साहित्य के अतिरिक्त जैन कवियोंने साहित्य के अन्य अंगों 
की ओर भी अपनी लेखिनी चढाई है । बनारसीदासने नाममाला हिन्दी में रिख कर हिन्दी 
कोष की भी बहुत बड़ी आवश्यकता को पूरी किया । उन्होंने ही अद्धकथानक के नाम से 
अपना आत्मचरित छिख कर हिन्दी साहित्य में आत्मचरित्र न होने के एक दोष को दूर 
किया । जिससे सारा हिन्दी जगत उनसे उपकृत है । अद्ध कथानक अपने ढंग की अकेली 
ही रचना है जिसमें वनारसीदासने अपने जीवन को वास्तविक रूप में उपस्थित किया है । 
इसी प्रकार साहित्य के अन्य अंग जैसे पाकशासतत्र, शिरपशासतत्र आदि पर जैन विद्वानोंने 


अपनी सफल लेखनी चलाई है। 


साहित्य संत-साहित्य के निर्माण में जैन हिन्दी-कवियों का योगदान । ६६९ 


वि गया है वद उनके अनुसार केवछ एक रूपक मात्र है जिप्तका स्पष्टीकरण घट रामा- 
यन ” रा किया जाता है । वे कहते हैं-- 


घट में सुरति सेऊ जस कीन्हा। काग झुशुड भाखि तस दीन्‍्दा॥ 
काग शुशुंड कितहुँ नहिं मयेझ। तुलसी सुरति सेठ तन कहेऊ ॥ 
काग शुशुड काया के मांही । राम रमा मुख पेठा जाई॥ 
तुलसी ताकी “ति मति जानी । रामायन में कीन्ह वखानी ॥ 

८ >८ >< 


सरजू सुरति अवध दसद्वारा। ये घट भीतर देखि निहाश ॥ 
रावन कुम्भ रंकपति राई। त्रिकुटी बस तेहि मांही ॥ 
राबन ब्रह्म कहा हम जोई | त्रिकुटी लेक है सोई॥ 
मन्दोदरी भभीषन भाई। इन्द्रजीत सुत त्रिकुटी मांही ॥ 
)< >< >< 
राधन राम सकल परिवारा । ये घट भीतर चुनि चुनि मारा ॥ 
जिससे जान पड़ता है कि वे किसी राजयोग की साघना की चर्चा कर रहे हैं। 
उनके यहां “रामायण! के कई पान्न केवल “मन” के विविध रूप दर्शाते भी समझ पड़ते हैं । 
एवं 'घट रामायण? में जहां रामायण की कथा 'सुरति सै” के आधार पर बतछाई गई 
है वहां बनारसीदास के उक्त पद में वह केवल “ विवहारद्ृष्टि ? से ही देदी गईं है । 
बनारसीदास के एक समकालीन जैनकवि रूपचन्द थे। जो आगरे में रह्य करते थे, 
आदि। जिन्हें वे एक बहुत बड़ा विद्वान भी समझते थे। रूपचंद कवि की एक रचना “परमार्थी 
दोहाशतक” नाम से उपलब्ध है, जिसके कई दोहे पूर्वाल्ेखित अपप्रंश दोहों के समान हें 
और इनमें भी हमें अधिकतर वे ही विषय मिलते हैं. जो संत-साहित्य के अंतर्गत भी पाये 
जाते हैं । रूपचंद कवि के दो दोहे इस प्रकार हैं--- 


चेतन चित परिचय बिना, जप तप सवे निरत्थ | 
कन बिन तुस जिमि फटकर्तें आवे कछ न दृत्थ ॥ 
अ्रम तें भूल्यौ अपनपौ, खोजत किन घट मांहि । 
विसरी चस्तु न कर चढ़े, जो देखे घट चाहि ॥* 
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१. “घट रामायण? बे» प्रेस, प्रयाग (सन्‌ १९५३३ ई० ) पृ ४२-३ वे २१४-५। 
३. कामताप्रसाद जैन . हिंदी जैन साहित्य का इतिद्वास ( काशी १९४७), पृ० १०७ । 


६६७ श्रीमद्‌ धिजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-पंथ हिन्दी जैन 


जोइंदु का समय ईस्वी सन्‌ की छठी शताब्दी में माना गया हे जो अधिकतर अनुमाव पर 
ही आश्रित है। इनके ग्रंथ * परमात्मप्रकाश ” में प्रधानतः आत्मोपछब्षि, शानतत्व एवं कर्म- 
वाद की चर्चा की गई है और इस प्ऱार यह एक आध्यात्मिक रचना है। तदनुसार जोइंदु 
ने इसमें प्रसगवद्य बहुतसी ऐसी भी पंक्तियों का समावेश कर दिया है जो संत-साहित्य के 
हिये आदश का काम कर सख्ती हैं । उदाहरण के लिये वे कहते हैं कि “ हे जोगी, जपना 
मन निर्मेछ कर लेने पर ही शात शिवके दर्शन होते हैँ और वह धनरहित आकाश में 
सूर्य की भांति प्रकाशमान हो जाता है ” ।' ४ शागद्वेष का परित्याग करके जो सभी प्राणियों 
को एक समान जानता है और इस प्रकार सममाव में प्रतिष्ठित है वह शीघ्र ही निर्वाण को 
प्राप कर लेता है । ” “ आत्ज्ञानी वही है जो, चाहे कोई किसी का मित्र हो अथवा श्ु 
हो, सबके साथ, सभी जीवों को एक मानने की दृष्टि से व्यवह्वार करता है ।* ” मुनि रामर्तिह 
जोइंदु के परवर्ती कवि है. और उनके जीवन-काल के विषय में अनुमान किय। गया है कि वह 
ईस्‍वी सन्‌ दसवीं शताब्दी के लगभग ठहराया जा सकता है ।' उनकी एक रचना पहुड़ दोहा के 
नाम से उपरूब्ध है जो प्रायः “ परमात्मप्रकाश ? की ही भांति आध्यात्मिक विषयों से संबंध 
रखती है और जिसका छूगभग पांचवां अंश ठीक उसी गंथ जैसा है। मुनि रामसिंह का कहती 
है, ५ जिसका मन जीतेजी पंचेंद्रियों के साथ मर गया उस्ते ही मुक्त मानना उचित है, उसीने 
निर्वाण पथ को पाया है, ” इसी प्रकार “ मैं सगुण हूं, किंतु मेश प्रियतम छक्षणों से 
रहिव और नि'संग है जिमसे, एक ही कोष्टक में रहते हुए भी, मैं उनसे न मिक सका) ” 

तथा, “ भरे शिर मुंडानेवालों का सिरदार ! तूने अपना शिर तो मुंडा लिया, किंतु अपने वित्त 
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२. जोइय गियम्रणि णिम्मलए, पर दीसइ सिउ सतु। 

अबरि णिम्मल्ति घण रहिए, भाणुजि जेम फुरसु ॥ ११९ 0 वही० प्ृ० १२० । 
३- रायदोस वे परिहरिवि, जे सम जीव णियति। 

ते समभावि परिष्ठिय', सहु णिव्वाएु छहति ॥ १०० ॥ वही० पृ० २४२। 
४. सतु वि मि्तु वि अप्पु परु, जीव असेठु नि एए। 

एक्कु करेविणु जो मुगइ, सो अप्पा जाणेइ ॥ १०४॥ वही० पृ० २४६। 
५ “ पाहुडदोह ” ( कारजा, सन्‌ १९३३ ई० ), भूमिका, १०३३ । 
६- जसु जीवतह मणु मुबउ, पर्चेदियद समाणु । 

सो जाणिजइ मोकूछउ, छद्धउ पहु णिव्वाणु ॥ १२३ ॥ पा० दो० घृ० ३६ ॥ 
७. इंउ सगुणी पिउ णिग्युणठ, णिहखणु णीखगु । 

एकद्टि अग्रि वस्न॒तयह, मिलिउण अग्रहि अगर ॥ १०० ॥ वह्दी, प्ृ० ३० ॥ 


साहित्य. खंत-खाहित्य के निर्माण में जैन छिन्दी-कवियों का योगदान । ६७१ 


कवि आनंदघनने बहुतसी ऐसी पंक्तियां भी छिखी हैँ जो हिंदी के अन्य संत कवियों 
के अनुकरण में रची गई प्रतीत होती हैं । जैसे--- 


एक अनेक अनेक एक फुनि, छुंडड कनक सुभावे हे 
जल तरंग घट मांही रवि कर, अगनित नाहिं समावे ॥ 
तथा, देखो एक अपूरव खेला । 
आप ही वाजी आप वाजीगर, आप गुरु आप चेला ॥ 
और, ऐसे जिन चरने चित ल्‍्याऊं रे मना, 
ऐसे अरिदंत के शुन गाऊं रे मना॥ 
उदर भरन के कारणे रे मौआं वन में जाय ) 
चार चरे, चिहुं दिस फिरे, वांकी सुरति वछरुवा मांहि रे ॥ 
सात पांच सहेलियां रे, हिलभिल पाणी जाय, 
तालि दिये खड खड हंसे रे, वाँकी सुरति गगरुआ मांहि रे ॥* 
इनमें से प्रथम दो पदांश तो संत कबीर साहब की पंक्तियों को देख कर लिखे गए 
जान पढ़ते हैं और तीसरा संत्र नामदेव का एक पद्‌ देख कर | किंतु इसके कारण कवि 
जानंदधन को हम किसी का अंधानुसरण करनेवारा नहीं ठहरा सकते। इस प्रकार के 
प्रयोगों की कई मिन्न-मिन्न परम्पराएं चढछा करती थीं जिनसे अच्छे से अच्छे कवि भी, अपनी 


रचना करते समय, राम उठाया करते थे । बहुत से कवियोंने तो अनेक लोकप्रिय रचनाओं 
की शब्दावली तक को अपनाने में हिंचक का अनुभव नहीं किया है। 


विक्रम की अठारबीं शताब्दी में भी बहुत से ऐसे जैन कवि हुए हैं जिनकी रचनाएं 
संतसाहित्य का अंग बन सकती हैं। मैया भगवतीदास का रचनाकार सं० १७३१ से 
सं० १७५५ तक समझा जाता है और वे एक उच्च कोटि के प्रभावशाली कवि ये । उनकी 
रचनाओं में भी हमें ऐसी पंक्तियां मिलती है जो संत कवियों के पर्दों के लिए उपयुक्त कही 
जा सकती हैं, किन्तु उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है। इनमें, 


आतमरस चाखूयों में अद्भुत, पायो परम दयाल।' 
पक ० 
तथा, चेतहु चेत सुनो रे भेंया, आप ही आप संभारो।" 


जैसी कुछ पक्तियों की ही गणना की जा सकती है और उनकी उपलरू्ध रचनाओं में 
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घ्द्द अीमदू पिजयराज़ेन्द्रझुरि-स्मारक-प्रंथ हिन्दी जैन 


सुन्दरदास की भांति, गूढ़-सगूढ़ दार्शनिक वातों के स्पष्टीकरण में भी सफर थे। इनकी 
कवित|ओं के निम्नलिखित कृतिपय उदाहरणों से भी पता चढेगा कि इनकी वर्णन-शैली 
संतसाहित्य की ही थी । जैसे--- 


चेतन हूँ तिहुँ काल अकेला, 
नदी नाव संजोग मिले ज्यों, त्यों कुंहुम्ब का मेला ॥ टेक ॥ 
यह संसार असार रूप सब, ज्यों यह पेखन()खेला । 
सुख सम्पति शरीर जल बुदबुद, विनशत नाहीं बेला ॥ 
५८ >< >९ 
कहत वनारसि मिथ्या मत तज, होय सुशुरु का चेला | 
तास बचन परतीत आन जिय, होई सहज सुरक्षेक्रा ॥ २॥' 
इसी प्रकार वे फिर अन्यन्न भी कहते हैं-- 


भोंदू भाई सम्मुञ्ञ शबद यह मेरा, 

जो तूं देखे इन आंखिन सौं, तामें कछ न तेरा ॥ टेक ॥ 

ए आंखे अप्त ही सौं उपजीं, भ्रम ही के रस पागी | 

जहं जहं भ्रम तहं तहं इनको श्रम, तूं इनही को रागी ॥ 

तेरे इग मुद्रित घट अंतर, अंधरूप तू डोले। 

के तो सहज हे वे आंखे, के गुरु संगति खोले ॥ ८ ॥' 

तथा, वा दिन को कर सोच जिय, मनमें । 
बनज किया व्यापारी तूने, टांडा छादा भारी रे । 
ओछी पूंजी जूआ खेला, आखिर बाजी द्वारी रे ॥ 
भ< > >< 

कफदत बनारसि सुनि भवि प्राणि, यह पद है निरवाना रे | 

जीवन मरन कियो सो नाहीं, सर पर काला निश्ञाना रे ॥' 
परन्तु कवि बनारसीदास की रचनाओं के अंतर्गत केवछ इस प्रकार के विरक्ति सूचक 
भावों के ही वर्णन नहीं पाये जाते। उनमें प्रेम और विरह संबंधी वैसी पंक्तियों के भी बहुत से 
3 अल कर अर के जी हक गा कब 5 8८ डक कफ ३० कक 
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हित्प. * -खादित्य के निर्माण में जैन हिन्दी-कवियों का योगदान । ६७३ 


मोटा महीं कात कर भाई, कर अपना सुरक्षरा । 
अंत आगमें इंघन होगा, भूधर समझ सवेरा ॥' 
भूधरदास के ही समकाठीन एक अन्य जैन कवि चानतराय ( ज० सुं० १७३३ ) 
की भी कुछ ऐसी रचनाएँ मिलती हैं जो उक्त प्रकार की हैं । चानतराय कदते हैं-- 
अब हम अमर भए, न मरेंगे। 
तन कारन मिथ्यात दियो तज, क्यों करि देह घरेंगे। 
५ _् ज्छ ७ 
उपजे भरे काल ते प्रानी, तातें काल हरेंगे | 
रागढेप जग बंध करत हैं, इन को नाश करेंगे ॥ 
देद विनाशी मैं अविनाशी, भेद ज्ञान पकरेंगे । 
नाशी जासी हम थिर वासी, चोखे हों निखरेंगे ॥ 
मरे अनंत वार विन समझे, अब सब दुख विसरेंगे। 
द्यानत निपट निकट दो अक्षर, विन सुमरे सुमेरेंगे।। 
जिसे पठते ही हम कवीर साहब का वह पद्‌ स्मरण हो जाता है जिसका आरंभ 
४ हम न मं मरि है ससारा, हमकूं मिल्‍्या जियावनद्ारा ” से होता है। इनका एक 
ऐसा दी दूसरा पद भी नीचे लिखे अज्ुसार हे जिसके साथ सत रैदास के एक पद का 
आश्चर्यजनक साम्य दीख पडता है । जैसे--- 
ऐसो छुमिरन कर मेरे भाई, पवन थभे मन कितहु न जाई ॥ 
हक ५ रथ 
सो तप तपो चहुरि नर्दि तपना, सो जप जपो बहुरि नहिं जपना । 
सो बत घरो बहुरि नहिं धरना, ऐसो मरो बहुरि नहिं मरना ॥ 
इसके साथ संत रेदास के निम्न लिखित पद की तुलना की जा सकती है निप्तकी 
कुछ पक्तिया जैसी की ठसी यद्टा रख दी गई दूँ | रेदास कद्दते ६--- 
एमा ध्यान घरो वरो वनवारी, मन प्रन हैँ सुखमन नारी ॥ टेक ॥ 
सो जप जपी जो बहुरि न जपना । सो तप तर्पों लो बहुरि न तपना ॥ १ ॥ 
सो गुरु करों जो चहुरि न करना । ऐसो मरी जो बहुरि न मरना ॥ २ ॥' 


६६८ ' श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रलूरि-स्मारक-प्रेथ हिन्दी जैन 


हिय आंगन में प्रेमतरु, सुरभि डार ग्रुणपात । 
भगन रूप द्वे छहल है, बिना दन्द दुखवात ॥ १० ॥ 
कवि बनारसीने अपनी उपर्युक्त * अध्यात्मगीत ” शीर्षक रचना की दूसरी पंक्ति में 
दी लिखा है-- 
अवधि अयोध्या आतम राम, सीता सुमति करें परणाम ॥ 


और इन्होंने अपने एक अन्य पूरे पदमें, ' रामायण ” की कथा के युद्ध प्रसंग का 
रूपक बाघकर, विवेकशील पुरुषों के भीतर प्रायः जाग्रत हो जानिवाले अंत का बढ़ा 
सजीव चित्रण भी किया है। वे उस पद को-- 


बिराजै रामायण घट मांहि। 
मरसी होय मरम सो जाने, मूरख माने नाहिं॥ टेक ॥ 


से आरंभ करते हैँ तथा-राम-रावण युद्धवाले प्रमुख पात्रों का वर्गन करते हुए 
उनके लिए मिन्न-मिन्न उपमानों की सृष्टि करते हैं | इस पदमें भी * आतम ! को “ राम ! 
एवं “ घुमति ” को “ सीता ” कहा गया है, किंतु यहां पर विवेक के रणक्षेत्र में संग्राम छिड़ 
जाने, * घारणा ” की आग में * मिथ्यामति ” की छंका के भस्मीभूत होने, * अज्ञान ” विषे- 
यक राक्षसकुछ के नष्ट होने, “ दुराशा * की मंदोदरी के मूर्च्छित हो पड़ने तथा इसी प्रकार 
“राग! एवं 'द्वेष” नामक दोनों सेवापतियों के जूझने एवं संग्राम गढ के विध्वस्‍्त हो जाने का 
भी सांग रूपक द्वारा वर्णन किया गया है। ये अंत में कहते है-- 


इह विधि सकल साधु घट अंतर, होय सहज संग्राम । 
यह विचहार दृष्टि रामायण, केवल निश्चय राम॥ 


जिससे स्पष्ट है कि यहां पर कविका उद्देश्य केवल शुद्ध नेतिक समस्या के ही स्वरूप 
का चित्रण करना रहा होगा । 


परंतु इस कविके प्रायः दोसौ वर्ष पीछे अपने घट * रामायण ? अंथ की रचना करने- 
वाले हाथरस के संत तुलसीदास ने रामायण” की पूरी कथा का एक रूपक, कुछ अन्य 
प्रकार से ही बांधने की चेष्टा की है | उनके इस अंथ से यह भी पता चलता है कि वे अपने 
को प्रसिद्ध * मानस ? कार गो० तुल्सीदासस अभिन्न भी समझते थे और उनका कहना 
था कि उस रचना का मर्भ वस्तुतः और ही प्रकार का है। मानस में जिस कथा का वर्णव 
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साहित्य. संत-साहित्य के निर्माण में जैन दिन्दी-कवियों का योगदान । द्छण 
जिसके * मलजुवा ? एवं “ साहब ? विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं । 


अतएव हिन्दी साहित्य के आदि काल से लेकर कम से कम उन्नीसवीं शताब्दी तक 
के जैन कवियों की रचनाओं पर यदि एक सरसरी दृष्टि भी डाली जाती दै तो इसमें सदेह 
नही रह जाता कि उनमें से कई एक की प्रवृत्ति संतों की जैसी पंक्तियां छिखने की ओर 
अवश्य हो जाती रही है । अपभ्रंश की रचनाओं में तो हम संत कवियों के लिए पथपदशन 
का कार्य होता हुआ ही देखते हैं | सत्रहवीं एवं अठारहवीं गताब्दियों के जन कवियों की 
भी हमे कुछ ऐसी रचनाएं मिलती हैं जिन्हें हम संत-साहित्य के अंतगत समाविष्ट करने में 
कभी संकोच नहीं कर सकते । कम से कम प्रसिद्ध कवि बनारसीदास, आनंदघन, भूषघरदास 
एवं द्यानतराय जैसे कुछ जैन कवियों की चुनी हुई रचनाओं को तो हम न केवर उसमें 
सम्मिलित कर सकते हैं, प्रत्युत उसमें उन्हें एक अच्छा स्थान भी दे सकते है। इनके विषय 
में हमारा यह कह देना कदापि उचित नही कि ये सत कबीर जैसे कवियों के आदश पर, 
उनके अनुकरण मात्र में रची गई होंगी; क्योंकि इनकी अपनी एक परम्परा भी अपभंश की 
रचनाओं के ही कार से चली आ रही थी और इनके रचयिताओं के लिए किसी अन्य का 
अनुसरण करना आवश्यक न था। और फिर यदि स््रये संत कवि ही उपयुक्त परम्परा द्वारा 
न्यूनाघिक प्रभावित रहे हों तो वेसे कथन का कोई महत्त्व भी नहीं रह जाता । इसके सिवाय 
संत नामदेव, कचीरसाहव, रेदास तथा नानक और दादू आदि कवियों की रचनाएं इतनी 
लोकप्रिय भी रही हूँ कि उनकी छाप से वंचित रह जाना कमी जायसी आदि सूफी कवि 
तथा सूर, तुलसी, मीरा प्रभृति सगुण वैष्णव कवियों के लिए भी असभवे था। 


संतों एवं जैन कवियों की रचनाओं में केवल उपर्युक्त समानता को देखते हुए हम 
उन्हें किसी एक ही वर्ग में रख भी नहीं सकते। जैन कवि प्रायः जपनी मान्यता विशेष तथा 
अपनी पारिभाषिक शब्दावकी की ओर भी स्वभावतः आइक्ृष्ट होते रहते है और वे अधिक 
शिक्षित तथा विद्वान्‌ तक भी प्रतीत होते है. जहां संतों की भावधारा में विविध धर्मों एवं 
दर्शनों के विचार-स्तोतों का संगम दीख पड़ता हे और इनमें से कई की अनगढ़ भाषा एवं 
अटपटी वर्णन-शैली में किसी निर्दिष्ट नियम का पता नहीं चठता | इसके सिवाय सतों की 
वानियों में जहां हमें विसी अनिर्वेचनीय परमतत्त्व की ओर भी सकेत जान पड़ता है वहां 
जैन कवियों के लिए वह केवल एक जनुपम आदझ मात्र ही प्रतीत होता है जिस कारण ये 
उसके प्रति किसी आराघना का भाव रखते हुए भी दाशनिक द्वैतद्वैत विचारों के फे( में नहीं पड़ते । 


“ंडिन अडटसय 


६७० 


धीमद्‌ वित्रयशजेन्द्रशरि-स्मारक-पंथ हिन्दी जैन 


विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध कार में एक जैन हिंदी कवि आनंदघन भी 
थे जो श्वेताम्बर संप्रदाय के अनुयायी थे। इनका नाम ' छाभानंद ” भी था और ये एक 
अच्छे विद्वान्‌ एवं कवि ये जिनकी “ आनंदघन बढ्ोत्ती ” और “ आनंदघन चौवीसी ” अन्य 
प्रकाशित हैं | इन्होंने अपनी रचनाओं के अंतर्गत संतव-साहित्य की शब्दावली का बहुत 
प्रयोग किया है और इनका वण्ये विषय भी उसीके अनुरूप है। इनकी रचनाओं में यत्र 
तत्र पायी जानेवाली उक्तियां भी बहुत सजीव हैं और जान पड़ता है कि वे इन्हें भपने 
निजी अजुभव से कहते हैं । 

जैसे, जेगे नयण करि माश्ग जोह्ये रे नयणते दिव्य विचार । 
शुद्ध श्रद्धान विण सर्च किरिया कही, छार परि लीयणो सरसत जाणो ॥ 


एक पख्ी कि प्रीत बरे पड़े, उभय मिल्‍या होंवे संघ ।' 

अनुभव गोचर वस्तु को रे, जाणबवों यह इलाज । 

कहन सुमन को कहछ नहि प्यारे, आनंद्धन महराज ॥ 

मनसा प्थाला प्रेम मसाला, ब्रह्म अम्नि पर जाली | 

तन भाठी अवठाह पिये कस, जागै अनुभव छाली ॥* इल्ादि 


और इसी प्रकार, इनके अनेक पद्‌ भी बहुत सरस और सुंदर हैं। जैसे-- 


तथा, 


३५-७०, विश्वनाथप्रसाद मिश्र 


साधु भाई आपन रूप जब देखा । 

करता कौन कौन फुनि करनी, कौन मांगेगो लेखा | 
साधु संगति अरू गुरू कृपातें, मिट गह छुंल की रेखा । 
आनंदघन प्रश्नु परचौ पायो, उतर गयो दिल भेखा ॥ 
राम कहो, रहमान कहो, कोउ कान कहो महादेवरी । 
पारसनाथ कहो, कोई ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेव री ॥ 
भाजन भेद कहावत नाना, एक सतिका रूप री । 

तेसे खंड करपनारोपित, आप अखंड सरूपरी | 

निजपद रमे राम सो कहिए, रहिम कहे रहिमान री | 

कर्षे करम कान ” सो कहिए, महादेव निर्वाण री ॥ 
परसे रूप पारस सो कहिए, ब्रह्म चिह्न ते. री। 

इंहि विधि साथो आप आनंदघन, चेतनमय निष्कर्म री ॥ 
£ घन आनंद और आनदघन” काशी, स० ३००२ ) ० ३३४, 


३४३, रे४४, ३६६ और ३६५ । ८, “ घनानद और आनदुघन ? पृ०_ ३८८। ५९. वही, पृ० ३८८ । 


साहित्य > ७“ की छन्‍्द. के छिये देन । ६७७ 


महत्त्वपूण कृतियां उपठब्ध हुई हैं जो न केवर् संस्‍्क्ृत न्‍्दों पर दी, बल्कि प्रा और 
अपअंश के छन्दों पर भी प्रचुर प्रकाश डालती हैं । 


इन अन्थों का तुलनात्मक अध्ययन करने से तथा जैन काव्यों के आलोड़न करने से 
यह भरी भांति विदित द्ोता है कि जैन विद्वानों ने उन्दशास्र के विकास में कितना बड़ा योग 
दिया है। उन्होंने ध्वनि एवं संगीत के अनुरूप विविध नये छन्दों को बनाने के उपाय बताये 
और इस तरह उन्दशाखत्र की परम्परा में अज्ञात अनेक छन्दों को जन्म दिया | उदाहरण के 
लिये हम भगवज्तिनसेन और उनके शिष्य गुणभद्र की रचनायें-आदिपुराण और उत्तरपुराण 
को ही देखें तो यह बात स्पष्ट ज्ञात हो जाती है कि उन विद्वानों ने जपनी अनूठी रचनाओं 
मे संस्कृत साहित्य में प्रचलित प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध छन्दों के अतिरिक्त १८-२० ऐसे उन्दों 
का प्रयोग किया है जिन्हें हम आधुनिक उन्दशास््रों में बड़ी कठिनाई से पावेंगे । उसी 
प्रकार दूसरे कवि सोमदेव के यशस्तिक चम्पू को देखने से माछूम होता है कि उसमें इतने 
प्रकार के हन्दों का प्रयोग किया गया है कि जिनका विश्लेषण करना अति कठिन है । 
इस काव्य में सोमदेवने सत्कृत के विविध हन्दों के साथ प्राकृत और अपभअंश के अनेक 
छन्दों का संह्कृत की कविता में प्रयोग कर कवित्व का कौशल दिखाया है। इसमें दुवई 
(द्विपदी ) मयणावयार ( मदनावतार ) चौपई ( चतुष्पदी ) पज्ञटि का ( पद्धति का ) 
घत्ता, क्रीड़ा आदि प्राकृत, अपश्रंश उन्दों को सत्क्ृत छन्दों के रूप में पाते हैँ ।' 


अनुसंघान करने पर मादम होता है कि इस क्षेत्र में न केवल जिनसेन व सोमदेव ही 
ये, बढिक उनसे पहले कुछ आचार्योने इस दिशा में प्रयत्न किये है । पूज्यपाद की सल्कृत 
भक्तिया ( दशभक्ति ग्रन्थ ) दुवई छन्द के सुन्दरतम उदाहरण हैं । 


ईसा की ८ वीं शताठदी से लेकर १५ वीं तक जैन छन्दकारोंने भारतीय छन्दशात्र 
क क्षेत्र में एक क्रान्तिसी छा दी। इनमें सर्व प्रधान आचाये देमचन्द्र का नाम सदास्मरणीय 
है । इन्होंने पचासौ नये छन्दों को आविप्कृत कर सोदाहरण प्रस्तुत किये और अपनी विविध 
साहित्यिक कृतियों में उनका उपयोग भी किया । 

जन विद्वानों द्वारा यह कार्य इस लिए भी सुकर हुआ क्रि वे सम्कृत के प्रकाण्ड 
विद्वान दोने के साथ प्राकृत और देशी भाषाओं के भी बड़े विद्वान्‌ दोते थे । जनसमुदाय में 
जपने धसर का परमार ऋरने के छिए उन्हें निरन्तर प्राकृत एवं देशी योछियों का सद्दारा छेना 
पद्ेती था। उन्दीने जनमामान्य के कर्णों से परिचित प्रारून उन्दों को सरलता से सत्हतन्यप 


६७२ 


भ्रीमयू विज्यराजेन्द्रतुरि-स्मारक-प्रध 


कोई ऐसा पूरा पद नहीं मिलता । किन्तु भैया भगवतीदास के ही समकालीर 
के भी विषय में हम ऐसा नहीं कह सकते । इनकी कई रचनाएं संत कबीर के ढं? 


और, 


तथा, 


भमगवन्त मजन क्‍यों भूला रे ॥ टेक० ॥ 
यह संसार रैनका सुपना, तनघन वारि बबूला रे ॥ १ ॥ 
इस जीवन का कौन मरोसा, पावक्त में ठूण पूला रे । 
काल छुदार लिये शिर ठाढ़ा, क्या समझे मन फूछा रे ॥ २॥ 
अंतर उज्ज्वल करना रे भाई। 
कपट कृपान तजें नहीं तबलों, करनी काज न सरना रे ॥| 
बाहिर मेष क्रिया उर झुचिसों, कीये पार उतरना रे। 
नाहीं है सब लोकरंजना, ऐसे वेद न वरना रे ॥ 
कामादिक मल सो मन मेला, भजन किये क्या तिरना रे । 
भूधर नीछ बसन पर केसे, केसर रंग उछरना रे ॥ 
पुन ठगिनी साया, ते सब जग खाया। 
हुक विश्वास किया जिन तेरा, सो मूरख पछताया॥ 
हद है ८ 
केते कंथ किये ते कुलटा, तो भी मन न अथघाया। 
किसही सो नहिं प्रीति निवाही, चह तजि और छुमाया | 
भूधर ठगत फिरत यह सब को, भोदूं करि जग पाया | 
जो इस ठगनी को ठम बैठे, में तिसको सिर नाया ॥ 


इसके सिवाय कवि भूघरदास के पदसंग्रह में एक पद ऐसा भी भाता है 
चरखे का रूपक है और जिसकी कुछ पंक्तियां ये हैं--- 


चरखा चलता नाहीं, चरखा हुआ पुराना ॥ टेक० ॥ 
पग खूंटे दुअ हाल न लागे, उर मदरा खखराना। 
छीदी हुई पांखड़ी पसली, फिरे नहीं सनमाना॥ 
रसना तकलीने बल खाया, सो अब केसे खूटे । 
सबर स्त सथा नहिं निकसे, घड़ी घड़ी पल दूंटे ॥ 
मर्य < ५ श 








१ बह्दी, पू० ६४ । ३ चही, पृ० ६८-७० | डे वही, पृ० ७२-०३ । 


सादित्य जनाचारयों प्री छतन्‍्दशारर के लिये देन । ६७९ 


ताल संगीत के सदारे द्वी हुआ है! । पीछे देशी भाषाओं के छन्द्र छापनी, दादरा, ठुमरी, 
झप आदि तालसंगीत पर ही बने हूँ | ययपि जेन और बौद्ध सनन्‍्तनि इन भाषा के छन्दों 
में जनेऊ रचनाएं की हैं; पर द्मे यद मानना पड़ेगा कि उन सन्‍्तों का प्रयत्न रागात्मक 
कस्तुदृष्टि से ताल संगीत के स्नेह .फे वश से न होकर जनता में अपना उपदेश प्रसार करने 
के लिए, उस पर उपदेशों का स्थायी प्रभाव डालने के लिए ही हुआ ऐ । इस जाशय 
से ही उनने जनप्रिय उन्दों का प्रयोग किया हे । 


छन्दशास स्थूलरूप से दो भागों में विभक्त किया गया ह-प्रथम वर्ण छन्द जिसे 
अक्षर उन्द या केंवन्ठ * वृत्त ” नाम से फहते हूँ । द्वितीय मात्रा छन्द जिप्ते * जाति ! नाम 
से भी कद्दते हँँ। पादों की व्यवस्था फे अनुम्तार वर्ण छन्दों को समवृत्त, विपमवृत्त और 
अर्ध समबृत्त के रूप में विभक्त किया गया है। प्राकृत छन्‍्दों की अपेक्षा सल्क्ृत में समबृत्त 
उन्दों की सझ्या बहुत अधिक है। विद्युन्गाला, दोवक, उपज्ञाति आदि इसके ही भेद है । 
विषमवृत्त-उद्गता आदि की सख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है| उद्गता बहुत प्राचीन उन्द है 
जिसे अनेक महाक्विओंने अपने काव्यों मे प्रयुक्त किया है । जन कवि वीरनन्दि ( १० 
शता. ) ने भी अपने काव्य चन्द्रप्रमचरित में इसका प्रयोग किया हें। अर्धसमबृत्त उन्दों 
की सख्या विपमवृत्तों स कुछ अधिक हैं। इस वर्ग के वियोगिनी, पुष्पिताआ और माल- 
घारिणी नामक उन्दों का प्रयोग सत्कृत के महाऊवियोंने विशेषझप से किया है। संस्कृत में 
अध-समवृत्त न्द की पुष्टि प्रायः प्राकृत के छन्दविदू कवियोंने की है। आ० हेमचन्द्रने 
अन्य कवियों की अपेक्षा ऐसे छन्दों की संख्या अधिक दी है। 
वर्ण वृत्तों की एक मददत्त्वपूण विशेषता यह हैं कि प्रत्येक छन्द्र के प्रत्येक चरण में 

कुछ नियत स्थान पर यति-विराम की योजना होती है | यति का अथ छन्‍्दज्ञ विद्वानोनि 
विच्छेद, विराम, या वाग्विराम किया है। हेमचन्द्रने इसकी एक सुन्दर व्याख्या * श्रव्यो 
विरामो ? दी हैं । इस यति की योजना के सम्बन्ध में प्राचीन उन्दज्ञ विद्वानों में सतमेद है । 
जैन उन्दज्ञ स्वयम्मू कवि ने कुछ ऐसे मतों का उल्लेख करते हुए ऊद्दा है कि पुराने छन्दज्ञों में 
केवक श्रेतपट जयदेव और आए पिज्ञकू यति की योजना को आवश्यक मानते थे और भरत, 
काश्यप, सैतव तथा अन्य विद्वान्‌ इसे आवश्यक नहीं मानते थे । जैन उन्दज्ञों में से जयदेव, 
स्वयम्मू , देमचन्द्र और कवि दर्पणकारने यति की योजना के सम्बन्ध में अपने-अपने मत 


१ प्रो, वेशणकर  छन्‍्द और सगीत, पूना ओरियण्टलिस्ट, भाग 4८, स ३-४, प्ष्ठ २०२ प्रत्न 
२. श्रो, रामनारायण पाठक, मात्रा उन्दों में जगण की स्थिति, भारतीय विद्या, भाग १० प्रृ० ५८ प्र, 
३, श्रो, बेलणकर - जयदामन्‌ की प्रस्तावना, पु १८। 


६७४ ओीभयू्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-अ्रंथ दविन्दी जैन 


यहां स्मरणीय केवरू यह है कि चानतराय जहां अपने पद के द्वारा उपदेश दे रहे हैं 
वहां संत्र रैदास अपने विषय में ही वर्णन कर रहे हैं । 

जैन कवियों की ऐसी रचनाएं हमें विक्रम की १९वीं शताब्दी में भी मिलती हैं। 
इस काछ के ऐसे कवियों में एक बुधजन है जिनकी प्रसिद्धि अधिकतर नीतिपरक रचनाओं 
पर आश्रित थी, किंतु जो समय-समय पर संतों जैसी कविताएं भी कर लिया करते ये । 
इनकी “ बुधजन सतसई ? के अंतर्गत जो दोहे संग्रदीत हूँ उनमें बहुत से ऐस्ते हैं. जिनकी 
तुरुना तुरुसी, रह्दीम, कबीर अथवा बूंद की रचनाओं के साथ की जा सकती है । इनकी 
संत साहित्य के आदश पर लिखी गई रचनाएं विशेषतः उपदेशपरक हैं और वे चेतावनी 
का भी काम देती हैं । ये कबीर की भाति कहते हैं:--- 

कर ले हो जीव, सुछृत का सोदा कर ले | परमारथ कारज करे हो ॥ 

है 

व्यापारी वन आइयौ, नर भत्र हाट मंझार। फलदायक व्यापार कर, नातर विपति तयार ॥ 


मोह नींद मां सोवता, डूबी काल अट्टूट | बुधजन क्यों जागौ नही, कम करत है छठ ।/ 
इसी प्रकार दौलतराम नामक एक अन्य ऐसे कवि, अपने विषय में संकेत करते हुए 
भी, उसी शैली में कहते जान पड़ते है | ये सासनी के निवासी थे और पालीवाल ये तथा इन्हें 
जैन अध्यात्म का अच्छा ज्ञान भी था। इनकी एक छोकप्रिय रचना में ये पंक्तियां आती हैं।-- 
हम तो कषहूं न निज घर आये। 
पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराये ॥ 
२५८ ८ 2९ 
यह बहु भूल भई हमरी फिर, कहा काज पछताये । 
दोलतज अज हूं विषयन में, सतगुरु बचन सुहाये ॥ 
फिर एक अन्य ऐसे ही कवि ' ज्ञानानंद ” भी चेतावनी के रूप में कहते हैं।-- 
भोर भयो उठ जागो, मलुवा साहब नाम संभारो ॥ टेक ॥ 
सता खतां रन बिंहानी, अब तुम नींद निवारो ॥ 
है ८ 2९ 
खिन भर जो तू याद करेगो, सुख निपजैगो सारो। 
पेला वीत्या है, पछतावे, क्यूं कर काज सुधारो ॥* जादि 
१, ' अध्यात्मपदावक्ली ”, पू० ५५८ । २ वह्दी, एृ० २३६ । ३, वद्दी, प_१ू० २७० | 


साहित्य + [जायाोँ की छन्‍्द्शासत्र के लिये देन । ६८१ 


जयदेव--जैन उन्दशाखकारों में जयदेव सब से प्राचीन हैं | इनका उल्लेख १० वीं 
शता० के आसपास के अनेक अन्धों में मिकता है । भमद्ट हृछायुध (६. १० वीं शता० 
उत्तराध ) ने पिज्ञलसूत्रों की टीका लिखते हुए जयदेव की दो मान्यताओं की दो स्थलों पर 
आलोचना की हैं, वहां इनका केवल श्रेतपट नाम से उल्लेख है । ये श्वेतपट आचार्य कौन थे 
यह बात वृत्तररनाकर के टीकाकार सुर्दण (६. १२ वीं शता. उत्तराध) से माछम होती है । 
उसने हलायुद्ध द्वारा आछोचित मान्यताओं में से एक का उल्लेख करते हुए उनका नाम 
श्वेतपट जयदेव लिखा है । ये इतने प्रसिद्ध थे कि कन्नड छन्दकार नागवर्म (ई. ८९० ) ने 
अपने ग्रन्थ उन्दोग्बुधि में इनका उल्लेख किया है। स्वयम्भू (ई. ७-८ वीं शता.) इन्हें यति के 
संस्थापक आचार्यों में से एक माना हैं । इसके अन्थ की एक प्राचीन हस्तलिखित प्रति वि. सं. ११८१ 
जैसलमेर जैन भण्डार से मिली है। पीछे के अनेक जन, अजैन हन्दगन्थों में इनका आदर- 
पूर्वक उछेख मिलता है । अन्थक्वार जैन थे इसका प्रमाण उनके अन्थ का मंगलाचरण दे जिसमें 
वर्धमान जिन को नमस्कार किया है । ये ७-८ वीं शताब्दी के पूर्व के ये ऐसा प्रतीत होता है। 
जयदेवने विषयक्रम के विभाजन में यद्यपि पिज्ञकू का अनुकरण किया है पर उनकी 
रचनशैकी २ है। उन्होंने लौकिक ( वेदेतर ) छन्दों के रक्षण पद्मशैली में इस तरह 
प्रस्तुत किये हैँ कि वे स्वयं उदाहरण का काम देते हैं। इनकी शैली का अनुकरण पीछे के 
अनेक ग्रन्थकारोंने किया है । जैन होते हुए भी जयदेवने अपने इस अन्थ में सूत्रशेली में 
तीन अध्यायों से बेदिक उन्दों का निरूपण किया है। एक जैन द्व'रा इस निरूपण की क्‍या 
आवश्यकता थी ! इस सम्बन्ध में हम अनुमान फरते हैं कि जयदेव, सभव दे, उस युग में 
हुए हों जब कि “संस्कृत” वैदिक घर्मानुयायियों की वषौत्ती समझी जाती थी और उस गतानु 
गतिक युग में जो भी व्यक्ति ठन्दशासत्र पर लेखनी चलाना चाहता था उसे अपने अन्थ की 
विद्वत्‌ समाज से मान्यता प्राप्त करने के लिए वैदिक छन्दों का वर्णन करना आवश्यक था, 
तथा उनकी अवहेऊना करना असभव था। 
इनका ठीक समय बतकछाना कठिन है। यद छन्‍्दकारों द्वारा पिज्लक के बाद प्रायः इनका 
उल्लेख करते देखकर और इन अन्थकार द्वारा विषयक्रम और अध्यायों के विभाजन में पिश्नल 
का अनुकरण करते देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये पिल्‍्नक से कुछ द्दी शताब्दियाँ वाद हुए 
हैं। प्रो० वेलणकर की घारणा है कि वे या तो ई. ६०० और ९०० के बीच हुए दया 
मा पट 


१ पिप्नल, छन्द शास्रम्‌ ( निष्यसागर प्रेस ) पृष्ठ & और ७३ ३ प्रो, वेदपडर तदासर। 
<'९ 





जैनाचार्यों की न्दृशा के ए देन 
डा, गुलावचन्द्र चौधरी एम. ए. पी-एच. डी. आचाये 

छन्द विज्ञान न केवल संस्कृत साहित्य का ही अपितु प्रात और अपमंश साहित्य का 
भी एक अदूसुत एवं अति महत्त्व का अंग है। व्याकरण के समान ही पूर्वाचायों ने इसे छह 
ग्रेदांगों में से एक माना है। पर इसके नियम न तो अपौरुषेय हैं और न किसी देवी शर्तति 
द्वारा नियंत्रित हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके कान संस्कृत, प्राकृत आदि के पाठोचारण से 
साधारणतः परिचित हैं, वह यह बात भी भांति पहिचान सकता है कि कौन पथ है और 
कौन पद्य नहीं है तथा पश्च में कहां त्रुटि हैं. और उसे किस रूप में पढ़ा जाता चाहिये। हश 
प्रकार का व्यावहारिक ज्ञान हमे वह शक्तिपदान करता है जो गद्य पद्य का निर्णय कर भनेक 
जशुद्धियों का शोषन कर सके । प्रायः देखा जाता है कि म्राचीव हस्तलिखित अतियों में 
पाठकों की सुविधा का थोड़ा भी ध्यान रखे बिना यति-विराम आदि के नियमों की उपेक्षा 
की गई है। गद्य पथ को एक में मिलासा दिया गया है। उनके आधार पर छपे हुए बहुत 
से अन्थ भी अशुद्ध छ॒पे हैं, जिन्हें शीघ्र शुद्ध करना बड़ा कठिन हैं | यह छन्दशाल्र का शीत 
हमे इस कठिनता से पार छगा देता है। इतना ही नहीं इसके ठीक ज्ञान से हम काव्यप्रस्थो 
की तथा पद्मवन्ध अन्यान्य प्राचीव अन्‍्थों की सर्वसाधारण भूछों को-छप्ताश, क्षेपक और 
परिवर्तनों को भी ताड़ सकते हैं । 

भारतीय छन्दशासत्र अपने उन्दों की बहुरूपता और संख्या के कारण संसार की सभी 
शात साहित्यिक भाषाओं के छन्दशाख की तुरुना में अति पुष्ट एवं समृद्ध प्रमाणित हुआ है। 

भारतीय छन्द विज्ञान के क्षेत्र में आचार्य पिज्ञक का नाम सर्वप्रथम छिया जाता है। 
यद्यपि उससे पहले इस विज्ञान के प्रतिष्ठापफ अनेक आचार्य हो गये है। फिर भी यह वाम 
इतना प्रिय हो गया है कि पिज्ललू और छनन्‍्द एकात्मबोधक हो गये और छन्‍्द का पर्याय- 
वाची पिज्नक समझा जाने रूगा । यहां तक कि ईसाकी १३-१४ वीं शता० में प्राकृत छत्दों 
पर ढिखे गये एक ग्रन्थ का नाम ही प्राकृत पिज्वठ हो गया । पिज्ञक के चाद इस विषय क्षे 
अनेक आचाये हुए हैं। पर केदारभट्ट के “बत्तर्नाकर ” को छोड़ न मादम उन्हें वैसी 
ख्याति क्‍यों न प्राप्त हो सकी । 


आधुनिक अनुसंघानों के फलस्वरूप छन्दशासत्र पर लिखी गई कुछ जैन विद्वानों की 
€( «३ ) 


खादित्य जैनाचायोँ की छन्द्शासत्र के लिये देल । हरे 


आदि का पता नहीं चलता | पुष्पदन्तने इन्हें आपुलीसंधीय लिखा है. अर्थात्‌ वे यापनीय 
सम्प्रदाय के अनुयायी जान पड़ते है ।' 


स्वयम्मू का छन्दग्रन्थ ८ अध्यायों में विभक्त है। पहले तीन अध्यायो में प्राकृत के 
वर्णबृत्तों का और होष के पांच अध्यायों में अपअंश के उन्दों का विवेचन है, साथ ही 
उन्दों के उदाहरण भी अनेक पूर्व कवियों के ग्रन्थों से चुन कर दिये गये हैँ । इस अन्थ का 
प्रो. वेलणकरने जिस प्रति के आधार से सम्पादन किया हे उसमें प्रारम्भ के २२ पत्र नहीं 
हैं। जो अंश उपकब्ध है उसमें संस्कृत में जिन्हें वर्णबत्त मानते हैं, उन्हीं का प्राकृत 
मान्रावृत्तों के रूप में वर्णन मिलता हैं। प्राकृत के अम्ढी मात्रा छन्दू, आर्या, गरुतिक, 
स्कन्वक और शीर्षक आदि का नही । खोज से ज्ञात होता है कि अभिज्ञानशाकुन्तल के 
टीकाकार राघवभटने स्वयम्भू के गीति छन्द के छक्षण को उद्धृत किया है, जो यद्द प्रमाणित 
करता है कि कविने विशुद्ध मात्रा वृत्तों पर भी लिखा हैं और वह अंश प्रारम्भ के छ॒प्व २२ 
पत्रों में होना चाहिये । उनका समय तो ठीक-ठीक ज्ञात नहीं, पर श्रद्धेय प्रेमीजी के मतानुसार 
वे वि. सं. ७३४ और ८४० के बीच होना चाहिये ।* 


जयकीतिं;--ये कन्नड प्रान्तवासी दिगम्बराचार्य हैं। इनके अन्थ का नाम उन्दो- 
नुशासन है । इसमें वैदिक छनन्‍्दों को छोड़कर केवल लौकिक उन्दों का वर्णन ८ अध्यायों में 
किया गया है । अन्थ की विशेषता यह है कि अन्त के ढो अध्यायों में इन्होंने कन्नड छन्दों 
का विवेचन किया है। अन्थ की रचना पद्मात्मऊ हैं जिप्तमें अनुष्टुम , आर्या और स्कन्धक् 
छन्दों का विशेष प्रयोग किया गया है । हा, विशिष्ट चात यह है कि उन्दों का लक्षण पूरी 
तरह या आशिक रूप में उसी छन्द में लिखा गया हैं। इस अन्थ को उन्दों के विकास की 
दृष्टि से तथा कुछ दृद तक समय की दृष्टि से भी केदारभट्ट के बृत्ततनाकर और हेमचन्द्र 
के छन्दोनुशासन के बीच की रचना कद्द सकते है । इनका समय १० वीं शता० या उससे 
कुछ पहले होना चाहिये, क्‍यों कि १० वी शता० पूवर्धि के एक जन कवि अप्तग इनका उछेख 
करते हैं । अन्थ में माण्डव्य, पिज्ञरू, जनाश्रय, सेतव, पूज्यपाद और जयदेव को पूर्वाचार्यों के 
रूप स्मरण किया गया दे | उन्दोनुशआसन की एक हस्तलिखित प्रति वि. स. ११९२ की 
जैसलमेर के अन्थ भण्डार से मिली दे ।' 








प नाध्राम प्रेमी जन साहिय और इरठिदास (द्वि से) पृ० १९६-२११ 
प्रे। भाया-ी, स्वयम्नू और प्राह्न छन्‍्द, नारतीपषया, ला० ना० ८-१० पृ. १३६ 


| 

२ 

३ १ नावूएम ग्रेनी, जन साहित्य जार दतेदाव, पृ४ २११ (हि स्व ) 

४ जयदामन्‌ (१) ५ जन लादुल जोर इत्तितत, (५ थ ) पृष्ठ ४न५॥ 


३७८ शीमयू विजयराजेन्द्रसुशि-स्मारक-अथ हिन्दी जैन 


में परिणत किया और संह्क्ृत के सरल उन्दों को प्राकत भाषा में परिणत वि । | सुत्तरां 
उनके ये प्रयोग दोनों भाषाओं के छिए एक बड़ी देन सिद्ध हुए । यों तो उन्हें किसी भाषा- 
विशेष के प्रति कोई जगह न था, पर जनमन की रुचि के अनुकूछ यह प्रयत्न आवश्यक 
था इससे यह देन अनायास हो गई। 


यहां भारतीय उन्दों के विकासक्रम पर कुछ कह देना उचित होगा । छन्दों का संगीत 
से बहुत अधिक सम्बन्ध है, क्योंकि वे गाने के लिए ही बनाये गये हैं। गाथा यद्द सामान्य 
नाम गानेयोग्य सभी छन्दों का द्योतक है | यदि हम वैदिक उन्दों से लेकर संश्कृत, प्राकृत 
और अपभंश भाषाओं के तथा पीछे देशी भाषाओं के छन्दों को विकास की दृष्टि से देखें 
तो यह बात स्पष्ट हो जायगी। हमारे छन्दज्ञ पूर्वाचायोंने संगीत के प्रधान तीन तत्तों को 
अपना कर उन्दशासत्र का बहुत बड़ा विकास किया है। वे तत्त्व है-एवर, वर्ण एवं तह । 
(१) स्वर संगीत-उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित आदि स्वरों के मेल से गाये जाते है । इस 
कोटि में वेदिक छन्‍्द अजुष्दुम्‌, त्रिष्डम आदि आते हैं, जिनका कि पूर्ण विकास सामवेद 
दिखता है। (२) वर्ण संगीत-संस्कृत साहित्य के अक्षर उन्हों ( वर्ण वृत्तों ) का विकास 
इस सगीत के सहारे द्वी हुआ है। वैदिक कार का अन्त होते-होते उन्दों के पाठ में जो 
भेद दिखाई देते हैं, वे वर्णसंगीत के कारण ही हैं। इसमें अक्षर और उनकी मात्राओं की 
गणना उदाततादि खबरों से न होऋर दूसरे ही प्रकार-मगण आदि और हृस्व दीर्घ भादि 
मात्राओं से होने रूगी। इसीसे भारापों के वैविष्य पर ही छन्दों की गति चलने छंगी 
और इसके फरुस्वरूप उपजाति आदि हन्दों का आविर्भाव हुआ। समान अक्षरवाले 
गेव छन्द दरिणी, शिखरिणी, मन्दाकान्ता आदि का नाम संगीत-ध्वनि के अनुकरण 
पर ही किया गया प्रतीत होता है। (३ ) तीसरे प्रकार का संगीत ताहुसंगीत कह- 
लाता हे जो कि बड़ा ही महत्त्वपूर्त है । यह संगीत जनप्रिय भाट, चारणों द्वारा वादों के 
सहारे गाया जाता था । संस्कृत के मात्रा उन्दों का एक विशेष प्रकार वैतालीय छन्‍्द और 
उसके अनेक भेद-प्रमेद इस सगीत के सहारे ही विकसित हुए हैं। वेताीय ताम ही इस 
बात का द्योतक है। वे छन्द वैतालिक-भाट, चारण आदि द्वारा अनेक प्रकार के तारों पर 
गाये जाते थे । मागघी प्राकृत के चैताढीय उन्दों का नाम मागघिक था जो कि मागघ से 
सम्बंधित थे, और मागघ का अर्थ होता है भाट-चारण । 


जो हो, पर इस प्रकार के उन्द ताहों की गति पर आश्रित थे और जनसाधारण में 
बहुत प्रिय थे। और तो और, प्राकत और अपच्ंश के छन्दों का विक्रास एवं नामकरण 


साहित्य जैनाचार्यों की उन्दशालतत्र के लिये देन । घृ८५ 


अन्थ का उल्लेख जिनप्रभसूरि (स, १३६५७) करते हैं। ग्रन्थ में ६ अध्याय हैं। प्राकृत छन्दों का 
विवेचन प्राकृत भाषा में किया गया है । उन्दों में बति की योजना के विषय में अन्थकारने 
पिज्ललटू और स्वयम्भू का अनुसरण किया है। मात्रा उन्दों के वर्णन में ग्न्थकार ने अपनी 
मौलिकता का परिचय दिया है । इन्हें ११ भागों में विभक्त किया गया है, जिन में ह्विपदी, 
चतुष्पदी, पत्चपदी, पटपदी छन्‍्द और अष्टपदी तो एक से चरणों के बने होते दे तथा सप्तपदी, 
नवपदी, द्सपदी, एकादशपदी, द्वादशपदी एवं षोडशपदी छन्द छिसी अन्य उन्दों के २ या 
३ चरणों के सद्दरे से बनाये जाते हैं। इस प्रकार के उन्दों को सार्धच्छन्द कहते हैं | यद्यपि 
वैदिक उन्दों में इस प्रकार के छन्द पाये जाते हैं, पर प्राकृत और अपभंश भाषा में इन का 
प्रयोग बड़ी स्वतन्त्रता से हुआ है । 


कविदपणकारने अनेकों अपभ्रेश उन्द-उछासक, दोहक, घत्ता आदि को प्राकृत 
उन्दों के रूप में अपना लिया हें | देमचन्द्रने दोद्ा छन्दों की स्थिति गौण रखी दे जब कि 
क॒विदर्षण में उन्हें मुख्य स्थान दिया गया है| कविदर्पणकार एक व्यावहारिक पुरुष थे । 
उन्होंने अपने युग में व्यवह्ृत उन्दों पर ही विशेषरूप से जोर दिया है और इस तरह अपने 
समय के भाट-चारणों के उपयोग के छिए पथप्रदर्शक का काम किया है। उनकी सबसे 
बड़ी देन है छन्दों के बीच सार्धच्छन्दों को स्थान देना ।*' 


अमरचन्द्रद्रि- ये प्रसिद्ध जन महामात्य वम्तुपाछ के विद्यामण्डल के चमकते हुए 
तारों में सु एक थे | इनके अन्थ का नाम उन्दोरत्नावछी है | अन्थ ८ अध्यायों में विभक्त 
है। प्रथम ६ अध्यायों में संस्कृत उन्दों का, ७ वें में प्राकृत छन्दों एवं ८-९ वें में अपभ्रंश 
नदी का वर्णन है । ग्रन्थ पर आ. हेमचन्द्र के छन्दोनुशासन की पूर्ण छाप है। आकार में 
वह उन्दोनुशासन का एक चौथाई है, पर व्यावद्वारिक दृष्टि से छन्दर सीखनेवालों के लिए 
बहुत उपयोगी है । अन्थकारने छन्दों के उदाहरण ग्रन्थान्तरों से दिये हे अपभ्रंश उन्दों के 
जो उदाहरण दिये गये है वे उक्त भाषा के साहित्य पर इतिहास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं ।* 


रत्नशेखरत्ूरिः--ये नागपुरीय तपागच्छ के आचार्य हेमतिलक फे शिष्य थे | इनका 
समय वि. स. १४२८-५० है | अन्थ का नाम “हन्दोक़ोश्य” हैं जो कि ७४ ग्राकृत गायाओं 
में प्राकंत छन्‍्दों का विवेचन करता हैं | ग्रन्थ प्राकृत पिन्नल से बहुत मिठता-जुछता है । 
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) शो बेलगरुर, कविदपणम्‌, नण्डाककर ओ एरि इ पूना की खोजपत्रिज़ा, भाग १६, से १-२, 
भागे ७ से १-२। २ डा भोगीलाल साडेसरा नहामात्व वसस्‍तुपाल् का उिद्यामम्यल ( अंग्रेजी, 
गारदपारेया अपने से प्रकाशित ) ६, १७५-१७०६ 





६८० धीमदू विजयराजेन्द्रस[रि-स्मारक- हिन्दी जैन ' 


प्रकट किये हैं। यथाथ में इन छन्दज्ञ विद्वानों ने यति की योजना का आविष्कार 
अनेक हन्दात्मक गीतों की उत्तत्ति में प्रेरणा प्रदान की है । 


मात्रा 5न्‍्दों को द्विपदी-आर्या गीति आदि; चतुष्पदी मात्रासमक आदि; अधसम- 
चतुष्पदी-वैताकीय आदि में विभक्त किया गया है । संस्कृत के मात्रा छन्दों की संख्या कुछ 
मिछा कर ४२ है और वे ताछ॒घूत्तों (तार के अधीन छन्दों ) और वर्णवृत्त के सांकये से बने 
हैं। अतः किसी प्रकार के संगीत के लिए उपयुक्त नहीं है । प्राकृत के मात्रा छन्द ताढ 
संगीत के अनुकरण पर निर्मित होने के कारण संख्या में बहुत अधिक हैं । 


ऊपयुक्त संक्षिप्त विछेषण से यह भी भांति विदित होता है कि सामान्य रूप से 
छन्दों के संध्कार में, परिवर्तन एवं परिवधन में जैन विद्वानों ने सक्रिय योगदान किया थां। 


इन विद्वानों ने संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश के छन्दों पर कई मद्दत्त्वपू्ण अन्य ले 
है | सस्‍्क्ृत न्दों पर श्वेतपट जयदेव का उन्दशासत्र ( छूय० ६० ६००-९०० के बीच » 
दिगम्बराचाये जयकीति का छन्दोनुशसन ( छग० १० वीं शता० का पूर्वाष ) आचार्य देम- 
चन्द्र का उन्दोनुशासन (१२वीं शता० ) अज्ञातकर्तुक * रल्मजूषा ? (छूग. १३ वीं शता०) 
तथा अमरचन्द्रसूरिक्ृत ' उन्दोरत्ञावी ! (१३ वीं शता० ) नामक अन्थ उपलब्ध हुए हैं 
प्राकृत और अपन्रंश के छन्दों पर यद्यपि आ० देमचन्द्र और अमरचन्द्वयूरि के अन्थों से प्रकाश 
पड़ता है, पर दूसरे और मी महत्त्वपूर्ण अन्थ मिले दें, जैसे नन्दितावब्य का “ गाह्यलक्खण ! 
(छूग. ६ वीं शत्ता० ) स्वयम्भू कवि का * स्वयम्मूच्छन्द ! (८-९ वीं शता० ) अज्ञातकठैक 
'कविद्पैण” ( छग. १३ वीं शता० ) राज(रत्न)शेखरसूरि का 'छन्दोकोश” (१५ वीं शता० ) 
और राजमछ पाण्डेय (१७ वीं शता० ) | इनके अतिरिक्त वाग्मट कवि का ' हन्दोनुशासन 
रामविजयगणि का “ उन्दः शासत्र ', धर्मनन्दनगणि का “ छन्दस्तत्त्व !, अज्ञातकर्तृक ' उन्दः- 
कन्दली ?, एवं अज्ञातकतुंक “ वृत्तस्वरूप ” नामक अन्थों का पता अन्थसूचियों से छुगता 
है। महाकवि वाग्भटने अपने नेमिनिर्वाण काव्य के सप्तम सर्ग में ढगभग ४४ छन्‍्दों के 
उदाहरण पुरुण्कृत किये हैं जिनमें प्रमाणिका, चन्द्रिका, नन्दिनी, अशोक्रमालढिनी, शरमाल। 
अच्युत, सोमराजी, चण्डवृष्टि आदि कतिपय नंय उन्दों का प्रयोग किया गया है । 

यहा कतिपय उन्दकारों का परिचय और उनके अन्‍्थों की विशि । के सम्बन्ध 
में कहद्दा जाता दे । 


,...... जला क्‍सिइं<+ 
१, जयदामन्‌ की भूमिका पृष्ठ १८ 


३ भो, बेलणकर « छन्द और संगीत, पूना ओरियण्टकिस्ट भा, ८, स० ३०४ पृ, ३०२ प्र, । 


पुराण ओर व्य 
श्री पन्नालाल साहित्याचार्य, सागर 
भारतीय धमंग्रन्थों में पुराण शब्द का प्रयोग इतिहास के साथ थाता है। कितने 
ही लछोगोंने इतिहास और पुराण को पतच्चमवेद माना है | चाणक्यने अपने अथशाश्र में इति 
दास की गणना अथर्ववेद में की है और इतिहास में इतिबवृत्त, पुराण, आख्यायिका, उदा- 
हरण, घमंशाख तथा अथशास्नर का समावेश किया है। इससे यद्द सिद्ध होता है कि इतिहास 
और पुराण दोनो ही विभिन्न हैँ । इतिबवृत्त का उछेख समान होने पर भी दोनों अपनी 
विशेषता रखते हैं | कोषकारोंने पुराण का लक्षण निम्न प्रकार माना है--- 
सर्गश्र प्रतिसगंश्व वंशों मन्‍्वन्तराणि च ! वंशालुचरितश्वेत पुराण पश्चलक्षणम्‌ || 
जिस में सर, प्रतिप्तगे, वंश, मन्वन्तर और वंश परम्पराओं का वर्णन हो वह पुराण 
है। सगे, अतिसग जादि पुराण के पांच छक्षण है। इतिबृत्त केवल घटित घटनाओं का 
उल्लेख करता दै; परन्तु पुराण महापुरुषों की घटित घटनाओं का उल्लेख करता हुआ उनसे 
प्राप्य फछाफछ पुण्य-पाप का भी वर्णन करता है । तथा साथ ही व्यक्ति के चरित्र-निर्माण 
की अपेक्षा वीच-बीच में नेतिक और धार्मिक भावनाओं का प्रदर्शन भी करता है । इतिवृत्त 
में केवछ वरततमानकालिक घटनाओं का उछेख रहता है, परन्तु पुराण में नायक के जतीत, 
अनागत भवों का भी उछेख रहता दे, और वह इसलिये कि जनसाधारण समझ सके कि 
महापुरुष कैसे बना जा सकता है! अवनत से उन्नत बनने के लिये ज़्या-क्या त्याग और 
तपस्याएँ करनी पड़ती हैं । मनुष्य के जीवननिर्माण में पुराण का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान 
है। यही कारण दे कि उसमें जनसाधारण की श्रद्धा आज भी ययापूर्व अक्षुण्ण है । 
जैनेतर समाज का पुराण-साहित्य बहुत विम्तृत है । वहा १८ पुराण माने गये हैं 
जिनके नाम निम्न प्रकार ई--१ मत्त्यपुराण, २ मार्कण्डेयपुराण, ३ भागवतपुराण, ४ 
भविष्यपुराण, ५ ब्रद्माण्डपुराण ६ ब्रद्मनेवर्तपुराण, ७ ब्राक्षपुराण, ८ वामनपुराण, ९ वराह- 
पुराण, १० विष्णुपुराण, १९ वायु वा खझिवपुराण, १२ अम्पुराण, १३ नारदपुराण, १४ 
पम्नपुराण, १५ लिक्रपुराण, १६ गरुडपुराण, १७ कूर्मपुराण और १८ हकद॒पुराण । 
से जठारद महापुगण फटदाते एँ। इनके सियाय 
भी उछ्े आया ह नो ऊि निम्न प्रकार ६-- 
(८७४) 


गरुडपुराण में १८ उपपुराणों का 
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अध्यायों में विभक्त है। जिस पर १२ वीं शवाब्दी के कश्मीरी विद्वान्‌ दर्षटने एक टीका 
ढिखी दे और वर्भमानसूरिने वृत्ति तथा श्रीचन्द्रसूरिने इत्तिटिप्पण लिखा है । 


नन्दिता $--इनका नाम प्राकृत में नन्दियडु है जिसका कि टीकाकार के अनुसार 
नन्दिताब्य और अवचूरि के अनुसार नन्दिताप होता है | इनके अन्थ का नाम गाद्ालक्षण 
( गाथारक्षण ) है जिसमें गाथा के सभी मभेदों के छक्षण और उदाहरण दिये गये हैं। 
इनके समय का ठीक रूप से निश्चय करना कठिन है, पर इनका अतिप्राचीन आचार्य जैसा 
नाम देखकर और जैनागम्ों में विस्तृत रूप से प्रयुक्त तथा प्राचीन छन्‍्दों में से एक 'गाथा! 
छन्द मात्र के वर्णन में ही इनको सीमित देखकर और जिह तिह किह ( ३१ वीं गाथा ) 
आदि अपभंश शब्दों के प्रति इनके अवज्ञा के भाव देखकर ऐसा छूगता है कि ये बहुत प्राचीव 
आचार्य थे। इन्होंने अन्य प्राकृत उन्दों का वर्णन, संभव है, इसलिए नहीं किया हो कि 
वे इनके युग में अधिकाररूप से स्वीकृत न हो सके थे । अपज्नंश के प्रति इनके तिरस्कार के 
भाव से यह दोतित होता है कि इनके युग में यह भाषा जनप्रिय न हो सकी थी और कम 
से कम जैन विद्वान्‌ उसे आदर की दृष्टि से नहीं देखते थे । 


हेमचन्द्र और उनके पीछे प्राकृत भाषा के अनेक जैन उन्दकारों ने इनके पन्य से 
कुछ गाथाओं को उद्धृत किया है, पर वहा अन्थकार का नाम नहीं दिया गया । हो सकता है 
कि ये १२ वीं शताब्दी के बहुत पहले हुए हैं । यद्यपि इस अन्थ में ९६ के लगभग गाथाएं 
हैं, पर केवल ७५ गाथायें मौलिक मार ह्वोती हैं । इनमें ही गाथा के छक्षण एवं उदाइरण 
समाप्त हो जाते हैं।पीछे ( क्षेपक अंश में) अपभ्रेश भाषा के ठन्दों का वर्णन मिलता है; परन्तु 
ग्रन्थ के नाम और अन्थकार के अपभंश भाषा के सम्बन्ध में भावों को देखते हुए यह वर्णन 
विल्कुक असंगत छगता हैं। हो सकता है कि किसी लेखकने उन्हें पीछे से जोड़ दिया हो । 


स्वयस्थू कवि--ये प्रात और अपअंश भाषा के बड़े भारी पण्डित ये। इनके पउम- 

चरिड, रिट्ृणेमि चरिंड और स्वयम्मू छन्द ये तीन अन्य मिलते हैं, चौथे पश्चमीचरिउ का 

नाम सुना जाता है। ये गृइस्थ थे । इनकी तीन विंदुषी पत्नियां थीं। इनके छन्दचूडामणि, 

विजयशेषित या जयपरिशेष तथा कविशाज घवल ये विहुद ये । इनका एक पुत्र त्रिभुवन इन्हीं 

के समान महाकवि था। भ्रन्‍्थों से इनके व्यक्तित्व का भी पता छूगता है कि ये शरीर ते 

बहुत दुबलेपतले एवं ऊँचे थे | इनकी नाक चपटी और दन्त विरल थे, पर इनके गोन्रवंश 
अर वलक लीन 3 अपील म पक 2 मर पीट पे कि 66 7 
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इसमें अरठ और गर्ल ( अजुब और गोशाल ) नाम के दो प्राकृत छन्दकारों का उल्लेख 
मिलता है। इसकी उक्त गच्छाचा्य चन्द्रकीति (सं. १६१३) ने संह्कृत में टीका छिखी दे ।' 


राजमल्ठ पाण्ठेः--इनका रचित संहक्ृत, अपअंश और हिन्दी का मिश्रणात्मक एक 
निराला हन्दोगन्धथ है जितका “हन्दशासत्र” नाम दिया गया है। ये नागौर देश के हृप भार- 
मह के आश्रित थे जो कि बादशाह अकबर के समकालीन थे। अत एवं इनके अन्थों में 
अकबर काछीन अनेकों ऐतिहासिक घटनाओं का उल्छेख मिछता है| इनके रचित पश्चाध्यायी, 
लाटीसंहिता, जम्बूल्वामिचरित, अध्यात्मकमलमार्तण्ड चार महत्त्वपूर्ण अन्थ मिलते हैं। 


उपयुक्त विवेचित आचार्यों के अन्थों के अतिरिक्त मैन विद्वानोंने अनेक जैनेतर 8न्द- 
शास्त्रों पर टीकाएं लिखी हैं | कालिदास के श्रुतवोध पर हर्षकीर्ति, हंसराज, और कामन्तिविजय 
गणि की टीकाए प्राप्त हैं तथा फेदारमद्ट के वृत्तरत्वाकर पर सोमचन्द्रगणि, क्षेमहंसगणि, 
समयसुन्दर उपाध्याय, आसड और मेरुसुन्दर की टीकाएं उपलब्ध हुई हैं ।* 


इस तरह जैन विद्वानोंने भारतीय छन्द.शास्र की सर्वाज्नीण उन्नति की है। इन 
विद्वानों के छन्‍्द्‌ अन्‍्थों का तुरुनात्मक अध्ययन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 
उन्दों के क्षेत्र में सरक्ृत ने प्राकृत भाषाओं को उतना प्रभावित नहीं किया जितना कि वह 
उनसे प्रभावित हुई है, तथा प्राकृत भाषायें सस्क्ृत के आधार पर समृद्ध न होकर वैदिक काठ 
से ही बहुत कुछ स्व॒तन्त्र रूप से अपने विकास पथ पर बढ़ती रही है, उनके छन्दशाक्ष का 
विकास इस बात का साक्षी है। 





साहित्य पुराण और काव्य । ६९१ 


इन पुराणों की खास विशेषता यह है कि इनमें यद्यपि काव्यशैल्ी का आश्रय छिया 
गया है तथापि इतिबृत्त की प्रामाणिकता की ओर पर्याप्त दृष्टि रखी गई है । उदाहरण के 
लिये रामचरित ही ले लीजिये। रामचरित पर प्रकाश डालनेवारा एक अन्थ * वाशिमिकि 
रामायण ? है और दूमरा अन्थ रविपेण का “प्मचरित ” है। दोनों का तुलनात्मऊ दृष्टिसे 
अध्ययन कीजिये तो आप को तत्कार इस बात का स्पष्ट अनुभव हो जायगा कि वाहिमिकिने 
कहां कत्रिमता छाने का प्रयत्न किया है। श्री डाक्टर दरिसत्य भट्डाचाय, एम. ए. पी एच. डी. 
ने ' पौराणिक जैन इतिहास ? शीर्षक से एक लेख “ वर्णी अभिनन्दन ! ग्रन्थ में दिया है । 
उसमें उन्होंने जगह-जगह घोषित किया है कि अमुकू विषय में जैन मान्यता सत्य हे । 
जैनाचार्योने स्री या पुरुष जिसका भी चरित्र-चित्रण किया है वह उस व्यक्ति के अन्तस्तक 
को सामने छाकर रख देनेवाला है। 
जैन काव्य-- 
पुराण के बाद काव्य का नम्बर आता है। पुराणों में जो बात सीधी-साधी भाषा में 
कही जाती थी वही काव्यों में अकुकृत भाषा के द्वारा कही जाने रगी । कवि-काल में इस 
बात की होडसी रूग गई कि कौन कवि अपनी रचना में कितने अरूंकार छा सकता है। फलू- 
स्वरूप कविता कामिनी नाना अलंड़ारों से सुसज्जित होकर संसार के सामने प्रकट हुईं । कवियों 
की चातुर्यपूण भाषा के सामने पुराणों की सीधी-साथी भाषा प्रभावहीन हो गई । आचाये 
जिनसेन आदि कुछ ऐसे प्रणेता हुए कि जिन्होंने पुरुण और काव्य दोनों की शैंठी अंगीकृत 
कर अपनी रचनाए विद्वत्समाज के समक्ष रक्‍्खीं और कुछ एप्ते ग्रन्थकार भी हुये कि जिन्होंने 
अपने अन्थ काव्य की शैली से ही छिखे। उभय शैली से छिखा हुआ जिनसेनाचायका महा- 
पुराण हे और विशुद्ध काव्य की शी से छिखे हुए वीरनन्दी का चन्द्रप, हरिचन्द्र का चर्म 
शर्माम्युद्य, वाद्राज का गद्यचिब्तामणि, सोमदेव का यशलघ्तिऊकचम्पू आदि भअन्थ हें । 
काव्य के दो भेद हैँ १ दृश्य काव्य और २ श्राव्य काव्य | दृश्य काव्य में प्रधान 
नाटक हैँ । इस साहित्य की रचना में भी जैन साहित्यकारोंने पर्याप्त योग दिया है । हृस्ति- 
मछ के विक्रान्तकौरव, घुभद्राहरण, मैथिली कल्याण और अज्जनापवनझय प्रसिद्ध नाठक हैं। 
रामचन्द्रतूरि के भी नरविवाह, सत्यवादी हरिश्वन्द्र, कौमुदीमित्रानन्द, राघवाभ्युदय आदि 
नाटक बहुत प्रसिद्ध हें। यशपाछ का मोहराजपराजय और वादिचन्द्रसूरि का ज्ञानसूर्योदय 
नाटक भी जदूभुत ग्रन्थ हें । 
श्राव्य काव्य साहित्य गद्य, पथ्य और चम्पू के भेद से तीन प्रह्वार का है । चरित 
काव्य, चित्रक्राव्य और दूतकाव्य भी इन्ही के अन्तर्गत हैं । गद्य काव्य में वादी(भ?) (८) सिंद की 





६८५ भीमव्‌ू पिजयराजेन्द्रयूरि-स्मारक-प्रैथ हिन्दी जैन 


इसमें अरछ और गरुलु ( अजुन और गोशाक ) नाम के दो प्रात उन्दकारों का उल्लेख 
मिलता है। इसकी उक्त गच्छाचार्य चन्द्रकी्ति (सं. १६१३) ने संस्कृत में टीका लिखी है ।' 


राजमछ पाण्डे।--इनका रचित संहक्ृत, अपअंश और हिन्दी का मिश्रणात्मक एक 
निराला उन्दोग्रन्थ है जितका “हन्दशासत्र” नाम दिया गया है। ये नागौर देश के ठप भार- 
महल के आश्रित थे जो कि बादशाह अकबर के समकाढीन ये । अत एवं इनके अम्थों में 
अकवर कालीन अनेकों ऐतिदासिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है । इनके रचित पद्चाध्यायी, 
ढाटीसंहिता, जम्बूत्वामिचरित, अध्यात्मकमरमार्तण्ड चार महत्त्वपूर्ण अन्य मिलते हैं । 


उपयुक्त विवेचित आचार्यों के अन्थों के अतिरिक्त जैन विद्वानोने अनेक जैनेतर 8न्द- 
शास्रों पर टीकाएं छिखी हैँ | कालिदास के श्ुववोष पर हर्क्ीतिं, हंध्राज, और कार्तिविगय 
गणि की टीकाएं प्राप्त हैं तथा केदारभट्ट के वृत्तरत्नाकर पर सोमचन्द्रगणि, क्षेमहंसगणि, 
समयसुन्दर उपाध्याय, आमड और मेरुसुन्दर की टीकाएं उपलब्ध हुई हैं ।' 


इस तरह जेन विद्वानोंने भारतीय छन्दःशास्र की सर्वाज्ञीण उन्नति की है। इन 
विद्वानों के छन्द ग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं. कि 
उन्दों के क्षेत्र में संस्कृत ने प्राकृत भाषाओं को उतना प्रभावित नहीं किया जितना कि वह 
उनसे प्रभावित हुई है, तथा प्राकृत भाषायें सस्कृत के आधार पर समृद्ध न होकर वैदिक का 
से ही वहुत कुछ स्वतन्त्र रूप से अपने विकास पथ पर बढ़ती रही है, उनके छन्दशाश्ष का 
विकास इस बात का साक्षी है। 





नग्न 


१ जिनरत्नकोश भा. १, ४ १२७ २ जैन सिद्धान्भास्तर भा २०, कि, २ पृष्ठ रे३. 

३ जिनरत्नकोश भाग १ पृष्ठ ३६४, और ३९८ 
्राइत भाषा का अजितशाति स्तोत्र छदो के वैविध्य के लिए उलछेखनीय है। हिन्दी एवं राजस्थानी 
आपा में जैन विद्वानों के कई छद्प्रन्थ उपरूब्ध हैं । सस्कृत-प्राकृत के छदों पर कई ऊच अथ भी प्राप्त दे । 
( सपादक---अगरचंदजी नाइटा ) 


जेन कथा-साहित्य 
प्रो, फूलचन्द्र जेन ' सारंग एम, ए. साहित्यरत्म 
जैन साहित्य का महत्व-- 


सम्पूण भारतीय वाह्ममय में जैन साहित्य का स्थान बहुत ही महत्वपूण है । प्रबंध, 
चम्पू , नाटक, कथा आदि छलित साहित्य और गणित, वेय्यक, ज्योतिष, भूगोल, नीति, 
दशन आदि उपयोगी साहित्य के सभी क्षेत्रों मे जन घमं की देन बहुत ही पुष्ठ और 
समृद्धिशाली है। संस्कृत, प्राकृत, अपश्रश आदि पुरातन भारतीय भाषाओं तथा दक्षिण की 
चामिल, तेलगू, कन्नड़ और गुजराती, मराठी आदि प्रान्तीय भाषाओं में यह साहिल्य प्रचुर 
परिसाण में उपछष्घ है | अभी बहुत सा जेन साहित्य अंधकारअस्त है, पर जो कुछ भी 
साहित्य प्रकाश में आया है. उससे भी भांति स्पष्ट छै कि भारत के सांस्कृतिक अनुशी- 


लन में अन्य घमे और जातियों की अपेक्षा जेन साहिद्य के पृष्ठ कहीं अधिक प्राणवान्‌ 
और स्फूर्तिदायक हैं । 


हिन्दी साहिलय के इतिहास-निर्माण में मी जैन साहित्य का योगदान कम महत्त्वपूर्ण 
नहीं है । जैसे-जैसे अपज्नदा भाषा मे रचित जैन साहिदय पर अधिकाधिक प्रकाश पड़ता 
जा रहा है वैसे-वेसे हिन्दी के उदभच और विकास की कहानी अधिक सुसगत और 
स्पष्ट होती जा रही है । इधर जो अपनश्वेश भाषा में जैन चरित्र काव्यों की विपुल्क सामझी 
उपलठध हुई है उसने तो हिन्दी की साहित्यिक परम्परा्य और उसके काव्य के रूपों 
के अध्ययन के लिये एक नया दृष्टिकोण हिन्दी के विद्वानों को प्रदान किया है। अब 
केवल एक घमे या सम्प्रदाय विशेष का साहित्य कह कर जैन काव्यप्रंथों की अबहेलना 
नहीं की जा सकती । हिन्दी साहित्य के विकास में उसके ऐतिहासिक महत्व को अब 
स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जा रहा है। जिस पुष्प कवि को द्विन्दी साहिलद्यकारों ने हिन्दी 
भाषा का प्रथम कवि बताया हैं वे और कोई नहीं, अपभंश के सुप्रसिद्ध जन कवि पुष्प- 
दन्‍्त ही हैं जिन्हों ने मद्ापुराण, यशोधरचरित्र और नागकुमारचरित्र आदि अंथों की 
रचना की है| मद्दाकवि स्ययंभू को दिन्दी भाषा का सर्चेश्रेष्ठ कचि स्वीकार करते हुये महा- 
पंडित राहुल साकृत्यायन के ये शब्द कितने महत्वपूण्े हैं ४ स्वयंभू-रविराज कहे गये 
पं, किन्तु इतने से स्वयभ्‌ की महत्ता को नहीं समझा जा सकता | में समझता हूं आठवीं 


(८५) 


३८८ धीमवू विजयराज़ेल्रसरि-. -प्रेथ हिन्दी जैन 


३ सनत्कुमार, २ नारसिह, ३ स्कानद, ४ शिवघम, ५ आश्वय, ६ नारदीय, ७ कापिल, 
८ वामत, ९ ओशनस, १० एण्ड, ११ वारुण, १२ क्ाहिका, १३ माहेश्वर, १४ साम्ब, 
१५ सौर, १६ परीशर, १७ मारीच और १८ भागव। 


देवी भागवत में उपयुक्त स्कान्द, वामन, अश्षाण्ड, मारीच और भागव के स्थान में 
क्रमशः शिव, मानव, आदित्य, भागवत और वाशिष्ठ इन नामों का उल्लेख आया ह्ठै। 


इन भहायुराणों और उपपुराणों के सिवाय अन्य भी गणेश, मौद्, देवी, करी 
आदि अनेक पुराण उपलब्ध हैं। इन सब के वर्णनीय विषयों का बहुत विस्तार है। कितने 
ही इतिदासज्ञ छोगों का अभिमत है कि इन आधुनिक पुराणों की रचता प्रायः ईइवीय 
सन्‌ ३०० से ८०० के बीच में हुई है। 


जैसा कि जैनेतर समाज में पुराणों और उपपुराणों का विभाग मिलता है वैत्ा गैन 
समाज में नही पाया जाता है | जैन समाज में जो भी पुराण-साहित्य विद्यमान है वह अपने 
दँग का निराद्य है। जह्य अन्य पुराणकार इतिव्रत्त की यथार्थता सुरक्षित नहीं रख सके दें 
वहां जैनपुराणकारोंने इतिदृतत की यथार्थता को अधिक सुरक्षित रकखा है । इसलिये आज के 
निष्पक्ष विद्वानों क्॒यह स्पष्ट मत हो गया है कि हमें प्राक्षठ्षीब भारतीय परिस्थिति को 
जानने के छिये जैनपुराणों से-उनके कथाग्रस्थों से जो साहाय्य प्राप्त होता है वह अन्य 
पुराणों से नहीं । 


यहा मैं कुछ दिगम्बर जैन पुराणों की सूची दे रहा हैं जिससे जैन समाज समझ सके 
कि अभी हमने कितने चमकते हुए हीरे अधेरे में छिपाकर रखे हुए हैँं-- 


पुराण नाम कर्ता रचना संवबत्‌ 
१ पद्मपुराण-पद्मचरित रविषेण ज्ण्ण 
२ भददपुराण( आदिपुराण ) जिनसेन नवीं शी, 
३ उत्तरपुराण गुणभद्र १० वीं शी 
४ अजितपुराण अरुणमणि १७१६ 
५ आदिपुराण( कन्नड ) कवि पंप न 
६ आदिपुराण भ० चन्द्रकीर्ति १७ वीं शी 
७ छा भद्दरक सकलकीर्ति १० वीं घती 
८ उत्तरपुराण 


गा ॥3 


ड़ 
९ कर्णावृतपुराण केशवसेन १६८८ 


साहित्य जैन फथा-सादहित्य । घ्र्प 


की महत्व पू्े देव दे । अन्य अनेतर पौराणिक रादित्य से भन पौराणिक साहित्य की 
विशेषता यह है फ्रि इन में ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश फ॒ई अधिक है । दूमरे श्यों 
में जेन पुराण वस्तुतः ऐतिहासिक चरित काव्य एँ। उनके पात्र अगानवीय और सर्चया 
पौराणिक न द्वो कर मानवीय और ऐतिहासिक हैँ, इसी लिये हमारे जीवन के वे अधिऋऊ 
निकट हैं । इन जैन पुराणों में वर्णित घटनायें भी कपोछकल्पित नहीं जान पढ़तीं। और 
इसमें भी सन्देद्द नहीं कि इन पुराणों के आधार पर भारतीय इतिहास की घूमिछता को 
बहुत बड़ी सीमातक दूर किया जा सका है। 

ऐतिद्ासिक दृष्टि से ही नहीं सास्‍्कृतिक महत्व की दृष्टि से भी इन कथा अथथों का 
स्थान बहुत ऊच्च है | इस सम्बंध में मुनि जिनविजयजी के शब्द उद्धृत करना समीचीन ही 
दहोगा-४ भारतवर्ष के पिछले ढाई हजार बे के सांस्कृतिक इतिद्वाम का सुरेख चित्रपट 
अंकित करने मे जितनी विश्वस्त और विरुृत उपादान सामग्री इन कथाओं में मिल्ठ सकती 
हैं उतनी अन्य किसी प्रकार के साहित्य में नहीं मिछ सकती | इन कथाओं में भारत के 
भिन्न-भिन्न धमे, सप्रदाय, राष्टू, समाज, वर्ण आदि के विविध कोटि के मनुष्यों के 
नाना प्रकार के आचार-व्यवहार, सिद्धान्त, आदुणे शिक्षण, सस्कार, रीतिनीति, जीवन- 
पद्धति, राजतंत्र, वाणिज्य-व्यवसाय, अथोंपाजन, समाजसगठन, धमीनुछान एवं आत्मसाधन 
आदि के निर्देशक वहुविध वर्णन निवद्ध किये हुये हैं. जिनके आधार से हम श्राचीन भारत 
के सांस्कृतिक इतिहास का सबोज्जी और सर्वेतोमुखी मानचित्र तैयार कर सकते हैं। १ 

लैन कथा साद्दित्य की वहुत बड़ी विशेषता उसके साहित्यिक और कलात्मक रूप 
में हे। हम इस सम्बन्ध में इसी निबंध से आगे विचार करेंगे। यहां इतना ही कहना पयौप्त 
हैं. कि इन कथा, कहानियों के रूपों में जचब-जीवन के सारभूत प्रसग मणिव्रुक्ताओं की 
भांति पिरोये हुये हैँ । यह सल्य है कि जैन कथा साहित्य की मूछ सवेदना उसकी धार्मिक 
चेतना है, परन्तु दशन और नीतिकी शुष्खृवा को जैन कथाकारों द्वारा सरठता और 
रोचकता के साचे में बड़ी छुशछता के साथ ढाछा गया है। जन-जीवन के व्यापक घरातलरू 
पर ठिके हुये रहने के कारण उसका रूप बड़ा प्राणवान्‌ और चेतनाशीर है | उसमें 
सानवजीवन की अनेक मानवताओं को मूतेरूप प्रदान किया गया है। अनेक भंगीमाओं 


ओर अनेक चित्रों को सजाया गया है | इसी छिये तो जैन कथा साहित्य इतना मर्म- 
स्पर्शी और भावपूर्ण बन सका है | 


जेन कथा साहित्य की सार्वभौमिकता-- 
अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण जैन कथा साहित्य छोकजीबन में अनन्य लोक - 


६५० श्रीमव्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्भारफ-सैथ हिन्दी जैन 
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इनके अतिरिक्त चरित ग्न्ध हैं जिनकी सख्या पुराणों की संख्या से अधिक है और 
जिन में ' वराह्नचरित ! “ जिनदत्तचरित ” * जसहरचरिऊ ! “णागकुमारचरिऊ” आदि 
कितने ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ सम्मिलित हैं । पुराणों की उक्त सूची में से रविषेण का पत्मपुराण, 
जिनसेन का महापुराण, गुणभद्र का उत्तरपुराण और पुन्नाट्सचीय जिनसेन का हरिविंश- 
पुराण सर्वश्रष्ठ पुराण कद्दे जाते हैँ । इनमें पुगण का पूर्ण छक्षण घटित होता है। इंतकी 
रचना पुराण और काव्य दोनों की शैली से दी गई है। इनकी अपनी-अपनी विशेषताएं दें 
जो अध्ययन के समय पाठक का चित्त अपनी ओर बढात्‌ आद्धष्ट कर लेती हैं । 
जैन पुराणों का उद्धम-- 


यति वृषभाचायने “तिछोयपण्णत्ति! के चतुर्थ अपिक्वार में तीमैकरों के माता-पिता के 
नाम, जन्मनगरी, पंच कल्याणक तिथि, अन्तरारु, आदि कितनी ही आवश्यक वरुतुओं का 
सकलन किया दै । जान पड़ता है कि हमारे वर्तमान पुराणकारोंने उस आधार को दृष्टिगत 
रख कर पुराणों की रचनाएं की हैं । पुराणों म॑ अधिकतर चैशठशलाका पुरुष का चरित्र" 
चित्रण है। असन्नवश् अन्य पुरुषों का भी चरित्र-चित्रण हुआ है । 


द्व्त्यि जैन कथा-साहित्य । ६९७ 


कोशों की कद्दानियों और योरोप की कद्दानियों में प्राप्त साम्यता है. तथा यह भी निश्चित 
है कि ये सब की सब कहानियां जैन कथा सादित्य से उवार छी गई हूँ । दूवानी ने अनेक 
उदाहरणों द्वारा इस बात को सिद्ध किया है। 


प्रसिद्ध योरोपीय विद्वान प्रोफतर जैकोबीने अपनी “ परिशिष्ट पे ” की भूमिका में 
एक स्लरी और उसके प्रेमी की एक जैन कथा को उद्घृत किया है। आश्चर्य की बात दे 
कि यही कहानी ज्यों की त्यों चीन के छोकसाहिद में प्रचलित है और फ्रॉस में भी कुछ 
रूपान्तर के साथ छोकप्रिय हें। * अलिफकैला ” ( आरबोपन्याम ) की कद्दानियों का 
मूल आधार भी जन कथासाहित्य है, यह बात कुछ आश्रयेजनऊ सी प्रतीत होती हुई भी 
सत्य है । * अलिफलेला ! में एक वजीर की लड़की बादशाह को सलिका बन कर प्रति रात्रि 
एक कहानी सुना कर अपने प्राण बचाती है| इसी प्रकार आवश्यऊचूर्णि की कहानी 
४ चतुराई का मूल्य ' है जिसकी नायिका कनकमंजरी प्रति रात्रि एक क॒द्दानी सुनाने का 
छोभ दे कर अपने पति को जो कि राजा है ६ मास तक अपने पास रोके रहती है । 


४ नायाधम्मकहा ! की ' अलोभनों को जीतो ” कहानी का कथानक अछिफहैछा की 
कहानियों से बहुत सास्य रखता है । 


जैन कथाओं की यह यात्रा योरोप आबि देशों में किस प्रकार हुई यह एक 
शोधनीय विषय है । प्राय विद्वानों का मत है कि जैनधम का प्रचार भारत से बाहर 
कम हुआ है; अतः विदेशों में जो जैन कथाएँ प्राप्य हैँ वे बौद्ध साहित्य के माध्यम से 
पहुँची हैं | पर यह अभ्रमास्मक घारणा है। आधुनिक अज्लुसघानों से यह भी भांति स्पष्ट 
हो चुका है कि बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म का प्रचार भी विदेशों से अ्बलवेग से हुआ 
था | इस बात के प्रमाण आज मिलते हैं | डेढ़ हजार बे पूजे दक्षिण भारत में बहुत से 
जैनी अरब देश से आकर बसे थे । अरब देश में जैन धमे किसी समय अत्यन्त व्यापक 
रूप से फेला हुआ था यह बात निश्चित है । मौये सम्राट्‌ सम्प्ति ने अरब और ईरान में 
जन भुनियों का विहार करवाया था। दक्षिण के तिरुमछय पर्षत के शिलालेख में 
* एडानीया यवनिका ! * राजराज पावगत ” और विद्दुगहदलगिय पेरुभछ नाम के जैन घम्तो- 
लम्बी राजाओं का उल्लेख हे । इनका सम्बन्ध स्पष्ट रूप से अरब देश से था। अन्तिम 
राजा पेरुमडने तो मक्का की यात्रा भी की थी। जिन देशों में भगवान्‌ महावीर का वि 
हुआ उनमे श्री जिनसेनाचायेने यवनश्रति, काथतोय, सुरुभीरु ताणकाणे आदि देशों का भी 
उल्लेख किया है। ये निश्चय द्वी भारत से बाहर के देश हैं । इनमें से यवनश्रुंति आज्ञ 


८८ 


६६२९ भीमव्‌ विज्ययणजेन्द्रसूरि-स्मा. “प्रेथ हिन्दी जैन 


गद्यचिन्तामणि, महाकवि बाणभट्ट की कादम्बरी से किसी प्रकार कम नहीं है । धनपाढ की 
तिरुकमझ्री भी उच्च कोटि की रचना है। दरिचन्द्र का धर्मशर्माम्युदय, वीरनन्दी का 
चन्द्रप्रभचरित, अभयदेव का जयमन्तविजय, वादिराज का पार्थताथचरित, वार्भ्ट का नेमि- 
निर्वाण काव्य और महासेन का प्रचुम्तचरित आदि उच्च कोटि के काव्य अन्य हैं । चरित 
काव्य में जयसिंहनन्दी का वरांगचरित, असग कवि का महावीरचरित और रायमह् का 
जम्बूस्वामीचरित उत्तम माने जाते हैं । 


चम्पू काव्य में सोमदेव का यशस्तिरुकचम्पू बहुत दही झुयात रचना है। उपलब्ध 
संस्कृत साहित्य में इसकी जोड़ का एक भी अन्य नहीं है । हरिश्वन्द्र का जीवन्धरचम्पू तथा 
अहँद्ास का पद्मदेवचम्पू भो उत्कृष्ट रचनाएं हैं। चित्रकाव्य में घनंजय कवि का द्विसस्वाव 
काव्य अपनी श्लिष्ट रचनाओं के छिये जाद्य अन्थ माना जाता है। इसमें साथ ही स्ग 
राघव और पाण्डव दो राजवंशों की कथाएं कही जाती हें । 


दूत काव्यो में मेघदूत की पद्धति से छिखा गया वादिचन्द्र का पवनदूत, चरित- 
सुन्दर का शीलदूत, विनयप्रभ का चन्द्रदूत और विक्रम का नेमिदूत आदि काव्य प्रपिदद 


रचनाएं हैं। मेघदूत की समश्यापूर्ति के रूप में छिखा हुआ जिनसेन का « पाश्चम्युदय ' 
तो एक विचित्र ही अन्थ है । 


इस भकार जैन साहित्य संस्क्ृत-साहित्य की गरिमा बढ़ा रहा है। पर खेद इस बात का 
है कि यह सब साहित्य जिस शैली से विद्वत्संघार के समक्ष उपस्थित किया जाना चाहिए 
था नहीं किया जा सका दे । काश, वीतराग जिनेन्द्र के मन्दिरों में तरह-तरह की रागवर्षक 
सामग्री एकत्रित करनेवाले भक्तजन जिनवाणी का महत्व समझ और अपने दान की धारा की 


प्रवाह साहित्य-प्रकाशन की ओर मोड़ सकें तो विशार जैन साहित्य एक बार फिर से अपनी 
अतीत महिमा प्राप्त कर छे। इत्यकम्‌ | 


साहित्य जैन कथा-खाहित्य । द्थ्५ 


मूल चेतना है.। इसी मूछ चेतना के आधार पर जैन कथाकारों ने अपने कथानकों मे 
ऐसी घटनाओं को जन्म दिया है जिन के द्वारा साधारण मनुष्यों के हृदयों में पापकर्मों 
की ओर से अरुचि हो तथा शुभ कायों के प्रति छग्न हो | ऐसे सत्‌ असतू पात्रों की 
योजना की है जिनके चरित्र एक्र ओर बुराई से घृणा करना सिखाते हूँ और दूसरी ओर 
आदर जीवन की ओर प्रेरित करते हैं, क्योंकि जैन कथा साहित्य की प्रायः सभी कद्दानियों 
में घुरे पात्रों का अन्त दुखात्मक होता है और सत पात्र अनेक कष्ट सहन करते हुये 
अन्त में विजयी होते हैं और सुख के भागी बनते हैँ। इस प्रकार मूल रूप से सम्पूर्ण 
जैन कथासाहिलद्य आदर्शोन्म्रुखी है। यह आद्वादिता जैन कथापाहित्य की ही विशेषता 
नहीं है, वरन्‌ सम्पूर्ण भारतीय साहित्य ही आद्गवादिता की सुरभि से सुवासित है। भारतीय 
साहित्य के सभी प्रबंध काव्य, चाहे वे संस्कृत के हों अथवा हिन्दी के, आदश मूलक हें । 
सस्कृत नाटकों का पाश्वात्य नाटकों के विपरीत सुखान्त होना आदशेवादी भावना का ही 
परिचायक है। आदर्शोन्मुखी जैन कथासाहित्यने भी इसी गौरवमयी भारतीय परम्परा 
को अधिक सजगता के साथ सुरक्षित वनाए रखा है । 
आदर्शोन्मुखी होते हुये भी जन कथा साहित्य जीवन के यथाये घरातछ पर टिका 
हुआ दे । यह घरातण ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक जीवन की विविध भंगिमांओं 
से निर्मित हुआ दे | ऐतिहासिक ऊथानक प्रायः गजछुलों से द्वी सम्बन्चित हूँ और यह 
स्वाभाविक भी दे, परन्तु सामाजिक जीवन से जो कथानह चुने पये हैं वे सभी वर्गों के 
जीवन से सम्बन्ध रखते हैँ । इन सामाजिऊ ऋथानऊों का भावल्षेत्र इतना विह्तृत ट्टै 
कि न फेवछ मानत्र समुदाय, अपितु पशु-पक्षियों जो उप्तमे स्थान मिला है | फिर भी जैन 
कथा सादित्य में वणिझ समुदाय को अधिऊ श्रमुखना मिली दे | समवतः इस कारण इस 
समाज में द्वी जन वर्म का अविऊ प्रचार दोता ढ। ऊथानकों ऊे रूप में जिन घटना 
ब्यापारों की योजना की गई ई वे इतनी अमानवीय और अतिरजनापृणे नदीं देँ ऊि उन 
पर अविश्वान क्रिया जा सद्धे। पेसे अनेक्ध ऊदानियों में विद्यापरों का आ टपझना, विद्याओं 
फी सिद्धि और मन्न ऊँ चमत्कार से अदुूनयुत घटनाओं डी सृष्टि आदि अभौतिझ और 
अमानवीय नत्व मिठ खड़ते दे, किन्तु जिम छदानियों थे ऐसी जडौद्धिछ यान नहीं दे वे 
दानिन्त विशुद्ध बबाव॑ हो दीघ्षि से दीपित ई जार पूरझुत से द्मे जपने जीवन ही दी 
सिरपरिधित चटनाएँ जान पढ़ता ई | 
रघतना- विधान पी रष्टि से थे द्रवान 6 से दवा £म। इवास्व ६ र् । उन ही गयि 3 


हि 
जेपिद्ध नटिटता नदी ए। बी छदानिदों मे अवदइब अपन जनेड नाउ-चेजनाओं ड्ो 


३९४ श्रीमद्‌ पिमयराजेन्द्रसरि-स्मारक- | हिन्दी जैन 


शताब्दी से लेकर वीसवीं शताब्दी वक की तेरह शताब्दियों में जितने कवियोंने अपनी 
अमर छतियों से हिन्दी साहित्य को पुष्ठ किया दै उन में स्वयंभू सब से बड़ें कबि हैं। में 
ऐसा छिखने की हिस्मत नहीं करता, यदि हिन्दी के चोटी के कवियों ने स्वयंभू रामायण! 
के उद्धरणों को सुनकर यह राय प्रकट न की होती । ” स्वयंभू ने पडमचरिड ( रामायण ) 
रिहुणेमि चरिठ, पंचमीचरिड आदि रचनाओं द्वारा चरित्रकारों की जिस साहित्यिक पर- 
स्परा को अंकुरित किया उसका सीधा विकास हमे तुलसी के 'रामचरितमानस! और सूफियों 
के छौकिक प्रेम कथानकों में मिलता है | छोक भाषा मे रचित इन चरित काव्यों के विषय 
में डा. दहजारीप्रसाद द्विवेदी का यह कथन समीचीन दी है “ इन चरिव काबव्यों के अध्य- 
यन से परवर्तीकार के हिन्दी साहित्य के कथानकों, कथानक रूढियों, काव्य रुपों, कवि- 

प्रसिद्धियों, छंदयोजना, वर्णनशेली, वच्तुषिछास कबिकौराठऊ आदि की कहानी बहु 

स्पष्ट हो जाती है | इस छिये इन काव्यों से हिन्दी साहित्य के विकास के अध्ययन में बहुंद 

महत्वपृण सहायता प्राप्त होती है । 


कथा प्रधान जैन साहित्य-- 


लोकजीवन में अपने विचारों के प्रतिपादन के लिये जैन साहित्य के मनीषी कढा- 
कारोंने स्फुटगीवों और मुक्तक छदों की अपेक्षा कथाकाव्यों का अधिक सहारा लिया है! 
सत्य तो यह है कि जैन साद्दित्य में उसका कथा साहिल्य बहुत दी पुष्ट अंग दे । यह 
साहित्य गद्य और पथ दोनों रूपों में बहुत ही विशाऊ परिमाण में रचा गया है| उस 
में एक ओर जहां संस्कृत, प्राकृत, अपन्षश के विश्ञाठ चरितकाव्य हैं, जिनका छत 
अनेक छोकरंजक, ऐतिहासिक, पौराणिक और काल्पनिक्त कथाओं के आधार पर हुआ है 
वहां दूसरी ओर आ्राकृत के आगम ग्रंथोंकी टीका-टिप्पणियों, नियुक्ति, भाष्य, चूणिं, तथा 
जैनावार्योद्वारः रचित विविध कथाकोषों में नीति और उपदेशपूण छूघु कथाएँ भी प्रचुर 
मात्रा में उपछव्ध हैं | ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक दृष्टियों से इस कथा साहित्य की 
भाव भूमि बड़ी उदात्त और गहन है । 


ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करें तो जैन कथा ग्रंथ अपनी परिधि में भारतीय इंति- 
हास की असृल्य सन्पत्ति को सजोए हुये हैं । पुराण अंथों को तो वैसे भी इतिद्दास की 
कोटि में रखा ज्ञाता है। तीथकरों, चक्रवर्ती सम्रादों को लेकर अनेक पुराणों की रचना 
हुईं है । महाभारत के समान हरिवंश पुराण और पाण्डव पुराण तथा रामायण के कथा 
नक के समान पद्मपुराण जैसे बड़े पुराण भ्थ भारतीय पौराणिक साहित्य को जैन साहिल 


साहित्य जैनकथा-सादित्य । ७०१ 


सती से लेकर वेश्या सभी वर्गों के पात्रों का समावेश है । नारी, पुरुष, बाल, वृद्ध, युत्रा, 
मुनि, किन्नर, यक्ष, विद्याघर, देव यहां तक कि पक्षी सभी पात्र रूप में जन कथा कहद्दानियों 
में विद्यमान हैँ | कहानियों के नारी और पुरुष दोनों ही पात्र सत्‌ असत्‌ भ्रवृतियों को 
लिये हुये हैं | दोनों का ही व्यक्तित्व कहानियों में बहुत महत्वपूर्ण है। घटनाएं उनके 
कर्मशील जीवन को ही केन्द्र बना कर गतिशील होती हैं | सत्य तो यह है कि फथा साहित्य 
के सभी पात्र सजीव और यथार्थ हैं। वे अपने चरित्र की दुबेछताओं ओर शक्तिओं से हमारे 
हृदय को स्पश करते हैँ । घटनाओं के घात-प्रतिघात में उनका कहीं उत्थान होता है, कहीं 
पतन। समग्न रूप से कथाकार ने अपने पात्रों को भ्रकरत रूप में ही हमारे सामने रखा हे । 
आज की कहानियों की भाति मानसिक अन्तह॑न्द्ठ, उनके चरित्र का मनोवैज्ञानिक 
अध्ययन, उनके अन्तरतम के यूढ़ रहस्यों का उद्घाटन इन कथा कहानियों में प्राप्त नहीं 
होता | इसका कारण यह है कि आज के कह्दानीकार का मुख्य ध्येय ही अपने पात्रों का 
चारिज्रिक विश्लेषण है | परन्तु इन पुरातन कथा कहानियों में कथानक की भांति पात्र भी 
निमित्त मात्र हैं । इसलिये इन कहानियों को हम स्पष्ट रूप से चरित्रप्रधान भी नहीं कह 
सकते | पात्रों की अवतारणा वस्तुतः बुराई का अन्त बुराई में ओर भलाई का अन्त 
भछाई में दिखाने के लिये की जाती है । कथाकार को इतना अबकाश ही नही होता कि 
वह परिस्थितियों के घाव-प्रतिघात के बीच ड्ूबते-तरते हुये पात्रों के चरित्रों का मनो* 
वैज्ञानिक अध्ययन करे | फिर ज्ञिन खाघारण पाठकों के लिये इन कथाओं की योजना की 
गई थी उनके छिये ऐसा अपेक्षित भरी न था। कहानियों का मनोरंजक इतिबृत ही उनके 
लिये यथेष्ठ था। इसीलिये इन कथा-कहानियों की चरित्रचिन्रण प्रणाली भी इतिबृतात्मक 
है। आज की भाति तब मुद्रणकछा की सुविवाएँ भी नहीं थीं। कहानियों का प्रचार 
मौखिक रूप से ही होता था, फछतः कहानियों का रूप सीघासाधा होता था जो साधारण 
स्तर के पाठकों को सद्दज ही हृदयंगम हो सके | उस समय के कथाकार के छिये कथानक 
या चरित्र विइकेषण को छेफर किसी प्रकार के कछात्मक सजन की न तो आवश्यक्ता ही 
थी और न ऐसा उचित ही था । 
तब ॒सुद्रण यंत्र के अभाव और कहानियों के मौखिक असार के कारण आज की 
कहानियों तथा प्राचीन कहानियों के शैक्ी-विधान में भी पर्याप्त अन्तर है। आज की 
कहानिया शछी को दृष्टि से अनेफ रूप छिये हुये हैं। कहीं वे कथात्मक हैं, कहीं 
आत्मचरित्र रैली में लिखी गई दें। कहीं उनका रूप ऐतिहासिक दै जहों कहानीकार 
अपनी ओर से दही कथाबाचक की भांति कद्दानी कहता चढता है। कहीं यह ज्ञेली 


६९६ औभव्‌ विजयराजेच्दरसरि-स्मारक-प्रेथ हिन्दी जैन 


प्रियता को प्राप्त हुआ है. । उप्की छोकप्रियता का सब से प्रबल प्रमाण यह है कि आज 
से दो हजार बर्ष पूर्व जैन कथाकारोंने जिन कहानियों का प्रणयन किया वे आज भी 
छोककथाओं के रूप में भारत के सभी प्रदेशों में ग्रवल्तित हैं । जैन आगमों में राजा श्रेणिक 
के पुत्र अभयक्कुमार के बुद्धिचातुय की जो कथा है वह अपने उसी रूप में दरियाण के 
छोकसाहित्य में अढाईं द्वेव की कथा के नाम से प्रसिद्ध है ओर दक्षिण के जेमिनी 
स्टूडियो ने इस कथा के आधार पर मंगछा चित्रपट क। निर्माण किया दै। इसी प्रकार 
शेर और खरगोश की कहानी जिस में खरगोश शेर को कुए में अन्य शेर की परछाई 
दिखाकर ठगता है। मिखारी का सपना जिस में स्वप्न में हवाई किल्ला बनाता हुआ भिखारी 
अपनी एक मात्र सम्पति दूध की हांडी को फोड़ डाछता दै। नील सियार की कहानी जिस 
में सियार अपने को नील रंग में रगकर जगछूका राजा बन बैठता दे | बन्दर और वया 
की कहानी जिस में बन्द्र बया के उपदेशों को अनसुना कर के उसके धोंखके को नष्ट कर- 
डालता दे आदि अनेक कहानियां आज भी सर्वसाधारण में प्रचलित हैं। ये ही कह्दानियां 
जैन साहित्य के अतिरिक्त हमे बौद्ध जातकों, पंचतंत्र, हितोपदेश, कथाप्तरित्सागर भादि 
जैनेतर कथासाहित्य में भी प्राप्त होती हैँ | इसका अभिप्राय यही है कि जैन कथा साहित्य 
सावेभौमिकता की व्यापक भावभूमि पर खड़ा हुआ है | हम उसे किसी समुदाय या धर्मे- 
विशेष की सकुचित सीमाओं में नहीं बाध सकते और न उसका क्षेत्र किसी एक देश या 
युग तक ही सीमित हे। उसका विश्वव्यापी महत्व है ओर युगविशेष से उपर उठ कर 
वह विश्वसाहिय की चिरन्‍तन और शाश्वत धरोहर है | समग्र मानवजाति की वह अमूल्य 
सम्पत्ति है और यह प्रसन्नता की बात है कि इसी सार्वजनीन और सार्वेभोमिक रूप में 
जैन कथा साहित्य की अमूहय सम्पत्ति का उपयोग भी हुआ है। जैन कथा साहित्य न 
केवछ भारती कथा साहित्य का जनक रहा है, अपितु सम्पूर्ण विश्व कथा साहित्य को उसने 
प्रेरणा दी है। भारत की सीमाओंको लांघकर जैन कथाएं अरब, चीन, छंका, योरोप 
आदि देश-देशान्तरों में पहुंची है और अपने मूछ स्थान की भांति वहां भी छोकप्रिय हुईं 
हैं। योरोप में ग्रचछित अनेक कथाएं जैन कथाओं से अद्भुत साम्य रखती हैं। उदाहरण के 
लिये “ नायाधम्मकद्दा ! की चावछ के पाच दाने की कथा कुछ बढढ़े हुये रूप में ईसाइयों 
के धमं अंथ 'बाइविल' मे प्राप्त होती है| चारुदत की कथा का कुछ अंश जहाँ वह बकरे की 
खाल में बन्द होकर रत्वनदीप पर जाता है सिन्द्वाद जद्दाजी की कद्दानी से पूर्णतः मिलता- 
जुछता है । प्रसिद्ध योरोपीय विद्वान ट्वानी ने कथाकोश की भूमिका मे यह स्पष्ट कर 
दिया हैं. कि विश्व कथाओं का फलल्लोत जैनों का कथा साहित्य ही है, क्‍योंकि जैन कथा- 


राजस्थानी जेनसाहित्य 
श्री अगरचद नाहटा 
राजस्थानी जैन साहित्य की विशालता, विज्ञानता एवं विशेषताएँ--- 


राजस्थानी भाषा अपअंश की जेठी बेटी है। अपभरंश भाषा साहित्य की सब से अधिक 
विशेषताएं इसी भाषा व साहित्य में दृष्टिगोचर होती हैं । इसका प्राचीन नाम मरुभाषा है । 


राजस्थानी जैन साहित्य बहुत विशाल एवं विविध है। विशाठ इतना कि परिमाण से 
मेरी धारणा के अजुसार चारणों के साहित्य से भी बाजी मार छेगा । उसकी मौलिक विशेष- 
ताएं भी कम नहीं हैं । उसकी सब से प्रथम विशेषता यद्द है कि वह जन-भाषा में लिखा है । 
अतः वह सरल है । चारणों आदिने जिस प्रकार शब्दों को तोड़-मरोड़ कर अपनी अ्रंथों की 
भाषा को दुरूह बना छिया है वैसा जैन विद्व/नोंने नहीं किया है । इसीलछिये वह बहुत बड़े 
क्षेत्र में खुगमता से समझा जा सकता है। उप्तकी दूसरी विशेषता है जीवन को उच्च स्तर पर 
लेजाने वाले प्राणवान्‌ साहित्य की प्रचुरता | जैनमुनि निवृत्ति-प्रधान थे । वे किसी राजाओं 
आदि के आश्रित नहीं थे जिससे उन्हें बढाकर चाहुकारी वर्णन करने की आवश्यकता 
होती । युद्ध में प्रोत्साहित करना भी उनका धर्म नहीं था और शूंगार रसोत्पादक साहित्य 
द्वारा जनता को विछासिता की ओर अग्रसर करना भी उनके आचार विरुद्ध था। भतः 
उन्होंने जनता के उपयोगी और उनके जीवन को ऊचे उठानेवाल्ले साहित्य का ही निर्माण 
किया । चारणों का साहित्य वीररसप्रधान है और उसके बाद शृंगार रस का स्थान 
आता है । भक्तिरचनाए भी उनकी कुछ प्राप्त हें | पर जैन साहित्य में नैतिकता और धर्म 
प्रधान दें और शान्त रस की झुख्यता तो सर्वत्र पाई जाती है । जैन विद्वानों का उद्देश्य 
जन-जीवन में आध्यात्मिक जागृति फूंकना था। नेतिक और भक्तिपूर्ण जीवन ही उनका 
चरम छक्ष था। उन्होंने अपने इस उद्देश्य के लिये कथानकों को विशेषरूप से अपनाया | 
तत्वज्ञान सूखा विषय है। साधारण जनता की वहा तक पहुँच नही और न उसमें उनकी 
रुचि व रस हो सकता है । उनको तो इष्ठान्तों के द्वारा धम का मम समझाया जाय तभी 
उनके हृदय को वह धर्म छू सकता है। कथा-कद्दानी सबसे अधिक छोऋ-प्रिय होने के कारण 
उसके द्वारा धार्मिक-तत्त्वों का प्रचार श्ीघ्रता से हो सकता है । इस बात को ध्यान में रखते 
हुए उन्होंने दान, शीलू, तप और भावना एवं इसी प्रकर के अन्य पार्मिक प्रत-नियर्मो को 
(<६८ ) 
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का यूनान है । क्ाथतोय लालसागर के निकटवर्ती प्रदेश है । इस प्रकार इन प्रदेशों में जन 
है च्च्क ०. छा हि 

धर्म के अचार के रूप में जैन कथाएँ भी पहुंची द्वोंगीं और वह के साहित्य में उन्होंने 

महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया होगा । 


जेन कथाओं का साहित्यिक अनुशीलन-- 


जैन घमे का द्शनविशेष की अभिव्यक्ति का माध्यम होते हुये भी इसकी कथाये 
विशुद्ध साहित्य की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूण हैं. यह वात निःसकोच रूप से स्वीकार की 
जा सकती है | सत्य तो यह है कि कथासाहित्य का ध्येय छोकरुचि का मनोरंजन मात्र 
ही नहीं है, अपितु इसके साथ-साथ अपने पाठकों को विचारों की सामग्री भी प्रदान 
करना है। आधुनिक कथासाहित्य की यही मूछ चेतना है | आज की सभी उत्कृष्ट कहा* 
नियां और उपन्यास निश्चय रूप से किसी न किसी विचारदशन से प्रभावित ह-चाहे वह 
फ्रायड का मौनवाद दो अथवा माकूसे का इन्द्ात्मक् भौतिकवाद्‌ अथवा गांधीजी का 
विधारद्शन । आज वे कथाकार मूल रूप से इन विचारघाराओं से प्रभावित अपनी 
सवेदनाओं के अद्ठुकूछ कल्पना के सद्दारे कथानक चुनते हैं, पात्रों की योजना करते हैं और 
प्रभावोत्पादक रैली द्वारा कथा साहित्य की सृष्टि करते है। एक निश्चित सवेदना ( जिसे 
अन्‍य शब्दों में कथाकार का उद्देश ही कद्दा जा सकता है ) कथानक, पात्र और शैठी- 
आज के कथासाहित्य के ये ही मूल तत्व हैं। आज से हजारों बर्ष पूर्व रचे गये जैन 


कथासाहित्य ने अपने भीतर इस मूल तत्वों का समावेश कर कहानी-कला के मर्म को 
भछी भांति समझ किया था। 


आधुनिक कथा साहित्य की भांति जेन कथा साहित्य भी भावगत प्रवृति की दृष्टि 
से एक निम्धित विचारद्शैन को लेकर चछा है और वह विचारदशन दै उसका क्मे- 
वाद) इस मामव-ससार में मनुष्य अपने बुरे कर्मों द्वारा नाना प्रकार की यातनाएँ भोगता 
है। एक जन्म में ही नहीं, अनेक जन्मों में उसे बूरे कर्मों का फछ प्राप्त होता है | ससार 
में रहते हुये जिन आणियों के साथ उसने बूरा व्यवहार किया था किसी न किसी रूप है 
उसके दुष्कर्मों का बद॒छा चुकाया जाता है । इसके विपरीत शुभ कमे करने वाले सदेव 
सुख प्राप्त करते है । पापात्माओं द्वारा सताये ज्ञाने पर देव आदि उनकी रक्षा करते | 
एक जन्म में कष्ट सदकर दूसरे जन्म में वे अनन्य सुख का भोग करते हैँ | कमेवाद की 
इसी भावभूमि को ले कर आय समस्त जैन कथासादित्य रचा गया है। मनुज समाज को 
बुराई से बचने और भछाई में प्रदत्त दोने की प्रेरणा देना ही इस कथासाहित्य की 


सादित्य राजस्थानी जेनसाहित्य । छण्ष 


वीसलूदेव रासो की उपछूठ्प समस्त प्रतियाँ जैन यतियों की छिखित दी हैं। जैनेतर रचित 
एक भी प्रति कहीं प्राप्त नहीं है । इसी प्रकार हमारे संग्रह में बीकानेर के राव जैतसी संबंधी 
ऐतिहासिक ग्रंथ * जैतसी रासो ” की दो प्रतिया उपलब्ध हैं, जबकि इस अंथ की अन्य एक 
भी प्रति जैतसी के वंशन अनु4सिहजी की विशिष्ट छाइब्रेरी में भी प्राप्त नहीं है । 


चारण सांकुर कवि रचित “बच्छावत-वंशावली ?, चारण रतनू क्ृष्णदास रचित 'रासा 
विलास ? नाम के ऐतिहासिक काव्य एवं हमीर रचित राजस्थानी का छंद अंथ ' छखपत गुण 
पिंगल !। इसी प्रकार ऐसी अनेक जैनेतर राजस्थानी ग्रथों की प्रतिय जैन-भण्डारों में ही 
सुरक्षित मिलती हैं। जोधपुर के महाराजा जसवन्तसिंहजी का मन्त्री ूथराज रचित कई अंन्थों 
की प्रतिय हवा ही जैन भण्डारों से प्राप्त हुई हैं । जिनकी अन्य प्रतियं जोधपुर के राजकीय 
संग्रहालय आदि में कहीं नहीं है । भागवत के राजस्थानी-गद्यानुवाद की सचित्र प्रति भी जैन 
यति द्वारा लिखित हमारे संग्रह में ग्राप्त है । 


कवि हद रचित “ वेतालपच्चीसी ”, विप्र वस्ता रचित “ विक्रम परकायप्रवेश !* कथा, 
दुल्ह रचित * विर्वण चरित चौपाई ?, छाल रचित ' विक्रमादित्य चौपाई ? आदि और भी 
अनेक जैनेतर राजस्थानी भन्थ जैन भण्डारों में ही प्राप्त हैं। प्राचीन चारण आदि छवियों के 
पद्चों के संरक्षण का श्रेय भी जैन विद्वानों को ही है । प्रबन्धचिन्तामणि, कुमारपारप्रतिबोध, 
उपदेशतरंगिणी आदि ऐतिदासिक प्रबन्ध अथों में वे प्राचीन पद्य उद्धृत पाये जाते हैं । 


जैन विद्वानों की साहित्य के सजन एवं संरक्षण में सदा से बडी उदार नीति रही है । वे 
बड़े साहित्यप्रेमी होते थे । जैन-मैनेतर के मेदभाव के बिना कोई भी उपयोगी अन्थ किसी 
भी भाषा में किसी भी विषय का रचा गया हो, उसे वे कहीं देख छेते तो प्रतिलिपि करके 
अपने भण्डारों में रख लेते थे। स्वयं विद्वान्‌ होने के कारण वे उसकी जीजान से रक्षा 
करते थे | इसी कारण जब कि जैनेतर सम्रहारूय बहुत थोड़े से ही सुरक्षित मिरते है, तब 
जैन ज्ञानमंडार सैकड़ों की सख्या में यत्न-तत्र सुरक्षित अवध्था में प्राप्त है । राजस्थान फो ही 
लीजिये--यहा अब भी रक्षाधिक हस्तलिखित प्रतियं जैन ज्ञानभंडारों में सुरक्षित है । 
जिनमे जैसलमेर का भंडार ताड़पतन्नीय प्राचीन प्रतियों एवं अन्य अंथों के संग्रह के रूप में 
विश्वविदित है | इस भंडार में १० वीं शताव्दी की ताइपन्नीय एवं १३ वी शताब्दी की 
यं 


ह289.. 


त् क.3 चपै० हे 
कागज पर लिखित प्रतिय प्राप्त ६ । इतनी प्राचीन ताड़पन्नीय व कागज पर लिखी हुई प्रा 





१, दे मद्भारती 
ढ्य्‌ 
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स्पश करते हुये पंचतंत्र की कहानियों की भांति अनेक शाखा-अज्ञाखाओं में फट गये हैं। 
एक ही कहानी में अनेक छोटे-बड़े स्वतन्त्र कथानक गुंथे हुये हैँ | इन प्रासंगिक कथानकों 
को निश्चित रूप से स्वतन्त्र कहानियों का रूप दिया जा सकता है । लघु कथाओं का 
रूप बड़ा ही कलात्मक है और उनमें कम पात्रों तथा कम घटना-व्यापारों द्वारा मानव- 
जीवन के सारभूत प्रसंगों की बड़ी तीजतम व्याख्या हुई है । 


पस्तुविछास की दृष्टि से इन कथानकों के सहज ही तीन भाग किये जा सकते 
हैं। आरम्भ, मध्य और अन्त | कथा के आरम्भ भाग में हमें मुख्य पात्रों का परिचय, 
कहानी की वास्तविक समस्या का सक्रेत और आगे आनेवाली घटनाओं का सूत्र मिलता 
है । मध्य भाग में घटनाओं का विस्तार, पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उभार मिलता 
है । यहीं कहानी की आत्मा वास्तविक रूप से प्रस्फुटित होती दवे। कहानी का अंतभाग उच्च 
की परम सीमा है । यहां कथाक्वार अपने पाठ़ोों को एक निश्चित लक्ष्य पर छाकर छोड़ 


देता है | कहानी फी सूछ चेतना कथाकार के सन्देश को पाठकों तक पहुंचाती हुई अपने 
प्रकृत रूप में व्यक्त होती है । 


यह सत्य हे कि जैन कथा साहित्य में घटनाबहुल कथानकों की ही प्रधानता है, 
फिर भी कथानक घटनाप्रधान नहीं कह्दे जा सकते । इसका स्पष्ट कारण है । घटनायें 
यहां निमित्त मात्र बनझुर आती हैँ और उन का मूछ उद्देश्य पात्रों की चरित्रगत विशेष- 
ताओं को उभारते हुये पाठक को एक निश्चित छक्ष तक पहुंचाना होता है। कथाकार १८ 
नाओं की योजना इच्च ढंग से करता है कि असत्‌ पात्रों का क्रोध, मान, मद, मोह, छोर) 
दिसा आदि सलिन वासनाओं से आछज्ञ चरित्र अपने प्रकृत रूप में पाठकों के सामने 
रखा जा सके, तथा खदू पात्र अधदु पात्रों द्वारा निरन्तर कष्टभोगी होने पर भी 
आदश चरित्र का उदाहरण प्रस्तुत कर सके | इन असदू पात्रों का कहीं तो बड़ा करुणा- 
जनक अन्त होता है और कहीं चरित्र परिवर्तन के द्वारा वे भी आदश जीवन व्यतीत 
करने छगते हें । असद्‌ पात्रों के चरित्र परिवर्वेन में आऊस्मिक घटनाओं की अवतारणा 
बहुत कम की गई हैं| इस के विपरीत यह चरिश्न परिवर्तन या तो झुनि उपदेश के प्रभाव 
से हुआ है अथवा दूसरों का खोटे कर्मों द्वारा बूरा अन्त देखकर अथवा सदू पात्रों के 
दी आदशे जीवन से प्रभावित होकर अथवा अपने दुःखित जीवन के पश्चाताप हारा। 

कथानक की भांति ज्ेन कथा सा 


कु द्ित्थ की पात्रयोग्यता भी बड़ी व्यापक और 
ग़दन है । उध् में राजा से छेकर रंक, 


त्राक्षण से ढेकर चाण्डाछ, साहुफार से छेकर चोर, 


साहित्य राजस्थानी जेनसादित्य । ७०७ 


प्रसिद्ध रामकथा को प्रचारित की है | इस बात को विशेष स्पष्ट करने के लिये में छोटी-बड़ी 
पचाों रचनाओं की ऐसी सूची यहां नीचे दे रह हूं जो सब के छिये समानरूप से उपयोगी हें। 

१ व्याकरण।--बाछ शिक्षा, उक्ति रत्नाकर, उक्ति समुचय, कांतंत्र वाढावबोध, 
पंचसंधि बार|वनभोध, देम व्याकरण भाषा टीका, सारह्वत बालावबोध । 

२ छंद;--पिंगलशिरोमणि, दुह्मा चद्रिका, राजस्थानी गीतों का छंद अन्थ, बृत्तरत्नाकर 
बालावबोध । 

३ अलुकारअ।--वाग्भट्टाकंकार बाढावबोध, विदग्धमुखमंडन वाढरवबोध, रसिकप्रिया 
बालावबोध । 

४ काव्य टीकाएं;--भतृदरिशतक भाषाटीकाद्य, अमरुशतऊ, रुघुएतव बारावबोध, 
किसनरुकमणी बेढछिक्की ६ टीकाएं, धूर्तार्यान कथासार कादंबरी कथासार | 


५ वेद्यक्/--माधवनिदान टब्बा, सन्निपातकलिक़ा टवब्वाह्य, पथ्यापथ्य टब्बा, वैध- 
जीवन टब्बा, शतछोकी टब्या, फुटकर प्रयोगों के संग्रह तो राजस्थानी भाषा में दजारों पत्र हैं । 

६ गणित;--छीलावती भाषा चौपाई, गणितसार चौपाई । 

७ ज्योतिषः--ल्घुजातकवचनिका, जातककर्मपद्धति बालावबोध, विवाहपडरू बालाव- 
बोध, भुवनदीपक बालछावबोध, चमत्कार चितामणि बालयबोध, मुहत्तचिन्तामणि बारावबोध, 
विवाहपडछ भाषा, गणित साठीसो, पंचांग नयन चौपाई, झुकनदीपिका चौपाई, अंगफुरकन 
चौपाई, वर्षफलाफर सज्ञाय । 

दीरकलश-राजस्थानी दोहों आदि में यह ज्योतिष संबंधी अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। 
इसकी रचना सं० १६५७ में हीरकलश नामक खातरगच्छीय जैन यतिने की है । पद्य संख्या 
१००० के लगभग है। साराभाई मणिकाक नवाचने गुजराती विवेवन के साथ अहमदावाद्‌ 
से प्रकाशित भी कर दिया है। 

८ नीति।--चाणक्यनी तिटव्या, पंचारुयान चोपाई। मखलक अलूमोहुइने-हस फरशी 
ग्रन्थ का नीतिप्रकाश” के नाम से मुहणोत संम्रामसिंद्द रचित उपलरूठच हुआ है जो बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण है। पंचारुयान का गद्य में अनुवाद भी मिला दे, जिस्तगी भाषा भी बहुत सुम्दर है। 

५ एटिहासिकः--मंंहृणोत नैणसीकी झुयात तो राजस्थान के इतिहासके छिये अनमोर 
ग्रंथ दे । यह सर्वविदित है । मुदणोत नैणसी जैन श्रावक् थे । इन्होंने मारवाड़ के आामों के 
संबंध में एक और भी गहत्त्पूर्ण अथ लिखा था, जिसकी प्रति उनके वशज बृद्धाजजी के 
भचीजे बुघराजजी सुहणोत के पास्र है । इस अथ को प्रकाश में छाना अत्यन्त आवश्यक दे | 


७०३ थीमव्‌ विजयराजेदसूरि-स्मारक-अंथ हिन्दी जैन 


नाटकीय है | प्रारंभ भी कद्ानी का अब बड़े आऊर्षक ढंग से द्षिया जाता है। परन्तु 
प्राचीन कहानियों में ये सब बातें नहीं हैं | शैली की दृष्टि से सभी कहानियाँ इतिवृत्तात्मक 
हैँ और उनका पात्र “चम्पापुरी नगरि में जिनदतत नामक सेठ रहता था ऐसे वाक्‍यों से 
दोता है । सम्पूणे कद्दानी का झप इसी श्रकार का द्वोता है जैसे कोई व्यक्ति किसी घटनाको 
अपने साथियों को सुना रहा हो | अंग्रेजी की आचीन कद्दानियां तथा अरब की पुरानी 
कहानियों भी इसी प्रकार फी हैँ, जेसे * वोन्स अपोन ए टाइम ( 000७ एु००४ 8 00 ) 
तथा “एक दफाका जिक्र है कि | ! 


इस प्रकार भावगत और रचनागत दोनों द्वी रूपों में मैन कथा साहित्य बहुत ही 
पुष्ठ और प्राणवान्‌ है। उस में नीति, घममे और साहित्य का मणिक्रांचन संयोग है । 
साहित्य का मूछ अयोजन ही माचव भावनाओं को परिष्कृत करना, उसे पश्ु सतह से 
ऊपर उठाना, उश्च की कलात्मक अभिरुचि को स्वस्थ उपादान प्रदान करना है। इसी रुप 
में साहिल्य मानवता का पथप्रदुशक हे। सम्पूणे जेन कथा साहित्य साहित्य के इसी मूठ 
प्रयोजन के चेतना रस से अल्ुप्राणित है । विशुद्ध साहित्य की व्यापक भूमि पर खड़े 
होकर उसने मनुज ससाज को मानवता का निखिछ सौदये प्रदान किया है । उस मे साहित्य 
के कछात्मक माध्यम द्वारा अहिंसा, करुणा, क्षमा, त्याग, दया, संयम आदि उद्यत्त इत्तियों 
का ज्वलन्त सन्देश है | अपनी इसी विशिष्टता के कारण सम्पूण भारतीय वाक्लमय में बैन 
कथा साहित्य शीषे स्थान पर विराजमान होने योग्य है । 


जल्द (करू ल्‍- 


साहित्य राजरवानी वैनसाएित्य । उ०९. 


१७ शिताप्रदः--चुद्धि ससो, सवातौ सीख, मू. पदोत्तरी, आदि शिक्षाप्रद 
रचनाएं है । 

१५ औपदेशिक--सर्वस्तामान्व घर्म एवं नतिक नियर्मों को उपदेशित करनेवाले 
बाचनी, बत्तीसी आदि सशक बीस जन-राजस्थानी रचनाएं, दमारे संप्रद्द मे ् । बावनी संज्षक 
रचनाएं अधिकतर वर्णमाछा के ५२ अक्षरों के क्रमश, प्रारभिक पदवाछे हएूँ। ये १३ वीं 
शताब्दी से रची जाने लगीं । उनमें स मातृ थे बावनी, दोढ़ा मातृफा जादएि प्राचीन रचनाएं 
< आचीन गुजर हाव्यसंप्रह! में प्रकाशित भी दो चुकी ई । 

१६ ऋतुक्ाव्प:--वारदगासे-चौमासेसश्ञक अनेक राजस्थानी जन रचनाएु उपलठ्ध 
हैं जो अधिकाश नेमिनाव जौर स्थूऊमद्र सु सबंधित होने पर भी ऋतुणों के वर्णन से 
परिपूरित दे । कुछ स्वतस्त्र रचनाएु भी उपलव्ध है, जिनमें *शुधारसत ” भारतीय विद्या में 
प्रकाशित ६ । “ वत्तत विछास ? तो बहुत प्रसिद्ध प्रथ है। विद्वानों की राय में वह भी किस्ती 
जैन यति की रचित 6 । बारद मार्सों का प्रारम्भ १३ वीं शताव्दी से दी हो जाता हे । सब 
से प्राचीन बारहमासा जिनघर्मसूरि बारह नौवउ हे | 


१७ बर्णनात्मक--राजस्थानी गद में तुफ़ान्त गद्य-काछ के उत्कृष्ट उदाहरण स्वरूप 
कई वर्णनात्मक् अथ सझे प्राप्त हुए 6ैं। १५ वीं शताव्दी से उनका प्रारम्भ होता है। 
स., १४७८ के माणिकसुन्दर रचित  पृथ्वीचम्द चरित्र ' अपरताम ' वाग्विछास्त ? नामक सन्‍्थ 
प्रकाशित हो चुका है जो वर्णनात्तक अन्थों में सर्वश्र्ठ है । ऐसा तुकान्त सुन्दर वर्णन 
अन्यत्र कम प्राप्त हे | मुझे अन्य पांच स्ततन्न वर्णनात्मक अन्थो की प्रतियें मिली हैं । जिनमें 
तीन अपूर्ण हैं। उनमें भी विविध विषयों का वर्णन बहुत ही मनोहर है । इनका परिचय मं 
शीघ्र दी ख॒तन्त्र लेख द्वारा राजस्थान-भाग्ती में प्रकाशित कर रहा हूँ। अभी-अभी मुनि 
जिनविजयजी से १७ वीं शताब्दी के सुऋवि सूरचद्र रचित पदैकर्िशति नामक ग्ंथ की एक 
अपूर्ण प्रति प्राप्त हुई है। अन्थ सस्क्ृत में है, पर प्रासंगिक वर्णन राजस्थानी गद्य में दी 
दिया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हे | श्रन्थ की पूर्ण प्रति प्राप्त होने पर इसका महत्व भरी 
भाति विदित हो सकेगा | पद्य में दुष्कारू वर्णन, शीव-ताप वर्णन आदि रचनायें प्राप्त है । 

१८ सम्मादः--सम्बादसंज्ञक जैन-रचनाओं में बहुतसों का संबंध जैनधर्म से नहीं है । 
इनमें कवियोंने अपनी सूझ एवं कवि-प्रतिभा का परिचय अच्छे रूप से दिया है। मोती- 
कपासिया सम्बाद, जीम-दांव सम्वाद, आंख-कान सम्बाद, उद्यम-कर्मसम्बाद, यौवन-- 
जरासम्वाद, छोचन-काजल्सम्वाद आदि रचनाएं उल्लेख योग्य हैं । 


७०४ ध्रीमव्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-प्रंथ हिन्दी जैन 


स्पष्ट करनेवाद़े कथानकों को उन्होंने धर्मप्रचार का माध्यम बनाया । इसके पश्चात्‌ जैन- 
तीगैकरों एवं आचार्यों के गुणवर्णनात्मक एवं ऐतिहासिक काव्यों का नंबर आता है। इससे 
जनता के सामने महापुरुषों के जीवन-आदरश सहज रूप से उपस्थित द्वोते हैं। इन दोगें 
प्रकार के साहित्य से जनता को अपने जीवन को सुधारने में एवं नेतिक तथा धार्मिक आंदश्ों 
से परिपूर्ण करने में बड़ी प्रेरणा मिली । 

राजस्थानी-जैन-साहित्य के महत्त्व के संबंध में दो बातें उल्ेखनीय हैं--( १ ) 
भाषा-विज्ञान की दृष्टि से उसका महत्व है (२) १३ वीं से १५ मरीं शताब्दी तक का 
जैनेतर राजस्थानी घ्वतत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं है । उप्की पूर्ति राजस्‍्थानी-जैन-साहित्य करता 
है। अपभंश से राजस्थानी भाषा के विकास के सूत्र राजस्थानी-जैन-साहित्य द्वारा ही ्रा/ 
होते हैं, क्योंकि जब से राजस्थानी भाषा में अन्धों का निर्माण मारम्म हुआ तबसे प्रत्येक 
शताब्दी के प्रत्येक चरण की जैन-रचनायें उपलब्ध है । दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह भी है 
कि जैनेतर राजस्थानी रचनाओं की प्रतियां समकालीन छिखी हुई प्राप्त नहीं होतीं, जबकि 
राजस्थानी की जैन रचनाओं की तत्कालीन छिखित प्रतियां प्राप्त है। छोकभाषा में रचे हुए 
ग्रेथों की भाषा की प्रमाणिकता के संबंध में तत्कालीन प्रतियों की अनुपलछब्धि में ठीक तरह 
कुछ कह! नहीं जा सकता । क्योंकि छेखकों द्वारा भाषा और बहुत बार तो पाठ एवं शब्दों 
में परिवतत कर दिया जाता है। छोकग्रिय प्रसिद्ध अंगों में तो समय-समय पर परवर्ती 
लेखकों द्वारा पाठप्रक्षेप रूप परिवर्तन द्वोता दी रहता है। मौखिक साहित्य के संबंध में वह 
बात और भी विशेष रूप से छागू होती है । जैन-भडारों में जो हस्तरिखित मतियिं उपत्य 
है उनमें से अधिकाश सुशिक्षित मुनियों के द्वारा ढिखी होंने से झुद्ध भी विशेष रूप से मिलती है! 

जैत-विद्वानों ने स्वये अंथ निर्माण करने के साथ-साथ दूसरों के रचे मंथों पर विश 
टीकाए मी बनाई हैं । * किसन रुछूमणी वेलि ? को ही ठीजिये--इस पर छाखा चारण की 
जैनेतर टीका एक ही उपलब्ध है, पर जैन-विद्वानों द्वारा रचित ६-७ टीकाएं प्राप्त हो जैकी 
हैं, जिनमें से दो टीकाएं तो संस्कृत भाषा में भी हैं । इसी प्रकार हिंदी और सहक्षत के 
जैनेतर सर्वोक्योगी अथों पर भी जैनविद्वानों ने राजस्थानी भाषा में टीकाएं छिखी हैं। 
उदाहरणाथे;--- संत्छृत के भर्तृंदरिशत॒क, अमरुशतक, लघुत्तोत्र, सारए्वत व्याकरण आदि 
पर जैन यतियों द्वारा रचित राजस्थानी टीकाएं प्रास है । भर्दृहरिशितक की तो रूपचेद और 
लक्ष्मीवह्ठभ की दो दीकाएं हैं । हिंदी अथों में से 'रसिक पिया” पर कुशरूघीर की और केशव- 
दास के नख-शिख की राजस्थानी टीका उपलब्ध हैं। अनेक राजस्थानी अंथों को वचा रखने 
का अ्रय भी जैनविद्वानों को ही है। जैसे--राजस्थानी भाषा के जैनेतर सब से प्राचीन 


द्व्त्यि राजस्थानी जैससाहित्य । ७११ 


लीलावती चौपाई कर्ता--कक्कपूरि शिष्य कुशलूलाभ, 

विद्याविकास कभा ». दीरानंदसूरि, आज्ञासुंद्र, आनंदउदय, 
राजसिंह जिनहषे, यशोवर्धन, 

विल्दण पंचाशिका $... शानाचाये, सारंग, 

शशिकला चौपाई » . शानाचार्य, 

शुकबद्दोत्तरी ४. रेत्नसुन्द्र, रत्नचन्द, 

श्रृंगारमंजरी चौपाई ». जयवंतसूरि, 

स्सीचरित्ररास ».. झानदास, 

सगालसारास $. फेनफसुन्द्र, 

सदयवत्स सावछिंगा चौपाई ,, केशव, 

कान्हूड कठियारा चौपाई ,,. मानसागर, 

रतना हमीर री बात ». उत्तमचद भडारी, 

राजा रिसाढू की बात 9». आंणदविजय, 

ल्घ॒वार्ता संग्रह #... कीर्तिसुंद्र, 


लोकवार्त्ताओं के अतिरिक्त छोकगीतों को भी जैन विद्वानोंने विशेषरूप से अपनाया है । 
छोकगीतों की रागिनियों ( ढार, देशी आदि ) पर भी उन्होंने अपने रास, स्तवन आदि 
अधिकांश रचनाएं की हें । उन रचनाओं के प्रारम्भ करने के पहछे जिम्त छोकगीत की देशी 
में वह गाई जानी चाहिये उस छोकगीत की प्रारंभिक पंक्ति देदी है । हजारों छोकगीतों का 
पता इस निर्देशन से दी मिल जाता है। कौनसा लोकगीत कितना पुराना है, उसका प्रारंभिक 
स्वरूप क्या था, उसकी लोकप्रियता कितनी अधिक थी-इन सब बातोंका भी पता रूग जाता 
है। कुछ छोकगीतों को तो उन्होंने पूरे रूप से ही लिख रक्खा हैँ जो मदह्तपूर्ण हैं | ऐसे 
लोकगीतों की देशियों की सूची श्रीयुत्‌ मोहनछार दलीचन्द देशाई ने बड़ परिश्रम से तैयार 
करके अकारादि क्रम से 'जैन-गुजर कवियों ? भाग ३ के परिशिष्ठ नं० ७ में पृ० १८३३ से 
२१०४ तक में दी हैं। इन देशियों की संख्या २५०० के छूगभग है । जिन में से आधे के 
करीब तो राजस्थानी छोकगीतों की है । है 

२१ जनेतरों के मान्य अन्थों पर भी जैन विद्वानोंने कुछ प्रंथ बनाये हैं जिनका उछेख 
पूर्वे किया जा चुका है । देवीसातसी, एरादशी कथा, रामायण इनमें मुख्य हैं। और भी 


जैनेतर मंत्र आदि छोक्रोपयोगी विषयों पर फुटकर साहित्य चहुत कुछ जैन यतियों द्वारा 
छिखा मिलता है । 


७०६ थीमयू विजयराजेन्द्रस[रि-समारक-प्रय हिन्दी जैन 


भारतभर के किसी जैनमंडार में उपछठ्घ नहीं हे। इनमें केवछ जैन ग्रंथ ही नहीं,-- 
भगवद्गीता, सांख्यक्षप्तति, न्वायवारत्तिक, जयदेव छंद, लीलावती प्राकृत कथा एवं अन्य 
पचसिक जैनेतर ग्रंथों छी प्राचीवतम ताड़पन्नीय प्रतियें सुरक्षित है। प्रतियों की संख्या की 
बहुलता की दृष्टि स बीकानेर के जैन ज्ञानमंडार भी उल्ले योग्य है। इन मंडारों में 
४०००० प्रतिये है । 

एक आन्त धारणा का उन्पूल३-- 


कई विद्वानों की यह भ्रान्त धारण है कि जैन साहित्य जैन घम से ही संचरंधित है, वह 
सर्वशनोपयोगी साहित्य नहीं है; पर यह घारणा नितान्त अमपूर्ण है। वास्तव में जैनसाहिलय 
की जानकारी के अभाव में ही उन्होंने यह धारणा बना रखी है। इसीलिये वे जैन साहित्य के 
अध्ययन से उदासीन रह कर मिलनेवाले महान्‌ छाम से वंचित रह जाते हैं। उदाहरणागैः-- 
जैन विद्वानों ने ऐतिहासिक साहित्य भी बहुत लिखा है । उसकी जानकारी के बिना भारतीय 
इतिहास सवोगपूर्ण छिखा जाना असंभव है । राजस्थान के इतिहास में ही ढीजिये, यहां के 
इतिहास से संवधित जैन ग्रन्थ जनेक है । उनके सम्यक्‌ अनुशीकन के अभाव में बहुतसी 
जानफारी भपूर्ण एवं अ'न्त रहजाती है| इसी प्रकार गुजरात के इतिहास के सब से अधिक 
साधन तो जैन विद्वानों के रचित ऐतिहासिक प्रबन्ध आदि ग्रन्थ ही हैं। राजस्थाव के 
प्राचीन थामों की प्राचीन शौध जब भी की जायगी, जैन-विद्वानों के यात्रावर्णन, विहार; 
तीथयात्रा, धर्मप्रचार आदि के उल्लेखवाछ्ले अ्न्थों का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण पि्े 
होगा। राजस्थानी जैनसाहित्य में भी ऐसे अनेक अन्थ हैं जो जैनधर्म के किसी भी विषय पे 
संबंधित न होकर सर्वजनोपयोगी दृष्टि से छिखे गये हैं। उदाहरणाथ दो चार मन्थों की 
निर्देश ही यहां काफी होगा। कवि दरूपतविजयने “ खुमाणरासो ” नामक प्रंथ रचा। 
उसमें उदयपुर के महाराणाओं का यथाश्रुत इतिबृत्त संकलित है। इसमें जैनों का संबंध 
कुछ भी नहीं है । इसी प्रकार हेमरत्त और रूव्धोदय आदिने गोरा-बादुरू और पद्मावती 
आख्यान पर रास बनाये हें जोकि सब के छिये समान उपयोगी हैं। जैन कवि कुशल" 
छाभने * पिंगलशिरोमणि ', राजसोमने “दोहाचन्द्रिका ? आदि राजस्थानी छंद म्थ बनाएं हैं। 
कुशलछाभने तो जिसका जैनों के छिये कुछ भी उपयोग नहीं है वैसा * देवी सातमी ” भन्य 
बनाया है। इसी प्रकार सोमसुन्दर नामकू यतिने जैनेतर पुराणों में उलिखित “ एकादशी 
कथा ! पर काव्य बनाया है। विद्याकुशक एवं चारिज्रर्मने राजस्थानी भाषा में सुन्दर 
रामायण बनाई है जिप्तमें उन्होंने जैनाचायों द्वारा लिखित रामचरित का उपयोग न कर 
वाल्मिकि रामायण का आधार छिया है। अर्थात्‌ जैन रामरुथा की उपेक्षा करके सर्वजन 


साहित्य राजस्थानी जैनसाहित्य । ७१३ 


१७ वीं से तो दोनों भाषाओं में उल्लेलनीय अन्तर हो जाता है। अतः उनकी भाषा का एथक्‌ 
उछेख करना आवश्यक था। मेंने यह सुझाव देसाई को दिया था और उन्होंने अपने गंथ 
के तीसरे भाग में उसका कुछ उपयोग भी किया है। देसाईने अपने इस अंथ के तीन भागों 
में सेकड़ों कवियों की हजारों रचनाओं का विवरण प्रकाशित किया द्ै, पर अन्थ गुजराती छिपि 
में छपा है और * जैन-शुजर कवियों ” के नाम से हे, अतः राजस्थान के विद्वानों का राज- 
स्थानी जैन साहित्य के महत्व की ओर ध्यान अभी तक जैसा चाहिये वैध्ता नहीं जा सका । 
राजस्थानी भाषा के जैन साहित्य से ही नहीं, जनेतर प्राचीन साहित्य से भी हमारे 
विद्वान्‌ उसके गुजराती में प्रकाशित होने के कारण अपरिचित रहे हैं। रणमरू छंद, कान्हडृदे 
प्रबन्ध, सदयवत्स प्रबन्ध, हसावलढी भादि १५ वीं एवं १६ वीं के प्रारम्म की रचनाएं जो 
गुजराती के नाम से प्रसिद्ध हैं, वात्सव में प्राचीन राजएथानी की ही हैं । 
राजस्थानी जैन साहित्य की उपयोगिता, विविधता एवं विशेषता पर संक्षिप्त प्रकाश 
डालने के अनन्तर उसकी विशालता पर भी कुछ कह देना आवश्यक हो जाता है । संक्षेप में 
तो पहले यह कहा ही जा चुका है कि समग्र राजस्थानी साहित्य का सबसे बड़ा अंश जैनों 
द्वारा रचित है, और चारणों का साहित्य जो राजस्थानी भाषा का सबसे प्रधान साहित्य माना 
जाता हैं उससे भी अधिक विशारू है | इसका कुछ आभास निम्नोक्त बातों से मिल जायगा 
(१) चारण आदि जेनेतर कवियों की रचना १५ वीं शताब्दी से मिलती हैं और वे भी 
१७ वीं शताब्दी के पहले की तो इनी-गिनी ही हैं । जबकि इन मध्यवर्ती ४०० वर्षों में 
जैन विद्वानोंने निरन्तर राजस्थानी में रचना की है और वे छोटी-मोटी शताधिक संख्या में हैं। 
पयय साहित्य के साथ-साथ इस समय की गद्य-रचनायें भी प्रचुर हैँ । जबकि १७वां 
शताब्दी से पहले की जेनेतर गद्यराजस्थानी-रचना स्वतंत्र रूप से एक भी प्राप्त नहीं है । 
केवक अचलदास खीची की वचनिका में गद्य के थोड़े स उदाहरण मिलते हैं । जबकि इन 
४०० वर्षों में करीच ५०-६० अन्थों के बडे-वड़े वालाववोध राजस्थानी गद्य में जैन विद्वानों 
के निर्मित प्राप्त है । खरतरमच्छीय विद्वान्‌ मेरुसुन्द्र जकेले ने ही २० भअन्थों पर गद्य में 
बालावबोध-भाषा टीका छिखी हैं | जिनका परिमाण ३०-४० हजार छोऊ के करीब का 
होगा | चारण आदि कवियों द्वारा ख्यातों का छेखन अकबर के समय से आ्रम्म हुआ प्रतीत 
होता है । गद्य-वार्तयें तो अधिकाश १८ वीं शताउदी में ही छिखी गई हैं । 
(२ ) रचनाओं की सख्या पर दृष्टि डालने से भी जैनेतर-राजस्थानी साहित्य के बड़े 


२ अन्थ तो बहुत दी थोड़े हैं, फुटकर दोहे एवं डिंगछ गीत द्वी अधिक दें, जब कि राजत्थानी 
६० 


७ण्८ झीमधू पिजयराजेख्सूरि-स्मारक-अथ हिन्दी ऊैन 


नैणसी की झ्यात का कुछ अंश मूल रूप से प॑० रामकणमी आसोपाने दो मागो में प्रकाशित 
किया है। अभी उसका एक सुन्दर संस्करण राजस्थान पुरातत्व मंदिर से छपना प्रारंभ हुआ 
है जिसका संपादन श्री वद्रीप्रमाद साकरिया कर रहे हैं। राठोड़ अमरतिह की बात भी 
समकालीन जैन-यतिलिखित मेरे संग्रह में है । जिसे मेने भारतीय विद्या में प्रकाशित कर 
दिया है। राठोड़ों की झ्यात और वंशा[वलिय जैनयतियों द्वारा लिखित प्राप्त हैं । जोधपुर के 
गावों की उपज संबंधी हकीकत जयपुर के श्रीपृज्यजी के पास है, जिसकी प्रतिकिपि मेरे 
संग्रह में है। बाइमेर के यति इन्द्रचन्द्रजी के सम्रह में वेगढ़गच्छीय जिनसमुद्रसूरि रचित 
राठोड़-वंशावली मैंने देखी थी जो अब नष्ट हो गई होगी । खुमाणरासो, गोराबादछ चौपाई, 
जैतचंद्र प्रबंध चौपाई आदि ग्रथ विशुद्ध ऐतिहासिक तो नहीं, पर छोकापवाद के भाघार से 
रचित अध ऐतिदासिऊ हैं। कर्मचन्द्र वंश प्रवध चौपाई से वीहानेर के इतिहास की कई बातें 
विदित होती हैं। जैनाचार्यों, श्रावकों, तीथों, देश नगर वर्णन सबंधी अन्‍्थों में सार्वजनिक 
अनेक ऐतिहासिक तथ्य सम्मिलित हैं । जैन गच्छों की पट्टावछ्ियं भी राजत्थानी भाषा में 
छिखी गई है जो ऐतिहासिक और माषा की दृष्टि से बड़े महत्व की हैं। जैनेतर झुयात ऐति- 
हासिक बातें जादि की अनेक प्रतियें कई जैनमंडारों में प्राप्त हैं । 

१० सुभाषित दक्तियां:-- राजस्थानी साहित्य में दोहों की संख्या भी वहुत है। दस- 
वीस हजार दोहे इक्ट्ठे करने में कुछ भी कठिनाई नहीं होगी । ये दोहे झक्तक छंद है। इनमें से 
बहुत से तो अत्यन्त छोऊप्रिय हैं । जो राजस्थान फे जन-जन के मुख व हृदय में रमे हुए हँ। 
कद्दावतों के तौर पर उनका उपयोग पद-पद पर किया जाता है। ये दोहे सभी रसों के हैं 
और सब के लिये समान रूप से उपयोगी हैं । जैन विद्वानों ने भी प्रसगिक, विविध विषयक 
राजस्थानी सेकड़ों दोहे बनाये हैं। केवल जसराज ( जिनहर्ष) के ही ३०० से अधिक दोहै 
हमने संग्रहीत किये हैं । इसी प्रकार शानसारणी आदि और कई कवियों के दोहे उपछूब्ध हैं । 

११ बुद्धिवरधक--दीयाली. गूंढ़े, आदि सैकड़ों की सर्या में जैन विद्वानों के रचित 
प्राप्त हैं । जो बुद्धि की परीक्षा लेते हुए उसको बढ़ाते हैं। पचासिक-हीयाडियों का मैने सुन्दर 
सम्रह कर रखा है। जिनमें से कुछेक को बहुत वर्ष पूर्व ' जैन-ज्योति ? में प्रकाशित की थीं । 

१२ विनोदात्मक:--ऊंदररासो, मोकणरासो, माखियों रो कजियो, जती जंग, आदि 
बहुत सी विनोदात्मक रचनाएं प्राप्त हैं। 

१३ छुव्यसननिवारकः--भांगरास. अमरूणस, वृद्धवितराह निवारक बूढारास, सप्तव्यसव 


निषेषगीत, तमाखूनिषेष, तमाखूपरिदारगीत आदि बहुत से कुब्यसनों के निवारक साहिल 
प्राप्त हैं । 


सादित्य राजस्थानी जैनसादित्य । ज्र्ष 


इस प्रकार ४-५ विद्वानों के ही जब तीन-चार राख छोऊक परिमित हो जाता है. तो 
समग्र राजस्थान जैन साहित्य का परिमाण १० छाख छोक परिमित होने में कोई भी संशय 
नहीं । इतने विशाल साहित्य की उपेक्षा अवश्य ही अनुचित है। इन अंथों में से चुने हुए 
उपयोगी अन्थों की अन्थमाछा प्रकाशित हो तो जनसाधारण का बहुत बढ़ा उपकार हो सकता 
है । उनका जीवनह्तर इस प्राणवान्‌ साहित्य से प्रेरेणा पाकर अवश्य ही उन्नतिशीरू हो 
सकता है । अभी जैनों को स्वयं को भी उनके साहित्य का ठीक महत्त्व ज्ञात नहीं है | 
अतः राजस्थानी जैन साहित्य का इतिहास प्रकाशित होना अत्यावश्यक्र है। १३ वीं से 
२० वीं तक के ७०० वर्षों के साहित्य के विक्राप्त का कुछ परिचय जैन गुजर कविओ भा. 
१-२५-३ से मिल सकता है। स्थानाभाव से यद्यपि यहां रूपरेखा मात्र रखी गई है, कवि व 
ग्रेथादि नाम देना संभव नही; परन्तु इमसे ही काम नहीं चलेगा। जिनके हृदय में टीस 
हो, आगे आकर प्रान्त के उद्धार का शंखनाद पूर्ता चाहिये | जन-जनमें, घर २में जाग्रति 
का शंख फूंके बिना भविष्य और भी अपरकारमय है | 
राजस्यान में जेनघर्म के प्रचार का प्रारंभ-- 


बतेमान उत्सर्पिणी अर्थात्‌ अवनत काछ में जैनधर्म के प्रचारक जो चौवीस तीथेहूर 
हो गये हैं उनके जन्म, दीक्षा, निर्वाण आदि स्थछों के नामों पर दृष्टि डालने से विदित 
होता हैं कि श्राचीनकाल में जेनथमम का प्रचार भारत के पूर्वीय, उत्तरीय एवं मध्यभाग में ही 
विशेष रूप से रह दे। दक्षिण भारत में ता जनधम का प्रचार विशेत्र सम्भव पूर्वीय भाग में 
महान्‌ दुष्काक आदि पड़ने के समय में आचाये भद्गत्राहु के विद्वार के पश्चात्‌ ही हुआ दे । 
पश्चिमी भारत के मरु आदि प्रदेशों में तव तक् आबादी बहुत साधारण ही होगी । पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्ण के बाबा समुद्रविज्यय के पुत्र भावान्‌ श्रीनेमिताथ के वर्मेशासन के सम्बन्ध में 
श्रीकृष्ण के मथुरा व सौरीपुर से चलकर द्वारिका में बस जाने पर दक्षिग-पश्चिम में जैनधर्म 
का प्रचार ठीक से हो गया । अन्तिम तीथंकर भगवान्‌ महावीर का विहार भी मारूवे तह 
ही हुआ प्रतीत होता है । मर-जांगछ आदि राजस्थान प्रदेश की ओर उनके विद्वार आदि 
का प्राचीन प्रमाण नहीं मिरुता। अतः विशेष सम्भव हे क्लि भगवान्‌ मद्यवीर के बाद मारुवे 
से आगे बढ़ कर चितौड़ के निकटवर्तीय मज्ञमिक्रा नगर में जैन श्रमणों का विद्वार हुआ 
तभी से राजस्थान में जैनधम का प्रचार विशेष रुप से हुआ होगा। वीर सवत्‌ ८४ (चौरासी) 
के लेखवाले शिलाखण्ड में मज्ञमिक्का का नाम मिलता है । कल्पसूत्र की स्थिरावली से विदित 
होता है कि जेनाचार्य आयेध्ुइृस्ति के शिष्य प्रियग्रन्थसूरि से मज्ञमिका नामक शाखा प्रसिद्ध 
हुईं। जिसका समय वीरनिर्वाण स. तीन सौ और चार सौ के वीच मे है | ये भाचार्य यज्ञ की 


७१० भौमपू पिजयराजेल्खूरि-स्मारक- नदी जैन 


१९ देविओं के छेद!--छोकमान्ग कई यक्ष, शनिश्चर आदि ग्रह, त्रिपुर भादि 
देवों की स्तुतिरप छंद, जैन जतियों द्वारा रचित बहुत से मिलते हैं | उन देवी देवताओं 
का जैनपर्म से कोई संबंध नहीं है । रामदेवजी, पाबूजी, धूरजजी और अमरतिंदनी जादि की 
स्तुतिरूप भी कई रचनाएं हें । 


२० लोकवार्तायें संबंधी ग्रन्थ;--छोक-साहित्य के संरक्षण में जैन-विद्वानों की सेवा 
अनुपम है। सैंकड़ों ठोकवार्ताओं को उन्होंने अपने अन्यों में संग्रहीत की दें। एक-एक 
लोकवार्ता के संबंध में संस्कृत एवं छोकभापा में उनके बहुत से अथ उपलब्ध हैं। बहुतसी 
वार्ताएं तो यदि वे न अपनाते तो विस्मृति के गर्भ में कभी की विलीन हो जाती । यहाँ 
राजस्थानी भाषा में रचित फुटकर लोक़वार्चाओं की सूची दी जा रही हैः-- 


अंबवंड चरित्र कर्ता:--विनयसमुद्र, रूपचन्द्र, 

कर्पूरमझरी # .. गतिप्तार, 

गोरशावादुक »४.. देमरत्न, छब्घोद्य, 

चन्द्नमलयागिरि ». भद्गसेन, क्षेमदर्ष, जिनहर्ष, सुमतिढंस, यशोवर्षन) 
ढोलामारु ४5... ऊुशलढाभ, 

नंदबत्तीसी चौपाई 8... सिदगणि 

पनरहवीं कछारास 9... वीरचन्द 

पञ्चसजयाव 9. पेंच्छराज, हीरकलश, 

प्रियमेरुक 5. सेभयसुन्दर, मानसागर, 

भोज-चरित्र #.. मारुदेव, सारंग, हेमानन्द, कुशरू घीर, 


विक्रम चरित्र--महाराजा विक्रम की दानशीरूता, पराक्रम एवं बुद्धिचातुर्य छोक- 
साहित्य में सब से अधिक प्रचारित हैं । मारतीय प्रत्येक भाषा में विक्रम संबंधी लोककथाओं 
का प्रचुर साहित्य उपलब्ध है | मरु-गूगरी भाषा में भी करीब ४५ रचनाएं प्राप्त हो बुरी 
हैं। यहां उनमें थोड़ीसी राजस्थानी रचनाओं का ही उल्लेख किया जा रहा है। विशेष जानने 
के छिये * मेरे विक्रमादित्य संबंधी जैन साहित्य ? ( विक्रम स्टृति अंथ में ) देखना चाहिये । 
विक्रम चौपाई कर्ता--द्वेमाणंद मुनिमाल, 
पश्च इंच चौपाई 9... विनयसमुद्र, लक्ष्मीवल्ठण, लाभवर्धन, 


सिंदासन बत्तीसी ४. मंरयचन्द, ज्ञानचन्द्र, विनयसमुद्र, दहीरकलश, विनयदीम 
ख़ापरा चोर चौपाई #.. रॉजशील, अभयसोम, छामवर्धन, 


साहित्य - शाजस्थानी जैनसाहित्य । ७६७ 


पहले तक भी राजस्थान के प्रायः प्रत्येक आम में जैन श्रावक, जनमंदिरि थे, और यतिओं का 
आना-जाना निरंतर होता रहता था । अब बहुत स्ले व्यक्ति अन्य प्रान्तों में जाकर बस गये 
और बहुत से निकटवर्ती नगरों में रहने छगे है, अतः कई गांव खाली हो गये व वहां के 
मंदिर टू८-फूट गये । राजस्थान में जैनधम के प्रचार के संबंध में इतने विस्तार से कहने का 
जाशय यह है कि जैन विद्वान प्रारंभ से ही छोक़ भाषा मे धर्म प्रचार व साहित्य निर्माण 
करते रहे हैं और जब कि राजस्थान के ग्राम-आम में जैनधर्म का प्रचार था, तो राजस्थानी 
भाषा में जैनसाहित्य का विशाल परिमाण में रचा जाना स्वाभाविक ही है। जेन यति, मुनि 
आदि अपने आवश्यक खानपान एवं घार्मिक कृत्यों से निवृत्त हो कर शेष सारा समय 
अध्ययन, अध्यापन, साहित्य निर्माण और लेखन इत्यादि मं बिताते थे। उनका जीवन बहुत 
सयमित होता है और उनकी सीमित आवश्यकताए भिक्षा द्वारा सहज ही श्रावकरों से पूर्ण हो 
जाती है | इसीलिये थे साहित्य के निर्माण एवं सरक्षण में भारत के किसी भी सम्प्रदाय के 
प्रचारकों से अधिक सफल हो सके है । 
यहां यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि राजस्थान और गुबरात का ( संलझ 
प्रदेश होने से ) बहुत घनिष्ठ सब्॒ध रहा है और इन दोनों प्रदेशों में जेनधम का अधिक 
प्रचार रद्दा है, इसीलिये जैन विद्वान्‌ घर्म्रचाराथ दोनों प्रान्तों में समान रूप से घूमते रहे 
हैं । अतः उनकी भाषा में गुजराती का सम्म्रिश्रण होना स्वाभाविक्र हे। यथपि १६ वी 
शताब्दी तक तो दोनों प्रान्तों की साहित्यिक भाषा मे खास अन्तर नहीं था। राजस्थानी 
भाषा में साहित्य निमोण करनेवाले जैन मुनि व विद्वान्‌ राजस्थान के ही जन्मे हुए थे 
और राजस्थानी ही उनकी मातृभाषा थी। उनके अनुयायी श्रावक छोगों की भी यही भाषा 
थी, इसलिये उनके उपदेश राजस्थानी भाषा में ही हुआ करते थे । राजस्थान में ही नही, 
राजस्थान से बाहर गये हुए जैनश्रावककों में घमें-प्रचार करने के लिये जैन मुनि जब सिंव- 
प्रान्त, सी. पी. और बंगारू आदि में जाते तो वहा पर भी उनके अनुयायियों की मातृभाषा 
राजस्थानी होने के कारण वहां पर भी जैनमुनि व विद्वानोंने जो साहित्य निर्माण किया है, 
वह राजस्थानी भाषा में ही द्वे । सिंध प्रान्त में तो बहुत से अन्थ राजस्थानी भाषा में रचे 
गये हैँ जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
राजस्थान प्रान्व और राजस्थानी भाषा हा आचीन नाम१-- 
आज हम जिसे राजस्थान प्रान्त के नाम से सबोधन करते दे, प्राचीन काल में 
इसका कोई एए ही नाम नहीं था। यह प्रदेश कई खंडों में विभक्त था और उनके 
मिन्न-मिन्न नाम थे। समय-समय पर उन नामों एवं प्रदेशों में मी शासकों के परिवर्धन 


७१२ भौमयू विजयराउन्द्ुसुरि-समारक-अध हिन्दी पैन 


राजस्थानी जैन रचनाओं की विविधता जानने के लिए उन रचनाओं की विविष 
संज्ञाओं पर दृष्टि डालना ही काफी होगा। नागरी प्रचारिणी पत्रिका ने. ५८ अं. 8 मे मैंने 
उन संज्ञाओं का कुछ परिचय अपने “प्राचीन काव्यों की विविध संज्ञाएँ” लेख मे बताया है 
उसे पढ़ने का अनुरोध है । 


यहां यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि राजस्थानी जैन साहित्य जब इतना विविष, 
विशाल एवं मदत्त्वपू्त है तो उसकी आज तक यथोचित जानकारी क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई 
कारण स्पष्ट है कि जैन मुनि एवं आवकछोक घपने धार्मिक कार्यों को ससत्न करने में थे 
अपने कर्चव्य की इतिशी समझ बैठे हैं। सादित्य-ग्रेम और अपने साहित्य के महल के संबंध मे 
प्रकाश डालने की प्रवृत्ति उनें। बहुत कम देसने में जाती है और जैनेतर विद्वानों में बहुत सेवो 
साम्पदायिक-मनोबृत्ति के कारण जैनसाहित्य के अन्वेषण एवं अध्यग्न में रुचि नहीं रखते । 
कुछ निष्पक्ष विद्वान हैं,-उन्हें प्रथम तो सामग्री सुगमता से प्राप्त नहीं होती, दूसरा जैनपाहिल 
साम्प्रदायिक विशेष है-इस घारणा के कारण वे उम्तकी प्राप्ति का अधिक प्रयत्न भी नहीं करते | 
यद्यपि जैनसाहित्य बहुत विशाक परिमाण में प्रकाशित भी हो चुका है। उसका परिचय पाने के 
साधनमूत अंथ भी काफी प्रकाशित हो चुके है। उदाहरणाय-जैन विद्वानों के रचित आरक्षत भा 
संबंधी साहित्य के संबंध में प्रो० हीराछारू कापड़िया का ' पाइय भाषा अने साहित्य ! नाम की 
ग्रंथ प्रकाशित हो चुका है | जैनागर्मों की आवश्यक जानकारी, उनके अन्य ग्रंथ“ अहँत्‌ 
आगमोन्‌ अवकोकन ! और 3 प्राशइकए रण एक्ावण्मादक। ॥6/श४ंपा8 (७ वेंध्या॥8 
दढसुख माल्वणिया का 'जैन आगम? और डा० विमछचरण के अंग्रेजी में भी कई मंव 
प्रकाशित है। जैन आगमों की महत्त्वपूर्ण बातें के संबंध में डा० जगदीशचेद्र जैन का थीसित 
भी अच्छा प्रकाश डाढता है। सल्कृत जैनसाहित्य के सबंध में डा० विन्टरनीज का इतिहात 
भी ठीक प्रकाश डालता है । वैसे स्वतंत्र समग्र साहित्य का परिचायक श्रीयुव्‌ मोहनलई 
दलीचेद देशाई का “ जैनसाहित्यनो संक्षिप्त इतिहास ” तो अत्यन्त मूह्यवान्‌ मंथ है | 
२०२५ वर्ष के कठिन परिश्रम से वद्द तैयार किया गया है और जैन इतिद्दास की झांकी भी 
उससे मिरू जाती है । प्रो० वेछणकर का * जिनरल्तकोश ” अंथ दिगम्बर-श्रेताम्बर दोनों संत 
दाय के प्राकृत, सतकृत और अपभ्रंश भाषा के भ्थों की इहत्सूची है । 

जहा तक राजस्थानी जैन साहित्य का संभंध हैं--इसके महत्व एवं विशालता की 
जानकारी का प्रधान कारण यह है कि राजस्थानी और गुजराती दोनों माषाओं की रचनाओं 
का विवरण “जैन गुजर कवियों” में एक साथ ही छपा है। वैसे १६ वीं शताब्दी वक वो 
दोनों भाषायें एक ही थी, अतः गुजरातवाल्ों ने उन्हें प्राचीन गुजराती की संज्ञा दी है । पर 


द्व्त्यि राजस्थानी जैनसादित्य । ७१९ 


। अप्पा-तुप्पा ” भणिरे अह पेचछई मारुए तत्तो | 

*णउ रे भक्ं ” भणिरे अह पेच्छ३ गुज़्रे अबरे ॥ 

' आहम्ह काईं तुम्हं मितु ” भणीरे पेच्छए छाड़े॥ 

* भाउञअ भइणी तुम्हे ” भणिरे अद्द मालवे दिद्वे ॥ 
संस्कृत छाया--- 


/ अप्पा-तुप्पा ” भणतोथ्थ पग्रेश्षत्त माश्वास्तत) ॥ 
* णड रे अकउं ! भणतोथ्थ श्रेक्षे! मौजरानपरान्‌ ॥ 
* आहम्द काईं तुम्हं मित्त” भणतः प्रेक्षते लाटीयान्‌॥ 
£ भाउभ भरी तुम्हे! मणतो5थ मालवीयान्‌ दृषवान्‌ ॥ 
उपर्युक्त उद्धरणों से तत्कालीन प्रान्तीय भाषाओं की विशेषताओं का बोध होने के 
साथ-साथ उस समय यहां अपभ्रेश भाषा का प्रचार था-र्पष्ट है। काव्यमीमांसाऊार राज 
शेखरने भी मरुटक्क एवं भादानक प्रदेश की भाषा अपभंश प्रयोगवाली थी छिखा है ५ साप- 
अंश प्रयोगाः सकलमरुअुवस्टकृभादानकश्व । ”” जैन कवियोंने भी अपने अन्‍्थों की भाषा 
को मरु भाषा बतलाई है। राजस्थान के श्रेष्ठ काव्य * वेलिक्रिसन रुफ़मणीरी ? के बज भाषा 
के पद्यानुवादकर्ता गोपाल छाहोरीने भी वेलि की भाषा को “ मरु? भाषा ही कहा है । राज- 
स्थानी नाम तो आधुनिक है । * डिंगल ? चारणों आदि की प्रधान काव्य-भाषा रही है। पर 
उसका डिंगछ नाम अधिक पुराना नहीं है । जनकवि कुशलछलाभ के पिज्ञकशिरोमणी नामक 
१७ वीं शताब्दी के छन्द अन्थ में सर्वप्रथम * उडिंगक ” नाम मिल्ता है । 
राजस्थानी-जैन साहित्य का निर्माण मरुभाषा में हुआ है। श्वेताग्बर संप्रदाय के खर- 
तरगच्छीय विद्वानों का भी साहित्य अधिक है और उनका प्रभाव एवं विहार मारवाड़ दी में 
अधिक था। वेसे मारवाड़ी भाषा राजस्थान की प्रसिद्ध साहित्यिक भाषा है ही | कुछ दिग- 
स्वर विद्वानोंने ढूंढाड़ी भाषा में भी साहित्य निर्माण किया है, क्योंकि इस संप्रदाय छा प्राधान्य 
जैपुर, कोटा आदि की ओर ही रहा है। परंतु उनकी ढूंढाड़ी भाषा में हिंदी का प्रभाव अपिक 
नजर आता है। ब्रज प्रदेश के निकट होने से यह स्वाभाविक ही है । 
राजस्थानी-जैन-साहित्य की पूर्च परम्परा-- 
भगवान्‌ महावीरने धर्म पचार के छिये जनता की भाषा को ही अपनाई । उन ऊा 


मगधघ एवं उसके निकटवर्ती प्रदेशों में अधिक हुआ । अतः उनके उप 
जैनागमों में अर््ध-माग्घी संज्ञा दी 


विहार 
देश की भाषा को 
गई है । इसके पश्चात्‌ वंगारू एवं विद्वार से जैन-अश्रमणों 
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जैन अन्थों, रास आदि बड़े २ अन्थों की संख्या सैकड़ों हैं । दोहे और टिंगढ-गीव हजारों 
की संख्या में मिलते है, उसका स्थान जैन विद्वान्‌ के स्तवन, सज्ञ्ञाय, गीत, भास, पद भादि 
रूघु वृत्तियें ले लेती है, जिनडी संख्या दजारों पर हैं । 

( ३ ) कविओं की संख्या और उनके रचित साहित्य के परिमाण से तुलना करने पर 
भी जैन साहित्य का पलड़। बहुत भारी नजर आता है । जैनेतर राजस्थानी साहित्य निर्माता 
में दोहों व गीतनिर्माता को छोड़ देने पर बड़े २ स्वतम्त्र अथनिर्माता कवि थोड़े से रह जाते 
है। और उनमें से भी किसी कविने उल्लेखनीय ५-४ बड़े २ और छोटे-बंड़े और २०-३० 
रचनाओं से अधिक नहीं छिखा । राजस्थानी भाषा का सब से बड़ा ग्रेथ “ वेश भास्कर / 
है। जबकि जैन कवियों में ऐसे बहुत से कवि हो गये हैं जिन्होंने बड़े-बड़े रास दी काफी 
संख्या में लिख है । यहां कुछ प्रधान कवियों का ही निर्देश किया जा रहा है । 

( १) कविवर समयसुन्दर--आप राजस्थानके महाकवि हैं । प्राकृत, संस्कृत भाषा 
में अनेकों रचनाएं छिखने के साथ २ राजस्थानी में भी प्रचुर रचनाएं, निर्माण की हैं। फुटकर 
स्तवन, सज्झ्ञाय, गीत आदि की सख्या तो ३०० के छगभग पाप्त हैं । वैसे सीताराम चौपाई 
राजस्थानी का जैन-रामायण है । यह अन्थ ३७०० छोकप्रमाण है। इसके अतिरिक्त 
सम्ब प्रयुम्न चौपाई, चार प्रत्येक बुधधास, छीछावतीरास, नलदमयतीरास, प्रियमेलकरापत 
पुण्यसतार चौपाई, वह्क़लचीरीरास, शरत्नुंजयरास, वस्तुपालरास, थावच्चा चौपाई, क्षुक्षक कुमारः 
प्रबंध, चपक्रश्रेष्ठि चौपाई, गौतमप्रच्छा चोपाई, घनद्त्त चौपाई, साधुवंदना, पुजाऋषिश, 
द्रौपदी चौपाई, केशीप्रबध, दानादि चौढ,लिया एवम्‌ क्षमाछतीसी, कर्मठतीसी, पुण्यछतीसी, 
दुष्कारवर्णनछतीसी, सवैयाछतीसी, आरोयणाछतीसी आदि २ राजस्थानी में बहुत से अन्य हैं| 

(२ ) जिनहषं---इनका दीक्षापूवें नाम जसराज था। यह्द राजस्थानी के बड़े भारी 
कवि हैं । इन्होंने पूर्ववर्ती जीवन में राजस्थानी भाषा में और पीछे से पटन चले जाने पर 
जुभराती मिश्रित भाषा में ५० के करीब रास एवं सैकड़ों स्तवन आदि फुटकर रचनाएं कौ 
हूँ । इनमें से कई रास तो बड़े २ काव्य हैं। आपकी समग्र रचनाओं का परिमाण एक 
राख छोक के होगा । 

(३ ) चेगड़ जिनसमृद्रत्धरि--इन्होंने भी राजस्थानी में बहुत से रास, स्तवन आदि 

वनाए हैं। जिनका परिमाण ५०-६० हजार छोक के करीब होगा। कई अन्थ अपूर्ण मिले है | 

(9 ) तेरापंथी जीतमछजी--इनका भगवती सूत्र की ढ्लें यह एक दी ग्रंथ ६० 
हजार छोऊ परिमाण है जो राजस्थानी का सबसे बड़ा ग्रन्थ है। आपकी अन्य रचनाओं 
को मिकाने से परिमाण छाख छोक से अधिक का ही द्ोगा । 


खाहित्य राजस्थानी जैनसाहित्य । ७२१ 


को भी बराबर अपनाया । भगवान्‌ महावीर से आज तक भी प्राकृत भाषा में श्वेतांबर विद्वानों 
द्वारा निरंतर साहित्य निर्माण होता रहा है । प्रथम शताब्दी के छगभग भारत में संस्कृत 
भाषा का प्रभाव बहुत बढ़ गया, तब से जैन विद्वानों ने मी संस्कृत में बहुत बड़ा साहित्य 
निर्माण किया है, पर श्रेताम्बर विद्वान्‌ अपनी मूल प्राकृत भाषा को भूले नहीं। जबकि 
दिगंवर विद्वानोंने संरक्त के प्रभाव के युग से प्राकृत भाषा में साहित्य निर्माण करना कम कर 
दिया और संस्कृत में विशेष रूप से रचना करने छगे । 
राजस्थान के किसी स्थान-निर्देश सूचक उल्ेखवाले ग्रंथ का निर्माण ८ वीं शताब्दी 
में सर्वप्रथम में जो हुआ मिलता है वह अंथ आचाये हरिमद्वसूरि कृत * धूत्तौर्यान ” है जो 
प्राकृत भाषा में है और चित्तौड़ में रचा गया हे । इसके पश्चात्‌ ९ वीं शताब्दी में “ कुबछूय 
नाममाछा ? अंथ जालोर में रचा गया । यह प्राकृत भाषा का चम्पू है और प्रसंग-प्रसंग पर 
अपभंश भाषा के अनेक उद्धरण भी इसमें पाये जाते है । अपभ्रंश भाषा के गद्य के उदाहरण 
इसी एक गंथ में ही मिलते हैं । १० वीं झताब्दी में सिद्धर्षि ने भीनमाछ में संह्क्ृत एवं 
प्राकृत में * उपमितिभवग्रपंचा ? कथा और ० चन्दकेवली चरित्र ! बनाया । इसी समय 
जयतिंहसूरिने नागौर में अपने ' शीछोपदेशमाछा ” नामक प्राकृत अंथ पर विस्तृत संह्कृत टीका 
बनाई । ११ वीं शताब्दी से तो राजस्थान में जैनसाहित्य का निर्माण बढ़ता चछा गया और 
अपअंश भाषा में भी स्वतंत्र अथ रचे जाने छगे | दरिषिणक्त “ घम्मपरीखा ” अपश्रंश 
ग्रन्थ सं० १०४४ में मेवाड़ स्थित अचछपुर में रचा गया है | इसी शती के अंत में महाकवि 
घनपालने : सत्पुरीय महावीर उत्साह ” नामक अभपभ्रश स्तुति जोधपुर राज्य के साचोर नामक 
ग्राम में बनाई। १२ वीं शताब्दी में जिनद्सूरिजी का अजमेर, विक्रमपुर आदि मरुष्थलों में 
विशेष रूपसे विद्ार हुआ। आप के अपश्रंश ग्रंथत्रय १ चचरी, २ उपदेशरसायन, ३ काल- 
स्वरूपकुरूक प्रकाशित हो चुके हैं । इसी समय के जिनदत्तसूरिजी के ग्रुणवर्णनात्मक अपभंश 
पद्म प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हमने “ युगप्रधान जिनदत्तसूरि ! के परिशिष्ट में प्रकाशित कर दिये 
हैं। इसी समय के आचाये वद्धेमानसूरिरचित “ वरद्धुमानपारणउ ? नामक अपंश रचना को 
मैंने हिंदी अनुशीलन में प्रकाशित की है। राजस्थानी भाषा अपअ्रंश की जेठी वेटी है, उसे 
अपजअंश साहित्य की परम्परा पूर्णरूप से मिली है । 

१३ वीं शताब्दी स तो अपश्रृंश के साथ २ ठत्काढीन छोकभाषा में भी काफी रचनाएं 
बनीं जिनमें से वज्सेनसूरि के “भरतेश्वरगाहुबलि घोर ? को शोध पत्रिका में प्र्नाशित किया 
जा चुका है। तत्परवर्ती भरतेश्वर-बाहुबलिरास, बुद्धिगस, जीवदयारास तो मुनि जिन- 
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हिंसा के निवार्णाय दर्षपुर भी पधारे ये । हर्षपुर अजमेर से ६-७ कोष हॉसोटियो वा इसौठ 
नामक स्थान होना संभव है । इधर मथुरा में जैनघर्म का बहुत प्रभाव फैला तब जैन श्रमण 
वहों से मस्त्य देश के वैराटनगर आदि पे होते हुए राजस्थान में आगे उड़े हों सम्भव है । विशेष 
सम्भव चौथी शताब्दी से आठवीं के बीच में ही राजस्थान में जैनध्म का अचार अधिकदृप मे 
हुआ हो । आठवीं शताब्दी में भीनमारू और चितौड़ को जेनघर्म का प्रचार केन्द्र कहा जा 
सकता है। श्रीमाक की ओर आचाये शिवचन्दगणि मदत्तर चन्द्रभागा नदी के तटवर्ती पवेया- 
नगरी से आये थे। यह कुवलूयमालछा की प्रशस्तति से स्पष्ट है। जैन आवकों की वंशावलियों पै 
विदित होता है कि ८ वीं शताढदी में मित्रमालमगरमें शान्तिसूरि आदि जआाचार्योंने अनेक 
क्षत्रियों को जैन घम का प्रतित्रोध देकर श्रावक् बनाये । शिनकी जाति, स्थान के सोम पर 
श्रीमाली ही प्रसिद्ध हुईं। श्रीमाल नगर के पूर्वी भाग के रहनेवाले जैनों की जाति पोरवाढ़ (सं० 
प्राववाट) प्रसिद्ध हुई, और श्रीमाझनगर के राज के पुत्र के साथ ओइड़ आदिने जाकर उवेश 
(सं, उपकेश ) वर्तमान ओपिया (मारवाइ) नगर वसाया । वहां के रत्नप्रमसूरि द्वारा प्रतिबोधित 
नये जैन श्रावक ओसवार कहलाये । ९ वीं शताडदी में वनराज चावड़ाने अगहिरूपुर-पाटन 
बसाकर वर्तमान गुजरात राज्य की नींव डाढी । तब भीनमाक, चन्द्रावती आदि के जैन- 
कुद्ुम्य पाटन के राजाके णप्त गये | इनमें कश्योंने मंत्री, सेवापति आदि पढों पर कारये करके 
गुजरात की समृद्धि में महत्त्वपूण भाग लिया | पोरवाइ मन्नी विमरुशाह, वस्तुपाछ, तेजपाछ, 
भादि उन्हीं में से मुख्य है। इससे पूर्व भीनमाल, डीडवाना आदि का प्रदेश गूजरों की 
प्रधानता के कारण ' गूजरत्रा ” कहलाता था। इसके बाद क्रमशः व्तेमान्‌ गुजरात को 
समृद्धि बढती गई । इधर जैन शावकों के वंश की जतिशय वृद्धि हुई । ओसवारू जाति की 
ही सैक्डों नहीं, हजारों गोत्र के रूप शाखायें हो गई और उनमें से कइयोंने अपने व्यापार 
विस्तार के लिये निकटवर्ती अन्य प्रान्तों में प्रस्थान कर दिया । सिंध प्रान्त जैसलमेर के 
सन्निकट था, अतः उधर के जैन श्रावक सिंध प्रान्त में काफी फैल गये। इधर १७ वीं 
शताब्दी में जगतज्ेठ के बगाक में जानेपर उधर भी हजारों कुठुम्बोंने जाकर व्यापार विस्तार 
किया । इधर यू पी. और सी. पी. एवं दक्षिण आदि में भी बहुत ते जैन कुटठुम्ब गये और 
अपने व्यापार द्वारा उन्नति प्राप्त की । इसी प्रकार जय्रपुरराज्य के खडेले स्थान से खंडेलवाढ 
और पाछीसे पल्लीवाल आदि जातिये प्रसिद्ध हुईं । खडेलवाल प्रायः दिगंवर ड्ढै | कदने का 
अये यह है कि भारतभर में जो आज जैनधर्म के अनुयायी छास्तरों की सख्या में निवास करते हैं 
उनमें सब से बड़ी संख्या राजस्थान के निवासी जैनों की है । इससे राजस्थान में जैनधर्म का 
प्रचार कितने विस्तृतरूप में हुआ था-सहज ही अनुमान हृगाया जा सकता है | कुछ वर्ष 


पिन की अंतिम साधना 
सत्यदेव विद्यालंकार, नई दिल्ली 


जेन-धम जीवन के व्यवहार का धर्म है। शार्त्रों की महिमा सभी धर्मों में समान 
रूप से पाई जाती हैं | रहस्यपुर्गा-गूढह दशन-शाख भी सभी धर्मों में विद्यमान हैं । 
वे शाख्त साधारण अथवा सामान्य जनता के छिए नहीं हूँ। वे उन पंडितों अथवा विद्वानों 
के छिए हैं जो उनको पढ़ व समझ सकते हैँ | सामान्य जनता फे छिए तो वह व्यवस्था 
ही काम आती है जो उसके जीवन-यापन के लिए बना दी जाती है। सभी धर्मों में 
कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था कायम की गई है। जैन-धम की यह व्यवस्था अत्यन्त व्याब- 
हारिक है । उसका पालन हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धसं का अनुयायी अथवा 
किसी भी देश का निवासी क्‍यों नहीं हो, पाछन कर सकता है । उस्तके लिए आवश्यक 
नहीं कि जन-धम स्वीकार किया जाय । 


अणपुन्नत और महात्रत उश्च व्यवस्था के मूलभूत आधार हैं | एक श्रावक अथवा 
गृहस्थी संसारी व्यवहदर करता हुआ भी अपुन्नतों का पाछन कर सकता है। थोड़े से 
प्रारम्भ किया गया अणुत्रतों का अभ्याघ्त उघ्को उस मांगे पर छा कर खड़ा कर 
देता है जहां उसके उज्तछ भविष्य की प्रगति प्रशस्त बन जाती है और बिना लड़खढ़ाए 
वह उस पर अग्नसर हो सकता हें । भ्ावक, छुलक और ऐलऊक स्थितियों को पार करता 
हुआ जब मुनि या यति अवस्था में पहुंचता है तब्र उसके छिए महात्रतों की व्यत्रस्था 
छागू हो जाती है और वह उत त्रतों का अविक से अधिऊ मात्रा में पाछन करने छग 
जाता है | हिन्दू समाज में जेसे अनेक सम्प्रदायों का श्रादुर्भाव होने से उसमें कायम की 
गई ब्यवस्थाएं छुछ विक्रत, सकीणे एवं परम्परा मात्र रह गई हैं, बैसी दी स्थिति विचित्र 
सम्प्रदायों के कारण जैनधम अथवा जैन समाज में भी पेदा दो चुकी हे । परन्तु उसका 
दोष मूछभूत व्यवस्था पर नहीं है । उप्के छिए दोषी वद मानव है जो विचारवैषम्य के 
कारण नाना सम्प्रदायों का निर्माण कर घ्म की मूलभूत व्यवस्था को विकृव कर देता 
है। इन विचिन्न सम्प्रदायों की स्थिति उस वाड़ के समान हैं जो घमंरूपी खेत की रक्षा 
के लिए छगाई जाती हूँ; परन्तु फेखा मूख है वह किसान जो बाड़ को ही खेत मानरर 
केवछ उसऊी देखरेख में छगा रहता हे और उसका खेत सूख कर नष्ट दो जाता है | इस 

(८७) 


७१८ ओऔमयू पिलरयराजेप्पसरि-स्मास्य-गरैथ हिन्दी जैन 


आदि से नामों में भी परिवर्तन होता रहा है | प्राचीव उल्ेखों के अनुप्तार राजस्थान के उत्ती 
भाग का नाम जागछ, पूर्वी का मत्त्य, दक्षिण-पूर्वी शिवि, दक्षिण-मेद्पाट बागड़, प्राख्वाट, 
मारूव और गुणैरत्रा, पश्चिमी भाग का मंद, माउत्ल्ठ, त्वणी और मध्यभाग का अर्बुद और 
सपादलक्ष आदि नाम थे। डा. वाम्म॒ुदेवशरणनी अग्रवारु के मन्तव्यानुप्तारा साखजनपद 
और ए्रथ्वीसिंह महता के कथनालुसार पारियात्रमंडड भी राजस्थान के द्वी अंग थे। विभिन्न 
खंडों भें विभक्त होने पर भी राजस्थानी भाषा सर्वत्र प्रायः समानरूप से प्रचछित थी । पीछे से 
ब्रजमण्डल के निकटवर्ती राजस्थान के प्रदेश पर त्जभाषा का और गुजरात के निकट पर 
गुजराती भाषा का प्रमाव पड़ा । राजस्थानी जैन साहित्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न 
खडों में साहित्य निर्माण होने पर भी उनकी भाषा मारवाड़ी ही प्रधान थी | अर्थात्‌ राज 
स्थानीभाषा की साहित्यिक भाषा का रूप प्रायः एक ही या था, बोली में थोड़ा बहुत अंतर 
होगा । प्रदेशों के भिन्न-भिन्न नामों के अनुसार साहित्य की माषा के विविध वाम उपलब्ध 
नहीं होते । इससे भी राजस्थानी भाषा की एकरूपता सिद्ध हो जाती है । 

राजस्थानी भाषा के प्राचीन नाम के सबंध में अन्वेषण करने पर इसका प्रधान नाम 
प्राचीन उल्लेखों के अनुसार “ मझुभाषा ! था, क्‍यों कि मरुप्रदेश ही राजस्थान का सब से बड़ा 
एवं प्रधान खड है जिसे अब मारवाड़ और उसकी भाषा को मारवाड़ी कहते हैं । 

आज से २५०० वर्ष पूर्व-भगवान्‌ मद्रावीर के समय भारतीय भाषाओं के प्रान्तीय 
भेद प्रधानतः १८ थे | जैनागम ज्ञातासूत्र, विधक, औपपातिक, राजम्रश्नीय आदि में राज 
कुमारों जादि के अध्ययन के प्रसंग में उन्हें १८ देशी भाषा-विशारद बतछाया गया हैं । 
उस समय की छिपियों की सर्या भी जैनागमों के अनुसार प्रधानतः १८ ही थीं। छिपियों 
के १८ नामों का विवरण तो प्राप्त है, पर भाषाओं के १८ नाम ग्राप्त नही हैं । उद्योतनदूरि 
के कुबकयमारा अन्य में जिसकी रचना वि. सं. ८३५ में मारवाड़ के जाछोर नामक नगर में 
हुई है, इस अथ मे तत्काढीबव १६ देशों के वणिकों के शरीर वर्ण, वेश, प्रकृति और माषाओं 
की विशेषता का महत्त्वपूण् उछ्ेल एक-एऊ पद्च में पाया जाता है। यद्यपि उसके अंत में 
१८ देशी भाषाओं एवं खस, पारस, बबर आदि देशों का उल्लेख किया है, पर उदाहरण 
१ गोछ, २ मध्यदेश, रे मगधदेश, ४ अन्तवेंदी, ५ कीर, ६ टक्क, ७ सिंध, ८ मरु, $ 
गूर्जर, १० छाट, ११ मालव, १२ कर्णाटक, १३ तायिक, १४७ कोप्तक, १५ महाराष्ट्र । 
१६ आन्य-इन १६ देशों के ही दिये हैं । इनमें राजस्थानी से संबंधित तो मरु एवं गूर्गर 


हैं और उसके निकटवर्ती छाट एवं मालव हैं । अत इन चारों प्रदेशों की भाषाओं की 
विशेषताओं के उद्धरण ही यद्दा दिये जाते हैँ-- 


खादित्य जीवन की अतिम साथना । छउर५ 


का छाभ उसको दूसरे जन्म में भी प्राप्त होगा । सछेखना अथवा संथारा साधना का 
यही व्यावद्दयारिक रूप है। मृत्यु सबसे अधिक भयावनी अथवा डरावनी है । मनुष्य तो क्या 
पशु-पक्षी भी उससे भय खाते हैँ | उसको टालने के लिए कौनसे प्रयत्न नहीं किए जाते ! 
अंतिम क्षण तक डाक्टरों अथवा वेद्यों का उपचार चलता रहता है। दो मिनट भी अधिक 
जीने के लिए मनुष्य छाछायित रहता है| इस मय अथवा छारूसा के साथ मरनेवाला 
व्यक्ति मानव-जीवन के समस्त पुरुषाथे को और समस्त सदूगुणों को खो देता है । उन 
को खोनेवाढा मृत्यु के बाद दूसरे जन्म में फिर से मानव योनि प्राप्त करने का अधिकारी 
कैसे रह सकता है ? श्री ऋुष्णने गीता में कहा है कि “ थोड़े से भी घसे का पाकन मानव 
को बड़े से बड़े पाप से बचा सकता है।” परन्तु मानव मानवीय धमम का झृत्यु के समय 
सर्वेथा परित्याग कर के केवछ पाप का अधिकारी रह कर दूसरे जन्म में पुण्यमय पुनीत 
मानवजीवन भ्राप्त करने की आशा नहीं कर सकता | जिस खधमे में रहते हुए सत्यु को 
श्रेघ्तनम बताया गया है और स्वघमे का परित्याग कर पर धर्म का अपनाना भय का कारण 
बताया गया हू उसका परित्याग करनेवाला मानव फिर ठुबारा मानव जीवन की प्राप्ति 
की आशा नहीं कर सकता | गीता में अल्यन्त स्पष्ट शव्दों मं यह कहा गया है कि “प्ृत्यु 
के समय की भावना के अनुरूप ही मनुष्य को दूसरा जन्म श्राप्त होता है। इस अवसर 
पर स्वधर्म अर्थात्‌ मानव धममे का परित्याग करनेवाढा मानव मृत्यु के बाद फिर से मानव 
रूप ग्रहण नहीं कर सकता । ” मेरी दृष्टि सें जेन धर्म की सल्लेखना अथवा सथारा की 
अन्तिम जीवनसाधना का यही व्यावद्यारिक प्रयोजन हे । 
जीवन से निराश दोकर खाना-पीना छोड़ना और किसी भी प्रद्मार जीवन का अंत 
कर देना विशुद्ध आत्मघात है, उसको सथारा अथवा सल्ेखना नहीं कहा जा सकता। चैसे 
तो अनेक अवस्थाओं में आत्मघात को भी पाप नहीं माना गया है| पश्चिम के अनेझ 
सभ्य देशों में भी स्वेच्छापू्वक स्वीक्षर की गई मृत्यु आत्मघात नहीं मानी जाती और 
उस पर वे कानून छागू नहीं होते जो आत्मदत्या को अवैध ठहराने के ढिए बनाए गए 
हूँ | जापान से « हाराकारी ” को आत्म-ह॒त्या सरीखा हीन छत्य नहीं माना जाता | 
अपमानभरे जीवन से झन्‍्यु को कई अधिक श्रेष्ठ बताया गया है| मरणसमाधि अथवा 
जीवनसमाधि को व्यवस्था हिन्दू धर्म में भी विद्यमान है | परन्तु जैन घर्म की सल्ेखना 
अथवा संथारा की साधना इन सचसे कई अधिक ऊंची है। उप्तमें संसार से ऊबने, तंग 
आने अथवा निराश होने के लिए कोई स्थान या अवसर नहीं हैं| जीवन के समस्त कषाय 
का परित्याग कर के शरीर के राग-द्वेष तथा मोह-साया से स्वथा निर्दिप्त होकर जो 
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का विहार उड़ीसा एवं मथुरा की ओर अधिक हुआ, तब जैन-साहित्य की प्रधान भाषा 
महाराष्ट्री एवं शौरसेनी प्राकृत रही है । प्राचीन श्वेताम्बर प्राकत-साहिस्य महाराष्ट्र एवं 
दिगम्बर प्राकृत साहित्य-शौरसेनी में अधिक मिलता है । आचार्य भद्गवाहु के पश्चात्‌ दक्षिण 
में भी जैनधम का प्रचार बठा और वहां की भाषा तेछगु, तामिक और कन्नड़ी में जैन-विद्वानों 
ने साहित्य निर्माण करना प्रारंभ किया । इधर प्राकृत भाषा में परिवत्तेन होकर जैन भाषा 
अपभंश हो गई, तो जैन विद्वानोंने उसमें भी जोरों से साहित्य निर्माण करना प्रारंभ किया । 
ब्राक्षण आदि विद्वानोने इस भाषा को निम्न कोटि की मान कर उपेक्षा की और वे संस्कृत 
ही साहित्य निर्माण करते रहे । बौद्ध सिद्धोंने जिनको संस्कृत का विशेष ज्ञान नहीं था और 
जनसाधारण से जिनका विशेष संपर्क रहा, उन्होंने मी अपभअंश में अपने सिद्धान्तों का अचार 
किया । पर मुख्यतः अपअंश साहित्य का निर्माण जैन विद्वानों द्वारा ही हुआ। मिन्न-मिन्र 
स्थानों में रवे गये अपभ्रंश ग्रंथों की माषा में विशेष अन्तर नहीं होने से यह भाषा सामान्य 
झुपान्तरों के साथ भारत के बहुत बड़े विभाग की भाषा रही है-सिद्ध होता है । उत्तर भाख 
की प्रायः समस्त भाषाओं का विकास इसी अपम्रेश से हुआ है। राजशेखर के पूर्व निर्दिष्ट 
उल्लेखानुस्तार मर एवं उसके निकटवर्ती टक्ष और भादानक की भाषा अपभश्ञ प्रधान थी। अतः 
गुजरात एवं राजस्थान में रहनेवाले जैन विद्वानोंने इसे विशेषरूप से अपनाई-वह स्वाभाविक ही था| 
जैनघर्म के श्वेताम्बर और दिगम्बर दो प्रधान सम्प्रदाय है । हन में से दिगम्बर सम्भ- 
दायने अपअंश भाषा को पहले और विशेषरूप से अपनाईं। उनके अपभंश ग्रन्थ ८ वीं 
शताब्दी से सं० १७०० तक के उपलब्ध है | और बहुत से बड़ेबढ़े काव्य विशेष रुप ऐें 
उल्लेखनीय हैं । महाकव्रि स्वर्यमू, पुष्पदंत आदि अपश्रंश कवियों के सिर मौर हो गये हें | 
ेताम्पर प्राचीन-पथों में अपभंश के उद्धरण तो मिलते हैं पर स्वतंत्र ग्रथ ११ वीं शती के पहले 
केप्राप्त नहीं हैं। १२वीं से १४ वीं शताब्दी तक के श्ेतांवर विद्वानोंने अपअंश भाषा को 
विशेष रूप से अपनाया प्रतीत होता है । श्वेताम्बर अपम्रंश ग्रेथों में हरिमद्रसूरि के “नेमिनार- 
चरियें? और “ विरासवईकदा ” आदि बड़े काव्य थोड़े हैं। छोटे २ काव्य तो प्रचुर संख्या 
में पाये जाते हैं। १०७ वी शताब्दी से जबकि अपअंश भाषा जनता के छिये दुर्वबोषसी होने 
छगी, उन्होंने साहित्य निर्माण तत्काहीव जनभाषा प्राचीन राजप्थानी में विशेष रूप में 
करना भारंभ किया। यचपि १३वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही उन्होंने प्राचीन राजस्थानी रात 
आदि अंथ रचने प्रारंभ कर दिये थे । पर १५वीं के पूर्वार्द्ध तक के अन्थों में अपभंश की 
विशेष प्रभाव रहा है । ज्यों २ जनता की भाषा बदलती गई त्यों २ राजस्थानी जैन साहित्य 
की भाषा भी परिवर्त्तित होती गई । श्रेताम्बर विद्वानों ने अपने आगमों की भाषा आहत 


साहित्य जीवन की अतिम साधना । ७२७ 


जायगी | अपने प्रत्येक जीवन में इस प्रकार आत्म-कल्याण में निरत व्यक्ति लछोऊ- 
कल्याण भी अधिक से अधिक कर सकता है । आत्मकल्याण में संलग्न व्यक्ति के चारों 
ओर का वातावरण लोकसाधना के जितना अनुकूछ द्वोगा उतना दूसरों के चारों ओर का 
नहीं हो सकेगा । इसलिए जो व्यक्ति सथारा अथवा सल्लेखना की साधना में अपने को 
लगाकर, निराहार रहकर, सब विषय-वासनाओं का परित्याग कर मृत्यु का प्रहण करता 
है वह निगश्चय ही इच्छापुवक समाधि-मरण की स्थिति प्राप्त करता है । इस प्रकार जैन 
घमं की सृत्यु सम्बन्धी व्यवस्था भी कितनी श्रेष्ठ कितनी पविन्न और कितनी ऊंची है ? 
उसके अनुसार अपनी मृत्यु को भी मनुष्य अपने लिए वरदान बना सकता है और अपने 
जीवन में आत्मकल्याण करता हुआ अपनी मृत्यु को भी आत्मकल्याण का साधन वना 
लेता है। यही जैन धर्म की व्यावहारिकता है। यद्दी उसका सौन्दय और शोभा है । 

जीवन की अंतिम साधना भी मनुष्य को उतना ही ऊंचा उठा सकती है जितना कि 
जीवनभर कीगई साधना । बस्तुतः साधना का कोई अंत नहीं वह जिस रूप मे जितनी 
भी की जाय उतनी द्वी कम है । इसकछिए सत्यु के क्षणों का भी साधना में बीवना मानव- 
कल्याण के छिए अनिवाये रूप से आवश्यक है । 
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विजयजीने भारतीय विद्या में प्रकाशित किये हैं। आबूरास, जिनपतिसूरि घवढुगीत भादि 
को मैंने * ऐतिहासिक जैन काव्यपंग्रह” और ' राजस्थानी ? में प्रकाशित कर दिये हैं। 
इस शताब्दी की अन्य रचनाएं जम्बूम्वामी चरित, रेवंतगिरिरास ' प्राचीन गुर्जर काव्यसंग्रह ! मे 
प्रकाशित हैं। “ चन्दनबालारास !, ' नेमिरास ?, * जिनघर्मसूरि बारह नावउ” आदि को भी 
राजस्थान भारती-हिन्दी अनुशीरूुव आदि पत्रों भें प्रकाशित कर दिया हें । १४ वीं शताब्दी 
के तो कई सुन्दर काव्य ' ऐतिहासिक जैन काव्यसंग्रह” “प्राचीन गुर्जर काव्यसंग्रह,” 'ऐति- 
हासिकराससंचय” आदि कई ग्रंथों में प्रकाशित हो ही चुके हैं। इसके पश्चात्‌ क्रमशः रचनाये 
बढ़ती चली जाती हैं। यद्यपि १६ वीं शताब्दी में कुछ मंदता नजर आती है, उसका प्रधान 
कारण तत्कालीन राज्य-विप्लव आदि हैं । १७ वीं शताब्दी में दूने-चौगुने वेग के साथ 
राजस्थानी जैन साहित्य फरा-फूछा नजर जाता है। यह समय राजस्थानी जैन साहित्य की 
सर्वोन्नत कार है । १८ वीं शताब्दी में भी क्रम जारी रहता है । १९ वीं में कुछ शिगिलता 
आती है और २० वीं में तो वह और अधिक बढ़ जाती है । अतः इसे अवनत काल कहता 
चाहिये । अब तो राजस्थान में हिंदी भाषा का प्रचार व प्रभाव दिनोदिन बढ़ रहा है और 
प्रान्त निवासियों की राजस्थानी भाषा के प्रति बड़ी उपेक्षा देख कर बहुत द्वी खेद होता है। 
सब प्रांतों की अपनी-अपनी भाषा है और वे दिनोदिन समृद्ध होने जा रही है। केवर्क 
राजस्थानी ही का यह दुर्भाग्य है कि वह अपनी समृद्धिशाली और गौरवपूर्ण अतीतस घादल 
होती जा रही है । प्रान्तीय कर्णधारों को उसकी सुधि लेनी चाहिये । 


न्ब्न्र्रहः 
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« श्री याजानइधन, 
भी, १६२७२ 


(बुशानणणे जाण्यरे जेवी घणु। जागणते जनी रही छे हे गाह्रदेए्थी ब्वेतां तेना 
निर्माताणे। विशेषज्ञ क्षाणे छे, वायरवेस, शेरे।प्वेन, जशुणाभ, डस्ट्रीयर्शीं भशीनरी विभेरे 
ग्येवाथी जेवे। 882 जाशस थाय छे 3 भारतवर्ष ना घुराणा। भेरिराणे।, भरषिशे।, जायायें 
जा अध्रना विज्ञनथी जवन्यशु छूता वा तेमना तेमां प्रवेश न छते। ! पणु क्षारतन। 
विशनशासत्रना शाताणे। सारी पेंडे नणु छे 3 तेम धडेव' छास्यास्पढ छे. 


युरातन छाणना भारतीय विश्ञनीणे, विद्ना, भद्डषि, सायार्थेि' ध्यान विश्वनी 
वियिनता जतावबबा इश्ता शानप्रात्िमां विशेष छ8'. तेणे। डच्रत भूत-भावि-वर्ताभान सने 
विश्वोद्धारना, सतुज्ञावने व्यणुवा-जनुक्षववा-प्रसारवाभां वधु इत्तेयित छता ने रेता सगे 
तेना साइब्य भाटे तेणे। नित्य ना साधन, साये।न खने विधाने। अर्या 3२१॥, "्शेथी 
बनवाने पु पेने मशुसरवाथी निम्मत्थानाह आधि-अश्लआपिनी झुभभतानी भात्री थी, 
झछ पणु अध्ारना जे ०४ 5ण, धरणाना, जेन्नाडि जाविष्छार डे प्एनाथी छष्धरे। क्षाणे। 
श्रभ९०वी भानवेनना घंघारेग्श्भार जिरवाछ व्यय, जेडारी शूजमरे। जाने तेष। जाविष्थर 
इरवाना अयले। पेणे। ४६ि न शरता, पिजश्ञाने जाणुक्षी जयंडरता, साडार, जुणभभरे। न्यने 
भाधि-व्याधि-हपाधिणेिथी सार्शु विश्व सव्यणु नथी ०, 

सवश्य जारतवषीना घुरातन आणना विद्वने, इश्षाशनियजे। भडपियां जाव्श्ना ब्रेपी 
गहलूत, विक्क्षणु भने जायग्टनड थि।चणिणिमां पूछ दया अविशु ७0. ब्ये पेभनी तेयार 
भरेक्षी योगिड, वेशानि5, स्माध्यात्मिड, शिक्षप, भव, पं लने साथ वेहीय इशमाते। ब्येछ 
व्यूणी सम९9 सधुभवी शद्धय ते! सोनी अतीति थ् व्यय मे लारतवरषीना युशाणु। भानपे॥ 
वेशानिक्क, जिध्चक्षक भडविय!, वर्तेभानडाक्षीन विश्ञनवेत्ताओे। इरतां घणु माणण वधेक्षा, 
समयना व्मणु खने शानी झूता, खसेभणु सब विधाजा, अल्लान्यवसायथ खेटला गधा 
अगभर्तिवान जनाव्या छेवा है ग्ने उेटवाय विदेशी पि&ने।, चनिष्ञेणे सारतना सरण हुयी 
भानवे। पासेथी पुस्तडे। भेणवी तेछ' खल्यास्पूव5 इपान्तर इरी सरण साधनावड़े जनेह 
अध्ारना सशाघने। ब्थने खाविष्वार हर्या छे, लने जा पणु री रक्षा छे, जने गये 
विधा व्वशुवा ०४ सात, मभेरिष्रत, मन, देव जने इसी बेजेन सरहुत, पाक्षी, 
भाणधी लापाणे। भशुवी पढी छे मने ज० शणु छे, 

९५२ ( ८८ ) 


७२७ भीमद्‌ चिंजयराजेमदरसरि-स्मारक-प्रथ हिन्दी जैन 


प्रकार मानव की मूखता के कारण धरम को जो द्वानि हुईं है उसके लिए धर्म दोषित नहीं 
है। जैनघ् को भी मानव की सम्प्रदायबुद्धि के कारण बहुत द्वानि उठानी पड़ी है। 
आज का जैन समाज और जैन धर्म सम्प्रदायगत और जातिगत कितने दी भेदों मे बंट 
गया है और उन में विद्यमान पारस्परिक द्वेष भी चरम सीमा को पहुंच गया है। फिर 
भी जैन धर्म की जीवन की व्यावद्वारिक व्यवस्था अस्तव्यस्त नहीं हुईं । वह अपनी इस 
अवस्था के दी बढ पर भारत में विमान रह सका दै। नहीं तो बौद्ध धरम की जो 
अवस्था हमारे देश में हुई वह ही जेनधर्म की भी हो सकती थी। किन्तु बेसा नहीं हुआ | 
जैन घमे को अपनी इष्च व्यवस्था के द्वी कारण अदूट विश्वास का धर्म कहा जा 
सकता है | छगभग १५-२० वर्ष पहले की घटना है, इन्दोर फे सर सेठ हुकमचन्देजी 
साहब का स्वास्थ्य बहुत गिर गया था । बम्बई में उनका औषधोपचार चल रहा था । 
सारे ही जैन समाज में उनके लिए गहरी चिन्ता पैदा हो गई थी। स्थान-स्थान पर उनके 
स्वास्थ्य छाभ के लिए ब्रत, पूजा-पाठ एवं अन्य वार्मिक विधिविधान किए गए थे। महा- 
वीर प्रभु से उनके दीप जीवन के छिए प्रार्थनाएँ की गई थीं । तब उन्होने बड़े विश्व के 
साथ यह कटद्दा था कि में बीमारी के बिस्तर पर कुत्ते की मौत नहीं मर सकता । मेरा तो 
इच्छापूवेंक समाधि भरण ही होगा अथौत्‌ जब्र में चाहूंगा तभी मेरी सत्यु होगी। सर 
सेठ हुकमचंद जगतप्रसिद्ध सठोरिए थे और धनकझुवेर रहे हूँ । वब वे ढुनियादारी में 
बुरी तरह फंसे हुए थे | मैं उनके इस आत्मविश्वास पर चकित रह गया और मेरे हृदय 
में एकाएक यह भावना पैदा हुई कि जैन घने की जो व्यवस्था सर सेठ साहब सरीखे 
संखारी व्यक्ति में ऐसा आत्म विश्वास पैदा कर सकती है, उसमें कुछ न कुछ खूबी अवइय 
ही होनी चादिए | उसी समय जैन धर्म के प्रति मेरा कुछ झुकाव हुआ और मेने उसको 
जानने व समझने का जितना प्रयत्न किया उस में मेरी श्रद्धा उतनी ही बढती चढी गई । 
मैंने अनुभव किया कि जैन मे विश्ुद्ध रूप में जीवन के व्यवहार, आशा और विश्वास 
का धर्म हैँ । जिस व्यवस्था के अनुसार मनुष्य इसी जन्म में नर से नारायण बन सकता 
है, उस से बड़ी व्यवस्था और क्या हो सकती है ! जैन साधु अथवा यति की कठोर 
साधना और अपरिप्रह देखकर स्वत, ही उसके सम्मुख भ्रद्धा से मस्तिष्क झुक जाता है । 
व्यक्तिपूजा की भावना दोषयुक्त हो सकती है, परन्तु ससार के समस्त व्यवद्दार से निर्णितत 
अथवा मुक्त व्यक्ति को मानव के लिए आदश मानने में क्या दोष हो सकता दें ! 
जीवन के व्यवद्ार में महात्रतों का पान करते हुए और अणुब्रतों का पालन करते 
हुए श्रावक, छ्ुद्क्न अथवा ऐलक यदि रुत्यु को भी साधना मान छेता है तो निश्यय दी दक्ष 


श्री येागानब्धत ७३१ 


सुधरता नथी ते येणविधाथी ब्नेत-प्नेताभां खुधरी व्यय छे, हाणक्ष। तरीह--( १) नाशथी 
हथ पाणी पाछा जेयी मुणथी आदी नाणवा, (२) भकक्षर २ ०० जे'यी पट क्षरी ४(दी 
नाणवु', (3) वब्गेव्वीथी वीयोने जमण३ जने वेध्बंगामी धरीने खुपशु प्यवे। हेड जना- 
बने. (४) आशुायाभवर्ड चासीछपास साध्थी रहीत गनी अल्लह्शेनभां श्षीच भनी ०४वु. 
(१) गहुविध जासनाथी जने॥ अध्रना शुशुने। मधुकषष ४रवे।, ( ६) खने४ अडप्नरना 
आशुयानाथी आण9' शिषणु या पेाषणु 3रीने आशुवाशुनी गति बधारी डे घटाडी स्वाधीन 
शणपी, (७) बृतशुद्धिद्वार शरीरणत आशेप्ने भात्र ख्े5 ०/ ०/०४-( भस्त5 ) भां शणीने 
निश्थोव शवस्थामां परभान'इनी आएति इरवी, ( ८) समभाघी क्षणावीन साशुष्यनी ०६ ४रपी, 
(६) पेक्ष, अय, जीक्षा या स'|जीया साभत पूण भाएं पी निर्नय, निश्चित लने निराभय 
रडव-जाहि भद्धामुश्छेल आयें भात येणविधाथी ० साध्य थ॑ शडे छे. 

थयेशविद्याना जाराधरी, साधडे। भुण्यर्वे <# ना व्यपथी ०४ आर 3रे छे ग्रे ## 
सह स्वोसाधड़े। ऋषि-सुनिभाने भाज्य रही छे, 

3> 9 छे १ 

भान-शख्राभां तेने अशुव उद्धेवामां जावे छे, सबी भाव पदेमां ते जाध पढे छे, 
सर्ने बणशनि। ते जाहिब्श्न8 छे, सेतु स्वर्ृष स्मनाधनांत शुशुभुध्तन छे. शण्दरशि३' गण 
भूण जी०/ छे, शान३५ व्ये।ति७' मे हेन्द छे व्मनाइतनाइने। थे अतिधाष छे, परण्रक्षने। 
गे चे।त४ छे मने परभेहिने। के वायड छे, सबी इशने। ने सर्वी तनेमां थे समानतकावे 
व्याप४ छे, येणीण्/नाने। थे साराध्य विद्यु छे, सद्यभ 5पासपैने थे अमित इण सापे 
खने निष्ञम 5पासझेने जाध्यात्मि5 भेक्षद्यव४ छे. हृद्यन, घणध्ाराणेनी भाश४ मे निरतर 
येणीओना हृच्यभां स्टरेर्या ४रे छे. 


येणना न्मारघड़े। भारे रनयतुष्टयथर्मा 3डे छे डै--- 
संत्यक्रसचेसकल्पो निविकल्पसमाधिताम्‌। 
संप्राप्य तात्विकानन्द्सइनुते संयतः स्वयम्‌॥ 
प्रेगु सर संध्ब्पाने। त्याग बयें| छे जेवा ( सुनिपरा-साध४ ) पते निवि'चद्प सभाधी 
साधीने सद्व्वनंइने पाने छे, 
मनम्येचछता प्राष्य यत् तत्न परिश्रमत्‌ । 
स्थिरतां ऊूमते नेव आत्मनों ध्य|नमन्तरा ॥ 


हे भन यंयणता पाभीने बयां ता परिग्रभएु ४२० छतां खसात्माना ध्यान विन 
स्थरताने पामतु' नथी, 


चित्त वशीछृते ख्वे विजानीयत्‌ वशीकृतम्‌ । 
चशीकरणाय चितस्प सर्वोपाया. प्रजल्पिता. ॥ 


७२६ भीमप्‌ विजयराजेन्द्रसुरि-र “मय दिन्दी जैन 


व्यक्ति अपनी दृष्टि को सम्पूणतया आत्मसाधना मे छीन कर के अत्यन्त विशुद्ध एवं 
निर्छिपत भावना से आप्त की गई सृत्यु के घाद पुनमैन्‍्म प्राप्त करनेवाछा वह मानव कितना 
पवित्र दोगा | इसकी थोड़ी कल्पना तो कीजिए | आत्मा के अजर, अमर और अविनाशी 
होने में जो विश्वास अथवा भ्रद्धा होनी चाहिए वह उसी व्यक्ति में पैदा द्ोनी सम्भव हैं 
जो भ्ृत्यु से भयभीत नहीं होता ओर उससे भयभीत न होना द्वी उस पर विजय प्राप्त 
करना है । ऐसे मृत्युजय व्यक्ति ही सल्लेखना अथवा संथारा की साधना के अधिकारी हैं। 
उनको ही उसका अमृत छाम्र मिलना सभव दे। ये अपने दूसरे जन्म में इस जन्‍म से 
भी कई अधिक छोककल्याण का काम कर सकते हैं। इसलिए वे अपना ही भा नहीं 
करते दूसरों को भी इस प्रकार अपनी स॒त्यु से छामान्वित करते हैं | संसारका सबसे बढ़ा 
छाम इसी में है कि उसमें पाप की कमी की जाय | राग-द्वेष और मोह-माया को ऊकैम 
किया जाय | इसी प्रकार धर्म की प्रतिष्ठा होनी सम्भव है । 

वैदा होनेवाढा हर प्राणी अंत में मरता ही है | सत्यु की निश्चित दुधेटनां से कोई 
बच नहीं सकता | अवश्यम्भावी को टालने से बड़ी कोई दूसरी मूखता नहीं दो सकती | 
इसलिए सथारा अथवा सल्लेखना का छक्ष्य सृत्यु को टालना नहीं हे । उसका वास्तविक 
छक्ष्य मृत्यु को उस रूप में स्वीकार करना है जिससे वह एक अभिशाप न रहकर परदान 
बन जाय । झुत्यु को वरदान बना देना मानव का सबसे बड़ा पुरुषाथ है! संयारा अपवां 
सछेखना फी साधना इसी पुरुषा्थ की सूचक है। इस साधना का अनुष्ठान करनेवाला शलु 
का ग्रहण स्वेच्छा से करता है। उससे भय सानकर वह घबराता नहीं और डरता भी नहीं। 
युद्ध के मैदान में क्षत्नी भी स्वेच्छा से मृत्यु का अहण करता हे | परन्तु; उसका मारे 
हिंसापरक होने से अहिंसा की कसोटी पर पूरा नहीं उतरता। जितना पुण्य उसमें हद 
वह उसको अवश्य भराप्त होता है, परन्तु वह सामान्य नियम नहीं बन सकता | यदि हर 
कोई छडाई के ही मेदान में मरना चाहेगा तो विश्व में न तो कभी युद्धों की समाप्ति होगी 
और न शांति ह्वी स्थापित हो सकेगी । 

एक और दृष्टि से भी विचार किया जाना चाहिए ! गीवा में यह कहां गया दे कि 
निराहर से महुष्य की समस्त विषय-वासनाओं का अंत हो जाता है। अँतसमय में 
मनुष्य इन विषयवासनाओं से जितना भी निर्लिप्त हो सके उतना ही श्रेयर्कर है। उसका 
छाभ उसको इस जन्म में इस रूप में मिलेगा कि वह अत्यन्त सुखपूर्चक अपने देह की 
परित्याग कर भत्यु को सुखपूेक स्वीकार कर सक्रेणा और दूसरे जन्म से उसका छा 
उसको इस प्रें मिछेगा कि उसके छिए मानव-जीवन की पुनः प्राप्ति बहुत छुछभ दो 


थी यागानध्यत ७रेरे 


जे5 वस्तुनु' माक्षमन १री तेमां जावमुद्रोक पर्याल भननी स्थिरता अरबी ते छप्नच्थ 
ध्यान इड्ेवाय छे, ध्याननी परपश ते घणा। बणत सुधी रही शरे छे. सुडत भा 
भननी स्थिति जहत्ाय डे थुनः मनतने त्या स्थापतन इरबु, सा अमाशु भतसा धंष्ट परतुतु 
ध्यान इताड़े। सुधी जल्यास बड़े थर्त शहर, ध्याननी परपरा पधनवा साथे जात्मशश्ित 
अब्टदी व्यय छे जने तेथी जनेड अद्भरता जबुकवे। कासे छे, मनेड अश्भरनी शबध्वियो। 
बण्धिणे। भ्रद्धिणों अडबठे छे-मने५ शवेाना इसमे पछु ध्यानणणे क्षय पे छे, 


ला ध्यान वा येजसाधन जात्मज्ञान वा सध्यात्मशानपूं5 अरवाभा सावे छे त्यारे 
तेनी मतोडिडता महुभ्ुत जेव' न्यारी ८ थर्श रहे छे जने बे जव्यात्मशानपृर्षंड ये।भ- 
शाननी. भ्राष्ति 3४४२ छे लेने मषट सिद्धिओे खने नव निधिणाने भेड़ रहेते। ८ नथी, 
रु ये'विध्यानी आपतिथी ० वस्वाहुल्परसामतने। जारवाह स्पघधद 3री श्र छे तेना 
जागण हनी कि पछु ट्रवा गपी दीछ्छी नीरस-त्याबय ताणे छे, मध्यात्मशानने शत /- 
येज-सलटयेण, इडेवाभा जावे छे, तेना समान डे भद्ान्‌ ये नथी, शब्स्येण 
पाये उध्येण व प्लोडी अते। रे, 8, मध्यात्मज्ञान बिनाना झध्येणीजा, ऋषिणे, तपरपीयी। 
धभाहि विपयमा लपसी पन्‍्या-आ्रये। जाष्या-तपष्णथी थ्र८ बयाना हशते। शास्रोभा 
नाषाय 9. वल्येणीण। एनच्छामे। वाश्चननत्णे। इणावी शठे, पछु तेने। खबथा नाश नथी परी 
शडना, भालण्थवेन 3ध्येज 5पयेजी-5प५री यर्ठ शठ्े छे, उेटथीड साधारण सिद्चिल। पथ 
भेणव छ, पु जधा इाणतवण्णामा नि? 


श्रीराजेन्द्रसूरिअभिनन्द्नम्‌ 
पं, दुखमोचन झा, 
कोविदेन्द्राणां मुनिश्रीराजेन्द्रसूरीणाम्‌ निर्वाणाउद्धेशताब्दीमदे, 
भवन्ति चान्नाउईभिनन्दनछोकाः | 
लोक-सिद्धि-वघ्च भूमिते5ब्दके, वैक्रमे सितदले सुतैषके । 
सप्तमी शुभतिथो गुरोर्दिने रत्नराज उद्तिः सुजन्मना ॥ १॥ 
कीर्तियाँ परितः ससर्प जगदाभोगेउ्न्र वैयासकी, 
तामालोक्य बुधो5घिबुद्धि निदधे तामेव तत्ताउवधिस्‌ । 
किन्ल्वत्नाइडहँत कीर्णवर्णनिवद श्रौतार्णवाच्िन्वतो, 


राजेन्द्रत्य मुनेदेधाव विजुधप्रत्यध्वधन्यध्वनिः ॥ २ ॥ 
केचिन्नृलोके मुनितामयन्ते, तत्रापि कश्विद्‌ विरको विपश्चिद्‌ । 

शाल्ने परिश्राम्यति तत्वदर्शी प्रीणाति तत्वेन जनानि हैकः. ॥ है ॥ 
छथ प्रमोदादि गुणोउघुना जनो-3कृतश्रमों ग्लान इचवाउवभाति | 

स कि सुरत्नोज्वलरत्नसानुं विचेतुमेते कणशो विदध्यात्‌ ॥8४॥ 


देवाब्सुरैमिंलितशक्ति च यैरकारि यव्‌ क्षीरसागरविमन्थनकमैनुत्यम्‌ । 
तच्चाहंतागमविशालपयोधिमन्थ-मेको5यमत्रविद्घेडन्यदुरापक्ृत्यम्‌ ॥ ५ || 
श्रामण्य प्रथम दुरापभवत्‌ विज्लेष्वनादीनवं, 
चैदुष्यं सुलूम तवाहतजने भ्रीसंघदन्देडपि च । 
मन्द मन्दमविन्दताहतमते श्रौत॑ जने मन्दताम्‌, 
राजेर्द्रः ऋृत पाश्चजन्यनिनदः स्वीयामिधानं व्यधात्‌ ॥ ६ ॥ 
महत्वगुणयोगतों यद्भिधानमन्वर्थकं, क्रियाविधिविधानतो यतिरिपि स्वयं संवतः । 
गुणैरयमयून्मुनिर्यद्वरस्तदभेसरो, मुदे पदमुदेतु कि तदपर प्रशंसापरम्‌ ॥ ७ ॥ 
जर्पायुश्चवरचित्तत्ताउ5डढसवयः सत्साधने न्यूनता, 
दोषादोषबिदां महोद्यमविधौ कालेड्यतः प्राक्तने 
ना55रूव्घो बहुशो महाविधिरभूत्‌ सर्वोपकारक्षमः, 
प्रारब्धोडपि समाप्तिरापदमितों नो सर्व विज्ञेप्सितः ॥ < ॥ 
च्‌ वादि पदपूरकं तदपि नाप्यहासीन्मुधा, महाथचतुरसधी निहितसत्यतत्वं व्यधात्‌। 
पदार्थ गुरुता5घ्ग्रहाद्धत इह्मग्रहे विग्रहद:, समंजसधिया न वा व्यरचि कस्यचित्निभनहः ॥ ९ ॥ 
पदमेक पदार्थज्ञः पृथक कतु श्रुतार्णवात्‌ , जाईतादईति प्राज्ञो राजेन्द्रस्य मुनेः अमाव्‌ ॥१०॥ 
प्रत्यक्षरादिपदवुन्दपदार्थ सब्चा-देकेकर्ंह॒ति नियुक्तिरिवाउब्सशापा । 
सा चाउईल[इ&गमपयोधिपदोधविन्दु-बृन्दोपमस्य गणना गणकैद्दुरापा ॥ ११ ॥ 


श्री याभान॑ध्चन छ्इे५ 


मेछमे, पे मे शुश।ने। जक्वाव छेाय ते। ध्याननी घारा पद्धती नथी सने सत्य रसासवाद 
जहुभवाते। नथी, 
जितेन्द्रियस्य धीरस्य प्रशांतस्य स्थिरात्मन.१ | 
स्थिरासनस्थनासाअन्यरुतनेत्रय योगिनः ॥ १॥ 
रुद्धवाह्ममनोद्त्तेर्धारणा घारणा स्यात्‌। 
प्रसन्‍नस्याप्रमत्तर्य चिद्ानन्द्खुधालिद्द. ॥ २॥ 
लाम्राज्यमप्रतिदवन्द्रमन्दरेच वितन्वतः । 
धब्यानिनो नोपमालोके सदेवमनुजेडपि हिं॥३।॥ (उपदेशप्रासाद ) 


“केश ४बज्ियेना व्यय बये छे मेवा, तथा ग्टे घीर छे, परे मत्यांत शांत छे, 
शेणु पाताना जात्माने स्थिर ब्ये। छे, प्छ स्थिरासन, नासिध्ना जभज्ञाण पर दृष्टि 
स्थापन 3री छ, (ध्येयमा थित स्थिर इरवबु' ते) धारणा जने तेना घारणुथी वश बेणे 
भाद्यभां ब्ट्पी भनोविच रोप्ठी छे, ०? भ्रसन्न छे, गे अप्रमत्त छे, बेशे थिद्दन'इ जमुवने। 
जारवाद क्षीघीं छे, पेश गाक्षाल्यल्तर विपक्ष रहित शानाहिना मभतिडत साभ्राब्यने 
सातरभा विस्ताओ छे, मेवा ध्यानीनी देवले।॥भा हे भधुभ्यवेष्भा 6पमा नथी, ? 


सी ६ जने। नाश इरनार ध्यान छे, जेभ मने॥ अथेनी साक्षीणा सिद्ध थाय छे 
भाे शु6 भावे खेश्षआ थित्ते उशडारबु ध्यान अरे, 
वहिरन्तश्व॒ समन्‍्तात्‌ , चिन्ताचेण्टापरिव्युतो योगी । 
तन्मयभावे प्राप्त. ऋरूयति भ्रशपुन्मनाभमावम्‌ ॥ 
ध्यान बयां 3२७ ? (-- 


खेडान्त सभ्य पवित्र भ्रदेशभा, सुणासने णेसी, पणना जभूधषथी भस्तब्ता मग्रभाग 
पयत सभभथ खवयवाने शिक्षिक्ष 54, ४न्त३्पने ब्लेते।, भनेडर चाछीने स क्षाणते, छुभा- 
घीशाना परम बेते, रक्तास्वादने याणते,, भइभावेने स्पशते, भवनी वृत्तिओाने नि 
पारते छत, स्मोह्नसीन्‍्य मावभा 5पथुद्रा, नित्य जिपयाश्चद्धित विनाने। गाह्मतर येशओ 
शिन्ताजेथी रडित, येणी ( खाचड) पेतलाना शुद्ध स्तश्पना तन्‍भव कावने आस थर्ध 
न्वत्य'व उन्मनीजसावने धारएु 3२ छ 


ध्यान चमद वी २" त .-- 


७३० भीमद्‌ पिजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-ग्रैथ 


बइभी६ राभायणु, कारद्षाव्वदिनी साडिताज।, पतण्शथीहु' इशौनशास्त्र, पात्य्यायव्निं 
धमसूनो, भयहु' शिवपशास्र, व्यास७७६ भद्धासार्त, मेवीशतु' यनराग्शशास, शेटिव्यइु 
भधशख्र, जववीवेश' ले!_शाज, श्री ७रिसदसूरीशवरण्ठतु' तथा श्री डमयद्षाविह येमशास, 
शी यशेविय७१ु पिशञनशास मेने नाथसप्रह्ययवाण। भत्वेन्द्राव्छ मतण यभलारी॥ 
भवतंब शाद्र जहि मने; विशञन विधानेना पुराण! मभेव भरे। जापणा शारतपर्षभा 
क्षयां परया छे, आयीन द्ारतना ये।ण, लेण जने के।-सेवाना सवा अध्षरे जाश्रयक१३ 
20 दे।इपये!णी जदो५58 जाविफारे! ६९० हुप्त नथी थया, जि।बनार ते गरेणपी शो 
9, मे यम जने शिरिध६रण। सेवाय ते। खा पणु विदेशी विद्षते। सेवा परवपाइववी 
विमुण्घ गनी रहा छे छतां पेने सापूण समय पेणे। मसमथ छे; जेवा ० गहंयृत 
विज्ञानाभां३' जे४ गहृभत जण पे येशविधा छे. 


यम, नियभ, जासन, आजुयाम, अत्याढ।२, धारण, ध्यात भने सभाधी थे योग 
साधताना भुण्य मण छे, 


(१) यभ-णाहय हल्ड्यिना निभर३ रे, जास्नन पर मेसवु, ६४ स्थिर अस्सी, 
(२) नियभ-४>्डियने। निश& 3सवे। जर्थात्‌ भनने लेआथ इखु' विभेरे, 

(३) जासन-स्थिरताथी सुणपूर्वा: विशिष्ट रीते णे्३' पे, 

(४) आशुशवाभ-विशिष्ट रीते ख्ासाछपासनी हिया ४रवी, २/पभा ते भास इसपी पड़े ऐ. 
(१) अत्याडर-शण्दाह विषये। अत्ये होडी ब/तां भनने पाछु'बाणी जतश्॑ण 8९३ ऐे 
(६) चघारणा-जे६ ०४ स्थानभा हेशिने स्थिर इरवी, ०/पमां पे जावर्यव गणुय 0: 
(७) ध्यान-ध्येय पर यित्तनी जेध्ठअता-प्टपमां ते छावी ० गे४से, 

(८) सभाधी-ध्येयनी साथे तहाहरपशु', 


प्रमां सोथी पेश घे।ती, पत्ती, नेति, नोबी, आा2४ जने अपाध्षणाति शियाणेथी 
शरीरशुद्धि बरवाभा जाने छे, लने विविध अश्ठरनी मुद्ामिथी सापड़ने येगसापनपे 
येज्य जनाववामभां जापे छे खभे यभ, नियभादिन! पाध्षनथी जासन, आशुयाभ पी इजेप्ि 
या शुरुदक्षष शुरुभभपूषं5नी धियाओ। सद्चित येज-विधाना जक्यास 3री शहाय 9, भ। 
28 मावेधनभां था भदाविधान' भदस या ते। पेनी विश्क्षण. हियामे। डैम जता 
श्षय छत शेट्च' डी शह्ाय ह जाग/शक्षना भद्ाजुद्धिवान-धशी जने गे।टी औभो- 
बाणा डडटरे। जे पशु भाशुसने मेंडाश जनावीने तेने जसशख्रथी गद्धि' तहींथी 4 
,अहरनां जांवरड, नस, नाडी या शेणारिनि गे हरी सरणां बनतावी है छे, ते ०४ डोभ | 
तेथी पशु पधु भय४र गेणभी ड3।भ ०/राये यीर्या हे तोउद्ा3 अर्या या जोषधिपयार विन 
भेणीणा तत्षणु इतेडभारीथी धअरता डेपा हे बने व्येबाथी जाश्ववायश्ति खेष' जवां मी 
॥पाष छे, जने शरीरत, मनेह रण, दे।ष हे घु ० शअ्रभ, सभय खने धतव्यवथी पथ 


शी यागान॑इधन ७३७ 


पिता घारणु घरी पंडित इडेवरापनाशमाने। मियाराने। शे। बांड १ श्रीमह देवय 4९७ 
णार्ध जया छे डे, 
बष्यडियाशलि २०१७) रे, भाव ज्याशथिलडीत, 
डपच्श5 पणु तेहुवा रे, श' इसे शव तवीद हे ? बद्षातन ५8० 
परपागनभ प्यशुथ लश्श रे, मडक्न स|भत तेह) 
भू €ही ०/न न्यार्ध्या ३, सुर 3७४ तेह हे, थत्रनान 
व०णी व्यवडर निश्यनी मांग यूझ्चरनार व्यवद्धार निम्रयना रव३पने व्ते न समग्र 
ते। सत्य रहस्य उम भाभी शब्षय ? शान सध्यात्म येजाल्यास बिना सत्य निश्चयतत्त 
रस्ताभां पथ" नथी, निश्चयना पारणाभी बिना येणाल्यासनी जाणी जआप्य छे, पायें 
ते। थां सुधी ४8 छे 3-- 
(/मत्श्मि जडुझत जड़ ैनसभ्मत, णडेशिष्ये परिवरिया०८; 
तिभतिम खिनशासने। वेरी, ब्ये नि निश्चक इस्थि।०. शु० 
जारी ३#काराराधन, येगाराघन, शानाशधन, भाडे ते। पूत्रो धुरुषे। शानीजे। क्क्षावि 
>लेबिभा क्षणी जया छे, श्री विद्न'६७, श्री मानदघन९०, श्री यशे।१०/२९, श्री देवय ६९%, 
श्री विनथविष्टय०, श्री उेमयद्रव्यायो९0, श्री इडरिम_्रसूरि०, श्री >नबतसा२९००, श्री 
जुद्धितागरत७ जादि केगीजाणे ते। येगाष्यात्मतान भरे वन विताब्या छ, तेवा 
यथेथ७छ जान गाया छे, अश्ध्या छे, थे।डाड नभूना व्ने४ठमे, 
स, १७३७ भा विधभान सेव, भद्धासभथों विद्वान डेभवधुभशिया, इध्पसूत सुणे।धि्ष 
दै॥, बेधभ्रशाश पणेरे अयिना 3र्ता श्री विनयविः/य९ ७पाध्याय डे 9 औै-- 
साश्षक्षा० से। हूं बव 2 राजी, व्यड्री सुस्त भू बुत क्षत० सा४० 
से। सा मध्यम सगथडरे, शुन णांपे धमशाक्षा, 
सेहम्‌ शण्द ॥ बाणा सांघे, ८/पे स्मप्टपा भाक्ष०.. २४० 
५ र् > 
पाय सूत ॥ क्या मिथ्या, ७३ भांडी सभाया, 


(दि 


वनप भकु २ न्याति भीक्षी ८&ण, दीर ससार ने व्यापा, २४४० 
6० सगपान श्री यशे।/वय९७--- 
नमण छुम भभत से, भा चात ने , 


भ # ५ 
जिल्न घी भेड/ भयी है, सभतारम 3 भाव ने 
रन ््‌ रख 


कन्ती श्ाजी «&ण नननुक्षषह्ी, तम ब्वने आठी शात ने. ४२ 
हि हु अं 


ध्हृ 


७१२ भ्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मा -प्रेथ 


न । हि हि 
चित्त वश दयाथी सपी वश अयु/ शेम जणुवु, शाखभां तप ०५ जाह सेव 
6पाये। ४६॥ छे-ते 'भरेणर भन वश 5२१ भांटे ०४ "४एुवां, 


शानदर्शनचारित्र - वीर्या नन्दनिकेतन . | 
आत्मारामः खदा ध्येय: सर्वशक्तिमय: सदा ॥ 
झान, इशोन, थारित, पीयो लेने लानत स्थान जने सह सशध्ष्मव शेवे। 
गात्मा सद्ध्मण ध्यान इरवा येज्य छे, 


जात्मानु' ध्यान इसनार खात्मा-येणान्युण या वा यिह्नंइभव परभठुणने थाने 
३-मास्वाईे छे ते मा रनंयतुश्य इशवे छे भने 
# चनुष्प तीर खात्या३. वैक्ष्य अक्ष मनावपुं, 
लश्धी [बषवाने €ां, तीरपत तच्मव था 
ब्गतने पातानी ब्बत्यभान क्येतिथी बवक्षत मनावनार, विशिर्भा जण३ 
गलौडिताने। जह॒ब्षुत जाविज्यांव साधी जापनार, भानवण्ततने जाडिरतर ऋड्षि-निधिशे। 
जने परभ इत्याएु साथी जापनार, विश्वयाध विश्वपूक्य विश्ारध्य भंणक्षमय ये|णविष। 
खने अशुषभ नर व्केशरथी या. राष्टू, घर्मी, भानव, सात, शुभ हे आण जशान रहा ) 
कक्षा ] बना अस्छेरिव जभाध पेमेशशिमडित डिय हिसशु!वडे वे!॥वे।॥ जणडेणी रक्षा 9; 
केनां +पञु०/नथी येणी, भानपी, देवे।व जाहषाँछ यात्ष्या जावे छे, ते प्रेना साया 0४ 
भावत्तर्या +'पूष जाराधनथी गये तेवे। भानवणाण निः/साध्य क्क्ष्यणि!६ आधी है 9. 
नासिश्ओ, जभृत हुए स्थापी जातरनां छोझणु्ा इणड्ी भारी फेनां वितवनर्मा भव 
येीथे। क्षीन विक्वीन इुत-डूब गनी व्यय छे खेवा ०गतपूछ्य जनाडुतनाह मेरे थै५- 
विधान भुष्ुटभथि सभान अर व्ययव॑त पर्ते, 
ध्यीन ०- 


इंद्य-_भण-स्थित सपूछों शण्दअद्गणी०/ भूतसवर व्यग्टश्न सद्धिव पंयपरमेडिषा५४; 
तेम० यद्रष्णाभाथी जरता जभुतना ससे इरी मिव्यता भद्धाभंज अ“ड२३' डभ४ आछे 
याभपूष ६ ध्यान 3सबु' उंष्ट छे, तेभा जपूवं शब्ि छे, सब मत तेमा सभाविष्ट बाय 8. 
सपूर्व आर मनु पे येणी साधडे ध्यान 3रे छे तेणे। भन भटने पश इरी परम 
शांतिने पामे छे, ऋह्यार वास्य स्वश्पाथने ध्येयडपे स्पीक्वरी तेमां शितणी शिक्षा 
बरतां स|अहपविकवप लय पे छे, र्मेजुणु, तभेजुणु व्यय छे जने सत्थुणु भीवे 9. दे 
बणते भनभा खान हनी जॉंणीना खसपूव समतास्स रदुक्षवाय छे, वाणी पर 0५2 
दीघआण ध्यान घरतां क्यननी सिद्धि थाय छे, # गवी बणत्भा जनन्‍य जतोड़िडि शगूईव 
भहृंभुप शबध्ति 3 १९७ नथी, विशेष शु? ऋषारजु' परिषूष स्वश्ूप समजय-मधुशपाय 
जारे येभीणेने तेनी मपूर्व पूणीजे। दसवणत थाव छे, 


भी येगानधइ्धत ७३०९ 


यित्तवृत्तिनिराध इश्वानी जाल शियाणे। वड बे पशु अध्रहु' 5४८ जशुक्वया सिपाय 
र्धिर रडुचा भाे भासन अरवानां छे. 


१. जलयासपेराण्याल्यांतनिरेशघः--जव्यास खने पराण्यथी थित्तनिरे!ध अ3रवे।, 

२. िरभ्रशिधानाद्वा'-सर्पाद अक्षुभा-ध्येयना भन रछे9', 

3. अन्छहनवियारशाश्या पाणुस्य--आशुद्च घारशु ने आणुवाभ अरवां, 

डे. विषयवती था प्रवत्तिसम्पत्ना--४न्द्रिय. पिशेषभा घारशा छरा जधाहिना 
साक्षर्वार 5२वे।, 

५, विशेन्न वा व्ये(तिष्भती--हृद्य्भवभां व्ये(ति-१५९५ हेक्षाववे।, 
, वीतराणविषययायित्तम--पीतराणी या निष्छाभी देवभा वित्त देव. 
७. स्पप्ननिद्राशानाक्ष बन वा--व्पष्तभा भूर्तिविशेष वा सालिड पत्तिने। लाश्रय क्षेव, 
<, यथाकिग्रेतध्याना&(-- ४०७ अभाएु ध्यान धरवु', 


शा साधने वित्तवृत्तिनिरोध भांठे मति 8प्येणी छे. येगनां अवेभां जने॥ अप्भरनां 
गमासना जतावयां छे. 


८ इह्येजडिपीक्षमां ? १४ अधारना--येभअरीप ( १८२५ भा क्षणायेक्षा ) भां २१ अध्रनां, 
घर'ड साहिताभमा 3२ अश्नरना, विश्वड्धापमा 3२ अशरनां, जद्लुभषभ्श्नशभां (१८२५ भां 
बणयेत छे, ) ५० अधरना, जासत नाभ5 भंधमा ४८ जवानया छे, जा अरे वारपण 
घर्तां डुढ्ले १३३ थाय छे, परंतु येणी णेरणनाथे जने लेणी ड।8 भद्धाशवे येज-ले।णना 
पूरा ८४ जासनेा गतानया 9 खेटले जि सक्षेपना पेना नाम जतावीशु, 


सपूष जासनेभा सिद्धासन, पक्चनासन, अद्षासत लने सिड्धा्षन जति भदत्वनां छे, 
सभा जेध्ठमां ०/ जने८ शुणु सभावा छे, स्मने से शेड खेद्ठ पछु मने॥ अड्रे ४री श्र छे, 
आयीन डाणभा येीमे। जा ० जायने साथी जने॥ सिद्धिणे। आप्त 35री &ती, परमतरप 
अल्ब' चिन्तवन इरवाइप 5परेधत यारे मासनेभाथी पन्माचन जधिड भान्य गशुय छे, सपे 
अध्लवरनी जभीए सिद्धिभां थे ढपयेशमा लेवाय छे, ब्ययारे मन्य जासनानां जलवासभां 
जछ दिया अडियामां भूक्ष थाय ते आशुत 5४ णावी ब्ट्या संभावना रडे छे, प्मासन परभ 
निर्देष छे, भुश्ति ने शुद्धि जने पग्मासन जाये छे, ते येण विधानु' सर्वाधार व्थ॑ग छे, 
गाधुनि: सभवभा शिर्षासनने। भडिमा पशु मपार गणुय छे, खेनाथी मने& देव वर थाय 
छ, सी जासनामा पेना संपूर्ण शुश। सभाविष्ट छे वमने सर्वा मासनाथी जण, विभूति, 
विधा जाने दीघें शछवन सम्राष्य छे ब्ने तेने। मल्यात् यथाडभ घीने घीने बधायें ब्रनाय 
ते। भुलक्षना भानव देवता जनी शहे छे. छुपे जापशु जासनाना नाम व्येध्थे, 


(१) सिद्धासन (२) असि& सिद्धासन (3) पश्मासन (४) जरू पत्मासन (५) 8त्यीत 
पश्ासन ( ॥ ) होध्वा पक्मासन (६) छत पत्मासव (८) भद्धासत (६) स्वस्तिह्ासन 


नि 
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मत्य्येल्टनां समयभा॑ घणुं जासने। छतां, येणने। भद्धिभा वध्ये,, झुद्राओ पशु १५१ 
क्षाणी, आणुयांभना लेदे। पशु पधवा क्षाण्या, वेदे। लने ६९५ ७पनिषदेभा जने४॥ खाने! 
खने आशुयाभनी व्याण्या इरवाभा सावी नथी, 

क्षणवान श्री भद्दावीरस्वाभीना समयमां छध्येणनी विशेष अध्याणहु विशेष पुन 
गेवामा स्मावतु नथी, छध्येणनी अवृति तत्वसमयभां छशे परछु शुत्त राणवार्भा जापी 
छशे, जा विधाने शु्त राणवा येण्य गणाती जने ते सत्य छे, उमणां जने४॥ आधे भा 
मदाविधाना अध्शनभां छ छ्ता तेना ला इरतां जेरलाल वधु सभवे 9, ४२७ हे ये/्य 
स्वाइुजवी येणी शुरुणे। सिवाय शुरुणभपू्वड ना विधा योज्य पात्रपरीक्षण हक 
गे ते तेने जाराधे ते सइणता-ढपशरिताने स्थाने निषणता बहु सभवे छे, विरेशी 
तन-भन-शुद्धायार अतिपाक्षन, वित्तनिरोध, संयम, णरक्षययो, विनय खने ६६ श्रद्धा सिषाय 
मजा भद्ाविद्या अुपानभा गोली भय जनी रे छ, वर्तेभानध्रण सयेणिभां शरीर, भेग॑, 
बाण जने जाराषन विधुत इेणाव छ ने तेथी ० जा अल्ने, प्नमुध्तिने।-विशवठेप#" 
रिवाने। भाणों विषभ जनते| व्यय छे, ॥२०"-- 

रिप्छाए 0 जायते ।6808 ६० ए०एकिकाण गा 028, ०80७० ॥०ए7 ०७८ 
006; ज्ञा0॥ एणप ठे68। ज्ञात ००8 मिबए० घ० ०४४६४ ० ]9४००४५ 0प्ञक्न08 
000608.. 0 ग्र0. छ्वा० छ्चयाच8. 36 ००णएश४ध४ं०१६४०,.. 36 शव 0० 8]. 
0०ए००  ०००ए8०७४०८ए ६०फ़द्बावे3 5प960008,.. 76 8000888 | ०28 जग 2 
ए्थछएं एप ए०ए० छए ए०प/काब्रद्माणाा श०१8ए ॥ ए०फ 22० एए8०0०, ४०५ ए्र08 
8४७ 9९७७॥ |07878 7 [08700 धाते प्रा।॥786 पेश्ा०९ ६80, ए०ए एप 06 
8798676 छााते ९680: [00086 0 ठ०॥8७7॥ ए०१रत्राता ॥8 ॥60888879 
0ांश्शाए प्रा0 ठउिश्याक्षता। (7, ए ) 

का परथी पृशुयेण-समाधि आपतिनी इहीणाष्ठ ने साधनानी वियुक्षताने। "१६ 
गावश, जा विषभाणे वेभावु' उेटछ' शब्य मे साध्य थछठ शहद? पेने भाठे ध्छु स्क०0 
येज्य छाष्ठ शेड थे वियारणीय छे, जाणु, शिरनार, ररद्ार हे डिभाक्षय ०8 पडे है 
शेड्रे।नी इमुतरणाना पी जारदीणा यावे ते साध5 स्वयथ' वियारी थे, 
3०२७ प्योत ३-- 

ध्यानभां जने& लेदे। छे, (प-३२५, पहस्थ, इपसथ, र्पावीत, जा यार अधारधु' ध्यान 
मात्माने उस्य इश जाये छे, धरे४ साथे घारणाणे। छे।य छे, पिल्‍डस्थमां पार्थिवी, आा्तेयी, 


भारुती, परुणो, लगने तललू जा पांच घारणाणे छे, मा सो ते विषयना सुस्परेभा 
प्लेवा व्यणुव३ अय(नशीकष रडेवु, 


ध्यन इशनारनी 'परलता (-- 
आरक्षभां साधडे यातानामां येष्य शुधृ। अडराबबा पूछुतया अयत्नशीक्ष थेपु 
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भाढाथी जेयने। खने नाअथी ॥6वे। (२) नाइथी जेयवा-नाइथी आढये, (3) भ्ुणथी 
जेयदे। स्णथी आववो (४) नाउथी जेयवा-मेत्रथी आढवे। जा यारेव आशुयाम छाक्षतां- 
याक्षतां, जिसतां-88त, डाभ डरतां-गर्मे ते वणते गडारातन जविम्छिन्त 5री शध्तय छे, 
मतने जेट +/डूवा डुलात्या बिना जातरिष्ठ ब्ट्प जापेगाष थे व्यय छे, जा आशुयामथी 
इह्यरेण, नासारेण, नेत खने लिदेषण/न्‍्य देपे। हुए थवा 5परात नाभस्मरणुनु' भद्ाइण 
तथा भगण शेष' सुड्ति भणे छे. 


प्मासन क्षणावीने छाथनी गने लशुक्षीणे। आअनाभां, माने तर॑नीओं जांणि। पर, 
जने भव्यभा ना पर लने शेष जशुक्षी झुण पर खेद क्षणापी यद्वस्परभां पूर४ ४3रे, 
यथाशित डुक्5 राणे सने सूयस्वरभां रेयड 3रे ते। यहअबति थवाथी पाथमडाक्ुते।ना 
रुणना जनुभप साथे थित्त स्थिर थाय छे, 


पञ्मासननपूर्व४ जन डाथ ठॉया 3री पुर5 3रे, इभडना सभये भरतपने क्षणावी णाश्नी 
सासन 3रे लने पुनः प्मासनथी ० रेय४ 3रे ते। :/क्ष पर मलनी भाड४ तरता रडेवानी 
भद्धाश5ित पान पाने छे ने जने६ अध्वरनी व्याधिणे। शभे छे, 

सूर्यनाडीथी पुर: 5री, इक राणी, यद्रनाडीथी रेथ४ 3री थुनः थुन ते ० ट्विया 
इरवाथी भरत णड्ड. भः/णूत सने निरेश जने छे, जने इमिशेश तथा ८४ अश्यरना 
वायु सभूक्ष नष्ट थाय छे, जा आशुयाभ शीतश्ञक्षना छे, 


ग'ने नासिछिद्रोथी १० बार वास णेयी मणीगमारभी वणत पूर5 ४री 'स४ ४र जमे 
युनः गनेधी छोडी हे ते जाने हेइसा भजरजूत जने ९त्रन-शठिति क्‍्ची व्यय छे, 

नानिअदेशना यार यार जशुत नीये-हपरना लाभने जाइरनी गाय ( भेरुध'डनी 
तर) अवल्नपूर्व४ जेंयवाथी ठह्दीयान थाय छे, जा 6ह्ीयान रेब/ विवसभा यार वणत 
डरवाथी आशु पान सभान व्यान जने हहद्वानवाशु तथा नाशियह शुद्ध भनीने शरीरणत 
संपूछ नाडीजे। स्वस्थ रे छे, भा डिया (१) णेंडे णेठे खणर (२) बटएु पर छडाथ शणी 
होभा होश मगर (3) हिवालनी भहच्थी, वणु अड्धरे थछ्ध शहे छे, भने इरेड अश्नरनी 
दिया १००-१०० वार इर्वाथी 3०० बार थाय छे, जा डियाथी यतरनी भारड 3६२श 
सरख थती रखेवाथी आय' सर्वी रेण नाश थर्ण जायु इ८ि थामे छे, 

यद्रथी पूर४ दकल5 3रे, सूयंथी छाडे, पछी तुत- सूथथी पूर४-४ ४ 3रीने यथा 
छोड़े ते। शरीरनी स'पूणु सूक्ष्म नाडीओे शुद्ध रडे छे, बने न ५ध 5४रीमे, झबनी नणी 
जनावी जाणक्षा दातथी बाडु जेयी पीशे गने झु्४ 3री छे॥ हे ते! सब अश्नरना 
ब्बर-पित्तराण, गरेण, गेणि।, तिब्वी जने छुद्रेश। नाश थे व्यय छे, जरभीभा 2९४२६ 
छे. गा दिया माछामा गेी पहर लने बधुमां वधु से। इिवस 3सबी ७त्तम छे 

जने नाइछिद्रे जघ 3४री, ७क्ष णर्धार अढी, डाइययुनी भाइईड नाणी प्रेम णनापी 


७१६ श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-अथ 


२ थाय छे, शुध्त तत्वेनां रहस्ये। तेनां मागण 'जरडं थाय छ, ते।पणु तेमां पे 
नगाश्चयं थतु' नथी, जेष बणते थेणी साधहे सावधान रडेवानी भास ०३२ हे, वे! 
पेना अति घूण जाइपशु थाय छे, देवताओं हशोन जाये छे, के गे तल सभी पेप 
श थाय तेने। समाधिमा देवता भारइते निशय थछ॑ व्यय छे, आयः ते व 
येणीणे अविष्य इथनमा जेथावु' नि, इनियाना केडि। स्वार्थी अक्षो, इरवा सेवा ॥रे ऐे। 
पशु तेणे। तर क्षक्ष हेदु' नह, जब्मएया खने गाढ  भाडड बर्तन यदावी येताने 
जशल्यास जाणण यताषवे।, पाताना इलने देड़े। पाण'3 ढांण, ६५, 5डे ते।पणु निया" 
यभलारवा पातानी परीक्षा ऋशुववानी कांख्रगडभा 3ही पडकु' नि, भाववाधिश्षर अभाऐ 
कहर पथ्ये धर्मेपदेश जाषवे, येज्य अषिधरीने इछ ब/छुवा येण्य ब्टशावबु, नारित' 
बडे सभाधिने गप भाने ते। भौन सेववु, गये ते धयाधिणे। जावे सही केपी, लधुर 
जश्यासे 3७ पछु (विश्चनर६ जागतथी मध्षण रड4', शिष्येाने पछु स्वानुभवे। अद्धेवा वि, 
सहाक्षण सभाषिभा जात्मयतनभां भग्न रझेवु, व्ते हे समाधि लेह सरणी रखेती वी, 
गशु६ पणत सधी ८ रहे छे, पश्चात्‌ ससारी गाणतेभा लक्ष्य ध्षणाउवामा खाये ते 
बणते व्यवद्धार इशामा पर्ताय छे, पु धुनः डेवण प्रुक४ पणेरे आणुयाभ 3री समाधि 
भास 3री शड्ाय छे, शुअक्षध्यान आप्य निश्चय सभाषिवा उेटथाई ज'श वर्तीभाव आणभा 
अभभत्त इशाथी शानी येणीओ। आप 3री शह्ठे छे, पद्चरभ्रभा यिचतनी स्थिरता थवाथी ला 
निश्षव सभाधिने। जबुक्षन जावे छे, सूर्योदय थता भइशहय भाहु5 ०/ जन समाधिधृतिने। 
मेडाश आध्य थाय छ, स३०शानयेण समाधि आप्त इरस्‍वा भाटे सहशुरु छपासनानी जता 
जावश्यइता छे, सहशुरु बिना आए भणी शहे थेम नथी थे निश्चन भानरंगे, 


बेंटशाड पृ खेताइश सास्प्रविद्ीन भानवेने समाधि नाभ 5प२ द्वेष जावे 
8, पेछ आरणु हे ते छवाने क्षवपरिशुतिने। परिषा४ थथे। नथी; सजात्मावा शुरू धर्म 
आ्ति थी भद्ामुर्देल छ, जमे तेषा पुस्तरे वाये। पणु सह शुरुनी सेवापूरवं5 शुरुभभ धी५! 
बिना सभाषिभा अवेश थछ शह्ते। नथी, शुरुणभपूृष 5 जनेक्षा शानयेणीय। ८ जा परने 
ब्पश्षंत इब्याशुइर उ>8२ भद्ाभ | पाभी सभाषि जथुसवीने साधी शह्ठे छे थे (नःशस्य 0, 


बद भान डाणे पछु डेटक्षा शेश्धत दियारुयि ९9व३ थेशसभाति +*आ२ मई 
न धपना नाम भाजत्री ७३ड 63 छे, चाताना जाधश्रद्धातु खहते। क्षरा पेणे। ये।गीणे।गी 
नचा-टीध ४रावी पेताने इपुत्य भाने छे ने उैटक्षा: धुष३६४से। ते। ३* अद्देम्‌ न 
परम प्यः्य्यभाव इपराशिम हित परभ ततने व्तेवा पशु जसभथी गने 9; अरथण ह 
चडेज8ताइु४त सु विश्वमा अड्ाशित थता धुत ते ग्ेछ शघते। नथी; पशु तेवामेनी ध्य 
जाता खेत इडी देवाय छे हे पेज पातवानी भृक्ष ब्वेश जा परम अब्याशुडर दिव्य पेग्गे- 
भेय बन्‍्म/शनिषार३ मद्धभन ३ अईम्‌ नी चीछान आस ४२, उवण शियाउुणि छे।४ 


फेन्‌इशनर्णां विज्ञन 
शन्तिक्षाक_्ष भाछनक्षाक्ष 'पारेण 


विशेना विश्वविधाक्षयना भनेषिज्ञनना जध्यक्ष ओश्रेसर हयुणटी रोरेशर $डे छे 
मानव शरीरभा जियमित रीते लाश्रयं#/न४ 3पन ( प्रा5िछ्&770प8 ) थाय छे, जा 
3पनने। वे० सेटले। मंद छे डे. साधारणु रीते जापशुने तेने। मनुक्षष थते। नथी, 
साक्षन छे हे नन्‍य पशुपक्षीमाने भानव विधत $४पन [ ्रफ्रा।थधा०ए8 0 प्रपणान्रत 
ग्रा०्यणथांत ) ने। जबुक्षव पेताना स्नाथुजे। पर थते। छे।य, 


ख४ पेशनि5६ $डे छे पे भह्ारीत सर्प 6परनु' समेरून ( सिजएा०ध8७ ) सस्‍्व॒र्ना 
ध्वन (500000) थी नडि, पशु स्वरना ४&'पनने थ्रीघे छे, २गितना ध्वनिथी स्व॒रना 
मे अपने। अगले छे ०? सपना वर्णशु। समुड (779००४०-)/७27०९४० प७प ) पर 
सभाइुननी सर 3रे छे, 2ूतरा पणेरे आणीशे नसयावा &'पनथी शस्रु जने भिन्न 
तझ्जावत नव्थु छे. जाब्/छ विशान उंडे छे थे भन्‍्ञध्य शरीरना अत्ये5 क्ाजभांथी गे 
सेघन्डना, इश बार (7०॥ ०9००४ छ९7 8०००१ ) नी गतिशे ४"पन थाय छे, जा गति 
(89००१ ) थे सरणी रडेेती नथी, विज्ञान भाने छे है अत्ये5 भर्भुष्य जे४ रेडिथि। 
असरणशु यंत्र ( 59७70 7४78777067 &॥)ते ००७७१ ) छे, भबुष्यना। कायेभां ० 
पसशार थाय छे तेनी जसर 5'पना 5प२ पड़े छे, 


भय, डोघ, 8रषा, दिखा बणेरे भावेना 5पन ब्युदा व्युधा छेय छे, ० येछस यान 
द।र। व्वूणी शक्षय छे, जा इंपनाना ध्वनि(50ए08 )भा पणु ब्घुच ब्युद साये। 
बणते बधधर थाय छे, क्षय सभये शरीरना ४पने।भा ०? देसशर थाय छे तेथी बनपश 
पाताने। शिक्वर 5४ हिशामां छे ते व्वणी शुई छे. शिक्षरीआने। जनुभव छे है बनपशुण। 
ब्यरे भनुभ्यनी न९४ जावे छे तारे तेमने खेड अडारनी जतप्रेरश। थाय छे, 


३० शेरेशरे भानव भस्तिष्थभाथी नी४णता विद्युतप्रवाड (छा्यण ॥0०४घ०७ 
सूक्ष्म निरीक्षण यात्रथी जल्‍्यास 3री नछी 3 छे $ भस्तिष्दमांथी जाव्शा ६रिश। 
जने जीरा डिरणु। (8) पेहए8 & 80७ पे४४8 ) नीडणे 9 तेम थाछस ४*पत 
( ४१079०५0०78 ) पछ नी$णे. छे, 


० रोरेशरना जा अवेणाथी समव्मभु' छे हे विदेश कहने रडेनार व्यव्तिणाना 
शरीर पनने। भेण, प्रे जनन्‍य लूमि उपर पतेणा रडई 9 0 भूमिना &पन साथे वे नथी 
( ८९ ) 


७३८ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रजुरि- रक-प्रंथ 


वाय8 ०स 3छे भे।ह महे।जरि, २० वी भहनने!.. ६० 
श्री जान'इधन९ येगरवर्टप पाभ्या पछी णेक्षे 8-- 
जखण इस न्यभर सये न भरेगे, 
श्री अिद्चन|इ९० थाय छे धह ११ 
ब्गेण गुगती ष्यजवा बिता), 38 नाभ धरावे, 
श्मापत उड़े २६६, पन छथ न न्मावे, व्गेण, 
» % अं 
चिदन्नन ६ समव्ये बिना, गिनती नहि शावे 
री शनिर्चचरष्ुत शध्यात्म४८१५६भ:-- 


हेछ भन समाधिषत डेछने पेन राज वर्तें' छे तेने यर्नियमथी शा बणी 
सध्यात्मससारभा-जतर्णात कावेने देणते! जने पूण् कावने पामेते! जध्यात्म पेभवने 
ले।णवते। शानी (येणी) जन्‍्यने (स्वर्५ सिवाय ) जाणणते नथी, 
श्री भु€साभ२२(२९०:--- 


से'४म सेपय्‌ से।हथ से।हम्‌ शि।हभ सेहुम्‌ दिक्षमे' पश्येरी, 
७ 9' लेघ्साव ६२ नाठे क्षायि& क्षावे बडी न मश्येरी, 
6 


9८ हर 
फुद्धसाथर से।६०१ ध्यज परभात्म पह स्थाप सयारी, न 
श्री शांतिबि्य७--कभांगने। नशिी व्रेम छाशथी हतरे तेम ससारक्षाववाना पिपे 
उशज्ञरना व्वपथी 6तरी ब्शे, योजना जसयास 3४रे। | तेथी ० डिनहने। ढद्धार 9, फेनेएु 
शपन खे'ु' डाय ह प्रनी हेवताओ। पछु यात्रा इसवा जावे खेत रवन छपओं, श्री 
न।२६ भडितसू3' >ले४ ५६९-- 
तन्‍्मयी बुत्ति तहये समाधि स्थविज्छिलष छे, 
भञुभां सर्पथा रब! न्मतर्णाष जलिनन छे 
श्री शुरृच्तानेय ७बनसुइत जीता »लै।४ १६-१७-- 
जक्षघ्यानवडे पेज, शानीतु भन मेन्८  छे; 
विक्षा' भन से।डुममभा शवनभुव्त ०४ शेर छ. 
छैयाभा ध्यानथी देजा। अधरशे भन व्ये।तने; 
सम उस १ पेणे छबनमुध्त ० मे छे. 
वेहान्तशख--१०४, ३५, रस, जघ, जने विनाश रद्धित, नित्य, जनादि, अन॥ 
जद डरथी भुवपह शखेवा-लात्माने। जुुभव ४रनार भवुष्य शुद्युना सुणथी सुशय छे. 
गा ते थे हशते येणना जव्यासीणानी अतिती जय छ, 


फेनधशॉनिभां विशान छछ५ 


७१ जने धुहृणवत' साथुक्त ३५ छे, जात्मा ब्यारे भेक्ष पाने छे तारे पुहणव ( (७४67 )थी 
भुबत जे छे, 


पुद्णक्षना परमाशुने। जेध्र णीष्ण साथे भणीने बुद्ध प्युद सपिे। जनापे छे, खुट्ष्भ 
रू पे। (एिणे।यर नथी, स्थक्ष २४थे।भाथी डे2वा४ इश्णितयर 9, वेंटकषा४ विशिष्ट थतणेश्थर छे. 


जा क्िज्ष-लिन्न वर्गाशाओ! ९5१ खाये भणे छे, ब्यूगी डेंटबीड विणराय छे तेथी 
छपना.. बर्गशासभूह( लि००००- ४ ०६००४० शिव )भा. परिवर्तन थाव छे, शावा 
परिवर्तननी जाह्य-लन्य छवे। तथा पहायें। परनी ससरे। लने सांतर-पनना पे।ताना 
क्षायोमा थी जसरेजु खुधर पेशानिह विवेयन गन शज्माथी भणे छे सत्ल 8प२ निर्भर 
गावु' सुरुयिपूणँ परननिर्पणु उरवाजु श्रेय गैनहशनने छे. परत; वेशानि5 तथा तह पूछे 
भुद्धिगभ्य विधेयत वियारडने शिव घर्मना रक्ासह्षा साितभांथी जपरय भणरे, ब्रोन- 
हशेनना ७ हब्ये।, नव तरख तथा. इमअप्ठतिजेनी यथा ३५ शुरू युश्तिशुब्त व्या्य। 
नाव्टन। जिधसित गणाता विज्ञनथीय स्भाधित छे, 


गेने जापतु ।वियार” इदीणे छीमे ते श छ? भानसिंड विधुतरभांथी अविक्षणे 
परणे। छह छ, वियार खेटवे भानसिड विद्युतने। वरण, विधारने ३५, रसे, ०, स्पशे 
8. गापणु ० पहार्थजञ' थितन इरीजे छी०े पेश भावसबित्र णने छे. विशि४ 
शर्न णे। मा भानसयित्रे नेछ शहे 9 तेमने परेनशओ। ४ भमनन्‍प्यवशानी ” अंडे छे. 


शखेओे शुरुने भथपा पूछयने बाइन बरबालु धष्ठ' भदतत ध्थॉन्च छे. लक्षिव- 
बिस्तर ” भां श्री धस्किदसूरिये अल्लु छे हे “-- 


धर्म प्रति मूलभूता पन्दना। 
घर्म अत्ये क्ष्ण ब्वा भारे भूक्षभुत १ ४ना छे, 


बाइनाविधिमां शिष्य पेततानु' भव्त४ पृष्यना यरणे क्षणाड़े छे. 'पृर्य पाताना 
छाथ शिष्यन! भस्तहे मभूहे छे, यह, रा पथा पणना जाजण। बणेरे जाणे। विध्त 
धपनेभा जुण्य (फ्ाडाणा।08 ) छे, व्याथी विशेष अधरे विधुत पे छे. भानसिड 
विधतमां धनात्म5$ ( 7०807) जने ऋणशात्म६ ( ४०४६४४ए० ) ना सुदक्ष्भ थेद्दे। छे, ब्शना 
नियम जघुसार वर्णशुणानु लाहानप्रह्यन याव छे. पृष्न्यनी बर्गशुप्णे। ( हि॥08६7078 ) 
शिष्यनी व्णेशुन्ने विशुद्ध रे छे. लि सवपुरुषेना सभाभभनु' शाजोमे धथविश्ष 
भडल समग्शे, साधु सतेने सण इुक्षनी छुणघ बेपे। छे, ग्रे बातावरणुने बिना 
भयतने सुवासित ४रे छे. साधुसताने। से प्र सब्घ्शन हे इ॒न्टन सपने अध्याशुधरी छे, 


धुपय युर्पेन। शरीरभांथी सतत बड़ेते। विश पर्णशुओिने। पू०/ अत्ये४ बन) परेशान 
९५ 
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(१० ) येणासन ( ११ ) आशुत्तन वा आशुवाभासन (१२ ) झुक्तासन ( १३) पवरशुकता- 
सन ( १४ ) सूर्याक्नन ( १५ ) सूर्याशेह्लेहनासन, (१६) लद्विधसन (१७) साविती सभाषि 
(१८ ) जयि-तनीयासन ( १६ ) थ्रद्म-/परांडुश ( २० ) 9द२कसन ( २१ ) भृत्युभ/ण्आसव 
(२२ ) लात्माराभासत (२३ ) जैरवासन (२४) शुइअसन ( २५) गणेक्षणासन (२६) 
वातयानास्न (२७) सिद्धिसुक्तावक्षी (२८) नेत्री जासत (२६) पूर्वासन, (३3०) 
पश्चिनितासन ( 3९ ) भदाझुद्का ( 3२) वष्णासन ( 33 ) थ्ासन (3४) गर्सासन ( 3५) 
शीषसिन (3६ ) छत्वाघधारशीर्षांसन (3७ ) 6ध्वसर्वागासन ( 3८) डस्तपाहंशुष्खन 
(३6 ) पाहंशुछ्ठासन ( ४०) 08चानपाहसन ( ४१ ) व्यनुक्षण्नडस्तासन (४२ ) शे४रप६४- 
शिरासन ( ४३ ) &%६शिरासन ( ४४ ) जेधरूरतासन ( ४५) पाहरुस्तासव ( ४६ ) 3७ पी8- 
सुशासन (४७ ) डेशुस्न ( ४८ ) जिश्ेशासन ( ४६ ) यतुष्डशु[क्षन ( ५० ) ४5पीअस्न 
(५९ ) इक्वीवासन (पर ) वेक्ष-ताइवृद्धासन (३) घरुषासन (पढ़ें) वियेशासव 
( पप ) विवेभासन (१६ ) येन्यासन (१७) शुप्तांगासन (१८) 8&ट/सन (५६) 
शेड्डासन ( ६० ) संड्टासन (६१) शसाधासन (६२) 8॥0सन (६३ ) शणासन ( ६४) 
जैाुन्छासन ( एप) दृषभासन (६६) 6ष्टासन (६७ ) मडशासन (६८) भत्त्वाबन 
( ६६ ) भत्वेन्ड्रान (७०) मध्रासन (७१) अन्छपासन ( छर ) भडक्सन (७३ ) 6तोन- 
भड्डेडासन ( ७४ ) डेसासत ( ७५ ) भश्रस्षन ( ७६ ) भथुरासन ( ७७ )इछ2सन (७८ ) 
डोधासन ( ७७ ) श्सायन ( ८०) इ्थ्चिष्रक्षन ( ८१) सर्वासन ( ८२) उक्षास्रन (८3) 
पीरासन ( ८४ ) शातिभियासन, जाम इरे४8 जासनथी अछने झेछ क्षा ब/डेर जपरय भणे 
8. साये साये जारेज्य, गाशुष्य जने अब अतेने। मबुराण पे छे, जासने। साथे भक्षमे। 
गने आुयाभ इस्वाना छे, प्गथी तेने। क्षात पूएतया भणी श्र जने अश्ुआएिं १४ 
शह्ठ छे, भा सर्ये जैछ सारा जपुभपीनी साथे रहीने घीरे-घीरे 3रसवाथी 5थित क्षात 
०३२ भणे छे जने सइणता सदु०/ साध्य जने छे, डपथुक्त खासनानां अधहू अ१३ 
भतभतातरोथी नाम, आम जलने अक्षावर्भा वयाइ-इयांड सिन्नता बशुय छे, करे ते अडारव। 
अये। जवलेएवाथी सत्य समव्दे जने सहशुरुती रदायथी सशणक भणरी, 

डेने आशुयाभ स'भ'घी थे।डीड छट्नीधत ०/श वी 9', 

अल्ेड आशुे भणु। नासाछट्रथी नीइणता आशुवार चिसिन्छवासने यथाविधि 
जैयवे।, रेहने। ज्थने जद्धार आब्वे। तेथी आशुयास थाय 9, तेने ० पूर४, ( 53 ), रें१३ 
बेडेषाय छे, लने ०? वा बद्ार नीइणे छ १५ गटभशु, डाणा या सूर्य या६ ६११ 


आनवाभां गावे, से ० चाइु अवाद्धित रडे ता सुधी स्वर इडेवाय छे जे अन्त पक्षणवी 
डेवाथी आशुाभ गनी व्यय छे, 

मे डे ्थूडे। जने तब्टेनीनी सद्धायथी आशुधाभ इरवाभां जावे छे पशु डें24ा5 
आधुषान जेब छे 3 2 सझुर 


० थे वय छे, (१) थाड। समय अत्ये8 वि्नगे 


फेनइशोनर्भां विज्ञान ७४७ 


था००४४ )ने। बेजञानि५ अयेण ( उढ०ाध्र० तिं5००४ंआ०ा६ ) अथम पैताना 5५२ हर्थों 
छते। जने लेधधध्याणुनी भावनाथी जा भाण अश्ाश्ये। रुते, 


ग्भ जशुभां सुषुत्त शव्तिमा रहदी छे, तेम शपभा जात्मलनी जनात शण्तिणे। 
5४ रीते रही 8? आभंणु वर्गशामिथी जे गात्मप्रदेशाने शी रीते विशुद्ध जनावषा 
जशुना विस्छेषट भार वषराता ( एएगे०फणा ) यत्रनी व्रेभ आ्मशुषर्ण थाना पविस्टे।९ 
भाटे ध्यानाजनितु" भड्स 2 छे (>णा लने जावा अक्षोना अत्युत्तर जात्मवैज्ञनिश्वेनी 
स्वाजुभव नेधिव'-श/लिबु-सुह्ष्म न्‍्मवणाइुन र्नारने स्मवश्य ०३शे, 


परमाछु, शनताशु४ स्थघ, भद्धावणशु। पेसासि६ मां, जवधि, भनःपय॑व बणेरे 
शान, वेह्िय, न्माडार5, ते०/स, आभणु, शरीरे। लेश्या, गतितस्व, स्थिति तत्व, ज्शुरुकषछु, 
तसनाडी, उपधिससुदृधात जाहि परैनहशनना स्मने५र पारिसाषि६ साप्ितेय सूक्ष्म मध्ययन 
धर्नार वियारधने जाग्ट्ना मशुविज्ञन (रए००४४ ?॥9808 ), पद्यव॑विज्ञन ( ?905808 ), 
श्सायथए0 ( 008०ण5059 ', जतीडद्धिव भानसशाख ( +४7७-२89०0००४89 ), मानव देह विज्ञान 
( प्रष्णन#ए0 3.70800097 ), भानस विश्लेषणु ( रि5ए००-४॥8|ए98 ?8ए०धा॥॥ए ), विश्व- 
विज्ञन ( 00870089 ), गणित ( (&६6772/008 ), आशुविज्ञान ( 30027 )(००- 
छाग०89 ), आशु विद्युतविधा ( 30-थ्री०७:०-१४०४०४०७३० ), शश्नान्य ध्वनि विज्ञान 
( 509प78०708 0]078&8077०8 ) पणेरे प्थुछ ५०४६। बिज्ञाने। भाटे जति 6७पथे!भी णी 
भने। स्पष्टपंशू देणाओ, 


0४ 
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भद्ारना पायुनु' जाद॥ पान 3रे, जने शुभ ४री ने नाहथी ० छोड़े ते। मभरत भणे 
छ भने तेने डे पछु अध्ारना विषनी खसर थती नथी, जा शिया पणु शिथ्ी छे. 


यद्र नाडीथी धासने दश वार जेयी, स्मण्यारभी वणते यद्रथी पूर४ बरी 35 
४रे जमने सू्यस्वरभा रेय४ 3री तुत्तौण्ण सूर्थी नादीथी इसवार जेयी जगीमारभी पणत 
पूर8 ४री शुक४ 3रे खने यद्रनाडीथी रेथ४ हरे जथपा सूर्थथी धर्षाणु ४री, पूर४ री 
धुश8 ४री, य#रथी रेयड 3रीने तुतेंब/ सुना याद्रथी धर्षोषु पूर४ जने ४४४ 3री सूथंथी 
छ8 हे, जा समशीतेष्शु ड्िया गारे भास थह शह्ठे छे-6चतभ छे. 

ड०कीड सूथनाओ।;--येणाल्यासीसेने भाडे सावधानी गये सेटवांड सूचत 
नजावश्य४ छे ते अति इक्षेक्ष न धरपा विनती छे, 


फकेने अनभा, जाणमा तथा इृध्यनी निभध्षवाथी छात्रीमा पी॥ थपी छो॥4 परे 
शीर्षासन 3रव' नि, 


ब्रेना नह अश्थी डभेशा जांघ रखेतां छाय पेने ७भेश। शीषासन तथा सर्वागियन 
अश्ता जभूण सावधान रे ब्ने४॑थे, 


प्टनी पर्येनद्रय मथवा भेह णहु ९ इभश्गेर डाय तथा प्रेनी भरोण धथी १धी ०१४ 
डाय तेशु शुब्/यासन, शक्षतासन तथा घाुरासन अरवा न ब्वेष्ठणे, 


ग्ने भवणद्धता-४णणात रडेती छा पेश येरद्षा तथा पश्चिमाततायन कषणि। 
बणत इरवां नि, साधारण हु्यनी (नर्मणतावाणाणामे 6ह्ठीयान, नौदी तथा इश्वाशावि 
3रपा ४ नथी, परनां पेइसा निर्माण छा।य तेमणु अपाध्षणाति, भसिश्न तथा 8#ष्पपी-डे ४३ 
इरवां नि, पर98 डेवण पूर४-रेथ४ 6&व्वंगी इरवाभा रत नथी, 


ग्ने ए्व३-पेसर ( देहीशु इणाणु ) १५० थी मधि& मणर १०० थी नीये छे4 
तेमणु अेछ स्वाजुसवी-येजाजुभवीनी सक्षाड या देजरेण सिवाय जेष्ठ पणु ये।णि६ शियामा 
अकच थव' डितावड नथी, 


येणड़ियाना जल्‍यासीजाणे जा दियाणे। इशता ० रहेव' गेम नथी; पन्‍्ये पन्‍्ये 
जंघ पड़े जणर नस्म॑तर पड़े तेपणु छर४त नथी, 


येणविधा जतिवद्गुषट विधा-भदाविद्या छे, जति आयीन छे, आयीन भद्धान खाये 
ने ऋषिशुनि साथहेये ते साथी छे, मा ०४ पशु साध्य छे, जा भद्धाविया श्रीम६ 
येणोशर श्री सुद्धिलाभर२७ भदारारे विस्तारथी श्री येजदीप८& अथमा शुध्क्षी हरी जापी के 
तेमा उ्डे भागइशेन भणे ते उेतुथी जा ८४ विवेयन वथामति मे दण्यु' छे, स्वाइकापी 
भडापुरुषे। सते। तेमां रहती क्षत्ेणो। खुधारी भने सूचपशे ते सुधारी कषर्टश. 
३» शाति | शाति |! शांति ! ! ! 
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नारना भव्य साधभां माथे गयेथष औअ्छ भुनिराण्ट तेमना घम्माडरयोंनी जनुने।हना भादे 
« पेथडशस ? नाभमने। अथ रच्चे। छे, मा रास पडाहरानी सेन्टर क्षाएणेरी तरशथी 
अद्बशित थयेक्ष ७, माने तेव' सपाहन श्री यीमनक्षात्ष उक्षाले 3रेश छे, आयीन गूब्ट॑२ 
धब्यक्षथड भाण १ दाना छेडे इशभा परिशिष्ठ तरीहे भा शस जपूएणु अणट थयेक्ष 
ड्ावाथी रासइर्ताव नाभ सने र्थना सावत्‌ विणेरे डड्ठीडत 8पक्षण्घ थष्ठ शधता नथी, 
विशेष भाडिती भाटे ख्युजि। * मणुद आयीन ब्रेन लेषसहोड ? ( जाणू क्ाण गीन्ने ) ३, ४१६ 
चेथ३ शाडना ब'शर्भा थयेक्षा शाड पते पछु ज्ञानक्ष आर क्षणावतां (4, स'॑, १७१ 
भां श्रीनशीययाणनी अति द्षणावी छे. तहुपरांत ते ० वर्षनां श्री मशुयेणदारसू+ इत्ति 
सने श्री भार्षानयु छिनो अत क्षणावी छपी तेनी नीये पेथ३ शाइना ब'शदी विस्तृत अशर्ति 
नमाषवामां जावी छे, जा अशस्ति ४ थुशातत्त ? जेभासिड, वर्षो १७, २४ १ क्षे॥, 
६१-६२ “ ४ मेतिड/सि& पैन प्रशक्षत ” थे शीषेधथी ७तिदासतत्तवेचा जाणभप्रज्नाइर 
जुनिर० श्री पुन्यनि/१०७ भदारारे असिद्ध घरावी छे. श्री भाषनियुडित तेभ श्री अबु- 
थाण&ष२ सुतनी बुत्तिनी अशस्ति “श्री अशस्ति-सभद्ध” क्षाण णीष्ते, १४ छर तथा ७६ पर 
न्मापवामां जावी छे, मा अशस्तिस'भड्ना संपाहइ४ छे श्री मभतक्षाक्ष मणनक्षाव, श्री मनु 
येणद्वारसूतनी बृत्ति प. श्री अतापति&य० शानक्रंआर-छुपारनी पेण-अभदहावाह लने श्री 
जे।धनियुध्तिनी अत श्री रैन विधाशाणा शानक्ष 3२-अभक्षवाइभा छे, 
मा मने जीव्म' साथनाद्वारा व्यणुवा भणे छे इ-पेथड शार ते शे& खुभतिता उन 
नाज्ता थुत् समापरुता जुत पचभानना सुन थे द्षिड्धना पुन छैते!, पे५३शाड #स उर४घुर- 
न। रेहेबासी ७०, तेमनी रति पेरवाड &ती तेम०्/ तेमने (१) नर्स, (२) रतनसि'र 
(3) येथमल, (४) उ॒न्दत (१) विधभसिछ जने (६) पमणु नामता ७ धु गघुणे। 
ता, नया पेथड शाडे उ3रेक्षा जनेड धम॑इत्येमा भ्रुण्य झुण्य नीये अभाशु छ-- 
साउरप्पुरमा कन्‍्य व्टनिभहिर जधावु, पीन्‍्मपुर (5त्तर शु्ट्रातव )भा धातुनी 
अतिमा जने झुवणुना पेरणु शुध्त भनारर व्टिनभ 8२ इशाब्यु , पेताना भृद्धभ६ि२ भाटे 
श्री भद्जावीरस्वाभीनों भनेडइर भूत मनावशवी, पाछणथी ते «४ भूर्ति वि, सा, १३६० भा 
पेताना ०/ भाभमना मेरा जिनभाहिरमा पधरावी ते समभये शुन्टरातवा भडाराव्य इशुदेव 
( ४२७ चेले। ) नानी हम्मरता छता, श्री साजुब्य्य, श्री शिरनार, माह पीयेनिा स'घ शादी 
सघपति थर्श न छ पणत यात्राणी उरी छपी वि से १३७७ ना धयाइर इुष्डाण ( जिहु- 
डेणीया-तणु बर्षने। ठपरा5पर पडेश्ष हुष्छशाण ) भा सज्ञ तथा पराविड्तु दान यु ७तु . 
थी मनुवेगदारसजनी दृत्ति तेम४ श्री ओेषलनियुध्लियूतदी वृत्ति प्रशक्षिमा निशुष्शण 
सजी उब्वेण नथी, परन्तु श्री निशीवयूरुनि। अशब्निना धणे4 3 3-- 
अएपछ्छा दि व वितयननु सहाभीपणे सप्रतत्त दुभिद्धु छोइडक्ष क्षय ऊतिविनरा ऊफरयदझाडठोपसातने 


ँ शक मर 
"- छुआ ते रत व सर आानइरन5 हुये, पु ६, 33३ ८- 4 
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भणते। ते। जने४ शारिरी:६ जने भावसि६ व्याधिणाथी जा विदेशीशे! पी॥त ढे।य छे, 
ग्ये पाताना शरीर४"पन साथे बयां ०४ने येते निवास 3रे ते स्थानना &'पनने। भेण थाव 
ते। जा विषेशीणिने गी० बूमिभां पशु शारीरि६ जने भानसिड्ठ विज्षसने। वेण भणे ऐ. 


णुह ब्थुषा स्थाने।नी जने कु्दी ब्युदी व्यक्तिणिनी ४यन णति प्युही ब्थुदी डेप 
छ. बन्‍्मभूमिना धपन साये शरीरना धपनने। साध डावाथी शारीरि8 लने भानसरि 
विध्यसने ते ४छी रीते रद्ाय£ थे शर्ते ते व्यणुवा भांे कौणिवि.र जने साभाणि॥ परि- 
स्थितिणाने। मक्यास जणतने। छे, गांधी, बण पणेरेना। स|भ'घ भूमिना पतन साथे 
8, थूह५ बणुवनार यन (ठ050०27/890 ) गा क्रति सूक्ष्म ४पनने पहडी शह़े छ, 
ना सूक्ष्म ४पने। भानवी जनुभपी शडते। नथी, 


जार विज्ञन स्पीहरे छे हे रुश्टिना अत्ये& पहाथेमाथी विधुत निरतर पे 9. 
विद्युतश9्तिनी ने घाराणे। छे, जे६ ऋणात्म४॥ जथवा जाहपोणु ( ०६०४० ) विधुत 
खने जी९७ घनात्म६& जथवा विधपीछ (7?08606 ) विधत इडेवाय छे. हरे& 'पहाथ भांथी 
जधिड या जेछा अभाणुमा जा गन्ने घाराणे। वे छे जमे जेप्रणीव्त पदायें पर १५ 
व्यक्षिणे। पर जसर धरे छे, 


जाव्शणना विश्ञननी हश्टि शोति६ छे तथा तेना साधने जधुरा छे. विजश्ञनना यत्रे 
( डिथ०णा० [७68फणा०थां8 ) चपरिमित धह्रथाज' विस्तृति4रणु. ( फिॉगाशण) र्णः 
867868 ) 8. ज।०नी वेशानि६ जुद्धि सडे०/ सूक्ष्म छे; परत सयभथी परिभार्थ त-2७ 
नथी, वियारदे। गशि छे डे झ७४० सूक्ष्म जेपी मशुद्ध सुरद्धि मधूर। साधनाथी भीषिड 
क्षे्रभा अथेणे 3रे ते। शु' परिणाम जाने ? आयीन साहित्यभां ज्ञान विज्ञनंवा श्द्टतत 
सहेते। कर्या छे, ० नी जापणु ढपेक्ष आरीमे छीणे ते भतलाषा संब्कुतने। खकत्याव 
पश्चिमना वेशानिहा। जनिवायों भाने छे, जापणा शाखभये'ा गझुवाध्माथी ओरणा आते 
3री धणु वेशानिजेण पेतताल' सशेधन विध्सान्यथु' छे, डेटथाड ७द्चस्यर्त आश्वात्य वि&- 
ने मुक्त इडे जा ऋण स्वीआय छे, व्ते येप्य सशाधन थाय ते। आथीन शाखे।भाँवी 
शर्वाथीन विशानना सनन्‍्भाणे विधस भटेना जने॥ जीवभनरे भणी रखेशे, 

भात भनुष्य नि, अत्ये८ ७व-अत्ये४ पदाथो जल्षण जलण रेडिये। असरणु यंत्र ७ 
धरे४ पहाथतु' पेतानु' मक्षण ( घा००ए००-३४४४2००४० पप०३ ) छे,. व्खभांधी पर्णशारे। 
( छिलदाबधाण्ज8 ) सतत भद्धर पैश्लाय छे जने तेनी जसर स्मन्‍य श्ने तथा पहायें पर 
पड 9 ओबी रीते सर्व €वे। तथा पहायेभाथी बद्धती वर्णणामे। मे जीव्म पर अगर 
हरे छे. विश्वना परिवतेनधु' रख्स्य बर्णशाजिना जा स्माहनअद्दानभा रहे छे. 

थव जने अुह्णक्षना सचुक्त साभधथी सासार छे, थुहरभक्षना सयेभथी गात्माईं 
इपीपछु: छ. जापणे ? ४४ नेहे छीज, सामणीओ छीओे, वियारीणे छीणे ते कब 
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आस्याश्व भूमेः पूवेस्यां दिशि भद्टारिका ज्षेत्र | तथा ब्राद्मढद्र | नेद्मां छालक्षेत्रे च। 
दक्षिणस्यां महिवराम क्षेत्र । पश्चिमायां सडेस्मामसीमा | इति चतुरा घाटोपछक्षितां भूमि, .. 


सूथा४ जाम स'उस्‍थी नणु जा5 छशान पूछाभां जावेद छे, जएरे सइए जने 
सूणा& गाभनी सीम, 5पथुु घ0 ताअपत्रभा हणान्यु' 9 ते अभाणु जेध्रणीष्णने रपश ४सपी 
नंथी, जत्यारे ते। बच्ये-पन्ये जीष्म नाना नाना गाने पसेक्षां छे, “साउर् नी जास- 
पास-जाब्ुणाव्युभां घशु &२-हर सुधी ब्यूना पाया नण्टरे पडे छे खेटले ते परथी पछ 
पूरवार थर्छ श् 8 3-शजे४ सभये “ संडेरड” ना विस्तार घशु। विशाण छशे, 
“वस्तुपाततु' विधाभउण जने जीन्‍्न' केणे।? नामना उुस्तप्भां ९, छ१ पर 6०्वेण 
छ9 ४-मदाभंडे।पाध्याथ श्रीभान्‌ यशि।१०य० भडाराश्रीनी प्ररणाथी श्री जञानतिभवस(२००णे 
वि, सा, १छढट्ष्भां जा * साउरड 2 गाभभा डियेद्धार री सवेणी पक्ष स्वीशर्थों छते।, 
पथ३शाइना युन्तु' नाभ पन्न छत, तेने। इन ाउणएु, पेने। (० भाश्डशुसि'&,* पेन 
बुत भाउक्ष४ नाभने। छपे।, 
जा भाउति5 घणु। 6६२ छते।. न्‍्यायथी 5पाव्टन 53रेक्ष #व्यथी पेश श्री जरनार 
तेमर जाणूना जिनाक्षयेतने। था द्धार उराग्ये। झते।. जने॥ जामिाभा घर्मशाणाओ गधावी 
रेती, ते श्यने। पणु मानीते। छते। लने वि, सा, १४६८ भा पडेता भयइर हुष्छ्ाण 
समभये तेणु बेडिने भद्दव मना जाप्यु' रुतु, वि, सं, १४७७ भां श्री शजु्श्यनी यात्रा 
४री छपी, श्री व्ययान'इस२००१५ 5पददेशथी घुस्तड़े। क्षणावी, स'घपृष्व बिणेरे इत्पे। धयां छुता, 
भउतिधने विश्व नामने। भुत्र छते।, तेने पवत, डेणर खने नर्भाई जेम त्रशु 
भुने। छता, $'णगरे पोते तेयार इरानेव अतिभानी अतिष्ठ इशाबीने वि, सा, १थपक्ष्मां 
अतिष्ठा-भंडात्कव ब्ये। छते।, वि, सा, पह३०भां पेशे श्री रापक्षा तीथ तेम० श्री जाजू 
विजेरेना तीधेनी यात्रा घरी छपी भाचार नणरना इरे४इ हफश्रयर्भा तेमणु.. इब्पसूजची 
अत्थभि। जरपणु ४री छपी, श्री विव६२नस(२००न 5पढेशथी तेभणु याथु' ग्रद्यययों जत 
अछछ 5७ छत. 
जा सजी विशेष भाडिती भेणवनारे अशस्ति तेमण्ट पेथडरास, ० णाय्रवा३ 
गेस्यिन्टक सीरीझभा छपायेतष आयीन जु्ट॑रशब्यना परिशिष्ट तरीहे ७पायेथ्ष छ ते गेवे।, 
गा संडेर४ युराए' छे।बाना यिह्ो व्येषाय छे मास्रपासनी जूभि पर आयीन शिक्ष- 
घभतिजणा, चेरणीक्षर्या पथ्थरे। व्या थां. पडेक्षा भणी झायवे छे, भमशनेनी दीवाबेभा 
पणु यण श्षीघेता खेर पथ्यरे। पु व्याय हेजाय छे, भञ्जनाना पाया. पणेरे हर हर 
सुंपी नब्रे पड़े छे, ते वणतभां कैनेनी पणु जाणाही छपी, ब्युजणे। संचत १३प३मां 
विष्वधुरभ। पूर्तां६ पेथड क्षणावेथ्ी क्णवतीसूजनी अशस्तिमा जडिना भव्रि विषे जा अह्रे 
१>भाक्दण्सिंद । सपा» ... )-आाक्त्णविद । सपा» वीबततिद जोड़ा, 
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सभूड (72607०-४४४॥७60० #0०१ ) भां शुक्ष शसतरे। ४रे छ, ०/३ 6९ थी भप्तरे। 
यणु सूक्ष्म वियारने तरत समष्यशे, 

श्र पृत्यनी जाशाततबाना सयंपर परिणाम! वर्शुब्या, छे, जाशवबाउश।व, 
इशनाहिने। मपष्व'स-शान, ६शन, यारितने सदाय४ ४पन प्रीणिक्रा०॥8 ने। ध्वज 8३१२ 
गेटते जाशतवना, विधुतता जांय॥ (०७० 5900 )थी विशेष आशुधाद8 माशवा। 
छ. पू्य युरुषोने ते। जविनयी अत पु शभाघ धया छे।व छे, गम विधुतने पेर॥५ ४ 
झेप नथी तेम साधुसतिने पेरकाव है शेप नथी, विधुतना नियभाने। कण इस्वारने 490 


घाव छे पेस जद पणु सूक्ष्म विधुत-इभौना, नियभे। आयो. ४रे छे जने जाधातवा 
धश्नारने धघात४ थाय छे, 


नं विज्ञान ब्रेने ४ पत ( (7४४०7 ) $छे 9 ते शैन हश्ि १७ बेक्षी शने! 
स्थृक्ष गने सूक्ष्म प्गीणुएआजु' जति स्थृक्ष ( 87088 ) परिशाम छे, पथ छुओिना। जाहव- 
अद्यनथी ९2बनी श्ाषशड्ति ठपरनी जसरे, शव तथा कणवहु' परितोन लेने ४१ 
ग्णभवतने मन्येनय सगघ (छि०&0४०ा) 0009००॥ )(ि0000050 00 )/8070000879 )8' 
वियेयन ज(' जरथाने 8 इमीजु' स्प३५ वात सोयेने। सा|गध, अति, द्थिति, शव 
जने अदेश जधनी विविधता तथा सत्ता, ठहय, पद्ीरशु, संध्म पणेरे पारिशावि& शण्के 
पाछण सेवा वेशनि४ सहेते। मडाभूहयवान छ, जावबु' पेशानि. सशेधन (3००४० 
प०४०४7०४ ) वेरविजर ज्ञानना मशे। केणा 3४रे छे, छयारे शैनद्शेन पाये संभभता 
(7०४४४ )न व्वेब्नी ८४६४?” छे, अभी अप्पिके! हु, तेनी जसरे'ह, परिव्त ने बिस्पित 
ब॒णुन नात्मश5ित खझरवव। (70 70098४७ ग्रा7९ए72ए ए 5007, ) भादे शणत्व॑तुँ छे. 

ओआ० माधनरटाधने सप्पेक्षगाइन! सिद्धात ( रिण्ाणए)० ए फिशेद्ारात )ची शाप 
४री जने जहशुधुण ( ऐप्ण०बा 389 )५ अलात हधउछु , तार पछी. पहा्थविशाव 
(20980०8 )मां पट नव' सशेधन थथ पेन, परिणुमे जछु 57006 रछेश्षी विश९ 


शब्षित आप यह, ब्जेटमणेउ्ण शेष) ते पंडला हेणु भानी श्र हे मछुना ढेहभा 
जाषी प्रथ॑ड शश्तित क्षरेती छे। 


गने जानना क?उवाइना शुणमां डेण. भानी शरहे हे लात्मामां पथ अ्उशरित 
भरेत्वी 8! वशानिद अधेशशाणामा पर्षना परिश्रभने ले जशुशज्ति आप्त शरी 8. 
जि जारतभा पूर्व. भद्ान्‌ सात्मपेशानित्र थया छे ्रभने स्वश्रवल्ने भानवदेइ३ पी. 
अथिणशाण। ( छष्छणाव॥ 4धवी0078607ए भा भानवन्भरित्डना साधनथी नात्मशर्किति 
(22श४४ ण॑ 500, ) अगढावी छे, अत्येध भानवी सात्मशश्ि अथरवी शई ये भांडेगे 
भाण (2970९088 ) इर्शान्ये। छे, 


भायीन भारतभा श्री #नेश्परेण्म जात्मशक्षित झरववा ( पि००४७० ० 800 
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(८) वेमण्/ पेताना जात्रभां (१) थे गयेवर लीमशारुनी धरावतां मपूणथु रखे। 
पिच्ततभय जाधात्-जारीधरनी अतिमाने स्व॒रणुथी इरक्ष'दीवाणी' बरी (१). 

( &-१०-११ ) तथा थरभ ग्टिनवर्ती-भद्डावीरती भनाडर भूतिने तेयार ४रशावी 
सधरम दिस्मां ( परेणुाइपे ) स्थापतन री खने ते भूर्षिनि सवत्‌ १३६९० भां है ब्लयारे 
लधुवयर४ भद्धाराव्व इशु देव (5२णुचेने।) राज्य यह्वावता छता ते कणों शुश्विषिना 
साधनभां सावधान पेथडे ७ क्ाण्गानी साथे भदाटसखवभूर& नगरना मे भंध्रिमा शुभ 
भुड्डतें' उेस्थापन 3रया, माह सिद्धायणतां मादीचरने खने शिरनारमां नेभिवाथने केटी 
फतानां भनुध्यरत्मने पिन हये.. तहनातर जी९७ वणत संधपतिपश' स्पीआरी स'धनी 
साथे ७ यानाणे। 3री, 

(१२) सबत १३७७ता इष्छाण कणते पीडतां शनेड #ने।ने जन्ादिइना हानथी 
सभी धर्था, 

( १३-१४-१५ ) शेर चणने घर्मात्मा पेथडे शुरु पासे व्टिनाथम अवणुने। धछे। 
क्षक्ष ब्वणी पेवाने ते स|लणाववा भांटे शुरुने आर्थना इरी, शुरु चेने सभणाववा भाटे 
अब थया त्यारे ते तेमा वख्यावता बीर भौयभना नामनी उभमश- स्पछु-स्ध्य नाश थी 
पूष्ण 5री, ते पृष्वथी जेड७ थयेक्ष इब्यपड़े श्री मक्षयतु(रना पयनथी तेशु आर शानभ्'डर 
ब्षणावां, तेम नवक्षेत्र्भां पशु खन्य घनने। व्यय 3र्थे. 

(१६ ) पेथडने। चुन ५४, तेने। क्षाईणु, क्षाउजुने। मावइशुक्षिड, जने पतेने। भाउलि६ 
नाभने। ० छते।, 

(१७) भाउशिईे जिरतार, जाणू जाहि वीर्थेमां येत्यैेना 6द्धा२ इराब्येक, तथा 
पाताना न्‍्याये।पा००त घनथी जने॥ भाभेाभा घर्ंशाणाओ इशपी, तेम/ ते जने5 राब्यंजे ने 
भानीते। छते।. 


(१८ ) विद्धध सावत १४६८ना इंडाण बणते श्षेदेंने मज्ञाब जापी हुशणते 
श्री साथे <ती कषीधा. 


ने४:--जा अतिमाणे, पयपातुमव हाय छे पशु तभा स्णते। जाग पपारे हावा4। स्तथप- 
भय अलेचाय छे 

(१) था अतिभाने ढेद्धार जाष्ुछभा उरेब्ये। है।व, (२) पनाव्य शृब्स्वाम चेतावा धश्मा 
पृष्णते भार राणिक्ष ग्टिना्रतिभा छे. साभओ्री बयां रहे ते नाभ धरमाहिर भृद्आसा£ छे (3) 
गा अतिभा स्थापन >िपि साहर्मा सकने छे -- 

नेब'--( ४) जा हुष्णण तेभण्ट ते पीना थे वर्षना इष्छणवी सना खन्य्‌ अशर्तिभा 
पछ| विधभान ७ अष्लापशदिवषत्रितयमदु सद्दाभीषणे खंप्रवदे दुर्मिशि छोकलक्षक्षयकृति 
लितण ऊरब्पकालोपवनाने- | ?? ४आआई से, न्टेन ४४२०७. ७रे।६३ ४ ६ ३5 ८5८ भे श्रीमान 
न्रनविषत्य> संपादित खतायलना जतभा पक्ष्वणीत अठरित, 

५ 


के 90| 
सरेर्अनोी पे१३ १॥७ 
भुनिशन/ श्री विशाणेवि०/१९७ भह।२०/--१६ भी ३२ ह 
याशुरमा( १४शत )थी. पांच णात हर रणुए/ नाभथु थाभ जावेद छे, रजुटा 
श्री जख्ितिनाथ सञवानतु' भव्य ग्निर्भाविर छे, तेभनी जाशद्ु्भा श्री शातिवाथ क्षण 
पिशब्भभान 9, उपाश्रय थे छे, आवहनां घरे। पांत्रीश छेः पाहर घर. वरीशश्रीभाणीव, 


हा ५ ० ९ ०६७ ३.१ 
पार घर इशाश्रीमाणीनां जने पांथ घर भावसारनां छे, रणु/थी मे भाव &२ “सर 
नाभनु' जाभ छे, 


«४ स'उरड ? पूर्व आयीन जने समद्धिशाणी बणर छत, अणना अक्षावधी मत्ारे 
आवशना भाव ७० घर छे, थारथी पांथ घरे। व्यापाशयी प्रदेश पसे छे, श्री लाहपर 
भणव'ततु' सुधर श्िनभदिरि छे जने गाकुभां व मेहर नाने। गशारे। बरीने ते | श्रीय ४ 
अम्ुष्धनी अतिमा जिराब्टभान इरवामां जावेद 9, वि, सा, १७प८ ना ०४ 2६ ९ न। २४ श्री 
याप्रअलु९]नी अतिष्ठा इरवाभा जावी छती, श्री लादीधर अणपतना भंदिसते दर 
धरीने तेने सब्य जने जापपीह जनाववाभा जावे। छे, पेश ते। धरदेशसर ३ ५३० 
भूणनाय६ 'परभात्मानी भ्रतिभा आयीन, छन्‍्य जने थित्ता5पषँ 5 छे. प्रतिष्ठ भय पी ५२ 
बीशाश्रीमाणी कैनानां मने सात घर भावसार गोनेानां छुता, 


श्री अद्रअभुछनी भू ् यति९ भद्धराव/ शणवरुसथी जहीं क्षावेक, ने ४ 


छने झूूवाना, 5१२ देशसर णधावीने णेसाइवाभा जावेध्ष छे, ते श्री य#अभ नी णाहपी 
बी, चीये अभाशु वेण छे, 


दृ० स० १३३२ माघ सुदि १८ शुक्रे हारिजयगच्छीय । 

८ वश्तुपावदु' विधाभाडण जने जीव्म' देणे। ? वाम5 उुच्तय्नना वेणड श्री लेगी: 
क्षाब्ष साडेसश यू ७छ८ट पर ०णुवे छे ऐ- श्री भडावीरस्वाभी्ी भरर्तिं वीये २. ५३३९ 
ने। भाव शुद्द १५ छारिव्श्यणन्छीयर जा अभाणु जेह शिवावेण झतरेवे। छे. पर १४ 
वि रीते ते बेण श्री भद्धावीरधवाभीनी भूपिनी नीये नहीं, परछ में 6१२ ०छुब्यु 
तेम हा यद्रअशुनी याहीनी नोये झतरेशे! 8 वणी * सड़रछ 8 था शिविभकिर भई 
, (ॉथिप्थु तेम नथी, परतु जा सिनभदिर श्री जाहिनायवु छे, पेने भाडे थे 
“कैन दीय सवोत्तअ& ? जाग १ के, भ३ १ थै।, ४४ १६५-१ ६६, 

भाइवणढना भन्रीश्वर पेड शाड कोेवा ०४ घर्मोडायों अरनार जते हनवीर पेमव धर्म- 
बीर णीष्व पेथ३ शाह जा ५ सडरह 2 ना वतनी छत, तेमणु अठेवा श्री शकब्टय मिरे 

(९ ) 
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(३०-३१ ) >/नधभौसां ६९ अ्रद्धावाणा, पवित्र येतर४ जने विवेधरतने साया 
पह जए'चवा भादे उधमवाणा पवत जने अन्डे (58 शत्रीष्प ) भंडेत्सवर्भा मिक्त मिलन 
स्थणे।शिथी जावेद साधमि्ञने रेशभी-वजाहिना धानपृपो॥च तेभमण/ सभश्त साधु समुधयनां 
सन्मानपूर्वाड भद्धान भंडे(त्सव ४र्ये, 


(३२-३३ ) भाजभगणन्‍्छनाय३ श्री व्श्यानधसरिना धरभथी धयेक्ष श्री 4३४२९नअ्भसूरीना 
डेपहेशथी सब॒त १पछपमां समस्त न्माणम क्षणावर्ता सुष्ल्षेषी व्यवद्धार पर्वात-भन्दीणे 
(नशीघयूण धुस्त४ वणाव्यु छ), स'वत १६० ६मां डिसविब्यसूरिधिरना शिष्येथे ( क्षणा०्थु, ) 


इनहविव्श्य, शभविलय, सवत, १७३पनां झशाढ वहि €& ने सेभवारे 'भातभां 
भाणेह ये।४भा जारपाओभां (ज। पुस्त४) क्षण्यु छे 


७५० भीमदू पिजयराजेन्द्रयूरि-स्मारक-प्रेथ 


श्री सत्वसरि भद्धाराप्टना हपदेशथी यार शानफडरे। अराव्या, जाणु 5५२ भीभाशाडे 
शूताना सिनभाहिर भारे पेयार इशाबवा भांडित श्री जाहीचर सणवतनी घातुभव मे!) 
भूर्ति मधूरी रही ब्वाथी ये०३ शाडे येते ते भूतिनी सांधे। पणेरे छुपणुथी ६६ हवी 
ढंपी, तेम० घ0ु' #वष्य. णर्यीने ५ कशुशुणवस्ड्धि” ना भादिरने। &जशेद्धिर 8र्ये। ढंपे। 
अतिषसभथे पाते मेरे सध शढीने जाणू जाव्या छझुता, तेभमने पेतान। नाभनी-यश 
ह दरर्तिनी परवा न रूपी, तेभणु ७णु थयेक्षा हरे४ साणे। सभरान्या छत, देशासर तेम० 
इेरीओना स्थल वर्ेरेश सभारध्रम इराव्यु तथा रेड अतिभाशेने पेते अतिथित ४री. 
जा अभाणु घएु' #व्य भरनथु' छता जपवाह परीडे जे ने व्यणे ० पेताइ बाम बेणना 
क्षणाववा सिवाय डाएपछु स्थणे 6ब्लेण सवा हीपे। न छते, सा ठपरथी ?/छु।य 9 
पेथ३ शाइने यश-हीर्ति 3 नाभना उरता पणु ब्जात्मानु' ओेय धसवानी क्ावना सबिशेष पी, 
८ शूणुभवसही ? ना देशसरभा नव येप्रीना मग्निषूशु। तरइना ऐेल्क्षा स्थ शषभां गीये 
अभाशे शजे६ #>ले।४ इतरेले। भाधूम पड़े छे 
आचन्द्राक्ष नन्‍दतादेष सघाधीशः श्रीमानच पेथडः सघयुक्त ; | 
जीर्णोद्वारं वस्तुपाल्स्य चैत्ये तेने येनेहाउबुदादौ स्वसारै: ॥ १॥ 
-- छुओ। श्री भभ्ञु६ आयीन मैन वेजस द्वे७ (जाशु था २) वेभा३ 3३८९ 
हपरना लेणने। जावाधथ थे छे $---स'धपति पेथड संघ सद्धित यावश्य'#&ध्वि।धरो 
शवित-मभर रहे), गण पेताना #न्यवड़े जाणू प्बात पर श्री परतुपाक्षना शा (/व- 
येतने। <्ुद्धिर उशव्ये!, 
ग? भीन्‍्ने लेण छे ते जा अभाणे छे-- 
तीथेदयेडपि भग्ने5स्मिन्‌ देवान्मलेछैः प्रचक्रतुः । अस्योद्धारं छौ शकाख्ये बहिविदार्कसमिते 
१२४३ तन्नाग्यतीयेस्य उद्धत्तो छल्लों महणसिंहभू: पीथडस्त्विरस्थाभूद्‌ व्यवहृच्चंद्रसिंहभू! | 
-- विविध तीथीड6प, जशुध्रद्विकु५ , *लै।8 ४८४ 
भादश इरतां पशु स'डेर जाभ आयीन 98, ४२रणु 3 सडेरथु भहिर श्री भद्डावीर 
स्वाभीजु ७8, भा व्ट्निभाविर भारे जाीयेले।७४व सबे' जे छन्डीयाना सेशि।षरे8 
भतव्य बष्टनहार जणुले ते। « स|डर? जामने। समय भे।ठेरशा इसता ये आयीन थी 
शधाय, “संडेर? विधे मारभी शताजिना ले४ लेण भणी जाव्ये। छे. ग्ने डे शत्ारे 
“+सउर? वाजु जाम थर्ध जु' छे चछु पूर्वी ते विशाण नगर छोाव' मेले, सिद्धरार 
व्श्यसिडना पिता इशैडेव सेक्षद्ीवु नि, सा, ११४८ नी साक्षत' ताम्पत्र सथु5 गाभभांथी 
भणी जान्यु' छे, सूजुख्त तणाव याह्षु रणवा भारे पासेनी अली जाभनी डेंटवीड 


१भीन हानभा स्मपायातु' तेमा वशशुववामा जायेत् छे, हानभां लपायेतर ०/भीनता ८ 
बिणेरे क्षणता मे ताभ्पनभा बछाववाभा खलाव्यु छे 3-- 


सभपसिद्धभाव पांच पृ क्षवा ७ण७ 


पारणाभी भद्ाधुरंघर विद्वान जने स्ीश्पणशाना जपभ जमकविभानवाणी धशामां कत्तीपा 
छत पे उडपी जात्मविश्वस थये। जने ब्ूयत साय्रयसां गरड जनी ब्वय ते रीते 
अश्ुभडावीर सगवत॒ता यरणाभा सर्वथा निविधे निदिधे खह्भुत मात्मसभरपणु ४री शज्या 
बगेरे जाणते। पर ४४५४ अद्राश पाथरी शर् तेषा तेजाश्रीना पाप्थ भूष'सवेनी जत्य्कुत 
जअसिद्धञ्ाय विगत बिनसाडित्यना मगाघ समुद्रभाथी “जिन खोजा तिन पाइया गहरे 
पानी पेठ” नी बम शुरुणभषुवीद खवजाुन धश्तारणे सुक्षल्य शमेद श्रुतरत्ने।भांथी, 
भेणपीने सुसछुये।ता जात्मदितायें' असिद्ध ध२वाने। सुमवसर हेपशुरुद्रपाथी भने सापथ्यो 
8 3 बेन डे भारा मडे।लाज्य भाव छ'. 


बेन जमाजमेाना सव्याशीने सुविद्चित छे 3--पथभाण श्री व्याण्याअशत्ति (श्री 
लषणवत्ती९७ ) सूत्र ( गीखु शत5, प्रथम 5दश। )+0 श्री र४ ६४ परित्रान्ट्वणे। विस्तृत 
नमधिदार छे, तेमा जावती विगतभाथी याह्ष क्षणाणने 5पयेणी भाड़िती दूश्रभा 
नीये भुष्ण्ण छ-..- 


४ शासनपति श्री भछावीरअु भाभावथाभ वियरता अयगक्षानगरीनी जार छत्र- 
पह्षाश गैत्यमा जावी समेसरे छे, ते जवसरे उय गक्षा नणरीनी पासे रखेश्षी आपस्पी 
नगरीनां गहाँसादी परित्राव्टधने। शिष्य जनेड शाजेना व्वणु॥र२ रद परिना०/धायाय 
पिताना भतने। अथार धरे छे. 


शेदह पिगक्ष नाभना स., भडावीर अक्षुना साथुणे थार अक्षो भूछथा 3--(१ ) 
देड सात छे है जनत९ (२) ०१ सांत छे 3 जनत१ (3) सिद्धि ( भाक्ष) सांत 
छ है मनत १९ (४) व्या भरणु भयोथी व (ना संसार) बचे से घटे १० सथह४ गा 
अन्नोना भर्भने ने पाभी शद्बाथी ब्य्याण न जापी शब्ये, पिणले इरी णे नणुवार 
१७३, पछु द४६४ यूप रहो. खेटलामा वेडिना अरणिथी सांस्यु बे इयगध्षामा 
कणवान्‌ भदावीर जावेश्ष छे, तेजे। सबीश छे, धरे5 अश्लोना भुकासा 5२५ सभयथो छे ? 
शेटदे सध६४ परिना०्ट४ पाताना भनजञ समाधान इरवा ग्शासा सने सरणताना 
सभेणथी अयणक्षानभरी तरश याब्ये।. 


ते बणते परभेषप्ारी अक्ष भछ।वीरदेव भू, जौतभस्वाभीण्न इछे छे ३. 
“/ द्च्छसि णे गोयमा! पुष्बर्संगइय॑ कंतं, क॑ भेते? खंदय नाम” ( जथोत्‌ू-पकष ४छे छे 
| डे जोतभ! सागर छत रूभमणु तारा पूछुन्शन्‍न्भना सम भी-पयने वरे४श, अभे छे 
भेथ्ञ | ते। बे डे स्ड धने।) त्यार जाह ४. जोतमस्वाभी०७ अशुभड।वीरदेवने ब्थावी 
रडेश २४६४ परिनाव्श्थना खात्मानी येज्यता परे मामतना विविध अक्षो पूछी 
येज्य निशुय 3री पोते साभे देवा व्यय छे, न्यने स्वागत अश्षद्धारा सन्‍्मानी पेन 
भवन 8१२ अकल्षनी श्रवीशतानी छाप पाउवा तेना छुद्यनी (यार अश्षोना घुझस। भेणववा 


७५२ भीमवू विजयराजैन्रसरि-स्मा -प्रेथ 


सूथन. घथु' 9, " चोउचीकरन्मण्डपमाक्मपुण्यवल्लीमिवारोहयितु छुकमों ) प्रामे च 
खडेरक नाम्नि वीर चैत्येएजनि श्रेष्ठिवरं: ख मोषू"? ” सलभी शीक्ष भेपू नागे ओह 
स'इर४.. जाममभां गये, पशु जा गाभना पीर येलगां पेतताना शुश्यटृपी पथरी पर 
यरेपा भारे भाउप कधाव्ये:, 

जा माणु जेशु डते। ! पेथडशाडनां छह पर्धाभाव शार पे्ना सा्॑ वा. थुने। 
मे ४ अशरित ” खेटले भद्वीरस्पाभीतु' देशसर मे/णू शेहना पणतहु छे।8' को४णे, भ। 
8&बेणथी १३५७ पंडेता पीर परभात्मानु' देशसर ७9. से वेकस थाय छे, स॑, पेपणओो 
ओेह्ी परवत जने धन्डा्े बणावेदी जने॥ अतिशेभा तेमना पूर्वीशिवी वशापत्ी ले 
तेमवां सलुत्ये।नी ने! चेतीश अले।डनी अशस्तिभा जाथी छे ते अशब्तिना। सार वैणगी 
ज'ते जापीणे छीमे ताथी प्वेष्ठ क्षेव॒, मने विशिष्ट घटनाणानी साक्षवारी पथु ऐगी 
नोषी छे, पेमा महिना भहिर विषेने। बलेण पछु ध्ये छे, 


अशश्तिने। कार, 
(१) श्री व्धोभानस्वाभीनां भाव्रिथी मलाहुत संडरघुर ( सांडेश )भा आगषाट १शी 


( पोरवा३ ) शातिय सुभविशाडने। यशस्वी सने शम्शभान्य जाल नाभने। धुत छुपे, पेने। 
युन अ्ठी मास छते।, 


(२) लासडने। स्यायवान, विनयी, लगने सबस्टशन भात्य भेष( मेशक्ष )वभने। इसे 
हते।, जने भेषने काठ वध॑भान छुपे, पेने भैयाइसि€ नामे सहायारी तर छेते॥ यदकिंछेने 
सात जुने! ७१, तेभा सहुथी भेद) पे५३ ७ते।, 

(3) पेथडने इमथी छ नाना लाए छतां-नरसि'७, रतनसिछ, यतुर्थाभदक्ष (ये।धमव) 
झब्पक्ष, विडेभसिड जने घ्मशु,रे 

(४) पेथडे णुद्धिक्षप८8 पतननी पासे जावेद साडेरधसा पैतावा, धनपड़े पे।व।गी 
अुधदेपता जने पीरसेव४, नामनां क्षेत्रपणथी थेप्वजेव मधथवा रक्षित भेहु चैस-मंकिर 
5२०्थेु 

(१) ना जलेडने। जाशय समभव्वते। नथी, 

(६ ) पेथ३ वीष्मपुरभां स्वु|भय प्तिभाक्षएुत तेभ० पेःरणुथी शुध्त जे भाँह्रि 38२ * 

(७) सने जाशुणिरिगा भद्धामात्य श्री वश्तुपाणक्षरिति नेभिवाथना भेंट 
शपार ससारत्अद्ठया इगता पाताना जात्माना उद्धारनी प्रेभ 6७२ 5शन्ये।, 


४ “मो के यशोनाग, वारघन, प्रह्ददन और जाह्हग चार पुत्र थे। चाण्डसिंद वाग्धन का पुन्न था । 
_ ैपैयड के छोटे भाई रलचिंद, नरसिंह, चतुर्यमकठ, चाहड ( घर्मेण ), विक्रम्िंद, सुजाल ई 
ऋमसे थे । देखो प्राम्याट इतिहास भु० २४९-५७ स्पा० दौलतसिंद छोढ़ा । 


ख्भशसिद्भाव पाँय पृवीभवा ७०९ 


पेट्टिजे घननी विषम इशाशे पर्तावा छतां घर्मप्रेसथी शेध्मेश्च थ॑ जपूव॑ रीते पमन्‍ु 
जाराधन परस्पर ये।ज्य सख्धार साथी ४२ रीते ४रता छेता. 

समभय ब्श्तां भंणक्षशेइने पूपषीड्रत इुष्कर्भोना विषाध्थी शेणे।त्पत्ति थे, ्मने॥ 8प१- 
यारे। ४रवा छतां राण शांत ते। न थये, पणु रोण विषभ णनी जये, भ्रूण जंध थी 
गए, थेडे। धछु देषाते। जिरड' जमथ्ठएुँ थवा भांउथु न्मने तृषा पधु ध्ागवा क्षाणी, 
जा ठपरथी शेंठे पाताना जायुष्यने। न्‍्य॑त न5 व्यणी जधा इुड्डणीमान लेणा 3री 
पेताना मेरा युत्रने डुड्धणना सार से।पी, परिथडने वछु संक्षिप्त ४री, स्ीथा यथाशब्य 
सांसारि६ बआायेने छोडी ६ शीक्षपाक्षनपूर्व5 ७ भास व्यतीत अयौ, 

बणी शरीरभां व्मझु४ विश्िया थी ब्वे४्ठने न्माशेष्यनी समाप्ति भति (न४० व्यणी 
विधिपृ्वं६ र्मनशन साहथु, इणीये। शेहनी शावनाने निर्मक्ष रीते टष्ाववा विधुक्ष 
अभाणुभां घी भडेात्सव 2र२वा क्षाय्या, यार शरणुं-नवधार भनत्र न्थाहि. निरतर 
सालणाववा शषाज्या, न्‍या जाप ठनाणानी सण्त गरभीना क्षीषरे शेहन मत्युथ तृषा क्षाणी, 
पणु गाये। भेणे। पाते घामिड्ठ जाणेवान भव सलने मनशन थयो पछी पाणी सणाय 
इैबी रीते ? तेथी सुणावा बाज्ये।, येज्य विषेशचु नियत्रणु भन पर न रखेता भन ते। 
शनादिशक्षीन सछ० संस्चारेने वश थट्ठने इध्योनना थडावे यढीने खेटथे संधी 
'व्यारवा क्षाय्य'' 3-ला बेड भने पाए पीवरापशे नडि, ड ते। जहु त३४३' ७', 
पु शु' थाय ..पन्‍य छे। पाशीमा रडेनारा भाछउत्षामेने डे शेथे।ने 3डी पणु पाशीनी 
. परसनी विषभ पीड़ा जद्युभपवी पडपी नथी लाहि, छेवडे मत&ाकष न९४ छे।४४ अृत्युनी 
छेल्थी धरीणा। ७पस्थित थे, पणु सुयेज्य निश्चित न भणवाथी इुध्योननी जावे।यना 
यो. बिना भाणवशे॥ “अंते यथामतिः तथागतिः ” झु०्श्ण ते ०” शद्धरनी, जढ।२ बड़ेती 
विपाशांतर नाभनी, भे।टी, नहीभा मनीश वर्षनी 8भरनी भगध्षमन्छा नाभनी भाछधीनी 
अक्षिभां भनछ तरीडे 6त्पन्न थया, 

अर | शी इमोनी विशित्र गति १ ठद्धूटपु आवध्धमोज' विधुल श्रीमताहभां 
पणु जहइभुत रीते पाक्षन शरनार जुशयात्मा जने सविध्यमां भू, श्री गौतभस्वा भी ९७ 
तरी$े थनार-भछापुरुष पछु अमन वियित्र >पाथमा डैचवी रौपे जटवा्श व्यय छे, ते 
सजा भ्स॑ण 5परथी स्पष्ट सभव्यय छे. | 
द्वितीय क्ष+-- 

इसे धरीने भजवाददने। ७ भस्थ तरीजे हल पछी लपसुबल दिस& बत्तत 
जाघीन जनी नानां भाछथनी डिसा उरीन आशुर्वत्त धरवा कषाल्ये।, 4 
८ नजिया खने परणिया सिवायना इरे४ स्याधरना मत्स्पे] बगतसां डाय 8 7 बी 
'शाखनी, भयोह् छोर ते ० नहीभा मैन साधुना जाारना गेड भत्ते गन थे 


छ्णछ भीमद्‌ विजयराजेन्द्रयुरि-. क-्रंथ 
(१७६ ) तथा संबत १४७७मां शतु्ण्य जाही भद्धातीर्थेनी यात्रा ४री. 


(२० ) तेम० व्ययानाइसरिनां हपदेशथी पुस्तश्क्षेणन, संधपृष्य, जाहि विविध 
धर्म पुत्ये! तेशे ४र्था, 


(२१ ) भांउक्षिएने। व्यवद्धारों (4९७१ नाभने थुत्र छते।. तेने वरमणुषा वाने 
सखी छपी, 


(२२ ) तेनी डरपी३५ भानसभां ७स समान पर्वत, डेथर लेने नभह नामवो 
नए थुने। छतां, 


(२३ ) तेमा पर्बात सइुखबीर (०) तथा पाछजा (साया) जाहि इ&गगी के 
ब'शनी शिक्षा वचारनार छते।. 


(२४) खलने णीगे $ण२ ऐने भागारेवी कार्या जने अन्छा नाभने। युत छंते। पे 
प'शनी शे।क्षा बधारनार छते। 3 


(२५ ) प्व॑त-$ गरे (मे आाहजेप्जे) पाते तैयार इशवेव भूर्तिने अति (लक 
शा) धरापीने संवत पपपद्षमा स्थापना भंडेत्सव अर्थे, 


(२६) स'. १प६९०भा तेमणु 2रापबक्षी (श2रावक्षा ) पारधना4थ, जणृ४, जाई 
वीथेनी यात्रा 5री, 


( २७-२८ ) तब्नंतर जाघार गाइश्मां" तेमणु हरे४ शाण/भां-6पाश्रयभां !) 
सुगक्ष हनी साथे अध्पसुतनी अतिये। जपणु ४री, तेभ० संचने। सक्षर 3री नभरविवायी 
बशु६/नेने इपानाणुनी साथे साइरना पड़ि॥ा जपाव्या, 


(२६) छत्यादी सुट्ठुते। अर्या पठछी ज्मागभणण्छीय ओ विवेदरत्तनां पढेशथी यहुब 
नव ( अक्षयय ) अत्ये ब्माह२ अये. 


(१) थाषी, भेह्ठी जाति व्रभ पंधावी ३० यभेत शण्द ढेने। ब्लेण्मे, 

(३२) स० मैंडलिक का विज्ञित पौन्र था जिसकी स्ली मणकाई थी । 

( ३) मंगादेवी तो पुत्री थी | पत्नी का नाम लोलादेवी था । 

संपा० दौलत्सिंद्द छोढा 

(४ ) अतिभाभा देवतयारेपशु निभित्ते डतता विधानविशेषते जन्रनशक्षाल अढे छे 

(५) जा अधार गाभ, सश्य हवाना ग्टयुसर ताहुआर्भा जावेश' छ. जेबी जासपाववी 
अदा से पशु भेड तीयोस्थान कब भणुवय छ ढेपर वर्णु्वामा ग्मावेक्षु झपी तीयी जते जा परीय 
/ डोपी धार” जाम साथे न्नेडश बपे ०४ डहेवाय छे जा गघार थाभ ते सपरभा सैआ3 सेसि5६ 
१२ ५६२ ० छ ०? ]े। ढलेण हीरलोभाग्य, विजयप्रशसित, विजयदेवमहात्स्य भते दीर' 
विजयस्‌रिरास पिजेरे अथेमा बारवार लाने छे जशमर नाध्शाढ तरथी बयारे स|वत १$३८१ी. 


साक्षमा दीरविष्टयसरिने जाआ तर३ गायवाद' खाव्थु' ७६ ते बणते थे जातायवर्यी स्माग/ था्गेगे 
चाउुभाँस रहेता ७ता, 


सप्रसिद्धभाव पौय पृषाक्षया छध१्‌ 


करते तमस्तायभां पेसी गये, हंद्रभछाराग्र तेने पथडवा तेनी 'पाछण ब्ट्या भाटे ने 
छेग्नर हवन छु४स 3चये। तेमां जा जाने मित्राने ४6शथी ०/३' पथ, ७ भडिने त्यांधी 
भ्रन मित्रे! पाछ इयो, पणु ग्राछा साव्या पछी खुलद क्रावइना शवबनी भानशि्ठ परि- 
णुति शेवी पथ्ष॥४ जर्श उ-ते पोतानी हेवीने छोडी सपरियृद्दीवा ( वेश्या प्रेपी ) 
ट्रेवीना भे।डभां इसाएं जये।, पेनी. इवीजे पराताना पतिना मित्र ब्वे।तिभाश्षीदेष भारशत 
सभष्यपवाने। भुवास अराब्ये।, व्ये।तिभाध्षीदेपे चणु भूण छिंतशिक्षा इ४ने तेने न्मपरि- 
भूद्डीवा ड्रेवी( वेश्या ))भनना,: प्यसनमाथी गयातव्ये।, आवडमे ब्ल्येततिभोक्षीदेव पेताना 
साथेने पूर्ण 5रीने त्यांथी व्यव्ये।, 

चतुर्थ क्ष*-. 


१/णूद्दीपता पूर्वा भछा।विदेड़ क्षेत्रना युष्धक्षापत्ती विष्श्यभां वेतादंय पर्वात 8५२ इक्षिशु 
अशीना चेजबरतीधुरीना राग्य सुपेणविधाधरने तया ब्वे।तिभोक्षीदेव वेशवान नाने ०- 
पे «“न्यये।, पथ घाएमाताणाथी ये।ज्य रीते क्ाक्षल-पाक्षन अरायेव ते राब्शइभार स्पी 
बलाजामा अवीएु थव्ध थुवान क्‍्ये जनेद विधाधर अच्याजाने परएया जाई आधे याथी 
जावती विधाजेन ७ भदिना सुधी जत्युअ ४उ5ह्निययोँ साथे घेर ०/णक्षभां साधी# 
७ भडिता पछी गोरी, अशप्ति ेवीओे। असन्न यह वरदान जाप्यु, डआवडमे पिधाधर 
यूधवी भाभी शुबराब्य तरीहे खुण पूनोड़ ४ाक्ष पीताववा क्षाय्थे।. 


गा जायु सुल4 शआवधने। ९१ देवबे।धभांथी म्यवी पश्चिम भछा।विदेखना धनवती 
विष्श्यनी, तर शिशुनणरीना घनदेव शेहनी झ्री घनवतीनी अुक्षिमे घननी अणिना स्वष्नथी 
सू्यित पुत्रीपत्ु “न्‍्म्ये।, भावापिताओं घनभाता नाभ वस्थाप्यु, येज्य प्ये न्मनेश्ध अक्षा- 
भा अवीणु थर्ध ने संगीत स्यने पीणुवाइनभां जति अवीणु थ्॑, 


खे४ सभये वेणवान विधाधर साश्शशभाणे' “ता ते घनभाक्षान ग्ने्ठ ने ऐेना 
पर नासप्त थर्ण जवाद्यारे 5पादीने पेताना घरे कष्ठ जान्ये।, पेणवान तेवा भे।डभां 
रघ णने 9, तारे घीसणा नाभमना पिताना भमन्रीझे; राग्पुतने समव्भप्ये। | ४ विधा- 
घरे। भादे जेवे। नियम छे जाने वेतात्य प्षांतनी सलींत 6१९ बेण पणु छे 3--भक्षा- 
प्र जभजुयाडेदी वन्य साथे संग गाधनार विधाधघरनी विधाओ नाश पाने छे. ? 
परे लारणाह के भदिने स्वतः उन्या राजवती थ्, जेटवे, घामधूमथी वेशवाने धषम 
डर णा६ २०४घुन स्वेग्छानी पूति थवाथी खान'हमा दिवसे। बीतावढा क्षाओ्ये।.. तेना 
पताओ येज्य सभये राब्य 5प२ तेना जमिषेध ४ये जने पते रीक्ष। क्षीधी अटदे 

* येत भ्रतभा अद्दों ७ भद्नानी विधासाधना भारेनी 335 ह्निययी जने भतशास्ायुसारी 


4पि परेरेनु ४३+२ पुन छ, स्वतस शयथी १ विजुत जहीं नथी शापी, 
९ 


पू० नाधथेणणुघर श्री जीतभस्वाभी९८ना 
भपसिद्ताव शुंय पूत भव 


थू तपसती भी धर्मसाणरगणिवर यरणापास६ भुनि जशपसाथर 
[याजुसमा (8, २६) ना ओऔ नित्-विनय-स्टवन-भशणिविषश्य फेनशासस'भछभांती 
एस्तलिजित प्रवना गाषारएे ] 

१/णतमभां मजशानभूढ आणुीगे विविध इमाना विषाइने ्मथुसवता ०न्‍्म-भरणुता 
यहां मरवाएँ रडेत्षा छे, तेभमग/ जअैछिछ पद्यथोनी, आपि-अप्रात्तिभां निभित्तश्पे थर्ड 
पडता माह पहाथें पर राजद्वेषनी लावनाथी भावित जनी रखेधा छे, वास्तव रीते 
“४ पूृष॑स यित इमौनी शुनाशुलता सांसारि. आणीमानी तमाम सांसारिध परिस्थिति 
भाटे बवाणहार छे।य छे? भया सनातन सत्य पु निवेध्यक्षुनी णेरढ।०री डे भ ध्ताने 
बीपे सम९ न शब्बाने थीषे ब्णतना आणीये। णाह्य निमित्तोने ० पैतानी सासारि४ 
पशरिस्थितिना सबर5 भानी, तेना तरड्‌ शुकाशुभ म्भध्यवसाये। री ग्यएये-्भष्गएये पु 
पिताना लावी श2बनने स्वतः हु जमय णनावी हे छे. 


स्यावी परिस्थितिमां निष्छारणु ४रुणाना सार परमेपद्भारी शाख्धार शगवंते। 
सयारी छवाने इसनी जथ्परी भूथे। सडेक्षाएथी समव्यी व्यय, ते डियाणे ण। 
प्टन्भभां जनता तमाम जनावे।नी सडेतुध्ता इशौदनारी पूवोप्/न्मे।नी शुभल्षाणद्ध स्सपूणु 
भाडिती ब्थ्शतना वानी इ णी इशाव साथु' निदान स्पष्टरीते ०/णुववता डे।५ 9. 

फत्तभानप्ाते $छ पणु सार हे जा नडि', सायथरनारने पणु समा “नमो 
छुण 3 इण जचुलवपा पढ़ता व्नेधने घणीवपार अद्धाहु भाषा पणु सम्पताने आरणे 
सेशयावरत्तभा पडी ०४ शअ्रद्धाने शिथिक्ष जनावी देता छडेय छे. 

सेटक्ष। ०/ भादे इरेड भदाधुरुषाना बनभा अज्ावीत रीते जापणी समप्शशक्षि 
खने वियारशप्तिने पणु घढीसर थलावी हे तेषा अडपी इभमछ विध्वसना असने। 
निणी भात “जे ते। भदायुरुष छे हे छता» ओम 3ढी डाथ व्मेडीने पायि४& २४ 
भेहनाभां ८४ भदाधुरुषेना चरित्रतु' अपणु सीमित न थष्ठ रडे ते जाशयथी शाजोभा 


अत्येड भदायुरुषाना पूवब/न्भप्रस णे। जार पणु जापणुने यथाशञ्य रीते ध् 
3पक्षण्घ थाय छे. 


ब्भा्‌ 


डेब्ट्ण शायनपति अ्रमणुक्षणवान्‌ श्री भड़ा।वीरहेवअक्युना समाधणणुधर ४ 
श्री गौतम 


स्वामी लगवतना श्ुवनमभा पथाश पषनी पाडी मरे पणु यह विधान। 


(८९) 


खभसिद्ञञाव पांच पृर्षम॒व ७देई 


म्श्थायायोना उपद्ेेशथी अतिभाघ पाभी, संसार छे.ह, परिता०/५४ दीक्षा क्षीपी सने 
ऊसे अरीने परित्राण/्थायाय थये।, 


ते ०४ स्थहय4 परित्राव्य्थायायों पिणक्ष साधु हरा एछाणेक्ष यार ऋनाना प्स्याण 
न हुए शख्धवाना घारणु अछ भछावीरदेेव पासे नयावे छे, त्यारे स,. भापीर अछ भू. 
श्री गौतमस्वाभीष्ठने भावी रखेध स४४४परित्ा०/्घनी सेणणाणु पूर्वलांगतिक ( पूरी 
“०न्‍भना सजी ) तरीड अरावी येज्य रीते तेना अतिणाध भादेनी पृवभूभिष्ठा श्रो 
जौतभश्वाभी० मभारइत तैयार ४रावे छे, 


ब्जा मुब्श्ण श्री लजवतीसू+ ( द्वितीय शत अथम छढदेशे। ) भा. न्मावता २४ ६४- 
भुनिता सरधिध्तरभां स्मावे। पुच्चर्संमतिय पहना साधारे ०/णुछ जावता भू, श्री गोतम- 
स्वाभीष्ठधना (पांय) पृर्व॑सवे। शुरुसअद्ययाहिणणे जावे ०? रीते जापणुने भष्या छे, ते 
वास्तवसा धर्मोनिष्ठ सब्यात्माणेना भानस 8प२ अभी विषभता सखने खात्मानी सनात 
शक्तिणान। जह॒भ्ुत साभथ्योने स्पष्ट रीते न्म॑ंद्ित इरे छे 


मुभक जात्माजाना डिताये' सस्‍तविथित अत 8परथी अथम*० १२ प्रसिद्धिभा 
भ्ुषाता मा पूर्वी सवात वर्णुन वा्यी-वियारी भछायुरुपेना शवनभाथी रजापणी जात- 
रि२ विशुद्धिना जाइशने तानने जनावी न्मात्मम्रल्याणुनी, छुनित साधनाना पये अध्याणु- 
४भी ९2१३ र्थसर जने जने भारा का अवासथी भारा ९पनभां पणु तेनी अध्याणु 
साधनानी क्षमताने थुन, उुनः जाश सते। अस्तुत्त क्षणाणुमा भतिभहता न्माव्थी छेष्ठ 
जमशा्रीयता थए४ छाय ते तेउ' मिथ्या इुष्ड्रत ६४ विरश्ञ ७. 
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पद धीमण्‌ पिधयराणेख्सूरि-स्मारक-भंथ 


भादे तने जाव्या छे। पणेरे ) वात २5णुावीने तेना जंतरने अछ १२६४ श्रद्धीनभशठुराण- 
बाछु' गनावे छे, यछी ते। अबु पासेथी जुक्षाता भेणपी, दीक्षा धे, शुतशान शणी, 
6थ तप पपी, सनशनपूर्वी& थआाण 3री जारमा देपदे।॥ हेषपण 8५० छ १णेरे दावने। 
गजापले महीं धपयेण नथी, जड़ी ते। जे०हु ०” ठपयेणी छे ४ अछ भड्ापीरहेपे भू 
गीतमस्वाभीषने २४६४ परितरा०5 साथेगे। पूवंब्टन्भने। सम ध इशोपनार ० पुष्बर्संगइय 
शण०्ड भूणसूत्रभा ०णुण्ये! छे तेना ०/ जाधारे &गबुभानित थता पृ, गौतमस्राभीषना 
सगे २४६४ परिमागधइन। गत गलत्भना सामने व्यक्त धरनारा पत्थि इ्वीलते। बडा 
सक्षेपभां ०णापाथ छे, 

अथभ सप-- 


१/गूद्वीपना पूमछाविदेस ल्षेत्रमां धुष्छलावती विष्यना प्रक्षावत्ती डेशभां शीते)॥ 
नहीन। इक्षिणु ते विषाशातर नहींठिनारे प्रक्षपुर नाभवु मे नणर ७8) ला फ्रद् 
नाभते। राब्य ढते।, तेने प्राक्षी नामे राणी जने ग्रक्महत्त नाभे राष्श्युभार छेते। ऐ४ 
नगरभां सब्ल व्यपद्धारीजामा शिरोमणि मनणोक्ष धन सापत्तिने। स्वाभी भंग नाने 
4१४ घमपरायणु शे8 रढेते। छते।, तेने सुमगवा नाभनी शीक्षशुणु ने शपशुणता 
समेणवाणी थी डती, तेमाने मणक्षानाई नाने सुविनीत घार्मिष्ठ युत्र छते।. पे श8 
धर्मशा्रोन! अपणुना अताये वधु पापथी विस्मवा भारे नीये झुब्म्ण परिभ्रदवु अभाथ 
नियत ४रेक्ष. 

४ १० जैडि झुपणु निधानमां, ९० हैड़ि सुबणु व्यापार्मां, १० झेडि झप् 
न्या०, ५ पदाए हरियाभाणे', ५०० गार्ड स्थक्षमाणेन, १० छेब्वर पैह़ीया, १०० धरे, 
१०० बणारे, १०० हुडाने, २० डेव्नर जाये।, १० छुेप्वर सैंशे।, ४० छेगर णेडरो- 
णयरीजा, १० छथी, १०० बे।॥, 3०० बेडी, ५०० ६२-हासीये।, ? 

जा उपरथी सभ९ठ शध्यय छे 3-मंगवशेहनी श्रीम'ताष ( इणेरणे पे ४प्यो 
8पव्नने तेवी ) जैबी, मइभुत छशे। जाम छत्तां निरंतर घमध्यानभां शेह रहए रडिपी। 
जता, गारे अते।७ निरतियार पाधक्षन, जाइम-नयौहश जाहि यवद्िनिे योषध आाधि 
नियमितश्पे 3री पेताना ९2बनणे घनय गनावनार ते शेर ब्राष्यशाक्षी रत, 

ते « शेक्या भडननी पासे सुधमो ( सुलह ) नामना ओे8 साभान्य स्थिविे। 
शप४ रछेते। ढते।. विषेष्णुद्धिसपनत्र भागवर8 पेतानी श्रीम'ताछनी भणररीभां भ्त 
ने जनता साथमिंड्रपणुना साथा घम््मेडपूपं॥ ते सामान्य स्थितिवाणा झुधमभ श्राषद्र 
साथे पोषध वबणेरे धमध्यान यथाशद्वित इ२ता छूता, गे गे वश प्यावद्धारिय 

5 पक कप 0 पनीर एक कीच 


+ ७ कि अतना भा अग चना आरलषमा पणु गावा ० बावाकओ (०३ 8-- 
अथ श्रीमद्दावीदधवासिना, गौतमस्वामित अत्युक्त रकदकस्तवपूर्वगतत्तत्र किंचिद विविच्यते । ” 


वायाय इसपर उरे७' उेपहप्थता भेक्षि३ सेदे।3' पछुरन ऊे९ 


छे. जाम निमौतय #न्यना विषयभां खब्श्ना छे, उसर भंध्नाहिना इृपभां ते गन जंगे 
यहढावी शकातु' नथी पणु सूषणाहिना इपसा चद्वी शघ्ाय छे. घनाढ्य जने राग्शभान्‍्य 
श्राव्शेणि जथवा ते। चैत्यनिभोषद्ठ परे पोते व्श्विभश्तिथी जु४ रघ्स चेत्वना 
निर्वाड भाठे 'झपरूपे ? स्थापी छोय ते (अद्िषत ? स्थवा “चथरित? द्रव्य अछेवाय छे. 
इब्पित #न्य येत्य स|णन्धी सब अआमे।भां 5पयेणी थाय छे. १-४ 


#& निष्पाइयम्मिय गिही, जिणभवणाइम्मि सत्तिअशुरूवे | 

चेह्यद्व॑ सवायरेण चिंतेज़ बड्ेज ॥५॥ 

गास-पुर-खेत्त-सुकाहएसुकारेज़ रायवयणेण ! 

देवदाय तक्ारणेण जिणदववबुड्धेत्ति ॥ ६॥ 

वुड्डिणीयस्स द॒ढ, चेइयदब्॒हस्स रक्‍्जणुज्जुत्ते । 

कंपि हु जं णिरूवेज्ज उवज्जभीरुं अलुद्ध च ॥ ७॥ 

जह तह परिव्ओ विहु कुमलेण हमस्स नेव कायद्यो । 

देसाह दुत्थिमाणए अविअन्नतों अ भावंति ॥ <॥ 

एयर्स रबखणमि, सबर्खेचिय रकिखओ धम्मो। 

नय एत्तो वि हु परम, अन्न बन्नति गुणगण ॥९॥ 

नस्थ---निव्८ट शप्तिने खबुसारे ग्ट्नलवनाहि तेयार अशवपीने भृड्सथे सब अयत्ता 

बड़े हेवदन्यनी चिन्ता ४रवी जने "?टक्ष थैल्य #न्य खे5३ थथु डोय तेनी संसा4 
घरवी जाने तेने पधारनानी आह राणवी, ब्ने शब्य छे।य ते। रच्तश्ञावडे जाम, नणर, 
क्षैन-६णुनी, भडपी विशेरेशां हेषद्न्यने। ढाणे। णधाववा ह थी हेषदन्यनी व७ थाय, 
आष्ठ पणछु अधारे डेषधननी १६७ ४रीने तेनी शक्षाने भादे उचधभपते सखने भषछम शव! 
डैाछ पशु पुरुषनी पसचुणी ४रे. देपदप्यनी व्यवस्था 5र९नार भाणुस पापशीरु न्यभे 
निवोधी छोावे ब्नेष्ये, अशव युरुषे यैत्यद्रन्यना प्रेम तेम व्यय पणु 3२व। व्मेध्ये नि, 
इशही स्थ्य-हुमिक्ष-रा्नविष्कवाहिना सभयभां न्मन्य खोते।थी जाव5 जध था औत्य द्र्व्य्‌ 
जर्थीन तेनी व्यवस्था ४२वी, देषद्रन्यचु' रक्षणु २ता साक्षात्‌ धरम ० २३७५ धथु" 
णणु।य, डेवघननी रक्षा सभान आपडने भाटे गीण' डे।ए ७तम शुणुस्थान शाज5।रे। 
नणुन ऊरता नथी, ५-< 


राोघारएए ४०५-- 


एवं चिय साहारणं-दब्पि करेज्ञ तदचरं न बरं । 
चेश्य-विचवण-संघ-पोग्गयाईणि से विश्तओ ॥ १०॥ 


७घे० धीमयू विजयशजेन्द्रसरि-स्मारक- 


मगवरोहना पते बेडापिड धरतां व्वतित्मरणु शान था, पे।ताने। जतभ्षप णोचे॥ 
ज्भन६ पश्षाताप थथे।, ८ नानी ४5री घडने फेम हैडी हे? तेम पातानी वानएई॥ 
भानसिड पहने पश्मात्ताप द्वारा शुरू न इरवाना आाराशु मावी पठेश्षी पे।दानी १र्प- 
भान-छाबीन दि, ४ इत्तिवाणा लव जब सत्यात हुःण यथा, पी गतलवना संस्था 
शेना जावारे धुनः भानसिद्ध रीते आप घसी स्पीडायी, भाछथां पणेरेनी छिता 93 
आसुद्ध नमाडारनी जवेपणशा ४री शरीर निरषोड ४२१ क्षाओये।, 


मा गावयु सगवशेहनी पाडेशना रडेनार सुल& श्रावद्र रर्वोपाष्टीन भाटे मीन 
न्यापारीजिना डाइथा साथे. प़ाणुमां णेसीने समुह्रयानाना नमाशयथी विपाशातर 
नहीभाथी पार थये। छते। त्यां इप्ठभौना अतापे अयय्र वावषाण|ड. थर्पा भरते 
बछ।छु पटी गथु' ते ०/ पणते मंजवशेता 4 मत्ये पेतावन। जतमपा सापभि३ 
मित्र सुलद्ने नये साधमिंड वात्स्य रवाना शुभ जाशयथी तुतो पाणुमां इेणपावी 
नणी ठप२ मानी रडेव सुलह आपडने पेतानी पी8 पर णेसाडी डुशध्षकापूर डिनारे 
पड़े।याडी दीपे।, जाह भजधमत्त्ये नही उिनारे जेआतमां जनशन 3री थारे खाढारने। 
त्याण 3ये, १६२ दिवस क्ुधा-तृषाना परिस्द्ने जराणर सही शुभव्यानपपद पपर 
भत्ता स्मरणु साथे 5६घमो भाभी सोधमहेपवेधता पदेहा पराथडाना जाववित 
विभानानी, पच्थे शुभाट४ लाहारना जिशेणु विभानना जधिपतिक्पे म॑गवमत्य 0० 
तृतीय क्षत+- 


हेवलपना तेव्वा नाम ब््ये।दिभावी जने हेवीवु नाभ ब्येतिभती छठ. और पढ्ष्ये।- 
पभव साथ छतु , 5पब्ला पछी जने5 देवाना ०२यवश्यद्भार साथे हपपातशव्याना भत्रीश 
ब्षाना शुबान वरीडे गद्भार जावी नड४घे।छ सिद्धायतने।भा पृष्ठ परणेरेनी शाबिए शव 
रनी भयोद सत्ववीने पछी ख्ूने5 अधारना डेपताएं नाटड परणेरेना खुणि।ना शइशपनों 
वब्यीन थए जये।. 
जे४॥ ब्व्येतिभोवीदेने जपधिजञानथी पूवलव खेथे।, जे गतब्श्मता धर्भमित 
सुक्षकक्षापद्षने, मनशन 3री सभाधिपूर्व४ बाक्षणमी पाभी चेतना ० विभाननी व९8वों 
उुष्पापहीण विभानभा हेव तरीडे पथ गये, जेटदे तरत बये।फिभौधी दे धर्म 
अभथी पराष्टने तेनी, पाये गये।, जने परवपर भूण ग्रेभथी लेखा, गतक्षपने। धर्मः 
पक पम्प हा गने ४णु। पणी घर्मग्रेसनी साइणथी साथा. मित्रे। भय 
१, 353488/५, ३५१८५ वजेरे न ९ 3, तन न्भप्र८य।७५ 
शाधि भडे।तकपे। कक ह रे कल बी पड शक हक पा] 
५ / सैंथुर आने थे 
अध चा-महुभिहना इस्ता पराताना सभ्यपरत्वने बधु दीपाववा क्षाज्या, 


,... जि शोषमेदरनी सुण्य धद्षाणीने ७४ सामागि& हे हपादीने भागी भोे॥ 


न्मायादी स्वलंद 3२७' शवह्त्यना भेक्षि३ क्षैरे।3' पुन ७६७ 
परथारे। णर्य भी बाते तासुधी मा ब#न्‍्यतनेा व्यय अश्वानी छ० माछी रडेती 3सड्े 
थे 6 नीविधन ? खेटवे  श्िथिवी 3? जणुते। छते।. 


याहु जर्यामां पधारे। सने सखापड्भां घथाडे थते। तेषा अ्सणाना सा 
निविधनभांथी र४मभ 6पाडाती मने सणवड था पाछी तेटक्षी रहभ पेभां 8भेरी हेवातवी 
डेती. भूवनिधि ते। पधारवानी ० दत्ति रडेती छपी, हुष्छादाहि 3 राष्ज्यविष्यपे।ना 
ससथयभा प्सतिणि। 6०८४डी “पी त्वारे ते रिज्व॑ #'डामाथी चैत्यस'णन्धी सपी शायेत 
तेवषा इ'डेना घनथी याक्ष रडेता, मम व्यवस्था ते सभयनी छे $ ० बणते पृष्णभां 
ग्वाविषेडा मने शुगघी विवेषना पर्व॑णत छता. 


'पृष० 'परिषाडदियां 'पशिवर्तने-- 


विड्मना तेरमा औश्ाथी स्मापणी बव्टिनिपूृव्वपदतिभा भीसे घीने परिवत्तन थवा 
भाउथु', प्णा4 खने यहन, उेसर साहि सु थी पहायेंना विदेषननी अपत्तिणा पधती 
याक्षी ते्‌रमा सेदाथी परिवर्तन पाभती सापणी ( पृष्वपद्धति ? से श्ेक्षमा सैशाना 
उतारभा वरतभान डेप घारणु अथु, नित्य पजणाक्ष-विश्येषननी स्ाभान्‍्य परम्परा याह्ष 
थष्ठ, नित्य विवेषने मे पढ़ता तिथत्ञेनी रुढि याक्षी, अथमभ प३'ण तिथ्ष॥। जने सच्ते 
नवाण तिक्षडे। थया, व्रक्षपूव्त जमने याहनपृष्ण व्ययासुधी वर्षसा र्झुद् पार ० थती 
लाजधी ते। शापओे पाते ०८४ गधु' 3री देता रूता, पणु नित्यनी थता आवजेनी सपब्ित 
पछणु भासरी गए मने न्डाना *डे।2 अत्येड विशनम दिस्भा वेतनले।णी पृष्टे। जै।इवाया, 
परिएने प्रथम ४रता समनेदणणा णयेीं भहविरशिभा वध्या प्रेने पड़ेत्यी वणवा भाटे 
5७भनणयीा णाध्षवाना रिवान्ते यादया, प्टे ेखरा भात्र सज्तिना घामेा छुता ते मा 
रीते गृड्य्याने भाटे निषोछ-शिन्ताने। विषय थछ पड्या छे. 


ब्भाप्श्नी 'परिस्थिति-- 


जाप? पूरी सभयभा छता तेवा स्थायी इडे छे।ता नथी, ब्या आवद समुदाय 
सारा भ्रभाणुभा छेाय छे ता ते 5४ छरडइत सावती नथी, पछु बत्य। पसतिया 
न्जनी छे थाना भयी यक्षाववा भुश्वेक्ष थठी पड्या छे ग्टन्भ, विषाड़े।, कषय्ने। 
उपर लाणाओ। जावीने 3 जेध्चनी पाछत् घमोड ४रे तेभा बेडराणा। लाण राणीने 
ड़ ४ ४५० थाय तेभाथी हेडराने। गधे। जया यवावे छे, जावा स्थामेभा बहने आप- 
जीने डितेपदेश जापता साधु भदाराजे ४छे 'साधगे | उसर, यद्न, धूप, डीपड सखने 
गेडीने, पणार ते। साधारणु जाताभाथी जय भडापे। न्नेषये, आापडे। डडे * साडेण 


जमे भा भा जाद शागाणा गने शाणाओ क्षएने यकावीये छीये जाने न्जापु 
इपद्न्य 3 साधारण जमे ते समझे, ? 


७६२ शीमव्‌ विजयर/जेन्द्रवारे-सुूमारक-ग्रेथ 


वेजवान विद्याधरेद्ध थये।, ग्ने5 रीते रा्ययथ पावन इरते। सांसारिय झुणवा लजई- 
क्षवां भझ थए॑ जये।, 


मेड क्णत डा जीने. विधाघर जाद्ाशभाणेथी पार थर्तां पवभाहा 0१२ 
भाहित थे विधाना भवथी छशन 3री पे।लाना विभानभां जेसाडीने 4४ गये।, पाछ०- 
थी पेजवान्‌ विधयाधरेन्द्रे भूण तपास ४री, भछ पत्तों न दाग्ये,, छेपटे घीसणा भंत्री 
भारशत अशप्ति विधाणवे तपास इरापतां भाधूम पउथु' हे “ते ख्री णीष्व विधाधरपी 
साये व्यक्ियार दोषथी इपित थछ गएछी छे, ” भा ठपरथी राब्बने सांसारना स्वार्थ 
अरेम अति यूण नरूमि थर्ठ, जराणर ते ०४ जवसरे णीताथो जायाव शणपतना पष- 
रवानी, वधामणी पनपाक्षके जापी, तुरत भडेत्थवपूवी॥ शुरुभद्धारा०/ पासे गये। शतने 
हेशना सांसणी चीसणा भत्रीनी साथे पाते दीक्षा अडुणु 3री, शुरुनिश्नाणे 66८ ४।१- 
विशुद्धि साथे सयभवु पाक्षन, विशिष्ट शानाल्यास गे ठथतप इरबा भारदु. ला णा४ 
घनभादाओे पणु भा साक्षणी पश्चात्तापथी हीक्ष। क्षीघी, तेशीओे पशु हुष्डर्भ भपाववा 
भाठे पश्चात्तापपूपोंड घूण हअतप अरपा भांड्यु 


तर ब््णु। ठुडमे जाथु भू थये छत्ते धाक्षयमा पाभी टेववे।3 गया. 
पंथ! सप-- 


वेजवान विधाधरेनड जउभा सख्खार देपवेधमा विभानाधिपति देव थये, मीणा 
भंत्री तेमने। सामानिह देव थये,, जने घनमावा पछु ते ०४ देषश्षे।धभा देव पेरीजे 4४ 
् ३ ६ 
इाक्षडने त्याथी, स्यपी पेजवान विद्याधरेन्द्रनी। ९४१ ०/णुद्धीपना भरफक्षेवता भव 
जे भणषहेशे शुण्भरथाने वसुलूति ज्राक्षणुनी पृथ्वी नाभनी खीनी डक्षिभां 60१४ थये।, 
डादडमे बनन्‍म्या पछी येज्य सस्ारे। घरीमे तेच' छदलूति नाभ थथु, विधाल्यास 2री 
भछाधुरंघर विज्ञन्‌ पड़ित थर्ण जगियारसे। शिष्येना शुरु जनी उसीशांड इरापवा कषाण्ये।. 
अछ भडाबीर लणवततना, पावायुरीसां॑अथम सभवसरणु वेणाओ अद्पसूलाहिब्ि 
रीतिण अतिणाध पाभी, पशु भद्धावीरहेव सजव तना नायजणशुधर णजन्या. 
रु पीसणामत्रीने। ९४१ हेवबेधथी स्थवी जा ०? सरतना भष्यण'डे थपड़ जाभवा 
तेक्षकशे&ने त्वा शीक्षयत्ी द्भीनी अक्षिथी सुनपणु “न्‍्थ्ये,, सते तेछ' नाम पिणथर्यडे 
श भडापीर देव परमात्माना समाणने शुरू अद्धान हैढ सम्यधत्वघारी णनी गहने 
सेयभ स्वीधारी भडासाधु भन्ये।, 
घनभावाने। ९१ हेपले।5थी स्यवी. जा ०० सरतना भध्य जाडे सावर जाभभा लि 
नाभना राव्यनी सभुद्राशुनी इक्षियी उुनपणु थये।, खाने तेछ स्थ ४ नाभ राणवाना 
भाव. उुवापस्थाये गन रीते विषयसुणे लेवता १ र०घुभारे. गहलाली परि- 


(६६ धर्मा-इढि : ग्टेन इश्यि 
( खेद आन्यने भाघषारे ) 
स'पाइड ; जे भुक्षाक्ष ७ भष्श्शु॥२ खेस »; पीजेय री, मेक्ष्मेक्ष, भी, प३७२। 


पश्चिम डि इस्तान, सने भास 3रीने भारवाड, भेवाड तथा शुब्श्यतभां जाक्षणीय 
सभा०/ तेथ शैेन सभाग्/ परस्परना सेवा सरस सुभेणथी न्थने सहलावथी क्षणक्षण, 
हे।6 छष्मर वर्षथी रखेते। साव्ये। छे; 3 तेमनाभां जेवर बे वेभनस्य हे बसवसे। 
रही| व्वएया्भां नथी, 


शुष्श्शते डिसाने जपनावेदी छे, ९४१६याने ९१ननी शुद्धि अनार नज॑ण वरीडे 
स्पीधारेध्षी छै; जाने तपस्या, सपध्ति तथा वेराज्यने जात्मशुद्धिनां साधन तरीडे ७पाथ्यां छे. 


तेथी ०४ जुब्श्शत अधानत* शानथुष्ष। ग्मेवी लम्तिना भाणने पधापे छे, अभड्ाड 
तथा शुष्ध तरपशानने थे णड्ड ेणणत्ु नथी, स्मायार-वियारना ब्वणा, ले जे धियार 
थे जयेक्षा धघ्नां भेक्ष छे * मे तेछु कत्प नथी, वब्यारे डाए पणु धर्मभां, तेना 
5पासऊे। विषेद तथा शानथी बयित जने छे, जने गताइगतिद4 जाह्य नमायारने ०४ 
६ अ्थम घमो? भानीने, तेने साथवी राणवा अयत्न इरे छे त्यारे ०४ ते ३९ थ्॑ गयेक्षा 
मायार, शनी लेओिने इगक्षना अछार अश्वाच' साधन णनी व्वय छे, वियार बणरने! 
सजायार 5पासध्भां /उुता क्षापरे छे. 


भाटे ०४ ४वि नरसिंड भछेताओ इछ्लै छे डे “6 अर्भाना भर केषे। वियारी ? : 
नडीं ते। ४ शु थथु स्नान सेपा ने पृष्ठ थही, ७' थथु घेर री धान हीपे ? ?-पणेरे, 
सामान्य जेतरनी ०भ, घर्मा३ क्षेत्र पशु नोह्ामणु पणर येण्यु रही शझ्तु नथी, 
साथारघमनां पाण'3 सुद्धा पाउपामा ते। दिबह्मरभाथी सन्‍्ते, भुनिझे। सते 
अविजाश गाड़ी राणी नथी. 

नीये होवारेशा डान्यण उभा, जाक्षणु धर्मीशे।भा डेटक्षाद शुएयप्रेर: नमूने सुझुय- 
साध5 गणुता जायारेोने मेन धश्थणि-मेटले 58, भूण, पत्र, शुण्प मने इणमभा पछु 
श्र्वाशुआने. ब्वेनारी धश्थि-डविये गणुन्या छे न्‍्यने ब्रेन धशनथी सलिक्ष-सट्दे 
+ भिथ्यामतवादी ?ना रे।९७६॥ व्यवद्धारभां पवित्र गणुता जायभाता, श्री इष्शुनी (4७।२- 
भूमि-खवा दुन्द्ावन साथे सड्णायेवे। तुक्षत्तीना छोड, ( ब्स्ना युष्परभाथी भध जने छे 
सेव ) भदेआतु ३१७, प्रो हिवसे थुए्य भ्राप्त अश्या भादे पोषण अडरवाभा सलाये छे 
मेतु' सेडाइशीजु पावनशरी मत, (ग्रेन इश्णि वीतराण गछुवा ब्रेपा ) वासुद्ेव इष्णुने 

६० (८३ ) 


रू हे द्र् ७ $ ] 
ब्भथाय हवस उरेक्षु ऐवद्रव्थना भोश्ििड लेद्के/वुं वणु व 
'प अच्याशुवि०/यश म० 


4 बसुद्देवडि ही ? एव आयीन साडिलमभां हेवहन्यना 6&लेण भवे छ, १२० हे 
#न्‍्यना भीवि६ लेहे। तथा ७पल्षेदिवु' पुन नथी, महतु, भात्र भेद संणिधअध्रणभो 
हेवहन्यना लेदे।व' पर्णुन भवे छे, प७ “ सणाधप्र४एणु ? ४४ गौदिड भन्‍थ नथी पे 
हे जाग भनाय छे, सणाधअधरणु _षणलण यद्भा सैडाने। जे5 8० संध्मो छ, थेव। 
सबसं5 ही अयवणप्छीय जायाव छे जम गेना गाह्यान्तर/ण स्परूपथी सिर थांव ऐ. 

बारसा, सेध्ाना सवेणरणशाता गाहि उटवाड अथामां हेवद्वव्यना सेडे३ पहुंच 
भणे छे. थे ०” सैड्ाना भध्यक्राणमां जनेव श्री 'ध्थारत्नज्रैष ? भां जायायी श्री देपणाई 
नीये अभाहु हेष#व्यना सेव निरूषणु इथु” छे. 


चेइयदधं तिविहं, पूया १ निम्म २ कापिपय ३ तत्य | 

आयांणमाइ पू2्यां-दर्व जिणदेहपरिंगोग ॥ १ ॥ 

अ य-फल-बलि-वत्थाइ-संतिय ज॑ पुणो दविया जाये। 

ते निम्मछ॑ बुचह जिणगिहकम्समि उदओगे ॥ २ ॥ 

दबंतरनिम्मविय निम्मल पि हु विभूसणाईहिं। 

संपुणजिणंगरसंगि, ठविज्ञ णण्णत्थ त॑ भया ॥ ३ ॥ 

रिद्विजुअ-सम्मएहिं, सड्डेहिं अहब अप्पणा चेव । 

जिणमत्तीह निमित्ते, ज॑ चरिय॑ सबृमुवओगि ॥ ४ ॥ 

अथ--हेव/न्य तणु अधारज' छाप छे पृत्नदन्य १, निमोद्यद्षव्य २ सने अविपित 
#न्य 3 तेमा पृष्ण द्य ते * जाहयन ? शादि गणुय छे गने तेथी हपणता #व्यने। 
हेपथेण ग्टनदरेइने थे थाथ छे जेटवे 3 पृष्मदन्य असर, यान, सेगघ उर्ष। 
उष्पाहि अतिभाना जाय हपर यढता पहाथोना डयसा थाय छे, वखपू०्क, मांगी. विगिरे 
पड जजपुष्वभां ० गणुय छे, धूप, दीप, जक्षत, इब, नैवेध, व्ट से सथपरे्व 
शेटले जाभां पछु पृष्ण धन्‍्यने। जय थ४ शड़े 8. गाणे थढावेद सक्षत, ६५, नेनेप 
परजादिना पेयाणुथी उपन्‍्यतु #व्य * निभोत्य द्रव्य ? उछेवाय छे, निर्भोव्य द्रण्य पुठ्ानों 
डायभा वषरातु नथी, जीव्मा गैेत्य संमधी जधा इमामा वपशाय छे, पथ निभोश 
#्थने। भुपणु जाहिना शेपभा परिवतित 3थ्चु" डाय ते। ते गनअ्रतिभान पेशी शव 
(६२ ) 


&'8 धर्भा-३६ ; प्टैन धश्णि, 


८ हुं तियोय मशानी पशु, थे अुप्श्ने परिणावे डिश? 
पति पिता नवि ब्यएछ' आते, सत्रत जाएं हिन ने रात 
पतित्रत भु्श्थी हम पणे ९ $ झरण अब्शने स्वामि डरे? 
युएय व्वणी परणुवे नीह, वि जरशानर्णश व गाणे लि. 
साई. सुथ. पोते जाय, भा भाने पेडने शेड पाय; 
थही वात भें भाडरी थी, भाडरा इग्णने। पार ०४ नथी ] ? 
>े $5था गवरीणे अ$७छी, 
छुक्शी णाक्षण. होथी. थी 
“८४ जढार लारभां हु पनस्पति, झ० जाणण तु०४ डाभ छे श्ति, 
ताढरे लेण सलेिण ० भणे, क्षेण बिना ३० स्वाभी डरे; 
जउ-णड ४री. भूे शारदी, धाणे। दे 3रे छोर, 
जाण ग॑ंघि, मणुणण ०" न्डाय, जशुरू ले।ने सु॒प्श्ने ध्ठ व्यय, 
जालइछ2 गजापषे ब्य्ण नार, अब्स्ने छोडी न भुडे भभार ! 
८ भडदे भाव रति न रखे ? इढी, अप्टने सती ते णिाव्ठ सदी, 
४म.. धो" छेशन ०४ थे, ते। नाडाशी ढेडपाडे.. थर्ध: 
तिड शेद्ठ नाण 3२७े पेडने, समाहीन * जाही. णेष्टभाव' प्वछेड 
घुक्ष्क्ी-चात सहज. स॒ुणी, नहीं. णिाक्षी तव साडुण भणी, 
नही. डे : “८ मुन्/ तापी भात, सशुरू नाडावा जावे अलातः 
पांथि छींद्गरिय णाणे. ताम : न्मशानीना ब्ये. ब्ये. डाभ- 
घार्ठ भेक्ष ने बाणे पाय, (साई बरब्ये जणा भावी? 
भाधाना इेश, सस्थि भड्हातणुं, साशीन नाणे छे धणु. 
सामेवते रेोणीयाने धरे (१), ड्ुणयारे। देता ते भरे: 
छम जभार भअणने ते 3छे, भा३' इण ते जेणु सांभणे ? 
खेचां पथन सुणी ते वार, 
इुष्छु उदछ्धान इडे “इण सखपरपारः ? 
झुणने ९ क'प० ? इडे छे “ थार ?, मे णेवाणियाओं थराव्या ढेर. 
जेपी-जेवाणिया उछे ४२ ब्लेड: “लक्या नवाव्या श्री रणुछेाड।? 
शेड छोधाई' प्रीतन गाय, युएुष सघणा. झुशीमारा। थाय, 
शु७ निर्मित्त स्से्धी डरे, था लरीने जाणण धरे, 
देणावे जयूद्, ने पणाडे धंड, ते ब्ठ ऋहने जाय अुध8, 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


पड 


शेप 


पूछ 


१८ 


छठ 


७ददे शीमद्‌ पिजयदाजेन्द्रदरि-स्मारक-प्रैथ 


किर चेइयर्स दवं, कज्ले उचजुजह जिणस्सेव। 

साहारणद्ध पुण, उचजुज्ञर सवठाणेसु ॥ ११॥ 

ता इसमवि कायदं, चड्डेय च रविखयदं च | 

अन्नत्तो सइलाभे वयणीय रायम्रवि नेव ॥ १२ ॥ 

भंग देसाईण कुतित्यिएहिं समे च फलदइंमि । 

देसणकज्न य परे उणुण्णाओ रायदबंधओ ॥ १३ ॥ 

जथ--जे० अभाणे खैल#व्यथी बु६ साधारण #न्‍्य पणु जे४३ ४२8, विशेषता 

शजेटथी ० छे $ साधारणु ह#न्‍्यने। उपयेण ग्टनिय्ैत्य, व्टनणिजएृष्व, सधसडायती 
घलाहि आयेगा थाय 9, येत्य#र्य बिन संगाधी आायोगां ० 5पये!णी 9, १) 
साधारण द्रन्‍्य क्षालद्याय: सी स्थानाभां वषराय छे, जा साधारणुनी विशेषता! 9 १८ 
जा( साधारणु )न। पणु सथय 5२वये। गपे वृद्धि अरबी, जनन्‍य सोते।थी क्षाल थते। २७ 
तथा झुधी ना निधिने पु व्यय न ० 3२वे, इेशलण प्येवा विषभ सभयभा हे 
जन्‍्यव्शनीये। साथेना उगडाभा जथवा ते। शासनअलावनाना ओ४ डारयभां साधारण 
धन्यना निधिने। भय इरवानी स्माश। छे, १०-१३ 
व्विरशणु-- 


न्भायायो इेपलद्रे हेषद्न्यने 3 भाणमां पे'यी ही छे, पूव्ण, निभी््य भने 5विपि0- 
१ पुन #०५-०-- 

पृष्ठ #&न्‍्य-शेटदे *न्याह्यन जाहि,? जावधना साधने-धर, छे।०, कि% वा 
जयाहि जापध्ना साधने। खथवा न्छानी *डेटी रघभछ ह&3 सपेशु ४री शाप 
माषश्भाथी जसु5 अभ्भरनी पृष्ठ निकिति जन्यां ४२पे ? जावी शरतथी सपातुं #प्य ते 
पृष्ण धन्य इडेवा्ु, पूष्ण द्वव्यने। पृष्ठ सिवाय जीव्व जे अायोभा व्यव अशाते। १धी- 
२६ निर्भोध्य ६०५-- 

ब्शनिअतिनानी जणपृष्तमां यढता पख, जक्षत, इक, नेवेधाडि पद्ाथरौना वेयाशुथी 
ठत्पन्न थत #न्‍्य ते * नि्भाक्ष्य द्रव्य ? इडेवबातुं, ने पृष्ठ. सिवाय णीव्म ग्टियैल 
संग ची सब योगा ते वापरी शड्ातुं छतुं, पृष्मधायोभा पल सालूपणुर्पे ० तने 
6पयेण ४री श्णाते छशे 
3. अक्पित ४०५-- 

हे _उब्पित ्थथवा यरित द#न्‍्य स्थेटवे 3ैछ पछु विशेषतानी शरत विना चैत्थना निपर 

निभिते मापेद घन, नया घनने। पृष्वना शामभा, पूम्मेपधरणु जेडवामा जे. चैलमा 
बम 3श्नार ने।डरेन वेतन जापपा सलाहिमा थते। उते।, पणु व्व्यासुधी 6६&॥ गेम 


(6६ पर-३६ : पेन ध्श्थि 
भदालारतभां भाणि३[', ्शस डुब गति न डेय; 
तेस पूच॑०/ जवणतिया लगे, भ्रुश्ति न पेडेथि 3य, 
गे जाये नर रींगणुं, तेशू भाहु' भरे छेर, 
नरहे ब्यये निश्न सही, शिवधुराणु ४नि पेर, 
& जारसभां जाये दिहुव, भांस तुल्य तु व्वणु, 
४०७६ युधिष्ठिरने बडे, ४म छंतिडास थुराणु, 
भूणा जाता भानवी, निश्चे नरहे व्यय, 
शुत-भांस जावा थी, भूणा सधिडा थाय। 


शेड अलास पुराणुभा, लापण्य छे सधिश्वार; 
ग भूणा जावे नि, स्वर तस खजवतार, 


“अं छ#- 
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3६ 


3७ 


७७३ 


७४८ भीमपू घिजयराजेद्वर्सॉरि-स्मारक-प्रेय 
जापणु तीर्षोणी जाधुनिद प्यपस्था-- 


लारतमां जागे जापणां जने॥ पीये छे. जाभां म*छे।० पीयो इरतां न्छोना 
वी धरा 8. फ्रणे। भुक्षथी नद्धि' पु पसतिणि। पीणरी गया पी पाक रछेथां 
इेडराम, वीयर्ूप मनेदां छे. जावा पीयोनी सथ्या सेडडानी छे. जा जुधानी ला 
स्थाओआय- सासपासना जानना जैन सवे। सखथवा पेभनी नीसेथी इमिदीशे। ४रे हे, 
उ०शा5 म्डे।॥ वोबोना बढ्ीवट शेइश्री माशु६९ इद्याणुषटनी पेढी दस्पे४ पछु थाद्रे 
छ. जा गधाये तीयोगां सुष्य मांडडे। नाशरेना जयने। छोय छे. जापदने। भाग 
याजिज्लेनी सज्या पर साधार राजे छे. गे थे तीयोमां यातिड स्ुधाय जधिड पडेयि 
३ ह स्थानामा जावड सारी थाय 9, ब्यारे बयां याजिओ ओछो सण्याभा ०/ता छे।व 
छ ता जाष5 सने खपेक्षाप्रत जी पणु जाछे छेय छे, छतां जा पे स्थदे ॥॥५४- 
भा अुष्य मछऊडऊे। हेवलडारने। छोाय छे जने ते देषद्वन्य गजुय छे, जां्टनी, सामान 
मान्यता अमाशे था #व्यभाथी पू्ोप४रणु। जरीहवे।, नेहरे।नि। पार जापवे। ंत्याडि 
बराग्श्णी गणुते। नथी जेटले शडर णाताभा रष्भ वचष्या 3रे छे न्जने णीष्न जआाताणीनां 
जावड जेछी जने जयी जधिड छे।वाथी धछ्ू उेशाशु साधारण जाते नामे भांडी छपी 


रध्म हषाइाय 9? लाज्ये २/ पाछी ०/भा यह शहे छे, श जा भांभ भींयीने संधार 
8रपा ब्रेबी बात चथी ? 


भाणदशान अशप३' व्वेध्ये- 


6५२ “/णु'वेक्षी जा जाग्टनी परिस्थितिभां व्यवस्था अस्नार पेढिजे। भने संस्यो- 
से।ने जावह्ना जाड़े! पूरता भाठे भनस्वीपषे भाणों 86१७४ पृडे ने भार ली 
जीताथोने ते जणे टीछा दीपणीओ। धरवी पड़े ते इरतां गीता जाब्ायेंणे केक 
विषथे।मा अथमथी ० शास्राधारे येज्य भाग जताववे। लेषये ब्ेथी व्यवस्थापडरे।गी 
भूजपणु माछी थाय जने जरा हेवदब्यने। इछुप्येए+ न थ।य. 


गजभारा श्रुतपर सुरूणीश।ने *डारी प्राथीना छे उ-न्मा०/ डाधनी स्मापणी हेव&प्यगी, 


व्यवस्था ? धछु परिभाव्टेन भाणे छ, जापणी अ्यवित भान्यताओ छूपे शाज्राघारे 
धतिद्दासनी इसेटीस यदाव्या बिना याक्षी शक तेभ नथी. 


ज्ल्छ्ुं करू ७० 


बैन धर्शानि3 भाहिल कने सभ्मनन्‍्पपरीक्ष ७छण्‌ 


भेणवी बने स्थाह्रारस्त्वाकर पेय प्रमेषफम्लमातंण्ड्भा 58फूपे ४रेक्षी जावीसे आारिष्ठाश। 
दिणभे०्न भाषांतर से जराणर भणी रछे छे. 


सस्वन्धपरीक्षा भानल रुप न्यतज॒ष्ट्रप्‌ बारिबािाने मनेते। भय छे. तेवा 6भप२ 
घर्ड्ठीतनी ० स्पेप्पज चृक्ति छे. खने तेन, 6१२ विनीतदेव ए५ झांंकरानन्दे सथेक्षी 
मे सीकाशे। छे. पर8 नम जधा अयथे। संस्ुतलापाभां न९ थे गयेतवा छे, भातर तेवा 
टरिणेटन क्षापांतरे। ०” भणे छे. संशेधडे। व्वणीने २०० थशे >े सस्वन्धपरीक्षानी २५ 
घशरिष्ाभांथी २२ ४रिध्वणे। बेन अथेमां मणती छेवाथी गे नाश पाभी णयेक्षा 
भथने भरेंहशे उुनथ्टीवन आप्त थड्छ|! छे ते » रीते चमकोर्तिनी बृतक्तिना। पछ७ मभे।०। 
मायने जन साडित्यने न्‍्माघारे तेयार ४री शय्राय तेम छे. 
जग केजभां सम्वन्धपरीक्षा3 शिणेटन लाषांतर जक्षरश" न्यने संपूर्ण न्मापवा्भा 

मापशे, छेली २७, रड तथा रुप भी अएरिआा डे ० डखु संख्ुतभां भणी नथी पे७' 
डिणटन सापातर पछु ख्थापवाभा समापशे, तेम० स्याद्धारसत्नाकर पंथा प्रस्तेयकमल- 
मार्ण्डभ। सस्वन्धना विषयमा रे पृपप॑पक्ष छे ते पणु न्‍्यडों सपूछे न्यापरे, 

टि०-ब्रढ-प बूतगू-पडि रबू-तु-ब्येदू-प वशुगसू-सो । 

स०-सम्बन्धपरीक्षा प्रकरण पर 

टि०-ग्यै-गर-स्कदू-दु । सम्बन्धपरीक्षापकरणम्‌ । 

सं५-भारतीयभाषाया संम्धन्धपरीक्षापकरणम्‌ । 

टि०-बोदू-स्कदू-दु । अओेछू-प वृतेगू-पडि रब-तु-वब्येदु-प । 

सं०- भोटभाषाया छ्ब्रेकू-प बूतेंगू-पडि रबू-तु-ब्येद्‌ू-प । 

टि०-उनम्‌-दूपछू गुशोन्‌-नुर॒ ग्युर-ब रू फ्यगू-5छलछू-छो । 

सं०-मन्जुश्रीकुमारभूताय नमः । 
टि०-ग्शन-दूबद खो-नर उब्रेड-प नि | ग्रुव्‌ न गुशन्‌-दूबकू चि-शिग्‌ योद्‌ । 

दे फ्यिर्‌ दूडोसू-पो थमस्‌-चदू क्यि । अश्रेछू-प यद्ध-दगू-जिदू-दु मेदू ॥ १ ॥ 
सं०- पारतन्च्य हि सम्बन्धः सिद्धे का परतन्त्रता । 
तस्मात्‌ सर्वेक््य भावस्य सम्बन्धो नास्ति तत्त्वतः ॥ १॥ 


१ जद सि० शेखते िणेन्‍न्न सजांतर समन्यु जने सं० अटने तेनु सास्इत 


२. सम्बन्धपरीक्षा३ िभेट्न शाषातर स्थ्डटी मे विमेव्ना स्‍्नर-यद्‌ भध्मा ७पायेधी ( स्नर्‌-थक 
सेडीशननी ) अतिभाधी जापेक्ष॒ छे के 


3, ग्णिरवी भापाने ज्लेज्साप। उद्वेवाना जाने छे. 


समभ०्०वु, 


७७० धीमय्‌ पिज्रवशसेन्द्रसुरि-स्मारफ- 


बेप्णुवे। व? जाल्यथ्रणमां जेपीओ। साथेनी श/णारवीध्षान ग्ोडी देता. मयडावा नयी 
ते विष्छु जवतारी पुष्छु, ग्मते स्मशानवासी शवधूत शिव ले जधानी द्षे।धव्यपड्डारभो 
मे ब्यतनी हपासना थाय छ ते उैबी 5पदासथेज्य न्मने डेवी थित्य जनी 9 ते १४ 
नभ। डान्यभां जताव्यु छे. 


8 घमनी सरसाछ णीव्त धमः 5प२ स्थापवाना अयत्न पणु डेटलीड पार जान 
सांप्दायि६ दणाशामां सडेगे जावी व्यय छे. घूर्तास्यानना शुब्ट्राती वातिशिमां भी 
लारत शभायणुमांनां पात्रे। ने असणाने स्वसालव, सनोवित्व तथा पभविरि५ 
मतावबाने। बेवे। ये।ण्णे। प्रयत्न 9, तेवे। ०४ ३'छंध४ अयत्न सा केन्यरभा पछे शो 
शह्राय छे, 3०थीडवार मापा साअहायिदय जनृत॒वाणां ्षणाणामां, वाणीड ५ भक्त 
थ' डाय छे; परत मापणु साडित्य गने सभाग्टना मव्यासीणेश ते। शे१। राग/५भी 
पर “ने ०८, न्माइुं साहित्य ्मपते।5वानी ०४४३२ छे. 


हह७२ण"ु तरीछे, सभाग्टभा ३० थयेक्षा जायारइपे, खुपासिणी नारी, स्वोग#&४ 
तथा पखक्षर। के सभेशा देडेशुद्धि पाण्या ४रे छे ते ०” स्री छाये ( ढाथीषत? ( १६: 
ते। गे छाथीछ छाउड ० 8) ने। यूडे, घारणु धरे 8; छता तेनाथी ते जपवितर वे 
इपित थी भनावी नथी-शेये। वेधायार छे, तेथी, स्मायारनी भीभांसा्भा गे 8 
होतेथो १ण२, सम्यह््‌ ने सारथाही देश्थिी तेने जपदवेधवानी ०४३२ छे. 


सभाप्यशाय्ी तेम०८ तवयितडने वियार इश्ता गनावे तेछ' जा जववरणुओं छः 
खेने जरजात 5वि तथा दाव्य विषे बधारे साडिती भणी नथी, १२७ से: चाथीमांगी 
भें ते धेतारी क्षीघी छती शेट३' भने याह सावे छे, --संपाध2- 


ग्रिथ्याभमतिना भत 


( ६७ ) 
भिथ्यामतिना भव ब्वुजणे,, धो 2रे विपरीत, 
शेध्मना... थर्ण साथणे,, यभत्यार-न्यरित्र. १ 
ग्डे ते भाने तेडने, विपततणशुे। नि १२, 
नाम डड्डें' पे तेडनां, याडाभां विस्तार, २ 
( थेपार ) 
जाय भाता, छुक्षसी नही ने छरि - शिव साणण इरियाह ० इरी; 
पेड जाणर भरुगाना वन, भरा इंणे ते 3रे रुदन डे 
जेडाइशी पछु नयावी साथ, न्माप समापणु। इुनणनी इरे वात, 
से उसे समध नापणा, अथम वात गवरीनी झुशु।० हैं 


फेन धशने+ साहित ने क्षल्णन्वपरीक्ष 


दि०-गूशुन्‌-दु 5दि नि <दुगू-प दड्‌ | चि-स्ते दे गूजिसू गचिगू छ रतोसू | 
हतोस-प फन-पर-ब्येदू-पर अखुर । मेदू न जि-रतर फन्‌ू-परु-वब्येदू ॥ ९ ॥ 
सं०- यथपेक्ष्य तयोरेकमन्यत्रासो प्रवर्तते । 
उपकारी द्पेक्ष्यः स्थात्‌ कथ चोपकरोत्यसन्‌ ॥ ९॥ 
टि०-चि-स्ते दोन्‌ गूंचिगू ब्जेर-पडि फियर । दे गजिस्‌ ग्यु असू निदू यिन्‌ न। 
गनिसू-निदू क सोगूस्‌ उत्रेछ -पडि फियर्‌। ग्यस्‌ ग॒योन्‌ वे यडः दगू गूजिसतू उथोबू॥ १०॥ 
सं०- यथेकार्था मिराम्बन्धात्‌ कार्यक्ारणता तयोः । 
प्राप्ता द्विस्वादिसम्बन्धात्‌ सब्येतरविषाणयो: ॥ १० ॥| 
टि०-डग5-शिग्‌ गजिस गूनस्‌ अब्रेलू-प योदू । दे मूछन्‌ दे रूस्‌ 


७७३ 


न गुशन्‌-दु मिन्‌ । 
योदू दड़ मेदू-पडि ब्ये-अग्‌ चन्‌ । सूब्योग-ब चि-स्ते ग्यु अस्‌ न ॥ ११॥ 
सं०- द्विष्ठो हि कश्वित्‌ सम्बन्धो नातोडन्यत्‌ तस्य रुक्षणम्‌ | 


भावाभावोपधियोंगः कार्यकारणता यदि ॥ ११ ॥ 
टि०-रब्योर-बडि व्ये-त्रग-चन्‌ दे जिंदू। 5दिर्‌ नि ग्यु आस चि-फियर मिन्‌ । 
थ-ददू चेस्‌ ब्यडि स्म्र डदि न | र्म्र-ब्येदू क बूर्तेत्‌ म-यिन्‌ू-नस्‌ ॥ १२ ॥ 
सं०- योगोपाधी न तावेव कार्यकारणतात्र किस । 
मेदाचेन्नन्वर्य शब्दो नियोक्तारं समाश्रितः ॥ १२ ॥ 
टि०-गढ-शिग्‌ सथोड्‌ न म-सथोड्‌ सूथोड्‌ | दे म-मथोडझः न म-सथोडु-ब । 
अन्रसू-बु यिनू-प जिदू-दु नि। स्तन्‌-पडि स्क्ये-वो मेदू -पर शेख ॥ १३ ॥ 
सं०- पश्यज्षेकम सथ दशशने तददशैने । 
अपशयन्‌ कार्यमन्वेति विनाअप्याख्यातृमिजेनः ॥ १३ ॥ 
टि०-सूथोड्‌ दुडू म-मथोड्‌ म-ग्तोगूस्‌ पर । अअ्रसू-बुडि छ्छो नि मि स्िद्‌ फियर | 
5दि छ अब्रसु-बु छ सोगूस्‌ सत्र ॥ थ-स्म॒द्‌ स्क-बडि फ्यिर बकोदू-दो ॥ १४ ॥ 
सं०- दशनादशेने मुक्‍्त्वा कार्यबुद्धेरसम्मवात्‌ । 
कार्यादिश्रुतिरप्यत्र छाघवार्थ निवेशिता ॥ १४ ॥ 
टि०-दे योद्‌ योद्‌ फियर दे अब्रस्‌ तेग्सू । गड्‌ यड्‌ जेंसू-सु-स्त्र-व यि | 
ब्‌द यियुल्दु दे ब्‌र्जोद्‌ दे। र्कोग-शल् [] सोगुस्‌ ग्ढ्ड तेगूस्‌ वुशिन्‌ ॥ १५॥ 
सं०- तद्भावभावात्‌ तत्कायेगतियप्यनुवण्यते । 


सक्केतविषयाझ्या सा साल्नादेगोंगतियंथा ॥ १५ ॥ 
५८ 


७३० 


शरीमद्‌ विजयराजेसद्रस! -.. 5 


सुब्/ “गनभ? हरे शा भाट ? वनस्पतिना. पाणे छठ 
घी बात इडेतां क्षाग्ट्यि:. परणणेव्णीनी चघब्म णांधिये, 
हुःण धणु ने रणएनी व्यय, भाडशझ इण ते उस शेष्डेक्षाय ९ 
व्मत्रा हरे हुवारशधा जाम, ६ंड.. ३ हेवशावे आशभ ] ? 
भरुंडी जाहये। भूही भानार छोठे पात्र डरे सकाभ' 
४ भारां पाननी पत्रावति 3रे, भद्ुनपाने प्श्मवां ड्िभ परे 
भारां इबब' के धुत थाय, ते पीता ते। नरहें. व्यय! 
येभासाभां साथ. 3४रे,. जाडाडीडी ऊुथुणा.. भरे, 
तेडना, घरभां जावा ट०्यु, व्टमवाने साव्श्न नि. डे ! 
छेह्नमेहइन से जिम छोडी, जया. संत भेक्षी तेक 
शेडाइशीमत... सहुडे।.. ४रे,.. पनस्पतिशे.. पे० ० करे' 
न्माडे इछाडे जाये शेर, शत बरीने जाये ७ शैेरु 
लॉपणशु शुपणु पाषा व्वय खेणी रीते समगियारश थाय | 
शेभ जेटी सजियारश इ3रे- जाट क्षेत्र अिछपेरे परे! 
6 निन्‍्/ेा ? णाक्षी छे सही, जारा भाणुस् ते पाणे नि, 
नभाहरे पवीणी पांयि व्यणु, ने पाणे तेडने थाव अध््याणु, 
तपथी तरिये घणश। संसार, मे वात ते। छे निरधार, ? 
प्डेने बेबी बीती सही, साप. सलापणशी तेपी अडी- 
से भणीने खेध २ ताक, शिव जाणण इडेवा तरशाव (१) 
शिव सांगणीने थिंतये धच्चु, ? लेाणा सह, ने सभणे शिश्यु 


(&७। ) 
उऊर खेसीने णाल्या धथ'ु, भें न्मातेण्या छे मेड; 
वाडे। क्षाईडे व्वणीने, वांझे हडीपे। बेड, २७ 
सांलणन्त सडुझ छुग्डे, शिवनी साथी वाणु; 
“४ ०२ बडा ते तेडवा थर्छ, रडे ते। मापणु आशु... 3० 
दिंग.. पृव्वव' तेडने, वणी थाणा३'. राण, 
हाढी, “यथा वधरावीन, वणी बधराु.. छाण, 3१% 
[ लाणानाथ इछडे ]? भने, वणडाओुं वणी णाक्ष, 
पावती ७ रणे सभी, छणे जभाव' शाण, 3२ 


१६ 


१२ 


२२ 


श्उ 


श्डं 


श्ष 


२६ 


५4 


२८ 


बिन धशरनि5 साहिस खने सभ्णन्पपरीक्षा ७७२ 


टि०-स्व्योगु-ब कू सोगूस्‌ प यि गूवस्‌ | रुढ-बडि दूड़ोस्‌ू-पो दे 3णखुरन । 

रुट-बडि दूक्लेस-पो तंग न नि। दे दछ ब्रछू-प डगरू फ़्यिर ॥ २३ ॥ 
टि०-दे बस्‌ ब्रछ्ू दुकु रदन्‌ प दड्‌ । प्रो सोगूस्‌ रुछ-ब्‌ बू्जोदू-प न । 

डो-बो 5दि छ डेस्‌-पर्‌ वरर्जोद्‌ | उप्रो सोगूस्‌ गुशुन्‌ तैगूस्‌ थि शिग्‌ व्य ॥ २४ ॥ 
दि०-दे दग नेमूस रू योद्‌ न यड । 5दि छ शप्त्‌ उब्नेछ-प मि अम्रुब्‌ फ्यिर । 

स्कदू-चिग्‌ सो-सो स्क्ये-व यि । दूडोस्‌ू-पो थ-दद्‌ 5दि यिन्‌ रिगूस्‌ ॥ २५ ॥ 
टि०-अ्जेछू-प बूर्तगू-पडि रबू-तु-ब्येदू-प । रकोब्‌-दुपोन्‌ मूखस्‌-प छेन्‌-पो छोसू-क्यि- 

प्रगूसू-पस्‌ सूजुदू-प जेंगूसू-सो । 
सें०-सम्बन्धपरीक्षाप्रकरण महापण्डिताचारयधमकीर्तिना रचित समाप्तम्‌ ॥ 
टि०-ग्ये-गर्‌ ग्यि सूखनू-पो ज्ञानगर्भ ढड | छो-चु-व बन्‌-दे नम्‌ू-मखस बुलयुरु-बडो । 
सं०-भारतीयपण्डितेन ज्ञाबगर्भेग भोटीयेन अनुवादकेन वन्यगगनेन च अनूद्तिम्‌ । 

यतस्वलोकालड्आार ना प भा परिन्‍्छेदना ८ सा सूतनी व्याध्याभां स्याद्दाद- 

रत्नाकर ( पृ० ८९२-८१८) भां सस्वन्ध विषयद पृव॑पक्ष $े ्2भम 5५२ ०/णुचेद जावीस 
घरिष्वाण। 6७त 3रेदी छे ते नीये अभाणु छे. स्याद्दाद्रत्नाकर भां था 'भूवौपक्ष भशु८७ 
छपायेश्ये। छे. विणेव्न भाषांतर तथा प्रमेथ. लमारतण्ड साथे सरणावीन च्मशुद्धि २ 
धरीने न्म्डों मापपाने भें यथामति अयत्न 5यें छे. 

[ स्थाद्वादरत्वाकर प० ८१२ ] “ परमाणूनामन्योन्य सम्बन्धाभावतः स्थूलाकारप्रतीते- 
आऑन्तत्वात्‌ कथं तद्शात्‌ तदात्मकं वरतु स्थात्‌ | सेम्वन्धों हि स्वरूपेणेव तावज्न सम्भवति। तथा 
दि-अयमर्थानां पारतन्ब्यकक्षणो वा स्यात्‌ तादात्म्यापस्पर्यायरूपाछेपलक्षणो वा? प्रथमपक्षे 
किमसौ निष्पन्नयो: सम्बन्धिनोः स्यादनिष्पन्नयोर्वा ! न तावदनिष्पन्नयोः, स्वरूपस्थेवासच्ष्वात्‌, 
तुरगखरविषाणवत्‌ । निष्पन्नयोश्र पारतन्व्यामावादसम्बन्ध एवं । तदाह ' कीर्ति: १ 

पारतन्त्यं दि सम्बन्ध) सिद्धे का परतन्त्रता | 
तस्मात्‌ सर्वेस्य भावस्य सम्बन्धो दास्ति तस्वतः ॥ १ ॥ 

नापि यथोक्तरुपकछ्लेषछक्षणोड्सी, सम्बन्धिनोद्वित्वे तश्य विरोधात्‌ | तयोरेक्ये वा सुत्तरां 
तदभाव:, द्विछत्वात्‌ सम्बन्धस्य | अथ नेरन्तयें तयोरूपक्षष., न, अस्यान्तरालाभावरुपत्वे तात्त्व- 
कल्वायोगात्‌। प्राप्तिर॒पत्वेडपि प्राप्ते संयोगापरनामिकाया, परमार्थत, कासन्यैकदेशास्यामसम्भवात्‌ | 


१ सम्बन्धपरीक्षानी वृत्तिभ| सम्बन्धती यर्या जदींथी 7? श३ थायव छे 


$ 
न्छ 


जयन्तु॒जिनेन्द्राः ॥ 
गेन शनि साहित्य जने स>जन्धपरीक्ष। 


बुनिराजभी शुननविजय म्तेवासी पुनिश्री जम्बूविजयजी 


ब्रेन धशोनि६ साहितमभां आकर परीरे ०५७॥ स्थाद्वाइरत्नाकर प्रथा प्रमेयकमद- 
मातण्ड १णेरे थथे।मां सम्बन्धता विषयभा शेड भेटठे। पूवीपक्ष तथा ते विस्वार्थी 
जन कोषामां जावे 8. पूपपक्षीद' इछे 8 3 “झा पशु पदाथने। जर्ड पु 
पह्थनी साथे झ् पणु अध्ारते। स'ण'ध युध्चिथी घटी शघते। नथी, भारे सत्न्ध 
नाभने। पहथ ब०णतर्मा छे ० नि. ? स्थाह्मादरत्नाकर पंथा प्रमेयकमलमातैण्ड लिन 
भेथेमां पृपपक्षीना खा उथन9' विश्तारथी जन 3रीपे सम्बन्ध नाभना पह्षथ॑गी 
सिद्धि इरवाभा जावी 8. 


थे पपंपक्ष हूय॑ हि सम्बन्ध सिद्धे का परतन्त्रता ? तस्मात्‌ सर्वेस्यथ भावस्य 
सम्वन्धो नास्ति तत्त्ततः ॥ पणेरे जाबीस डारिष्वाणे। जने तेना विवेयनन। गनेवे। छ. 
सायायअबर वाही श्री इेक्सर०७ 3 ० पादीदेवसूरिता नाभथी असि& 9, पेमशे 
स्याद्ाद्रत्नाकरभा जा गापषीस आरिइाण तदाह कीतिः न्भेष 6&वेणभूव५ 6७0 धरी 
डेवाथी जते कीर्वि भे घमकीति3' ८४ सक्षित नाम छावाथी जा जधी अरिशणे। 
मौद्धायाय घमष्ट्रीतिना ० छे, 

घमडीतिना सात आधा बह अभाणुवाति5, न्यायणिन्दु ने वाह्त्याय सूप 
शाषाभां भणे छे, «यारे अभाशुविनिश्चय, छेतुमिन्ड, साभधपरीक्ष। गे वह पक 
शिद्धि गा यार भेये। ससखुतमा खत्यारे नथी भणता, पणु तेनां ध्णा ०/ वर्षों पे 
थयेतां टिण2५ भाषातरे। सणे छ, जाभा सेभधपरीक्षाने। स्वर-थहू आाइपि 
(पकफक्याड ०ताक्षणा ) मे भारतभांथी भणी छ भने देगे। गावृत्ति (720789 ७4४०7 ) 
णंपाननी पृ७॥४०७७ “7 पं कब 3 ि पि००वमना उुच्तशबबभाथा भणी 8. तेनी या छि०परपंबा ना उच्पेडाध्यभाथी भणी छे, तेनी साये+ 

! अमेषध्मबभाते4ना पशु था थायाय अरिय। ह़त 3रेबी छ. तत्वायण्थाइवा्निध पण 
(३० ७१४८ ) १-१७ ॥(२३ | 88 3रेथी छ 

2 भहसुरना ॥9 पर छ छ पिएणाहहाना सौन्ल्‍्यथी था अथ भते वायपा भण्ये। ४0, 


3. 07 प्ताता०्ल &६६2६७६, 8०ए६ पपाएनथ्ा, ४४०३४, 258 20 22 
भा अथना शेराण भागे सेंट भण्या छ 


* इसमें अ्रयुक्त भिन्न अकार के प'एएछ७ की अयुविधा के कारण यह लेख अपने स्थान पर नहीं छप 
पका, इसके छिये मे छेखकश्री से क्षमा चाहता हूँ। सपा--दौलतसिंह छोढा 


(८४ ) 


७७६ भीमपू पिजयराजेन्द्रसुरि-स्मारक-प्रैथ 


टि०-छोबो उद्वेस-प अब्रेछड० यिन्‌ दु | गूजिसू-जिदू लू दे5छू जि-रुतरु आ । 
दे फ्यिर रछ-बशिन्‌ थ-ददू प। ध्वेकू-प यहू-दगू-विदू-ु मेदू ॥ २॥ 
रूपक्षेषो हि सम्बन्धो द्वित्वे स च कर्थ भवेत्‌ । 
तस्मात्‌ प्रकृतिमिन्नानां सम्बन्धो नास्ति तत्त्ववः ॥ २॥ 
टि०-गूशन्‌ बृह्तोसू-प निउत्रेछ-पर यहू। मेद्‌ न दे <दि जि-उतर बुरुतोस्‌ । 
योदू न5ड्‌ कुनू-छ रगू-म-रूस्‌ | दूडोस-पो जि-हतर बह्तोसू-प यिन्‌ | ३ ॥ 
परापेक्षा हि. सम्बन्ध: सोडमन्‌ कथमपेक्षते । 
संश्र॒ सर्वनिराशंसों भावः कंथमपेक्षते ॥३॥ 
टि०-गजिस्‌ नि अ्रेछु-प गूचिग्‌ दु यिप्तू । चि-स्ते ज्जेल न दे दछ गूजिसू । 
अब्रेह्ू-प गू यिन्‌ थुगू-प मेद्‌ | दे-बशिन्‌ अर मेदू शोस-पर ब्य ॥ ४ ॥ 
द्योरेकामिप्तस्बन्धात्‌ सम्बन्धी यदि तदूद्वयोः । 
कः सम्बन्धोइनवस्था च न सम्बन्धमतित्तथा ॥ ४ ॥ 
टि०-वूडोसू-पो दे गुजिस्‌ दे छसू गशन्‌ । दे दगू थम्‌सू-चदू बृदगू-जिद्‌ गूनस्‌ | 
दे बस्‌ रड्‌ दूडोस्‌ म उंद्बेय छो । दे दगू तोंगूस-पस्‌ 5न्ने-पर ब्येद्‌ ॥ ५ ॥ 
सं०- तौ च भावी तदन्यश्व सर्वे ते स्वात्मनि स्थिताः । 
इत्यमिश्राः स्वयं भावास्तान्‌ मिश्रयति करपना ॥ ५ ॥ 
टि०-दूद्लोस-पो थ-दद्‌ तोग्सू-ब्यडि फ्यिर्‌ । दे यि जेंसू-सु-डत्रइ-ब यिस्‌ । 
ब्य दडू ब्येदू-प-पो यि छिगू। स्प्र-ब-परो दंग अंगोदु-परु-ब्येदू ॥ ६ ॥ 
तामेव चानुरुन्धानेः क्रियाकारक॒वाचिनः । 
भावमेदप्रतीत्यथ सयोज्यन्तेडमिघायकाः ॥ ६ ॥ 
टि०-ग्यु दड अअसू-बरुडि अअेकृू-प यड्‌ । दे गृजिस रून्‌-चिग्‌ मि गूनस्‌-पस्‌ | 
गुजिस्‌ रू गुनसू-प जि-हतर झुब्‌ | गूजिस्‌ रू मि गूनस्‌ जि-हतर अल ॥ ७ ॥ 
सं०- कार्यकारणभावो5पि तयोरसद्॒मावतः । 
प्रसिध्यति कर्थ द्विष्ठोउद्विप्ठे सम्बन्धता कथम्‌ ॥ ७ ॥ 
दि०-रिम्र्‌ छसू दूडोस्‌ू-पो गूचिगू गूनस्‌ । गुशुन्‌ रू रे-ब मेदू-प यिन्‌ । 
दे मेदू-पर बड्‌ योदू-पडि फ्यिर्‌ । गूचिग्‌ ऊकू गूनसू-प अन्रेू-प मेदू | ८ ॥ 
क्रमेण भाव एकत्र वर्चमानोड्यनिर्प्हः | 
ढुदभावे5पि तद्धावातू सम्बन्धो नेकपृत्तिमान्‌॥ ८ ॥ 


सं०- 


सं०- 


सं०- 


सं०- 


स॒०- 


७८२ भ्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्माश्क-भ्रंथ 


थ्रेकार्थसम्बन्धात्‌ सब्येत्ततविषाणयोरपि कार्यकारणता प्राप्तेति | कचिदू :द्वित्वामिसम्बन्धात्‌! 
हति पाठः स च स्पष्टाथः । किश्व, 
सावाभावोपधियोंग! कार्यकारणता यदि ॥ ११॥ 
योगोपाघी न तावेब कायेकारणवात्र किस । 
भेदाचेन्नन्वर्य शब्दो नियोक्तारं समाभश्रितः ॥ १२ ॥ 
अध्याथः--स्थिते कार्यकारणरूपत्वे तदाक्षिप्तः सम्बन्ध! कार्यक्ारणभाव हति कर््मि- 
श्वित्‌ सति भावस्तदभावे चामावः कार्यकारण भावो यस्तद्विशिष्टः सम्बन्धः कार्यकारणभावों भवति। 
तदेतद्‌ यदीष्यते तदा सम्बन्धस्थ विशेषणतया यावमिमतौ भावभावौ तावेव कार्यकारणमभावों 
भवतु, कि कार्यकारणयोरपरेण कार्यकारणभावेन सम्बन्धेच ? म्रतिरुब्बकार्यकारणरूपयोर्हिं 
किमपरेण सम्बन्धेन ! तावतैब वस्तुपयवसानातू । तथाविधेन स्वरूपप्रतिरूम्मेन तु सम्बन्ध 
आक्षिप्यत इति [ न ] न्यायो नाप्यनुभव इति न युक्तमेतत्‌ । 
ननु “ कार्यकारणभावयोः सम्बन्धः ” इति मेदादू भवितव्यं तथामूतयोरपि सम्बन्धेनेति 
चेत्‌। तदयुक्तम्‌ । यतः शब्दोड्यस्‌, नानुभवः । सोडपि च सद्लेतप्रयोक्तृपरतन्त्रों नार्थाश्रय 
इति नेबमादेवेस्तुव्यवस्थेति तावेव कार्यक्रारणतेति युक्तम्‌ | न त्वपरः सम्बन्ध! | तथा हि-- 
पश्यज्नेकम दृष्टस्य दशने तददरीने । 
अपशयनू कार्यमन्वेति विनाप्यारणदृमिजेनः ॥ १३ ॥ 
पह्यज्ञेके कारणामिमतमदृष्टभ्य उपलब्धिरक्षणप्र/प्तत्थानुपलब्धस्य कार्याख्यस्य द्शने 
सति, तस्वेकस्य कारणाभिमतस्थादशने च सति अपइ्यन्‌ कार्यमन्वेति “ इृदमतों भवति ! 
इति निर्विकल्पकप्रत्यक्षतः प्रतिषययते जनः “ अत इदं जातस्‌ ' हत्याख्यातृमिर्विनापि । ततश्व, 
दर्शनादशेने परक्तवा कार्यबुद्धेरसम्मवात्‌ । 
कार्यादिश्रुत्िरिष्यन्न लाघवार्थ निवेशिता ॥ १७ ॥ 
दर्शनादशैने मुक्त विषयिणि विषयोतचारादू भावामावो मुक्त्वा कार्यबुद्धेरसम्भवात्‌ 
कार्यादिश्तिरिप्यन्न * भावाभावयोर्मा छोकः प्रतिपदमियती शब्दमारा|ममिदष्यात्‌ ? इति व्यव- 
हारलाघवाथ निवेशितेति । 
अथापि स्थात--यदि दर्शनादर्शने एव कार्यबुद्धिस्तरहिं मावाभावौ कार्यम्‌, न चेतदल्ति, 
भावाभावास्यां कार्यत्वसाघनात्‌ । तस्मादन्यदेव कार्यत्वमित्यन्या झार्यत्वबुद्धिः | तदयुक्तम्‌, यतः 
तद्भाव भावात्‌ तत्कायगतियाप्यिहुवण्येते । 
सक्केतविषयारूया सा सास्नादेगोंगतियंथा ॥ १५ ॥ 
९ आहीं स्याद्वादरत्नाकरभा किन्तु ५४ ७ पयेता छ, पणु ते शुरू छे किन्‍्मु पा संभषी शेड: 


७७< शीमयू विजयराजेस्द्रयुरि-स्मारक-प्रंथ 


टि०-योद्‌ 5खुर योद्‌ न दे योद्‌ चिड | योदू-प लिद्‌ 5७ योदू 5खुरू-ब । 
सूडोन्‌-सुम्‌ मिं दूमिगसू-प दग रूसू। ग्यु अस्‌ खो-तर रब॒-तु-झुब्‌ ॥ १६॥ 
सं०- भावे भाविनि तड्भावों भाव एवं च भाविता । 
प्रसिद्धे देतुफलते प्रत्यक्षानुपलम्भतः ॥ १६ ॥ 
टि०-रे-शिगू-दे-चुम्‌ यहु-दग्‌ दोन्‌ । ग्युं दद असू-बुडि स्प्योदू-युरू नेश्स्‌ । 
नैम-पर्‌ तोंगू-पस्‌ स्तोन्‌-प नि । दोन्‌ छोगू-प यि दोन्‌ बश्षिन्‌ स्तोन्‌ ॥ १७ ॥ 
सं०- एतावन्मात्रतत्त्वार्था: कार्यक्रारणगोचराः । 
विकलपा दर्शयन्त्यर्थान्‌ मिथ्यार्थान्‌ू घटितानिव ॥ १७॥ 
टि०-थ-ददू यिन्‌ न चि-शिग्‌ अब्रेछ्ल । थ-ददू मिन्‌ न र््यु अस्‌ गछ । 
ग्शुन-शिग्‌ योद्‌ न म-उ्म्रेर गुजिस्‌। दे गुजिसू अ्रेछू-पर्‌ जि-छतर ब्येदू ॥ १८ ॥ 
स०- भिन्ने का घटना5मिन्ने कार्यकारणतापि का । 
भावे त्वन्यस्य विक्चिष्टी क्षिष्टो स्थातां कथ च तौ ॥ १८ ॥ 
टि०-रव्योर्‌ दुछ 5दु-व रू सोगुसू-प | थमस्‌-चढद्‌ देस्‌ क्यड्‌ दुष्यदू-प यिन्‌ | 
फन्‌-छुन्‌ फन्‌ू-प-मि-ब्येद्‌ फियर्‌ । दे-उद्र व कू सोग्स्‌ अेछू-प मेदू ॥ १९ ॥ 
सयोगिसमवाय्यादि सर्वमेतेन चिन्तितम्‌ । 
अन्योन्यानुपकाराच न सम्बन्धी च ताइशः ॥ १९ ॥ 
दि०-<बु-ब-चन्‌ नि 5गू$-शिगू गिस्‌ | ब्स्‌-5छु स्कयेदू-पर्‌ ब्येदू-प न। 
दे-छे 5दु-ब-चन्‌ <दि मेद्‌ | शिनू-तु थरू-फ्यिर दे गुमिस्‌ मिन्‌ ॥ २० ॥ 
जनने5पि हि कार्यस्य केनचित्‌ समवायिना | 
समवायी तदा नासौ न ततो$तिप्रसज्ञतः ॥ २० ॥ 
टि०-दे गूजिसू दड्‌ नि 5दु-ब दड्‌ | गुशुन्‌ यड फन-प मि ब्येदू-पर । 
चि-स्ते अबेछू न मथ5-दगू क्यछ | फन्‌-छुन्‌ अबेलु-प-चन्‌-दु अख्युर ॥ २१ ॥ 
सं०-- तयोरनुपकारेडपि समवाये परत्र वा। 
सम्बन्धो यदि विश्व स्थात्‌ समवायि परस्परम्‌ ॥ २१ ॥ 
टि०-छस्‌ सोगूस्‌ स्त़्योर-ब-चन्‌ झुब्‌-फ्यिर | स्ूवयोर व-बुरक्ये दू क्यड्‌ देस दे गुनिस्‌ । 
रू्योर-ब-चन्‌ दु मि 5दोदु-दो। गूनस-पर-ब्येदू-प5ड्‌ रब्‌-छु-बूर्जोद्‌ ॥ २९ ॥ 
सं०- संयोगजनने5पीष्ठो ततः संयोगिनौ न तौ । 
कर्मादियोगितापत्तेः स्थितिय्व प्रतिवर्णिता ॥ २२ ॥ 


स००-- 


सं०-- 
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अथास्ति ऋश्चित्‌ श्रमवायी योडवयविरूप का जनयति अतो नाउनुप क्ारदसम्बन्धितेति। 
तन्न | यतः 
जननेअपि हि कार्यस्य केनचित्‌ समवायिना | 
समवायी तदा नासो न ततो5तिग्रप त) ॥ २० ॥ 
जनने5पि हि क्ार्यत्य केनचित्‌ समव्रायिनाम्युपगम्यमाने समवायी नासौ तदा जवन- 
काछे कार्यस्यानिष्पते: । न च ततो जनवात्‌ समत्रायित्व॑ सिध्यति, कुम्मकारादेरंपि घेटसमवा- 
यिल्वप्रसज्ञात्‌ । 
तंयोर॑सुपकारेडपि समवाये परत्र वा। 
सम्बन्धों यदि विश्व स्यांत्‌ समवायि परश्परस ॥ २१॥ 
सम्बन्धिनोरनुपकारेडपि समवाये संयोगे वा सम्बन्धों यदीष्यते तदा विश्वमपि समवायि, 
उपलक्षणं चैतदिति संयोगि च स्थाद्‌ | संयोगेव समवायेव वा विश्व॑ सम्बन्धि स्थादित्युक्त भवतिं । 
संयोगजनने5पीशै ततः संयोगिनों न तौ। 
[ कर्मादियोगितापत्तेः स्थितिश्व प्रतिवर्णिता ॥ २२ ॥ ] 
यदि सयोगजननात्‌ सयोगिता तथोस्तदा संयोगगननेडपि हृष्टवमिरूषितौ ततः संयोग- 
जननाजन्न तौ सयोगिनी, कर्मणो5पि संयोगितापत्तेः सयोगो ब्वन्यतरकर्मम उभयकर्मजः संयोग 
जश्ेष्यते | आदिग्रहण[त्‌ संयोगजत्यापि संयोगिता स्यात्‌ । न सं[योगजननात्‌ संयोगिता, कि 
तहिं ! स्थापनादिति चेत्‌, न, स्थितिश्व प्रतितरर्णिता अन्थान्तरे प्रतिक्षिप्ता स्थाप्यस्थाप]#योर्हि 
जन्यजनकमांवानार्न्या स्थितिरिति । 
--ध्याद्वादरत्नाकर ए० ८१२-८१८: 
श्री अक्षाथद्रयारयें' सथवेवा प्रमेयकमलमार्तण्ड भां जा स्थणे सम्वन्धेवा। विषयभां 
प्? पृषपक्ष 9 ते मक्षरश" भीये अभाणे छे. 
ननुचाणूनामयःशरूकाकल्पत्वेवान्योन्य॑ सम्बन्धभावतः स्थूछादिप्रतीतेर्त्रान्तवोत्‌ 
कथ तद्बशाव्‌ तत्वमावों भावः स्थात्‌ ! तथा हि -सम्बन्धोर्थानां पारतन्ज्यरक्षणों वा स्थाव्‌ , 


5 5 2 न अननपननभन सनम नननयन नल अमन 


१ आ्पष्ीं स्पाद्ादरत्नाउरभा * कर्मादेरपि सयोगिता स्थाजननात्‌ तत ॥? मे अभाएे आरिश्चव्व' 
6 उपयेत् छे पणु तेभा ७द्चेशग जिगेरे छषे) छ जते गिभेटन भापातर साथे तेना भीधञुक 
भेण जाते नया भार ते २६ ध्दीने कर्मादियोगितापत्ते स्थितिश्व प्रतिवर्गिता ॥ था ५ प्रमेयकमलमा- 
तेण्डमाथी कष्ने मे जही धणह उ्यें। छे स्मिटन लापात३ साथे तेम ०” जहीं जापेदी व्याण्या 
साय पथ भरामर ज। ५४ भणी रहे छे 

२ श्ठी स्पाद्रादरत्ताकरभा पाह जडित ययेथे। छे खेटते [ ] याषा सोर्स हेश्डभा 
शपेक्ष, १४ प्रमेयकमज्मातंण्ड (४० ५०७ ) भाथी क्षणने भे सहीं 5नेयों छ, 


७८० श्लीमय्‌ विजयराजेस्सूरि-स्मारफ- | 


[ तदुक्तम--- उपशेपों हि सम्बन्धी द्वित्वे स व कथ भवेत्‌ । । 
तस्मात्‌ प्रकृतिभिज्ानां सम्बन्धो नास्ति तलतः ॥ २॥| 

किब्व, परापेक्षेव सम्बन्ध,, तस्‍्य हिष्ठत्वात्‌ । पर चापेक्षते भावः सं सन्नसन्‌ वा $, 
तावदसनू, तस्यापेक्षापर्माअयत्वविरोधात्‌, खरझुज्ञवत्‌ । नापि सन्‌, तत्व सबैनिराशसल्ाद। 
अन्यथा सत्वविरोधात्‌ । तन्न परापेक्षा नाम यद्रृपः सम्बन्धः सिध्येत्‌ । उक्तत्व-- 

परापेक्षा हि सम्बन्ध! सो3मन्‌ कथमपेक्षते । 
संथ्॑ सर्वेनिशेशेंसों भावः छथमपेक्षते ॥ हे ॥ 

किश्व, असौ सम्बन्ध सम्बन्धिस्यां सिन्नः एयादमिन्नो वा ! यचमिन्नस्तदा सम्बन्धिनावेब, 
न सम्बन्धः कश्ित्‌। भिन्नश्ेत्‌ तहिं सम्बन्धिनी केवलौ कर्थ सम्बद्धों स्याताम्‌ । समसान्तरं 
विना सम्बन्धिभ्यां सह कथ मिन्नः सम्बन्धः सम्बध्यते ! सम्बन्धान्तराम्युपगमे च्रानवस्था स्मार्व। 
तन्रापि सम्बन्धान्तरानुषन्नात्‌ । तन्न सम्बन्धमतिः सुदूरमपि गत्वा। द्योरेका मिसम्बन्घमन्तरेणाए 
सम्बन्धे प्रथममेव तथार्तु, किमेकामित्त स्वन्धेन ! तथा च ने सम्बन्धमतिः केवलयोः सम्बस्धितों॥ 
अतिप्रसज्ञात्‌ । यदि च सम्बन्धिनौ सम्बन्धश्व स्वेनासाघारणरूपेण स्वरक्षणापरनाम्ना स्थिता- 
स्तदा सिद्धममिश्रणमर्थाना परमाथतः | तदाह--- 

हयोरेकामिसस्बन्धात्‌ सम्बन्धो यदि तदुद्योः । 
क्। सम्बन्धोड्नवस्था च न सम्बन्धमतिस्तथा ॥ ४ ॥ 

४ तदृद्योः क. सम्बन्ध: ? इति । चेदन्न तच्छब्दर्तर्दि शब्दाय। ततो 3म्रम्थे।-र८ 
सम्बन्धास्यैकवस्तुपद्भावादू द्वी सम्बद्धों भबत इति यदि करुप्यते त्दि दयोः सम्बन्धितोः 
कः सम्बन्ध एकेन सम्बन्धेन सहेति । तथा-- 

तौ च भावों तदन्यश्व सर्वे ते स्वात्मनि । 
इत्यमिश्रा: स्वये भावास्तान्‌ मिश्रयति कल्पना ॥ ५॥ 
अस्यावः--तौ उ भावौ सम्बन्धिनों ताभ्यामन्यश्व सम्बन्धः सर्वे ते स्वात्मनि ख्वखव॑रूपे 





स्थिता:, तेन अमिश्राः स्वयं भावाः | तथापि तान्‌ मिश्रयति योजयति करपनेति। अंत एवं चे 
29077 आल के विद 427 किक लक 
कर १[॒ ] जाता येर्स धाह्थमा जागेता पाठे भे' उमेरेषा छे जी उमेरेथे। ५६ स्वाहा 
त्नाकरभा नथी ते। पणु मशौसर्याति भारे तेम ०४ अरिश्न पृ व भार प्रमेयकमलमातेण्डभ।वी 
तघने गहीं भे उनेयों छ 


2 अहीं स्याद्वादरत्नाकरभा तत्क सम्ब'घ्रति प| छपायेले। छ पणु ते जशुद्ध & तत्का बस- 
न्धमति पाई पछु ज़ी सभपी शंप्र 


3 तेन इयो >्तदृढ़यो -ज। अभाणु जय" दृत्ति वणेर्मा नतावेने। छे, तेथी भीष्ने शर्थ "थी, 
पृ भार यों २५३२ श्रीतदीरेतरड २०से च र्न्न तच्छन्दस्ताईशब्दार्थ शअम "/शुब्धु' छे, 
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तत+-- 
तो च भावों तदन्यश्र सर्वे ते स्वात्मनि स्थिता) । 
इत्यमिश्ना। रवये भावास्तान्‌ मिश्रयति कल्पना ॥ ५॥ 
तो च भावौ सम्बन्धिनौ ताम्यामन्यश्व सम्बन्धः सर्वे ते स्वात्मनि स्वस्वरूपे स्थिताः । 
तेनामिश्रा व्याधृत्तस्वरूपाः स्वयं भावास्‍्तथापि तानू मिश्रयति योजयति फुरपना। अत एवं 
तद्गास्तवसम्बन्धाभावेडपि तामेव करपनामनुरुन्धानेव्यवहर्त॑ भिर्भावानां मेदोउन्यापोहस्तर्थ य- 
नाय क्रियाकारणादिवाचिनः श्दाः प्रयोज्यन्ते-' देवदत्त गामभ्याज शुझ्लां दण्डेन ? इत्यादयः । 
न खल्ठ कारकाणां क्रियया सम्बन्धो5स्ति क्षणिकत्वेन क्रियाकाले कारकाण[मसम्भवाव । उत्त्व 
तास्रेव चालुरुन्धाने। क्रियाकारकबाचिनः । 
भावशेदप्रतीत्यथ संयोज्यन्तेडभिघायक्का! ॥ ६ ॥ 
कार्यकारणभावस्तहिं सम्बन्धो भविष्यति इत्यप्यसमीचीनम; कार्यकारणयोरसहमाव- 
तस्तस्यापि द्विषवस्थासम्भवात्‌ । न खहकारणकाले कार्य वत्काले वा कारणमस्ति, तुश्यकार्क 
कार्यकारणभावानुपपत्ते: सब्गेतरगोविषाणवत्‌। तज्न सम्बन्धिनो सहभाविनौ विशेते येना- 
नयोवर्तमानोउसौ सम्बन्ध स्थात्‌ । अद्वि्ठे च भावे सम्बन्धतानुपपचैव । 
कार्ये कारणे वा क्रमेणासौ सम्बन्धो वर्तते इत्यप्पसाम्प्रतमू॥ यतः क्रमेणापि भावः सम्ब- 
न्वास््य एकत्र कारणे कार्ये वा वर्तमानोइन्यनिःरप्तहः-कार्यकारणयोरन्यतरापेक्षः नेकबृत्तिमान्‌ 
सम्बन्धो युक्तः, तदभावेडपि कार्यकारणयोरमावेडपि तद्भावात्‌। यदि पुनः कार्यकारणयोरेक कार्य 
कारण वापेक्ष्य अन्यत्र कार्य कारणे वासौ सम्बन्धः क्रमेण बरतेत इति सस्पृहत्वेन द्विष्ठ एवेष्यते; 
तदानेनापेक्ष्यमाणेनोपकारिणा भवितव्यम्‌; यस्मादुपकारी अपेक्ष्य: स्थात्‌, नान्‍्यः | कर्थ चोप 
करोति असन्‌ ! यदा कारणकाले कार्यास्यो भावोउसन्‌ तत्काले वा कारणारुयस्तदा नैवोपकुर्याद- 
सामर्थ्यात्‌ । 
किश्च, यथेकार्था मिसम्बन्धात्‌ कार्यकारणता तयोः कार्यकारणत्वेनाभिमतयोः, तह छविल्व- 
संख्यापरत्वापरत्वविभागादिसम्बन्धात्‌ प्राप्ता सा सब्येतरगोविषाणयोरपि | न येन केमनचिदेकेन 
सम्बन्धात्‌ सेप्यते । कि तर्हि ! सम्बन्धलक्षणेनेवेति चेत्‌, तत्न, ट्विष्ठो हि कश्नित्‌ पदार्मः 
सम्बन्ध, नातोअथैद्वयामिसम्बन्धादन्यत्तस्य लक्षणम्‌ , येनास्य संख्यादेविशेषो5वस्थाप्येत । 
कस्यचिद्‌ भावे भावोडभावरे चामावः तावुपाधी विशेषणं यध्य योगस्य-सम्बन्धस्य स 
कार्यकारणता यदि न सर्वसम्बन्ध,, तदा तावेव योगोपाथी भावाभावों कार्यकारणवास्तु किम- 
सरसम्बन्धकरपनया £ भेदब्वेत्‌ ' भावे हि भावोडभावे चाभावः ? इति बहवो35भिधेयाः कर्थ॑ 
/ कार्यकारणता ? इल्येकार्थामिधायिना शब्देनोच्यन्ते ! नन्वय शब्दों नियोक्तारं समाह् ;। 


७८२ भीमष्‌ विजयराजेन्द्रसरि-स्मारक-प्रेथ 


येका्यसम्पन्धात्‌ सब्येत्तरविषाणयोरपि कार्यकारणता प्र!प्ेति। कचिदू “द्विलामिसम्बन्धाद! 
इति पाठः स॒ च स्पष्टाथ । किश्व, 
भावाभावोपधियोंग: कार्यक्रारणता यदि ॥ ११ ॥ 
योगोपाधी न वावेव कार्य कारणतात्र किम । 
मेदाचेबन्वयं शब्दों नियोक्तारं समाभितः ॥ १२ ॥ 
अस्याव:--स्थिते कार्यकारणरूपत्वे तदाक्षिप्तः सम्बन्धः कार्यकारणभाव इति कर्सिं- 
ख्ित्‌ सति मावस्तदभावे चाभावः कार्यकारण भावों यस्तद्विशिष्ट: सम्बन्धः कार्यकारणभावो मवति। 
तदेतदू यदीष्यते ता सम्बन्धस्य विशेषणतया यावभिमतौ भावामावी तावेव कार्यकारणभावों 
भवतु, कि कार्यकारणयोरपरेण कार्यकारणभावेन सम्बन्धेन ! प्रतिकृब्यकार्यकारणरूपयो्िं 
किमपरेण सम्बन्धेन * तावतैब वस्तुपर्यवसानात्‌ । तथाविधेन ह्वरूपप्रतिरुम्मेत तु सम्बन्ध 
आक्षिप्यत इति [ न] न्‍्यायो नाप्यनुभव इति न युक्तमेतत्‌ । 
ननु * कार्यक्रारणभावयोः सम्बन्ध: ? इति सेदादू भवितव्य तथामूतयोरपि सम्बन्धेनेति 
चेत्‌। तदयुक्तम्‌ । यतः शब्दोडयम्‌ , नानुभवः । सोडपि च सक्लेतप्रयोकतृपरतन्त्रों नाथर्रिय 
इति नेवमादेबेस्तुव्यवस्थेति तावेब कार्यऋ्रारणतेति युक्तम्‌ । न त्वपरः सम्बन्ध! | तथा हि“: 
पर्यज्नेकमदृशस्थ दरशने तददशीने | 
अप्वयन्‌ कार्य मन्वेति विनाष्यारुणतुमिजनः ॥ १३ ॥ 
पह्यन्नेके कारणामिमतमदृष्टश्य उपलब्विरक्षणप्रप्तत्यानुपकूब्धस्य कार्याख्यस्य दर्शन 
सति, तस्थेकत्य कारणामिमतत्यादर्शने च सति अपइयन्‌ कार्यमन्वेति “इदमतों भवति 
इति निर्विकर्पकप्रत्यक्षतः प्रतिषयते जनः “ अत इृद जातम्‌ ' इत्यास्यातृमिर्विवापि । ततश्व, 
दर्शनादर्शने प्क्तया कार्यबुद्धेरसस्मबात्‌ । 
कार्यादिश्ुतिरष्यत्र लाघवार्थ निवेशिता ॥ १४७ ॥ 
दर्शनादर्शने मुक्‍्त्वा विषयिणि विषयोतचारादू भावाभावौ मुक्त्वा कार्यबुद्धेरसम्भवात्‌ 
कार्यादिशुतिरिप्यन्न * भावाभावयोर्मा छोकः प्रतिपद्मियतीं शब्दमाल[|ममिद्ष्यात्‌ ? इति व्यव- 
हारराघवाये निवेशितेति । 
अथापि स्थात--यदि दर्वैनादर्शने एवं कार्यबुद्धिस्तहिं भावाभावौ कार्यम्‌, न चैतदस्ति, 
भावाआवास्यां कार्यलसाधनात्‌ । तस्मादम्यदेव कार्यल्मित्यन्या कार्यववबुद्धिः | तदयुक्तम्‌, यतः 
तद्भावभावात्‌ तत्कायगरतियाप्यिहुबर्ण्यते । 
सद्लेतविषयाख्या सा सास्नादेगोंगतियंथा ॥ १ फऊा+उ्रूर_ . आसास्नादेगोंगतियंथा ॥१७॥ 
६ थहीं स्पादादरत्नाकरभ। किन्तु ५६ ७ पयेता छे, पणु ते शशु६ 9. किन्दु ५४ स'भपी शो: 


७८८ भीमय्‌ विजयराजेन्द्रसूरि-. -श्रथ 


समवायेन वा तयोः परन्न वा ऋचिदनुपकारेडपि सम्बन्धो यदीष्यते तदा विश्व परस्परासम्बद्धं 
समवायि परस्पर स्थात्‌ । यदि च संयोगस्य कार्येत्वात्‌ तस्य ताभ्यां जननात्‌ संयोगिता प्रो 
तदा संयोगजनने<्पीष्टी ततः संयोगजननान्न तौ संयोगिनौ, कमंणो5पि संयोगितापत्तेः | संयोगों 
हि जन्यतरकर्मज उमयकमंजश्नेष्यते। आदिग्रदणात्‌ संयोगस्यायि संयोगिता स्थात्‌ । न संयोग- 
जननात्त्‌ संयोगिता, कि तहिं ! स्थापनादिति चेतू; न, स्थितिश्व प्रतिवर्णिता-पन्थान्तरे प्रति- 
क्षिप्ता स्थाप्यस्थापकयोज॑न्यजनकत्वाभावात्ान्या स्थितिरिति । 


कार्यकारणभावो5पि तयोरसहभावतः | 

प्रसिध्यति रथ दिप्लो5डिठ्ठे सम्बन्धता कथे ॥ ७॥ 
क्रमेण भाव एकत्र वर्तमानोथन्यनिःस्पृह। । 
तदभावे5पि तद्भाबात्‌ सम्बन्धों नेकबृत्तिमान्‌ ॥ ८ ॥ 
यह्प्ेक्ष्य तयोरेकमन्यत्रासो प्रचतते। 

उपकारी हापेक्ष्यः स्यात्‌ कर्थ चोपकरोत्यसन्‌ ॥ ९ ॥ 
यद्येकार्थाभिसम्बन्धात्‌ कार्यकारणता तयोः। 

ग्राप्ता दित्वादिसस्वन्धातू सब्येतरविषाणयो! ॥ १० ॥ 
दिष्ठी हि कथ्रित्‌ सम्बन्धो नातोउन्यत्तस्य लक्षणम्‌ । 
भावषाभात्रोपधियोंग: कार्यकारणता यदि ॥ ११॥ 
योगापाघी न ताबेब कार्यकारणातातन्र किस । 
भेदाचेन्नन्वयं शब्दों नियोक्तारं समाश्रितः ॥ १२ ॥ 
पद्यज्ञेकमरृष्टस्य दर्शने तददशने | 

अपश्यन्‌ कार्यमन्वेति विनोष्याख्यात्‌भिजन! ॥ १३ ॥ 
दशनादशने ध्रक्तता कार्यबुद्धेरसम्मवाव | 
कार्यादिशुतिरिप्यत्र लाघवार्थ निवेशिता ॥ १४ ॥ 
तद्धावभावषात्‌ तत्कायेगतिर्याप्यनुवण्यते । 
सक्लेतविषयारूया सा सास्नादेगोंगतिर्यया ॥ १५ ॥ 
भावे भाविनि तद्भावो भाव एवं च भाविता । 

प्रसिद्धे हेतुफलते प्रत्यक्षायुपरूम्भचः ॥ १६॥ 


१ शहीं अमेयकमलमार्तण्ड भ। बिना व्यास्यातृभिजन ५४ छ७पायेते। छे पथु ते जशुद्ध छे, 


फैन धशोनि3 साहिल स्मने सरभनन्‍पपरीक्षा ७८३३ 


तद्भावभावाछिज्ञात्‌ तस्कार्यतागतियप्यनुवण्येते * अस्येदं कार्यमस्थेदं कारणं च! 
इति सद्लेतविषयार्यानमेतदुपद्‌इयते, यथा ' गौरयं सास्नादिमत्त्वात्‌” इत्यनेन गोव्यवहारत्य 
विषय: प्रदश्येते । यतः 

भावे साविति तद्भावो भाव एवं च भाविता | 
प्रसिद्धे हेतुफलते प्रत्यक्षाचुपलम्भतशः ॥ १६ ॥ 

प्रत्यक्षानुपलम्मतो हि कार्यकारणते प्रतीयेते, व ठु तद्भावभावात्‌ । तद्भावभाव एवं तु 
ते। तथा हि-भावेडगन्यादौ भाविनि [ तस्य ] धूमस्य भावः प्रत्यक्षावगतः । भाव एवं च तस्य 
अम्न्यादिर्भाविता धूमस्य न तु पूर्वमेव भाव इत्यनुपलम्मतोध्वगतम्‌, प्रागग्निसन्रिधेरुपछूब्धि- 
लक्षणप्राप्तस्य घुमस्‍्यामावावगमात्‌। य एवं चासौ भावे तद्भावोडभावे चाभावरतदेव कार्यकारणयो: 
कार्यकारणतवम्‌ । एव्च्, 

एतावन्मात्रतच्वार्था: क्ार्यकारणगोचरा३ । 
विकत्पा दशयन्त्यर्थात्‌ मिथ्यार्थात्‌ घटितानिव ॥ १७ ॥ 
प्रत्यक्षानुपलम्मम।त्रावगतभाव|भावपरमार्था: कार्यकारणविषया विकहपाः तथाभूता अपि 
तेडर्थानसत्याथस्वरूपान्‌ दु्शयन्ति । का पुनस्तेषामसत्यवस्तुरूपता ! यदिद घटिवानामिव प्रति 
भानम्‌- अस्येदं कार्यमस्य चेदं कारणम्‌ ” इति | घटना चासत्यस्वस्‌ | तथाहि--- 
भिन्ने का घटनाउमिन्ने कार्यकारणतापि का | 
अन्यर्य भावे विडिशे झिष्टो स्थातां कथं च तो ॥ १८ ॥ 
कार्यकारणमूतो श्र्थों मिन्नोउमिन्नो वा स्यात्‌ ! यदि मिन्रत््तहिं मिन्ने का घटना! स्वस्व- 
भावव्यवस्थितेः । अथाभिन्नत्तदा अमिन्ने कार्यक्ारणतापि का ! नेव स्थात्‌ । 
स्थादेततू--न भिन्नत्य अभिन्नत्य वा सम्बन्धः, कि तहिं ! सम्बन्धारु्येनेकेन सम्बन्धा- 
दिति। अन्नापि भावे सत्तायामन्यस्यथ सम्बन्धस्य विशिष्टोी कार्यक्रारणाभिमतौ छिष्टौ स्वातां 
कर्थ च वाविति ! 
संयोगिसमवाययादि सर्वभेतेन चिन्तितम । 
अन्योन्यान्ुपकारात्म न सम्बन्धी च ताइश। ॥ १९ ॥ 
यतश्व कार्यकारणभावों व सम्बन्धों द्विउत्वाभावेन विलक्षणत्वादतः सयोगिद्रमवाय्यादि 
कारणमपाकृतम्‌ । कीहशम्‌ ! अन्योन्यानुपकारात्म परस्परमुपकारशूस्यम्वभावस्‌ । कार्यकारणा- 
वस्थत्वे परस्परप्ठपकार॒स्य पारतन्ड्येण सझेषणापेक्षया चाभावादेकसन्निधावपरस्यासिद्धेः। यश्ैवं 
भावादुपकाररहितः स सम्बन्धी न सवतीति । 


१ आदी स्थादाइस्लाकरम। आेक्नरणतामिों ५४ »पने 9 पणु ह आय 8. पएयय पणु ते गशुर छे, 
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रूपकेषलक्षणो वा स्यात्‌ ! प्रथमपक्षे किमसौ निष्पतयोः सम्बन्धिनोंः स्वात्‌, अनिष्पत्नयोर्वा ! 
न तावदनिष्पन्नयो:; स्वरूपस्येव असच्वात्‌ शजाश्वविषाणवत्‌ । निष्पत्नयोश्व पारतन्याभावाद- 
सम्बन्ध एवं । उक्तघ-- 
पारतन्पय हि सम्बन्ध) सिद्धे का परतन्त्रता । 
तस्मात्‌ स्बेस्य भावस्य सम्पन्धों नास्ति तत्तत) ॥ है ॥ 
नापि रूप छरेषरक्षणोइसौ सम्बन्धिनोद्वित्वे रूपछेष विरोध।त्‌। तयोरैक्ये वा सुतरां सम्बन्धा- 
भावः, सम्बन्धिनोरभावे सम्मन्धायोगात्‌ , द्विछत्वात्‌ तस्य | अथ नेरन्तयं तयोरूपकेषपः, न 
अस्यान्तरालाभावरूपत्वेनातात्विकतवात्‌ सम्बन्धरूपत्वायोगः । निरन्तरतायाश्व सम्बन्धरूपत्वे 
सान्तरतापि कथ्थ सम्बन्धो न स्यात्‌ ! 
किख्व, असौ रूपछेषः सर्वात्मना एकदेशेन वा स्यात्‌ ? स्वात्मना रूपक्ेषे अणूनां 
पिण्डः अणुमात्रः स्थात्‌। एकदेशेन तच्छूलेषे किमेऋदेशास्तत्य आत्ममताः परभूता वा ! 
आत्ममूताश्रेद; न एकदेशेन रूपक्षेषस्तदभावात्‌ | परमूताश्चेत्‌; तेरप्यणूतां सर्वात्मनेकदेशेव 
वा रूपछेषे स एवं पर्यनुयोगो3नवस्था च स्थात्‌। तदुक्तम्‌-- 
रूपड्लेषो हि सम्बन्धो छ्वित्वे स च कथे भवेद्‌ | 
तस्मात्‌ प्रकृतिभिन्नानां सम्बन्धी नारसिति तत्वतश ॥ २॥ 
किश्च, परापेक्षेव सम्बन्ध), तस्य द्विछ॒वात्‌ | त॑ चापेक्षते भावः खतरयं सन्‌ अपन वा ! 
न तावदसन्‌ , अपेक्षाधर्माश्रयत्वविरोधात्‌ खरशुकहृूवत्‌ । नापि सन्‌, सर्वनिराशंसलात्‌, अन्यथा 
सत्त्वविरोधात्‌ । तन्न परापेक्षा नाम यद्वूपः सम्बन्धः सिध्येत्‌ | उक्तश्व -- 
परापेक्षा हि सम्बन्ध! सोउ्सन्‌ कथमपेक्षते । 
संश्र सर्वनिराशंसो भावः कथमपेक्षते ॥ ३ ॥ 
किख्च, असौ सम्बन्धः सम्बन्धिभ्यां मित्र: अभिन्नो वा ! यद्यभिन्न), तदा सम्बन्धिनावेव 
न सम्बन्धः कश्वित्‌,स एवं वा नताविति। भिन्नश्रेत्‌ , सम्बन्धिनी केवलौ कर्थ सम्बद्धौ स्यातास्‌। 
भवतु वा सम्बन्धोर्र्धान्तरम्‌; तथापि तेनैकेन सम्बन्धेन सह द्वयोः सम्बन्धिनों: कः 
सम्बन्धः ! यथा सम्बन्धिनोयेथोक्तदोषाज्न कश्वित्‌ सम्बन्धह्तथात्रापि । तेनानयो: सम्बन्धान्त- 
राश्युपगमे चानवस्था स्यात्‌ तत्रापि सम्बन्धान्तरानुषन्नात्‌ । तत्न सम्बन्धिनो: सम्बन्धबुद्धिवा- 
स्तवी तद्यतिरिकेणान्यस्य सम्बन्धस्यभावात्‌ | तदुक्तम्‌ू--- 
दयोरेकामिसम्बन्धात्‌ सम्बन्धी यदि तददयों। । 


कश सम्बन्धोइनवस्था च न सम्बन्धमतिस्तथा ॥ ४ ॥ 
भ५९ 
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नियोक्ता हि ये शब्द यथा प्रयुक्धे तथा प्राह इत्यनेकत्रापि एका श्रुतिन विरुध्यते इंति 
तावेव कार्यफारणता । 
यस्मात्‌ पश्यत्ञेक कारणामिमतसुपलब्धिलक्षणप्राप्त्य अदृष्टस्य कार्याख्यस्य दर्शने सति 
तददरीने च सति अपशयन्‌ कार्यमन्वेति “ इृदमतो मवति ? हति प्रतिपथते जनः * अतः इदं 
जातम॒ ? इत्याख्यातृभिर्विनापि। तस्माइशनादशने-विषयिणि विषयोपचारात्‌-भावाभावी सुक्त्वा 
कार्यबुद्धेरसम्मवात्‌ कार्यादिश्वुतिरिप्यन्र “ भावाभावयोर्मा छोकः प्रतिपद्मियती शब्द्मालामभिद्‌- 
ध्यात्‌ ? इति व्यवहारलाघवाथे निवेशितेति । 
अन्वय-व्यतिरिकाभ्या कार्यकारणता नान्‍्या चेत्‌ कर्थ भावाभावाभ्यां सा प्रसाध्यते ! 
तेद्भावभावात्‌ लिक्ञात्‌ तत्कायतागतिर्याप्यनुवण्येते * अस्येद काये कारण च ? इति, सद्केत- 
विषयाख्या सा । यथा “ गौरयं सारनादिमत्त्वात्‌ ” इत्यनेन गोव्यवहारस्य विषयः प्रदहयेते | 
यतश्न “भावे भाविनि-भवनधर्मिणि तदूभावः कारणामिमतस्य भाव एवं कारणत्वम्‌ , भावे एव 
कारणामिमतस्य भाविता कार्यामिमतस्य कार्यत्वम्‌ ? इति प्रसिद्धे पत्यक्षानुपलम्भतों हेतुफलते । 
ततो भावाभावावेव कार्यकारणता नान्‍्या । तेन एतावन्मात्र-भात्राभावौ तावेब तस्‍्तत्र यस्‍्त्याथस्य 
वितावन्मात्रतत्त्वः, सोडर्थों येषां विकल्पाना ते एतावन्मात्रतत्त्वार्थोः-एतावन्मात्रवी जाः कार्य 
कारणगोचराः, दशयन्ति घटितानिव-सम्वद्धानिव असम्बद्धानप्यथोन्‌ | एवं घटनाश्व मिथ्याथथों: । 
किन्च, असौ कार्यकारणमभूतो<र्थों मिन्नः अभिन्नो वा स्थात्‌ ! यदि भिन्न, तह भिन्ने का 
घटना स्वस्वभावव्यवस्थितेः । अथामित्रः, तदा अभिन्ने कार्यक्रारणतापि का ! नेव स्थात्‌ । 
स्यादेततू--न भिन्नस्य अभिन्नत्य वा सम्बन्ध: | कि तहिं ! सम्बन्धारु्येन एकेन 
सम्बन्धातू; इत्यत्रापि भावे सत्तायामन्यरय सम्बन्धस्य विक्लिष्टो कार्यक्षारणाभिमतौ डिष्टौ 
स्थाताम्‌ कर्थ च तौ। संयोगिसमवायिनौ, आदिअहणात्‌ स्वस्वाम्यादिकं, सर्वमेतेनान्तरोक्तेन 
सामान्यसम्बन्धप्रतिषेघेव चिन्तितम्‌ । 
संयोग्यादीनामन्योन्यमनुपकाराच्च+-अजन्यजनकभआावाध॒ न सम्बन्धी च ताइशोडनुप- 
कार्योपकारकभूतः । 
अथास्ति कश्वित्‌ समवायी योज्वयविरूपं काय जनयति, अतो नानुपकारादसम्बन्धि- 
तेति | तन्न । यतो जनने5पि कार्यस्य केनचित्‌ समवायिनाम्थुपगम्यमाने समवायी नासौ तदा 
जननकाले कार्यस्यानिष्पत्तेः। न च ततो जननात्‌ समवायित्व॑ सिध्यति कुम्मकारादेरपि घटे 
समवायित्वप्रसंगात्‌ | तयोः समवायिनोः परस्परमनुपकारेडपि ताभ्यां वा समवायस्य नित्यतया 





१. हों अमेयकमलमारत॑ण्ड भा तदसावभावात्‌ ५४ ७पायेत्रे! छे, पणु ते अशु छे, तद्भावभावात्‌ 
86978 ६0 6 70609. 
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स्वस्तिनस्ताक्ष्यों भरिष्टनेमि स्वस्तिनो वृहस्पतिद्घातु ॥ 


वाह आाए्रांध्ाब एंएथएवाप्व 58 €८रशे 


पशरा& एए०ए२०४।॥०००७ री एणेएशश्णए 87286878 किछ 70 6 ऐं2 ०68 बाते 
87072 87 8706 छ0०]]-॥07-00 ०६&8४॥68 07 707 ग्रातवा०, 879०७)ए धाए07286 ४6 
'एशाशाएड४ बात दिक84४ए88, धाते ७ए०॥आ 8907886 6 उःक्षाफाग8 ह6 गरपश/ ०० 
रण ज्ञणाता जथ्ष8 का 270867 ए0॥ ४9 ग्रणएण्रशः ए ० | एग्रोकिछशा ऐ०कफा गंझ 
धगिपा४ 68 ज6/6 ]00:260 ४६६७४ एज चान्री 0पा8508 8000पफगाए्ठु ४० पं७ए 
४९७०. 96 €8४ए68 ं॥ 00076०07 जारी 009 28वैजगाह8807 ०0 ४6 त०ए00998 
00 ६6 07467 ० ए०ग्री78 ज्००० ०00०7 )60 ४ए 7एपेध७5 ०0६ 88098, श्रेणिक, 
चाब्रशादंए। 060... हिपका. ]080०फरताए.. 78. ब88876प7. 0]86छ9॥678 0 500 
हिलड्ाा9 ० 0ज़थणे२७, 9 परकए ॥0ण्न 7667 ६0 & ॥790४७॥7 806 प्राण न 
0०७४ ए76007066 9 ४06 56078. ० ४०७ (एव पीछा 08०7 0०76 ०0 ६७9 
फिनए-प08 &॥6फ7&88, ज्ञ]00 ]6 88एछ (थ; ह06 ७00 छ8 4856 गरणए०7ता78 
ण गा8 ७क्वापोए छच्ा8४७00७, गाध्र8 ६0 90 650706806]ए ४७४००8 0678706७ 
जराणा ग6 फहते 0680 978छाछाएरु प्रा खश्वाहएफ४3 एशपफगाइड0ा, छछा; ६0 
ग्रा०0प7 पए7एएण]४-विपुल 00 2० धाए०प्ट्ठ3 ४09 ॥8880 50889 ० ४09 .078॥08- 
78॥76|ए सलेखना जिं० जञ88 28९000]08॥760 ०पए 867707 0707|8-₹थविर ए|0० ६0० 
गा ##97वतिद्रा0० 07 जाय तबए 800 पाहु॥:.. 78686 8005ए7ए2४3 ६९90 600  दिछए 
१७७ पे प्रा० एुशाधवा0०. ज8 ०0779]606व छा0वे 9 एणा०त्ारर एड तेढते चशणा 
पर6ए ए78980, 76060 006 'पि॥ए०):४६7७8 एक 8700 त880७0008 90 ६०0 ६॥0 
ऐेशा8 9७०७, 79807060 600 (876 07॥78-भाचार भमाइडक-8 0003 (० छ००ये ) 
ज्ञगणीा ज0ए० पढढते 97 घाढ वे5००४४९१,. पकरपड खैण्पा एएणैक३ गर0॥70 ६9 ०६० 
0 प्लेह्युभ्2णा8& ज़घ8 708807ए600 0. 096 ए070॥स्‍8४7०08 0६ ६0 ]990 ॥98५० 0 
006 [00॥9॥089 


॥ थेरेहिं सद्धि विउकू दूसहइ, मासिया सलेहणा, नव मासपरियाओ, जाव काल- 
भासे कार सिद्या उड़्ढे दूरं वीईवइत्ता सवद्ठसिद्धे विमाणे देववाए, उबबण्णे, थेर थेरा 
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